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१ २५-गव्बरगढ़ ० "०० ६५१ 
१२६-माईंगदृद्वार e ** ६५१ 
१२७-शक्तिसेवकमण्डळ, भी अम्बिकाजीका 

उत्सव “° ६५१ 
१२८-इष्णञ्बारा . = ६५१ 
१२९-माईंजीका त्रिह्वूळ “° ६५१ 
१३०-चामुण्डाकी टेकरी e ६५१ 
१३१-चामुण्डाजीका द्वार * ६५१ 
१३२-भीताला त्रिपुरसुन्द्री--चुवाळपीठ ** ६५४ 
१३३-भ्रीबाळा बहुचराजीका मन्दिर gy 
१३४-शिवाजीपर भवानीकी कृपा -° ६५४ 
११५-भी रेणकादेवी "०० Q44 
१३६-भीकुबेरनाथ महादेव `" ** ६५५ 
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१३७-भीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्द खामी 
१३८-पं० बटुकनाथजी भट्ट ° .. 


१३९-भी भी अन्नपूणी `° ६५६ 
१४०-भीअन्नपूर्णांजीके मन्दिरमें भीलक््मीजी और 

सरस्वतीजी--काशी -- ६५६ 
१४१-भीदुर्गाजी-- काशी च ६५७ 
१४२-भराजराजेश्वरीजी- लकिताघाट, काशी "°" ६५७ 
१४२-रीविश्ाळाक्षीजी-काशी ६५७ 
१४४-भी संकटां जी-- काशी ~ ६५७ 
१४५-श्रीयोगमायामन्द्रि--दिल्ळी ६५८ 
१४६-ओकालिका मन्दिर--दिल्‍्ली ६५८ 
१४७-पाण्डवॉका किला ee ` "° ६५८ 
१४८-दृष्वीराजमन्द्रि ६५८ 
१४९-तान्त्रिकी देवी ६५९ 
१५०-मैरव s. ६५९ 
१५१-वानरीदेवी - ... e. ६५९ 
१५२-तान्त्रिक ताम्रयन्त्र ( प्रष्ठमाग ) ६५९ 
१५३-तान्निक ताम्रयन्त्र ( सम्मुखभाग ) ६५९ 
१५४-भीअम्बाजी माताजीका मुख्य मन्द्र 

Aaa S ६६२ 
१५५-शभीओसम मातृमाता ** ६६२ 
१५६-आरासुरी अम्ब्राजी--तूरत --° ६६२ 
१५७-औऔमहिषासुरमर्दिनी और ai 

em s.. TETT 
१५८-औअम्बाजी माताजी--खेडब्ह्ा "०० ६६३ 
१९९-भीवरदायिनीजी-- रूपाछ "°° ६६३ 
१६०-दसभुजा दुर्गो *** ६६४ 
१६१-भीगणेशजननी "० ६६४ 
१६२-भीक्ृष्णकाली ua "` ६६४ 
१६३-भीकरणीजीका मन्दिर, बीकानेर e ६६५ 
१६४-आकरणीजीके मन्दिरका अग्रमाग °° ६६५ 
१६५-भ्रीनेड़ीजीका मन्दिर ०००- °° ६६५ 
१६६-श्रीदघिमथी देवी . "' O o ६६५ 
१६७-भरीमहिषमर्दिनी--खजुराहो ** ६६८ 
१६८-श्रीगज्ञा-लजुराहो AA `` ६६८ 
१६९-भीकालिकाजी-धार e ° `` ६६८ 
१७०-ओएकळलवीयं देबीजी ° -- ६६८ 
१७१-महिषमर्दिनी आदि छः देवियाँ - ९६९. 
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१८४-आओहरतिद्धिदेवी-उजेन 
१८५-अकालिकाजी--उजेन 
१८६-देबी कनकावती--मालवा 
१८५-्रीदेबीजीका मन्दिर--महिदपुर 
१८८-भरीमहीमयी 
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पृष्ठ-संख्या 
( १ ) महिपमर्दिनी दुर्गा gs 
(२) काळी र TE 
(३) नील सरखती "°" SE 
(४ ) उग्रतारा 3 i 
(५ ) एकजटा pa 
( ६ ) त्रिपुरसुन्दरी ... ... 
१७२-श्रीअन्नपूर्णाजी-सक्खर '"" °° ६६९ 
१७३-भ्रीमद्रकाळीमन्दिर--यानेधर _ "` ६६९ 
१७४-भी राजराजेश्वरी भ्रीविद्यामन्दिर--बॉगरामऊ ६७० 
१७५-भ्रीराजराजेश्वरी भ्रीविद्या--बॉगरामऊ ''' ६७० 
१७६-भीअम्बिकामन्दिर--परत "° ६७१ 
१७७-भ्री अम्बिकादेवी--चूरत "° ६७१ 
` १७८-भीअम्प्राजी माता--बड़ौदा "° ६७१ 
१७९-सरस्वती गङ्घाके ऊपर मटसहित भगवती 
° ६७१ 
१८०-भी पूर्णांगिरिपी ठ दंड "e ६७२ 
१८१-कालीमठ zes = ६७३ 
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१८९-कङ्कालीदेवी प्रयाग ट्ट "°° ६८१ 
१९०-भीमहादुगों और सिंहशादूंछ "° ६८१ 
१९१-भीदुर्गोमन्दिर-- रामनगर -° ६८२ 
१९२-श्रीदेबीजी-मनीयर ** ६८३ 
१९३-श्रीदेवीमन्दिर- बे री °° ६८४ 
१९४-भगवती बगलामुखी--होशंगाबाद ei ६८४ 
१९५-भ्रीकूछकुल्यादेवीकी मृन्मयी मृति "`° ६८५ 
१९६-श्रीकूलकुल्येश्वर महादेव “° ६८५ 
९७-देवीकुण्डका सिंहावलोकन "° ६८७ 

९८-श्रीदयान्तादु्गा-केवस्यपुर, गोवा * ६९० 

१९९-भीलयराई देवी--शिरोग्राम * ६९० 
२००-श्रीमहालसादेवी--महादल गोवा `". ६९० 
२०१-भीसप्तश्ज्जीदेवी--नासिक `` ` २°". ६९१ 
२०२-श्रीमहालक्ष्मीजी--माळेंगॉव --° ६९१ 
२०३-श्रीसक्षश्ङ्गीदंबीजीका पहाड़ * ६९१ 
२०४-श्रीज्यालाजीका ऑगन ज्वालामुखी ** ६९२ 
२०५-श्रीज्वालामुखीजीका आदिस्थान -' ६९३ 
२०६-श्रीशारदाम्बा श्गेरी "° ६९८ 
२०७-भीशा रदाम्पा, शिबगङ्गा, मैसूरराज्य ` ``" ६९८ 
२०८-भ्रीकामाक्षीमन्दिर- कांची "" “* ६९९ 
२०९-श्रीमहिपासुरमदिंनी e ६९९ 
२१०-भीमहिषासुरमर्दिनी गुफा महाबलीपुरम्‌ `) ६९९ 


इनके सिवा यन्त्रोके अनेकों छोटे बड़े चित्र और हैं । 
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; ॥ श्रीहरिः ॥ 
कल्याणके लोकप्रिय पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क 
ग्रन्थाकारमें उपलब्ध 


शक्ति-अङ्क 
(वर्ष ९, सन्‌ १९३६ ई० ) परब्रह्म परमात्माके आद्याशक्तिरूपका तात्त्विक विवेचन, महादेवीकी 
लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तों और साधकोंके जीवन-चरित्र और उनकी उपासनाः 
पद्धति, भारतके सुप्रसिद्ध शक्तिपीठों तथा प्राचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन आदि इस 
अङ्ककी उल्लेखनीय विषय-वस्तु हैं। पृष्ठ-संख्या ७०३, रंगीन चित्र १६, सादे चित्र २१०, 
अनेक रेखाचित्र एवं उपयोगी यन्त्र, सजिल्द। 


संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क 
(वर्ष २१, सन्‌ १९४७ ई०) आत्म-कल्याणकारी महान्‌ साधनों, उपदेशों और आदर्श 
चरित्रोसहित -मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवी-माहात्म्य ( दुर्गासप्तशती ), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्भक्ति, 
ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक गम्भीर, रोचक और मार्मिक विषयोंका वर्णन इन (दो 
संयुक्त ). पुराणोंमें है। पृष्ठ-संख्या ७३८, रंगीन चित्र ७, रेखाचित्र २८६, सजिल्द। 


नारी-अङ्क 
(वर्ष २२, सन्‌ १९४८ Yo ) इसमें भारतकी महान्‌ नारियोंके प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारी 
विषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चा और उनका भारतीय आदर्शोचित समाधान है। 
विशवकी अनेक सुप्रसिद्ध तथा महान्‌ महिला-रलोंका जीवन-परिंचय और जीवनादर्शोंपर 
मूल्यवान्‌ प्रेरक सामग्री भी इसके उल्लेखंनीय विषय हैं। पृष्ठ-संख्या ८०४, रंगीन चित्र ९, 
सादे चित्र ४४, रेखाचित्र १९८, सजिल्द। 


हिन्दू-संस्कृति-अङ्क 
(वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई० ) भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, आचार-विचार और उच्चादर्शोपर 
प्रकाश डालनेवाला तथ्यपूर्ण बृहत्‌ सचित्र दिग्दर्शन। भारतीय संस्कृत्तिके उपासको और 
जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और मूल्यवान्‌ दिशा-निर्देश है। पृष्ठ-संख्या 
९२०, बहुरंगे चित्र १०, सादे चित्र २४०, सजिल्द। 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क 
(वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई० ) भगवान्‌ शिवकी महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार 
कार्तिकेय-जन्मको कथा तथा तारकासुर-वध आदि अनेक आख्यान एवं अनेक रोचक ज्ञानप्रद 
प्रसङ्ग और आदर्श चरित्र इसमें वर्णित हैं। शिव-पूजनकी महिमासहित तीर्थ, ब्रत, जप, 
दानादिका महत्त्व-वर्णन आदि इसके उल्लेखनीय विषय हैं। पृष्ठ-संख्या ११३४, बहुरंगे चित्र 
७, सादे चित्र ४१, रेखाचित्र ११९, सजिल्द। 
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भक्त-चरिताङ्क 
(वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई० ) इसमें वर्णित देश-विदेशोंके अनेकों भगवद्धक्तों और ईशवरोपासकोंके 
चरित्रचित्रण भगवद्धाव और भगवदनुरागको सहज बढ़ानेवाले हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर 
अनुशीलन-योग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास, प्रेमानन्द और शान्ति प्रदान करनेवाली हैं। 
पृष्ठ-संख्या ८०८, बहुरंगे चित्र २५, सादे चित्र २०१, सजिल्द। 

बालक-अङ्क 
(वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई० ) बालकोंसे सम्बन्धित प्रायः सभी उपयोगी विषयोंका अपूर्व संग्रह। 
प्राचीनकालसे आधुनिककालतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वके सुप्रसिद्ध आदर्श 
बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक और ज्ञानवर्द्धक जीवनवृत्त। पृष्ठ-संख्या ८१८, बहुरंगे चित्र 
७, सादे चित्र १०६, रेखाचित्र ४६, सजिल्द। 

सत्कथा-अङ्क k 
(वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई०) जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, वैराग्य, सदाचरण और शान्तिका 
प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण, छोटी-छोटी सत्प्रेरणादायी कथाओंका बृहत्‌ संग्रह। 
पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ८, सजिल्द। | 

संक्षिप्त योगवासिष्ठाडू 


(वर्ष ३५, सन्‌ १९६१ ई० ) योगवासिष्ठके इस संक्षिप्त रूपान्तरमें जगत्‌की असत्ता एवं परमात्म- 


सत्ताका प्रतिपादन किया गया है। पुरुषार्थ एवं तत्त्वज्ञानके निरूपणके साथ-साथ इसमें | 


शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और आदर्श-व्यवहार आदिपर भी सूक्ष्म विवेचन | 


है। इस प्रकार कल्याणकामी साधक पुरुषोंके लिये इसका अनुशीलन लाभप्रद है। पृष्ठ-संख्या 
७२२, बहुरंगे चित्र ७, सादे चित्र १०, रेखाचित्र १३६, सजिल्द। | 


परलोक और पुनर्जन्माङ्क 
(वर्ष ४३, सन्‌ १९६९ ई०) मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोषोंसे सर्वथा दूर 
रहने तथा मनुष्यमात्रको परम विशुद्ध उज्वल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी प्रेरणाके 
साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 
पृष्ठ-संख्या ७१६, बहुरंगे चित्र १३, सादे चित्र ३०, रेखाचित्र ३०, सजिल्द। 


श्रीहनुमान-अङ्क ॒ 
(वर्ष ४८, सन्‌ १९७५ ई० ) इसमें श्रीहनुमानजीका आद्योपान्त जीवन-चरित्र और 


प्रतापसे. उनके अमर बने रहकर किये गये क्रिया-कलापोंका तात्त्विक, प्रामाणिक्र एवं 
सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमानजीको प्रसन्न करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियाँ 
. आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भी इसमें उल्लेखनीय समावेश है। पृष्ठ-संख्या ५२०, - 


बहुरंगे चित्र ८, सजिल्द। 


व्य ठी डी $ 
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नने पा डक. ॐ पू्मदः पूर्णमिदं pinia । 
ह्ली _ पूर्णस्य (मादाय पूर्णमेवावश्षिष्यते.॥ 


प्रसिद्वान्‌ः सिद्धान्‌ वा शिश्वुतरुणबृद्धानपि ज़नानुदारान्‌ वा दाराननवरतमाराधनपरान्‌ | 
चिदाननद्ात्मेयं शुबनजननी संविदमला हरन्ती ani किल कश्याणपदवीम ॥ 


Ñ } गोरखपुर, श्रावण १९९१, अगस्त १९३४ | साः? 
चिड आळ्या 0... 7. पूर्ण संख्या ९७ 


Sa ७4७७४०७ ४५०७००७४७० ह ७०७६ १०७ है क 
FI | वप र L =j Uh क Fr He RE sl 
ua a 
ale MR 
111५ . IG 
117 tiall: 
(|| नमामि याभिनीनायलेखाङङ्ृतकुन्तळास्‌। | 
| i PTAA i 
Nu | भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीम्‌ a): 
हि भवानी सवसन्तापनिर्वोपणसुघानदीस्‌॥ अ 
3 1 (स० To उपनिषद्‌ ) i 
ह 
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qg भवानी-स्तुति 


अवानि खोतु' त्वां प्रभवति चतुर्मिने वदनैः 
प्रभानामीशानखिपुरमयनः पञ्चभिरपि | 

a पडूसिः सेनानीदंदाषतसुखैरप्यहिपति- 
स्तदान्येषां केपां कथय कथमस्मिक्रवसरः ॥ १ ॥ 


भवानी, औरोंकी तो बात ही क्या) 
अखिल सुष्टिके रचयिता प्रजापति 
zai अपने चारों मुखोंसे भी 
तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकते; 
= 2 त्रिपुरहर शङ्कर पाँच मुख or 
ALARN भी इस विषयमें मूक होकर रद्द 
La Ñ हैं; छः मुखवाळे कार्तिफेब भी मन 
मारकर ग्रेठ जाते हैं। इन सबकी कोन कहे, दजार 
मुखबाळे शेपजी भी मन मसोसकर रह जाते हैं, परन्तु 
तुम्हारी स्तुति नहीं कर पाते | कोई करे भी तो कसे! 
तुम्हारे गुणोका थाह पांवे तब न । फिर मेरेज़ेसे जीर्वोकी 
तो सामर्थ्यं ही क्या जो इस काममें हाथ डालनेका 
दुःसाहस करे |” 
Wa पाणिभ्मासभयवरदो दैवतगण- 
स्स्वमेका नैवासि -(कटितवराभीत्यमिनया । 
अयात्प्रातुं दातुं फकूमपि च वान्छासमधिकं 
क्षरण्ये छोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥ २॥ 
'हे शरणार्थियों कों शरण देनेवाली, तुम्हें छोड़कर जितने 
दूसरे देवता हैं वे अपने हाथोंसे ही अमय और वरदानका 
काम छेते हैं, इसीसे तो उन्होंने अपने हाथोंमे अभय 
और वरद मुद्रा धारण कर रक्‍खी है | तुम्ही एक ऐसी हो 
जो इन दोनों ही मुद्राओंके धारण करनेका खाग नहीं 
रचतीं । रचने भी क्यों छगां, तुम्हे इसकी आवश्यकता ही 
क्या है ! तुम्हारे दोनों चरण ही आभ्रितोंको सब प्रकारके 
भयोंसे मुक्त करने तथा उन्हें इच्छित फळसे अधिक देनेमें 
समथे हैं । तुम्हारे हाथ सदा शत्रुसंहारके काममें- ही लगे 
रहते हैं । मक्तोंके लिये तो तुम्हारे चरण ही पयाँस हैं |? 


R शैलेन्द्रतनये, शास्त्र एवं सन्त यह कहते हैं कि 
TER पलक मारते ही यह संसार प्रळयके गर्ममें लीन हो 
जाता है और पळक खोळते ही यह फिरसे प्रकट हो जाता 
है, संसारका बनना और बिगड़ना तुम्हारे लिये एक 
पलकका खेळ है । तुम्हारे एक बार पलक उषाड़नेसे जो 
यह संसार खड़ा हो गया है यह एकबारगी नष्ट न हो जाय; 
मालूम होता है, इसीळ्यि तुम कभी पळक गिराती नहीं; 
सदा निनिमेष इष्टिसि अपने भक्तोंकी ओर निद्दारती 
रहती दो ।' 

इशा miaa दरदलितनीळोत्पलरुचा 

दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मासपि शिवे । 

अनेनायं धन्यो भवति न च ते हाचिरियता 

वने वा इम्ये. वा समकरनिपातो हिमकरः ॥ ४॥ 

'दे शिवे, अधखिले नीलकमळके समान कान्तियाळे . 
अपने विशाल नेत्रोसे तुम्हारे सुरमुनिडुलम चरणौसे बहुत दूर 
पड़े हुए मुझ दीनपर भी अपने कृपापीयूषकी वपाँ करो | 
तुम्हारे ऐसा करनेसे मैं तो कृताथ हो जाऊंगा और तुम्हारा 
कुछ बिगड़ेगा नहीं; क्योंकि तुम्हारी पाका भण्डार अटूट है, 
मुझपर कुछ छोटे डाळ देनेसे उसका दिवाळा नहीं निकलेगा । 
फिर तुम इतनी कंजूसी किसलिये करती हां, क्यो नहीं 
मुझे एक बार ही सदाके ल्यि निहाळ कर देती । चन्द्रमा 
अपनी शीतळ किरणोसे सभी जगह समानरूपसे अमृतवर्षा 
करता है । उसकी दृष्टिम एक वीरान जंगल और किसी 
राजाधिराजकी गगनचुम्विनी अट्टालिकार्मे कोई अन्तर नहीं 
है । फिर तुम्ही मुझ दीनपर क्यों नहीं ढरतीं, मुझसे इतना 
अळगाव क्यो कर रक्स है ! क्या इस प्रकारका वेषम्य तुम्हें 
शोमा देता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं । अब कृपया 
शीघ्र इस दीनको अपनाकर अपने. शीतल चरणतलमें 
आश्रय दो; जिससे यह सदाके लिये तुम्हारा क्रीतदास बन 
जाय, तुम्हें छोड़कर दूसरी ओर कमी भूलकर भी न ताके ।' 

धुतक्षीरद्राक्षामधुमधुरिमा केरपि qè- 

विशिष्यानाण्येयो भवति रसनामान्नविषयः | 
तथा ते सौन्दर्य परमशिवददूमाश्नविषयः 

WA मूमः सकछनियमागोचरगुणे ॥ ५ ॥ 

“ची; दूध, अंगूर अथवा शइदका खाद केसा है और 
उनके खादंमें क्या-क्या अन्तर है--इसे इम शब्दोद्वारा 
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अलग-अलग करके किसी प्रकार भी नहीं समझा सकते, 
चाहे दम कितने ही पण्डितं और शब्दशाञ्री क्यों न हों । 
इसका तो इम रसनेन्द्रियके द्वारा अनुभव ही कर सकते हैं, 
वूसरेको समझा नहीं सकते | इसी प्रकार, हे देवि, तुम्हारी 
अनुपम छविका कोई वर्णन नहीं कर सकता; वह तो केवळ 
परमशिवके प्रत्यक्षका ही विषय हे. | सौन्दर्यकी तो बात ही 
क्या; तुम्हारे और-और गुणोंका मी कोई वर्णन नहीं कर 
सकता । वेद और उपनिषदू भी हार मान जाते हैं और 
“नेति, नेति’ कइकर ही अपना पिण्ड छुड़ाते हैँ ।' 
सपणाोमाकीणा कतिपयगुणैः सादरमिह 
अयन्श्यन्ये चहली सम तु सतिरेनं विळसति । 
अपर्णैका सेव्या जगति सकले यस्परिश्ुतः 
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किंक केवष्पपदवीस ॥ ६ ॥ 


“संसारमें लोग अनेक प्रकारके गुणासे युक्त, पत्तोवाली . 


छताका ही आदरपूर्वक सेवन करते हैं; परन्तु मेरा अपना 
मत तो यह है. कि जगतूर्मे सब लोगोंको अपर्णा ( विना 
पत्तीकी बेळ अर्थात्‌ देवी पावती, जो इस नामसे प्रसिद्ध हैं ) 
का ही सेवन करना चाहिये, जिनके संसर्गसे पुराना स्थाणु 
( हूँठ अर्थात्‌ देवाधिदेव महादेव, जो संसारके आदिकारण 
होनेसे सबसे पुराने तथा सवगत, अक्रिय, अपरिणामी 
एवं निर्यिकार होनेके कारण “स्थाणु” अर्थात्‌ अविचल 
कहलाते हैं ) मी मोक्षरूपी फळ देने लगता है | तात्पय यह 
है कि 'सदाशिव' नामसे अभिहित निर्गुण परमात्मा सर्वथा 
Baa होनेसे उनके द्वारा अथवा उनकी ङपासे 


मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति असम्मब है, उनके शक्तिसमन्वित . 


अर्थात्‌ सगुण एवं सक्रिय होनेपर ही उनके द्वारा इस प्रकार 
आदान-प्रदानकी क्रिया सम्भव है।' 


विदोषः um.. 1: 
R देवि, मुझ शरणागतपर शीघम ही अपने कृपाकटाक्ष- 
का निक्षेप कर मुझे कृतकृत्य करो । माना कि मेरे आचरण 
, साधुओंके-से नहीं हैं, किन्तु मैं. तुम्हारी शरणमें तो चला 
, आया हूँ। क्या शरणमें आये हुएकी तुम्हें उपेक्षा करनी 
. चाहिये! यदि शरणमें चळे आनेपर भी शरणार्थीके 


ba, सम्बन्धमें तुम यह विचार करोगी कि उसके आचरण उत्तम 


;: 'हैं या नहीं और मुझ-जैसे मन्द आचरणवालासे.बेर्लीका 
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बतोब करोगी तो फिर तुमने और दूसरे देवताओॉमें अन्तर 
ही क्या रहा ! कल्पदृक्षके नीचे चळे जानेपर'मी यदि किसी- 
की इच्छा पूरी न हो तो फिर उसमें और साधारण wa 
क्या अन्तर हे ! कल्पदृक्षका घमं ही है अथार्थीकी कामनाको 


“पूर्णं करना । फिर तुम अपने घर्मेको कैसे छोड़ सकती हो | 


तुम्हें अपने विरदकी रक्षाके लिये ही मेरी वाह पकड़नी 
होगी, मुझे अपनी शरणमे छेना होगा । यदि मेरा परित्याग 
करती हो तो साथ-ही-साथ अपनी शरणागतवत्सलताका 
बाना मी छोड़ना होगा |? 

महान्तं विश्वासं तव चरणपक्केरहयुगे 

निथायान्यसैवाश्रितमिह सया दैवतयुसे। 

तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न आयेत सदयं 

निराळम्बो छम्बोद्रजननि कं यासि शरणम्‌ ॥ ८॥ 

R उमे, हे लम्बोद्रजननि, मुझे तुम्हारे चरणकमलीका 
ही पूरा-पूरा भरोसा है, अन्य किसी देवताका सहारा नहीं 
है । फिर भी तुम्हारा हृदय यदि मेरे प्रति दयाद्र नहीं 
होता तो मैं अवलम्बद्दीन किसकी शरणमे जाऊँगा। सब 
ओरसे मुँह मोड़कर तो तुम्हारा आभय अहण किया है, 
तुम्हीं यदि मुझे दुत्कार दोगी तो फिर मुझे कौन अपनी 
शरणमें लेगा । अतः मुझ निराभयकों आभय देंना ही होगा।' 

अयःस्पर्शे छं सपदि छभते हेमपदवीं 

यथा रथ्यापाथः शुचि भवति रङ्गौघसिकितस्‌ । 

तथा तत्तत्पापेरतिमकिनसन्तमंम यदि 

सवयि प्रेम्णासक्तं कथसिव न जायेत ARSAN ९ ॥ 

“पारसमणिका स्पश पाते ही लोहा तत्काल सोना बन 
जाता है और नाछेका गन्दा पानी मी जगत्पावनी 
गंगाजीकी घारामें मिलकर स्वयं जगत्पावन हो जाता RI 
फिर अनेक अकारके पापौसे कछषित हुआ मेरा मन क्या 
तुम्हारे प्रेमको प्राप्त करके भी निर्मळ नहीं होगा, अव्य 
होगा ।' महात्मा सूरदासजीने भी अपने एक पदमे इसी 
प्रकारके उद्गार प्रकट किये हैं। वे कहते ह | 

पक नदिया, एक नाळ कहावत, मेळे नीर मरो । 

दोउ मिऊके जब एक बरन ममे,सुरसरि नाम परो॥ 

WAA पूजामें राख्यो, एक घर बणिक परो | 

पारस गुन-अवगुन नहि चितवे, कंचन करत खरे।॥ 


स्वदन्यस्मादिष्छाविषयफछकामे न नियम- 
सप्रसज्ञानामिय्छाधिकमपि समया वितरणे। 


कुरु तत्‌॥१०॥ 


तुम्हारे अतिरिक्त जो दूसरे देवता हैं उनके द्वारा उनके 
उपातकोको इच्छित फलकी प्राप्ति हो ही, ऐसा नियम 
नहों है । क्योंकि प्रथम तो वे सर्वसमर्थ नहीं हैं, वे अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार 'ही अपने उपासकोंकी इच्छाको 
पूणे कर सकते हैं। अपनी सामध्यसे अधिक वे नहीं दे 
सकते । फिर जो कुछ भी वे देते हैं उसके लिये मूल्य भी 
पूरा-पूरा वसूळ करते हैं । मूल्य पूरा अदा न करनेसे 
अथवा साधनमें किसी प्रकारकी त्रुटि रह जानेपर अथवा 
विधिमें वैगुण्य होनेसे वे इच्छित फळ, सामथ्यं होनेपर 
भी, नहीं देते | तुम्हारी बात कुछ दूसरी ही है। तुम तो 
अपने भक्तीको उनकी इच्छासे अधिक भी दे सकती हो ।' 
किसी मक्तने अपने भगवानके प्रति कहा है-- 

"हो तुषित आकुरू अमित प्रंमु, 'भाइता जो तुमसे नीर। 

तुम तृषाहारी अनोखे उसे देते सुधाद्षीर ॥? 

बात यह है कि हम अल्पज्ञ जीव तुम्हारी अतुल सामथ्यंको 
न जानकर तुमसे बहुत छोटी-छोटी चीजें माँग बेठते हैं 
किन्तु तुम इतनी दयाळ हो कि हमें आशातीत फल प्रदान 
करती हो । तुम सर्वेश हो, अतः हमारी आवश्यकताओंको 
मलीमाँति समझकर हमारे लिये जो उचित होता है वही 
करती हो । और देवता तो हमारी सांसारिक इच्छाओको 
पूर्ण करके ही अपने कतेव्यकी इतिश्री समश लेते हैं, किन्तु 
तुम हमारी सांसारिक कामनाओंको मी पूर्ण करती हो और 
साथ-ही-साथ अपनी विमल भक्ति भी देती हो । गीतामें 
भगवानने भी कहा है--'मद्धक्ता यान्ति मामपि! ब्रज्ादिक 
पूर्वजोंने तुममें और अन्य देवताओमें यही अन्तर 
बताया है । इसीलिये मेरा मन रातदिन तुम्हारा हीं चिन्तन 
करता रहता है, तुम्हींसे लौ लगाये हुए है । हे परमेश्वरि | 
अब जैसा उचित समझो करो | चाहे तारो चाहे मारो, 
मैं तो तुम्हारी ही शरणमें पड़ा हूँ । तुम्हें छोड़कर कहाँ 
जाऊं, किसकी शरण दूँ! मुझ-जेसे अधमोंको और कहाँ 
ठिकाना है । आभगहीनको आश्रय देनेवाछा तुमसे बढ़कर 
कहाँ पाऊँगा, तुम्ही बताओ | 

निवासः केछासे विधिशतमखाद्याः स्तुतिकराः . 

कुडुम्ये Ae कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः । 


महेशः ग्राणेशखदवनिधराघीशतनये 

न ते सौभाग्यस्य क्रचिदूपि मनागखि तुलना ॥११॥ 

'कैलासमें तुम्हारा घर है, जो सारी समृद्धियोंकी खान 
है तथा जहॉकी शोमाको स्वगोदि लोक मी नहीं पा सकते; 
ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवगण, जिनसे बढ़कर इस संसारमें 
कोई नहीं है, बन्दीजनोंकी माति तुम्हारी विरदावलीका 
यखान करते रहते हैं; सारी त्रिलोकी तुम्हारा कुम्ब है, 
तुम्हारी इष्टिमें कोई पराया है ही नहीं; आठों सिद्धियाँ हाथ 
जोड़े तुम्हारे दरवाजेपर खड़ी रहती हैं और तुम्हारी आज्ञाकी 
प्रतीक्षा करती रहती हैं । स्वयं देवाधिदेव महादेव, जो सारे 
संसारके खामी हैं और साक्षात्‌ परब्रह्मखरूप हैं, तुम्हारे 
प्राणपति हैं और नगाधिराज हिमालय तुम्हारे पिता हैं. । 
तुम्हारी महिमाकी भला कौन समता कर सकता है १? 

बृपो ब्रृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं 

इमशानं क्रीडासूसुंजगनिवहो सूपणविधिः । 

समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्मररिपो- 

यंदेतस्यैश्रयं तव जननि सौभाग्यमहिमा ॥१ २॥ 

“यहाँ यह प्रभ हो सकता है कि स्वयं महादेवजीके पास तो 
एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। बूढ़े बेलपर तो वे सवारी करते 
हैं, मॉग-धतूरा खाते हैं, कमी-कमी हलाहल मी चढ़ा 
जाते हैं, नंग-घडंग दिगम्बरवेशमें रहते हैं, इमझानमें 
विचरते रहते हैं, विषधर adia अपने अंगोमें लिपटाये 
रहते हैं और भस्मसे अपने शरीरको सजाये रखते हैं । 
खयं उनका तो यह हाल है, जो जगजाहिर है; फिर उनके 
घरमें इतनी समृद्धि कहोँसे आयी ! यह सब तुम्हारा हो 
प्रमाय है, तुम्हारी ही महिमा है | 

अशोपभ्रह्माण्डप्रकयविधिने सर्गिकमतिः 

इमशानेष्वासीनः कृतभसितलेपः पश्ुपतिः । 

दधौ कण्ठे हाळाहळमखिळभूगोळकृपया 

` भवत्याः सङ्गस्याः फळमिति च कष्याणि कलये ॥१३॥ 

जो मगवान्‌ शङ्कर अखिल ब्रह्माण्डके संहारमें खभावसे 
ही रत हैं और जो ध्मशानमें रहते हैं तथा चिता-भस्म 
रमाये रहते हैं उन्हींने समस्त भूमण्डळपर कृपा करके 
मयङ्कर इळाइळको गढ़ेमें धारण कर किया--यहद हे 
मङ्गळमयि | तुम्हारे ही साथ रहनेका फळ हैं; नहीं तो 
सारे संसारको असनेवाळे महाकालरूप भगवानमें इतनी 
दया कहाँसे आती ! --चिम्मनलाळ. गोस्वामी 


५ र आळ 
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श्रीदेन्यथवेर्शाष, उसका महत्व और अर्थ 


( छेखक--पं० आअनन्त RA झाखी धुपकर, ANER ) 
भ्रीदेव्यथवेशीषेस्‌ 
( भापाटीकासमेतम्‌ ) 


A a 


१-3३ सर्व वे देवा देवीसुपतस्थुः कासि त्वं 
महादेवीति । 

अर्ध--सभी देव, देवीके समीप रहकर, नम्रतासे प्रार्थना 
करने लगे कि हे महादेवि ! तुम कौन हो! 


२--सात्रवीत--अहं ग्रह्मलरूपिणी । मत्तः 


प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्‌। शून्यं चाशून्यं च । 
अ्थे--उसने कहा, मैं ब्रह्मखरूप हूँ । मुझसे प्रकृति 
पुरुपात्मक सद्रूप और असद्रप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। 


३—अहमानन्दानानन्दौ। अहं विज्ञानाविज्ञाने। 
अहं ब्रह्मात्रह्मणी वेदितव्ये । अहं पञ्चभूतान्यपञ्च- 
भूतानि | मदमखिळं जगत्‌ । 

अर्थ--मैं आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । मैं विज्ञान 
और अविज्ञानल्पा हूँ । अवश्य जाननेयोग्य ब्र और 
am मी मैं ही हूँ । पंश्नीक् और अपञ्चीकृत. महाभूत 
भी मैं ही हूँ । यह सारा दृश्य जगतू मैं ही हूँ । 


४--चेदो5इमवेदो विद्याहमविद्याइम्‌। 
अजाइमनजाद्दम्‌ । अघश्योध्वे च तिर्यक्चाइम्‌। 

अंथ--वेद और अवेद मी मैं हूँ । बिद्या और अविद्या 
मैं, अजा और अनजा भी मैं, नीचे-ऊपर, अगळ-बगळ 
मी मैं ही हूँ। 

५--भहं सुद्रेभिवछुभिश्चरामि । अहमादित्ये 
रत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणावुभौ विभमि। 
अहमिन्द्राझी अद्मश्विनावुभौ । 

अर्थ--मै. रुद्रं और वसुऑके रूपमें सञ्चार करती हूँ । 
मैं आदित्यो और विभ्वेदेवोके रूपमें फिरा करती हूँ । मैं 
दोनों मित्रावरुणका, इन्द्राभिका और दोनो अश्विनीकुमारोका 
पोषण करती हूँ । 

६--अहं सोमं त्वष्टार पूषणं-मगं द्घामि। अहं 
विष्णुसुरुक्रमं maiga प्रजापति द्घामि। 
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अर्थ--मै सोम, त्वश, पूपा और मगको धारण करती 
हँ त्रेलोक्यको आक्रमण करनेके लिये विस्तीण पादक्षेप 
करनेवाळे विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापतिको मैं ही घारण 
करती हूं । 

७--अहं दधामि द्रविणं इविष्मते सुप्राब्ये 
यज्ञमानाय सुन्वते । अह राष्ट्री सङ्गमनी aga 
चिकितुषी प्रथमा यश्षियानाम्‌ । अहं छुवे पितरमस्य 
सूधन्मम योनिरप्खन्तः ससुद्रे। य एवं बेद्‌। स 
दैवीं सम्पद्मास्‍ोति | 

अर्थ--देवोको उत्तम इवि पहुँचानेवाळे और सोमरस 
निकालनेवाळे यजमानके लिये हविद्रंग्योंसे युक्त घन धारण 
करती हूँ | मैं सम्पूर्ण जगत्‌की ईश्वरी, उपासकोंको धन 
देनेवाली, AA और aei ( यजन करने योग्य 
देवोमें ) मुख्य हूँ । मैं आत्मखंरूपपर आकाशादि निर्माण 
करती हूँ । मेरा स्थान आत्मखंरूपको धारण करनेवाली 
बुद्धिइत्तिमें है । जो इस प्रकार जानता है वह दैवी सम्पत्ति 
लाम करता है । 
` ८- ते देवा अत्रवन्‌-नमो YA महादेव्यै 
शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः 
प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
अर्थ--तब देवाने कहा, देवीको नमस्कार हे । बड़े 
बड़ोंको अपने-अपने कतब्यमें प्रवृत्त करनेवाली कल्याण- 
कर्त्रीको सदा नमस्कार है | गुणसाम्यावस्थारूपिणी मङ्गछमयी 
देवीको नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम 


अर्थ--उन अभिके-से वर्णवाली, शानसे जगमगानेवाळी, 
दीतिमती, कर्मफल्यासिके हेतः सेवन की आनेवाली दुर्गा- 
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देवीकी हम शरणमें.हैं । असुरोंका नाश करनेवाली देवी ! 
तुम्हें. नमस्कार है । 


, अर्थ--ग्राणरूप देवाने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणीकों 
उत्पन्न किया उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं। 
वह कामपेनुतुस्य आनन्ददायक और अन्न और बल 
देनेवाळी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिते सन्तुष्ट होकर 
हमारे समीप आवे । 

११-काळरात्रीं na gai वैष्णवीं स्कम्द्मातरम्‌। 
सरखतीमदिति दक्षदुद्दितर नमामः पावनां दिवाम्‌॥ 

अर्थ--काळका भी नाश करनेवात्टी, वेदोंद्वारा स्तुत 
हुई विष्णुशक्ति, स्कन्दमाता ( शिवशक्ति » सरस्वती 
(maaf ), देवमाता अदिति और दक्ष-कन्या ( सती); 
पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम 
wal ` 
१२-महाळक्म्यै च विद्महे सवंदाक्त्यै च धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 

अर्थ--हम महालक्ष्मीको जानते हैं और उन adaf- 
रूपिणीका ही ध्यान करते हैं । वह देवी हमें उस विषयमें 
( शान-थ्यानमें ) प्रवृत्त करें | 


१३-अदितिह्य॑जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा असुतबन्धबः॥ 
अर्थ-हे दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता 

हुई और उनके स्तुत्यं और मृत्युरहित देव उत्पन्न हुए | 

१४-कामो योनिः कमळा वञ्चपाणि- 


अर्थ-काम ( क ), योनि (ए ), कमळा (È), 
यञ्रपाणि-इन्द्र ( छ), गुदा (हीं )। ह, स--वर्ण, 
मातरिश्वा-याचु (क), अञ्न (ह), इन्द्र (छ), 
पुनः गुहा (हीं ) | स, क, छऊ--वर्ण, और माया ( हीं ), 
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यह सर्वात्मिक्रा जगन्माताकी मूळ विद्या है और यह | 
्रह्मरूपिणी है | 

[ शिवशाक्स्यमेदरूपा, न्र्मा-विष्णु-दिवात्मिका,सरखंती- 
लक्ष्मी-गौरीरूपा, अशुद्ध-मिभ्-झुद्घोपासकात्मिका;समरसी भूत 
शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूपका निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली, 
सर्वतत््वात्मिका, महात्रिपुरसुन्द्री--यही इस मन्त्रका 
भावार्थ है । यह मन्त्र सब मन्त्रोंका सुकुटंमणि है और 
मन्त्रशाळमे पञ्चदशी कादि भीविद्याके नामसे प्रसिद्ध 
है। इसके छः प्रकारके अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, 
सम्पदाग्रार, कोलिकार्थ, रहस्मार्यं और तत्वार्थ “नित्या- 
घोडशिकार्णव' अन्थमें बताये हैं । इसी प्रकार “वरिवस्या- 
रहस्य” आदि गरन्योमें इसके और मी अनेक अथं दरसाये हैं। 
aR मी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ कचित्‌ ख- 
रूपोचार, कचित्‌ लक्षणा और लक्षित छक्षणासे और कहीं 
वणके एथक-प्रथक अवयव दरसाकर जानबूझकर विशंखल- 
रूपसे कहे गये हैं.। इससे यह मालूम होगा कि ये मन्त्र 
कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण ह । ] 

१५-पषात्मशाक्तिः । एषा विश्वमोहिनी । पाशा- 
goada । एषा श्रीमद्दाविद्या। य एवं 


चेद स शोकं तरति । 


अर्थ-यह परमात्माकी शक्ति हैं । यह विश्वमोहिनी हैं। 
पाश, अङ्कुश, घनुष और बाण धारण करनेवाली हैं | 
यह “भ्रीमहाविदया’ हैं । जो ऐसा जानता है वह शोकको 
पार कर जाता है। 


१६-नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि 
स्वतः । 

ai भगवती, तुम्हे नमस्कार है | दे माता ! सब 
प्रकारसे इमारी रक्षा करो | 

-AmA वसवः । सैषैकादश रुद्राः । सैषा 
द्वादशादित्याः । सैपा विश्वेदेवाः सोमपा असोम- 
पाश्च । सैपा यातुघाना असुरा रक्षांसि पिशाचा 
यक्षाः सिंद्धाः | सैपा सस्वरजस्तमांसि । सैषा 
प्रह्मविष्णुरुद्वरूपिणी । सैपा प्रज्ञापतीन्द्रमनवः । 
सैपा प्रदनक्षत्रज्योतीषि । कलाकाष्टादिकाल- 
रूपिणी । तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ ॥ ` 


# Radai, उसका महत्त्व और अर्थ # ७ 


पापापद्दारिणी  देषीं . भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम । 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌॥ 

iaaa ऋषि कहते हैं--) वही यह अष्ट बहु 
हैं; बढी यह एकादश रुढ हैं; वही यह दवादश आदित्य हैं; 
बही यह सोमपान करनेवाळे और न करनेवाले विश्वेदेव हैं; 
वही यह यातुधान (एक प्रकारके राक्षस), असुर, राक्षस, 
पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं; बही यह सत्त्व-रज-तम हैं; वही 
यह ब्रह्म-विष्णु-रुद्वरूपिणी हैं; बही यह प्रजापति-इन्द्र-मनु 
हैं; वही यह ग्रह, नक्षत्र और तारा हैं; वही.कछाकाष्टादि 
काळरूपिणी हैं; पाप नाश करनेवाली, मोग-मोक्ष देनेवाली, 
'अन्तरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण 'छेने योग्य, 
कल्याणदाभी और महृळरूपिणी उन देवीको हम सदा 
प्रणाम करते हैं । 


१८-वियदीकारसंयुक्त. धीतिद्दोत्रसमन्वितम्‌। 
अधेन्दुळसितं देव्या बीजं सर्वार्थताघकम्‌ ॥ 
१९-पचमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः EATE: । 
` भ्यायन्ति परमानन्दमया शानास्थुराशयः I 
.अंथे-वियत्‌--आकाश (ह) तथा È कारसे युक्त, 
बीतिहोत्र--अभि (र) सहित, अर्धचन्द्र (ˆ) से 
अलंकृत जो देवीका बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने- 
वाळा है । इस पकार ब्रह्मका पेसे अति ध्यान करते है 
जिनका चित्त शद है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो 
शानके सागर हैं। ( यह अन्त्र देवीप्रणव माना जाता 
है । <“कारके समान ही यह प्रणव मी व्यापक अर्थ- 
से भरा हुआ हैं। संक्षेपर्मे इसका अर्थ इच्छां-शान-क्रिया 
घार, अद्वेत, अखण्ड, सञ्चिदानन्द समंरसीमभूत शिवशक्ति- 
स्फुरण है । ) 
२०-चाङ्माया ब्रह्मस॒स्तस्मात्‌ षष्ठं वकत्रससन्वितम्‌। 
` _ सूर्योडवामशोनबिन्दुसंयुक्तष्टात्तुतीयकः ॥ 
नारायणेन संमिओ वायुश्चाधरयुक्‌ ततः | 
विशये नवार्णकोऽणुः स्यान्महदानन्द्दायकः॥ 
अर्थ--वाक्‌ वाणी (ए); माया (ही),महादू काम (ङ), 
इसके आगे छठा व्यञ्जन अर्थात्‌ च, वही वक्त्र अर्थात्‌ 
आकारते युक्त (चा), सूर्य (म), “अवाम ओत्र'-दक्षिण कर्ण 
(उ) और बिन्दु अयात्‌ अनुखारसे युक्त (सं), टकारे तीसरा 
` ड) वही नारायण अर्थात्‌ 'आ'से मिभ (डा), वायु (य), वही 


अघर अयात्‌ X से युक्त (बै) और 'विचे' यह नवाण॑मन्त् 
उपासकौको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है । 

[ इस मन्त्रका अर्थ--हे चित्खरूपिणी महासरस्वती ! 
हे सद्रुपिणी मंहाळ्दमी | हे आनन्दरूपिणी महाकाली | 
ब्रह्मविद्या पानेके लिये इम सब समय तुम्हारा ध्यान करते 
हैं । हे. महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखतीस्वरूपिणी 


चण्डिके | तुम्हे. नमस्कार है। अविद्यारूप रजुंकी दृढ़ . 


ग्रन्थिको खोलकर मुझे मुक्त करो । ] 


२१-इत्पुण्डरीकमध्यस्यां परातःसूयंसमप्रमाम्‌। 


समान प्रमावाही, पाश और अङ्कुश घारण करनेवाली, ` 


मनोहर रूपवाळी,वरद और असयसुद्रा घारण किये हुए दार्थो- 
याली, तीन नेत्रवाळी, रक्तवस्र परिधान करनेवाली और 
मतके मनोरथ पूर्ण करनेवाळी देवीको मैं भजता हूँ। _ 


२२-नमामि त्वां महादेवी सहाभयविनाशिनीम्‌ 
महादुर्गप्रशमनीं अदालतको 
अथे-महामयका नाश करनेवाली, महासङ्करको शान्त 


करनेवाछी और महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवी- 


को मैं नमस्कार करता हूँ । 


अ्-निसका सस्य ब्क्मादिक नहीं जानते इसलिये 


जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य देख नई पड़ता 


आता इसलिये जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही ` स्त्र 


है इसलिये जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही' विश्वरूपे - 


सजी हुईं है इसलिये निते नेका कहते हैं, वह. इसोलिये 


' अदेया, अनस्ता, अजाः एका और नेका कहाती है। 
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` aai मात॒का देवी दाब्दानां क्षानरूपिणी। 
; चिन्मयातीता# atat शन्यसाक्षिणी। 
यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीतिता ॥ 
अर्थ-सब मन्तरोमे “मातृका ---मूळाक्षररूपसे रहनेवाळी; 
शब्दोंमें अर्थरूपते रहनेगाली, शानॉर्मे 'चिन्मयातीता’, 
झून्यसाक्षिणी' तथा जिनसे और कुछ मी E 
नहीं हैं वह दुर्गा नामसे प्रसिदध हैं | 

२५-तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌। 

नमामि भवमीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्‌ 


अर्थ-उन दुविशेय, दुराचारनादाक और संसारसागरसे 
तारनेवाली दुर्गा देवीको संसारसे डरा हुआ मैं नमस्कार 
करता हूँ । 


_ स्थापयति-दातलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽचासिद्धि न 


विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्खुतः। . 


दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते । 
महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः 


अर्थ-इस अथवशीर्षका जो अध्ययन करता है उसे 


पाँचो अथवंशीषोकि जपका फळ प्रास होता है । इस... 


अथवंशीषंको न जानकर जो प्रतिमास्याप्रन करता है वह 
सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्राप्त करता । 


अष्टोत्तरशतः(-१०८ ) जप ( इत्यादि ) इसकी उपुराथरण 
विधि है ।:जोःइसका दस बार:पाठ करता है वहऊंसीःक्षण 
पार्पोसे मुक्त-हो जाता है और महादेयीके ग्रसा :बडे दुस्तर 
संकटोको पार कर जाता है । 


सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नॉगयति।. 
प्रातरघीयानो रांजिङतं पापं नाशयति..] : सायं 
प्रातः-प्रयुज्लानो अपापो भवति RA लुरीय' 
सन्ध्यायां जप्त्वा वाक्लिद्धिमेवति kai 
प्रतिमायां जप्त्वा देवतासाचिध्यं भवतति) आण- 
प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति :भौमा- 
म्बिस्यां महदेबीखन्निघौःजप्त्वा मदास्रत्युः तरति । 


_ ख महासुत्युं तरति य एवं बेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ 


२ 


अर्थ-इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवाड़ा; दिनमें 


..किये हुए पापौका नाश करता हे, प्रातःकाल 
-करनेवाळा रानिमें किये हुए पार्पोका नाश करा ह दोनो 


समय अध्ययन करनेवाला निष्पाप होता दै:|: मध्यरात्रिमे 
तुरीय| सन्ध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि.प्रातत होती 


. -.हैः। नयी प्रतिमापर जप करनेसे देवतासाक्षिष्फु: प्रास होता 
“है । भौमाश्रिनी (अमृतसिद्वि) योगमें महादेवीकी:सनिधि्मे 


जप करनेसे महामृत्युसे. तर जाता है। ज़ो. इस प्रकार 
जानता है वह महामृत्वुसे तर जाता है । इस प्रकार यह 
'अविद्यानाशिनी ब्रह्मविद्या है (>) 


SEtYS 


(१ ) पदार्थमात्र यचपि ब्रह्मरूप ही है, तथापि मक्तचित्तावलम्तरनाथै परमात्माने अनेक विभूतियॉ [कल्पित की 


; देख पढ़ेगी । 


हैं | इन सब विभूतियोमें सचित्र ब्रह्म यद्यपि समरूपसेः ही स्थित है, तथापि दर्पण, मणि, जळ आदि उप्राचियोके शुद्धि 
तारतम्यके अनुसार प्रतिबिस्रधममे भी तारतम्य हुआ करता है | जिस प्रकार तरतमभाव- उपाधिमें भी /होतेः है, 

प्रकार अह्त्यके स्फुरणतारतम्यके अनुसार विभूतियोंमें मी तरतमभाव उत्पन्न हुआ करता है--ऐसा aa है, ` 
और इसलिये उपास्यतर एकेकगुणोपाधि ब्रहमविष्ण्वादिकोसिं भी गुणत्रयसाम्यावस्थोपाधिक भगवती महासायए ही सर्वोत्तम 
विभूति हैं । अर्थात्‌ उनको उपासना ही मुख्य है | और इसील्यि सब आगमशाज्लॉर्मे उन्हींका बड़ा विस्तार, है । xdi 
ser अखिक देवीकी उपासनाका सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन. और प्रबळ है । यही नहीं, प्रत्युते शेव, वैष्णव 
आदि अन्य सम्पदायोंगें मी शक्तिकी उपासना अखुण्डरूपसे अनुस्यूत है--यह बात सूक्ष्म अवळोकन .करनेसे स्पष्ट. ही 


Lao! 


(२) प्रस्तुत विषयका साक्षोपाङ्ग प्रतिपादन करनेवाले पुराणतन्त्रादि अनेक बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं; तो मी चिच्छक्ति 


TOO moomoo ् ् ्  ्् ् ् ि् "= ष्य 


ः | ओिषाके पासके छिने चार ai आवशयक हैं। इनमें तुरीय सन्या मध्यरात्रे होती है । उसकी विधि इसने 
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# श्रीदेव्येथवेशीपं, उसका महस्य और अशे # Q i 


TEE 
SSSI —— 


महामाग्राके सगुण, नियुंण खरूपका यथावत्‌ निरूपण करके उसका ध्यान, मन्त्र और खोत्रका मी वर्णन करनेवाळा 
करने योग्य, सरळ और सुगम, मनोहर ओर फिर साक्षात्‌ भुंतिका शिरोमाग होनेके कारण द 
देव्ययंवंशीष! एक अमूल्य तेजस्वी रल है-यही कहना चाहिये | 


(३ ) ‘अथवशीष’ याने अथवंवेदका शिरोमाग। वेदके संहिता, आझण और आरण्यक--ये तीन भाग होते हैं । 
उपनिषद्‌ प्रायः तीसरे मागमें ही आते. हैं । अथवंदीष ही हैं और अथर्षवेदके अन्तमें आते हैं । ये kb 
शिरोंयूत विये प्रतिपादक होनेके कारण यथाथ कहाते हैं | अथवंदीषं मुख्यतः पाँच हैं | इनमें सबसे 
भेष्ठ 'देव्यथवंशीषे' ही है | कारण, इस एकके पाठसे पाँचों अथवंशीषोके पठनका फळ प्राप्त:होता है-गह. भुतिने 
बताया है-। सर्वपापनाश, महासङ्कटमोश, वाक्सिद्धि, देवतासान्निष्य इत्यादि अन्य फळ भी: इसके बढ़े महत््यके 
सुत्युतक टाळनेकी सामथ्यं इसमें है, यह बात फलभुतिसे शात हो ही जायगी | 

होगा। कई 
तो 


(४) शक्तिःउपासनाको अवेदिक कहनेवाळोके छिये तो यह अथवंदीष 'मूळे कुठारः? ही प्रतीत 
पाश्चात्यविद्याविभूषित आधुनिक विद्वात्‌ यह कदा करते हैं कि अथर्ववेद अर्वाचीन रचना है और अथपशीर्ष 
बिल्कुळ ही नये हैं, इनको वेद या भुति कहना ही भूछ है । पर इन छोगोंका यह कथन इनके केवळ परप्रत्ययनेय- 
बुद्धित्वकाःफळ है। कारण; अभि ( ६। ३ ), शंख ( ११। ४) और वशिष्ठ ( २८। १४ ) इन परममान्य स्मुतिकारोः 

महान्रतम्‌' कहकर सद्र आदिके साय ही अथवंशीषंका मी निर्देश किया है | इसी प्रकार 
महर्षि गौतमके aA मी 'अघमषणमथवंदिरोरुद्रः ( ३।१। १२ ) इस प्रकार उल्लेख दै । और अयंवेदका तो 
ऋग्वेदके ही "ऋचां त्वः पोषमास्ते०' (८।२। २४.) इस मन्त्रमें उल्लेख हे । अस्तु । केवळ प्रकृत देव्ययवशीषंकी ही 
बातको सोंचें तो भीमच्छक्लराचायंसे भी पूवं काळीन भीहंसयोगीने अपने गीतामाष्यमें देव्ययवंशीषसे नामनिदेंशके साथ 
प्रमाण उद्भुत किये हैं। इसी प्रकार देवीमागवत्‌ ( स्कन्ध ७ अ० ३१ ) में इसके कुछ मन्त्र च्यो-के त्यो आये हैं तया सतशती सोतमें 
भी इसका एक मन्त्र मिळता है। इसलिये यह अर्वांचीन तो नहीं है। इसमें जो “कामो योनिः' इत्यादि पश्चदशी-मजोदार- 
पद्धति है उससे यदि कोई इसे अर्वाचीन कहे तो उसको यह जानना चाहिये कि यही मन्त्र “चत्वार गिम्नति शेमयन्तो० .. 
( ऋ० सं० ४। ३। १। ४ ) इस ऋग्वेदमन्त्रम मी उदुत है, यह बात मत्तरद्याज्ञवेत्ताओको शात ही दे) इसलिये 
कम-से-कम आखिकोके लिये तो इसके प्राचीनत्व और प्रामाण्यके विषयमें सन्देइ करनेका कोई मी कारण नहीं है । >> 


(५) इस प्रकार अथवंधीर्षकी बढ़ी महिमा होनेपर मी मूळ आयव॑णशालाका उच्छेद होनेके कारण इसकी 
- अध्ययनप्ररम्परा ही गढ़बड़ा गयी और इसका पाठ ga बना रखनेका मार सरवेया अयशनपर ही आ पड़ा । दैदिकॉमे 
अर्थश्ञानका प्रायः अमाव होनेसे इसमें aga पाठोंकी रेळ-पेळ हो गयी । पीछे मुद्रण आर्म शेनेपर सशोपनके 
अवसरोमे भन्त्रशाज्जानमिश पण्डितोंने जो अपनी बुद्धिमत्ता उसमें खर्चे की उससे और फिर 'मुदाराक्षस' (Printers 
devil) की भी कृपासे इस अयवंशीषंकी जो विडम्बना हुई उसे निर्णयसागरके अहाकमे, उपनिषद्संग्रह/ सदाशिक | 
प्रसाद इत्यांदिकोंमें, हमारी इस झुद्ध प्रतिके साथ मिळानकर कोई मी देख सकते हैं । उदाहरण देकर निष्कारण खान 
को छेंकना इस अवसरमें उचित नहीं ्रतीत होता। अस्त] | wA 
(६) इस अथव॑शीरषके लिखित. जर मुद्रित अन्यामें ऐसी दुरवस्था देखकर तथा अनेक वैदिकोंके 

वैसे ही mui पाठ सुनकर बहुत दिनो इमारे मनमें यह यात थी कि मगवतीके उपासकांके ल्यिं देझाथवशीषकी 
कोई सम्पदायशुद्ध प्रति प्रकाशित की जाय और तदनुसार इम उसे प्रकाशित करनेवाळे मी थे । परन्तु इसी बीच इमे 
जो एक विलक्षण कडु अनुमव' हुआ उससे इस कार्यकी दिशा ही बदळ गयी। संखे x क एक नामी. 
छापेखानेके किये सटीक शाइरमाष्यसहिद्‌ गीताका संशोधन करते हुए उपोद्षातमाष्यकी म टीकामें 
` परिग्रहद्वारेण” होना चाहिये वहाँ मिन्न-मिश्न प्रेसॉंकी समी प्रतियोगे renka.” aat हुआ 
संशोधनमें उसे ga करके मेजा; पर मेसके शाल्निमंप्डलने उसे फिर जा के कह 
पूछनेपर यह उत्तर मी दे arer कि समी प्रतिमे बैला ही पाठ है।: पीछे अर्थकी चर्चा 
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* १० + तामादिशिक्ति शिरसा नमामि # | 
AA AI 
खीकार हुआ और झुद्धिपत्रकी तंग गलीसे किसी प्रकार वह शुद्ध पाठ gea प्रविष्ट हो पाया । तात्पर्य, देव्ययबे- 
शीर्षको यदि शुद्ध रीतिसे छापना है तो उसके अर्थकी चर्चा भी करनी होगी, अन्यथा हमारी इस प्रतिको अन्य प्रतियाँ- 
से मिलाकर देखनेका .पण्डितोंकों व्यर्थ ही कष्ट देना है, यही सोचकर देव्यथवंशीषपर हमने एक विस्तृत । संस्कृत 
टीका छिखना आरम्म .किया । यह टीका अब बहुत कुछ लिखी जा चुको है। भीजगदम्बाकी कृपासे वह शीघ्र ही 
जानकारोंकी सैवामें सादर समुपस्थित की जायगी । पर वह अन्य बड़ा होगा और केवल संस्कृतशोंके ही कामका . होगा, 
इसलिये कुछ मित्रोंने यह. सूचना की कि सर्वंसामान्यजनोंके ल्यि भी कुछ होना चाहिये । इतनेद्दीमें शुणग्रामामि- 
संवादि नाम घारण करनेवाले सुप्रसिद्ध 'कल्याण” मासिकका “शक्ति-अङ्क' का प्रस्ताव विदित हुआ । तब यह विचार 
किया कि पहले यह अथवंशीष अर्थसहित इसी अङ्कमें दिया जाय जिससे au मनुष्य उससे लाम उठा संकेंगे। 
(कल्याण'-सम्पादकने बहे प्रेमसे हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया । उससे बड़ा प्रोत्साहन मिला और अन्य कार्योको 
स्थगित करके इसे प्राकृत माषान्तरके साथ जहर पगार किया | इससे, हमें यह आशा है कि मगवतीके संवंसांघारण 
उपासको तथा, अन्ये ळोगांको इस दिव्य भावार्थ जाननेमें बहुत कुछ सहायता मिळेगी। 7 
मूलके प्रत्येक पद और मन्त्रका साघार विस्तृत अर्थ, अनेक मस्त्रार्थ, शाक्तमन्त्रप्रक्िया, यह सब विपय संस्कृत 
टीकार्मे होगा । प्रस्दुत लेख और इस भाषाटीकाको अपने अत्यन्त लोकप्रिय मासिकमें स्थान देकर हमारे चिरन्तन 
उद्देश्यको इस प्रकार मूर्तिमान्‌ जिन 'कल्याण-सम्पादकने किया उन्हें जितने मी धन्यवाद दिये जाये, थोडे 'ही हैं। 
आऔजगदम्वारपणमस्तु । EN 


श्रींजगदम्बिकादिनयाष्टोचरशताभिनवनामावळीप्रारम्भः ` 
अथ ध्यानस्‌ 


सिन्दूरारुणविग्रहां ब्रिनयनां साणिक्यमोलिस्फुरत्तारानायकरोखरां सिमितसुखीमापीनवक्षोदास्‌ । ja 
aaa रक्तोत्पळं Aadi सौम्यां रक्षघटस्थरक्तचरणां भ्यायेत्परामस्विकास्‌ ॥ ` 


ARST, छसत्कराञ्चनतारङ्कयुरकायै नमो नमः | 
रजताचळशङ्गाप्रमध्यस्यायै , नमो नमः। ताम्बूछपूरितस्मेरवदनाचै ल 
हिमाचछमहावंशपावनायै नमो नसः॥ १ ॥ सुपकदाडिमीबीजरदनायै 38 यी a 
wi नमो नमः । eR i EU AR, 

; | कम्बुपूर सम ये नसो नसः। 
छसन्मरकतस्रच्छविग्रहाये नमो ` नमः॥ २ ॥ स्थूङमुक्ताफछोदारसुहारायै नमो नमः 
महातिशयसौन्दयेछावण्यायै समो नमः। गिरीसवद्धमाङ्गदयमङ्गळाये नमो UA 
शझाइशेखरप्राणयछमाये. नमो नमः॥ ३ ॥ नमो T 

rr पद्मपाशाकूडाळसत्कराव्जाचे नमः ॥ १० ६ 
सदा पळ z ma प्रकैरवमन्दारसुमाछिन्यै नसो नमः । 
वज्ञमाणिक्यकटककिरीटाये नमः॥ ४ ॥ सुवणङुम्भयुर्मामसुकुचायै नसो नमः ॥ ११ ॥ 
कस्तूरीतिछकीभूतनिटिछायै नसो नसः। रमणीयचतुर्वाहुसंयुक्ताये नसो ' नमः। 
भस्मरेखाक्तितळसन्मस्तकाये e नमः॥ ५ ॥ FE BRN नसो , नमः॥ १२॥ 
दिकचाम्मोरुइ दुळळोचनाये नमः। : सोन्द्यवसनाये नमो नमः | 
पारच्ाम्पेयपुष्पामचासिकाये नमो नमः॥ ६ ॥ दृहक्षितस्वविळसजञघनाये नमो es १३६ ; 
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स्‌ 


: दिव्यसूषणसन्दोहराजिताये नसो नमः ॥ १४॥ 


पारिजातयुणाधिक्यपदाव्जाये नमो 
सुपग्मरारासक्ाशचरणाये 


34, 8 9 4 4, 4, 4, 3 9, 3 4 3, $ 4, $ 3, $ 33 4, $ 4 4 ॐ 


नमः I 
नमः ॥ १५ ॥ 
नमः I 
नसः ॥ १६ ॥ 
IA: I 
नमः है १७॥ 
नसः । 
नमः ॥ १८ 
नस! I 
नमः ॥ १३॥ 
नसः I 
नसः ॥ २० ll 
नस! | 
नमः ॥ २१ ॥ 
नसः I 
नमः ॥ २२॥ 
नसः I 
नमः ॥ २३ ॥ 
नसः । 
नमः ॥ २३ ॥ 
नसः । 
नमः ॥ २५॥ 
नसः I 
नम ॥ २६॥ 
नसः I 
नसः॥ २७ ॥ 
नस l 
नमः ॥ २८॥ 
नमः I 
नसः ॥ २५९ ॥ 
नसः । 
नसः ॥ ३० ॥ 
नसः । 
नसः ॥ ३१ ॥ 


शरीजगदम्बिकादिव्याष्टोत्तरशताभिनचनामाबळीपारम्म 
Tia 
गैभाग्यजातरंगारसध्यसायै नमो नमः । 


युनराशत्तिरहितपुरस्थायै नस्रो 


श्रीनाथसोद्रीयूतशोभिताये नमो 
चन्द्रषेखरभक्तार्तिमजनायै नमो 
सर्वोपाधिविनिसुक्तचैतन्यायै नमो 


आषोडशाक्षरीसन्त्रमध्यगायै नमो 
अंनादचन्तस्रयं सूतदिव्यसूत्यै नमो 
भक्तइंसपरीसुख्यवियोगावे . नसो 
भातृमण्डळ्सयुक्तकळिताये. . नमो 
अण्डवैत्यमहासत््वनाशनायै. ब्नमों 
ऋरमण्डशिरच्छेदनिपुणायै नमो 
घात्नष्युतसुराघीरासुखदायै मो 
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नमः I 
नस ॥ ३१ ॥ 
नस! । ` 
नसः ॥ ३६ 
नसः | 
नसः ॥ ३७ ॥ 
नसः l 
नसः॥ ३८ ॥ 
नमः 1 र 
नमः ॥ ३९ ॥ 
चमः I 
नमः ॥ ४० ॥ 
नमः I 
नमः है ४१ ॥ 
नसः । 
नमः ॥ ४२ ह 
नमः । 
नसः ॥ ४३ ॥ 
TW: I 
नसः है ७७ ६ 
IR: I 
नसः है उण है - 
नसः 
नमः॥ ७६ ॥ . 
mi 
नमः ॥ ४७॥ 
नमः | 
नमः ॥ ४८ ॥ 


१२ | # maafa शिरसा नमामि * 
ss. 


कासक्रोधादिषड्‌वर्गंनाशनाये. नभो नमः | 
सिंतपदसरोजाये नमो शसः ४३ ह 


सहामेघामसम्पूञ्यमहिमायै नमो नमः । 
दक्षप्रजापतिसुतावेदाख्यायै नमो नसः ४.५२ 


सुमवाणेश्लुकोदण्डसण्डितायै नमो m.: 


सर्वबेदाम्तसंसिद्धसुततत्वायै नमो नमः । 
आवीरमक्तविज्ञानविन्दनायै नमो नमः ॥ ५० त नित्ययौवनमाङ्गश्यसङ्गछायै नमो भमः॥५३॥ 
अधेषदुष्टदनुजसूदनायै नसो नमः । सहादेवसमायुक्तमदादेष्दे. नभो नमः । 
साक्षामहोदक्षिणायूर्तिमनोजञाये नमो नमः ॥ २९१ ॥ qais नमो नमः ॥ ५९.॥ 
VA — ( औजगदर्बापेणमस्तु ) 
A तत्तखरूपमीमांसा व 
सगुणबह्म ओर त्रिशक्ति 
(केखक--औयोवर्षेनपीठावीइवर औजगदयुरु kii स्वामी औ ११०८ . औभारतीकुष्णतीथ स्वामीजी महाराजं ) 
कमकजटरमादौ थो विधायाथ YA जीवात्मा और जगतके वस्तुतत्त्वकी दृष्टिसे पारमार्थिक तथा 
निखिळ्युवनधाचे AARTE । आत्यन्तिक अभेदको सिद्ध किया था । तत्पश्चात्‌ इमने उसी 
naag स्वात्मबुद्धिप्रकाशं परमात्माकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपी तीनों मूर्तियोंके 
झरणमभरमेनं सोक्षकांक्षी प्रपचे ॥ य बात wani विव्रण-किया 
दाराग्वियेशदारान्‌ करुणापूरान्‌ कराष्यडतकीरात। था । इस बार तो हमें आगे बढकर 'कल्याण'के इस 
होराकडुतहारान्जगदाघारान्‌ विभावये धीरान्‌ ॥ शत्तयङ्कके RA इस छेखमें इन तीनों मूर्तियोंके अपने-अपने 
सरदरुणलिकाया - कायक्षेत्रम जो लीलाएँ हुआ करती हैं, उन सबकी. प्रेरणा 
सकछसुजनगेयां संयमोन्‍्द्रेविंचेयास्‌ । करनेवाळी और उनको भलीभौति सम्पन्न करानेवाली 
सरसिजमनिजायां. सर्वक्षोकाप्रमेयां अर्थात्‌ जगन्मातारूपी परमेश्वरी भगवती महामाया भी- 
सततसहसुपेयां संहरताशेषमायास ॥ मगवच्छक्तिके सम्बन्धमें हमारे वेदान्तसिद्धान्तके सारांशका 
ज्िकोणनिळयस्थितां न्रिनवनकुंधा होषित- कुछ दिग्दशनरूपी उल्लेख करना है | wa 
भिदिक्रमसुतासुदां त्रिपयगासपत्ली शिवाय । अवतरणिका 
maa भिविचतापनिसुळिनी > 
रिपुरसुन्द्रीमाअये u आजकल कुछ छोग इतने बड़े जबरदस्त ञानी और 
Aweze ari त्रिकरणीविधुदपाचेत- वेदान्ती निकल पड़े हैं कि वे साधारण अद्वेतसिद्धान्त 
aa (द जिवतंवाद ) से तुत न होते इ, "मंगवात. 
सरिक्ोचननवाह्तीखिसुवनेड्यकीदीनू गुरू... भीशक्वराचाये महाराजजीके परमगुरु खामी औगौड- 
माइक अये ॥  पोदाचायंकी माण्डूक्मकारिकामे बताये हुए 'अजातवादसे 
भूमिका साकार रूपोंको न मानते हुए, अखण्ड, अपरिच्छिन्न, नियुण; 
परमात्मा; जीवात्मा और जगतके बाह्य रूपॉसें औपाथिक निराकार, सर्वब्यापी, सर्वान्तर्यामी परमात्माका ही सर्वदा 
अर्थात्‌ व्यावहारिक इश्सि अनन्तानन्तकोटि मेदोके होते ( अर्थात व्यवहारदशामें भी ) वाड्यात्रसे स्वीकार एवं 
हुए भी, इन तीनोका जो पारमार्थिक दृष्टिसे नित्य-घद-बुद्धु- वर्णन करते हुए, भीमरगवद्गीताप्रतिपादित यथार्थ 
मुक्त सञ्चिदानन्दघनस्वरूपी साम्यवादका अनर्थ, अयथार्थ और उलटा अर्थ बताते हुए, 


वेदान्तशालमें बताया गया है, उसका हमने “कल्याण'के 
saag’ à वेदान्त, बेबिळ, युक्तियां और विशानशाख्ोके 
आधारंपर विस्तृत निरूपण किया था, और परमात्मा) 


सनातनधर्मके मूलस्तम्मरूपी यर्णाभमव्यवस्थाको तोड़ना 
व्वाइते हैं और इसी अतिसुळम उपायसे अपने बड़े मारी 
वेदान्तीपन या ज्ञानीपनको सिद्ध करनेमें लगे हुए हैँ । 
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* सगुण्रजह्म और त्रिशक्तितस्वस्वरूपमीमांसा # १३ 


i यथार्थ सिद्धान्त. ::::.. 
* "शस विषयके यथाथ तत्त्वावघानके-िंये हमे सनातन- 
घमंके न्योसेः a TS 


सव सूतारतरात्मा । 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि aig भारंत । 
! .झेशोऽधिकतरस्तेपामब्पक्तासक्तचेतसास्‌, । 
अव्यक्ता हि रातिदुःखं देहवज्षिरवाप्यते ॥ 
न तु मां wA ब्रष्टमनेनेव ai 
[त्यादि अनेको SAN वचनको उद्घृत करके 
उनके विस्तृत विवरणके द्वारा यह सिद्धान्त बतळानेकी 
आवंदरय कता नहीं है कि जो चेतन्यरूपी पदार्थ मूळ्खल्पमे 
और पारमार्थिक दृष्टिस एक ही है और अखण्ड अपरिच्छिन्न 
संवान्तर्यांमी है, वही घट-घटमें जीवरूंपसे तथा 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डरूपी जगत्रूपसे मी, संख्यातीत 
खण्ड परिच्छिन्न रूपोको धारण करता है और उपासनाके 
लिये संगुणे मूर्ति ही उपयुक्तं होती है; अर्थात्‌ खण्डेः ही 
अखण्ड; परिच्छिन्नसे ही अपरिच्छिन्न, सगुणसे हीः निंगुण, 
साकारतेःही निराकार और एकदेदव्यापी छोटी! मूर्तिसे 
ही सर्वव्यापी परमात्मखरूपकी साक्षात्काररूपी प्राति) 
सकतीं है ४: ` - 
` श्रीमङ्कगवद्नीताक्की ग्वाही 
क्योकि इन विषयाँका इम “रामायणाङ्क', 'भीङृष्णाङ्क') 
tag और Reng’ में बहुत, विस्तारके साथ विवरण 
कर चुके. है, अतः अब. उनका पुननिरूपण नहीं करते । 
परन्तु इस Sak प्रस्तुत विषयके खास उद्देश्यकी पूर्तिके 
ल्यि kani, जो-- 
सर्वोप्न्रिषदों गावो दोग्या गोपाळनन्दूनः । 
पार्थो:बत्संः सुधीर्भोक्ता za kai महत्‌ ॥ 
-इसं*प्रमांणके अनुसार, सनातनधर्मके मूल्प्रमाणरूपी 
वेदमगवानके सुङुटस्बरूपी वेदान्तशाज॒का हृदय या सारांश 
बतानेवाली है, एक ही ऐसे छोटे प्रसज्ञका वर्णन करना 
पर्याप्त समझते हैं. जिससे इस विषयमें हमारा सिद्धान्त 
अपने आफ और अति सुळमतासे स॒स्पष्ट हो सकता है। 


अजुनका प्रश्न 
भीपरमात्माके पूर्णावतार आनन्दकन्द मगवान्‌ भी- 


EEEE A OEE NNN 
dannsa = 


जगद्गुरु भोकृष्णचन्द्रने अपनी गीताके तीसरे अध्यायमें 
अध्यायका आरम्म करते हुए कहा कि 


स काळेनेह महता योगो नष्टः 'परन्तप | 
अर्यात्‌ 'इमने जगत्के आरम्मके समयमें इस शाश्वत 
कर्मयोगका सूर्यको उपदेश दिया था । उसने अपने पुत्र 
(वैवस्वत) मनुको दिया था और ( वैवस्वत) मनुने 
(अपने पुत्र): इश््याकुको . दिया था.। .इस. प्रकार 
परम्परासे आये हुए इस कर्मयोगकों राजषिंगण जानते ये, 
परन्तु बहुत समयसे यह विद्या विच्छिन्न हो, गयी हैं और 
इसीका हमने अब तुम्हें पुनरुपदेश किया है ।! 
अजुनने भीमगवानसे पूछा-- ._ 
अपर सवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
स्वमावौ ओक्तवाबिति ॥ 
“आप तो अबक़े हैं और सूर्यनारायण तो पूर्वसे 
फिर मैं .आपकी . इस बातको केसे मानू कि आपने ही 


दिया था ? . | à 
भ्रीमगवान्‌का उत्तर 
अजुनके इस प्रष्नके उत्तरमें भीमगवानने कहा-- 
वहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तव : चाझुंन । 
तान्यहं बेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप ॥ 
“हे अजुन | जैसे बहुत-से जन्म तेरे हुए हैं वेसे ही 


२. मेरे भी हुए हैं। विशेषता केवळ इस वातकी है. कि तू 
; उन सबको नहीं जानता, परन्तु मैं जानता हूँ।? भीमगवानके 
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था; हमछोगोंके कल्याणके छिये अपने-आप शङ्कासमाघान 
और इयुक्तिनिरसन किया। . - 
सुधारकोंका खास प्रश्न 
अवतारवादका विरोध करते हुए आजकलके. सुधारक 
तो यही पूछते हैं कि जो मगवान्‌ 'अज' अर्थात्‌ ( जन्म- 
रहित ) है वह जन्म कैसे ळे सकता है ! और सुधारकोके 
मनमें यही घारणा रहा करती है कि इस आक्षेपरूपी 
थुक्तिवादका कोई युक्तियुक्त उत्तर हो ही नहीं सकता । 
परन्तु यह तो कुछ नयी आपत्ति नहीं है जिसका सुघारकोंने 
अपनी ही अद्भुत भेघाशक्ति या प्रतिमाके बळसे नया 
आविष्कार किया हो, क्योंकि भीमगवानने तो अर्जुनके 
हारामी न पूछे हुए इसी लास प्रश्‍नका पर्यात और अति 
सुन्दर उत्तर देते हुए, अपने-आप कहा-- 
योऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सत । 
प्रकृति स्त्रामधिष्ठाय सम्मवाम्यातममायया ॥ 
अर्थात्‌ अज ( जन्मरहित ) होते हुए मी, निर्विकार- 
खरूप होते हुए मी, समख भूतोके इंश्वर होते हुए मी, 
हम अपनी प्रकृतिके जबरदरतआघारपर स्थित होकर अपनी 
मायाके बऴसे जन्म लिया करते हैं। 
; मायाका खरूप 
अब प्रभ यह है कि जिस माग्राके बळ्से भगवान्‌ 
अवतार धारण किया करते हैं, वह कौन-सी चीज है, 
य AA ra ikawa 
रहस्य क्या है । T 
ही स्पष्ट हो गया है और-- ता वने 
अजायमानो बहुधा विजायते | 
सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु अहेख्रस्‌ । 
इत्यादि अनेक वेदमन्त्रोसे भी स्पष्ट होता है कि 
अपनी जिस शक्तिके बळसे भीभयवान्‌ “बहु स्यां प्रजायेय' 
इश अपने सङ्कस्पके अनुसार एकदम नाना जगत्रूपी रूपो- 
को भारण करते हुए जगत्‌की सृष्टि करनेवाळे कहलाते हैं, 
उसीका नाम माया है। यहाँतक मायाशक्तिका निर्दचन 
करनेके पश्चात्‌ आगे बढ़कर शात्राने यह भी सिद्ध किया है कि 
. भगवानकी मायाशक्ति जगत्‌की केवळ सृष्टि ही करनेवाळी 
नहीं है बस्कि पाळन और संहार भी करनेवाळी है। 


# तामाव्शिरिं शिरसा नमामि # 


Fi हक 
हम “कल्याण” के Rg में भीमद्भागवतके IA. 
लंबे प्रमाणेसि सिद्ध कर चुके हैं; कि एक ही परमात्मा,जो निगुंण, 
निष्किय, निराकार और निरञ्जन ( afda ) है, वही अपनी 
त्रिगुणात्मक, त्रिशक्त्यात्मक मायाशक्तिसे शबलित होकर 
जगत्‌की सृष्टि, पाळन और संहाररूपी तीन प्रकारके कार्य 
भेदसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--इन तीनों नामोंको और 
मूतियोको घारण करता है, और जिन तीन प्रकारकी 
शक्तियोंसे शबत्त होकर तिमूर्तिरूपमें आता है उन्हीके 
नाम महासरखती, महालक्ष्मी और महाकाली हैं । अर्थात्‌ 
त्रह्माजीकी शक्ति, जिससे सृष्टि होती है, वह महासरस्वती है; 
विष्णुशक्ति, जो पाळन करती कराती है, महालक्ष्मी है; 
और रुद्रशक्ति, जिससे संहार होता है, उसका नाम महा- 
काली है | इसीळिये भगवान्‌ भीङ्कराचार्येने मी कहा है-- 


शिवः दाक्स्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌॥ 


( भगवान्‌ अपनी शक्तिसे शाबलित होकर ही अपना 
काम करनेमें समर्थ होते हैं, नहीं तो नहीं।) इससे 
स्पष्ट है कि असळमें ( अर्थात्‌ अपने मूलखरूपमे ) भगवान्‌ 
निरञ्जन अतएव निष्क्रिय होते हुए मी अपनी 
मायाशक्तिसे शबलित होकर जगदीश्वर होते हैं, अर्थात 
जगल्डष्टा, जगतपालक और जगत्संहर्ता होते हैँ। 


तीनों कार्योका ऐतिहासिक इष्टिसे क्रम 
इन कायोके क्रमका दो प्रकारसे विचार किया जा 


'सकता है| एक है ऐतिहासिक क्रम ( Historical and 


Chronological Sequence), जिसमें इस इष्ठिसे विचार 


` शोता है कि सबसे पहले हर एक 'चीजकी सृष्टि की जाती 


है, उसके बाद उसकी स्थिति होती है और अन्तम 
उसका नाश हो जाता है । इसी कारण '्रह्मा; 
विष्णु, WA तीनों नाम हमारे अन्योमे इसी ऋमसे 
पाये जाते हैं । 


उनका आध्यात्मिक साधनकी दृष्टिसे क्रम 


इन तीनों कार्योके क्रमका दूसरे प्रकारका विचार साघक- 
की आध्यात्मिक इष्टिसे (from the psychological 
standpoint of the Spiritual Aspirant) 
होता है । इसमें अवधूतराज seia 
सरखती महाराजकृत वर्णनके अनुसार--- 


“जनिविपरीतक्रमतः! 
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WA काम करता है। परन्तु र॒द्रका यह काम करते हुए 
व्याधिको जड़से काट डाळनेके समय उसे ऐसी अत्यन्त 
जागरूकता और सावघानीके साथ काम करना पड़ता है 
जिससे सिर्फ़ बीमारी ही नष्ट हो, न कि साथ-साथ बीमार मी 
चळ बसे । इस कारण वह प्राणका पाळन या विष्णुका 


. भी काम करता है। और जब व्याधि जड़से कट गयी है 


और जान बच गयी तब शरीरमें खूब ताकत छानेवाली 
औषध ( Tonic), पोषक आहार आदि चीजोंको देते 
हुए, वही वेद्य नयी सृष्टि या ब्रहझाका भी काम करता है | 
अन्ञाननिवारणका दृष्टान्त 
इसी प्रकारसे गुरुके सम्बन्ध कही हुई 
gom गुरुबिंष्णुगुंररेव सहेखरः । 


“यह बात मी चरितार्थे होती है, क्योकि जब गुरु अपने 
शिष्यके अन्यथामानरूपी अशान (या गळत समझ ) का 


निवारण करता हे तब वह संहार या रुद्रका काम करता है। _ 


प्रामादिक ज्ञानको काटते हुए, साथ-साथ जब यह शिष्यके 
मनमें जो यथार्थ शान है उसकी रक्षा करता है तब वह 
पाळन या विष्णुका काम करता हैं, और जब अशानको 
इटाते हुए और शानकी रक्षा करते हुए वह नयी बार्तो- 
को सिखाता है तव वह सृष्टि या झाका काम कर रहा है। 


अन्यान्य दृष्टान्त 
इस प्रकारसे और-और दष्टान्तोंको लेकर, पाठक अपने- 
आप सोच सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि शारीरिक, 
इसी प्रकारसे साधना हुआ करती हे । अयात्‌ सबसे 
पहले बुरी चीजो, गुणों और आदतोका संहार करना 
चाहिये, साय-दी-साथ अच्छी चीजों, गुणों और अम्यासीको 
W 3 २-- A 


प्राण बच जायें तब अच्छी चीजोंका क्रमशः पोषण 
और वर्षन करते जाना चाहिये । सारांश यह कि संहार, 


तीनों शक्तियों और सूर्तियॉका पारस्परिक 
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तीन प्रकारके रंग 

इनके रंगोके सम्बन्धमें चमत्कार इस बातका है कि 
संहार करनेवाला रुद्र तथा उसकी बहिन महासरखती 
सफेद हें । पालन करनेवाला विष्णु एवं उसकी बहिन 
महाकाली नीले रंगके हैं और सृष्टि करनेवाला ब्रह्मा एवं 
उसकी बहिन महालक्ष्मी खणवर्णके हैं | यह तो बिल्कुल 
ठीक है, खामाविक है और मुनासिंब भी है कि कोई भी 
शक्ति अपने पतिके रंगकी नहीँ होती और सब-की-सब 
अपने भाईके रंगकी होती हैं । परन्तु इस बातपर ध्यान 
देना है कि इन तीनों रंगोंका जो इनमें विमाग हुआ है, 
उसका आध्यात्मिक तत्त्व क्या है ! m इसके 
सम्बन्धे यह सिद्धान्त बतलाया है कि इन तीनो 
मूर्तियोके कार्योर्मे कोई परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि ये 
परस्पर सहायक ही हैं । अतः तिमूर्तियोंका भी इसी 
तरहका आपसमें सम्बन्ध है । 


आपसका सम्बन्ध 

जो यह समझते हैं कि पालन करनेवाले और संहार 
करनेवाले परस्परविरुद्ध काम करनेवाले हैं, अतः हरि 
और हरका अवश्य ही अत्यन्त विरोध और श्रत्व हो 
सकता है, वे केवल ऊपर-ऊपरसे ही विचार कर, पालन 
और संहारके भीतरी अर्थको न सोचकर बड़ी मारी 
गळती कर रहे हैं | यह ठीक है कि यदि हरि और इर एक 
ही वस्तुके पाळक और संहारक होते, तो उनका आपसमें 
शत्रत्व ही हो सकता, परन्तु यह बात नहीं हे । जिस 
पदार्थकी रक्षा करनी होती हो, उसके शत्रका संहार जब 
हरसे होता है, तब विरोध कहाँ है! मसलन, बीमारके 
प्राणोंकी रक्षाके लिये जब वैद्य शत्ञका प्रयोग ( surgical 
Operation ) करता है और व्याधिका संहार करता है, 
तब तो एक ही आदमीसे हरि और हर दोनोंके काम होनेकी 
बात है । यही सम्बन्ध पाळक हरि और संहारक हरका है | 


महाकाली और रुद्रका काम 
तीनों शक्तियोंके रंगों और कार्योका यह चमत्कारी 
सम्बन्ध है कि रुद्रको जो संहाररूपी काम करना है उसे 
करानेवाली महाकालील्पी रुद्रशक्ति अपने भयङ्कर कार्यके 
अनुरूप और योग्य काळे रंगकी होती हे । परन्तु वह 
संहारका काम संहारके लिये नहीं, बल्कि सारे संसारके 
रक्षण और कल्याणके लिये होता है। इसलिये वह खराब हिस्ते- 


का संहार करके, अपने पतिका काम पूरा करके, खराबीसे 
अपनी बचायी हुई असछी चीजको अपने भाई 
विष्णुके हाथमे सॉपकर कइती है कि “माईंजी ! मैंने अपने 
पति श्रीमहादेव--रुद्रकी शक्तिकी दैसियतसे खराबीका संहांटर 
दिया । अतएव हमारा दम्पतिका काम पूरा हो गया 
है । अब तुम इस चीजको लेकर, अपना जो पाळनेका 
काम है उसे करो ।' 
राजनीतिक्षेत्रमे शिक्षा 

इससे रांजनीतिकषेत्रमे मी यह स्पष्ट शिक्षा हमें मिळंती 
भगवान्‌ मंनुने कहा है-- 

तस्मारस्वविषये रक्षा कतब्या सूतिमिच्छता | 

यज्ञेनावाप्यते स्वर्गा. रक्षणाशप्राप्यते यथा ॥ '' 

इसपर आक्षेपरूपसे पूछा जा सकता है कि रचा 
हो तो फिर राजा दुर्शेको दण्ड क्यों देते हैं और फिर उन्हीं 
भगवान्‌ मनुने ऐसा क्यों कहा है कि-- $ 

अदृष्ढ्यान्द्ण्डयत्राजा दण्ड्यांत्रैवाप्यदण्डयन्‌ ॥ 

अयशो महदाझोति निरयं चापि गच्छति 

इस शङ्काका समाधान यह है कि प्रजाकी रक्षा और 
दुष्टोका दमन--ये दोनो ही काम राजाके हैं, परन्तु इनमेसे 
वूसरा ( दुष्टौको दण्ड देनेका ) जो काम है वह दण्ड, देने- 
के लिये नहीं है, बल्कि सजनोंकी रक्षारूपी असली ;राजघमे- 
की पूर्तिके लिये एक अनिवायं ( unavoidable ) अञ्च 
या साधनरूपी काम है । अतएव पाश्चात्य , राजनीति 
के अन्यकारोंने भी “Doctrine of Vindictive 
punishment” (बदला छेनेके लिये सजा देनेक्के सिद्धान्त) 
को छोड़कर अब यह खीकार कर ल्या है कि “The 
King's Punitive Function is there, only as 
a means towards the adeguate fulfilment 
of his Protective Function.” ( अर्थात्‌ दण्ड देना 
मी प्रजाकी रक्षाके अङ्गरूपसे ही राजाका कतेव्य हैं 1) 

अवतारोंका प्रयोजन _. 

इसीलिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीताजीमें अपने अवताराँ- 

फा उद्देदय और प्रयोजन बतलाते हुए, पहले कहा-- 
“परित्राणाय सांधूनाम 
और तत्पश्चात्‌ कहा -- ; 
विनाशाय च ua 
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`. अर्थात्‌, जेते बीमारकी सड़ी हुई एक अंगुळीके 
:जहरको सारे शरीरमें फेळनेसे रोकनेके लिये येच शत्र 
(operation ) से काटते हैं, इसी प्रकार भगवान्‌ भीरुद्र 
संदारका जो काम करते हैं, वह जगत्के पाळनके ल्यि है 
और किसी प्रयोजनके लिये नहीं । ; 


महाउक्मी और विष्णुका काम 


विष्णुको जो पाळनरूपी काम करना है, उसे कराने- 
बाळी महालक्मीरूपी विष्णुशक्ति अपने पाळनात्मक कार्यके 
अनुरूप और योग्य खर्णवर्णकी होती है। परन्तु वह पालन- 
का काम सिफ पालन करके छोड़ देनेके लिये नहीं, बल्कि 
पोषण और वर्षन करनेके उद्देशसे किया जाता है । इसलिये 
वह पाळनका काम करके, अपने पतिके कायको पूर्ण करके, 
अपनी पाळी हुई उस चीजको अपने भ्राता अर्थात्‌ ब्रह्माके 
हायमें सॉपकर कहती है कि “माईजी, मैंने अपने पति 
भ्रीमहाविष्णुकी शक्तिकी हेसियतसे इस चीजको पाळा है । 
इससे अब हमारा दम्पतिका काम पुरा हो गया है। अब तुम 
इसे ळेकर अपना कार्य, जो नयी चीजोंका उत्पन्न करना, 
अथात्‌ पोषण और वर्धन करनेका है, सो करो |” 


.. महासरस्वती और ब्रह्माका काम 


ब्रह्माको जो नयी चीर्जोका आविष्कार या सुष्टिरूपी काम 
करना है, उसे करानेवाली महासरखतीरूपी ब्रह्मशक्ति 
अपने सुष्टयात्मक कायके अनुरूप और योग्य सफेद रंगकी 
होती है | परन्तु वह पोषण एवं वर्घनका काम आगे-आगे 
बढ़ाते जानेके ही मतळतसे नहीं हे,बल्कि पोषण और वर्षन 
करनेके समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ भी उसके साथ 
सम्मिछित हो जाया करते हैं उनको दूर हटाकर ठीक कर 
छेनेके उद्देश्यसे ही होता है | इसलिये, वह वर्घनके कामके 
ss soi अपनी बढ़ाई हुई चीजको अपने 


इस चीजका पोषण और वर्धन किया है। इससे अब 
_ हमारा दम्पतिका काम पूरा हो गया है। अब इसके 
पोषण और वर्धनके समयमे इसमें जो खराबियाँ और 
YA `आ गयी हों उनका संहार करनेका काम 
हमारा नहीं दे-तुम्हारा हे । इसलिये इन्हें हायमें छेकर, 
. ` खूब मार-मारकर सीधा करो ।? 


एव प्रवतितं चक्रम्‌ 

इस प्रकारसे एक ही परमात्मा जगदीश्वर महाप्रभु 
सुष्ट पालन और संहार--इन तीनों कमोके 'चक्रको 
लगातार चलते हुए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र-इन तीनों 
नामोसे दुनियामें प्रसिद्ध होता है, और उसके इन तीनों 
कार्मोको करानेवाळी जगन्माता भगवती भहामायाके 
अन्तर्गत जो सृष्टिशक्ति, पाळनशक्ति और संहारशक्ति हैं 
उन्हींके नाम ( पूर्वोक्त कारणसे, उलटे क्रमसे ) महाकाळी, 
सहाळदमी और महासरखती हैं । 


पञ्चीकरण और व्रिबृत्करण 


इर एक काभमें समी पदार्थोका समावेश रहता है, 
जेसे आकाश, वायु, अभि; जळ और पृथिवी -इन 
पोच भूतोमेंसे प्रत्येक सूतके साथ बाकी चार भूत मी मिळे 
हुए रहते हैं और सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण--इन तीन 
गुण॑मिंसे प्रत्येक गुणके साथ बाकी दो गुण भी सम्मिख्ति 
रहते हैं इसीसे व्यवहारमें किसीं भूत या शुणका नाम 
लिये जानेपर मतलब इतना ही होता है कि उस प्रत 
पदार्थमें वह भूत या गुण अधिक है, अतएव Aarati 
भगवान्‌ वेदव्यासने कहा है-- 

वैदोष्यात्तद्वादखद्वाद्‌ः । 


इसी प्रकार हर एक काममें बाकी कामोंका भी 
समावेश होता .रहता है और इर एक साघनके साय 
बाकी साधनोंकी मी आवश्यकता हुआ करती है, तो 
मी व्यवहारमें प्रत्येक काम या साधनके नाममें उसी 
पदार्थका जिक्र किया जाता है जिसका उसमें अधिक 
समावेश किया गया हो | 


साधनोंका विचार 
सिद्वान्तरूपसे यही मानना होगा कि तीनों शक्तिमोमे 
तीनों शक्तियाँ हैं और सब साधन मी हैं, परन्तु ऊपर 


बताये हुए 
वैषेष्यास्तद्वादलद्वादू1 । 

— इस न्यायके अनुसार, शासत्रका यह सिद्धान्त मी 
ठीक है कि संहार, पालन और सष्टिके लिये - भयङ्कर बळ, 
पयांत खणे ( अर्थात्‌ घन ) और खच्छ विद्या ही यथा- 
संख्य (respectively) मुख्य साधन हैं । इसलिये 
मदाकाछी, महाळक्मी और महासरखती शक्ति, स्वरणं और 
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विद्याकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं ओर उनके रंग भी इसीळिये 
काळे, पीछे और सफेद हैँ | 


इन दम्पतियोंका अभेद्य सम्बन्ध 


क्योंकि “मातरिश्वा अपो ददाति’ इत्यादि शानकाण्ड 
मी यही बताता है कि ईश्वर असळी खरूपमें निष्क्रिय 
है और चलनात्मक वायुरूपी सङ्कस्प-विकस्पकी 
पूर्तिक लिये शक्तिशंबित होकर ही औपाधिक 
सक्रियताको प्रात करता हे, इसीळिये उपासनाकाण्डमें 
स्पष्ट किया गया है कि शक्ति और शिवको अळग करके 
उनमेंसे सिफ एककी उपासना नहीं करनी चाहिये । 
इंशाबास्योपनिषदूके 'सम्सूति’ और “असम्मूति"सम्बन्धी 
मन्त्रोसे भी यही तात्पयं निकलता है और उपासनाकाण्ड- 
के अन्योमें तो भगवती और मगवानकी अलग-अलग 
उपासनाका स्पष्ट निषेघ है । 


भगवानके बिना भगवती ! 


भगवानके बिना सिफ भगवतीकी उपासना करनेका 
बो फळ या परिणाम होगा, उसके वारेमें.भीळक्ष्मीनारायण- 
हृदय नामके उपासंनाग्रन्थमें स्पष्ट कहा है कि ऐसी 


‘ordt: wafa सवदा? 

( अर्थात्‌, जिस भगवानको छोड़कर केवळ मगवती- 
की उपासना की गयी हैं वह भगवान्‌ रुष्ट नहीं होता, 
बल्कि उसे छोड़कर जिस भगवतीकी उपासना की गयी 
है वही देवी जगन्माता रुष्ट हो जाती है। ) फिर इससे 
बढ़कर भयङ्कर अनयं क्या हो सकता है ! 


भगवतीरहित भगवान्‌ ? 
इस दृष्टान्तसे स्पष्ट हो गया कि भगवानको छोड़कर केवळ 
अगवतीकी उपासना नहीं करनी चाहिये । अब अगळा 
इन यह है कि क्या भगवतीको छोड़कर सिर्फ़ मगवानकी 
उपासना की जा सकती है! नहीं, वह मी मना है । इसमें 
भगवान्‌ भीराङ्कुराचायके- 


शिकः चक्त्या युक्तो यदि भवति पकः प्रभवितुस । 


~ इस बचनके अतिरिक्त अन्य प्रमाणकी आवश्यकता 
ही नहीं प्रतीत होती, क्योंकि जब शक्तिके बिना ferd कुछ 
` भी नहीं बन सकता तब ऐसेकी उपासना तो व्यर्थ ही है । 


ॐ सामादिशक्ति शिरखा नमानि # 


NNN NNN 
दक्षयज्ञका दृष्टान्त 
इस प्रसक्धर्मे दक्षयज्ववाळा उपांख्यान विचारणीय है | 

शङ्करके तिरस्कारसे भगवती दाक्षायणीको क्रोध हुआ और 
उसके क्रुद्ध होकर अपने प्राणोंकों त्यागनेपर रुद्रगणाग्रणी 
वीरमद्र आदिके हा्थोसे दक्षयज्ञका विध्वंस हो गया । इससे 
हमें यह सुन्दर शिक्षा मिलती है कि ईश्यरके तिरस्कारसे 
शक्तिका नाश होता है और शक्तिका नाश होनेपर 
हमारे सब काम सिफ बिगड़ ही नहीं जाते, afen बिल्कुळ 
नष्ट-प्रष्ट हो जाते ZA ह 


ज्ञानोपदेशक गुरु कौन हैं ! 


असळमें तो हमारे m सिद्धान्त यह है कि 
परमात्माका ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो सकता है, 
अन्य किसी तरहसे नहीं । केनोपनिषदूमें जो यज्ञका प्रसङ्ग 
आता है, उसमें कथासन्दर्म यह है कि जब इन्द्र, अमि, 
वाइ आदि देवता असुरोंको युद्धमें हराकर, यह न जानकर 
कि मगवानके दिये हुए अनेक प्रकारके बलोसे यह विजय 
गात हुई है; अहङ्कारी हो जाते हैं और समझने छगते हैं कि 
हमने अपने ही बलसे असुरोंकों हरा दिया है, तब उनके 
उस गर्वका भङ्ग करके उनको यथार्थ तत्त्व सिखानेके लिये 
भगवान्‌ एक बड़े भयङ्कर यक्षरूपसे प्रकट होते हैं, और 
उनको पता नहीं लगता कि यह कौन है! पश्चात्‌ मगवच्छक्ति- 
रूपिणी उमा आकर उनको वास्तविक सिद्धान्त सिखाता है । 
इस कयासन्दर्मसे स्पष्ट है कि भगवती परमेश्वरी जगदम्बा 
ही हमें परमात्माका शान दे सकती है और यह तो 
छोकिक व्यवहारकी इह्सि मी स्वाभाविक और मुनासिब 
ही हे कि बचे तो केवळ अपनी माताको ही जानते हैं 
और उस मातासे ही उन्हें यह पता छगा करता है कि 
हमारा पिता कौन हैः! a 


साताका गुरुत्व l 
(५ ) मातृदेवो भव, पितुद्रेवो सव, आचायंदेदो मव ॥ 
(२ ) भाठ्मान्‌ पितृमानाचायबान्‌ gat- बेद ॥ 
इत्यादि मन्त्रोमें माताको ही सबसे पहला स्थान दिया 
गया है | इसका भी यही कारण है कि माता ही आदियुद 


है और उसीकी दया और अनुग्रहे ऊपर बर्चोका ऐहिक, 
पारछोकिक और पारमार्थिक कल्याण निर्भर रहता है । 
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जगन्माताका जगहुरुत्व 
जब एक-एक व्यष्टिरूपिणी माता भी इस प्रकार अपने- 
अपने बच्चोंके किये भेयोमागंप्रदशक और ज्ञानगुरु होती 
है, तब केसुतिकन्यायसे अपने-आप ही सिद्ध होता है कि 
रों भगवती महाशक्तिस्वरूपिणी देवी समष्टिरूपिणी माता 
है और सारे जगत्‌की माता है बही अपने बच्चों ( अर्थात्‌ 
समस्त संसार ) के लिये कल्याणपयप्रदर्शक शानगुरु होती 
है । अर्थात्‌ जगन्माता जगद्गुरु होती है, और दुनियामें 
जितने अन्य गुरु होते हैं वे सब-के-सब इसी जगन्माताकी एक 
कळारूपसे शानोपदेशका काम करते हैं । अतएव भगवान्‌ 
भीशङ्कराचायंने मी देवीकी स्तुति करते हुए, उसे-- 
: देशिकरूपेण दर्शिताम्युद्यास्‌ ॥ 
` „~= गुरुरूपसे आकर अम्युदयका मार्ग. दिखाने- 
बाळी” बताया है । 
*इसीळिये शैव, वैष्णव आदि सब उपासनाग्रन्थोमें यह 
नियमः मिळता है कि मगवती जगन्माताके द्वारा ही मगवान्‌ 
बगतूपिताके पास पहुंचा जा सकता है | 


` ` ' पाथात्यांका बथा आउम्बर 
.हैमें इस छेखमें पाश्नात्योकी सभ्यता और हमारी 
प्राचीन: सम्यताकी तुलना या तारतम्यविचार करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है; परन्तु एक विषयमे, जो इस 
छेखके इस प्रकृत प्रसज्ञके साय खून घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
है, कुछ जरूर छिखना है और यह दिखळाना हे कि इस 
विषयंपर पाश्चात्योंके किये हुए असत्यपूर्ण प्रचारोंके कारण 
हमारी साधारण जनताके हृदयमें एक बड़ा मारी भ्रम 
पैदा हो गया और वह स्थिर होकर इन्त गहरा बैठ गया 
है कि जिसका निवारण करना आज हमारे परम कर्तब्योंमेंसे 
एक प्रधान कतंव्य हो गया है | 
HART स्वरूप 
पाश्मात्योंका हमारी भारतीय प्रजाके मनमें YA उत्पन्न 
करनेवाळा वह बथा और मिथ्या आडम्बर यह है कि 
वे सनातनंघर्मी सामाजिक व्यवस्थाकी निन्दा करते हुए 
और खास करके भगवान मनुको खूब गाछियाँ देते हुए 
कहा करते हैं कि 'मनुस्मृति आदि सनातनियोंके शातन 
ज्जीजातिके शत्रु हैं; परन्तु हमारी इंसाई या क्रिसान 
(Christian) सम्यता ( civilisation ) ज्ञीकों समाजमें 


बहुत उच्च और प्रतिष्ठित पद देती है ।' अब हमें देखना है कि 
हमारे घमशाज्ञोंकी और हमारी सम्यताकी यह शिकायत 
कहाँतक सच्ची है । s 


स्रीजातिका जन्म 
पहले यह देखना चाहिये कि हमारे और- उनके 
शास्त्र ख्रीजातिकी उत्पत्तिके बारेमे क्या इतिहास बताते 
हैं। हमारे भीमद्भागवत आदि अन्थोमें ऐतिहासिक वर्णन 
यह मिळता है कि-- 
कसय कायससूदूद्वेघा । 


भगवानले जिस प्रथम मनुकी सृष्टि की थी, उसके 
शरीरका दक्षिण माग खायम्युवमनुरूपी पुरुष बना और 
वाम भाग शतरूपा नामकी खी बना । इससे स्पष्ट है कि 
हमारे शा्रोके अनुसार खी और पुरुष मिळकर एक शरीर 
होते हें। जरी अधांज्िनी है; इसीलिये भगवान शहर 
अर्धनारीश्वर हैं, इत्यादि । 


चेविरमें इस विषयका वर्णन 

अब आगे चलकर, तुलनात्मक अनुशीळनके ढिये 
देखना है कि जो पाश्चात्य महानुमाव ख्रीको सिए अघाक्चिनी 
बतानेसे तुस्त न होकर उसे Better Half ( श्रेष्ठ अघ ) 
बतानेका आडम्बर दिखाते हैं, उनके धर्मग्रन्थमें sitat 
उत्पत्ति किस प्रकार बतायी गयी है । ढम्बे-चौड़े वर्णनोकी 
आवद्यकता नहीं है । सारांश बताना पर्यात है कि उनके 
बेबिळ (Bible) नामके एकमात्र qina पहले 
हिस्से (Old Testament) की पहली पुखक Genesis 
के पहले अध्यायमें जगत्‌की सुष्टिका क्रम बताया है कि 
WA सारी दुनियाकी और सब चीजोंकी सष्टि God 
said: “Let there be light? and there was 
light, इत्यादि क्रमसे ) अपने agal ही करनेके बाद, 
अन्तम अपने सङ्कस्पसे ही और In His own image 
( अपनी ही मूर्तिके प्रतिबिम्यरूपसे ) मनुष्यको बनाकर, 
उसके बाद उसे गाढ़ निद्रामें डालकर, अपने सुलाये हुए 
मनुष्यके WAT ( backbone ) से एक हड्डीको निकाळ- 
कर, उससे ख्रीको बनाया |? इससे स्पष्ट है कि eè 


सिद्वान्तके अनुसार केवळ पुरुषजातिको नहीं, बल्कि qg- 


पक्षी, इमि, कीट, वृक्ष, पत्थर आदि सारी दुनियाको भी 
इंश्वरने अपने सङ्कस्पसे ही अर्थात्‌ अपनी की हुईं मानस 
सुटिति बनाया, छेकिन सिफं एक ख्ीजातिको अपने 
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सङ्कल्पते न बनाकर पुरुषके शरीरके अन्तर्गत एक हड्डीसे 
बना डाला |. 
मुसलमान आदिका सिद्धान्त 

चूँकि सुसलमान आदि अन्यान्य धमवाळे भी बेबिल- 
के बताये हुए इसी इतिहासको मानते हैं; अतः पाठक 
अपने-आप जान सकते हैं कि सनातनधर्ममें ख्रीका उत्पत्तिः 
से ही मनुष्यसमाजमें कितना मान है तथा अन्य मर्तोमें 
aka उत्पत्तिसे ही कितना घुणित स्थान है | 


सनातन वेवाहिक मन्त्र 

एक और अंदामें तुळना करनेके लिये, अब देखना दै 
कि हममें ओर उनमें ख्रीको विवाइसे किस प्रकारका स्थान 
मिलता है । हमारे वैवाहिक मन्त्रासे ही स्पष्ट दै कि जीको 
अपने पतिके घरमें सर्वोत्तम अधिकार दिया जाता दै, क्योंकि 
विवाह करनेवाला पुरुष अपनी घर्मपत्नीसे कहता दै-- 

“सञ्जाज्ञी भव” 

धेरे घरकी रानी या महारानी नहीं बल्कि सम्राज्ञी अर्थात्‌ 
सार्वभौमिक चक्रवर्तिनी बनो ।' इसमें ख्रीको अपने 
पतिके घरमे कोई हीन पदवी नहीं मिळती, बल्कि 
सर्वोत्तम पदवी ही मिलती है । 


पाआत्य वैवाहिक पद्धति 
पाश्मात्योंमि विवाहके समय पुरुष कहता है कि 7 
shall love and cherish thee till death doth 
us part (मैं तबतक तुझसे प्रेम और तेरा पालन करूँगा 
जबतक मृत्यु आकर हम दोनोंको अळग न कर दे। ) 
परन्तु जीको कहना पड़ता हे कि 1 shall 7296 and 
obey thee till Death doth us part ( मैं aqa% 
तुझसे प्रेम ओर तेरी आशाका पाळन करूँगी जबतक मृत्यु 
आकर हम दोनोंको अलग न कर दे )। इसीसे स्पष्ट है कि 
Equality of the Sexes (क्ली और पुरुषकी समानता) 
का आडम्बर दिखानेवाळे और हो-हछा मचानेवाले 
पाआत्योमें यथाथर्मे समानताका भाव नहीं है,बल्कि मेदका है। 
व्यवहारसम्बन्थी विवेचन 
व्यवहारके सम्बन्धमें भी विवेचन करनेपर यही सिद्ध 
होता है कि सनातनधर्मका इस विषयर्मे मी 


सिद्धान्त ओर आदश हे । बेबिळ्मे तो इसाई ( Jesus 
Christ के) greatest Propagandist ( सर्वश्रेष्ठ 


प्रचारक ) St. Paul महादायने ख्रीजातिको gi 
शब्दोंसे डॉटते हुए उसके अधिकारांको अति सङ्कुचित 
किया है, मगर हमारे शा्रकारोने उसे सिफ अर्धाज्ञिनी ही 
नहीं माना, .बल्कि — 
uR सुहसुच्यते l 

इत्यादि वचनोसे कहा है कि ग्रहिणी ( अथात्‌ स्री ) 
से घर होता है, णस्य अर्थात्‌ पुरुषसे नहीं । शहस्था- 
अमका नियम है कि जत्र किसी कार्यवदा पुरुषको बाहर 
जाना पड़ता है तव सत्री गाइंस्थ्य-अभिको पूज-पाल सकती 
है, मगर जब पक्षी घरमें नहीं होती तब पुरुषको गाइस्थ्यके 
औपासनकी अग्निको पूजनेका अधिकार नहीं है । इसी 
प्रकार यह मी हमारे शाज्ञोंकी विधि है कि ख्रीको छोड़कर 
पुरुष अकेले तीर्थयात्रादि काय न करे, जब पुरुष दान- 
घमं आदिः पुण्यकर्म करता है तब स्रीके हायसे उस पैसे या 
दूसरी चीजपर एक आचमनी जळके डाळे जानेपर ही वह 
दान शास्त्रीय विधिके अनुसार साङ्ग होता है, इत्यादि 
इत्यादि । 

मान, सत्कार और पूजा... 

बड़े खेदकी बात है कि आजकल मिथ्या प्रचारोसे अपना 

खाये साधन करनेवाले इन विघर्मा प्रचारकोके :जालमें 


.फॅसकर हमारे सुधारक भाई भी कहने छगे हैं कि हिन्दू 


घमंशास्त्र ख्रीजातिका बड़ा अपमान करता है । यथार्थ तो 
यह हे कि जिस महापुरुषके बारेमे भुति खयं कहती है कि 


“यद्यन्मनुरवीसतद्ेषजस्‌' 

“मनुने ओ-जो कहा है यह सब जगतका कल्याण करने- 
याला हे’ और जिसको महाकवि भीकालिदांसने मी 
“माननीयो मनीषिणाम्‌? बताया है मगर जिसे आंजकलके 
सुधारक ख्रीजातिका खास दुश्मन बताते हैं, उसी. मनीषि- 
माननीय मंगवान्‌ मनुने ज्ियोंके सम्बन्धमें मान, ' 
आदि साघारण शब्दोंका नहीं बल्कि "पूजा? शब्दका दी 
प्रयोग करते हुए कहा है-- 

यत्र नायस्तु पूउ्यन्ते रभन्ते सत्र देवताः। 

“जहाँ स्रिया पूजी जाती हैं वह देवता रमते हैं? और 
जहाँ जिया दुखी रहती हैं, वहाँ महाळदमी आदि देवता 
नहीं बसते । तब मान और सत्कार तो बहुत छोटी बात है। 
pa घमशाज़ोंमें कई स्थानोमें यहाँतक भी कहां 
गया 
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यन्न नायो न पूज्यन्ते झमशानं तञ्च बै ुहस्‌। 
; “नहो ज्ियों नहीं पूजी जातीं वह तो घर नहीं है, 
इमशान हे? इत्यादि । ऐसी परिस्थितिमें यह कैसी भयानक 
भूल, अन्याय और जुल्म है कि ऐसे भगवान मनुकों 
ऐसे asa खार्था विधमंप्रचारकोके शिष्य 
बनकर हमारे भारतीय सुघारक भी-- 
O aA नीयमाना यथान्धाः 
"इस न्यायसे ख्रीजातिके शत्रु बताया करते हैं। 


खरीमात्रका मात्खरूप 

हमारे शाक्त तो यहाँतक पहुँचे 
ही नहीं कहते कि जगन्माता hg 
और पूजो, परन्तु वे कहते हैं कि खीमात्रको जगन्माता 
और जगदुरु भानो और पूजो -- 

; aite 

` “अगद्स्वासयं पश्य सतरीमात्रमविदषोषतः ४* 

इत्यादि अनेक प्रमाणोसे यह सिद्धान्त स्थिर होता है 
कि खीमात्र जगदम्बा भगवतीका चर और प्रत्यक्ष रूप है, 
अतः उसके प्रति मनुष्यको अत्यन्त मान, आद्र और 
सत्कारकी भावना रखनी चाहिये । _ 


ख्रीनिन्दा आदिका निषेध 


'्रीसत्कारकी विधिके साथ खीतिरत्कारका निषेष- 


सी जाखे स्पष्ट शब्दोसे किया गया है। इस बातके 
निके लिये एक ही प्रमाण पर्यात होगा-- 
खीणां निन्दां प्रहारं च कोटिल्यं चाग्रियं वचः | 
आत्मनो विवजयेत्‌ ॥ 
“अर्यात्‌ देवीका मक्त होकर, अपना हित चाहनेवाळा 
त्रियोकी निन्दा करने, उनको मारने, ठगने और दा 
- दिल दुखानेवाळी बातें कहने आदिसे बचे |” 


..  देवीमक्त कौन है! 
इसपर यह पूर्वपक्ष किया जा सकता है कि 
शिव, ह भाई परे Aa 
देवीके नहीं हैं; इसलिये उपर्युक्त बचन इमारे लिये लागू 
नहीं है । इस आक्षेपका उत्तर यह है कि द्विजमात्र गायत्रीके 
उपासक हैं और गायत्री त्रिगुणात्मक निशक्त्यात्मक 
महाकाली, महाळक्मी, महासरस्वतीरूपिणी देवी ही है । 


अतएव द्विजमात्र प्रत्यक्ष देवीमक्त ही हैं और जो यायत्री- 
उपासना न करते हुए, शिव, विष्णु आदिके ही उपासक 
हैं, उनके लिये मी तो पूर्वोक्त सब प्रमाण मौजूद हैं कि 
बिना शक्ति ईश्वरकी प्रभुता ही नहीं होती । जो-जो अन्य 
देवताओंके उपासक होते हैं, उन सबको मी देवीकी 
उपासना बळात्कारते करनी ही पढ़ती है और उसके 
अनुग्रहा पात्र बननेके ल्यि, उपयुक्त बचनके अनुसार, 
स्रीनिन्दा आदि पातकोसे अवश्य बचना चाहिये | नहीं 
तो, उनको देवीका अनुग्रह नहीं मिळ सकता | ख्जी-निन्दासे 
देवीका क्रोधपात्र बनना पड़ता है और उससे अपने सारे 
हितका नाश होता है । 


इशरका खरूप 


इस विषयके विचारके 
देखना है कि जो लोग dn bn 
युरुषोकी समानता ) सिद्धान्तके मौखिक आङम्बरसे पक्षपाती) 
प्रचारक और ठेकेदार हैं, उनके मतमें अखण्ड, अपरिच्छिन्न 
aia सर्वान्तर्यामी सबंखरूपी इश्वरके बारेमे सिए 
Fatherhood of God का सिद्धान्त है । “अर्थात्‌ 
परमात्मा केवळ जगत्पिता ही माना जाता है,” परन्तु St- 
जातिके शत्रु बताये जानेवाळे सनातनधर्मे तो सिद्धान्त है-- 

“त्वमेव साता च पिता स्वमेव? 

“माता घाता पितामहः ।? 

भगवान्‌ इमारी माता मी हैं और पिता मी? और 
भगवानके अवतारोमें ज्रीरूपसे-मोहिनी अवतार मी गिना 


जाता है| 
मादमृतेश्वर 

दक्षिणमें त्रिशिरःपुरी ( Trichinopoly ) में भातू- 
भूतेश्वरका बढ़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर भी है, जो 
भगवानके मातारूपसे किये हुए अवतारके उपाख्यानके 
आधारपर अति प्राचीन समयका बना हुआ है, जिसके 
साय विभीषण आदिका मी ऐतिहासिक सम्बन्ध है 
और जिसका प्राचीन स्थापत्य, शिलालेख आदिके विज्ञता 
विद्वान्‌ ( Archæologists and Epigraphists ) 
बढ़े आश्रयंके साय दर्शन आदि किया करते हैं। यह 
सनातनघमंकी खास विशेषता है कि इसमें मगवानके 
मीतर सिफे त्रिमूर्तियोंको ही नही, निशक्तियोंकों भी 
गिना गया है और मत्येक देवके साथ शक्तिरूपिणी . एक 
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देवी जरूर रहती है, जिसकी उपासनाके बिना केवळ पुरुषः 


रूपी देवताकी उपासना हो ही नहीं सकती । इम पात्य . 


दुनियाको Challenge देकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे 
घमग्रन्थोमें Motherhood-of-God ( इंश्वरके मातृत्व ) 
का भाष-किसी एक स्यानमें मी मिळता हे ! अगर मिळता 


हो तो कहो । 
देवताओंके नाम 

लक्ष्मीनारायण, सीताराम, राघाङष्ण इत्यादि दम्पतियोकी 
उपासनाकी विधि मिळती है और इनको अळग हा 
मना है। इस परिस्थितिके मुकाबिळेमें, पाश्मात्योंके 

यह कहना अन्याय या अनुचित न होगा कि उनमें तो 
'ज्ञोके विवाह होनेपर उसका असली नाम मी छूट जाता 
है और वह Mrs. अमुक बन जाती है और हमारे देशमें 
` “भी बड़े खेदके साथ देखा जाता हे. कि आजकळ Mrs. 

` अमुकंका व्यवहार अंग्रेजी शिक्षा पानेका एक खास और 


अत्यन्त आवश्यक निशान माना जाने ल्या है | समायण, 


सहामारत.आदिमें सीताज्ञीका Mrs. राघव, रुक्मिणीजीका 
Mrs. यादव, द्रौपदीका Mrs. पाण्डव, इत्यादि वणेन 
किसीने कमी मी कहीं मी पाया हो तो दिखावे । 
समानता और खतन्त्रताका ढोंग 
जहाँ इंश्वरस्वरूपमें एक छोटे अंगरूपसे मी खीके 
सन्निवेशका भावतक नहीं है और जहाँ विवाह हो जानेपर 
ख्रीका नामतक नहीं रह सकता, वहसे Equality of the 
Sexes ( ज्ीपुरुषोंकी समानता ), Independence of 
Woman ( ज्रीकी खतन्त्रता ) आदि बड़े-बड़े सुन्दर 
सिद्धान्तोंका हो-हक्ला यहाँ हिन्दुस्थानमे आया करे, इससे 
बढ़कर घोखे और ढोंगकी बात क्या हो सकती है ! 


खीपुरुषका यथार्थ सम्बन्ध 


पात्य ओर भारतीय सुधारक Equality 
( समानता ) का नाम छेकर हो-हछ्ला मचाते रहें | इंश्वर- ' 


की सहिमे तो खरीपुरुषोकी समानता हें नहीं, कमी थी 
नहीं और कमी हो सकती मी नहीं, क्योकि ये दोनों 
समान हों तो इनकी अळग-अळग सुष्टिकी ही क्या 
जरूरत थी! सनातनघमं और विजञानश्चाञ्ज ( अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रकृति ) का मी कहना यह है कि the Sexes 
‘are not equal but only Complementary and 


Supplementary ( अर्थात्‌ त्री और पुरुष समान नहीं 
हैं, बल्कि दोनों मिलकर एक सम्पूण पदार्थ होते हैं )। 
इसी सिद्धान्तके अनुसार, जो प्रकृति या सष्टिके यथार्थ 
और अनुभवसिद्ध क्रमके अनुकूल है; हमारे शास्रोंने- सिर्फ 
हमारे मानवसमाजमें ही नहीं, बल्कि देवतासमाजर्म मी 
ज्जी-पुरुषके कतव्य आदि विषयोंका विंखारसे प्रतिपादन 


किया है । j 

अधिष्ठान और शक्ति . 
भगवान्‌ शक्तिके अधिष्ठान हैं, इसलिये आधाररूपी 
इंश्वरके बिना शाक्ते रह ही नहीं सकती, और जिसके 
अन्दर इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, इन तीनों 
दाक्तियोंका समावेशः है उस अपनी शक्तिके बिना इश्वर 
मी कुछ नहीं कर सकता | इसलिये भगवान और शक्ति 
परस्पर Complementary और Supplementary है | 


रथी और सारथिका सम्बन्ध 
कठोपनिषद्के-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारयिं विद्धि सनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्त्रियाणि इयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आस्मेन्ब्रियमनोयुक्तं भोक्ेत्याहुमेनीपिणः ध्व 
इत्यादि मन्त्रौके साथ, भगवान्‌, भीशङ्करोचारय 


` महाराजके किये हुए ,भीदिवमानसपूजासतोभरके-- 


` ` "तमा त्वं. गिरिजा सतिः 
इस वचनका समन्वय करनेपर यह सिद्धान्त स्थिर 
होता है कि जैसे हमारे शरीररूपी रथमें रहनेवाळे आत्मा 


.और बुद्धि रथी औरे-सारयिका सम्बन्ध रखते हैं, वैसे ही 


ईश्वर और मंगवतीमें रथी. और सारथिका सम्बन्ध होता दै । 


- क्योंकि भगवती ही भगवानकौ प्रेरिका होकर उनकी 
गाड़ीको चळाती हुईं उनके सब काम कराती हैं । 


मंनुष्यदम्पतियोंमे मी यही सम्बन्ध 

देवी और मगवानके इस सम्बन्धसे हम अपने आप 
समझ सकते हैं कि मनुष्यजातिमें भी धर्मपत्षी और 
पतिका आपसमें यही सम्बन्ध होना चाहिये कि घर्मपली 
दूसरा कोई खयाळ न करती हुईं पतिके सब प्रकारसे सुख, 


' शान्ति, आराम और कल्याणकी ही चिन्ता करे औरःकाम -- 


करे । अर्थात्‌ उसकी सारथि बने । अर्जुन और भीक्ृष्णके 
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रथोका सुमरद्राजी और सत्यमामाज्रीने जो सारथ्य 

या उससे भी इसी तस्वकी रेगे बवे र 
वया उज्ज्वल दष्टान्तरूपी शिक्षा मिळती है कि पति और 
. पत्नीका सम्बन्ध रथी और सारथिका हे | 


सच्चा ऐक्य 
इसीका नाम हमारे शाज्ोंमें ऐक्य है | - 
वाली समानता आदि बातोंसे कोई ak नदी दै Na 
नुकसान ही हे । फायदेका राखा. यह है कि खत्री और 
TA आपसर्मे अत्यन्त प्रेमका सम्बन्ध रखते हुए अपने- 
अपने विभिन्न अधिकारमें अपना-अपना काम करते हुए, 
दोनोंके इस प्रकारके मेळसे दोनोंके योगक्षेमके साधन बनें | 


| शिवशक्त्येक्य 
इसी हिसाबसे “दिवशक्त्यैक्यरूपिणीः नामसे श्रीः 
छलिताससनाममें देवीके विशोष्यरूपी नामोंका उपसंहाररूपी' 
क 2 अन्तिम नाम विशेषणरूपी ua 
दिया गया हे । इसका rs । 
देवीके जो pa 


AEN ९९८ नाम पहले दिये गये INA 
सबका इस (९९९ afes 
भीतर अन्तर्माव, उपसंहार, घनीकरण pa 
किया गया है | 
मगवच्छक्तिके चार अर्थ ` 

अबतक ऊपर बताये हुए सब विषयाँकी समालोचना 
और अनुसन्थानसे स्पष्ट होगा कि इस छेखका आरम्म 
करते हुए हमने “a वाक्ममें जिस 'भगवच्छक्तिः 
शब्दका प्रयोग किया Boa ; चार अर्थ होते हैं और 
इन चारों अर्थाकाईम सबको मनन करना चाहिये । 

A पहिला 

„ "भगवतः शक्तिः मंगवच्छक्तिः इस षष्टी तस्पुरुष- 


/ 


'भीमाता?”भी- ` 


समासवाली त्वुत्पत्तिसे हमें जानना aa 


शक्ति है उसीका नाम देवी है और उसकी उपासनाके 
बिना भगवान्‌की उपासना नहीं हो सकती । 

तीसरा अर्थ 

भगवती चांसो शक्ति भगवच्छक्तिः--इस कर्म- 

घारय-पमासवाल़ी व्युत्पत्तिसे हमें जानना है कि शक्तिरूपिणी 

देवी  मग्रवती/ है। अर्यात्‌ षहुणेश्र्यादिसे विभूषित है 

और उद्चकी उपासनासे उपासकोंको सब प्रकारकी ऐ.श्वयांदि 
विभूतियों अनायास मिल सकती हैं । 
NTA 

“मगवांश्रासी शक्तित्र, मगवच्छक्तिः।--इस कर्म. 

एक और व्युत्पत्तिसे हमें पता लगता 


घाऱय-समासवाली' 
है कि देवी और मगवानमें मेद नहीं है, बल्कि ऐक्य हे | 


देवीमदिमाकी अनन्तता 
ऐसी जगन्माता मगवतीकी उपासनाकी आवश्यकता 


और महिमाके विषयपर कितना मी कहते चले, सब गोडा ... 


दै । कविकुळतिळक भीकाछिदासने अपने रघुवंश महाकांब्य- 


के दसवें सर्गमें भगवानळे बारेमे जो काह + . 


सहिमानं यदुरकीत्ये तव संहियते वचः ६. 
अभेण तदशच्या था स गुणानासियराया u 
वह यहाँ मी ठीक-ठीक ळागू होता 
१७ सत दसे को WA 
'असेण तदृदक्त्या वा? 


— पाठको पसन्द न करते हुए, उसकी जगहपर-- 


असेण तदृशक्तया च' र 


इसलिये किं उनकी महिमाका पर्यास या तृतिजनक 
वर्णन कितीसे और कमी भी हों ही नहीं सकता । जब 


नना आदिकी भी यही दुर्गति है तब कैमुतिकः | 


देवीमहिमाका यहाँतक कुछ दिखात्र दर्शन किसी 
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KAO चदृशक्तया च' 


--कालिदासकी उक्तिके इस संशोधित पाठके अनुसार 

हम उपसंहार करनेको विवश होते हैं । 
उपसंहार 

उपसंहार करनेके समय वे ही दो खास प्रसङ्ग बार- 
बार याद आते हैं जिनमें क्षीराग्धिवासी देषद्यायी भगवान्‌ 
औपुण्डरीकाक्षके अपनी योगनिद्रामें सोते रइनेके समय उनके 
नामिकमळसे उत्पन्न छोटे बचे न्रह्माजीके कचे मांसको 
खा जानेके लिये उपस्थित दोनों मयूर असुरों ( मधु ओर 
कैटम ) का भगवती महामाया जगन्माता, ब्रह्माजीकी 
प्राथनापर, उन्हीं सोये हुए भी नारायणसे संहार करवा देती हैं। 


अन्तिम MAA 


जो जगन्माता-“न केवलं साधारणेषु सर्वेषु AT 
जागर्ति, अपि दु gish जगन्नाथे जागर्ति’ अर्यात्‌ 'केवळ 
साधारण सब जीरवोके ही नहीँ, बल्कि जगत्पिताके सोते रहनेपर 
मी जो अपने बच्चोंकी रक्षा और कल्याणके लिये दिनरात 
सदा-सर्वदा जागती रहती है, जिसका इसी प्रसङ्गके कारण 
'ण्डीपाठ सप्तशतीके एक ध्यानःछोकमें वर्णन हे-- 
।यामसौस्खपिते इरो कमछजो हन्तु मं कैटभम्‌ ॥' 
और जिसको aguan और यतिसावंमौम भगवान 
जगद्गुरु भीशङ्कणाचायं महाराजजीने मी अत्यन्त भद्धा- 
भक्तिप्रेमसे मरे हुए भावके साथ-- 
6 दुश्षिताम्युद्यास! 9 
इत्यादि वर्णनोंसे सिफ जगन्माता ही नहीं बल्कि यथार्थ 
जगद्गुरु बताया है, उस जगन्माता भगवतीको छोड़कर 
आजकल्के अति विकट सङ्कुटके समयमें हम और. किसका 
आश्रय छे | उसी जगन्माता और जगद्गुरु (016 
tozather ) के भीचरणोंके शरणागत होकर, उन्हीं भी- 
चरणोको पकड़कर) हमें अपने हृदयोद्वार और पार्थनाको 
पेश करना है I 


इद पोदार 
हमारे दयसे अब यही उद्गार और प्रार्थना उमड़ 
रही है कि-- 
R जगन्मातः | उस समय मधु-केटमसे तुम्हारे ही बचाये 
हुए उसी ब्रह्ाके द्वारा और इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, शान- 


# तामादिशक्ति शिरखा नमामि #. [ 


शक्तिरूपिणी शब्दजह्मरूपिणी तुम्हारी ही प्रेरणा और शक्तिसे 
भगवानले जिस सनातन वेदिक धमका दुनियाको उपदेश 
दिया, आज उसका केवल नाश ही नहीं बल्कि निर्मूलन 
करनेके लिये दो ही मधु-केटम नहीं बल्कि हजारों, 
लाखों और करोड़ों असुर कोने-कोनेसे उपस्थित हो रहे हँ । 
जगत्पिताजी, जो दुनियाकी इस बड़ी बुरी दशामें मी 
बहुत समयसे चुपचाप सोये पड़े माळूम देते हैं, अब 
चातुर्मास्यके समयमें, जब योगनिद्रामें सोते रहनेका नियम 
मी है, उनके जागनेकी हमें क्या आशा हो सकती है! 
परन्तु उनकी योगनिद्राके समयमें उनके परम भक्त ओमान 
ग्रातःस्मरणीय राजर्षि अम्बरीषको उन्हीके सुदशनचक्रने | 
महामुनि दुर्यासासे बचाया था । अवदय ही जेसे अम्बरीषके 
पास बह चक्र था वैसे इम तुम्हारे आते बच्चोके पास 
कोई आयुष नहीं है । तो मी, तुम तो हमेशा जागती रइने- 
वालो हो और भगवानकी योगनिद्राके समयमें तुम्ही- 
ने तो मधु और केटमसे अरझाजीकी रक्षा की थी ! 
अब इम तुम्हारे शरणागतोंके इस बढ़े जबरदस्त सङ्कटके समय 
पर क्या तुम भी सो गयीं ! फिर हम तुम्हारे शरणायत और 
अनन्यशरण बच्चौंकी क्या गति होगी ! माता, दुम तो जगत॒के 
ग्रळ्यके बाद और उसकी पुनः सृष्टितक ही सोनेवाली हो। 
जगतूकी सृष्टि और प्रळयके बीचमें तो तुम कमी सोती नही । 
और भगवान्‌ जागते रहें या सोते रहें, उनकी शक्तिकी 
हेसियतसे तुमपर ही जगत्के पालनका मार रहता है | इस 
लिये अगर जगतके प्रलयका समय झा गया हो, तब तो चुप- 
चाप रहो। नहीँ तो केवळ अति शीघ्र नहीं, बल्कि एकदम 
उठ जाओ और हे शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे | अपने 
शरणागत दीन और आते सनातनधर्मियोंकी रक्षारूपी 
अपने कतेव्यको सँमालो ।' | 


मक्तिप्रेमोपहाररूपी स्तोत्र और प्रार्थना 


पदाब्जनतिङरकृते निजकरस्थभान्रीफछी: 

कृताखिळनयघ्रज इदि दधामि TET ॥ 
करधाद्रीकृतनतजनकरधात्रीकृतपरात्मपरविद्यास्‌ ` । 
घान्रीधान्रीमेकां जगतीघातन्नी भजे जगड्ात्रीस्‌ ४ 
सुते स््रयोगनिङ्रादशतो विष्णौ तदीयनांभिजनिस्‌। 
डिम्मं जिघांसतोद्गोक्कारितहननां - अजे जगद्धाश्नीम ॥ 
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# दाक्ति # aa I I 


zà ` 


ऽपि जगज्जनके या त्वं जगतीसबिन्नि ? जागर्षि । 


शरणा अजे जगद्धान्नीस 
इत्थं agt रक्षितशि्षचे हिरण्ययो । 


व्युस्पत्तिरेवं द्विविधा अवन्ती । 3 तत्सत्‌ । 
Re 
सवैश्क्तिमयी se 
| महालक्ष्मी 
“ग महरी ब aa औ ११०८ ओऔअनन्ताचार्य खामीजी महाराज ) 
शब्दके अनेक अर्थ कोशअन्यमंबतळाये गये हैं । मीमांसक लोग इस प्रकारकी शक्ति माननेवाळोमें प्रधान 
सि पाकम माथ ( „ ) सिद्ध रहकर कार्योत्यादनमें उपयोगी होती है । 
Wa kikica (५) 


'-<इत्यादि कोशवचन इसके प्रमाण हैं। इनके अतिरिक्त 
और भी कई अर्थ हैं, जो दार्शनिक और तार्त्रिकोके 
अमिमत हैं । 


uu शब्दकी व्याख्या 

. 'शह्लुशक्तो 'घाठसे 'क्तिन” प्रत्यय करनेपर “शक्ति? शब्द 
सिद्ध होता हे । कारण, वस्तुमें जो कार्योत्पादनोपयोगी 
अप्ठथकूसिद्ध धर्मविशेष है, उसीको “शक्तिः कहते हैं | 
उदाहरणके लिये हम अभिकी दाहशक्तिकों छे सकते हैं। 
साधारणतया अभि दाह उत्पन्न करता है, यह इयलोग 
जानते हें । परन्तु कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है कि 
अभिका स्पशे होनेपर मी दाह नहीं होता । मारतमें इसके 
शक Wa लोशन दा R थे 
मन्नत मानकर घघकती हुई आगमें कूदनेकी प्रथा आज 
भी विद्यमान है। जादूगर छोग तपाये हुए लाळ लोहेको 
अपने हार्थोमे. उठा छेते हैं । इससे उनके हाय-पैर नहीं 
जळते | चिरकाळसे यह बात मानी जाती है कि मणि, मन्त्र 
और ओषधिके प्रभावसे अभिका स्पर्श होनेपर मी दाह उत्पन्न 
नहीं होंता । अतएव अभिमें दाहोपयोगी एक ऐसी शक्ति- 
को मानना पड़ेगा, जो प्रमावसे नष्ट 
हो सकती. है और उनके अमावमें उत्पन्न होती है। 


N. 


विष्णशक्तिः अनेक जिना च 
अविद्या कसंसंज्ञान्या तृतीया झक्तिरिष्यते u 
(Ro Jo 210132) 
इस ोकमें तीन शक्तियोंका उल्लेख है--परा निष्णु- 
शक्ति, अपरा क्षेत्रशशक्ति और तीसरा अविद्या--कर्म नामक 
शक्ति । जीवात्माको क्षेत्र] कहते हैं | तीसरी शक्ति करी 
हे । इसीका नामान्तर अविद्या मी है। इसी अविद्याख्य 
कमंशक्तिसे वेष्टित होकर क्षेत्रश नाना प्रकारके संसारतापोँ- 
को आस होता है और नाना योनियोमें जावा दै । जैसा 
कि विष्णुपुराणमें कहा गया है-- 
यथा aa वेष्टिता नुप सवदा । 
संसारतापानखिछाववासोस्यतिसन्सतातर u 
(६।७।६२ 
“सबंगा का अथे है “ओ सर्व योनियॉमें जाती है ।? ; 
केवळ ये तीन ही शाक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक 
मावपदार्यमें अळग-अळग शक्ति हे । यह बात मी विष्णु- 
पुराणमें ही कही गयो है । जेसे-- 
l 
यतोऽतो अझणखास्तु सर्मोद्या भावशक्तयः । 
qaa तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ह 
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अर्थात्‌ समी मावोमें मिन्न-मेजर शक्तियाँ है जिनका 
इम न तो चिन्तन कर सकते हें और न वे हमारे ज्ञानका 
विषय ही हो सकती हैं । जैसे अभिकी उष्णता और जळकी 
शीतळता आदि | अम्निउष्ण क्यों है; FER उसमें उष्णता 
आयी इत्यादि चिन्तन इमळोग नहीं कर सकते, चिन्तन 
करनेपर मी उष्णता आदि हमारे जानका विषय नहीं हो 
सकतीं । इसी प्रकार ब्क्षकी मी सर्गादि अनेक शक्तियां हैं। 
परास झक्तिदिदिवैव भ्यते । 
(इवेता० ६॥ ८) 
--हत्यादि श्रृतिवाक्योर्मे परमात्माकी नानाविध परा 
शक्तियाँ कही गयी हैं । । 
पुकदेशस्थितस्थाभेज्योत्स्या विस्तारिणी यथा। 
परख aa जगत्‌॥ 
(Ño पु० १।२२।५६्‌) 
इत्यादि पुराणवचन समस्त जगत्को ब्रह्मकी शक्ति 
कहते हैं । 
अहंताशक्ति 
इस तरहकी अनेक शक्तियोमें भीमहाविष्णुकी अहंता 
नामकी एक शक्ति दै । वही मदालदमी है । 
तस्र या परमा झक्तिज्योत्स्नेव हिमदीधितेः । 
qai गता देवी स्वात्मथूतानपायिनी । 
अहन्तां ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी ॥ 
( बक्ष्मीतन्व २। ११, १२) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी इन्द्रके प्रति कहती हैं कि उस 
पर्रहमको जो चन्द्रमाकी चाँदनीकी मोति समस्त अवस्थाओंमें 
साथ देनेवाली देवी खात्मभूता अनपायिनी अहंता नामकी 
परमाशक्ति है, वह सनातनी शक्ति मैं ही हूँ । इस शक्तिका 
दूसरा नाम नारायणी भी है | यह बात भी उसी तत्त्रमे 
कही गयी है-- | 
2 a 
आहं नारायणी नाम सा सत्ता वेष्णबी परा॥ 
ui ० अ० 8 | १) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी कहती हैं कि मैं नित्य, निर्दोष, सीमा- 
रहित, कल्याणगुणवाडी नारायणी नामवाली दैष्णयी परा- 
सत्ता हूँ । 
ऊपर “शक्ति! शब्दकी व्याख्या हो चुकी है। कारणोंमें 


NNN: 


अप्र्थक्सिद्ध रहनेवाळा कार्योपयोगी धर्म ही शक्ति है) 
यह शक्ति दो प्रकारकी है--कुछ तो केवल घर्ममात्र है, 
और कुछ घर्म और धर्मी उभयरूप दै | अग्न्यादि मार्वो- 
की उष्णता आदि शक्तियाँ केवल घर्म हैं| क्षेत्रश-शक्ति 
घर्मं और धर्मी उमयरूप है। क्षेत्रज्ञ ईश्वरके प्रति विशेषणे 
होकर धर्म बनते हुए मी खयं अनेक घर्मोयाळा है, 
शक्तिमान्‌ मी है । 

इन दो प्रकारकी शक्तियोमें मी श्रीमहालक्ष्मी द्वितीय 
कोटिकी शक्ति है | खयं परमात्माका विशेषण होती हुई 
घर्म होकर भी वह अनेक शुणधमंवती एवं शक्तिमती मी 
है । पहले जो “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता’ इत्यादि विष्णु- 
पुराणके बचन उद्धृत किये थे, उनमें जो “विष्णुशक्तिः 
कही गयी है वह क्या हे! इस विषयमे व्याख्याकारोंने 
नाना प्रकारके मत प्रदर्शित किये हैं, किन्तु इम यह समझते. 
हैं कि वह विष्णुशक्ति ही “अहंता? नामवाळी महालक्ष्मी 
है। उस वचनमें अपराशक्ति और अविद्याशक्तिके विधय 
में जैसा स्पष्टीकरण किया गया है वेसा स्पष्टीकरण विष्णु- 
शक्तिके विषयमें नहीं किया गया है, केवळ एक विष्णु- 
शक्तिका उल्छेखमात्र कर दिया गया है । किन्तु इसका 


' स्पष्टीकरण अहिइुषन्यसंददिताके निम्नलिखित बचनसे हो जाता 


है । अहिबुंध्न्यसंहिताके तीसरे अध्यायमें-- 
“तस्य शक्तिश्च का नाम! ; 
अर्थात्‌ उस परब्रह्यकी शक्तिका क्या bss है! 
नारदके इस प्रभका उत्तर देते हुए अहिवुध्न्य कहते दै -- 
घक्तयस्सवंमादानामचिन्स्या अप्रथक्स्थिताः। 
स्वरूपे नेव इश्यन्ते इडयन्ते कायंतस्तु ताः॥.२ U 
सूदसावस्था हि सा तेषां सवंभावानुगासिनी । 
इदन्तया विधातुं सा न निषेदु च इाक्यते॥ ३॥ 
हि शक्तयो भावगोचराः। 
पुवं भगवतस्तस्य परस्य ब्रह्मणो सुने॥ ४॥ 
सबेभावानुगा शक्तिज्योत्स्नेव हविमदीधितेः। 
आवाभावाुगा तस्य सवंकायंकरी विसोः॥ ५ ॥ 
अर्थात्‌ समस्त मा्योकी अपथक्स्थित शक्तियाँ अचिन्त्य 
हैं| पदार्थोंकी शक्तियाँ कार्यद्वारा ही दृश्यमान होती हैं 
स्वरूपतः नहीं । वह समस्त भार्वोके साथ-साथ रहनेवाळी 
सूक्मावस्या है । उसको “यह है वह शक्ति” इस तरह दिखला 
कर सिद्व नहीं कर सकते; किन्तु “नाहीं' मी नहीं कर सकते | 


'मार्वोर्मे रहनेवाळी शक्तियाँ तकंका विषय नहीं हैँ; इसी 
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अकार परमात्माकी शक्ति मी चन्द्रमाके साय चाँदनीकी 
मोति सर्व भावोंमें रहती है । भावरूप और अमावरूप 
पदार्थोर्मे रहनेवाली परमात्माकी वह शक्ति ही समंस्त कार्यो- 
को करंती है | इस प्रकार सामान्यतया निरूपण करनेके 
पश्चात्‌-- 
जगत्तया ळक्ष्यमाणा सा छक्ष्मीरिति गोयते। 
यन्ती वेष्णवं सावं सा रिति निगद्चते।। ९।। 
अब्यक्तकाळपुंमावारसा पद्मा पश्ममालिनी । 
कमळा पर्यायसुखयोगतः Itoll 
विष्णोस्सामथ्येरूपत्वाद्विष्णुदाक्तिः प्रगीयते ॥११॥ 
इन *छोकॉर्मे उसी परजह्म शक्तिके. seh, भी; 
पद्मा, पञ्ममाखिनी, कमला इत्यादि नाम निर्वचनपूर्वक 
बताकर उसीको विष्णुशक्ति बताया है | इससे यह सिद्ध 
हो जाता है कि विष्णुपुराणोक्त परा विष्णुशक्ति भीमहा- 
लक्ष्मी ही हैं, जिनके कमळा, पद्मा, भी इत्यादि नामान्तर 
मी हैं । वही अहंता नामसे मी कही जाती हैं । 


शक्तिका उपयोग 
शक्ति-पदार्थकी व्याख्या करते हुए पहले बताया था 


कि कारणमें अप्रथक्सिद्ध होकर रहनेवाला कार्योपयोगी चा 


घ्म या विशेषण ही शक्ति हे । अब यह विचार करना है 
कि महाळक्मीजी यदि शक्ति हैं तो उनमें यह लक्षण समन्वित 
होता है या नहीं । पर्रम परमात्मा जगत्‌की सृष्टि, स्थिति 
और संहारके कारण हैं--यह वेदान्तशाज्रसिद्ध विषय है | 
उस परमात्माके उन कार्योमें उपयुक्त होनेवाली भीमहा- 
छद्मीजीके उस परमात्माका अप्रथक्सिद्ध विशेषण होनेके 
कारण उनमें शक्तिळक्षण ठीक समन्वित हो जाता है। 
मगवच्छक्तिरूप भीमहालक्मीजीके पाँच कार्य हैं-- 
तिरोमाव, सृष्टि, स्थिति; संहार और अनुग्रह | 
पक्तिनारायणस्याइं नित्या देवी सदोदिता। 
तस्या भे पञ्च कर्माणि नित्यानि rgita ॥ 
तिरोभावखथा सष्टिस्स्थितिस्संहतिरेव च। 
अनुग्रह इति प्रोक्तं मदीयं कर्मेपञ्चकस्‌ ह 
AI : ( ल्द्मीतन्त्र अ० १२ ) 
सृष्टि, खिति और संहार सुप्रसिद्ध हैं । तिरोमाव 
कहते हैं जीवात्माके कर्मरूप अविंद्यासे तिरोहित या 
आच्छादित दोनेको । अनुग्रह भोक्षको कहते हैं। यद्यपि 


यास्तवर्मे ये हैं परमात्माके ही कर्म । परमात्माके सुष्टभादि 
कायोमें शक्तिका उपयोग होनेके कारण ही ये शक्तिके 
कार्य कहे गये हैं | यह बात छक्मीतन्त्रमें ही एक जगद 
स्पष्ट कर दी गयी है-- 


सवंकायंकरी साहं विष्णोरब्ययरूपिणः ह 
x x x 


व्यापारसतस्थ देवस्य साहमस्मि न संशयः | 
सया कृतं हि थत्कमे तेन तत्छृतसुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ महाळक्ष्मीजी कहती हैं कि मैं नित्य, निर्दोष; 
निरवयव परर परमात्मा भीमन्नारायणकी शक्ति हूँ । 
उनके सब कार्य मैं ही करती हूँ | मैं उनका ब्यापाररूप 
हूँ । अतएव मैं जो कार्यं करती हूँ वह उन्हींका किया 
हुआ कहा जाता है । तात्पर्य यह हे कि अभिका दाइरूपी * 
जैसे अभिगत दाइशक्तिके कारण होता है, वैसे ही 
परमात्माके सु्यादि कार्यं परमात्मगत शक्तिरूप महालूक्मी- 
जीके कारण होते हैं । 


मोक्षठाममें महालक्मीजीका उपयोग 

यह पहले बतलाया जा चुका है कि ईश्वरीय सष्ट्यादि 
समस्त कार्योमें तच्छक्तिरूप महाळद्मीजीका उपयोग है । 
परन्तु मोक्षदोनरूप कार्यमें तो भीमहाळक्मीजीका विद्विष्टः 
रूपसे उपयोग हे । जीवोंको भोक्षछाम भीमहाळदमीजीके 
कारण ही होता है। 

कदस्या सह इपोकेशो देव्या कारुण्यरूपया । 

रक्षकस्सवसिद्धान्ते वेदान्तेषु च गीयते ॥ 

यहॉपर रक्षा” शब्दसे मोक्षदान ही अभिप्रेत है। 
परमात्मा मोक्षमद हे, यह सर्वशाञ्जसिद्धान्त हे । किन्तु 
वह मोक्षप्रदत्व लक्मीसहित नारायणका है, केवळ नारायण- 
का नहीं । मोक्षदानर्मे मुख्य कतृत्व हषीकेशका होनेपर भी ˆ 
उसमें aa साय प्रयोजकरूपमें अन्तथूंत है। छक्मीके 
बिना मोक्षदान असम्मव हो जाता है । भगवच्छरणागतिमें 
खक्मीजीका युरुषकारत्व अवध्यापेक्षित है। उसके बिना 
शरणागति कार्यकरी नहीं होती । 
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# amkan: शिरसा नमामि + 


aa TTT 


यह बात सर्वतोमावेन शालशेने खीकार की है कि पूर्णापराघ जीवके ऊपर पिताके समान हितकी इहिसे 


berat दया ही मोक्षलामका मुख्य कारण है, जीवके सब 
प्रयक्ष उसके बिना निरर्थक हैं | उस दयाके होनेपर जीव- 
प्रयत्न अनावदयक है। 
नायमात्मा प्रवचनेन छम्यो र 
न सेधया न बहुना शुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन छम्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू खास ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा भवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
किसी मी उपायसे रूम्य नहीं हैं । किन्तु. वह परमात्मा 
जिसको अपनाते हैं उसीको मिलते हैं। उसीके सामनेसे वह 
माया तिरस्करिणी इयती है । 
यह परमात्माकी दया निहूंतुकी दया होती है । 
इंस्वरीय दया किसपर होगी, कब होगी, यह जानना 
अशक्य है । दयामय परमात्माके सामने जब यह अनाद्यनंन्त 
पापराशियोंसे मरा हुआ जीव भीमहाळक्मीजीको पुरुषकार 


उद्‌बोधित करके उस जीवको दयाका पात्र बनानेवाळी 
आमहाळक्मीजीके सिवा दूसरी कौन है ! अन्यथा सवंस्वतन्त्र 
सर्वकमफलप्रद परमात्मासे दयामिक्षा मौंगनेवाळे जीवात्मा- 
को परमात्मा यदि नियमानुसार कर्मफळ भुगताने ळग जायें 
तो क्या हो सकता है! ऐसे समयमेंसर्वजगन्माता कारुण्यसूसि 
आमहालक्ष्मीजी नाना उपायोंसे दण्डघर परमात्माकी दया- 
को जागतकर जीवकी रक्षा कराती हें । यही उनका 
मातृत्व है I 


अर्थात्‌ हे माता महालक्ष्मी | आपके पति जब कमी 


Fo 


क्रोधित हो जाते हैं, उस समय आप ही “यह क्‍या ! इस 
जगतूर्मे निदोंष है ही कौन ? इत्यादि रूपसे उपदेशा. कर 
उनके क्रोधको शान्त करवाके दयाको जाएतकर अपनाती 
हैं, तमी तो आप हमारी माता हँ । 
सर्वशक्तिमयी, विशेषतः अनुग्रहमयी भीमहालद्मीजीके 
पुरुषकारत्व और जीवरक्षणतत्परताके उदाहरण हमें भी- 
जानकीजीके अवतारमें स्पष्ट मिलते हैं | रावणकी प्रेरणासे 
नानाविध कष्ट पहुँचानेवाळी राक्षसियॉ जब त्रिजटाके खप्न- 
वृत्तान्तसे अवदयम्मावी राक्षसवघको जानकर भयभीत 
हुईं, तब आप-ही-आप उनको अभयदान देकर 'मवेयं 
शरणं हि वः? कहनेवाळी भीजानकीजीकी यह जीवदया 
किसके मनमें आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती ! रावणवघानन्तर 
राक्षसियोंकों दण्ड देनेकी इच्छा करनेवाले भीहनुमानजीसे- 
कायं कारुण्यमायेंग न फरश्निज्नापराष्यति । 
--आदि कहकर उन राक्षसियोंकों छुड़ानेवाली भी- 
जानकीजीकी वह दया किसको आश्चर्यचकित न करेगी ! 
भीपराशरमट्टारकखामीजीने क्या ही सुन्दर कहा है--- 
सातसैंथिछि राक्षसीस्व्वयि तदैवार्दीपराधास्स्वया 
रक्षन्स्या पवनात्मजाछघुतरा रासस गोष्ठी कृता । 
काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः 
सा नस्सान्द्रमहागसस्सुखयतु क्षान्ति्तवाकस्मिकी ॥ 
आचाय कहते हैं कि भीरामने विमीषण और काककी 
रक्षा की तो क्या किया १ वे दोनों तो शरणागत हुए 
थे | भीजानकीजीने तो राक्षसियोके बिना कुछ किये ही, 
अपने आप इनुमान-जेसे इठीसे छड़-झगड़कर तत्काळ. 
अपराध करनेवाली राक्षसियोको छुड़ांकर उनकी रक्षा की, 
यही तो महत्त्वकी बात है । भीजानकीजीने भीरामगोष्ठी- 
को मी अपने कायसे छोटा बना दिया । 
औमदालक्मीजीका शुणवर्णन इस छोटेसे छेखमें 
नहीं हो सकता । उसके लिये समय मिळनेपर स्वतन्त्र छेख 
छिखनेका प्रयत्न करेंगे, अभी तो इतना ही | जय सवेशकि- 
मयी महाळदमीजीकी | 
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WA ( लेखक---आचाये पं. औमहावीरप्रसादजी द्विवेदी 

चादा-स्वरूप रचि सृष्टि सारी, सप्रेम WA कि पर देस 

WA प्रजा RE अच्युत-मेष-घारी । पाढे कबीन्ह्रपद पावन कोर्तिकारी । 
नाझ बहोरि सब शंकर-अंक आई, नावें नुदेब जिन पायन पै स्वमाया 

कीरा अपार तव अंब न आय गाई॥ ९॥ दंडप्रणाम दिनको मम जेरि हाथा॥३॥ 
: सवी, अतीत अय संप्रति काळ शाता, अझा, महेन्द्र, निचिनामक, नीरनाया, 

तू ही सतोरज-तमोगुण- \ सानंद जासु गुण गावत जरि हाणा । 
आईंतहीन, आलिळेश्वरे ak एका, सत्कीर्ति तासु यह पामर शानहीना 

है तूदि जाहि जपते तपसी अनेका॥ २॥ हा! हा।! कहे किमि महामतिमंद दीना ॥ ४॥ 


बाळक 
संबंध सस अस मातु दिये बिचारी 


कीजे यथा उचित देनि | हमें निहारी ॥ ५॥ [ “देवीस्तुतिशतक' से ] 
शाक्गितत्त 


५०-शक्तितत्त्व क्या है ! 

1 उ०-जो निर्विशेष yA तत्त्व सम्पूर्ण बर्माण्डका आघार 
है उसीको पुस्त्वदृष्टिसे 'चित्‌' और ज्ञीत्वदष्टिसे 'चिति' 
कहते हैं । शद चेतन और शद चिति-ये एक ही तत्त्वके 
दो नाम हैं । मायामें प्रतिबिम्बित उसी तत्त्वकी'.जब पुरुष- 
रूपसे उपासना की जाती है तब उसे ईश्वर, शिव अथवा 
भगवान्‌. आदि नामोंसे पुकारते हैं, और जब खीरूपसे 
उसकी उपासना करते हैं तो उसीको ईश्वरी, दुर्गा अथवा 
भगवती कहते हैं। इस प्रकार शिव-गौरी, कष्ण-राघा, 
राम-सीता तथा विष्णु और महालक्ष्मी--ये परस्पर अमिन्न 
ही हैं| इनमें वस्तुतः कुछ मी मेद नहीं है, केवळ उपासकोंके 
इृष्टि-मेदसे ही इनके नाम और रूपॉमें भेद माना जाता है । 

अ०-दाक्त्युपासनाका अधिकारी कौनं है ! और उसका 
अन्तिम फळ क्या है ! 

ड०-शक्तिकी उपासना प्रायः सिद्धियोंकी प्रासिके लिये 
की जाती है । तन्त्रशात्रका मुख्य उद्देश्य सिद्धि-छांम ही 
हे । आसुरी प्रकृतिके पुरुष उसे मद्य-मांस आदिसे पूजते 
हैं, जिससे उन्हें मारण-उच्चाटन आदि आसुरी सिद्धियाँ 
आस होती हैं; तथा देवी प्रकृतिके पुरुष गन्ध-पुष्प आदि 
सात्त्विक पदार्थोसे, जिससे वे नाना प्रकारकी दिव्य सिद्धियाँ 
प्रात करते हैं। 

इस अकार यद्यपि शक्तिके उपासक प्रायः सकाम 
पुरुष ही होते हैं, तो मी यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसके निष्काम उपासक होते ही नहीं । परमहंस रामकृष्ण 
ऐसे ही निष्काम उपासक थे । ऐसे उपासक तो सब प्रकार- 
की सिद्धियांको डुकराकर उसी परम पदको प्राप्त होते हैं 
जो परमहंसोका गन्तब्य स्थान है। और यही शक्त्युपासनाका 


( पूज्यपाद औडड़ियावाबाजाके विचार ) 


चरम फल है | दुर्गांसतशतीमे जिस प्रकार देवीको 'स्वरग॑प्रदा 
बतळाया है उसी प्रकार उसे 'अपवर्गदा? मी कहा है। यथा- 
kai देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥. 
अ०-शक्त्युपासनाका महत्त्व सूचित करनेवाळी कोई 
सच्ची घटना ENR । 


पूजा कर रहे थे वे अकस्मात्‌ कत्तांजीको लेकर आ घमके | 
कत्तोजीकों आये देख पण्डितजी कुछ सहमे और उन्होंने 


मगवतीने भगवानके साथ अपना अमेद सिद्ध कर दिया। 


ड 
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खरूप-दाक्ति 


(लेखक---भी बिन्दु मह्मचारीजी ) 


` सीता-सुघा 


पद-कसकनकी घूकि ही जाके श्री दिख्यात। 
बा छाया ही छबि जहे सूयति जनकला मात ॥ १ ॥ 
ज्ीसूळीळाह्रादिनी आदिशक्तियनि-रानि । 
नाद-वेद्‌ जननी. जयति सिय गुण-शोमा-खानि ॥ २॥ 
सेद्‌-असेद्‌ विछास जेहि उद्धवादि जेहि हास । 
बह्माकार प्रकास जेहि करें सो. सिय हिय बास ॥ ३ ॥ 
निगुणहुकौ सगुण जो करति अदृहयहु दृश्य । 
जय सिय-शक्ति परात्परा जेहि चिंतत सुनि-भरष्य ॥ ९ ॥ 
अगुण-सगुण सौं रामको जो परचाव दिखाव। 
अय परप्रज्ञा इंक्षणा सिय बहुविध श्रुति गाव n ५ घ 
जय स्वरूप-शक्ती झुमा “बिन्दु” रेफरूपाहि । 
जास भासत जगत सो .जननि जानकी पाहि ॥ द ह 
बीज इशालु-सुवासिनी आलु-प्रकासिनि जोय । 
a छौं भासिनी जयति जनकजा सोय ॥ ७॥ 
मित चिति-क्क्तिजो रेफाशित सौताहि । 
ase चान करि प्रराव्यो जनक सुताहि ॥ ८ ॥ 
आदि जनक बह्मविद्-दवार । 
मदति ब्रह्मविभूतिपर , अजहू. सीताकार ॥ ३ ॥ 
हा जभ विशेष । 
अनगोचरकौ अहै शक्ति विहार-प्रदेश ॥१०७ 
वसत प्राणि-वैश्लेष्य हे तासु खभावहि साहि । 
चाना जन्महु कमे को सूळ t नहिं जाहि ॥११॥ 
जेहि मनको आकार जो ह तासु सभाव | 
‘बिन्दु? सत्व-संबद सो/ ात्म-विखास-विभाव ॥१२॥ 
; पुरुषोत्तम भीरामका प्रकृति द्विषा सुप्रमान। 
सहजा सहज खरूपकी वैकारिकी जु आन ॥१३॥ 


ooh 
कारिकी-सुयोग 
(र वैकारिक दत ही Na 


छीकाकारा प्रकृति सो चारु चपळ चित चाय ॥३५॥ 
सहजा सहज स्वरूएंकी सीताउमिघा उदार । 
rat साया बैकारिकी 
नित स्वरूपगत रहति सिय अभि-वीज-कृतवास । 
जाकी इच्छा-शक्ति ही माया छाया भास ॥१०॥ 


ह 


वैकारिंकी राजित temenmu 


वि नटति घरति विश्व-त्रह्माड | 

छन्‌ ही देति करि उद्धवादि सब.कांड ॥१८॥ 
अपरा-परा-परात्परा चतुष्पादुसयि mr 

यहि दिध पुनि इरिकी अहे प्रकृति न्रिघा गुणखानि ॥१३॥ 
अपरा अचिद्‌ तमस्त्रिनी परा सुचिद हेमाहि। 
उभय-विधायिनि शक्ति जो परात्परा सो आहि ॥२०॥ 
पराऽपराको क्षेत्र है अरकृतिपादू-विखार । 

स्यो ज्रिपाद-राजेखरी. सीय प्रकृतिपर-पार ॥२१॥ 
चिद्चिदू-सिछित पराऽपरा छोकन्नयी रहि खेळि । 

शुद्ध चिन्मयी एकरस परात्परा RA ॥२२॥ 
चिद्धान्नी चिति-शक्ति ही मॉति-भॉति प्रतिभाति । 
अचिव्‌-शक्तिहः शुद्ध है चिद्सों हिकिमिकि जाति NRI 
सहज सब्विदानन्द्सयि सहजामैं हे छीन॥ 
छहति ब्रह्म आकार सो झीनहुतें अति झीन ॥२४॥ 
अहै अचिस्व अनित्य जो अपरा-गुण-सुप्रधान । 

एक सचेतन तस्व तजि नहीं कहीं कछु आन ॥२५॥ 
विकृति अनित्या ही अहे प्रकृति-विकल्प सुआाय। `. 
जोड अनित्य असत्य सोइ उपज और विझाय ॥२६७ 
बहति जाति है प्रकृति-सरि पुरुषोत्तमकी ओर। ; 
अंतगत करि चर-भअचर छत-छन छेति हिळोर ॥२०ा | 
जा सत्ता आसत जगत aR रेफ रामेंदु । 

अरु जातें रमणीयता भाति mR’ सिय बिंदु ॥२८॥ 
सीता छक्मण-संगहू होय afaa vi । 
रमत राम चर-अचरमैं प्रकृति-बीच गुण ज्यॉहि ॥२९॥ 
जोडु सू्तित्रय संग नित तौहु स्वतंत्र अंकेक । 
कसत' राम nlg केवळ तस्व अमेऊ ॥३०॥ .. 
तम्मत तद्वत है तबों रहति सीय अविछिन्न । 

जो स्वरूप-दाक्तिहि अहै होय सकति किसि भिन्न ॥३१॥ 
राम सीय सिय राम हैं छीछाहेतु द्विमास। | 
लोड विषय आश्रय सोई जोह अकाश अवकाशा!॥३२॥ 
चिद्मिमानि दैवत छखन राम-तेज अनुकूळ 

जेहि महिमामैं छसत सो सिय चिति-दाक्ति सुमूक AAN 
मातृ-पिंतू अरु gadt वे अंगी ये अंग । 
अविच्छिन्न-संबंघ नित रहत संग ही संग॥३४॥ 


í 
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*स्वरूप्शक्तिक ` ३१ 


n. NeR झुरुषतें भिन्न नहिं शक्तिहि शक्तीसान। 
यहि विध एक अमेदकों अहै येद सब जान ॥३०॥ 
पुकहि प्रकृति विकृति तेहि अमित अचिस्य विचित्र । 
पुकहि अद्य पुरुषको महिमा सो सुपवित्र ॥३६॥ 
केवळ पुरुष अकेछि जो सोई अहै सकेकि । 
न दना शिया रहत खेळ बहु खेळि ॥३७॥ 
जाहि योगमाया शक्ति संधिनी सोय | 
क्रियाशक्तिहू कहत तेहि महिमा पुरुष अदोय ॥३८॥ 

. खो महिमा माया. अजा सोई शक्ति कहाय । 


सोइ पुनः प्रकृति अहै yaka सुभाय ॥३९॥ ` 


अजा अनादिरु सांत है ब्रिगुणमयी जेहि भॉति। 
त्यॉहि सच्चिदानंद्गुण-खःनि सीय सुविभाति ॥४०॥ 
नित्य अनादि अनंत सिय सकळ-शक्ति आखानि। 
रामकेर गुण-घमे जे तेइ सियकेहु अहानि ॥४१॥ 
नाद-बीजकोशा नछिनि सिय कळ॑-दुळ कमनीय | 
सगुणाशुण रस-सुरमि जेहि राम-तर्व रमणीय ॥४२॥ 
प्रकृत-पकृति सिय प्रकृति छसि विकृति विभक्ति-प्रसार। 
ad-an अनुह्दरि छटा घारति विविध अकार ॥४३॥ 
शब्द-्ह्मौ जगद्‌ ब्रह्म करि जौन दिखावति । 
, लाद्‌-यिदुकौ निज महिमा सैं जौन खेळावति u 
` ब्यक्तहुको व्यक्त व्यक्त अव्यक्त बनावति । 
ध्वनिरु ज्योति अनुचरिन-संग खेळति सख पावति॥ 
खाकी AAA जगद-बीज उगत फळत-फळत। 
खय सिय जा वास्सलप-पय वस्स 'बिन्दुः हू पी पछता१॥ 
. निज जन देखत ही सातु-चित्त ब्रवि उडे 
` a उठ अँसुवाहू अँखियो अरति YA 
` इदु-सिंघु-न्याय घातसद्यरस 
.  /कोटिकोटि वीचि हिये-बीच उसरति है। 
“ब्रिन्दु” सें कपूतहूको करति छृताथे, गोद, 
सोदसौं सरति दुःख दोषन हरति है। 
, जेसे रासभव्र-छटा समता सरति जहै,. . 
र सिय-छवि मंजु ममता डरति है॥३॥ 
'पकिकि चिढोकन ते शारदी शन्हाई आई, 
,___ देखि सिय-शोभा छमा हिम है गरति है । 
होंहि सप्त-सिंधु जौ सुधाके वसुधाके बीच, 
तौहू ताके शीककी न उपमा पुरति है । 
Riser वनसैं रमें जो कोटे कामघेनु, 
तंबों न डदारताकी समता घरति है। 
ह guni m सीय, 
i निरी झरति है ॥२॥ 


१-कडा ) २--यष्द । 


WA 
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LIMIT 3 


जाकी ही महततासें इइय जौ अइझ्य ळसे, 


कोटि भाँति सुख-सुषमा सरति है।३। 
जाकी रंच युति छहि दामिनी है दसकति, 
चमकति 


जाकी आकरषणीमै फूछत-फछत हे. 
गंघ घरा. घारे तेज अनळ सम्हारै अरु, . 

अनिरू चछतु वारि “बिन्दु” उछछत है । 
छले अग जग सव जाकी ही महत्ता माहि, 

विजु सिय-सत्ता एक पत्ता ना दिखत है ४४ 


_ खड होत चेतन चेतन लड होत छन, 


` जाकी भौह-मंगीते होत ऊय:विकास है। ~ 
- डसा-रमा-रिरा जाकी ws पर mt 


सातासों इसारी'बिन्दू"पूरै सब आस है ॥५॥ 
बैतन्य-साञ्राञ्य-रक्षमी-सी प्रभा छिटकति, 
अंगहि' अंग छवि-घन छहरूहात है। 
दिम-घारा-घोई छह राकाहूको जीति कांति, 
हीरकके हीरतें अधिक अवदात ÈI 
mÈ असाद-सुधा-धारा-सी रइति बहि, _ 
युख-कंजहूते मधु माधुये रसात. है । 
सिय-तन-सौरभतें पारिजात दारि जात; 
माधुरी पै“बिन्दु'वारिजात वारि जात हैं ॥६॥ 


अपर घुनि विळसत अंबर। ~“ ˆ 


तौड्यो विधिने विधिवत Ag अरु सिय-सुख झुंद्र। 
छवि-दबि सुवि सिय-सुसुख रशो उठि गयो नम चंद्र] 
अतिशय छविचय कहे को आदिय्योति सुपमातमा । 
बय-जय सिय au रामवछमा 'बिन्दु'-मा हरत 
खचि छई सब अवनिनें migo अनयास। > 
mo तेहि सिय-रूपरै अयो सून आकास ॥४४॥ 


३-शेर । २-पढड़ा। 


तन्त्र ओर वेदान्त हि. 
( छेखक---भीअरविन्द ) ; गड 


अन्य योगप्रणालियोंका समन्वय -नहीं । यह योगपद्धति 
तन्त्रकी योगपद्धति है | पीछेसे आकर कई ऐसी 
बातें जुट गयी हैं जिनके कारण तन्त्र उन लोगोंमें बदनाम- 
सा हो गया है जो कि तान्त्रिक नहीं हैं । विशेषकर तन्त्रके 
वाममार्गमें ऐसी-ऐसी बाते आ गयी जिनसे न केवळ 
अच्छे-बुरेका, पाप-पुण्यका कोई विचार न रहा प्रत्युत पाप- 
पुण्यादि दन्दोके स्थानमें खमावनियत सद्धमंकी स्थापना 
होनेके बजाय अनियन्त्रित कामाचार, असंयत सामाजिक 
व्यमिचार--दुराचारका मानों एक पन्थ ही चळ गया । 
तथापि मूलतः तन्त्र एक बड़ी चीज थी, बड़ी बलवती 
योगपद्धति थी और उसके मूळ्मे ऐसी भावनाएं थीं जो 
कम-से-कम अंशतः सत्य थीं | इसके दक्षिण और वाम-- 
दोनों ही मार्ग एक बड़ी गम्भीर अनुभूतिके फळ ये । 
दक्षिण और वाम--इन शब्दोंके जो प्राचीन लाक्षणिक 
अर्थ हैं वे यही हैं कि एक है ज्ञानका मार्ग और दूसरा 
आनन्दका मार्ग । मनुष्यमें जो प्रकृति है उसका अपनी 
शक्तियों, अपने दत्तत्वों और सम्मावनाओंके बलसञ्चय 
और प्रयोगमें विवेकसे चलना और इस प्रकार अपने 
आपको.सुक्त करना शानमार्ग ( दक्षिणमार्ग ) है, और उस 
प्रकृतिका अपनी शक्तियो, अपने gaei और सम्भावनाओं- 
के बळ्सज्ञय और प्रयोगमें आनंन्दकी स्थिति बनाये रहना 
और इस प्रकार अपने आपको मुक्त करना आनन्दमार्ग 
( वाममार्ग ) हे । पर इन दोनों ai यही हुआ कि 
अन्तरम मूलके सिद्धान्त ही लोग भूर गये, उनके रूप 
बिगड़ गये और अघःपढन हुआ । 


अब यदि हम तन्त्रके बाह्याज्ञो और विशिष्ट कर्म- 
प्रणाळियोका विचार छोड़कर उसके मूलभूत सिद्धान्तकी 


ओर देखें तो सबसे पहली बात सामने यह आती है कि 
योगके जो वेदिक मार्ग हैं उनसे तन्त्र सर्वया भिन्न है |. 
वेदिक सम्प्रदाय जितने हैं उन सबके मूळ सिद्धान्त वेद्‌: 
वेदान्तके ही हैं; उनकी शक्ति शान है, मार्ग मी ज्ञान ही 
है, यद्यपि शानसे तात्पय॑ संवंत्र बुद्धिद्वारा विवेकका नहीं है 

प्रत्युत कहीं उस दृदयगत ज्ञानसे अमिप्राय है जो प्रेम और 
भद्धाके रूपमें प्रकट होता है और कहीं सङ्कस्पका कर्मरूपसे 

फळीभूत होना ही ज्ञानका अमिप्राय है । इन समी योगोरमे 

योगेश्वर वही चिन्मय पुरुष है जो जानता, देखता, अपनी 

ओर खींचता और शासन करता है । परन्तु तत्त्रमे 

योगेश्वरका ध्यान नहीं प्रव्छुत योगेश्वरीका ध्यान है, 

योगेश्वरी स्वयं प्रकृति, प्रकृतिदेवी, शक्ति, शक्तिमयी, 
सक्कुल्परूपिणी, सर्गस्थितिप्रछयरूप संसारकी अधिष्ठात्री 

विधात्री हैं । इन सर्वसमर्थ सङ्कुस्पशक्तिका रहस्य, उनकी 
कार्यपद्धति, उनका तन्त्र जानकर और उसका प्रयोग करके . 
ही तान्त्रिक योगियोंने प्रसुता, पूर्णता, मुक्ति और परमानन्द 
प्रास करनेके लिये बेसी साधना की । नामरूपोत्मक | 
जगद्रूप प्रति और उसकी कठिनाइयोंसे विरक्त होकर 
पीछे हटनेके बजाय उन्होंने उनका सामना किया, उनको 
पकड़ा और उन्हें जीत लिया । परन्तु अन्तमे, प्रकृतिके 
सामान्य स्वमावानुसार, तान्त्रिक योगका मूलभूत सिद्धान्त 
उसके आडम्बरमें ga हो गया, केवळ कुछ विधिविधान 
और शुत विद्याके कुछ यन्त्र रह गये । इन विधिविंधांनों 
और यन्त्रौसे यदि ठीक तरहसे काम ल्या जाय तो . आज 
भी इनकी शक्ति प्रत्यक्ष है पर तान्त्रिक योगका जो सूळ 
u था उससे तो ये च्युत ही हो गयेहे। '“ - 


तन्त्रशाज्रका मुख्य सिद्धान्त सत्यका एक पहल अर्थात 
शक्तिपूजा है । शक्ति ही सब कुछ प्रास करानेवाळी 
एकमात्र अमोघ शक्ति है। यह एक छोरकी बात है । 
दूसरे छोरकी बात वेदान्तके महावाक्योंमें मिळती है अर्थात 
शक्ति केवळ माया-मरीचिका है और इस कर्मरूप प्रकृतिकी 


AA मुक्त होनेका साधन अचल अकर्ता पुरुषकी दी 


खोज करना है । परन्तु ये दोनों ही बातें अपूण हैं इनका 
पूर्णत्व यह है कि शानखरूप आत्मदेव प्रभु हैं और प्रति" 
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क दाक्तितस्व # 


R 


A 


देवी उनकी कमंशक्ति हैं । पुरुष सत्खरूप अर्थात्‌ 
Raa अनन्त ज्ञानघन आत्मसत्तारूप है; और 
प्रकति--शक्ति चित्रुपा है, यह पुरुषकी ज्ञानघन विशय 
अनन्त आत्मसत्ताकी शक्ति है | इन दोनोंका जो परस्पर 
सम्बन्ध है वह विभाम और कमंरूप-दो भुरवोके बीचमें है। 
- . जब ज्ञानस्वरूप परमानन्दे प्रकृति समा जाती है तब वह 
` है विभान्ति; और जब पुरुष अपनी प्रकृतिके कर्ममे अपने 
आपको डाल देता है तब वह है कर्म, सष्टिकर्म और 
उसका आनन्दमोग या मवानन्द । परन्तु आनन्द 
R विसरेमात्रका a और उत्पादक है, वैसे ही 
उसका साधन है पुरुषके आत्मचेतन्यकी तपःशक्ति या 
कमंशाक्ति। यह कर्मशक्ति उसकी अनन्त घटनाशक्तिमें 


अन्दर ही उनके जीवभूत होने अर्थात्‌ मन; प्राण और 
शरीर घारण करनेकी प्रकृति और उसके नियम समाये हुए 
रहते हैं । तपकी निश्चय फळदायिनी सर्वशक्तिमता और 
मावनाकी कमी न चूकनेवाळी पूर्णताप्रातिसामथ्य॑ समी 
योगोंका मूळ आघार हे । रनुष्यमें इन्हीं दो वस्तुको 
इम aga और विश्वासके रूपमें पाते हैं-सङ्कस्प 
यानी ऐसा aga कि जो ज्ञानका ही ढला होनेसे पूण 
होनेमें खतः समयं हे -और॒ विश्वास यानी वह विश्वास 
जो निम्नागतं चेतन्यर्मे उस. सत्यका ही ग्रतिविम्ब है जो 
अमी नामरूपात्मक जगत्में अभिव्यक्त नहीं हुआ है। 
मावनाकी. यह जो स्वतःसिद्ध. निअयावस्या है, इसीको 
गीतामें इस प्रकार कहा है | 


शा पणता भा टच 88६२० सा यो RT: स एव सः ॥ 
q माव या विज्ञानके सद्रूप प्रकट होते हैं, जो “मनुष्यकी जो भदा अर्थात्‌ निःसं 
` निकलते हैं; सर्वश और सवंशक्तिमान आत्मसत्तासे ही; और वही यह होता है ।? पर 
इसलिये जिनका पूर्ण होना असन्दिग्ध रहता है और जिनके ( अषक--नछिनीकान्त ya ) 
UA Ta 
शक्तितत्त 


( कृखक--भमन्माध्वसम््रदायाचार्य दाशनिकसार्यभौम साहित्यदर्शनाथाचाय तकर न्यायरल गोखामी औदामोदरजी शाखी ) 


हादिनी सन्धिनी संविदभिधानान्तरक्गिका । 
तटस्था बहिरङ्गा च जंयन्ति प्रमुशक्तयः॥ 

. आज 'कल्याण'के ai शक्तिसम्बद्ध ही कुछ 
उपहार लेकर कल्याणायियाके समक्ष उपस्थित होना 
अवसरोचित जान पड़ता है । 


परन्तु शक्तितत्त्व तो पूव॑तत्त्योंकी अपेक्षासे मी नितान्त 
ही नियूढ़ है, भरोसा है तो केवळ इतना ही कि सर्व- 
` शक्तिमान्‌ अवश्य खशक्तियोंकी सेवामें खशक्तिको यथा- 
शक्ति प्रवृत्त होनेंकी शक्ति प्रदान करेंगे । 


यद्यपि 'शक्ति' शब्दसे शासत्रॉमे तथा छोकमें अनेक 
वस्तु समझी जाती हैं तथापि यहाँ सामर्थ्यरूप अर्ध लेकर 
. कुछ चर्चा की जाय तो असम्बद्ध कथन न होगा; क्योंकि 
: . सर्वत्र ही फळतः पर्यवसान यहाँ ही विभान्त होता है । 
। किन्तु 'सामथ्यं' शब्द साकाह्कु अर्थका बोधक है 
` अर्थात्‌ "किस कार्यम सामर्थ्य यह जिज्ञासा साथ ही होती 


wa 


है तो भी किसी विशेषका प्रकरण न रहनेसे समस्त कार्योमे 
सामथ्यं जिशासित उहरेगा एवं ऐसा सामरथ्यंशाळी कौन 
है इस अंशमें मी जिज्ञासा होगी ही, दोनोंका ही उत्तर एक - 
यही है कि--“सर्व कार्योमें सामर्थ्यवान्‌ जगदीक्वर है! 

सुतरां-इसीकी शक्ति प्रकृतमें विवेचनीय है । za 


जब शक्ति और शक्तिमान्‌ सामान्यरूपसे विदित हुए 


जो कि परस्पर सम्बन्धी हैं, तब इनका कया सम्बन्ध है |. - .. 


यह प्रश्‍न आवेगा । 


इसका उत्तर प्रायः सब शाल्त्र यही देते हैं कि वह 
कय भार ह (नसाल या प्भेद- 
सहिष्णु अभेद' किया है अर्थात्‌ मेद रहते हुए अभेदको 
तादात्म्य कहते हैं । जैसे--ग्रहमें दीप्यमान दीपशिखाका 
गहमें फैले हुए प्रकाशके साथ जो सम्बन्ध है यह उक्त 
लक्षणका लक्ष्य होता है क्योंकि दीपशिखा और तत्मकादा- 
मिथः adar भिन्न नहीं हैं | यदि मिन्न होते तो दीपशिखा 
इटानेसे प्रकाश न इउता। जैसे-घट-पट परस्पर मिन्न हैं; अतः 
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घट इटानेसे पट नहीं हटता है । तब क्या दीपदिखा और 
तत्पकाश अभिन्न हैं! यह मी नहीं हैं यदि ऐसा होता तो 
दीपशिखामें हाथ ळगानेसे हाथमें फफोला पड़ जाता है, किन्तु 
हाथपर प्रकाश आनेसे यह दोष नहीं होता । सुतरां 
सर्वथा अभेद भी नहीं कहा जाता । इससे मेद-अमेद दोनों 
ही माने जायँगे। अतः तादात्म्य सिद्ध हो गया । यहाँ प्रकाश 
शक्ति है और दीपज्योति ही शक्तिवाळी है । इन शक्ति- 
शक्तिमानोंका ब्यवहार जब व्यवहत्ता करता है 
तब दीपका प्रकाश है--ऐसा कहता है एवं जब अमेदसे 
व्यबहार करता है तब प्रकाश है--इतना ही कहता है । तथा 
व्यवहाराधोन प्रतीतियोंमें भी प्रथममें मेदका मान होता है 
दूसरीमे मेद मासमान नहीं होता । 


इसी भाँति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ और उनकी 
शक्तियोंमें भी तादात्म्य निर्विवाद है। उपासक अपनी रुचि- 
के अनुसार भेदसे भी उपासना करता है और अमेदसे मी 
करता है; प्रभु मी 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' के अनुसार उसके 
मनोरथ पूर्ण करते हैं। 

विलक्षणता केवळ इतनी ही है कि दृष्टान्तमें दीपक- 
प्रकाश जड होनेसे प्राकृतिक नियमानुसार दीपसे पथक्‌ 
होनेकी योग्यता नहीं रखता । दार्शन्तिकर्मे ईश्वर “कु मकत्तु - 
मन्यथाकत्तु' क्षम’ हैँ, सुतरां स्वकीय शक्तिरूपमें मी ईश्वर 
ही हैं। इस छीछाका ही अवलस्बन करके 'शक्तयद्वेतवाद? 
का उत्थान है | za 


यह बात और है कि उपासनाकी प्राणस्वरूपा अनन्यता- 
के अनुरोधसे साधकका चित्त अप्राकृत नामरूपविद्येषमें 
आसक्त रहे । 


` इससे उसकी तो उत्तरोत्तर उन्नति ही है, अश, 
आन्त वा कड़षितचेता लोग मनमाना प्रलाप किया करें इससे 
होता ही क्या है ! 


भगवानकी शक्तियाँ अनन्त होनेपर भी शात्रॉमे उनको 
निविध कहा है-“१-अन्तरज्ञा, २-तटस्था, ३-बहिरज्ञा | 
इनमें अन्तरज्ञाकों ही खरूपशक्ति भी कहते हैं । यह 'स्वरूप- 
शक्ति” इसलिये है कि शक्तिमानझें जो प्रभाव हैं वह इसमें मी हैं 
और खल्पात्मक होनेसे ही अन्तरङ्गा मी उचित ही है। 


यह शक्ति मी तीन मॉतिकी है--१-हादिनी, २-संवित्‌, 
३-सन्धिनी । तात्यये यह है कि लैसे--पाचक, दाहक, 


प्रकाशक एक ही अमिमें पाचकता, दाहकता, प्रकाशकता 
मिथोविलक्षण तीन शक्तियाँ हैं वेसे ही एक ही सब्चिदा- 
नन्दमूर्ति भगवानमें आनन्दांशकी हादिनी, चिदंशकी संवितू 
और सदंशकी सन्धिनी शक्तियाँ हैं । इन तीनोंकी ही 
स्वरूपतः नित्य पूर्णता है परन्ठु सर्यंकिरणवत्‌ पत्येककी 
गुणप्रधानमावसे अनन्त शक्तियाँ हैं । और जिस प्रकार 
भगवानकी पूर्णतमता सनातनी है किन्तु लीळानुरोधसे 
सरूपप्रकाइमें तारतम्यके कारण स्थूलमति खरूपमें मी 
तारतम्य समझ Aa हैं इसीं प्रकार उक्त तीनो स्वरूप- 
शक्तियोंकी नित्य पूर्णता सर्वदा एकरस रहनेपर भी स्व- 
कत्तव्यानुरोधवश अपेक्षित वेमवका ही प्रकाशन किया 
जाता है जिससे यहाँ भी स्थूछदर्शी छोग गुरु-लघु भावकी 
कल्पना कर बेठते हैं । 

भगवानकी तटस्था शक्ति अनन्त असंख्य समस्त _ 
जीवगण हँ । माव यह कि, भगवान्‌ नित्यसिद्ध अगणित 
शक्तियोंके आश्रय होनेसे समुद्रवत्‌ परम महान्‌ हैं और 
जीवगण सच्चिदानन्दकणरूप होनेसे विन्दुतुल्य हैं । 
अतः इस अंशसे विभिन्न होते हुए मी सश्चिदानन्द- 
स्वरूपतासे तत्त्वतः एकजातीय मी हँ । सुतरां स्वरूपात्मक 
भी नहीं और सवंथा विजातीय भी नहीं हैं, इससे तटस्था 
कहलाते हैं । 


और विकारगणसहित अथात्‌ महत्तत्वसे लेकर महा- - 
भूत एवं भौतिक वस्तुआँसहित प्रकृति बहिरङ्गा. शक्ति 
कहलाती है; क्‍योंकि जड़ होनेसे सवंथा विजातीय है जो कि 
इस्याइच्य प्राकृत जगत्‌ है । 


ये तीनों शक्तियों ऐसी हैं जैसे असीम तेजा!पुक्ष सूर्य 
एक वस्तु है और किरणे सुयेसे कुछ मिळती और कुछ मिन 
अपर. वस्तु हैं और छाया सूर्यसे विलक्षण हो करके मी 
सूर्याधीन सत्तावाळी होनेसे तदीय शक्ति कहाने योग्य 
तीसरी वस्तु है | इसी मोति पूर्वोक्त मगवच्छक्तियांको मी 
समझना चाहिये । 


इसी अहिरङ्ञा शक्तिका निखिल 
पादविभूति कहाता है | 


यद्यपि मगवद्वेमव परिसाणञ्चत्य है तथापि वेद ग्रथति 


Wa 


sa arati 


i इम अ्शांको समझांनेके लिये उसके तीन , चरणा- 


त्मक और एक चरणात्मक द्विविध भाग बतलाये हॅ. । 
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* भगवती शक्तिका ही भजन करता हूँ # ३५ 


७७ aaa य य्य य्य य्य य्य य्य य्य य्य य्य य य्य य्य य्य य्य य्य 


' ` एक और तीन कल्पनाका उद्देश्य इतना ही है कि एक 
भागसे दूसरा माग अत्यन्त अधिक है जिसमें केवळ स्वरूप- 
शक्तिका निष्यत्यूह अनन्त खच्छन्द विलास है। 

:. दोनों माग दो विरुद्ध शक्तियोके क्रीडाघाम हैं और 
तटस्थाका सञ्चार तो अधिकारानुसार दोनाहीमें रहा है, 
रहता है और रहेगा । उन दोनोमे मियोवैजात्य जैसा है 
(तरणा गई | न टला डस 

| 


इस प्रकार अ्रमेदत्नययुक्त खरूपशक्ति; तटस्था शक्ति 
और बहिरज्ञा शक्तिमें ही सब प्रमेय आ गया, इनसे बाहर 
वस्तुसत्ता नहीं हो सकती । 


इस भाँति शास्त्रोक्त शक्तितत्त्वका मूळ दिग्दर्शन यथा- 
सति दिखलाया गया | 
अब मैं आपळोगोंसे विदा होता हूँ । यदि सर्वशक्ति 


सानकी इच्छा हे तो फिर कोई नवीन उपहार लेकर - 


उपस्थित होनेकी आशा करता हूँ । 

यह लेख किसी एकदेशीय इष्टिसे नहीं लिखा गया 
mga 'सर्वसिद्धान्तसमन्वयसाप्राज्य’ के घण्टापथमें ऐक- 
सत्यका डिण्डिमस्वरूप है । 

इस लेखमें यदि किसीकों कुछ वक्तव्य वा प्रष्टव्य होवे 
तो मुझे सूचना देनेका भम स्वीकार करें | 

अपने छिखितांदाके उत्तर देनेको मैं सबंदा एवं 
सर्वथा सन्नद्ध हूँ | 


— $B 


भगवती शक्किका ही भजन करता हूँ 


( छेखक--स्वामीजी भीमोळेवाबाजी ) 


नते हैं कि एक बार पूज्यपाद भगवान्‌ 

94५ माष्यकार शाक्त-मतका खण्डन करनेके लिये 

1 काश्मीर गये, वहाँ जाते ही उनको इतने दस्त 

आये कि उनमें उठने-बेठनेकी तो क्या 
बोळनेतककी शक्ति नहीं रह गयी । तदनन्तर 
एक बारह वर्षकी सर्व-सौन्दय-सम्पन्ना कन्या 
उनके समीप: आकर धीरे-धीरे उनके कानमें इस प्रकार 
कहने रूगी--- 

हे शङ्कर | क्या आप शाक्त-मतका खण्डन और 
अद्वेत-मतका मण्डन कर सकते हैं !? 

शङ्करने निवेळताके कारण घीरेसे कहा--दिवि ! मैं 
` आया तो इसी विचारसे हूँ, परन्तु इस समय मुझमें बोलनेकी 
शक्ति नहीं है, जब मुझमें शक्ति आ जायगी, तमो मैं कुछ 
कर सकूरा । बिना शक्तिके कुछ भी नहीं कर सकता |? 
ल है विद्वत्तम | जब आप शक्ति बिना कुछ कर नहीं 
सकते . तब. शाक्त-मतका खण्डन और अद्वेत-मतका 
मण्डन केसे करेंगे ! हे सुज | मैं शिवकी शक्ति शिवा हूँ; 
शिव तो एक, अद्वितीय, अचल, प्रव, कूट्य और एक- 
. क्रिया न होनेसे शिवकों कोई जान नहीं सकता और शिव 
भी किसीको नहीं जान सकते । अपनेको जतछाने और 


/ 
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वूसरेको जाननेके लिये ही शिवने मुझ शक्तिको रचा है; 
यह बात आप जानते हैं, फिर मैं जो शिवके द्वारा रची 
गयी हूँ, उसका खण्डन आप कैसे कर सकते हैं ! खण्डन 
अथवा मण्डन तो मैं ही करूंगी । शिव तो कुछ करेंगे 
नहीं । जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसका 
आप खण्डन नहीं कर सकते। यद्यपि मैं शिवसे भिन्न 
नहीं हूँ, क्योंकि शिवकों छोड़कर मेरी सत्ता ही नहीं है, 
सिद्ध करती हूँ, इसलिये मुझ सवकी सिद्धि करनेवालीका 
खण्डन आपको नहीं करना चाहिये। संसारमें संसारी, 
मुमुक्षु और मुक्त तीन प्रकारके मनुष्य हैं, संसारियोंके लिये 
मैं सच्ची हूँ, मुमुक्षुऑके लिये अनिर्वचनीय हूँ और मुक्त 
पुरुषोंकी दृष्टिम में शिवसे अभिन्न हूँ। अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार सब ठीक ही कहते हैं | आप आचार्य हैं, 
आपको कर्मी पुरुषोकी बुद्धिमें भेद उत्पन्न नहीं करना 
चाहिये । प्रबृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग अधिकारियोंके 
मेदसे मिन्न-मिन्न हैं ।? 


भवानीके वचनोंसे आचायेजीका समाघान हो गया 
और वे काश्मीरसे लौट आये । जिसके वचनोसे जगद्गुरुको 


सन्तोष हो गया, मैं उस भगवती शक्तिका ही मजन 


करता हूँ। - 


३६ - ® तामाव्शिक्ति शिरसा नमामि # 
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वह देवी एक होकर मी दैतरूपिणी, दवेताद्वेतरूपिणी 
और अद्देतरूपिणी याँ तीन रूपवाली हो जाती है; 
परमेश्वरकी जो अद्भुत शक्ति लौकिक व्यवहार करते समय 
द्वेतरूपसे प्रतीत होती है, यानी जगत्रूप कार्यं अथवा 
सत्य भासती है; साधन-कालमें जो द्वताद्वेतरूपसे प्रतीत 
होने छगती है यानी अनेक मी और एक भी भासने लगती 
है, और समाधिकालमें अथवा मोक्ष-अवस्थामे जो केवळ 
अद्वेत यानी अखण्डरूपसे प्रतीत होने लगती है, परमात्माकी 
ऐसी अद्भुतत्वरूपा भगवती शक्तिका ही मैं मजन करता हूँ। 


यह कौन है ! किसकी है ! कहासे आयी है ! उसको 
किसने रचा है ! किसके लिये रचा है! कहाँ रचा है ! कैसे 
रचा है! और कब रचा है ! इत्यादि कुछ भी निर्णय जिसके 
विषयमें नहीं हो सकता, शिवकी उस अद्भुत भगवती 
शक्तिका ही भजन करता हूँ । माव यह है कि अनादि 
काले आजतक जितने विद्वान्‌ हुए हैं; उनमेंसे कोई भी 
शक्तिके रूपका निर्णय नहीं कर सका । विद्वानाकी इस 
पराधीनताको देखकर मुझसे तो इतना ही बन सकता हे 
कि मैं मौन होकर उस अपूर्व, अद्भुत, आश्रयरूप शिव- 
शक्तिको प्रणाम ही कर हू और अपने मूक नमस्कारोंकी 
ऐसी झड़ी ढगा दू जिससे वह देवी अपने स्वरूपको मुझपर 
प्रकट करनेके लिये रीझ जाय ! अल्प शक्तिवाला तो 
इतना ही कर सकता है, अतएव शक्तिका स्वरूप जाननेके 
लिये मैं उस भगवती शक्तिका ही भजन करता हूँ । 

जगतूकी उत्पत्ति आदि सब क्रियाओंके कर्ता शिव हैं, 
भोगोके मोगनेवाळे शिव हैं, ज्ञाता ९7 हैं और इस 
जगतूको नियममें रखनेवाळे मी शिव हैं, दणकि अचेतन 
शक्तिमें कर्तृत्व आदि धर्म रह ही नहीं सकते) फिर भी 
जिस अनोखी शक्तिकी सहायतासे इस असङ्ग परमात्मा 
शिवर्मे ये सब कतुंत्व आदि घर्म प्रतीत होने छगते हैं, जो 
शक्ति केवळ निमित्तमात्र हो जाया करती है, निमित्तमात्र 
होनेपर जो अपने प्रभावसे असंग आत्मा शिवको कर्ता बना 
डालती है, उस अद्भुत भगवती शक्तिका ही भजन करता हूँ। 

शिव स्वरूपसे असङ्ग, अनङ्ग, निर्विकार, अच्युत, भूमा; 
निष्कल, निरञ्जन, अद्वितीय हैं, ऐसे शिवमें किसी प्रकारकी 
क्रिया सम्भव ही नहीं है, इसलिये जो स्वयं करनेवाली 
है, खयं मोगनेवाली है, खयं जाननेवाली है और स्वयं ही 
परमेश्वरी बनी बेटी है, शिव तो जिसके केवल साक्षीमात्र हैं, 
शिवकी उस परम अद्भुत मगवती शक्तिका ही मजन करता हूँ। 
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परमार्थसे महादेव अपरिच्छिन्नस्वरूप हैं । अपरिच्छिन्न- 
खरूपवाले महादेवमें जो शक्ति . अपरिच्छिन्नरूपसे ही: 
विद्यमान रहती है और साधक भी जिसको अपरिच्छिन्न, 
आदि छक्षणोंसे पहचानते हैं, महादेवकी उस अद्भुत 
भगवती शक्तिका ही भजन करता हूँ । F 

उपासकोके लिये महादेव साकाररूप हैं, साकाररूप 
महादेवमें जो शक्ति साकाररूपसे विद्यमान रहती है और 
साधक सुसुक्ष जिस शक्तिको साकाररूपसे ही पहचानते हैं, 
महादेवकी उस विलक्षण परमाद्भुत भगवती शक्तिका ही 
भजन करता हूँ । 

जो शक्ति निर्गुण महादेवमें निगुणरूपसे विद्यमान 
रहती हुई भी मुमुक्षुओंसे लक्षणोंके विना ही लक्षणाृत्तिसे 
पदचानी जाती है, महादेवकी उस अद्भुत शक्तिका 
भजन करता हूँ । ब 

मान लो कि कोई एक ऐसा चेतन है, जो चेत्य 
(चेतन किये हुए) पदाथोसे रहित है, वह बेचारा 
अचेतन-सा ही तो पड़ा होगा, अचेतनके समान पढ़े हुए 
उस चेतनमें जो चेतना उत्पन्न कर देती है, उस अद्भुत 
शक्तिका ही भजन करता हूँ। भाव यह है कि जबतक 
आत्मा शिव विषयोंकों प्रकाशित नहीं करता, तबतक 
आत्मा शिवकी स्थिति अचेतन लोष्ठ आदिके समान .रहती 
है, क्योंकि उस चितिसे जाननेयोग्य कोई भी पदार्थ 


. नहीं रहता; इसलिये उस समय अचेतनके समान प्रतीत 


होते हुए उस आत्मामें जिस शक्तिके कारण विषयोकों 
प्रकाश करनेवाली चेतना उत्पन्न हो आती है और ऐसा 
होनेसे संसारी लोगोको मी उस आत्माके चेतन होनेका 
निश्चय हो जाता है, उस विस्मयकारिणी मगवती शक्तिका 
ही भजन करता हूँ । A 
शिवरूप आत्माका निर्विकल्पक स्वरूप तो किसीका भी 
प्रकाश करनेमे उपयोगी नहीं हो सकता, इसलिये जो 
शक्ति खयं सविकल्पसरूप चेतनसे ही प्रकाशित होती है 
उस शक्तिको प्रकाशित करनेसे प्रथम प्रकाशयितव्य 
पदार्थोके विद्यमान न होनेसे उस चेतनकी अवस्था किंसी 
शून्य घरमें जळते हुए निष्फल प्रकाशावाले दीपककी-सी 
हुआ करती है, इसलिये उस समय शिवरूप आत्मा 
चेत्य पदार्थोसे रहित चिन्मात्ररूपी ही रहता है । जो शक्ति 
उस चिन्मात्र शिवरूप आस्मामें व्यावहारिक विषयोको 
प्रकाशित करनेवाली चेतनाको उत्पन्न कर देती. है; उस 
आश्रयंकारिणी मगवती शक्तिका ही भजन करता हूँ | 
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# भगवती शक्तिका ही भजन करता हुँ # 
यहाँतक संसारी रूपॉमें ध्यान करके अब मैं उस्र अद्भुत... 


जिस शिवके पास शक्ति है ही नहीं, ऐसा बिना 
शक्तिका असक्त शिव कर ही क्‍या सकता हे! जिस 
शक्तिके सहारेसे यह असङ्ग सश्चिदानन्द आत्मखरूप शिव 
अपने कार्यौको. करनेमें समर्थ होता है, उस अद्भुत 
अघटन-घटना-पटीयसी मगवती शक्तिका ही मजन करता हूँ। 

जो शक्ति शक्तिवाले पदार्थमें रहकर ही अपने कार्योंके 
करनेमें समर्थ होती है, शक्तिवाळे पदार्थमे रहे बिना कुछ 
नहीं कर सकती, शिवरूप आश्रयको छोड़ते ही जो शक्ति 
असमर्थ होकर क्षणमरमें जगदून्यांपारको बन्द कर देती है, 
शिवकी अनन्य मक्ता उस भगवती शक्तिका ही भजन 
करता हूँ । 

निर्विकल्प आत्मखरूप शिवके प्राप्त होते ही न तो 
कोई शक्ति रहती है और न कोई शक्तिमान्‌, यानी 


अव्याकृत नामक हाबळ आत्मा ही रहता है, क्योकि उस _ 


निर्विकल्प अवस्थाके आनेपर यह शक्ति शिवमें समरसता 
यानी :एकताको प्राप्त हो जाती है, समरसताको प्रात हुई 
उस अद्भुत शक्तिका ही मज्न करता हूँ । | 
भेयामिलाषी, आत्मप्रेमी, शिवमक्त, शिवारक्त मावुक 
लोग जब इस प्रकार शिव और शक्तिके खरूपका विचार 
करेंगे, तब उनके गङ्गा-नीरके समान स्वच्छ हृदयमें 
स्वमावसे ही केलास-पर्वतके समान शिव और शिवा दोनों 


क्रीडा करने लगेंगे और सहजमें ही सामरस्यका यानी 


एकताका अर्थात्‌ अखण्डानन्दका समुद्र उमड़ पडेगा, 
अखण्डानन्दके समुद्रमें अथवा अखण्डानन्दरूप समुद्रमें 
लीन हुईं एकरस, शान्तरस, खयंसिद्धरस; स्वयंज्योतिरस, 
पूर्णानन्द्रस, अद्वितीयरस; अवणनीयरस, चिन्मात्ररस, 
रसातीतरसरूप सुखदायिनी, दिवकी मवानी भगवती 
शक्तिका ही भजन करता हूँ । 


जो शक्ति भगवद्भक्तमें भक्तिके रूपमे निवास करती है, 
अज्ञानी पुरुषों अज्ञानरूपसे रहती है, आत्मशानियोंमें 
आत्मविद्यारूपसे विद्यमान रहती है, जगत्‌की उंत्पत्तिके 
समयमें ब्रह्मारूपसे प्रकट हो जाती हे, जगत्‌की स्थितिमें 
हरिका रूप धारण कर ळेती है, जगत्के संहारकालमें TR- 
सूति बन जाती है, जगतूके उत्पन्न करनेके सङ्कस्पसे 
प्रथम केवळ चैतन्यस्वरूपर्मे रहती है, जीवमें अनेक 
प्रकारके विषयोंकी वासनाके रूपसे वास करती है; जड़ काष्ठ 
आदिमें घोर अशानरूपसे दृष्टिगोचर होती है, उस शक्तिका 
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शक्तिको ध्यानमें छाता हूँ, जो शक्ति अब्याकृतसे परे है, 
जिसको वेदवेत्ता अधिष्ठान चैतन्य बताते हैं, उससे परे जो 
YA निर्विकार परमपद है, उस परमपदमें पहुँचकर जो 
अपनी आनन्द-लीछा करने छगती है; उस भगवंती 
शक्तिका ही भजन करता हूँ । र - 


कोई सज्ञीत-प्रेमी दिन-रात ताल-ठप्पे उड़ाता हुआ ` 
मोद मानता है; कोई गाना सुननेका व्यसनी सर्वदा राग- 
रागिनियाँ सुनता हुआ an रहता है, कोई कोमळ गदे- 
तकियोंमें प्रीति करनेवाला निरन्तर कोमळ रेशमी वद्धोंके 
नित्य-नये गद्दे-तकिये बेनवाकर उनके ऊपर लोट लगाता 
हुआ और यथासम्मव कठिन भूमिमें पैर न रखता ` हुआ 
अपनेको घन्य मानता है, कोई मेळे-्तमाशे देखनेमें, कोई . 
देश-विदेशकी सैर करनेमें, कोई ai जाकर 
उनके चित्र उतारनेमें अपना सौमाग्य समझता है, 
किसीको मीठे-सळोने छप्पन प्रकारके मोजन अच्छे लगते हैं, 
नित्य-नये भोजन करनेमें ही वह मनुष्यत्वको सफळ मानता 
है और कोई बढ़ियासे मी बढ़िया इतर दूँघना और सुगन्धित 
पुष्पोंकी वाटिकामे ही बैठा रहना चाहता हे । इन पाँचों 
विंषर्योसे जो आनन्द होता है, उस आनन्दका नाम 
विषयानन्द है, मूल पामर लोग इस विषयानन्दको चाहा 
करते हैं, ये विषयानन्द पूर्णानन्दके अति तुच्छ कण हैं, 
ऐसे इन विषयानन्द नामके सम्पूर्ण आनन्दको तीब्र 
वेराग्यसे छोड़कर त्र्ानन्दके खरूपको बतानेवाळी, 
उपनिषदोमें वर्णन किये हुए आनन्दकी सीमाकी परम 
अवधि बनी हुई, आनन्दरूपे तन्मय हुईं उस भगवती 
शक्तिका ही मजन करता हूँ । 
पाठक ! शक्तिका एक उपासक उपयुक्त प्रकारसे 
शिव और शक्तिका विचार करके दोनोंके तत्त्वको जानकर 
परम सुखी हुआ । आशा है, अन्य भी जो कोई इसका 
विचार करेगा; वह मी सुखी होगा । सब॒का सार यह है-- 
कु०--शिवशेक्तीमं भेद है, अथवा नाही मेद । 
मेद जिसे पेसा मिरा, सो ना पाता खेद ॥ 
सो ना पाता खेद, शक्तिशिवमम जग जाने | 
शिवको जगसे भिल, शुद्ध अच्युत पहिचाने ॥ 
मोळा । बिश्व न देख, जह्ममें रुम कर वृत्ती । 
रहे न रंचक भेद, एक हेने Rean _ 


e 


` 
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र महाशक्ति - 


( केखक--औस्वामी पं० रामवछमाझरणजी महाराज भीजानकौषाट, अयोध्याजी ) 


„ अचु करुणाकर भीरामदेवजी मन्‍्त्राराध्यरूपसे प्रसन्न हुए ।'-- 


श्रीरामजी बोळे । 
अगर मेरे भावनास्पद ( भावनाके स्थान ) रूपको 
देखनेकी इच्छा करते हो तो भक्तजनसम्मत मेरी आहादिनी . 
पराशक्तिकी स्तुति करो ।' | 
"है शम्मो ! मैं उनके सहित आराध्य हूँ; उन्हीसे 
मुझको” आराम है; उन्हींके मैं आधीन हूँ; उनके बिना मैं 


, एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि वें मेरा परम जीवन हें]! 


Kana महादेवके Ya प्रभु श्रीरामजीने अपने 


वशीभूत होनेका उपाय कहकर उन भीक्षिवज़ीके देखते 
` देखते अपने रूपको अन्तघोन कर-लिया ।? 


“तब भी शिवजी ने उन भीजानकीजीके रूपको भीरामजीः 
के मुखसे सुनकर अपने कारणरूप मनको एकत्र कर चिन्तन 
अर्थात्‌ ध्यान किया !? 

“जिसका दशन और आराधन कठिन अर्थात्‌ कष्टसाध्य है, 
जिसका भक्तोंके इदयमें निवास है, जो सब लोकोंका आशय है 


जो. योगियोका ध्येय है, जो मुख्य-सुख्य सुनियोंका आराध्य 
. एवं संग्रमी भक्तोका सेव्य हे, ऐसा भ्रीजानकीजीका परात्पर 


, व रूपं-उनंकी पासे भ्रीशिवजीको प्रत्यक्ष; हुआ ।' 

ह ल्यं संयसिनां सतां /„ दवता ईश्वर भीशिवजी ,भूत्तिमती और प्रमावः 
wai रूपं तस्याः fe | शालिनी र आश्चयंमय नखशिख समग्र रूपको 
ir A: मक्तिसे स्वति करने 
tana . ति नवीन सुगन्बसे/थीगियोके चित्तको हरनेवाला, 
, इछ जितापमनि ह gi दन iet Tehama सातय 

PEIR AN रक urA गंवाले भीविदेहराज- 

; Aa कुमारीजीके तार्पोकी दूर करनेके 
00. Md! i 

p इच्छा भीअगस्त्यसंहिताके उपयुक्त अवतरणसे यह स्पष्ट है 

वाळे आनने किती समय भीरामनीका मन्जराजते कि महाशक्ति ही सर्ोपरि हे, ज शक्तिके सहित ह 

आराषन्/रकिया |” `: KA है। जेसे पुष्पसे गन्ध प्रथक्‌ नहीं किया जा 

2भीकशिवजीने एकान्तम खिर चिततसे आच्यदरारां सकता? वह उसीमें सन्निहित है; उससे अभिन्न है, उसी... 

नी हुईं बिषिसे तया” वेदविषिते “दिव्य स. वर्षतक परम SE मोर शक कमाते लिये दो हैं, वस्तुतः वे 

A जाप्य (भीराम मन्त्रराज) का जप किया, तम मक्तोसे अजनीय शोक पिला kA I ही चदरदि व्यान 


बो त देता है उसी तरह शक्ति 


Wa AA 
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शक्तिका रहस्य 


(छेखक---औजयदयाछूजी गोयन्दका ) 


: शक्तिके विषयमें कुछ लिखनेके लिये भाई हनुमानप्रसाद 

. पोद्दारने प्रेरणा की, किन्तु “शक्ति शब्द बहुव्यापक होनेके 

कारण इसके रहस्यकों समशनेकी मैं अपनेमें शक्ति नहीं 

देखता; तथापि उनके आग्रहसे अपनी साधारण बुद्धिके 
~ अनुसार यत्किश्वित्‌ लिख रहा हू । 


- शक्तिके रूपमें त्रशकी उपासना 


maa 'शक्ति' शब्दके प्रसज्ञानुसार अछग-अछग अर्थं 
किये गये हैं । तान्त्रिक लोग इसीको पराशक्ति कहते हैं और 
इसीको विज्ञानानन्दघन ब्रह्म मानते हैं। वेद, शास्त्र; 
पराशक्ति, ईश्वरी, मूलप्रकृति आदि नामोसे विशाना- 
नन्दघन निगुण wau सगुण ब्रह्मके लिये भी किया 
गया है । विज्ञानानन्दघन ब्रहझका तत्त्व अति सूक्ष्म एवं 
गुह्य होनेके कारण शास्नोमें उसे नाना प्रकारसे समझानेकी चेष्टा 
की गयी है। इसलिये 'शक्ति' नामसे ब्रह्मकी उपासना करनेसे 
भी परमात्माकी ही प्राति होती हे । एक ही परमात्म- 
तत्त्वकी निर्गुण, सगुण, निराकार; साकार; देव, देवी, ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव; शक्ति, राम, कृष्ण आदि अनेक नामरूपसे मक्त 
छोग उपासना करंते हैं। रहस्यको जानकर शाज और 
आचार्योंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार उपासना करनेवाले 
समी भक्तोंकों उसकी प्राप्ति हो सकती है | उस दयासागर 
प्रेममय सगुण निर्गुणरूप परमेश्वरको सर्वोपरि, सव, 


स्वंशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी, सम्पूर्ण शुणाधार, निर्विकार, 


नित्य, विशानानन्दघन पह परमात्मा समझकर श्रद्धा 
पूवक निष्काम प्रेमसे उपासना करना ही उसके रहस्यको 
जानकर उपासना करना है, इसलिये भद्धा और प्रेमपूर्वक 
उस विश्ञानानन्दखरूपा महाशक्ति भगवती देवीकी 
उपासना करनी चाहिये । वह निरुंणखरूपा देवी जीवॉपर 
दया करके खयं ही सगुणमावको प्रात होकर ब्रह्मा, विष्णु 


और महेशरूपसे उत्पत्ति, पालन और संहारकाय करती है। 


स्वयं भगवान्‌ भोकृष्णजी कहते हैं-- 

त्वमेव सवजननी मूळप्रकृतिरोश्वरी । 
त्वमेवाया सष्टिविघौ स्वेच्छया न्रिरुणास्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणा त्वं 'च घस्तुतो निगुणा त्रयस्‌ । 
परमहाखरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रह वि्रहा । 
maen am सर्वाधारा परात्परा 
सवंबीजखरूपा च सबंपूज्या निराभया। 
aay adum सवमङ्गछमङ्गछा ॥ 

( अह्मवैवतंपु० प्रकृति” २ । ६६ । ७-१० ) 


Jaka समय आद्याशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हों 
और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः 
तुम खयं निगुंण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती 
हो ।. तुम परज्रझस्वरूप+ सत्य, नित्य एवं सनातनी हो.। 
परमतेजस्वरूप और . मक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर 
घारण करती हो । तुम स्वंखरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वांधार एवं 
परास्पर हो | तुम सवंबीजस्वरूप, सरवेपूज्या एवं आशय 
रहित हो । तुम सवेज्ञ, सवप्रकारसे मज्ञल करनेवाली एवं 
सब मद्धर्लोंकी मी मङ्गल हो ।?! ; 


उस ब्रह्मरूप चेतनशक्तिके दो खरूप हैं-एक निगुण 
और दूसरा सगुण । सगुणके भी दो मेद हैं--एक निरांकार: 
और वूसरां साकार । इसीसे सारे. संसारकी उत्पत्ति होती 
है । उपनिषदोमें इसीको पराशक्तिके नामसे कहा गया दै! 
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म दाक्तिका रहस्य अ 


Dome o पराद्क्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। 
उसीसे सब मरुद्वण, गन्धर्व, अप्सराएँ और बाजा बजाने 
वाळे किन्नर सब ओरसे उत्पन्न हुए । समस्त भोग्य 
पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, जरायुज जो कुछ भी 
स्थावर, जज्ञम मनुष्यादि प्राणीमात्र उसी पराशक्तिसे उत्पन्न 
हुए ( ऐसी वह पराशक्ति है ) | 


ऋग्वेदे भगवती कहती है 
आई रुजेभिवंसुभिश्वराम्य- 
हमादिस्येरत ii 
अहं सित्रावरुणोभा विभम्ये- 
इमिन्याग्नी अहमशविनोमा ॥ 
( ऋर्वेद० अष्टक ८ | ७। ११) 
अर्थात्‌ मैं रद, वसु, आदित्य और विष्वेदेवोके रूपमें 
विचरती हूं. । वैसे ही मित्र, वरुण, इन्द्र, अभि और 
अश्विनीकुमारोंके रूपको घारण करती हूँ |? 
ब्रक्षसूत्रमें मी कहा है कि-- 
, सर्वोपेता तदूदृद्दांनात? (Ro अ० प्रथमपाद ) 


YA पराशक्ति सर्वंसामथ्यंसे युक्त है क्योकि 
देखा जाता है ।! के pree 


यहाँ मी ब्रह्मका वाचक eR शब्द आया है । 
अकी: व्याख्या शाज़ोंमें ज्रीलिंग, पुँछिज्ञ और नपुंसक- 
लिज्ञ आदि समी लिङ्ञोमें की गयी है । इसछिये महाशक्तिके 
नामसे मी ब्रह्मकी उपासना की जा सकती है । बंगालमें 
भीरामकृष्ण परमहंसने माँ, भगवती, शक्तिके रूपमें 
मकी उपासना की थी । वे परमेश्वरको माँ; तारा, कांली 
आदि नामोंसे पुकारा करते थे । और मी बहुत-से महात्मा 
पुरुषोंने , ्रीवाचक नामोंसे विज्ञानानन्दघन परमात्माकी 
उपासना की है। ब्रक्षकी महाशक्तिके रूपमें भद्धा, प्रेम और 
निष्काम भावसे उपासना करनेसे परब्रह्म परमात्माकी प्राति 
हो सकती है] 

. शक्ति और शक्तिमानकी उपासना 

बहुत-से सजन इसको मगवान्‌की हादिनी शक्ति मानते 
हैं। महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी मी इसीको कहते हैं। 
Ssh सरस्वती, दुर्गा, राधा, सीता आदि समी इस शक्ति 


MMs __ 


के ही रूप हैं | माया, महामाया, मूळप्रकृति, विद्या, अविद्या 
आदि मी इसीके रूप हैं। परमेश्वर शक्तिमान है और 
भगवती परमेश्वरी उसकी शक्ति है। शक्तिमानसे शक्ति 
अलग होनेपर मी अलग नहीं समझी जाती । जैसे अभिकी 
दाहिका शक्ति अभिसे मिन्न नहीं है । यह सारा संसार 
शक्ति और शक्तिमानते परिपूर्ण है और उसीसे इतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य होते हैं | इस प्रकार समझकर 
वे लोग शक्तिमान्‌ और शक्ति युगळकी उपासना करते हैं | 
मेमस्वरूपा भगवती ही मगवाचको सुगमतासे मिळा सकती 
है । इस शार लकत करोर कवा भगवतीचा 
उपासना । इतिद्दास-पुराणादिमें सब 

उपासकोंके लिये प्रमाण मी मिळते हैं । za 


इस महाशक्तिरूपा जगजननीकी उपासना छोग नाना 
प्रकारसे करते हैं। कोई तो इस महेश्वरीकों ईश्वरसे मिन्न 
समझते हैं और कोई अभिन्न मानते हैं । वास्तवमें तत्त्वको 
समझ छेना चाहिये फिर चाहे जिस प्रकार उपासना करे 
कोई हानि नहीं है । तत्वको समझकर 


उपासना करनेसे समी उस एक प्रेमास्पद परमात्माको 
कर सकते हैं । ह 


सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी उपासना 
भुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि शास्त्रे इस गुण- 
मयी विद्या-अविद्यारूपा मायाशक्तिको प्रकृति, मूलप्रकृति) 
महामाया, योगमाया आदि अनेक नामोंसे कहा है| उस 
मायाशक्तिकी व्यक्त.और अव्यक्त यानी साम्यावस्था तथा 
विङृतावस्या दो अवस्था है । उसे कार्य, कारण एवं 
व्याकृत, अव्याकृत मी कहते हैं । तेईस तत्त्वोके विस्तार- 
वाला यह सारा संसार तो उसका व्यक्त खरूप हे । जिससे 
सारा संसार उत्पन्न होता है और जिसमें यह छीन हो जाता 
है वह उसका अव्यक्त खरूप है | 
अष्यक्ताइयक्तयः सवाः प्रमवन्स्यहरायसे । 
amA प्रीयन्ते  तत्रैवाव्यक्तसंशके ॥ 
(भीता ८ । १८) 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण इष्यमात्र भूतगण ब्रह्ाके दिनके प्रवेश- 
कालमें अव्यक्तसे अथात्‌ राके सहम शरीरते उत्पन्न होते 
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४२ 


+ तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


य क सा क काया का नाका का स. पाक AA a क उ ७. 


हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक 
्रहमाके सूक्ष्म शरीरमें ही ल्य होते हैं ।? 

संसारकी उत्पत्तिका कारण कोई परमात्माको और 
कोई प्रकृतिको तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको 
बतलाते हैँ । विचार करके देखनेसे समीका कहना ठीक 
है । जहाँ संसारकी रचयिता प्रकृति है वहाँ समझना चाहिये 
कि पुरुषके सकाशसे ही गुणमयी प्रकृति संसारको रचती है। 


सयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवतते ॥ 
(गीता ९। १०) 


अर्थात्‌ È अजुन | मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी 
साया चराचरसहित सवं जगत्को रचती है और इस 
ऊपर कहे हुए हेतुसे ही यह संसार आवागमनरूप चक्रमें 
घूमता है।' 

जहां संसारका रचयिता परमेश्वर है बृहाँ सुष्टिके रचनेमें 
प्रकृति द्वार है | 

प्रकृति स्थासवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः । 

थूतग्रामसिमं कृर्स्नमवशं प्रकृतेवेशात ॥ 

(गीता ९1८) 
अयात्‌ “अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकारं करके 


खमावके वदसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको 
बारम्बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हूँ ।' 


वाखवें प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही बार 


संसारकी उत्पत्ति होती है 


संभवः adq ततो भवति भारत ॥ 
(गीता १४। ३) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! मेरी महदूब्ह्मरूप 
अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया योनि 
i IA PA भगत 
स्थापन करता हू । उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है ।! 


क्योंकि विज्ञानानन्दघन, गुणातीत परमात्मा निर्विकार 
होनेके कारण उसमें क्रियाका अमाव है और जिगुणमयी 


माया जड होनेके कारण उसमें भी क्रियाका अभाव है। 
इसलिये परमात्माके सकाशसे जब प्रकृतिमें स्पन्द होता है 
तमी संसारकी उत्पत्ति होती है । अतएव प्रकृति और 
परमात्माके संयोगसे ही संसारकी उत्पत्ति होती है अन्यथा 
नहीं । महाप्रल्यमें कार्यसहित तीनों गुण कारणमें ल्य 
हो जाते हैं तब उस प्रकृतिकी अव्यक्तखरूप साम्यावस्था 
हो जाती है। उस समय सारे जीव, खमाव, कमं और 
वासनासहित उस मूळ प्रकृतिमे अव्यक्तरूपसे स्थित 

हैं | प्रलयकाळकी अवधि समाप्त होनेपर उस मायाः 
शक्तिमें ईश्वरके सकाशसे स्फूर्ति होती है तब विकृत अवस्था 
को प्राप्त हुईं प्रकृति तेईस तत्त्वौके रूपमें परिणत हो जाती 
है तब उसे व्यक्त कहते हैं । फिर इंश्वरके सकाशसे ही वह 
गुण, कमे और वासनाके अनुसार फल मोगनेके लिये चराचर 
जगतूको रचती है । 


त्रियुणमयी प्रकृति और परमात्माका परस्पर आघेय 
और आधार एवं व्याप्यव्यापकसम्बन्ध है । प्रकृति 
आधेय और परमात्मा आधार है । प्रकृति व्याप्य और 


` परमात्मा व्यापक है । नित्य चेतन, विज्ञानानन्दघन परमात्मा 


के किसी एक अंशामें चराचर जगतके सहित प्रकृति है। 
जैसे तेज, जल, एथिवी आदिके सहित वाचु आकाशके 
आधार है वैसे ही यह परमात्माके आधार है । जैसे बादल 
आकाझसे व्याप्त है वेसे ही परमात्मासे प्रकृतिसहित “यह 
सारा संसार व्यास है | 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महात्र । 
तथा. सर्वाणि सूतानि भत्स्थानीत्युपधारय ॥ 


(गीतां ९। ६) 


अथात्‌ 'जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनेवाळा 
महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही मेरे 
span उत्पत्तिवाळे होनेसे सम्पूणं भूत मेरेमे स्थित 


R जान ।? 


अथवा बहुनैतेन कि mà तवाञ्चुन। 
विष्टम्याहमिदं छृत्खसेकांदोन स्थितो जगत ॥ 
(गीता. १०। ४२) 
अयात्‌ “अथवा हे अजुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्‍या 
प्रयोजन है! मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगमायाके एक 
अंशसात्रसे घारण करके स्थित हूँ |! १ 
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(Èo १) 

अर्थात्‌ 'जिगुणमयी मायामें स्थित यह सारा चराचर 
जगत्‌ इंश्वरसे व्यास है।? 

किन्तु उस निगुणमयी मायासे वह छिपायमान 


नहीं होता । क्योंकि विज्ञानानन्दघन परमात्मा 
केवळ और सबका साक्षी है । २ 


साक्षी चेता केवळो निशुणश्च ॥ . 
KA (इवेता० ६। ११) 
अ “जो देव सब भूतोमें छिपा , सर्वव्यापक, 
सर्व सूतोंका अन्तरात्मा. ( अन्तर्यामी डाय अर 
अधिष्ठाता, सब भूतोका आभ्रय, सबका साक्षी, चेतन, 
केवळ और निशुण यानी सत्त्व, रज, तम--इन तीनों गुणोसे 

परे है वह एक है।' | 
: इस प्रकार गुणोंसे रहित. परमात्माको अच्छी प्रकार 
जानकर मनुष्य इस संसारके सारे दुःखो और क्लेदॉसे मुक्त 
होकर परंमात्माको प्रास हो जाता है | इसके जाननेके लिये 
सबसे सहज उपाय उस परमेश्वरकी अनन्य शरण है। 
इसलिये . उस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सक्चिदानन्द 
परमात्माकी सवे प्रकारसे शरण होना चाहिये । 

; दैवी होषा गुणभयी मम साया दुरत्यया । 

सामेव ये प्रंपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७ १४) 
अथात्‌ 'क्योंकि यह अलौकिक अथात्‌ अति अद्भुत 
भिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी gen है परन्तु जो पुरुष 
'सुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लन्नन कर 

. जाते हैं अथात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।? io] 
विद्या-अविद्यारूप तिगुणमयी यह महामाया बड़ी 
अनादि सान्त मानते हैं । तथा कोई इसको सत्‌ और कोई 
असत्‌ कहते हैं एवं कोई इसको जह्मसे अभिन्न और कोई 
ledis बतलाते हैं । वस्तुतः यह माया बड़ी 
है इसलिये इसको अनिवंचनीय कहा है। | 


जैसे इंचनको भसम करके अभि स्वतः शान्त हो जाती है 
वेसे ही अविद्याका नाश करके विद्या खतः भी शान्त हो जाती 
है, ऐसे मानकर यदि मायाको अनादिःसान्त बतळाया 
जाय तो यह दोष आता है कि यह माया आजसे पहले ही 
सान्त हो जानी चाहिये थी । यदि कहें मविष्यमें सान्त 
होनेवाली है तो फिर इससे छूटनेके िये मगच करनेकी 
क्या आवश्यकता हे ! इसके सान्त होनेपर सारे जीव अपने 
आप ही मुक्त हो जायेंगे । फिर भगवान्‌ किसलिये कहते हैं 
कि यह जियुणमयी मेरी माया तरनेमें बढ़ी दुस्तर है किन्तु 
जो मेरी शरण हो जाते हैं वे इस मायाकों तर जाते हैं। 


यदि इस मायाको अनादि, अनन्त बतळाया जाय 


तो इसका सम्बन्ध भी अनादि अनन्त होना चाहिये । ; 


सम्बन्ध अनादि अनन्त मान छेनेसे जीवका कमी छुटकारा 
हो ही नहीं सकता और भगवान्‌ कहते हैं कि क्षेत्र, क्षेत्रशके 
अन्तरको तत्त्वसे समझ छेनेपर जीव मुक्त हो जाता है--- 


(गौता १३।३४ ) 


अथात्‌ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रश्‍के मेदकों ७ तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको जो पुरुष शान- 
शा ATA 
प्राप्त P 


इसळिये- इस -मायाको अनादि; अनन्त भी नही. 


माना जा सकता।-इसे न तो. सत्‌ ही कंहाँ जा सकता है 
और न असत्‌ ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा 
जा सकता किइसका विकाररूप यह सारा संसार प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं बतलाया जाता कि 


_ अग“ 
+ A जड, विकारी, क्षणिक ओर नाशवान्‌ तथा 
क्षेत्रशको नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही .. 


उनके मेदको जानना है । 
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Be 


यह दृष्य. जडवर्ग सर्वथा परिवर्तनशील होनेके कारण इसकी 
नित्य सम स्थिति नहीं देखी जाती । 
इस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न भी नहीं कह 
सकते क्योकि माया यानी प्रकृति जड, दृश्य, दु१खरूप 
विकारी है और परमात्मा चेतन, द्रष्टा, नित्य, आनन्दरूप 
और निर्विकार हैं। दोनों अनादि होनेपर भी परस्पर 
इनका बड़ा मारी अन्तर है। 
सायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
l (Rao ४ । १०) 
त्रियुणमयी मायाको तो प्रकृति ( तेईस तत्त्व जडवर्गका 
कारण ) तथा मायापतिको महेश्वर जानना 'चाहिये । 
हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यन्न गूढे । 
झर त्वविद्या हसतं तु विद्या 
विद्याविदे इंशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 
(Rao ५। १) 


जिस सर्वव्यापी, अनन्त, अविनाशी, परब्रह्म) 


वह परमात्मा दोनोसे ही अळ्ग है | 
यस्माव्रमतीतोऽहमक्षरादपि' ie: 
अतोऽस्मि छोके बेदे च प्रथितः घुरुषोत्तमः ॥ 
' (गीता १५ ॥ १८) 


अर्थात्‌ क्योकि मैं नाशवान्‌ जडवग क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी 
उत्तम हूँ इसलिये छोकमें और वेदमें मी पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूँ ।! 

इसलिये इस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न नहीं कह 
सकते । वेद और शाज्जोमें इसे ब्रह्मका रूप बतछाया है | 

“सवं खह्विदं महा! 

“वासुदेवः सबंसिति' (गोता ७। १९) 

'सद्सलाहमजुन! (गीता ९॥ १९) 

तया माया ईश्रकी शक्ति हे और शक्तिमानसे शक्ति 
अभिन्न होती है। जैसे अमिकी दाहिका शक्ति अभिसे 


अभिन्न है इसलिये परमात्मासे इसे मिनन भी नहीं 
कह सकते । 

चाहे जेसे हो तत्त्वको समझकर उस परमात्माकी 
उपासना करनी चाहिये। तत्त्वको समझकर की हुई उपासना | 
ही सर्वोत्तम है। जो उस परमेश्वरको तत्त्वसे समझ जाता है वह _ 
उसको एक क्षण मी नहीं भूछ सकता, क्योंकि सब कुछ 
परमात्मा ही है, इस प्रकार समझनेवाळा परमात्माको कैसे 
भूल सकता है ! अथवा जो परमात्माको सारे संसारसे उत्तम 
समझता है वह भी परमात्माको छोड़कर दूसरी वस्तुको 
केसे मज सकता है ! यदि भजता है तो परमात्माके तत्वको 
नहीं जानता । क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसको उत्तम 
समझता है उसीको भजता है यानी ग्रहण करता है । 

मान लीजिये एक पहाड़ दै । उसमें लोहे, तबि, शीशे 
और सोनेकी चार खाने हैं। किसी ठेकेदारने परिमित समय- 
के लिये उन खानाको ठेकेपर ळे छिया और वह उससे माळ 
निकालना चाहता हे तथा चारों घातुओमेसे किसीको मी 
निकाछो, समय करीब-करीब बराबर ही लगता है । -उन 
चारोमे सोना सर्वोत्तम है । इन चारोंकी क़ीमतको जाननेवाळा 
ठेकेदार सोनेके रहते हुए, सोनेको छोड़कर क्या. लोहा, 
तांबा, शीशा निकाळनेके लिये अपना समय ळगा सकता है! 
कमी नहीं | सवे प्रकारसे वह तो केवळ सुवर्णे ही निकाळेगा। 
वेसे ही माया और परमेश्वरके तत्वको जाननेवाळा परमेश्वर- 
को छोड़कर नाशवान्‌ , क्षणमक्कुर भोग और अथके लिये 
अपने अमूल्य समयको कमी नहीं छगा सकता । वह 
सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको ही भजेगा । 


गीतामें भी कहा है-- 

यो मामेवमसंसूढो जानाति प॒रुषोत्तमस्‌। 

स सवंविद्जति मां सवोभावेन भारत ॥ 
(गीता १५ । १९) 


अर्थात्‌ È अजुन ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष 
मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वश पुरुष सब. प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही मजता है । : 

इस प्रकार ईश्वरकी अनन्य भक्ति करनेसे मनुष्य 
परमेश्वरको प्रात हो जाता है । इसलिये भद्धापूवक निष्काम, 
प्रेममावसे नित्य-निरन्तर परमेश्वरका भजन, ध्यान 
छिये प्राणपयन्त प्रयक्षणील रहना चाहिये | 


Re a | GY 
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शाक्विसामर्थ्यं 


` (केखक---खांमी ओविधानन्दजी महाराज, गौतामन्दिर करनाळी) 


n मझ्तिके साम्राज्यमें याने दुनियाके तख्तेपर कोई 
ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें कोई-न-कोई शक्ति न 
होः। आकार-प्रकारमें किसी पदार्यके छोटे-बढ़े होनेके 
कारण उसमें शक्ति मी न्यूनाधिक होगी, यह नियम नहीं 
है| अधिक छोहखण्डकी अपेक्षा स्वल्प सर्णखण्डमे शक्ति 
अधिक मानी गयी है । जो मनुष्य पदार्थोंकी शक्तिसे जितना 
परिचित और उनका जितना प्रयोग करना जानता है वह 
उतना ही उन्नत और उच्च समझा जाता है | दस-बीस 
रुपये लागतके लम्बे-चौड़े, टेढ्े-तिरछे, छोटे-बड़े भिन्न-भिन्न 
आकारके लोहेके इकड़ोंके साथ उचित स्थान और परिमाणे 
जळ, अभिका संयोग करके जब शक्तिका ज्ञाता पुरुष एक 
IEAA आकारमें उसे सवंसाघारणके समक्ष उपस्थित कर देता 
है, तवं वह खत्प मूल्यका लोहा पचास हजारकी कीमतका 
बनकर, मनुष्यद्वारा महीनोंमें होनेवाळे कार्यको 
अनायांस घण्टों या मिनटोंमें करके रख देता है । शक्तिज्ञान 
और उसके प्रयोगसे भूचर मनुष्य खेचर बन जाता है 
जिल शब्द चाहे जहाँ युन ळेता है | यह सब 
क्तिकां प्रमाव है, वह शक्ति हमारी जगन्माता भगवती 


इस सतडातीस्थ मन्त्रमें आध्यात्मिक) आधिभौतिक और 
आधिदैविक तापत्रयकी शान्तिके लिये उपनिषदोंके त्रिराबृत्त 
“शान्ति? शब्दकी तरह “नमखस्यै? शब्दका तीन बार 
पाठ किया गया है । 

मनुष्य उन्नतिशीळ प्राणी है पर यह अनायास ही 
उन्नत नहीं हो जाता। इसे बड़े-बड़े अन्तरायोका सामना 
करना पड़ता है । शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अभि और 
जलादि प्राणियाँके सवंखका नाश कर सकते हैं । मनुष्य 
ही सनुष्यका अधिकांशमें विरोधी बन जाता है, इत्यादि | 
विपत्तिसागरकों शक्तिशाली पुरुष ही तैरकर पार हो सकता 

। क्योंकिः शक्तिकी उपासनासे-- 
शतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। 
न झखानछतोयौघात्कदाचित्सम्भविष्यति 


शक्तिमान्‌ मनुष्य जब चाहे तब संसारका मानचित्र 
बदल दे, संसके शत्रु अपने कन्बेपर कबतक सिर घरे फिर 
सकते हैं ! शक्तिशाली पुरुष फूंसकी शोपड़ीमें बैठा पत्तेपर 
रूखा डकड़ा खाता हुआ जिस महत्त्वका अनुभव कर सकता 
हे उसके शातांशका मी अनुभव ऊँचे महर्लोमे.वैठे सोनेकी 
याळीमें खीर खानेयाळा दुर्बळ प्राणी नहीं कर सकता | 
संसारके पदार्योका सच्चा उत्तराधिकारी बळवान्‌ है । जगतूकी 
सब वस्तु उसकी पूजाकी सामग्री हैं, संसारकी सब मर्यादा 
पाळन करानेका सामथ्यं उसीमें है । 

संग्रह करना अच्छा है या त्याग देना ठीक है ! इन 
प्रभोको लेकर अनेक विशजनोंका बहुत कालसे विवाद 
होता चछा आ रहा है | मनुष्य यदि संग्रह ही करता रहे 
तो परस्पर ऐसा संघर्ष उत्पन्न हो जाय और उससे ऐसी 
अशान्ति मचे कि दिन काटना मुदिकछ हो जाय । और यदि 
केवळ त्यागको दी अज्जीकार कर छिया जाय तो लोकसंग्रह 
न हो जानेसे इम उन उत्तम पदार्थों तथा उन महापुरुषोसे 
वञ्चित हो जाय, जो हमें मनुष्यताका पाठ पढ़ानेमें 
समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार इन प्रभञांका उत्तर कठिन 
होनेपर मी शक्तिका पुजारी अनायास दे सकता है । वह 
कहता है कि केवळ 'संग्रह” या 'त्याग? के पीछे मत दोड़ो 
किन्तु पदार्थोका सदुपयोग करना सीखो, यदि तुम छत 
या तैलमें वज्ज घोना, दूषमें खान करना, आटेको बिछाना, 
आयसे खेलना, पानीमें दौड़ना या रहना चाहो तो रह 
सकते हो, पर यह तुम्हारा उचित प्रयोग नहीं है, उचित 
प्रयोग किये विना हानि होगी, लाम नहीं । पर उचित प्रयोग 
तभी किया जा सकता है जब उन वस्तुओंकी शक्तिसे 
परिचय हो । अतः शक्तिज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो 
गया; प्रत्येक पदार्यमें सुक्षमदृष्ट्या उस तत्वका अनुसन्धान 
करना चाहिये, जिसके कारण पदार्यमें पदार्यत्व रहता है। . 

या भीः खयं सुकृतिनां wataqe: 

पापात्मनां कृतधियां इदयेषु शुद्धिः । 
अद्धा सतां कुछणनप्रमवस्य ळ्या 
तां त्या नताःस्म परिपाखय देवि विश्वस्‌ ह 

भगवती शक्ति ही जगतका पालन कर रही है । बह 

धर्मोत्माओंके घरमे साक्षात्‌ लक्ष्मी दे घर्माधमंका परिचय शान 
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# तामादिशर्खि शिरसा समाभि ॐ 
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बिना नहीं हो सकता, समर्थ ही जानी हो सकता है । 
“नायमात्मा बलहीनेन रूम्यः” जो दुबल है, जिसका इन्द्रियोपर 
अधिकार नहीं है, जो प्राकृतिक आघात-मत्याघातासे 
विचलित हो जाता है, उस सुमुधुकों क्या शान होगा ! 


अर्थात्‌ सामर्थ्यसे सम्पन्न शानपूर्वक धर्माजन करनेवाले 


मनुष्योंके घर द्रव्य, पुत्र, जी; पशु, सोख्य और छरूष्मीसे 
कमी रिक्त नहीं हो सकते । इसी प्रकार पापियोंके घरमें 
बह भगवती दरिद्रताके रूपमें, विद्वानोंके हृदयमें बुद्धिरूपसे, 
सजन छोगोंमें भद्धा होकर और कुलीनोंमें लजाके रूपमें 
निवास करती है । 
Am mme देवि भेदाः 
खियः aem: सकळा जगत्सु। 


स्वयेकया पूरितमस्वयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तब्यपरापरोक्तिः ॥ 


जगतकी सम्पूर्ण विद्या (परा, अपरा या चतुर्दश) 
Toni और सम्पूर्ण खियाँ मी उसीका 
अन्न हैं । 


Soi पितृरूपेण गायत्री मातर तथा। 

पितरौ यो न जानाति स विप्रस्त्वन्यरेतस! ॥. 

“मातृदेवो भव” 

आराध्या परमा शक्तिः .सर्वेरपि सुरासुरैः । 

सांतुः परतरं किञ्चि्ाधिकं सुवनन्नये ॥ ` 

. ¬ इत्यादि वचनोसे मगवती शक्तिकी उपासनाका महत्त्व 
दिखाया गया है । देवीमागवतके तृतीय स्कन्धके २९ वें 
अध्यायमें बताया गया है कि नारदके उपदेशसे 
औीरामचन्द्रजीने मगवती शक्तिकी उपासनासे रावणद्वारा 
अपहत सीताको प्राप्त किया था। ठीक ही है, बिना शक्तिके 
किसकी सामथ्यं हे जो शत्रुओंसे अपनी eeii 
बचा सके ! 


~ अनादिकाळसे आयोके साथ दस्थुओंक़ा, सात्विक 
बृत्तियेंके साथ तामस बृत्तियोंका, देवताओंके साथ असुरोंका 
संघषं होता चळा आ रहा हैं | जिसकी शक्ति बढ़ गयी यह 
विजयी हो गया । यही भाव दुर्गांमशती नामक अन्यम 
लिखा गया है । देवताओंको असुरोंने पराखकर स्वाधिकारसे 
च्युत कर दिया, देवोने बहुत यक्ष किया पर सफल न हुए, 


अन्तमे शक्ति-सञ्चंयं करनेसे ही सफलता मिळी । सब 


देवताओंने अपनी उपयोगी वस्तुओका त्याग किया यानी 
जिस देवताके पास जो-जो उत्तम वस्तु थी' वे.सब एक जगह 
संग्रह की गयीं। इस 'संघशक्ति' से प्रबल हुई शक्तिने' 
विरोधी बलको निर्मूल कर दिया। 

__ महामारतमें दुर्गादेवीकों परम पूज्या माना गया दै |. 
शक्ति यानी दुर्गाकी भक्ति महाभारतकाळमें खूब की जाती 
थी; सौतिने भारतीय युद्ध प्रारम्भ होनेके पहले दु्गांकी 
मक्तिका उपदेश दिया है। वहाँ दुर्गाका स्मरण करके 
भीकृष्णने अजुंनको उसके स्तोत्र पाठ करनेकी आशा दी है, 
भीष्मपव॑ अ० ३३ में दुर्गासोत्रका उल्लेख है । इस रतोचमें 
दुर्गांकी शक्तिका जैसा पराक्रम वर्णन किया गया है ऐसा 
ही स्कन्दपुराणमें वर्णित है।यहाँपर विन्ध्यवासिनीका 
वर्णन करते हुए दुर्गाका सरखतीके साथ एकताका माव 
दिखाया गया है । विराटपवके आदिमे दुर्गाका बहुत 
सुन्दर सोत्र है, इसे यशोदाके पेटसे उत्पन्न, पत्यरपर 
पछाड़ते हुए कंसके हाथरे निकली हुई कंसके मारनेवाछे , 
भीकृष्णकी बहिन बताया. गया है। इरिवंशपुराण तया 
अन्य पुराणोंमे मी ऐसे बहुत-से महत्वपूर्ण वर्णन हैं, 
तन्त्रग्रन्थामे तो मगवतीसम्बन्घी समी विषयोका साङ्गोपाञ्न 


` 


विराद मगवानका अज्ञ हे तो उसके सबसे उत-मागको 


~ न 
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मस्तक मानना चाहिये, अतएव सब पदार्थोर्मे चेतनशक्ति 
विद्यमान है । 


उस शाक्तिको सवंसाधारण तथा कल्याणके लिये 
मक्तजनोंने मातुरूपसे व्यवद्दत किया है। (यद्यपि वह 
सर्वरूपा है) उसके नानारूप बहुत-सी भुजाएँ, अनेक वाहन 
और नाना शञ्जा्र दिखाये गये हैं | सिंहवाहिनी werat- 
घारिणी मगवतीकी महिमाको जाननेवाळा पुरुष सिंहका 
कान पकड़कर उसके दाँत गिन सकता है । वे शक्तिके 


कायर भक्त हैं जो दुबळ अजापुत्रको ( बकरेको ) उसके 
नामपर बलि चढ़ा देते हैं। स्वार्थं और बळप्रयोगको पछ कहा 
गया है। सार्थ और जबरदस्तीकों बलि चढ़ाओ और 
शत्रुरूप सिंहका कान पकड़कर उसे शिक्षा दो । मगवती 
शके उपासक संसारके शन्ति तया मयांदानाशक जीवोंकी 
भि चढ़ाकर उसे प्रसन्न करके जगतूके सुखके कारण बनते 
है । शक्तिसे सुख है और उसीमें सव कुछ है । 


किं तत्कार्यं जगत्यस्मिन्‌ यु क्या न सिद्धयति ॥ 


-polei 


माता शक्तिकी प्रजा 


( छेखक-स्वामी औअमेदानन्दजी पौ-एच० डी० ) 


। ७४५27 दोंके प्रागेतिहासिक काळसे छेकर 
38. आजतक हिन्दूघर्म सगुण परमात्माकी 
E माता और पिताके रूपमें उपासना 
A करता आया है । हिन्दूषमं हमें यह 
A भी सिखलाता है कि इन दो मावोर्मे- 
08७ से किसी एकका आभय लेकर हम 
है धमके परमोश्च आदशंतक पहुँच सकते 
NY किक हैं। ma इंश्वरका पितृरूप 
“प्रजापति’ कहराया-जिसका अर्थ है समख जीवोंके प्रभु 
और पिता । दशम मण्डळके १२१ वें सूक्तमें इन प्रजापतिका 
बहुत ही सुन्दर बर्णन हे । इस सूक्तमें सगुण परमात्माका 
` जैसा निरूपण किया गया है. उससे अधिक सुन्दर 
निरूपण गत पाँच हजार वघोमें किसी अन्य जातिके घर्म- 
` अन्थोमें नहीं हुआ । प्राचीन वैदिक युगके किसी मन्त्रद्रश 
ऋषिसे यह पूछा गया कि हमें कौन-से देवताकी स्वृति एवं 
पूजा करनी चाहिये ( “कस्मै देवाय हविषा विधेम' १) 
उन्होंने. दस ऋचाओंमें इस प्रभका उत्तर दिया जिनमेंसे 
दो ऋचाएँ. नीचे उद्धत की जाती हैं-- 


यस्य च्छायाऽसुतं यस्य सृत्यु- 
स्तस्मै देवाय इविषा विघेम 

“आरम्ममें प्रजापंति हुए जो समस्त i 
लामी ये। वे नानी धरिती इका और बज 
घारण करते हैं । हमें चाहिये कि उन्हींकी स्तुति और 
पूजा करे ।! जो समश भूतोंकों जीवन तपा शक्ति प्रदान 
करते हैं, जिनके शरीरसे अभिमेंसे स्फुलिद्ञके समान जीव 
प्रकट होते हैं, जो समस्त जीवोंकों पावन करनेवाले हैं, 
जिनकी आशाका समी प्राणी आदरपूर्वक पाळन करते 
हैं; मृत्यु और अमृतत्व जिनकी छाया हे--उन्ही ( प्रजापति ) 
की हमलोग स्तुति एवं पूजा करें |? 

इन्हीं प्रजापतिको जो विश्वके सच्चे एवं घर्मपरायण 
न्यायशील प्रयु हे-जो देवाधिदेव हैं--ऋग्वेदमें एक स्थानपर 
“चौः पिता! कहा गया है, जिसका अर्थ है स्वर्गमे रइनेवाळा 
पिता और सबका रक्षक । ऋम्वेदके द्वितीय मण्डलके 
पाल २० वे मन्त्र ( सुक १६४॥ ३३ ) में ` 
आता न 


चोरगे पता जनिता नामि बहे भाता इचिदी महीयद। 


अर्थात्‌ “वह ज्योतिमंय, स्वप्रकाश आत्मा जिसका 
निवास खमे है, मेरा पिता और रक्षक, मेरा जन्मदाता 
है और वही सबका कारण है।' आगे चलकर वही ध्योः : 
पिता यूनानके पुराणमरन्योमे “ज्यूपितर' ( ८९०४-7६३४) 
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४८ # तामादिदार्िं शिरसा नमामि + 


awawie aamua mamae २६०. न भु 
I AA Aa Aa या 


अथवा जूपिटर ( Jupiter) कहलाये। वही यहूदियोंके 
Aar (Jehova ) और इंसाइयोंके 'यवेह' ( Yaveh 
सवरगमें रहनेषाला पिता ) हो गये । 


इश्वरके मातृरूपको ऋग्वेदमें “अदिति! कहा गया 
है, जो विश्वका अटळ अचल आघार है। कम्वेदके एंक 
दूसरे सूक्तमें उसका यो वर्णन है-- 


अदिति खगेमें है, तथा स्वर्गं और भूछोकके बीचका 
जो चुछोक ( अन्तरिक्ष) है वहाँ मी विद्यमान है। वह 
समख देवताओंकी जननी है, और चराचर भूतोंकी 
रचनेवाली है । सबकी पिता एवं रक्षक मी वही है | वह 
खश और सृष्टि दोनों है । अपने उपासकोंकी आत्माओंको 
बह अपनी अनुकम्पाद्वारा पापोंसे मुक्त कर देती हे । वह 
अपनी सन्तानको देनेलायक समी कुछ दे डाळती है । 
बह समी देवताओं अथवा दिव्य आत्माओंके विग्रहमें 
निवास करती है | भूत एवं भव्य सब कुछ उसीका रूप 
है । वही सब कुछ है | (ऋ० २।६। १७) इस प्रकार 
इम देखते हैँ कि मारतमें प्राचीनकालमें ईश्वरकी मावना 


विश्वके माता और पिता दोनों रुपॉमें हुईं है। सगुण 


परमात्माका जगतूके मातापिता तथा निमित्त एवं उपादान 
कारण दोनों रूपॉमें वर्णन वेदके सिवा किसी मी अन्यमें 
और हिन्दूषमंके सिवा किसी घममें नहीं हुआ है | 

जबतक इश्वरको विश्वातीत एवं निष्क्रिय प्रकृतिसे भिन्न 
एवं बाहर मानते हैं तबतक उसकी जगत्के पिता अथवा 
निमित्त कारणके रूपें प्रतीति होती है और प्रकृतिकी उसके 
उपादान कारणके रूपें प्रतीति होती है। परन्तु ज्यों-ज्यों 
हमारी समझमें यह आता जायगा कि ईश्वर प्रकृतिमें ओत- 
प्रोत एवं प्रकृतिसे अभिन्न हैं उतना ही स्पष्ट रूपमें हम 
समझने रेगे कि ईश्वर हमारी माता मी है और पिता मी । 
जब हमें इस बातका अनुभव हो जायगा कि . जगत्‌की 
उपादानभूता प्रकृति अथवा ईश्वरका नारीरूप ईश्वरके व्यक्त 


विद्यमान . रहती हैं । उपर्युक्त सिद्धान्त विश्वव्यापिनी 
शक्तिके वैज्ञानिक स्वरूपके साथ मी पूरा-पूरा मेळ खाता है। 


आधुनिक विज्ञान सनातनशक्तिको ही समस्त बाह्य 
प्रपञ्चका कारण मानता हे । विकासवादका सिद्धान्त 'तंथा. 
शक्तियोके परस्पर सम्बन्ध एवं शक्तिकी नित्यता : आदि. 
सिद्धान्तोंसे यह बात स्पष्ठतया प्रमाणित होती हे. कि अखिलछ 
विश्वकी स्थूळ घटनाएँ तथा बाह्य एवं आन्तरिकं जगत्की 
मिन्न-मिन्न शक्तियाँ एक सनातन शक्तिकी अमिव्यक्तिमात्र 
हें । विकासवादका सिद्धान्त तो केवळ उस , प्रक्रियाका 
निदशन करता है जिसके अनुसार वह सनातन शक्ति . इस 
बाह्य प्रपञ्चको रचती है । विज्ञाने इस प्राचीनः मतवादका 
खण्डन कर दिया है कि, एक विश्वातीत परमांस्माकी आज्ञाः ` 
से-ञ्चन्यसे जगत्‌की उत्पत्ति हुई है और इस बातको प्रमाणित . 
कर दिया दै कि 'अमावसे मावको उत्पत्ति. नहीं हो सकती । 
विज्ञान हमें सिखलाता है कि विश्व उसः आदिशक्तिके 
अन्दर अव्यक्तरूपमें विद्यमान था और घीरे-घीरे विकासः 
क्रमसे जो कुछ अव्यक्त था वह व्यक्त हो गया; प्रकट हो गया | 


. वह सनातन शक्ति जड़ अथवा अचेतन नहीं है, चेतन 
है। बाह्य अथवा अभ्यन्तर जगतूमें जहाँ: कहीं हमारी इष्टि 


. जाती हे वहाँ इम स्थूळ पदार्थों त्रा! 'जड्शक्तियोंके 


आकस्मिक संयोगका ही विलास नहीं पाते अपितु एक 
निश्चित उद्देश्यके अनुकूल नियमोंकी क्रियाको देखते हैं। 
यह जगत्‌ अव्यवस्थित नहीं है अपि तु एंक सुव्यवस्थित 
एवं सुसङ्गठित संस्था है । यह परिवतेनोंकी एक निरुद्देश् 
श्ह्ुळामात्र नहीं है जिसे हम विकांस . कहते हैं प्रत्युत 


हिन्ूशजरमें उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है | 
स्वं परा भ्रकृति। साक्षाद्‌ EN: परमात्मनः 

तवो जातं. t त्वं जगाजननी चिवे॥ 
' शिवे ! तुम्हीं पर परमात्माकी परा मति हे? 
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# माता शक्तिकी पूजा # 


४९ 


AA 


तुम्हींसे सारे जगतूकी उत्पत्ति हुईं है, विः 
जननी हो ।' wy 


अकृतिकी जितनी भी इाक्तियाँ हैं वे सब ईश्वरीय शक्ति- 
की ही अभिब्यक्तियों R । इसीसे उस मूलश्चक्तिको ad- 
सामथ्ययुक्त कहा गया है। विश्वमे जहाँ कहीं शक्तिका 
स्फुरण दीखता है वहाँ सनातन प्रकृति अथवा जगदम्बाकी 
ही सत्ता है। उस शक्तिको पिता न कहकर माता कहना 
अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है क्योकि जननीकी भाँति 
वह सृष्टिको विकासके पूर्वं अपने उदरमें रखती है। उसकी 
बृद्धि एवं पोषण करती हे, उसका प्रसार करती है तथा 
उत्पन्न हो जानेपर उसकी रक्षा करती है। वह अझा, विष्णु, 
. महेशकी जननी है । यह समख क्रियाकी मूल है । वही 
क्रियाशील 'शक्ति' है । सृष्टिकतौ अपनी सुजनकारिणी 
शक्तिसे हीन होनेपर सृष्टिकर्ता नहीं रह जाता। उत्पादिका 
शक्ति मी उस परम सनातन शक्तिकी अभिब्यक्ति मात्र है 
इसीळिये हिनदूध्मशाज्ज सष्टिकर्ता बह्मा, सृष्टिपाठक विष्णु 
क WA उस जगञननीसे उत्पन्न हुए 
आनते हैं । 


ऋग्वेदके दशम मण्डळके १२५ वे सूक्तमें आदिशक्ति 
जगदम्बा कहती हैं-- 


मैं ब्रह्माण्डकी अघीश्वरी हूँ । मैं ही सारे कमोंका फळ 
झुगतानेवाली और ऐश्वयं देनेवाळी हूँ । मैं चेतन एवं 
सवश हूँ। में एक. होते हुए मी अपनी शक्तिसे.नानारूप 
आसती हूँ। मैं मानवजातिकी रक्षाके लिये युद्ध ठानती 
हुँ और शजुका संहारकर ए्वीपर शान्तिकी स्थापना करती 
हूं। मैं ही भूलोक और खर्गोकका विस्तार करती हूँ । 
मैं जनककी भी जननी हुँ । जैसे वायु अपने आप चलती 
है वैसे ही मैं मी अपनी इच्छासे समख विश्वकी स्वयं 
रचना करती हूँ F सबंथा स्वतन्त्र हँ । मुझपर किसीका 
प्रभुत्व नहीं हे । मैं आकाश और परथ्वीसे परे हूँ । अखिळ 
- विश्व मेरी विभूति है। मैं अपनी शक्तिसे यह सब कुछ हूँ |! 


इस प्रकार जगदस्वाको सब कुछ कहा गया है। उस 
जगजननीके अन्दर ही हम जीवन धारण करते हैं, प्चलते- 


फिरते हैं और अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। इश्रीय 
शक्ति अपनी छीछाका संवरण कर ळे तो फिर किसकी 
मजाळ है जो क्षणमर मी जीवित रह सके | संसारमें जो 
कुछ होता है वह सब उसीकी प्रेरणासे होता है। एक 
आदमी मळा माळूम होता है तथा आध्यात्मिक एवं 
ईश्वरीय गुर्णोसे युक्त प्रतीत होता है, और इसके विपरीत 
दूसरा दुरात्मा एवं पापी नजर आता है । यह सब उसीका 
खेळ है क्योंकि सत्पुरुषको सत्कमं करनेकी और दुष्कृतिको 
दुष्कर्म करनेकी शक्ति वही देती है । परन्तु यह सब होते 
हुए भी वह स्वयं सत्‌-असतूसे परे है, पाप-पुण्यसे अळग 
हे। उसकी शक्तियाँ न तो अच्छी हैं और न बुरी ही हैं । 
हमें अपने-अपने इष्टिकोणसे तथा आपेक्षिक R? ये 
मळी-चुरी प्रतीत होती हैं | 


जब यह सर्वव्यापिनी ईश्वरीय शक्ति अपनेको अमिव्यक्त 
करती है तब यह दो परस्परविरोधी शक्तियोंके रूपमें प्रकट 
होती है। उनमेंसे एक शक्ति इंश्वरोन्मुख होती है; इसे 
संस्क्ृतमें “विद्या” कहते हैं; दूसरी शक्ति संसारप्रवण होती 
है और “अविद्या' कहळाती है। पहछी मोक्ष और आनन्द- 
ei और दुःखका कारण 
| 


विद्याशक्तिकों ही हिन्दू लोग जगनननी मानकर दुर्गा, 
काळी, भवानी आदि विभिन्न रूपॉर्मे और विभिन्न नामेंसे 
पूजते हैँ | अविद्याशक्ति उस विद्याशक्तिकी अनुचरी एवं 
अघीनवतिनी मानी जाती है। जो छोग जगजननीकी पूजा 
करते हैं वे निम्नलिखित शब्दोमें उसकी स्तुति करते हैं-- 


“हे जगजननी | तुम्ही सनातन शक्ति हो, तुम्ही frak 
अनन्तकी मूळलोत हो । व्यक्त अनेक नामरूपोर्मे तुम्हारी 
ही शक्ति अमिव्यक्त हो रही हे । तुम्हारी अविद्याशक्तिते 
मोहित होकर हम तुम्हें भूळ जाते हैं और संसारके तुच्छ 

सुखका अनुभव करने लगते हैं। परन्तु जब हम 
तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम्हारी शरण आते हैं तब 
तुम हमें अशानसे एवं संसारकी आसक्तिसें मुक्त कर देती 


हो और अपने ब्चोको शाश्वत सुख प्रदान करती हो ।' 


aa AI 
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शक्ति शक्षिमारसे पथक नहीं हे 


(छेखक--स्वामी औतपोबनजी महाराज ) 


> दोषिक-मतके माननेवाळे आरम्मवादी 


Q नहीं कहा जा सकता कि शक्ति 
% गगनकुसुमके समान है ही नहीं | 
य उनका इस शरक्तितत्वको निषेध 

करना प्रामाणिक नहीं है । वे प्रमाणके द्वारा शक्तितत्त्वका 

निषेष नहीं कर सकते । जो तत्त्व शब्द, अनुमान आदि 

प्रमाणोंसि सिद्ध है उसे कोन किस प्रकार, केवळ साहसमात्र 

से निषेध कर सकता है ! निश्चय ही शक्ति. नामक पदाथ 

है। अभिद्यक्ति, पुरुषशक्ति इत्यादिरूपमें छोकमें शक्ति 

, अदार्थ प्रसिद्ध ही है । अभिखरूपके अतिरिक्त अभिशक्ति और 
पुरुषखरूपके अतिरिक्त पुरुषशक्ति यद्यपि प्रत्यक्ष उपलब्ध 

नहीं होती, तथापि इतनेसे ही उसका अमाय नहीं सिद्ध 

होता। प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रात्त न होनेपर मी अनुमानादिके 

द्वारा उसकी प्राति होती हे । स्फोट आदि कायके द्वारा 

. सबको निश्चयपूर्वक अभिशक्तिका अनुमान होता है । और 
उसी प्रकार युद्ध आदि. कार्योके दारा पुरुषशक्तिका अनुमान 

होता है । अपि च मणिमन्त्रादिके द्वारा शक्तिखम्मन 

करनेसे शक्तिके काये स्फोटादिका अवरोध हो जाता है, 

इससे उन स्फोटादिका अग्न्यादि शक्तिका कार्य होना 

प्रसिद्ध है। अग्न्यादि खरूपोंके प्रत्यक्ष सिद्ध होनेके कारण 

, उनके प्रतिबन्धकी सम्मावना करना उचित नहीं, उससे 
अतिरिक्त शक्तियोंका ही प्रतिबन्ध मणिमन्त्रादिके द्वारा होता 
है, तथा इसोठिये दहनादि व्यापार उन-उन शक्तिके ही 
कार्य हैं, अग्त्यादि खरूपके नही, यह सब भलीमाँति सिद्ध 
होता है केवल पुराने आचार्य ही इस प्रकार अनुमानादिके 
द्वारा शक्तितत्त्का समर्थन नहीं करते बल्कि आजकलके 
- दाशनिक भी वैज्ञानिक रीतिसे तत्तत्कायंकरणसामर्थ्य॑रूपा 
शक्ति.अभि आदि तत्तत्‌ छोकिक पदार्थोंमें है, ऐसा सप्रमाण 
सिद्ध करते हॅ--यह बात आजकळ सवंसम्सत हो गयी है। 


जिस प्रकार लौकिक पदार्थों स्फोटादि कार्यजनिका 
ज्यंडन आदि उनकी शक्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार 


अलौकिक शक्ति वतमान है, इसमें तनिक मी ,अनुपपत्ति 
नहीं है। असङ्ग कूटस्थ चिन्मात्रखरूप परमात्मा कमी 
जगदुत्पत्तिका कारण नहीं हो सकता; उसमें रहनेवाली 
कोई शक्ति ही जगत्सजनादि सब क्रियाओर्मे समर्थ सृष्टिका 
उपादान है, यह उसके सामथ्यंसे जाना जाता है। इसी 
प्रकार अभि आदि लौकिक शक्तिके समान पराशक्ति भी 
परमात्माके समाभ्रित होकर प्रत्यक्षे अनुपछब्ध होते हुए 
मी प्रपञ्चरूप कार्यते अनुमान की जाती है, उसकी सत्तामे 
००8 शङ्काका अवसर नहीं है। साँख्यकारिकामे 


सौध्म्याचदनुपकब्धिनाँ भावात्कायंतखदुपळब्ये! । 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण जगत्‌के 'उपादानस्वरूप: 
उस शक्तिकी प्रत्यक्ष उपरूब्धि नहीं होती, उसके असत्‌ 
होनेके कारण नहीं; क्योंकि जगत्रूप कायके द्वारा 
उस कारणात्मिकाका शान नियमपूर्वक सबको होता है-- 
यही उपयुक्त कारिकाका अर्थ है। परमात्मशक्तिकी सिद्धिम 
जो यहाँ कार्यिङ्गयुक्त अनुमान प्रदर्शित किया गया है 
यह स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि प्रबळ भरतिमूलक है; 
उसकी अप्रतिष्ठामें छेशमात्र मी शाङ्काका' अंवसर नहीं है। 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यत्‌ ` 
देवात्मशक्तिं स्वुतैर्निगूढास्‌ । 
` ( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
जगतके. काळ-खमावादि कारण हैं, इन सिद्धांन्तोर्म 


दोष देखनेवाळे सुनियोने जगतके कारणके जाननेकी 


अमिलाषासे ध्यानयोगमें स्थित होकर द्युतिमान्‌ खप्रकाश 


चिदात्मा परमात्माकी शक्तिको खशुणोंसे आवृतरूपर्मे प्रत्यक्ष : 
कियां था; और यह निश्चय किया था किःजगत्‌का उपादान | 
कारण केवल परमात्मशक्ति ही है, कोई दूसरा नहीं । तया 


परास्य शक्तिर्विवियैव श्रयते ; 
खामाविकी जञानवछकिया च॥ ( इवेता० 
्रह्मकी जगत्कारणरूप परमोत्कृष्ट शक्ति ज्ञान, इच्छा! 


. क्रिया आदि रूपसे अनेक प्रकारकी है--ऐसा 
'यणन किया है 


इस प्रकार भुति और युक्तिके अवलम्बनसे परमात्मत 
जगत्‌का उपादान कारण है--इसे बहुतेरे मुक्तकण्ठसे खीकार 


; 
; 
| 
j 


क दाक्ति शक्तिमानसे पृथक्‌ नहीं दे # 
SEE तर्कमूलक 


करते हैं, इसलिये इस सिद्धान्तको 
साननेके लिये लेशमात्र भी शाङ्काका अवसर नहीं है । यही 
परन्रह्ममें रहनेवाली परा प्रकृति-दाक्ति महामाया!) कृति), 
“प्रधान! आदि विभिन्न नामेंसे विभिन्न झार्लोमे पुकारी 
जाती है। विचित्र काये करनेके कारण 'महामाया!, सब 
जगतका प्रकष्ट निधान ( आश्रय ) होनेके कारण “प्रधान! 

सब जगत्‌का उपादान कारण होनेसे “प्रकृति” नाम 
प्रसिद्ध दै । प्रकृति शब्दकी इसी प्रकारकी व्याख्या देवी- 
भागवतर्मे मी है, इस अर्यग्रहणके समर्थनमें उसका अवतरण 
यहाँ दिया जाता है-- l 

प्रकृष्टदाचकः प्रश्न phu सष्टिवाचकः | 

सो प्रकट या देवी अकृतिः सा प्रकीतिता ॥ 

aka जो प्रकृष्ट है अर्थात्‌ मुख्यरूपसे जो सब 
जगतूकी सृष्टिकर्त्री है, वही प्रकृति है । 

परन्तु, यद्यपि उस शक्तिका यहाँ परमात्मखरूपसे 
अळ्य वर्णन किया गया है तथापि जिस प्रकार घट पटसे 
अथवा अश्व महिषसे अत्यन्त मिन्न होता है -उस प्रकार 
यह परमात्मासे अत्यन्त मिन्न नहीं है। जिस प्रकार घट 
पटखरूपके. अतिरिक्त खतन्त्ररूपसे स्थित हो सकता है, उस 
अकार शक्ति शक्तिमानके स्वरूपसे अळग स्वतन्त्र सत्तामें 
खित नहीं हो सकती । अतः शक्ति परमार्यतः शक्तिमानका 
सरूप ही है, उससे अतिरिक्त वस्तु नहीं है । शक्ति कमी 
शक्तके बिना नहीं रह सकती । शक्ति शाक्तके ही आधारपर 
उहरी है, कहीं. केवळ शक्तिमात्र बिना आधारके नहीं रह 
सकती । इसीछियें विद्यारण्य स्वामीने कहा है-- 

सवथा शक्तिमात्रख न पृथग्गणना कचित्‌। 


रूपमे गणना नहीं होती । शक्ति निश्चयपूर्वक शक्तखरूपा 
,है-यही आचाय विद्यारण्य खामीका आशय है। afi- 
शक्ति अमिस्वरूपके आभयके बिना खतन्त्ररूपसे नहीँ रहती 
और न अमिसे एयकू उसकी गणना होती है, अतः वह 


` यह सिद्धान्त 


चौ 
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५१. . 
उपयुक्त रीतिसे यदि शक्ति शक्तके आभयके बिना 


नहीं रहती, तो वह शक्तखरूपिणी ही है; इसी प्रकार परा- 


' नहीं हो सकती, अतः यह सिद्ध होता है कि वह rag- 


खरूपिणी ही है । 
“अब्यक्तात्पुरुषः परः ।? ( कठोपनिषद्‌ ) 
“मायां तु भक्तिं विद्यान्मायिनं Yai 
( श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
अव्यक्त gR mui? सम्पछीयते । . 
( विष्णुपुराण ) 
इस प्रकार शतशः भुति-स्मृतिके वाक्य अव्यक्त आया- 
पदवाच्य जगत्‌की मूलभूता प्रकृति-शक्तिकी स्वतन्त्र 
सत्ताका प्रतिषेघ कर उसे परम पुरुषके आभित वर्णन करते 
हैं। इसलिये सांख्योंका खतन्त्रप्रधानवाद भ्रान्तिविळास- 
मात्र है । इस प्रकार परशक्ति और परशक्तकी सप्रमाण 
अएयक्ता सिद्ध दोनेपर, सब्चिदानन्दत्व, जगन्षियामकत्व, 
h जंगवुद्यस्थितिमज्ञकतृंत्व, 3 सर्वेकर्मफल्प्रद॒त्व आदि नह्मके. 
भी अनुपपत्ति नहीं हे । इसीलिये शक्तिपरक ग्रन्थ 
भीदेवी उपनिषद्‌, भीदेवीमागवत आदिसें तथा अन्य 
तन्त्रन्यौमे जगत्सजनरक्षणसंइरण आदि क्रियाको देवीकी 
छीळाके रूपमें वर्णित देखा जाता है। यदि शक्ति रझ 
खरूपिणी न होती, बर्से एथक्‌ होती तो इस प्रकारके 
वर्णन अथंद्न्य उन्मत्तप्रडापवत्‌ परित्याज्य होते । देवी 
उपनिषदूमें ऐसा ही कहा गया है-- “आ 
WAA देवा देवीसुपतस्थुः कालि त्वं महादेवि। ` 
EE हं संधि र, 
तियेक्चाइस्‌ । Ja 
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बात निर्विवाद है। यही बात सीतोपनिषदूर्मे कही गयी है-- 
सा uil सवदेवमयी सवंछोकमयी yA. 


परन्तु यद्यपि उपयुक्त रीतिसे प्रकृत शक्तिके जह्ममूर्ति 
तया सर्वात्मिका होनेपर मी जिस प्रकार शक्तमें पुरुषत्व, 
इंश्वरत्य, जगत्पितृत्व कल्पित होता है उसी प्रकार शक्तिमें 
sa, ईश्वरीत्व तथा जगन्मातृत्वकी कल्पना कर महाळद्मी, 
महाकाली, महासरस्वती, सीता, राधा आदि विभिन्न रूपोमें, 
जिनका भेद तत्तदुपाधिप्रयुक्त अर्थात्‌ तत्तत्‌ निमित्तकों छेकर 
है, उस एक एवं अद्वितीया पराशक्तिकी ही लोग उपासना 


सीता भगवती शेया मूरप्रकृतिसंशिता ॥ 
( सौत्ोपनिषद्‌ ) 
इस छोकका अर्थ स्पष्ट होनेके कारण नहीं लिखा 


जाता है । साकारमावको प्रास परन्रहझकी ही मूर्ति दाशरथि, - 


बासुदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि देवविशेषके सम्बन्धसे 
देवीमावमें स्थित वही शक्ति सीता, राघा, सरस्वती, लक्ष्मी, 
महेश्वरी आदि विविध नामरूपोर्मे विभिन्न उपासकोंके द्वारा 
आराधित होती है । एक ही देवीके निमित्तमेदसे विभिन्न 
नामरूप कल्पित करके ळोग उपासना करते हैं, यह बात 
शुतिस्मृतिके जाननेबाळांको अविदित नहीं है । 
दुर्गात्संत्रायते ai दुर्गेति कथ्यते। 
(देवी उपनिषद्‌) 
मुख्य शक्तिके जो तत्तद्‌ उपासकोंके प्रिय काली, za 
आदि गौण साकार खरूप हैं, वे मी गौणशक्त अर्थात्‌ शिव, 
विष्णु आदिसे अछग नहीं हैं । गौण जितने शक्तिमान हैं 
सभी मुख्य शक्त परमात्माके खरूप ही है । इसी प्रकार गौण- 
शक्तिके भेद भी सभी मुख्य शक्त परमात्माके खरूप हैं । केवळ 
मुख्य शक्तिका ही नहीं, बल्कि गौण शक्तियोंका अर्थात्‌ विभिन्न 
उपासकोकी उपास्य विभिन्न देवियोंका भी, जगत्‌की उत्पत्ति 
आदिके कारण, सर्वश, सर्वशक्त, मुक्त पुरुषोंके द्वारा प्राप्य, 
नित्य, कूटस्थ, सुखघनात्मा परमात्माके साथ तनिक भी भेद 
नहीं है । इस प्रकार शक्ति,शक्तिमानूका अमेद सब प्रकारसे सिद्ध 
निवन्ध इसी बातको सिद्ध करनेकी इच्छासे ढिखा गया है। 
awa जिशद और gag गोण शक्तिमेदोमेंसे देवीके 


। 


किसी खास रूपकी भी अनन्य भक्तिद्वारा सश्चिदानंन्द : 
गरह्मरूपसे आराधना-उपासना कर सकते हैं, तथा ऐसे उपासक 
मी धन्य-घन्य और कृतकृत्य होते हैं--इस विषयमे विशेष 
लिखना अनावश्यक है । " 

इस प्रकार सरस्वती, लक्ष्मी, राधा, सीता आदिं समी 
शक्तिके मेद शक्तिखरूप तथा शक्तिपदवाच्य ही हैं--एऐसी 
खितिमें मी शक्ति-शब्द आजकल रूढ़िसे महाकालीके 
अर्थमे ही प्रयुक्त होता है, यह सर्वविदित हे । इस fait 
विचारवान्‌ पुरुष यह अनुमान करते हैं कि कालीके उपासक 
तान्त्रिकोंके शाक्तमतका भारतवर्षमें सर्वत्र व्यापकरूपसे 
प्रचार ही इस रूढ़िका मूळ है तथा उन कालीके उपासकों- 
के समयसे ही शक्तिपद केवल कालीवाचक हो गया । यह 
विश्वविदित शाक्तमत कब, केसे और किसके द्वारा प्रचरित 
हुआ--इसका अनुसन्धान हमारे निबन्धके प्रकरणसे बाहर 
है, इससे इसपर विचार नहीं किया जाता । परन्तु शक्ति- 
(काली ) पूजकोंके कुछ भ्रान्विमूळक आचरण -भेयोमार्गके 
लिये अत्यन्त ही प्रतिबन्धक हैं, ऐसा समझकर उस विषयमें 
कुछ कहकर इस निबन्धका उपसंहार किया जायगा । 

कालीशक्ति मांसप्रिया तथा मांसमक्षण करनेवाली है 
ऐसा मानना छोगोका दुर्विचार है। साक्षाह्झखरूपिणी 
जगन्माता, सर्वभूतोंके हितमें रत रहनेवाली कारुण्यमूर्ति, 
अपने सन्तानभूत प्राणियोंकी हिंसा तथा उनके मांसा- 
स्वादनकी रसिका केसे हो गयी, यह समझमें नहीं आता | 
शक्तिसिद्धान्तके पण्डितोंके द्वारा बलिदानादिसे शक्ति- 
की परितृसिमें जिन हेतुओंका वर्णन .किया जाता : 
है, उनका उद्धरण करने अथवा उनके उद्देश्यकी 
समीक्षा करनेमें छेखविस्तारमयसे मैं प्रवृत्त नहीं होना 
चाहता । बलिदानसे ही शक्ति प्रसन्न होती है, अन्य उपाय- 
से नहीं--यह विश्वास चाहे जिस कारणसे झाकोमें बदमूळ 
हुआ हो, परन्तु है यह भ्रमरूप एवं महान्‌ अनर्थकारी; 
इसलिये यहाँ केवळ बलिदानादि क्रियाका निषेध किया 
जाता है। यहाँ प्रश्न हो*सकता है कि अनादिकाळ्से 
प्रचलित बलिदानादि धार्मिक कर्मोका प्रतिषेध क्यों और 
किस कारणसे किया जाता है ! बात यह है कि प्राणिहिंसा 
चाहे घरमें हो, बाजारमें हो अथवा देवालयमें हो, वह 
प्राणिहिंसा ही होगी । प्राणिहिंसा तथा मांसमक्षणमें 
नाना प्रकारके दोष हैं, यह विचारशील पुरुषोंको अविदित 
नहीं । ऐसी दशामें यह प्रश्न हो सकता हे कि कल्याणकी 
बहुमूल्य पंक्तियोंको मैं व्यर्थ क्यों रोकता हूँ | यदि ऐसा कहें 
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कि शक्ति बलिदानसे ही सन्तुष्ट होती है, अन्य क्रियासे 
नहीं--इसमें शा और शिश्चार प्रमाण हं, तो मैं कहूँगा 
कि यह मांसप्रेमियोका महामोह है । पुराणादिमें जहाँ कहीं 
मी मांसादिसे देवताओको तृत करनेका वर्णन मिलता है 
यहाँ उनका वैसा तात्पर्यं कदापि नहीं है। उनसे निवृत्ति ही 
सहाफळ प्रदान करती है, अतः विवेकशीळ पुरुषोंके लिये ये 
वाक्य नहीं हैं; यह बात इम संक्षेपसे निःशङ्क होकर कह 
सकते हैं | रही शिष्टाचारकी बात, तो मेरी समझसे दिष्ट पुरुष 
माँसमरेमी नहीं थे। परन्तु कोई मान मी छे तो सिद्धान्त यह है 
कि समी. . दिष्टक्म शिष्टाचारके रूपमे सदा प्रमाणयुक्त 
नहीं होते-यह विषय विद्वानोंको अज्ञात नहीं है। शिष्ट 
पुरुष जिन, निर्दोष प्रमाणसिद्ध कर्माको करते हैं उन्हींका 
आचरण दूसरोको करना चाहिये, निर्विशेषरूपसे सबका नहीं । 

यान्यनवद्यानि काणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। 


“इस तैत्तिरीय भुतिका अनुसन्धान यहाँ करना चाहिये । 
यही बात मधुसूदन स्वामीने मी गीताकी टीकामें लिखी है-- 
व तदा- 

चारत्वात्‌, अन्यथा l 
दिष्टपुरुष घमंबुद्धिसे जो अनुष्ठान करते हैँ, वही 
सदाचार समझा जाता है, न कि निष्ठीवन ( थूकना ) 
आदि उनके द्वारा किये जानेवाळे लौकिक कर्म ।? तथा दिष्ठ- 
पुरुष धर्मकी :प्नान्तिसे जो अनुष्ठान करते हैं वह मी भ्रान्ति- 
रूप होनेके कारण शिष्धचारमे नहीं गिना जा सकता । अतः 
पूवेकाळके पुरुषोके जिस किसी काममें मी शिष्टाचारकी 
कल्पना करना अथवा शिष्टाचारके वेषमें अघर्माचरणको 


घर्म कल्पित करना विवेकयुक्त नहीं है, बल्कि महान्‌ अनर्थका 
कारण है । इसे भावुक और भेयःसाधनकी इच्छावाळे 
पुरुषकों बिल्कुल ही सत्य मानना चाहिये | 


भूमण्डल्में, सर्वोत्तम हिमगिरिशिखर-देशमें; सुरसरित्‌- 
प्रवाइसे पवित्र उत्तर खण्डमें अहिंसानिधि महर्षियोंकी 
प्रियतर आवासभूमि थी । आजकळ भी वहाँ बहुत-से 
अहिंसक परमहंस महात्मा विचरण करते तथा निवास करते 
हैं, तथापि अत्यन्त शोकका विषय है कि यहाँ मी देवताके 
समीप बलिदान आदिका ga आचरण प्रचलित है- 
यह अत्यन्त छजाकी बात है। हाय | अज, महिष आदि निर्दोष 
पद्चओके भरणक्रन्दनसे तथा उनके कण्ठसे निकळी हुई 
रक्तघारासे पवित्रतम उत्तराखण्डकी वसुन्धराके उत्तरकाशी 
आदि पुण्यक्षेत्र अत्यन्त कषित किये जाते हैं, इसे अनेकों 
बार देखकर वहाँ रहते समय मेरे मनमें सी अत्यन्त ही पीड़ा 
होती थी । वहाँके छोगोंके लिये इसके निषेघका उपदेश भी 
ऊसर YA इष्टके समान कुछ मी छामदायक नहीं होता। 
दुःखका विषय है कि यह बुद्धिहीन व्यापार वहाँ हृढ्मूछ 
हो गया है | तथापि उस प्रान्तमें “कल्याण” के बहुतेरे 


'पाठक हैं, अतः इस विषयके विविघ सुन्दर विचारोसे युक्त भी- 


शक्ति-अङ्क पाउकोके द्वारा वहाँ रहनेवाळे पुरुषोके मनमें 


` का उदय करे, जिससे मूढ॒परम्परासे प्रचलित इस छुणित कर्ममें 


लोगोंको घुणा उत्पन्न हो, और शीघ्र ही वहाँके मांसरक्तमोजी 
देवता ताइश तामस अर््षोको त्यागकर फळ-मूळ-तण्डुळ- 
दुग्धादि सात्त्विक अन्नोंकी ओर प्रवृत्त होवें-ऐसी आशा है। 


<» ्ीसूलशक्स्यै नमः 


शिव ओर शक्ति 


( हेखक-- सवामी औएकरसानन्दजी सरखती ) 


शिव, जो शक्तिमान्‌ हैं, उनसे शक्ति मिन्न नहीं है। 
अधिष्ठानसे अध्यसतकी सत्ता भिन्न नहीं होती, वह तो 
अघिष्ठानरूप ही है .। श्रिव एकरस, अपरिणामी हैं और 
शक्ति परिणामी RI, यह जगत्‌ परिणामी शक्तिका ही 
विलास है । दिवसे शक्तिका आविर्माव होते ही तीनों 
छोक और चोदहों भुवन उत्पन्न होते हैं और शक्तिका 
'तिरोमाव होते ही जगतका अत्यन्त अंभाव हो जाबा है। 
वेदान्तसे नीचेके शोकमें इसी बातको स्पष्ट किया गया है-- 

शक्तिजातं हि संसारं तमित्‌ सति जगत्त्रयस्‌ । 

afara क्षीणे जगत्‌ क्षीणं सच्चिकित्स्यं saaa: u 


अर्थात्‌ शक्तिका कायं यह संसार है। शक्तिके आवि- 
भांवसे तीनों ही जगत्‌ उत्पन्न होते हैं और शक्तिका 
तिरोमाव होनेपर जगतका अत्यन्त अमाव हो जाता है। 
इस कारण उसी:(शक्ति)का विचार करना चाहिये । 

चित्त-विसास प्रपंच यह, चिद्‌-दिरतँ चिद्रूप । 
. . ऐसी. जाकी इहि है, सो विद्वान अनूप ॥ 

शिवकी आद्यस्पन्दरूपा अव्यक्त शक्ति भक्तोंके 
मावनानुसार अनेक व्यक्त ( प्रकट ) रूपोको घारण करती 
है; जैसे दुर्गा, महाकाली, राधा, ललिता, त्रिपुरा; महाः 
लक्ष्मी, महासरखती अन्नपूर्णा इत्यादि । क्रियाके अनुसार 
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शक्तिके अनेक नाम हैं; चूँकि दिवसे इसकी भिन्न सत्ता 
नहीं है, इस कारण इसको शिवकी शक्ति कहते हैं; 
संसारको उत्पन्न करनेकी विशेष क्रिया इसमें है, इस कारण 
इसे प्रकृति कहते हैं; यह इन्द्रजाळके समान अनेक 
पदार्थोको क्षणमरमें बना देती है; इस कारण इसे अघटन- 
घटनापटीयसी माया मी कहते हैं; जहाँ कोई पदार्थ 
विद्यमान नहीं है वहाँ यह क्षणमरमें अनेक पदार्थ विद्यमान 
कर देती है, इस कारण इसे अविद्या मी कहते हैं । 


यया अगत्सवंमिदं प्रसूयते ॥ 
मगवान्‌ शाङ्कराचायजी कहते हैं कि “परमात्माकी 
अव्यक्त नामवाली शक्ति, जिसने इस संमस्त संसारको 
उत्पन्न किया है, अनादि, अविद्या, त्रिगुणात्मिका और 
जगत्रूपी कार्यके परे है कार्यरूप जगत्को देखकर ही 


शक्तिरूपी मायाकी सिद्धि होती है |? बाळक माताके उदरमें. 


नौ मास रहता है; पिता'तो एक क्षणमें वीर्य प्रदान कर 
देता है | दीघंकाळतक उदरमें तो भाता ही रखती है। 
इस छोकिक दृष्टान्तके समान ही तीनों लोक, चौदह युवन 
और समस्त दृश्यमान संसार शक्तिरूपी माताके उद्रमे स्थित 
है, वही हमारा पालन-पोषण करती है। यही बात भीकृष्ण 
भगवानले गीताके निम्नलिखित झोकोर्मे कही है-- 
भम योनिसंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌. गर्म दधाम्य्‌ । 
सम्भवः सवंभूतानां ततो भवति भारत u 
सवंयोनिपु कौन्तेय मूततयः सम्भवन्ति याः । 
तासां अझ भहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रतिः सूयते सचराचरस्‌। 


हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ 
यावत्संजायते किब्चित्सरवं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रशसंयोगाशद्विद्धि Kada ॥ 


भीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि “हे अजुन ! मेरी शक्ति- 
रूपी योनि गर्भाघानका स्थान है और मैं उस योनिम 
चेतनरूप बीज स्थापित करता हूँ । इन दोनोंके संयोगसे 
संसारकी उत्पत्ति होती है । m प्रकारकी योनियोंमें 
; आकारवाले उत्पन्न होते हैं, उनमें 
निगुणमयी शक्ति तो गर्म धारण करनेवाली माता है और 
मैं बीजका खापन करनेवाळा पिता. हूँ | गुप्त अभिष्ठानके 


सकाझसे मेरी शक्ति चराचर संसारको उत्पन्न करती है; 
इसी कारण यह संसार जन्ममरणरूपी चक्रमें घूमंता रहता 
है । जितना स्थावर-जज्ञम संसार दीख पड़ता है, वह सब 
क्षेत्र्म और क्षेत्रके संयोगसे उत्पन्न हुआ है ।' विद्यारण्य 
सुनि मी यही बात कहते हैं-- 

न as mga जगत्कारणं, निर्विकारस्वात्‌। 
नापि केवळं शक्तिः कारणं स्वातन्ञ्याभावात्‌। तस्मादुभयं 
मिलिस्वैव जगत्कारणं भवति । 

“केवल ब्रह्म जगतका कारण नहीं, क्योंकि वह निर्वि- 
कार है; और केवल शक्ति भी जगतका कारण नहीं, क्योंकि 
उसमें स्वतन्त्रताका अमाव है । इस कारण ब्रह्म और 
शक्ति-दोनोंके संयोगसे संसार उत्पन्न होता है ।' उपनिषद्‌ 
भी शक्तिकी महिमासे मरे पढ़े हैं । नीचेके कुछ 
aA यह स्पष्ट हो जायगा । छेख बढ़ जानेके भयसे 
अधिक प्रमाण नहीं दिये जाते । 

सायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु REAT । 

तस्यावयवशूतैस्तु व्यातं adhi जगत ॥ 

न तस्य कायं करणं च विद्यते 

न तस्समश्चाम्यधिकइच इश्यते । 
परास्य शाक्तिविविधेव भूयते 
स्वामाविकी ज्ञानबळकिया च ॥ 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन 
देवात्मंशक्ति स्वशुणैरनियूडास्‌। 
यः कारणानि निखिछानि तानि 
काळात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 
अर्थात्‌ “मायाको प्रकृति जानो; मायाका अधिपति और 
प्रेरक महेश्वर है । महेश्वरके अवयवरूप भूतोसे यह जगत्‌ 
भरा पड़ा है । महेश्वर और मायाको व्यापक समझो । ब्रह्म” 
का न कोई काय है, न करण, न उसके समान कोई है; न 
कोई आधिक है । परमात्माकी शक्ति नाना प्रकारकी 
सुनी जाती है, शक्तिमें शान, बळ और क्रिया खाभाविक है। 
मुनियोने घ्यानके बलसे अपने ही गुणोंसे नियूढ़ आत्मशक्ति 
( प्रकृति) और इश्वरको देखा, जो काळस्वमावादि 
कारणोंके भी कारणरूपमें एक होकर अधिष्टित है ।' 
मुनिर्योने योगबळसे यह सिद्धान्त निकाला कि इस जगतके . 
कारण. शिव और शक्ति दोनों हैं । 

दुर्गासतशतीमें भी शिवकी अव्यक्ता स्पन्दरूपा शक्ति 

देवीने अनेक रूप धारण किये हैं । पाचवे अध्यायमें शक्ति 


रूपी देवीकी विलक्षण शक्तियोका खूब स्पष्ट 
आया है । जेसे-- 
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यह शिवकी शक्ति अव्यक्तरूपसे इक्यमात्र जगतमे 
और सब शरीरोमें बिष्णुकी माया, चेतना, बुद्धि, शक्ति, 
छद्मी, इत्ति, स्मृति आदि नामोसे आप ही स्थित 
है, इस्यमान जगत्‌की और सब इन्द्रियोंकी अधिष्ठात्री 
Ema जगत्‌ मात्रमें व्यास है और 
चेतनारूप है । ऐसी जगन्माता देवीको बारंबार प्रणाम 
है । यही शक्तिरूपी देवी अब्यक्तरूपसे ऊपरके नामों- 
को धारण करती है और मक्तोंकी भावनाके अनुसार 
अव्यक्त होकर मी व्यक्त ( प्रकट ) रूपाको घारण करती 
है । दुर्गा, महाकाली, राधा; अन्नपूर्णा, महासरस्वती, 
महालक्ष्मी, तारा इत्यादि अनेक रूपोंको धारण करती 
है। देवीमें अनन्त साम्यं है । जैसे बीजसे अङ्कुर मिन्न नहीं 
है, वैसे ही शक्तिमानसे शक्ति भिन्न नहीं है; सूर्यकी किरणे 
जेसे सूर्यसे मिन्न नहीं, वेसे ही शिवसे शक्ति मिन्न नहीँ । 
सूर्यकी किरणोंका आश्रय लेकर इम सूर्यमें लीन हो सकते 
हैं, वेसे ही शक्तिकी उपासनारूपी आश्रय लेकर हम 
ब्रह्ममें लीन हो सकते हैं; सविकल्प समाधिका आश्रय लेकर 
हम निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ळेते हैं | सविकल्प समाधि 
साधनरूप हे, निर्विकल्प उसका फळ है; वेसे ही शक्तिकी 
उपासना साधनरूप है, ब्रह्में छीन होना उसका फळ है | 
अव्यक्तरूपा शक्ति सब शारीरोमें कुळकुण्डलिनीके नामसे 


स्थित है, वह सब इन्द्रियोंकी अधिष्ठात्री है। योगी ळोग 
कुण्डलिनीकी उपासना करके उसको पूर्णतया जाणत करते हैं। 
कुण्डळिनीके जाग्रत्‌ होनेपर सम्यक्‌ शान करामळकवत्‌ 
हो जाता है और साधक संसाररूपी जाळसे छूटकर मुक्ति 
प्रात कर छेता हे । अगर सब साघकळोग 
कुण्डलिनी शक्तिकी उपासना करें तो प्रथिबीमरमें मत- 
मतान्तर रहें ही नहीं । घेरण्डसंहितामें शक्तिकी उपासना 
करनेकी जरूरत बतळायी गयी है । 

मूलाघारचक्रमें कुण्डलिनीरूप परमात्माकी शक्ति 
साढ़े तीन लपेटे छेकर सपाकारमें सत्त है. । उसको 
जबतक जागत नहीं किया जाता तत्रतक मनुष्यका ज्ञान 
पञ्चवत्‌ ञ्रमात्मक रहता है, सम्यक्‌ ज्ञान होता ही नहीं, 
चाहे योगके दूसरे करोड़ों साधन क्यों न किये जायें । 
योगमें सर्वोत्तम साधन कुण्डछिनीको जाणत करना ही दै । 
जैसे कुंजीसे ताळा खुळ जाता हे, वेसे ही कुण्डलिनीकों 
जायत करनेसे ब्रह्मद्वार खुलकर ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
जाता है और युक्ति हो जाती है | इसी कारण शक्तिकी 
उपासनाकी अत्यन्त आवश्यकता है। मुमुक्ुजनोंको ब्रहम- 
साक्षात्कारार्थ शक्तिकी उपासना अवश्य करनी चाहिये । 
be आ देबी मायाके पदार्थ मी अवदयमेव 

| 


“EEE 


शक्तिसाधना 


( रुखक-महामदोपाध्याय पं० औगोपीनाथजी कविराज, एम० To ) 


विचारशील हैं तथा साधनराज्यमें 
प्रविष्ट हैं, वे जानते हैं कि साधनामात्र 
ही शक्तिकी आराधना है । क्योंकि 
किसी भी मनुष्यकी अन्तहष्टिके सम्मुख 
चाहें कैसा मी आदश लक्ष्यरूपमें प्रतिष्ठित 
| ES क्यों न हो, यदि वह शक्ति सञ्चय करते 
<) हुए अपनी दुबळताका परिहार न कर 
सके तो सम्यकरूपसे उस आदशंकी उपलब्धि कर उसे 
आत्मखरूपमें परिणत करनेमें वह समर्थ न होगा | समस्त 
सिद्धियाँ शक्तिसापेक्ष हैं । अतएव साधकको चाहे जैसी 
सिद्धि अमीष्ट हो, उसका आत्मशक्तिके अनुशीलन बिना 
प्रास दोना सम्मव नहीं है । 
इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट समझमें आ जाता है 
कि दिव, विष्णु, ` गणेश, सूयं अथवा अन्य किसी मी 


J तट्ट 
AEN 
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देवताकी उपासना मूलतः शक्तिकी ही उपासना है | इस 
ग्रकारसे वैष्णवादि समस्त सम्प्रदार्योकी सारी साधनाएँ शक्तिः | 
साधनाके अन्तरगत हैं | इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ मावसे भी 
शक्तिकी साधना हो सकती है। इम इस प्रबन्धमें इस साक्षात्‌ 
शक्तिसाधनाके सम्बन्धमें ही संक्षेपमें कुछ आलोचना करेंगे | 

इम इन्द्रियदवारमे रूप, रसादि जिस पाञ्चमौतिक स्थूळ 
जगत्‌का अनुभव करते हैं; वह इन्द्रियोंकी उपशान्त 
अवस्थामे तद्रुपमे वर्तमान नहीं रइता। वस्तुतः एक तरहसे 
बाह्य जगत्‌ इन्द्रियोंका ही बहिर्विलासमात्र है । चक्षुसे ही 
रूपका विकास होता है, तथा चक्षु ही पुनः उस रूपका 
दशन करता है। समष्टिचक्ष रूपका खश है और व्यष्टि- 
चक्षु उसका भोक्ता है | इसी प्रकार अन्यान्य इन्दरियाके 
सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। अतएव समष्टिमावापन्न 
पश्नेन्द्रियसे भौतिक जगतका विकास होता है तथा afa 
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पञ्चेन्द्रिय उस जगतूका सम्मोग करती दै । इन्द्रियोंका 
प्रत्याहार करके मूळ खानमें छीन कर सकनेसे एक ओर 
जहाँ बाह्य जगतका छोप हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी 
ओर इन्द्रियोंके अभावके कारण उनकी सम्मोगसम्मावना 
भी निंदृत्त हो जाती है । यदि पहलेसे ही चित्तक्षेत्रम 
ज्ञानका सञ्चार हो तो इस अवस्थामें विद्ध अन्तःकरणका 
` आविमाव होता है, तंथा साथ-ही-साथ अन्तजगत्का 
स्फुरण होता है । बाह्य .जगत्की माति अन्तजेगतर्मे मी 
समष्टिभूत अन्तःकरण खश है, तथा व्यष्टि-अन्तःकरण 
उसका भोक्ता है | जिसे अन्तजंगत्‌ या अतिवाहिक जगतके 
नामसे वर्णन करते हैं; बह वस्तुतः विशुद्ध अन्तःकरणका 
बाह्य विकांसमात्र है । बाह्य इन्द्रियोकी मोति अन्तःकरण 
मी निरुदवृत्तिक अवस्थाको प्राप्त होनेपर अन्तजंगत्‌का 
* छोप हो जाता है । तब अतिवाहिक जगत्‌का कोई भोक्ता 
मी नहीं रह जाता । इसके पश्चात्‌ जीव झुद्ध कारणभूमिमें 
स्थान पाता हे । तब समष्टिकारणबिन्दुका स्फुरणात्मक 
कारण जगत्‌ ही हृदय होता है और व्यष्टिकारणबिन्दु 
'तदात्मकमावमें उस इयका दर्शन करता है । सौमाग्यवदा 
यदि कोई भाग्यवान्‌ जीव इस मूळ ग्रन्थिको भेद कर पाता 
है तो वह मूल अविद्याके विळासखरूप इस मिथ्या प्रपञ्चके 
पाञ्चजालसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है । 
. उपर्युक्त आलोचनासे यह प्रतीत होता है कि स्थूळ, 
` सूक्ष्म और कारण जगत्‌ तदनुरूप शक्तिके ही विकासमात्र 
` हैं। शक्तिके इन तीन विभागों अर्थात्‌ आत्मा, देवता तथा 
` भूतरूपमे शक्तिकी तीन प्रकारकी अवस्थितिका अनुसरण 
` करते हुए उसका परिणामखरूप जगत्‌ भी कारणादि 


त्रिविध रूपमें प्रकटित होता है । शक्तिके बहिसुख होकर . 


` ' षनीमावं तया स्थूछत्वकों प्रात करनेपर एक ओर जहाँ 
भौतिक तत्त्वोका आविर्माव होता है, दूसरी ओर उसी 


प्रकार वह क्रमशः विरळ होते-होते अन्तःसङ्कोच अबस्थाको ` 


प्राप्तकर “आत्मा? अथवा बिन्दु” पदवाच्य हो जांती है। 
अतएव तथाकथित आत्मा, देवता और भूत एक ही आद्या- 
शक्तिकी त्रिविध अयस्थामात्र इ । वैसे ही कारण, लिङ्ग 


` ` -तया स्थूछ--यह त्रिविध जगत्‌ मी एक ही मूळ सत्ताफे 


` तीन प्रकारके परिणामके सिवा और कुछ नहीं है । शक्तिके 
साय सत्ताका क्या सम्बन्ध है, सम्प्रतिं हम उसकी आलोचना 
नहीं करेंगे । परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि दोनोके 
पैषम्यसे ही जगत्‌की सृष्टि तया सम्मोग, अर्थात्‌ ईश्वरमाव 
` - और जीवमाबका उन्मेष होता हे | किन्ठ॒ जब साम्य 
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अवस्था उदय होती है तत्र एक ओर जहाँ जीव और 
इंश्वरका पारस्परिक मेद तिरोहित हो जाता है उसी प्रकार 
दूसरी ओर सृष्टि और इष्टि एकार्यबोधक व्यापार हो जाते 
हैं । तब भूमिमेदके अनुसार साम्यकी उपछब्धि होते-होते, 
त्रिविध साम्यके बाद स्वाभाविक नियमसे परमाद्वेत अथवा 
महासाम्यका आविमांब होता है। जो शक्ति और सत्ता 
स्थूलभूमिमें आत्मप्रकाश किये हुए हँ, उनका साम्य ही 
प्रथम साम्य है । उसी प्रकार सकषम ओर कारण' जगतूके 
सम्पकेमें रहनेवाळी शक्ति ओर सत्ताका साम्य क्रमशः 
द्वितीय और तृतीय साम्यके नामसे पुकारा जाता है । यह 
त्रिविध साम्य पारस्परिक भेदका परिहार कर जिस महासाम्यमें 
एकत्व लाम करता है वही परमाद्वेत या ब्रह्मतत्त्व है। 
महाशक्तिके उद्गोधनके बिना इस अद्देततत्त्वमें स्थिति लाम 
करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार पानेकी मी सम्भावना 
नहीं है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भूमिमेदसे 
प्रत्येक सतरमें शक्तिके उद्दोघनकी आवश्यकता है । नहीं 
तो तत्तत्‌ भूमिकी सत्ता अचेतनमावको त्यागकर खबं- 
प्रकाश चैतन्यके साथ एकीभूत नहीं हो सकती । क्योकि 
अनुदबुद्ध शक्ति सत्ताकी प्रकाशक नहीं होती और अप्रकाश- 
मान सत्ता कमी चिद्भावापन्न नहीं हो सकती । वह 
असत्कल्प एवं जडताका ही नामान्तरमात्र होती है । 
उपयुक्त विश्टेषणसे समझा जा सकता है कि शक्तिकी 


` आराधनाके बिना एक ओर जिस प्रकार स्थूलमावको आयत 


नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दूसरी ओर आत्म- 
सत्ताकी मी उपलब्धि नहीं हो सकती । eà जितने 
प्रकारके घर्मसम्प्रदाय हैं, जानमें हो या अनजानमें अथवा 
साक्षात्रूपसे हो या पारम्परिकमावसे हो, शक्तिकी आराधना. 
किये बिना. किसीका काम नहीं चछता।  : 

यह अनन्त वैचित्र्यमय विश्व, जिसे इम निरन्तर नानां 
प्रकारे अनुभव करते हैं, वस्तुतः शक्तिके ३ 
अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है । सुदूइम क़ारण-जगव/ 
छिज्ञात्मक सूक्ष्मजगत्‌ और इच्द्रियगोचर स्थूछ-जगत 
शक्तिके ही विमिन्न विकासमात्र हैं | इस विश्वके मूछमें जो. 


"` पूर्ण सत्ता पारमार्थिक रूपमें वर्तमान है वही शक्तिका परम रू 


है । विदध चैतन्यके नामसे वर्णन करनेपर भी इसका ठीक 
परिचय नहीं दिया जा सकता, सच्चिदानन्द शब्दसे वर्णन 
करनेपर भी इसका टीक-ठीक निर्देश नहीं किया जा. 


सकता । इस वाणी और मनके अगोचर अनिर्देश्य अवर्णनीय 


परमारथ॑सत्ताको ही शासनम “परमं पद? केह गया है। यह सद | 
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amen विषय a पण असत्‌--यह विषय छौकिक विचारके विषयीभूत न 
होनेपर भी विचारदष्टिसे देखनेपर आलोचनाप्रसज्से यह 
स्वीकार करना पढ़ेगा कि इसमें प्रकाश और fmi- ये 
दोनों अंश अविनाभूतरूपमें वर्तभान हैं। प्रकाशके बिना 
जिस प्रकार विमर्श असम्मव है, उसी प्रकार विमशको त्याग 
कर प्रकाहकी स्थिति मी सम्भव नहीं है। यह शिवशक्ति- 
स्वरूप प्रकाश और विमश्ंका नित्य सम्बन्ध ही चैतन्यरूपसे 
भहापुरुषोंकी धर बा तथा ma प्रचारित 
होता है। होनेपर भी वह प्रकाश और 
विमशंकी साम्यावस्यामे अव्यक्त ही रह जाता है। इसी 
अवस्याका दूसरा नाम “परम पद? है, इसमें सन्देइ नहीं। इस 
साम्यावस्थामें महाशक्तिखरूपा अनादिशक्ति परम शिवके 
साय सामरस्य मावापन्न होकर अद्वयरूपमें विराजमान रहती 


। खरूपदृष्टिसे इस अवस्थाको एक प्रकारसे TER- - 


सावका ही नामान्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें इसके 
स्वरूपभूत स्वातन्त्यके नित्य वर्तमान रहनेके कारण यह ब्रहम- 
तत्वसे विलक्षण ही है । महादाक्तिखरूप इस परम पदकी जो 
थात यहाँ कही गयी है उससे कोई ्मवश् यह न समझें 
कि यही निष्कळ अथवा पूर्णकल परमेश्वर है। क्योंकि 
निष्कल, निष्कल सकळ तथा स-कछ--ये विष्वकी ही तीन 
अवस्थाएँ हैं। परन्तु महाद्चक्ति सर्वातीत होनेके कारण 
विश्वात्मक होते हुए मी वस्तुतः विश्वोत्ती्ण है । इस 
विश्वातीत परमं पदसे इसीके खातन्तरयस्वरूप आत्मबिलाससे 
नित्य साम्यके मभ न होते हुए भी एक प्रकारकी मग्रवत्‌ 
अवस्थाका उद्भव होता है, तथा इस वैषम्यके फलस्वरूप 
थुणप्रधान भावमें छत्तीस तत्त्वसमन्वित विश्वका आविर्माव 
होता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अखण्ड परमार्स- 
स्वरूप शिवशाक्तिसे अभिन्न रूप होते हुए मी खातन्त्यजनित 
विक्षोमके कारण उसके द्वारा अथवा उसीमें भेदमय विश्व- 
अपञ्चका उदय होता हे । अतएव 

समख विश्व मूलतः शक्तिका ही विकास है, यह सुनिश्चित है। 


जब बह पराशक्ति आत्मगर्मस्थ एवं अपने साथ 
एकीभूत विश्वको अर्थात्‌ प्रकाशको देखनेके डिये उन्मुख 
होती है, तब मातरावच्छिन्न शक्ति और शिव साम्यमावापन्न 
चैतन्य प्रतिफछित होकर 


AA WI ü 


Raia अम्बिकादक्ति मी 
काया? स खातर, शिवाय (आनका मी 
शक्तियोंके पारस्परिक वैषम्यका परिहार होनेपर जिस 
आविमांव os 


है । यह शान्तिमय अवस्था है । इसके बाद इच्छाशक्तिके 
उन्मेषके साथ-साथ शब्दके द्वितीय खरे सृष्टिका विकास 
होता है । जिसे नित्यमण्डळ कहा गया है, वह शक्ति- 


होनेके कारण यह सुष्टिकिया एक साथ न होकर क्रमा- 
नुसार होती है । इसी प्रकार देश और 


५८ 


स्थित होता है । जव स्थितिशक्ति क्षीण दो जाती दै, तब 
खमावके नियमसे ही अन्तर्मुख आकर्षणकी प्रबलता होनेके 
कारण संहारशक्तिकी क्रिया आरम्म होती है तब शान- 
शक्ति क्रियाशक्तिके रूपमे परिणत होकर शिवांश YA 
शक्तिके साथ साम्यमावको प्रात हो जाती हे । और उसके 
फळखरूप जिस अद्वैत बिन्दुका आविर्माव होता है; उसे 
“उद्डीयानपीठ' कहते हैं । इस विन्दुसे चित्शक्ति महा 
तेजःसम्पन्न परलिङ्गरूपमे अमित्र्यक्त होती है । यह 
शब्दकी 'वेखरी? नामक चतुर्थभूमि है। इम जिस संशारशीळ 
्षयघर्मक जगतका अनुमव करते हैं वह इस वैखरी शब्द- 
की ही विभूति है | 

- पक्यन्ती, मध्यमा और वेखरी, शब्दकी जिन तीन 
अवस्थाओंके विषयमें कहा गया है वही प्रणवके “अ'कार; 
£उ'कार और 'म'कार हैं, अथवा ऋकू; यजु ओर साम--इस 
बेदत्रयरूपर्मे शानीकी इष्टिमें प्रतिमात होती हैं । त्रिलोक, 
निदेवता, त्रिकाळ प्रभति अखण्ड परावाक्‌ अथवा दुरीय- 
याकका ही त्रिविध परिणाममात्र हैं । विन्दुगर्मित जो महा- 
त्रिकोण समस्त विश्वक्षझ्ाण्डके मूलरूपमें mai सवंत्र 
व्याख्यात हुआ है वह इसी चतुर्विध शब्दके सम्बन्धसे 
प्रकटित होता है। इस त्रिकोणकी तीन रेखाएं, पश्यन्ती; 
मध्यमा और वेखरीरूप तीन प्रकारके शब्द; सृष्टि; स्थिति 
और संहाररूप तीन प्रकारके व्यापार; वामा, ज्येष्ठा और 
Ai किंवा' ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन प्रकारके 
Rai; अथवा इच्छा, शान और क्रियारूप तीन 
शक्त्यंशके म्रतिनिधिमात्र हैं । त्रिकोणका मध्य विन्दु 
परावाक्‌ अथवा अम्बिका और शान्ता इन दो शिव- 
शक्त्यंशका साम्यमावापन्न स्वरूप है । यद्यपि विन्दुमे 
शिव और शक्ति दोनोंका ही अंश है, एवं त्रिकोणमे भी 
वही है, तथापि विन्दु प्रधानतः 'शिव” रूपमे, एवं इसी 
प्रकार त्रिकोण मी “शक्ति! वा “योनि” रूपमें परिणत हो 
जाता है | इस विन्दुसमन्वित त्रिकोणमण्डलसे समस्त 
बाह्य जगत्‌का आविर्भाव होता है ।. 

' झाकत तत्त्वातीत होते हुए भी सर्वतत्वमयी और 
प्रपञ्चरूपा है | वह नित्या, परमानन्दस्वरूपिणी तथा चराचर 
जगत्‌की वीजस्वरूपा दै । वह प्रकाशात्मक शिवके स्वरूप- 
ज्ञानका उद्रोधक दर्पणखल्प है। अहंशान ही शिवका 
खरूपशन है। आद्याशक्तिका आश्रय लिये बिना इस 
आत्मशानका प्रकाश नहीं हो सकता | आगमविद्गण 
कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सामने स्थित 


. ॐ तामादिषाखिं शिरखा नमामि * | 
TTT 


च्छ दर्पणमें अपने प्रतिबिम्त्रको देखकर उस प्रतिविम्बको 
Aa रूपमे पहचान लेता है; उसी प्रकार परमेश्वर अपनी 
अधीन स्वकीया शक्तिको देखकर अपने खरूपकी उपलब्धि 
करते हैं । आत्मशक्तिका ददन, एवं आत्मस्वरूपकी 
उपलब्धि और आखादन एक ही वस्तु है । यही पूरणाइन्ता 
चमत्कार अथवा सचिदानन्दकी घनीभूत अभिव्यक्ति R | 
पूर्ण हुँ-यह ज्ञान ही नित्य सिद्ध आत्मज्ञानकां प्र्त 
खरूप है । वस्तुका सामीप्य सम्बन्ध न होनेपर जेसे दपण 
प्रतिबिम्बको अहण नहीं कर सकता अथवा वस्तुका सानिध्य 
होनेपर मी प्रकाशके अमावसे दर्पणमें स्थित प्रतिबिम्ब जेसे 
प्रतिबिम्बरूपमें नहीं भासता, उसी प्रकार पराशक्ति मी प्रकाश- 
स्वरूप परम शिवके सान्निष्यके बिना अपने अन्तःस्थित 
विश्वप्रपञ्चको प्रकटित करनेमें समर्थं नहीं होती । इसी 
कारण gaia अथवा शझुद्धशक्ति परस्पर सम्बन्धरहित 
होकर अकेळे जगत्के निर्माणका कार्य नहीं कर सकते | 
दोनोंकी आपेक्षिक सहकारिताके बिना सष्टिकाये असम्मव 
है । सारे तत्त्व इन दोनोके पारस्परिक सम्बन्धसे ही 
उद्धृत होते हैं | इससे कोई यह न समझे कि शिव और 
शक्ति अथवा प्रकाश और विमशे परस्पर विभिन्न और 
सतन्त्र पदार्थ हैं । 


शिवशक्तिरेति होक॑ तस्वमाहु्मनीषिणः। 


mam यही अन्तिम सिद्धान्त है । तथापि 
संहारकायमें शिवका औरं सुष्टिकायंमे शक्तिका प्राधान्य 


` स्वीकार करना होगा । पराशक्ति तन्त्रः होनेके कारण, ' 


परावाक, प्रभति कमका अवलम्बन कर विश्वसृष्टिका कार्य 
सम्पादन करती है और तदनन्तर सुष्ट विश्वके केनद्रस्थानमे 
अवस्थित होकर उसका नियमन करती है । यही स्वातन्त्य 
उपयुक्त रीतिसे क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रियाका आकार 
प्रासकर वैचित्र्यका आविर्भाव करता है और विश्वरूपं 
घारण करता है । शिव तटस्थ और उदासीन रहकर 
निरपेक्ष साक्षिरूपमें आत्मशक्तिकी यह लीला देखा करते 
हैं । यह नाना तत्त्वमय विश्वसुष्टि ही पराशक्तिका स्फुरण 
है । अतएंव शक्तिकी एक अव्यक्त वा प्रलीन अवस्था है जहाँ 
शक्ति शिवके साय एकाकार होकर शिवरूपमें ही विराजमान 
रहती है, तथा उसकी एक अभिव्यक्त अवस्था मी है जिसमें 
उसमें और उसके द्वारा maag विश्व या देवताचक एक 
साथ ही एवं क्रमशः आविभूंत होते हैं । पराशक्तिद्वारा 

स्फुरणका दर्शन और विश्वका आविर्माव एक ही वात 
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# दाक्तिसाघना # 


है । क्योकि इस आदिम मूमिमें दृष्टि और सृष्टि समानार्थक 
हैं। परन्तु इस क्रमिक आविर्मावकी एक प्रणाली है। 


सृष्टिके आदिर्मे अनादिकाल्से जो अव्यक्त, पूर्ण, 
निराकार और थन्यखरूप वस्तु विराजमान है यह 
तत्त्वातीत, प्रपश्चातोत तथा व्यवहारपथके मी अतीत है | 
वही शाक्तोंकी महाशक्ति हैं और हैवोंके परम दिव हैं। 
वाणी और.मनके अगोचर होनेके कारण ही इसे अनुत्तर 
कहा जाता है । वस्तुतः इसका वर्णन न तो कोई कमी 
कर सका है और न आगे कर सकनेकी ही सम्मावना है | 
इसे विद्युद्ध प्रकाश कहें तो अन्तर्लीन विमर्शके कारण 
थह अप्रकाशमान है । अतएव इसमें . खयंप्रकादामाव है, 
ऐसा नहीं. कहा जा सकता । इसी प्रकार इसे विद्यद्ध 
विमश मी नहीं कहा जा सकता । क्योकि प्रकाशहीन 
Rad असत्‌कत्प है । इस तत्त्वातीत और अनुत्तर 
अवत्याके लिये शास्रमें वाचकरूपमें आदिवर्ण 'अ? कारका 
प्रयोग होता है। इसके बाद दोनोंकी सामरस्य अवस्था 
है, 'अ' काररूप प्रकाशके साथ ह? काररूप विमदांका 
अर्थात्‌ अभिके साथ सोमका साम्यमाव ही काम? अथवा 
“रवि” नामसे प्रसिद्ध है। झान्रमें जिस अमीषोमात्मक 
बिन्दुका उल्लेख पाया जातां दै, वह मी यही है। शिव 
ही 'अ' और शक्ति ही e है--विन्दुरूपमें यही "अइ! 
अथवा पूर्णाहन्ता हैं | साम्यमङ्ग होने पर यह विन्दु yaka 
होकर ug और रक्त विन्दुरूपमें आविभूंत होता है | इस 
प्रस्पन्दन-कार्यसे. जो अभिव्यक्त होता है उसे ही झारे 
संवित्‌ अथवा चेतन्यके नामसे वर्णन किया जाता है। 
इसीका दूसरा नाम चित्कळा है। अभिके सम्पर्कसे छुत 
जिस प्रकार गळकर धारारूपमें बहने लगता है, उसी 
प्रकार प्रकाशात्मक शिवके सम्पर्कसे विमर्शूपा पराद्वाक्ति 
हुत होती है तथा उससे एक परमानन्दमय अमृतकी धाराका 
खाव होता है । यही धारा एक प्रकारसे उपर्युक्त 
चित्कला एवं दूसरे .प्रकारसे ब्रह्मानन्दका खरूप है। 
निष्कल चेतन्यमें काका आरोप सम्मवनीय नहीं है। 
अतएव यह चित्कला महादाक्तिके स्वातन्त्र्यके उन्मेषके 
कारण शिवशक्तिके आपेक्षिक वेषम्यसे उत्पन्न दाक्तिमाबके 
प्राधान्यसे प्रकाशांश और विमशोॉशके घनीभूत संश्हेषणसे 
SKA होती है । द्ध प्रकाश किंवा शद्ध विमश विन्दुपद- 
वाच्य नहीं है । जिस विमर्शशक्तिमें निखिल प्रपञ्च विलीन 
' रहता है, उसके संसर्गसे अनुत्तर अक्षरखरूप प्रकाश 
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विन्दुरूप धारण करता है । यह संसर्ग विमर्शशक्तिमें 
मकाशके अनुग्रवेशके सिवा और कुछ नहीं है । इस विन्दुका 
नामान्तर ्रकाशविन्डु है, जो विमश्चराक्तिके गर्ममे स्थित 
रहता है । इसके पश्चात्‌ विमशंशक्तिके 
अनुप्रविष्ट होनेपर यह विन्दु उच्छून हो जाता है अर्थात्‌ 
पुष्टिलाम करता हे, तब बीजखरूप नाद 
निर्गत होता है । इस नादमें समख तत्त्व सूक्ष्मरूपसे निहित 
रहते हैं । नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार रूप घारण करता 
है। यही 'अहम नामक विन्दुनादात्मक प्रकाश विमशुंका 
शरीर है । इसमें कादा झुक्कविन्दु है और विमर्श रक्तविन्दु 
है, तथा दोनोंका पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य Ris- 
विन्दु है । इसी साम्यका दूसरा नाम परमात्मा है । इसीको 
रवि! या “काम! के नामसे पुकारते हैं, यह बात पहले . 
ही कही जा चुकी है। अभि और सोम इसी कामके कला- 
विशेष हैं । अतएव कामकला कहनेसे तीनों बिन्दुओका 
बोध होता है | इन तीन विन्दुओंका समष्टिमूत महात्रिकोण 
ही दिव्याक्षरखरूपा आद्याशक्तिका अपना रूप है। इसके 
म्यम रविविन्दु देवीके सुरूपे, अभि और सोमविन्दु 
स्तनद्वयरूपमें तथा “ह” कारकी अर्घकळा अथवा हार्धकलछा 
योनिरूपमें कल्पित होती है । यह हार्धकछा अति 
रहस्यमय गुह्य तत्व है, इसका विशेष विवरण इस 
निवन्धमें देना अनावश्यक है । तथापि aaf 
जिशासु साघककी तृतिके लिये इतना कहा जा सकता है 


` कि दिवशक्तिके मिळनसे उत्पन्न अमृतकी घारा प्रयाहित 


होनेपर उससे जिस छीलारूप तरङ्गकी उत्पत्ति होती है 
वही तान्त्रिक परिमापामें हाघंकळाके नामसे विख्यात RI 
यह जो त्रिकोणके विपयमें कहा गया है, वह पश्यन्ती, 
मध्यमा और वेखरी इन . त्रिविध शब्दोंका परस्पर 
संबळेषात्मक सम्मित स्वरूप है । और इसका केन्द्रस्पित ` _ 
विन्दु, जिसका स्वरूप अहंरूपमें वर्णित हुआ है, वह 
परमातृकाका विछासक्षेत्र सदादियतस्वका स्वरूप है | 
मध्यविन्दु तथा मूल त्रिकोणसे समस्त तत्त्वोकी और qarit- 
की उत्पत्ति होती हे । चाहे किसी भी देवतां या किसी मी 
सरके मूळतत्त्वका अनुसन्धान करो, उसकी ana 
यह लिङ्गयोनिका समन्वयरूप तिकोणमध्यस्य विन्दु अथवा 
विन्वुगमित त्रिकोण दिखायी देगा | इसी कारण तन्त्र- 
झाखर्मे जिस.किसी भी देवताके चक्रका वर्णन आया है, 
उसमें सर्वत्र ही यह विन्दु और निकोण मूलस्थानमे 
साघारणमावसे वर्तमान है । 'चतुरल प्रभृति पीठका वर्णन 
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# सामादिशक्ति शिरसा नमामि कँ 


I य 


होनेपर भी अन्त्ंश्सि देखनेपर उनके मी मूलमें त्रिकोणकी 
सत्ता अवस्थित देखी जाती है। त्रिकोणके विभिन्न स्पन्दनसे 
यासनाकी विचित्रता तथा तदनुरूप चक्रकी मिन्न-मिन्न 
अवस्थाएँ निष्पन्न होती हैं। वतमान प्रबन्थमें उसकी 
आलोचना प्रासङ्षिंक न होगी । 


महाविन्दु अनन्त कळाकी समष्टि होनेपर भी तत्तद्‌ 
्रह्माण्डके अभिव्यक्त उपादानकी मात्राके अनुसार निर्दिष्ट- 
संख्यक कळाद्वारा गठित होकर अव्यक्त-गर्मसे अहंरूपमें 
आविभूंत होता है। यह दशंनशाञ्जका एक गमोरतम 
रहस्य है। वेदान्तादि निखिल शाख्र-निष्कळ अव्यक्त सत्ता 
किस प्रकारसे (अहम! रूपमे आत्मप्रकाश करता है, इसे 
अनादिसिद्ध स्वीकार करते हैं। किन्तु इस “अहम! की 
उत्पत्तिप्रणाली और तिरोमाबप्रणाळी योगसम्पत्तिसम्पन्न 
तान्त्रिक द्रष्टाके सिवा अन्य किसी साघकको अपरोक्षमावसे 
सर्वत्र एक ही प्रणालीकी क्रिया देखनेमें आती है । 
` कलाकी निरन्तर और क्रमिक पूर्णतासे एक ओर जिस 
प्रकार विन्दुरूप पूणंकळा अथवा अहंतत्त्वका विकास 
होता है, उसी प्रकार उसके निरन्तर और क्रमिक 
क्षयसे क्रमशः ञन्मखरूप अहंभाववर्जित आत्ममावका 
आविमांब होता है। दोनोर्मे ही पूणेकळाकी एक कला 
नित्य साक्षीरूपमे प्रपञ्चके लय होनेके बाद मी जाग्रत्‌ रहती 
है। यही एक कळा निर्वाणकछारूपमें जीवकी उन्मनी 
अवस्थामे रहती है। इसको मी निदइृत्ति हो जानेपर जिस 
निष्कल अवस्थाका विकास होता है, बही शिवशक्तितत्त् 
है, वही महाविन्दु है; अतएव यह शिवत्व सदाशिवका 
नाममात्र है । ब्रह्माण्डकी 'चरमावस्था जिस प्रकार अस्सितामे 
पर्यवसित होती हे, जो प्रकृति और पुरुषका अवलम्पन 
करके आत्मलाम करती है, उसी प्रकार समस्त विश्वके 
पर्यवसानमें इस विराट अस्मिरूप अर्थात्‌ विन्दुस्वरूप 
सदाशिवतत्त्वका आविर्भाव होता हे, जिसमें अधिष्ठित 
होकर शिवशक्तिरूप मूळवस्तु ळीलामय मावमें आत्मप्रकाश 
करती हे । अतएव विन्दुरूप अहङ्कारके आत्मसमपंणके 
बिना महाविन्दु या पूर्णाइन्ताके स्वरूपकी उपलब्धि 
सम्मवनीय नहीं हे । इस उपलब्धिमें पञ्चदशकलात्मक 
संसारी जीव, एवं षोडशा अथवा निर्वाणकलात्मक मुक्त 
जीव, किसीकी सत्ता नहीं रहती | यह जीवभाव-विनिर्मुक्त 
शिवमाव है, यह पहले ही कहा जा चुका है। पाशजाछसे 


मुक्त होकर जीव जबतक शिवरूपमें प्रकाशित नहीं होता 
तबतक पूर्णस्यरूपा महाद्यक्तिका यथार्थ सन्थान पाना बहुत 
ही कठिन है । दिवमाव प्राप्त होनेपर भी शवरूपमें परिणत 
हो शवासन परिग्रह न कर सकनेपर अपने भीतर महाः 
शक्तिका उन्मेष नहीं प्रात हों सकता । 


स्थूळ जगत्‌, जिसे हम सबंदा अनुभव करते हैं, 
दीपकलिकासे विकीणं प्रमामण्डलकी माँति एक विन्दुका 
बाह्य प्रसारण अथवा विकिरण मात्र है । इन्द्रियोंके 
प्रत्याहारसे इस रश्मिमाछाकों उपसंद्धत कर सकनेपर बाह्य 
जगत्‌ खभावतः बाह्य विन्दुर्मे विळीन हो जाता है। 
इसी प्रकार लिद्वात्मक आम्यन्तरिक जगत्‌ मी विक्षुन् 
अन्तःकरणका बाह्य विछासमात्र है तथा वह मी विठीन 
होनेपर तदनुरूप विन्दुखरूपर्मे अव्यक्त हो जाता है | 
इसी प्रकार कारणजगत्‌ उपसंदारको प्रास होकर कारण- 
fegi पर्यवसित होता है । यह तीनों जगत्‌ जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुति अवस्थाके द्योतक हैं । अतएव स्वूळ, 
सूक्ष्म और कारण ये तीनों विन्दु ही त्रिकोणके तीन 
प्रान्तोंके तीन विन्दु हैं। इन्हें (अकार”, “उकार” और “मकार' 
के नामसे भी साङ्केतिक माषामें निर्देश किया जा. सकता 
है। अन्तमुंख प्रेरणासे जब ये तीनों विन्दु रेखारुपमें 
मीतरकी ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूपमें पर्यवसान- 
को प्रास होते हैं तो वही तुरीय विन्दु अथवा महाकारण-- 
रूपमें अभिहित होनेके योग्य होते हैं । यही त्रिकोणका 
अन्तःस्थित मध्यविन्दु है, जिसके विषयमें पहले कहा जा चुका 
है । इस विन्दुर्मे अनादिकाळसे दिव्य मिथुन शिव-शक्तिका 
अथवा परमपुरुष और पराप्रकृतिकेश्टज्ञारादि अनन्त मावोका 
विळास चलता रहता हे । राधाकृष्णका युगछमिलन। 
आदि बुद्ध एवं प्रज्ञापारमिताका युगनद्धस्वरूप, God the 
Father तथा God .the Son का Holy Ghost 
के अभ्यन्तर पारस्परिक सम्मिळन इसीका द्योतन करते 
हैं । यह त्रिकोण ही प्रणवका खरूप है। साधंत्रिवळयाकारा 
भुजन्जविग्रह्य सुधुप्ता कुण्डलिनी शक्ति भी इसीका नामा 
न्तर है | कुण्डछिनीका प्रजुद माव सम्यक्रूपसे सिद्ध होने" 
पर शिव-द्क्तिका भेद विगलित हो जाता है तथा सार 
ही-साथ जीवके साथ शिवका अथवा शक्तिका 
तिरोहित हो जाता है, तब चक्र या यन्त्र 
विलीन हो जाता है। विन्दु एवं तरिकोणका मेद दूर होगे 
कारण विन्दुका विन्दुत्व तथा त्रिकोणका निकोणत्व कुछ 
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मी अवदिष्ट नहीं रहता । जो रहता है उसका किसी नाम- 
रूपद्वारा:. निर्देश नहीं होता । वह सब तत्वका मूळकारण 
दोनेपर भी किसी विशिष्ट तत्के रूपमे अभिहित होनेके 
योग्य नहीं रइता । वह चित्‌, अचित्‌ और ईश्वरका 
.अनादिभूत आदिकारण होनेपर भी चित्‌, अचित्‌ वा 
ईर किसी भी नामसे वर्णित नहीं हो सकता | 


शक्तिसाघनाका मूलसूत्र नादानुसन्धान अथवा शब्दका 
क्रमिक उच्चारण है । विन्दु या कुण्डलिनी विश्षुन्ध होकर 
नादका विकास करती है । पूर्ण परमेश्वरकी खातन्तय- 
शक्तिसे विन्दुका विक्षोमकार्य सम्पन्न होता है । इसीका 
दूसरा नाम गुरुकृपा या परमेश्वरका अनुग्रह है । इस 
चिदाकाशखरूप विन्दुको वूसरी कोई निम्नभूमिस्थ शक्ति 
विश्षुन्ध नहीं कर सकती । कुण्डलिनी जब मूळाघारके नीचे 
SAA सहत्तार अथवा अकूलकमलमें विराजमान 
रहती है तब वह अव्यक्त नामसे विश्वोत्ती्ण अवस्थाके 
अन्तर्गत रहती है । परन्तु स्वातन्त्यवश उसकी अभिब्यक्ति 
होनेपर मूळाघारमें ही उसकी अनुभूति होती हे । निराधार 
निरालम्ब सत्तासे.यहींसे आधारभावकी सूचना होती है । 
क्रमशः इस शक्तिके उद्दोधनकी मात्राके अनुसार आघार- 
भाव पुनः क्षीण हो जाता है एवं परिशेषमें सर्वतोमावेन 
तिरोहित होकर ऊध्वंस्य अधोमुख सहलदळ कमछमें पुनः 
अकूल सागरमें निमम हो जाता है । अकूलसे ही शक्तिका 
IA और अकूलमें ही उसका ल्य होता है, मध्यस्थ 
व्यापार केवल पूर्ण चैतन्य-सम्पत्तिकी प्रासिके लिये हैं । 
जो अनन्त गर्भमें अचेतनमावसे अनादिकाल्से सुबुतता- 
वस्थोर्मे था यह पूर्णरूपमें प्रबुद्ध होकर चैतन्यखरूप- 
अवलम्बंनपूवेक पुनः उस अनन्त गर्ममें प्रविष्ट . हो जाता 
है। यह एक अकूछसे दूसरे अंकूछपर्यन्त जो मार्ग है वही 
विश्वजगत्‌का मूलीभूत चक्र है । वृत्ताकार मार्गमें मनुष्य 
जिस स्थानसे चलता है, निरन्तर सरळतापूर्वक आगे बढ़ता 
जाय तो वह पुनः उसी स्थानपर लौट आता है। मध्यका 
` आवरण चक्रका स्वरूप है । इस प्रकारके चक्र कितने हैं, 
: : इसका, संख्याद्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता । तथापि 
. सांधकजन अपने-अप्रने प्रयोजन और. उद्देश्यके अनुसार 
उनका कुछ निर्देश कर गये हैं । मूळाघार, खाधिष्ठानं, 
मणिपूर, अनाहत, विद्य, लम्बिकाम और आज्ञा-- 
ये सब दा भात LIA अधोवर्ती 
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तथा नि्मेळताका विकास अधिक है तथापि ये अशानकी 
सोमाके अन्तर्गत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । शानके 
सञ्चारके साथ-साथ ही आज्ञाचक्रका भेदन हो जाता है, 
अथवा दूसरे प्रकारसे यह कह सकते हैं कि आशचक्रका 
भेदन करनेसे ज्ञानका उदय होता है । आझाचक्रके 
बाद ही विन्दुस्यान है, यही विन्दु योगियोंका तृतीय नेत्र 
अथवा ज्ञानचक्षु कहलाता है । इसी विन्दुसे शानभूमिकी 
सूचना मिळती है । चित्तको एकाग्र करके उपसंद्धत किमे 
विना, अर्थात्‌ विक्षिस अवस्थामें, विन्दुर्मे स्थिति नहीं हो 
सकती । विन्दु-अवस्यामें स्थिति होनेपर मी यथार्थ लक्ष्यकी 
प्राप्तिमें अनेकों व्यवधान रह जाते हैं। यद्यपि विन्दुभूमिमें 
साधक अहंभावमें प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक द्रष्टा बनकर 
निम्नवर्ती समस्त प्रपञ्चको निरपेक्षमावसे देखनेमें समर्थ 
होता हे, तथापि जबतक बह विन्दु पूर्णतः तिरोहित 
नहीं हो जाता, अर्थात पूर्णतः अहंमावका विसर्जन 
अथवा आत्मसमपंण नहीं होता, तबतक महाविन्दु 
अथवा शिवमावकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । इसी- 
जिये विन्दुमावको प्रास होकर साधकको क्रमशः कलाक्षय 
करते-करते पूर्णतया विगतकल अवस्थामें उपनीत होना 
पड़ता है । विन्दुके बाद उस्छेखयोग्य प्रधान 'चक्र विन्दु- 
अर्घ अथवा अर्धचन्त्रके नामसे प्रसिद्ध है। विन्दुको 
चन्द्रयिन्दु कहा जाता है, इसीळिये यह अवस्था अर्धचन्द्र 
नामसे वर्णित होती है। इसी अवस्थामें अष्टकळा शक्तिका 
विकास होता है । इसके आगे अर्थात्‌ शक्तिकी नव 
कलाके क्षीण होनेपर एक अवरोधमय घोर आवरणस्वरूप 
विलक्षण अवस्थाका उदय होता है । बड़े-बड़े देवताओंके 


छिये भी इस खरका मेद॑न करके ऊपर उठना कठिन है। _ र 


परन्तु अनुग्रह-शक्तिके विशिष्ट प्रमावसे भाग्यवान्‌ साधक इस 
चक्रका भेदनकर ऊपर उठनेमें समर्थ होता है । शास््रमें यह 
अवस्था 'रोधिनी' नामसे प्रसिद्ध है । इस आवरणका भेदन 
करनेसे ही साधक नादसूमिमें उपनीत होता है। नाद 
चैतन्यका अभिव्यक्षक है, अतः इस अवस्थामें चित्शक्ति 
क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती है। जहमरखके .जिस . 
स्थानमें नादका ळ्य होता दै, यद वही स्थान है । इसके 
बाद साक्षात्‌ चितूशक्तिका आविर्भाव होता है। इसी 
शक्तिसे समस्त झुवन .विधृत हो रहे हैं | इस अवस्थाके 


आगे निकोणखरूपा “व्यापिका' है, वह विन्दुके विछासख- | 


रूप वामादि शक्तित्रयसे सहृटित है.) तदनन्तरं सकारण | 
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भूता समनाशक्तिका आविमांव होता है| यह शिवाधिष्ठित 
है और समर अंज्ाण्डोंकी मरणशीला है | एतदारूढ़ शिव 
ही परम कारण और पञ्चछृत्यकारी हैं । यह चिदानन्दरूपा 
पराशक्ति है; यहीं मनोराज्यका अन्त होता है । इसके 
आगे मन, काछ, देश, तत्त्व, देवता तथा कार्यकारणभाव 
समी सदाके लिये तिरोहित हो जाते हैं । जो जपादि 
क्रियाके द्वारा नादके उत्थानका अम्यास करते हैं, वे 
जानते हैं कि आशाचक्रपय॑न्त अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाला 
वा वणेमाळाका आवतंन होता है वहाँतक उच्चारण अथवा 
SANSAR काळ एक मात्रासे न्यून नहीं हो सकता । 
विन्दुर्मे बह अर्मात्रामें पर्यवसित होता है । इसके बाद 
वह क्रमशः क्षीण होते-होते समनाभूमिमें एक क्षण रूपमें 
परिणत होता है | इसके आगे मनके स्पन्दनद्यन््य हो 
जानेके कारण देश, काळ नहीं रह जाते तथा समख मानसिक 
विक्षोम या कल्पनाजाळके उपद्यान्त होनेपर निर्विकल्पक 
निदृत्तमावका उदय होता है । यह निवृत्तिमाव 
होनेपर भी--देश, काळ और निमित्तके अतीत तथा मनो- 
भूमिके अगोचर होनेपर मी--वस्तुतः नितान्त निष्कल 
अवस्था नहीं है | बॅयोकि इस अवस्थामें इसमें विशद 
चिद्रूपा एक कला शेष रहती है, जो निर्वाणकळारूपसे 
maù प्रसिद्ध है तथा योगिजन जिसे द्रष्टा या साक्षि- 
चेतन्यके नामसे पुकारते हैं । सांख्यका कैवल्य इसी 
अवस्थाकी सूचना देता है । क्योंकि सांख्यकी प्रकृति 
पञ्चदशकलात्मिका है और उसका पुरुष षोडशी वा 
` निर्वाणकलाका सरूप है । 
घुरुषे षोडशकले तासाहुरस्तां कछास्‌ | 
इस कळासे ऊपर उठे बिना महाविन्दु वा परमात्मख- 
रूप शिवतत्त्वकी उपलब्धि नहीं हो सकती । सांख्यभूमिसे 
अग्रसर होनेपर वेदान्तकी साधना होती है,-इस एक 
` कछामात्रावशिष्ट निर्वाणभूमि वा उन्मनाभूमिको पार कर 
महाविन्दुरूप पूर्णाइन्तामय अवस्थामें पदार्पण करना भी 
वही हे । पूर्णाइन्ताखरूप शिवमावकी स्फूर्ति होनेपर 
जब इसका भी परिहार होता है--जब विन्दुका क्रमशः 
क्षय होते-होते उन्मनी अवस्थाका अवसान होनेपर विन्दु 
'धूत्य हो जाता है, तम पूर्णरूप महाशक्तिका आविर्माव 
होता है । अर्थात्‌ महाविन्दुके पूर्ण रूपमे स्थित होनेपर 
उसमें पराशक्तिकी नित्य अभिव्यक्ति होती है । पकषान्तरमे 
महाविन्दुके रिक्त हो जानेपर परमदिवका आविर्भाव होता 


ROO 
है । वस्तुतः शिव-शक्तिके विभिन्न न होनेके कारण तथा 
महाविन्दुकी पूर्ण और रिक्त अवस्था भी नित्य-सिद्ध होनेके 
कारण द्यत्य और पूर्णत्वका आविभाव नित्य ही मानना 
होगा । जो रिक्त दिशा है, ळौकिक दृष्टिसे बही अमावस्या 
हे और जो पूर्ण दिशा है बही पूर्णिमा है । महाशक्तिके 
प्राघान्यको अङ्गीकार कर अमावस्याकी ओर जो उसकी 
स्फूर्ति होती है वही काळीरूपमें तथा जो पूर्णिमाकी ओर 
स्फूर्ति होती है वही घोडी, त्रिपुरसुन्दरी वा श्रीविद्याके 
रूपसे साधकसमाजमें परिचित होती है । कालीकुल और 
भीकुलका यही गुप्त रहस्य दे । मध्यपथमे तारा या तारिणी 
विद्या है । यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है। हमने जो 
कुछ कहा है वह महाशक्तिका प्राधान्य अद्भीकार करके ही 
कहा है । परन्तु प्रकाश या शिवस्वरूपका प्राधान्य अङ्गीकार 
करनेपर इस अवस्थामें कुछ भी कहनेको नहीं रह जाता। 


स-कळ, निष्कल और मिश्र-शक्तिकी ये तीन अवस्थाऐ 
हैं, अतः शक्तिकी उपासना भी खमावतः इन तीन श्रेणियों 
में ही अन्तर्भुक्त हो जाती है। उपासनाके क्रमसे स-कळ 
भावकी उपासना निकृष्ट है, मिश्रमावकी उपासना मध्यम 
है एवं निष्कळ उपासना ही भेष्ठ है । परन्तु हमछोग जिसे 
साघारणतः उपासना कहते हैं वह इन तीन भ्रेणियोमेसे 
किसीके अन्तर्गत नहीं है। क्योंकि जबतक गुरुकी कपाहषि- 
से कुण्डलिनी शक्तिका उद्दोधन तथा सुषुम्नाके मार्गमें प्रवेश 
नहीं हो जाता तबतक उपासनाका अधिकार नहीं उत्पन्न 
होता । मूलाघारसे आज्ञाचक्रपर्यन्त चक्रेश्वरीरूपमें शक्तिः 
की आराघना ही निकृष्ट उपासना है । परन्तु जो साधक 
इन्द्रिय और प्राणकी गतिका अवरोध कर कुलपयमें 
प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिये देवीकी अधम उपासना 
मी सम्भव नहीं है । साधक क्रमशः अधमभूमिसे यथाविषि 
साधनाद्वारा निर्मेलचित्त होकर मध्यम भूमिको उपासनाका 
अधिकारी होता है । तदनन्तर उत्तम अधिकार प्राप्तकर 
भगवतीकी अद्वैत उपासनासे सिद्धिलाम करता है | मनुष्य 
जबतक दवन्द्रमय मेदराज्यमें वतमान रहता है तबतक 
उसके लिये निम्नभूमिकी उपासना ही स्वामाविक है । 
कर्म ही इसका रूप है । 'चतुरखसे वैन्दवचक्रपर्यन्त 
अथवा मूलाघारसे सहलदळकमल्पर्यन्त सदल आवरण” 
देवतादिसद्ित समग्र देवीचक्रको उपासना ही 
अपरा पूजा है । इस पूजा अर्थात्‌ षदचक्रके क्रियार। 
अनुष्ठानका अवलम्वन कर अग्रसर न हो सकनेसे 
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कदापि अमेदज्ञानका उदय नहीं हो सकता । स्वयं शङ्कुर 
सी मगवतीकी अपरा पूजा किया करते हैं | यह महाजनों- 
का सिद्धान्त हे | इसीछिये ज्ञानीके छिये मी चक्रपूजा 
उपेक्षणीय नहीं है । साघक अपनी देइमें विभिन्न प्रकारके 
गणेश, ग्रह, नक्षत्र, राशि, योगिनी एवं पीठका विधिपूर्वक 
न्यास वा स्थापन कर सकनेपर केवळ इसीके प्रमावसे 
साक्षात्‌ परमेश्वरतुल्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं le 


निम्नभूमिकी उपासनाके प्रभावसे साघकका अधिकार- 

बळ बढ़ जानेपर वह मध्यम भूमिमें उपनीत होकर मेदामेद- 
अवस्थाको.उपलब्ध करता है। तब समुच्चित ज्ञान और 
mia आविर्माव होता है और आन्तर अद्दैतधाममें 
क्रमशः बाह्य चक्रादिका ल्य हो जाता है । इसके बाद जब 
शानमें कमकी परिसमात्ति हो जाती है तब अमेद या अद्वेत- 
सूमिकी स्फूर्ति होती है और साधक परापूजाका नित्य 
` अधिकार खमावतः ही प्रास कर लेता है । एकमात्र परम- 


शिवकी स्फूर्ति वा aaa ही परापूजाका नामान्तर है।. 


इस शान अथवा परम तत्त्वे विकासको लौकिक जगतूमें 
कोई समझ नहीं सकता । ; 

अधोमुख श्वेतवर्णे oa वा अकूल कमल- 
' की अन्तकॅलिकार्मे वागूमव नामक एक प्रसिद्ध त्रिकोण 
हे । इस त्रिकोणसे परादिक्रमसे चार प्रकारके वाकू 


के आनन्दमय रूपकी उपलब्धि होती है। साघकके हृदयमें 
इस मकारके नादकी अभिव्यक्ति ही आन्तर जप या मानस 
जपके नामसे प्रसिद्ध है | चित्तके बाह्य प्रदेशसे लौटकर 


- अन्तमुंखमें एकाग्र होनेपर इसका अनुभव होता है। इससे 


अशु, पुरक, स्वेद; कम्प ग्रति सात्त्विक विकारोका 
उन्मेष होता है । इस आन्तर जप या नादानुसन्धानके समय 
इन्द्रियसञ्चार नहीं रहता, इसीलिये इसे बाह्य जप नहीं 
कहा जा सकता । बाह्य जप विकल्पका ही प्रकारमेद है । 
परन्तु आन्तर जपमें विकव्पका व्यापार शून्य हो जाता है । 
यही निष्कल चिन्तन अथवा ध्यानका स्वरूप है । वस्तुतः 
यह चित्तकी निरन्तर अन्तर्मुखताके सिवा और कुछ भी 
नहीं हे । इस प्रकारका चिन्तन तत्रतक उदित नहीं हो 
सकता जबतक शुद्ध चेतन्यका सङ्कोचमाव दूर नहीं हो 
जाता । पर चित्कळा महाशक्तिका उल्लास होनेपर खतः ही 
इस सड्लोचका नाश हो जाता. है । तब पूर्णाइन्ता खयमेव 
विकसित हो जाती है । इन्द्रियोंकों YA करनेवाले शब्द, 
स्पर प्रभतिके दारा आत्मदेवताकी जो पूजा होती है, उसे 
स्वाभाविक पूजा वा सहज. उपासना कहकर महायशरूपसे 
शाख्रमें उसकी प्रशंसा की गयी है। विषयानुभवजन्य 
आनन्द महानन्दके साथ मिळनेपर जिस वैषम्यहीन 
अवस्थाका उदय होता है वही मगवतीकी उत्तम उपासना- 
का प्रकृत तत्त्व है । 


वा शब्द उत्पन्न होनेके कारण इसका नाम वाग्मव है। - 


इस त्रिकोणफे मध्यमें विश्वगुरु परम शिवकी पादुका 
'है । वह प्रकाश, विमर्श तथा इन दोनोंके सामरस्य- 
भेदसे तीन प्रकारकी है | इस पादुकासे निरन्तर परमामृत 
` निकलता रहता है--इस स्निग्ध अमृतमय चन्द्रश्मिद्वारा 
समख विश्वका सञ्जीवन, माधुयंसम्पादन और तृप्ति होती है । 
यह पादुका समस्त जीवोंका आत्मस्वरूप है। इसके बाद 
शिवाद्वेतमाबनारूप प्रसादको अहण करनेसे समस्त तत्त्व 
विद्य होकर विमळ आनन्दका उदय होता है । तत्त्यगनद्धि 
और आनन्दसञ्चारके पश्चात्‌ हृदयाकादामे जिस परम 
नादका उदय होता हे उसका चिन्तन करनेपर आद्याद्याक्ति- 

# जिन्होंने सत्य सत्य ही खदेइमे देवताओंका न्यास करना 
सीख छिया है, उनके सामथ्यंकी तुरूना नहीं हो सकती । इस 
` अकारका मनुष्य यदि न्यासरहित. साधारण ATAA प्रणाम कर 
छे तो उसकी सृत्यु अवश्यम्भावी दै । 


हमने अत्यन्त संक्षेपर्मे शक्तिसाघनाके साधारण तत्त्वके 
सम्बन्धे कुछ निवेदन किया । द्वेत, द्वेताद्ेत,. अद्वैत-- 
यह त्रिविध उपासनाएँ शक्तिसाधनाके ही अन्तर्गत हैं। 
अतः समस्त देवताओंकी साधना तथा योग, कर्म प्रभृति 
सब इसके अन्तर्गत हैं | काली, तारा प्रभति मेदसे साधना- 
के प्रकारमेद अप्रासङ्गिक समझकर यहाँ आलोचित नहीं 
हुए हैं | बीजतत््व और मन्त्रबिज्ान; नादविन्दुकळाका 
स्वरूपाळोचन, मन्त्रोद्धार और मन्त्रचेतन्य अर्चति क्रियाएँ,- 
दीक्षा और गुरुत्व, दीक्षातत्त्व, अध्यशुद्धि, भूत और 
चित्तकी शोधनक्रिया, मादृका और पीठविचार, न्यास 
और प्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार अनेकों विषय शाक्त साधना- 
की विस्तृत आछोचनायूचीके अन्तर्गत हैं । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें पूर्ण शान 
प्रास करनेके लिये इन सब ग्रासङ्षिक विषयोंका भी शान 
होना आवश्यक है | 


— pha- 
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तत्त 
( ळेखक--आ सर जॉन FEN ) 


मन्त्रद्याळके ज्ञानके लिये छत्तीस शैव-शाक्ततत्त्वोंका 
समझना भी आवश्यक है | उदाहरणतः यह कहा जाता है 
कि शक्तितत््वके अन्दर शक्ति है, सदाख्यतत्त्वके अन्दर 
नाद है, इंह्वरतत्त्वके अन्दर विन्दु है । तब प्रभ यह होता 
है कि ये तत्त्व क्या हैं जिनका उल्लेख शैव एवं शाक्त दोनों 
प्रकारके ii मिळता है ! तत्वोंको पूरी तरहसे समझे 
बिना मन्त्रद्यात्ञके शानमें प्रगति नहीं हो. सकती । 


दौबशाक्तञया्रमें शक्तिके रूपमें प्रमा ( ज्ञान ) को 
विमशे शब्दंसे अमिहित किया गया है । प्रमाके दो अंश हैं-- 
अहमंश और इदमंश, जिनमें पहछा आत्माका आहक 
अंश है और दूसरा आह । क्‍योंकि यह बात ध्यानमें रहे 
कि एक आत्मा ही मायारूप उपाधिके कारण द्रशरूप 
अपनी ही दृष्टिमें अपनेसे मिन्न-अनात्म अथवा दृश्यरूपमें 
सासता है। मूलमें प्रमेय वस्तु प्रमातासे मिन्न नहीं है, 
यद्यपि इस बातका अनुभव तश्रतक नहीं होता जबतक 
प्रमाता और प्रमेयकी मेदप्रतीतिका कारणभूत मायारूप 
बन्धन शिथिळ नहीं हो जाता | प्रमा अथवा प्रतीतिका 
अहमंश बह है जिसमें आत्मा दूसरेकी तरफ न देखता हुआ 
अपने ही प्रकाशर्मे स्थित रहता है (अनन्योन्मुखोऽहं- 
मत्ययः) । इसी प्रकार दूसरेकी ओर देखनेवाळा fran “इद्‌ 
प्रत्यय'कहळाता है ( यस्त्वन्योन्मुखः स इदमिति प्रत्ययः ) | 


परन्तु यह 'दूसरा? मी आत्मा ही है, क्योंकि वाखवमें एक 
आत्माके अतिरिक्त दूसरी .कोई वस्तु हे ही नही । हॉ, - 


इसकी प्रतीति अवश्य ही भेदरूपसे होती है। परमावस्थामें 
आत्माका यह इदंरूप उसके अहमंशके साथ ger- 
मिळा-सम्पृक होकर रहता है । शुद्ध अवस्थामें, जो 
परमावस्या और मायाके बीचकी अवस्था है, इस दुसरे 
` की आत्मके आंग्रे ही प्रतीति होती हे । अद 


अवस्थामें, जिसमें मायांका ओधिपत्य होता है, प्रमेय वस्तु. 


परिच्छिन्न आत्मासे मिन्न प्रतीत होती है। 


मतीति अथवा शानकी मी दो कोटियाँ हैं-(१) पूर्ण 
(उकळ) विश्वका सकळ शान, और (२) जिविष जगतका 
. परिच्छिन् शान । इन दो कोटियोंके बीच नकी माध्यमिक 
अवस्थाए मी हं, जिनके द्वारा एक शुद्ध चैतन्य अथवा 


आत्मा जड प्रकृतिमे आवद्ध होता है । हरमीज 
(Hermes) नामक पाश्चात्य विद्वान्‌का एक आमाणक 
प्रसिद्ध दै- ‘As above, so below. अर्थात्‌ जो ऊपर 
है वही नीचे मी है । इसी प्रकार विश्वसारतन्तर्मे मी लिखा. 
है--/जो यहाँ है सो वहाँ मी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं 
नहीं है? (यदिह्वारि तदन्यत्र यन्नेहाखि न तत्‌ कचित्‌)। 
शैवसिद्धान्त मी यही कहता है--'बाइर जो कुछ दीखता 
है वह इसीळिये दीखता है कि भीतर मी वही है | 


वत्तमानावभासानां सावानामवभासनस्‌। . 
अन्तःस्थितवतासेव ` घरते बहिरात्मंना ॥ 


“ज्ञो वस्तु इस समय दिखायी देती हैं वे बाह्य पदार्थोके 
रूपमें इसील्यि अवमासित होती हैं कि वे भीतर भी हैं।' 


` इसलिये परमात्मासे प्रादुसूंत हमारे ज्ञानमें जो पदार्थ है वह 


परम शानमें भी है, चाहे किसी दूसरे ही प्रकारसे क्यों न 
हो | परम ज्ञान, जिसे “परा संवित्‌? कहते हैं, निरा सूक्ष्म 
निर्विषय शान नहीं है । वह तो “अहम? और "इदम्‌? अर्थात्‌ 

शिव और परा अव्यक्त शक्तिका अखण्ड ऐकात्म्य है-- _ 
एकरूपता है। पहला अर्थात्‌ अहम? प्रकाश अथवा आहक- 
रूप है और दूसरा विमर्श अथवा ग्रा्रूप । परन्तु इस 
खितिमे दोनों इस प्रकारसे धुळे-मिळे हैं कि उनका एयक 
रूपसे भान नहीं होता । इस परासंवितमें संवेदन 
(feeling) की. अपरोक्षता (immediacy) रहती है l 
यही आनन्द है, जिसे “खरूपविभान्ति’ कहा गया है। 
मायिक जगतृमें' आत्माका सम्बन्ध उसीसे रहता है जिसे 
वह भूलसे अनात्म समझ ळेता है| यहाँ जगत्‌, जो शिवके 
शानका विषय है, पूणे जगत्‌ अर्थात्‌ पराशक्ति है जो अपने 
ही शानखरूपकी दूसरी दिशा है | 'पराप्रवेदिका' नामक 


अन्थमें उसे “परमेश्वरका हृदय? (हृदयं परमेदितुः) कहा . . 


गया दे । क्योंकि मायिक प्रमाताके लिये विश्व अपनेसें 
मिन्नरूपमें दृश्यमान पदार्थोका व्यक्त जगत्‌ ही है | परम शिव 
और शक्ति परस्पर आशिष्ट एवं प्रणयबद्ध' होकर रहते हैं । 
निरतिशय प्रेमका ही नाम आनन्द है (निंरतिशयप्रेमास्पद- 
त्वमानन्दत्वम्‌) । इस परम अवस्थाका बृहदारण्यक उप- 


'निषद्मे इस प्रकार वर्णन आया है--/वह आनन्दम ऐसा | 


i 
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क तत्त्व अ ६५ 


Der SSNS TT CTT >> 
विभोर 


विमोर था जैसे ज्ली और पुरुष परस्पर आशिष होकर रहते 
हैं” (स हैतावानास यथा खीपुमासौ संपरिष्वक्तो) । उस 
समय भीतर और बाइरका मेद नहीं रह जाता और प्रेमी, 


परमशिवकी अवस्था हे । यह तत्त्वातीत परा संवित्‌ है, 
पूर्ण जगतके रूपमें इसकी 'परनाद? एवं “परा वाळू! संशा 
होती हे । परम शिव पूर्ण जगत्‌ अर्थात्‌ परनादकी ही 
अनुभूति है । इस प्रकार जगत्‌ शुद शक्तिखंरूप होता है | 


हमारा प्रापश्चिक शान मानों इन सबका मायाके कारण- 
रूप जळपर पड़ा हुआ उलटा प्रतिबिम्ब है । मायाशक्ति 
वह मेदबुद्धि हे जिसके वशीभूत होकर पुरुष द्रष्टाके रूपमे 
जगत्को अपनेसे बाह्य एवं प्रथक्‌ असंख्य पदार्थोके सहित 
देखता है। मायिक जगतूमें प्रत्येक आत्मा अन्य समी 
एथकू. सत्ता रखता है । परम अनुभूतिकी 

अवस्थार्मे एक ही आत्मा खयं अपना ही अनुभव करता 
है। माया एवं पश्चकश्चुकोके अधीनस्थ चैतन्यका नाम ही 
पुरुष है; ये पञ्जकञ्ुक वे परिच्छेदक अथवा उपाधिमूत 
शक्तियों हैं जो आत्माकी नेसर्गिक पूर्णताको संकुचित कर 
देती हैं । इस प्रकार पूर्णावस्या आकृतिद्यन्य होती है, 
. अपञ्चावस्या साकार होती हे; पूर्णावस्था देशकालसे यन्य एवं 
सर्वेव्यापिनी होती है, प्रपञ्चावस्या इससे विपरीत शुणवाली 
होती है । फाळके .द्वारा समयका आकळन--विमाग 
होता है । नियति स्वतन्त्रताकी संहारक होती है और 
युरुषके लिये यह व्यवस्था कर देती है कि अमुक समयमें 
उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये | 
परम अवस्था पूर्णावस्था है, उसमें किसी वातकी त्रुटि नहीं 
रहती । राग-कञ्चुक पदार्थों अनात्मरूपसे राग उत्पन्न कर 
कामना उत्पन्न करता है । परमशिवकी सर्वता और 
सवंकतुंता विद्या और कछाके व्यापारसे परिच्छिन्न हो 
जाती हैं और पुरुष Ha और 'अस्पकर्ता' बन जाता है। 
मध्यवर्ती तत्त्वोके द्वारा, जिनका आगे वर्णन किया 
जायगा; इस बातका स्पष्टीकरण होता है कि परा संवित्‌ 
पूर्ण अनुसूतिके सर्गात्मक ( सकळ ) रूपसे किस प्रकार अपूर्ण 
प्रपश्नज्ञानकी उत्पत्ति होती है । शिवके दो रूप हैं--( १ ) 
विश्वातीत ( Transcendental) तथा (२) विश्वो- 
त्पादक ( Creative ) एवं विश्वात्मक ( Immanent ) l 
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निष्कळ परम शिवके सकळ रूपको शिवतत्त्व कहते हैं, जो 


. उन्मनी शक्तिका अधिष्ठान है । अपने सकलरूपमें क्रिया- 


शीळ होकर शिव व्यक्त जगत्‌के रूपमे अपना ही प्रमेय 
अथवा शेय बन जाता है । क्योंकि वास्तवर्मे परम शिवके 
अतिरिक्त किती वस्तुकी सत्ता ही नहीं है। शिवतत्त्व निस्पन्द 
परमदिवका प्रथम स्पन्द हे । शक्तितत्त्व शित्रततत्वका 
एकमात्र निषेघक रूप है । निषेध ही शक्तिका व्यापार है 
( निषेषव्यापाररूपा शक्तिः )। चैतन्यरूपा वह स्वयं अपना 
ही निषेष करती है--अत्याख्यान करती है | अर्थात्‌ प्रमा 
( शान ) को आहात्यांशसे शून्य कर देती है, जो अपना ही 
पराशक्तिरूप है । इस प्रकार शञानकी दूसरी दिशा ही बच 
रहती हे, जो प्रकाशमात्र है अर्थात्‌ जिसे हम अहमिद- 
मात्मक शानका अहमंश कह सकते हैं, चूँकि इस शानमें 
माता (.Objectivity ) का छेश मी नहीं है। चाहे वह 
व्यक्त अथवा अव्यक्तरूपसे परा संवितर्मे रहनेवाळी हो 
अथवा उससे नीचेके कार्यरूप (derived ) शानमें 
रहनेवाली हो, इसलिये शिवतत्वको झल्यातिञ्चत्य कहते 
हैं। यह वह शान है जिसमें आत्मा अपनेसे अन्य किसीकी 
ओर नहीं देखता ( अनन्योन्युखोऽहं प्रत्ययः ) | शानका 
आह स्वरूप एक प्रकारसे निरा निषेषात्मक है। ग्राह्म खरूपसे 


मिन्न हो जाता हे । ऐसा करनेके लिये सर्वप्रथम परा 
संवितूमेसे उसके विषय अर्थात्‌ पूर्णजगत्‌ ( पराशक्ति, 
परनाद ) को निकालना होता है, जिससे केवळ आहकता- 
मात्र रह जाती है। आहकताके इस प्रकार उन्मुक्त हो 
जानेपर--निखर जानेपर विश्वका फिरसे धीरे-धीरे उन्मेष 
अथवा विकास होता है, पहले अव्यक्तरूपमें और पीछे 


मायाके द्वारा व्यक्त शक्तिके रूपें | परा संवितूमे अहम? 
और “इदम्‌! एकरूप होकर विद्यमान ये--घुछेमिले-से ये | ; 


६६ 


्षिवतत्वर्मे सम्बद्ध शक्तितत्वके व्यापारसे शानका इदमंश 
निकळ जाता है और केवळ अहिमशे शेष रह जाता हे 
इस अहंविमशके साथ “दम? अथवा जगत्‌ फिरले M 
चौरे सम्पर्बमे आता है । उस समय "अहम्‌? और “इदम्‌' का 
ऐकात्म्य नहीं रहता, किन्द॒ दोनों अळग-अळग आत्माके 
- अंशरूपमें रहते हैं | अन्ततोगत्वा “अहम्‌? और “इदमः का 
यह समुदितरूप छिन्न मिन्न हो जाता है; 'अहम! और “इदम! 
अळ्ग-अळग हो जाते हैं । अपशिष्ट तस्वोंके वणनसे इस 
पार्यक्यकी प्रक्रिया भी समझमें आ जायगी । शिवशक्ति- 
तत्व कार्यरूप नहीं है क्योंकि सृष्टि अथवा प्रल्यमे मी वह 
एकरस रहता है। वह अखिल ब्राण्डका बीज एवं योनि है । 
जञानके प्रथम आमासको 'सदाख्य' अथवा “सदाशिव” 
तत्व कहते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है कि कारण कार्यमे 
fraen मासता हुआ मी सदा एकरूप, एकरस रहता है। 
परा संवित्‌ अपने सकळ ( सर्गात्मक ) रूपमे जगत्की 
उत्पांदिका होनेपर मी सदा निर्विकार--अपरिणामिनी रहती 
है। यह आमास मायावादियोंके विवतेसे मिळता जुलता-सा 
. है; अन्तर केवळ इतना ही है कि आमासवादियोंके मतमें. 
` कार्यं सत्‌ है और मायावादियोंके मतमें वह असत्‌ है । 
यह अन्तर 'सत्ता' के लक्षणपर मी निर्मर करता R I 
यथां परिणाम--जिसके अनुसार एक वस्तु दूसरी 
वस्तुमे परिणत हो जानेपर अपने प्राक्तनरूपमें नहीं रहती, 
अपना पूर्वरूप खो बेठती है-जड जगत्के मिजित 
( Compounded ) पदार्थोर्मे ही होता है। 


सदादिव-तत्त्वमे wiki आदिम अन्तर्मुखी रचना 
प्रारम्म होती है। इसकी 'निमेष' संशा है और शानकी 
इसके आगेकी अवस्था, जो इससे विपरीत होती हे, 'उन्मेष' 
. कहलाती है; निमेषावखामें शक्तिरूप विश्वकी शलकमात्र 
दिखायी देती है। यहाँ आत्मा अपनेको ग्राह्मरूपमें अस्पष्टतया 
अनुमव करता है। सृष्टि अथवा विकासकी यह पहली सीढ़ी है 
और प्रळय अथवा सङ्कोचका अन्तिम सोपान दै । जगतके 
O स्फुटत्व एवं. बाहात्वको “उन्मेष” कहते हैं । “अहम! "इदम्‌? 
. की एक ही आत्माके अंशरूपमें बहुत ही अस्पष्ट शलक 
पाता है, इसलिये विमर्शके अहमंशकी प्रधानता रहती है। 
सदाशिव वही हैं जिन्हें वेष्णव विष्णुके नामसे पुकारे हैं और 
.. करणाकी दुष्ट करते हैं | शात्रपरम्पराके अनुसार अवतारों- 
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के बीज यही ai जिसे नादशक्ति कहते हैं. वह 
इसी तत्त्व्मे निवास करती है | 


विकासोन्युख ज्ञानकी तीसरी अवस्थाको इस्वरतत्व 
कहते हैं, जो सदाविव-तत्वका बाझत्व अथवा बाह्य रूप है । 
“अहम्‌? जगत्‌ ( “इदम्‌! ) का स्पषठरूपसे किन्तु एक आत्मा- 
के अंशरूपमें आत्मासे अमिन्नरूपमें अनुभव करता है । जिस 
प्रकार पिछले विमशमें “अहम्‌? की प्रधानता थी उसी प्रकार 
यहाँ 'इदम्‌'की प्रधानता है । मन्त्रशा्रमे इसे बिन्दु” तत्त्व 
कहते हैं | इसका कारण यह है कि यहाँ ज्ञानका अव्यक्त 
«दम्‌? के रूपमे जगत्के साथ पूर्ण अभेद हो जाता है 
और इस प्रकार जगत्‌ आहकरूप बन जाता है. और 


ज्ञान उसके साथ मिलकर एक झानबिन्दुके रूपमे. परिणत ` 


हो जाता है। उदाहरणाथ मन पूर्णतया आइकरूप हो 
जाता है और इम सबके लिये एक गणितके ब्रिन्दुरूपमें 
अवस्थित रहता है, यद्यपि शरीर, जिस हृदतक वह ग्राहक- 
रूप नहीं बन जाता, आह्य अथवा परिमाणवाली वस्तु 
दील पढ़ता है | । 

'वतुथे तत्त्वको “विद्या; 'सद्विया' अथवा 'छदविद्या' मी 
कहते हैं । शानकी इस अवस्थामें “अहम्‌? और “इदम्‌? का 
सामानाधिकरण्य होता हे अर्थात्‌ दोनोंकी समानरूपमें स्थिति 
रहती दै । शिवतत्त्वमें अहंविमश होता है, सदाशिव-तत्त्वमें 
अहमिदंविमश होता है और ईइयरतत्त्यमें इदमहंविमधे 
होता है। इनमेंसे प्रत्येक खमे प्रथम पदकी प्रधानता रहती 
है। विद्यातत्वमें विमशके अन्दर दोनो पर्दोकी समानता रहती 
है। इस विममे “अहम?! और "इदम्‌? के सच्चे सम्बन्धका 
शान होता है, जिसका स्वरूप है दोनौका एक ही अधिकरणपर- 


न कि मायाके वशीभूत _ 


मिन्न-मिन्न अधिकरणोपर--सज्ञमन ( मेळ ) और जिसके 
द्वारा इस अनुभवमें रहनेवाले द्वेतका बाघ हो जाता है । 


“अहम्‌? और 
कारण सहिद्याको 'परापरदशा” कहते हैं। इसे मेदामेद- 


विमशेनात्मक मन्त्ररूप मी कहते हैं । इसे मेंदंविमशं इसलिये 
कहते हैं कि (दम! (अहम? से अळग हो जाता है आंर अभेद 


विमश इसलिये कि ये दोनों अछग-अछग होनेपरं भी एक ही. | 
आत्मांके अंश माने जाते हैं। aana | 
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अवस्थाकी तैयारी होती. है, जिसमें उक्त दोनों अछ्ग-अलंग . । 
हो जाते हे । शुद्ध और अद सष्टिके वीचकी अवस्थाहोनेके . 


f 


क सत्य # ६७ 
oI 
इंभ्वरसे तुळना की जाती है, जो जगत्को अपनेसे मिन्न- जिस यस्युके साथ तादातम्यमावना करता है उसीके 


रूपमे देखता हुआ मी उसे अपना ही अंश एवं अपनेसे 
सम्बद्ध मानता है । 'यह सब कुछ मेरा ही विमावं है, 
मेरी ही विभूति दै ( सबों ममायं विमावः ),' इस ai 
मन्त्ररूप इसलिये कहते हैं कि. यहाँ इम शुद्ध आध्यात्मिक 
मावराज्यमें रहते हें । अबतक हमारे जगतूर्मे ऐसी बाह्य 
अभिव्यक्ति नहीं दृष्ठिगोचर होती । इस तत्त्वके नीचे, कहते 
हैं, आठ. gra अर्थात्‌ विशानरूप जीवोंकी सृष्टि हुई 
और इसके अनन्तर सात करोड़ मन्त्रं और उनके 
मण्डलोकी रचना हुई | 


इस अवसरपर मायाशक्तिका प्रादुर्माव होता है, जो 
“अहम्‌? और “इदम्‌ को प्रथक्‌ कर देती है और कशुक-- 
अर्थात्‌ चेतंन्य ( शान ) की नैसर्गिक पूर्णताको परिच्छिन्न 
करनेवाली उपाधियाँ--उसे देश और काळ, जन्म-मरण, 
परिच्छिन्नता और विषयवासनाके वशीभूत कर देती हैं 
और इन्हें अब यह अपनेसें भिन्न मनुष्यों और पदार्योके 
रूपमे देखने-समझने ळगता है । यही पुरुष-प्रकृति-तत्त्व 
' है । शेव-शाक्तदशनमे माया तथा eiè वशीभूत 


आत्मा अथवा शिवको ही पुरुष कहते हैं। ( कशुक z 
चेतन्यरूप 


उन उपाधियोंकों कहते हैं जिनके संसर्गसे छद 
आत्मा अपनी नैसर्गिक पूणताको खो बैठता है। ) 
प्रकृति . सकुचितरूपर्मे रहनेवाळी शिवकी शाम्त 
शक्ति है जो गुणोंकी साम्यावस्थाके रूपमे रहती है। ये 
गुण स्वयं इच्छा, क्रिया और शानशक्तियोके स्थूळ रूप हैं। 
समी पदार्थ पुञ्जीसूत होकर उस माबमयीके अन्दर रहते 
हैं। पुरुष मोक्ता है और प्रकृति उसकी भोग्या है। यह 
प्रकृति मारम्ममें केवळ आझषत्वरूपमें रहती है और gat- 
रूप प्रमाता--आत्मासे मिश्नरूपमें. इषठिगोचर होती है। 
इसके अनन्तर वह अन्तःकरण, इन्द्रिय एवं सूतमें जो 
हमारे जगतके उपादान हैं, विमक्त हो जाती है |. 


पुरुषका अर्थ: केवल ममुध्य अथवा जीव नहीं है। . 
जगतकी प्रत्येक वस्तु ही पुरुष है। उदाहरणतः एक सूह . 


रजाकण भी पुरुष यवा चैतन्यरूप है, जो प्रथिवीके साय 
` एकरूप होकर आणवी स्मृतिके रूपर्मे. अथवा अन्य 
प्रकारसे अपनी परिच्छिन्त चेतनताको अमिन्यक्त करता है |: 
चैतन्य अथवा शान जिस वस्तुका चिन्तन करवा है अर्थात्‌ 


आकारका बन जाता है | 


सारांश यह है कि परा संवितका एक सर्गात्मक रूप 
( शिव-शक्ति-तत््व ) भी होता है । इसीको “अहंविमश' 
कहते हें, जो RAN जगत्‌ ( इदम्‌) को अपने ही 
अंशरूपमें अनुभव करने लगता है--पहले अस्पष्टरूपसे 
जिसमें “अहम की प्रधानता रहती है और पीछे स्पष्टरूपसे 
जिसमें “इदम्‌? की प्रधानता रहती. हे और अन्तर्मे अहम्‌? 
और “इदम्‌? की समानताके रूपमें जब दोनों मायाके दारा 
प्रथक्‌ होनेको तैयार रहते हैं। इसके अनन्तर मायाके द्वारा 
शानके दो विभाग हो जाते हैं और इस प्रकार ग्राहक 
और आझका दैत स्थापित हो जाता है, यथपि ग्राह्म 
आत्मासे भिन्न नहीं होता-आत्मा ही खयं अपना ग्राह 
अन जाता है। अन्तर्मे शक्ति प्रइतिरूपसे बहुसंख्यक 
विभक्त हो जाती है, जिनसे यह विश्व बना है 


निबन्बमें वर्णन हुसा है ) È । 


तत्त्वोके साय कछाओंका भी सम्बन्ध है। ये कछाएँ 
शक्तिरुपमें तत्त्वोकी क्रियाएँ हें । उदाहरणतः सृष्टि जद्याकी . 
कला हे, पाऊन विष्णुकी कळा है और मृत्यु रुकी कळा 


मानी गयी हैं । 'सोमाग्यरज्ञाकर' नामक प्रन्थके अनुसार | 
Kafa, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, इन्थिका, दीपिका, रेचिका) नह 
मोचिका, परा, G सुक््मामता, MAA दुता, अस्ता, टं 
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हैं। पीता, श्वेता, नित्या, अरुणा, असिता और अनन्ता--ये 
छः कलाएँ इंश्वरकी हैं; तीक्ष्णा, रौद्री, मया, निद्रा, तन्द्रा, 
क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी, अमाया और मृत्यु--ये ग्यारह 
रुद्रकी कलाएँ हैं | जडा, पालिनी, शान्ति, ईश्वरी, रति, 
कामिका, वरदा, हादिनी, प्रीति और दीक्षा ये दस 
विष्णुकी कलाएँ हैं। सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेघा; कान्ति, लक्ष्मी, 
युति, स्थिरा, स्थिति और सिद्धि--ये दस ब्रह्माकी कलाएं. 
हैं । धूम्राचि, ऊध्मा, ज्वळिनी, ज्वाछिनी, विस्फुलिश्ञिनी, 
सुभी, सुरूपा; कपिला, इव्यवहा और कब्यवहा--ये दस 
कलाएँ अभिकी हैं l तपिनी, तापिनी; धूसरा, मरीचि; 
ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्णा, भोगदा, विश्वा, बोषिनी, घारिणी 
और क्षमा--ये बारह सूयंकी कलाएँ हैं | अमृता, मानदा, 
पूषा; तुष्ठि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति; 
sken; श्री, प्रीति," अद्भदा, पूर्णा और पूर्णागृता--ये 
सोलह कलाएं चन्द्रमाकी हैं । इन चौरानबे कळाओमेंसे 
TAE मातृका-कलाएँ हैं, जो पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी 


भावोंके द्वारा स्थूळ वर्णोके रूपमें अमिव्यक्त होती हैं। 
उसी प्रसज्ञमें पचास मातृका-कळाओंके नाम इस प्रकार दिये | 
गये हँ--निदृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, इन्धिका, दीपिका, 
रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सुक्ष्माम्ता, MAI, 
आप्यायिनी, व्यापिनी, व्योमरूपा, अनन्ता, सृष्टि, ऋद्धि, 
स्मृति, मेघा, कान्ति; लक्ष्मी, युति, RT: स्थिति,सिद्धि,जडा, 
पालिनी, शान्ति; ऐश्वर्या, रति, कामिका, वरदा, हादिनी, 
प्रीति, दीर्घा, तीद्णा, रौद्री, भया, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, 
क्रोधिनी; क्रिया, उद्गारी; मृत्युरूपा, पीता, इवेता, 
असिता और अनन्ता--इन चौरानबे कछाओंका उस 
सुराकुम्ममें पूजन होता है जिसमें तारा द्रवमयी निवास 
करती हैं। इनका नाभ संवितकछा है । यही बात 
योगिनीद्वदय-तन्त्रमें कही गयी है#-- ši 


देशकाळपदार्थात्मा थद्यदवस्तु यथा यथा । 
तत्तडूपेण या भाति तां श्रये संविदं ककास्‌ ॥ 


प 


षट्‌ शक्ति 
( छेखक--पं० आऔमवानीशंकरजी ) 


महेश्वरकों देख सकते हैं और न 
€| मे पा सकते हें । पराशक्ति ही महेदवर- 
f का दिव्य ज्योतिःखरूप है । 


| अतएव 
सम्बोधित करके ठीक ही कहा गया है- 
वया हृत्वा वासं वघुरपरिवृप्तेन सनसा-झरीरादे शर्म! ।? 
इसी शक्तिको गायत्री कहते हैं अर्थात्‌ “गायन्तं त्रायते इति 
गायत्री-जिसका अर्थ है, वह गान करनेवाळेका त्राण 
करती हँ । गायत्री त्रिपाद है और प्रत्येक पादमें आठ अक्षर 


Te AA a a 


क्रियाशक्ति, 
शक्ति | 


हैं। यह आठ दोकाघन अर्थात्‌ क्यूब (८८७९ ) है। इस 
दोका माव है-( २) ज्योति (रूप) और (२) नाम । 
यह “ज्योतिषां ज्योति’ और परमा विद्या तथा जीव और 
चित्ह्ाक्तिका मूळ है और इसके मीतर नाम अर्थात्‌ शब्द- 
रह्म हे, जो अनादि और अब्यय है एवं जिसका बाह्य रूप 
प्रणव है । घन अर्थात्‌ क्यूब व्यक्त किये जानेपर चतुष्कोण 
(Square) होता है । इस कारण दोके तीन घन व्यक्त 
होनेपर छः चतुष्कोण हुए अर्थात्‌ त्रिपादसे चतुष्पाद हुआ। 
प्रत्येक पादमें चार अक्षर होनेसे गायत्रीमें चौबीस अक्षर 
हुए । ये छः चतुष्कोण छः शक्तियाँ हैं, जिनके नाम हैं- 
(१) पराशक्ति, (२) शानशक्ति, (३) इच्छाशक्ति, (४) 
(५) कुष्डल्नीशक्ति और (६) मातुका- 


हो जानेके कारण वे खास तौर- , 
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.... (१) पराशक्ति-सब शक्तियोका 
तथा यह परम ज्योतिरूपा है । सल भोर भवार है 


.. (२) शानशक्ति-यद्द यथार्थमें विशञानमूलक होनेके 
कारण सब विद्याओंक़ा आघार है । इसके दो रूप हैं- 
(क) पाञ्चमोतिक उपाधिसे संयुक्त होनेपर यह मन, चित्त, 
बुद्धि और अहङ्कारका रूप घारण कर ळेती है, जो मनुष्यका 
मतुष्यत्व है और क्रियामानका कारण है। (ल) पाञचमीतिक 
उपाधिके रज-तम-मावसे मुक्त होनेपर इसके द्वारा दूरदर्शन, 
अन्तशञान, aii आदि सिद्धियाँ प्रास होती हैं । 


(३) इच्छाशक्ति-इसके द्वारा शरीरके स्नाचु-मण्डळमे 
करनेके निमित्त सञ्चालित होती हैं । उच्च कक्षामें सत्त्वगुण- 
को वृद्धि होनेपर इस शाक्तिके द्वारा बाह्य और अन्तरमे 
समान भाव उत्पन्न होकर सुख और शान्तिकी बृद्धि होती 
हे और इसके द्वारा उपयोगी तया लोकहितैषी कार्य होते हैं। 
`  _ (४) क्रियाशक्ति-यह आम्यन्तरिक विशानशक्ति है । 
इसके द्वारा सात्त्विक इच्छाशक्ति कार्यरूपमें परिणतं होकर 
व्यक्त फळ उत्पन्न करती है। एकाअताकी शक्ति प्रास होने- 
पर इस शक्तिके द्वारा इच्छित विशेष मनोरथ भी सफळ हो 
जाता ज योगियोंकी सिद्धियाँ इन्हीं सात्विक और 
इच्छा एवं क्रियांदाक्तिद्वारा व्यक्त होती हैं |. 


(५) कुष्डलिनीशक्ति-इसके समष्टि और व्यष्टि दो 
रूप हैं । aR यह प्राण अर्थात्‌ जीवनी-शक्ति है, जो 
समषिरूपमें स्त्र नाना रूपॉमें वर्तमान है । आकर्षण 
और विष्छेषण दोनों इसके रूप हैं। विद्युत्‌ और आन्तरिक 
तेज भी इसीके रूपान्तर हॅ. मारन्धकर्मानसार यही शक्ति 
बाह्याम्यन्तरमें समानता सम्पादन करती है और इसीके 
कारण पुनजंन्म भी होता है । 

व्यष्टिरूपमें सनुष्यके शारीरके मीतर यह तेजोमयी 
शक्ति हे । यह पञ्चप्राण अर्थात्‌ जीवनी शक्तिका मूळ दै, 
जिन प्राणोंके द्वारा. ही इन्द्रियों कार्य करती हैं । इसी 
शक्तिके द्वारा मन भी सञ्चारित होता है। इस शक्तिके 
साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे अर्थात्‌ इसको अपनी सात्विक 
इच्छाके अनुसार शिंवोन्मुख सञ्चाळिंत करनेसे ही मायाके 


इस शक्तिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया है, यह 
शक्ति प्रसुतकी माँति है। दृदय-चक्रकी साधनासे यह शक्ति 
जाअत्‌ होती है। यह सर्पांकार शक्ति है । जो मनुष्य हुृदयके 
विकार-काम, कोष, छोम, मोह, मान, मत्सर आदिको 
दूर किये बिना, और अहिंसां, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, 
अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, इंष्वरप्रणिघान 
आदिसे इदयको परिष्ठुत किये बिना ही केवळ वाझ क्रिया- 
द्वारा (जैसे हठयोगकी साधना ) इस शक्तिको जागत करना 
चाहता है, वह किञ्चित्‌ चमत्कारिक सिद्धियाँ मळे ही प्रास 
कर ठे, .किन्तु अध्यात्मदृष्टिसे उसका अवश्य अघःपतन 
होता है । उसके दुगुंण और विकार बढ़ जाते हैं, जिस 
तरह पवित्र हृदयवाळे साघकके सद्गुण इस शक्तिकी 
जायतिसे वृद्धि पाते हैं। ऐसे अपवित्र इटी साधक हृदअमें 
अष्टदळ कमळ देखते हैं, जहाँ महाविद्याका यथार्थ वास- . 
साधक भ्रीसट्गुरुकी कृपासे हृदयमें अष्टदळ कमळके चक्र- 
को देखता है जो विद्याशक्तिका ठीक वासस्थान है और 
उनकी कृपा प्रासकर तंथा अविद्यान्धकार पारकर वह 
दिवमें संयोजित होता है । 

(६) मातृकाशक्ति-यह अक्षर, बीजाक्षर, शंब्द, वाक्‍य 
तथा यथार्थ गानविद्याकी भी शक्ति है । मन्त्र-आजके 
मन्त्रोका प्रभाव इसी शक्तिपर निर्मर करता है। इसी शक्तिकी 
सहायतासे इच्छाशक्ति अथवा क्रियाशक्ति फळपरदा होती 
है । कुण्डलिनीशक्तिका आध्यात्मिक माव मी न तो इस 
शक्तिकी सहायताके बिना जाएत होता है और न ळामदायक 
ही । जब सात्विक साधकके निरन्तर सात्विक सन्त्रका जप . 
करने और ध्यानका अम्यास करनेसे मन्त्रकी सिद्धि होती है 
मी खयं अनुसरण करती हैं| अतएव यह मन्त्रशक्ति सब 
शक्तियोंका मूळ है । क्योकि शब्द ही सृष्टिका कारण है। 
सष्टिके सब नाम इसी शक्तिके रूपान्तर हैं और रूप मी 
इसीके अधीन हैं। बीजमन्त्र इसी शक्तिका व्यक्त रूप 
सूलोकमें है । मन्त्र सिद्ध हो जानेपर वह पवित्रात्माका 
उद्धार माताकी भाँति करता है; किन्तु अपवित्रात्मा और 
कामासक्तकों अधोगति देता है। 


~ 
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शक्ति ओर शक्तिमारकी अभिन्नता 


( रेखक--औभानन्दस्वरूपजी “साहेवजी महाराज”, दयालवाग ) 


2.8? डेका दिन था और प्रातःकालकी बेला | 
६६७ उपाकी छाल-छालछ कोमल किरणे क्षितिज- 


ह "कट 
र © पर खेल रही थीं । ग्रमातमें नवजीवन- 
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| ह. तुमुळ घ्वनि और हास्य भर गया | प्राची- 
.का महामहिम अधिपति आकाशर्मे अपने 'चमकते हुए 
सोनेके रयपर आरूढ दिखळायी दिया । प्रकृति माताने 
हसते हुए उनका अभिवादन किया--उन्होंने अपनी 
युनहरी किरणें फेळा दीं, उसे प्यारसे चूस छिया, सहळाया। 
माता प्रकृति प्रेममें खिलखिलाकर हंस पड़ी--और फिर 
अन्य जीवों, पञ्च, पक्षी, मनुष्यका क्या कहना | 

“प्यारे, भोळे पक्षियो ! प्राचीका यह महान्‌ सम्राद 
“कोन दै !-मैने पूछा । 

वे केवळ चहचहाते रहे । 

YA | तुम बतळाओगे १° 

वे केवल रेमाते रहे । 

“माँ, प्यारी माँ] तुम मेरी सहायता करोगी ? 

EN कळ सकुचाते हुए, wala हुए 

कहा J 

“क्या दुम उसकी रानी नहीं हो !? 

` “ऊ हूँ; यदि मैं उनकी रानी होती) वह मेरे 
aa क के 
'धप्रन्तुः° °° ° "° ° ००००० 


a “मैं व्यत हू--परन्तु-वरन्तुके लिये समय नहा” 
_ सने बीचमें ही जरा तेजीसे रोक दिया । 


करती हो, उसके प्यार और खेइको पीती हो और पुनः 
उसे भूछ जाती हो !” 

“हम सभी बहुत अधिक व्यस्त है वे एक साथ बोळ 
उठे, मेरी ओर पीठ फेरकर और मुझे आश्नर्यमे छोड़कर 
चल दिये, मैं रोता रहा । 

मैं एकान्तमें सोचता रहा, “तो क्या मनुष्यके ही हिस्से 
“अपरिचित” के लिये अमर उत्कण्ठा मिली है ! शेष समी-- 
माता प्रकृति भी व्यस्त है--केवल मनुष्यको अवकाश प्रात 
है ! परन्तु इसका कारण ! प्रसुकी इस दैनमें कोई विशेष 
प्रयोजन होगा । हमें आँखे मिली हैं और सामने प्रकृति- ` 
के अमित सौन्दर्यका माण्डार खुळा पड़ा है-देखनेके लिये 
और आनन्द छूटनेके लिये | रसाखादनके लिये हमें जिह्वा 
मिली है और साथ ही प्रकृतिका सुस्वादु, सरस उपकरण 
भी--जिसका हम आखादन कर सकें | इसके साथ ही, इसी 
प्रकार प्रभुने कृपाकर जिज्ञासाकी कुतूहल्पूर्ण बृत्तिकी दैन 
दी है, उसकी भूखप्यास मिटानेके लिये भी तो कुछ विधान 
अवक्ष्य होगा । परन्तु केवल सूर्यके लिये ही हमारी जिज्ञासा 
क्यों हो ! आकाडार्मे इसके समान तो करोड़ों ज्योतिः 
पुञ्ज हैं और यह ब्रह्मण्डके विराटं विस्तारका एक छोटा-सा 
विन्दुसात्र है । क्यों न विश्वके कर्ता-घतोको ही जाननेकी 
लासा रक्‍्खें ! क्‍यों न इम उस महान अशात तत्त्वको 
जाननेके किये उत्सुक हों ! सहसा मुझे एक हळके आघात- 
का अनुभव हुआ--जिसने मुझे रोक दिया ! मैं रका और 
अह | इदयके अन्तस्‌से एक ध्यनि आयी ! 

` “यदि तुम वैसा करो तो तुम वस्तुतः सर्वोचित बात 
करोगे”-उस वाणीके ये कोमळ शब्द थे | कितने कोमळ, 
फिर भी कितने इद्तापूरण | ; 

मेरे अघरोपर एक मन्द मुसकान जग उठी | न चाइते . 
हुए मी मैं मुसकाया । मैंने इसे रोका और अपनेमें लौठने- | 
की शीघ्र चेश करने ळ्या । परन्तु विश्वका कर्ता औरघत्ता | 
है कोन ! न पक्षी; न पश्च और न मनुष्य ही | जहाँ किमा | 
है यहाँ शक्ति अवश्य होनी चाहिये । “वह शक्तिका | 
अगाघ महासागर होगा । J 


... , 'इससे काम न चळेगा!--अन्तसूकी वाणीने अधिकार | 
. पूर्ण शब्दोसिं कहा । की | : 


के कल्याण क 


वह पत AA E 


'फिर चेष्टा करो'--भीतरकी वाणीने कहा | 'वहः परम 
आध्यात्मिक शक्तिका अनन्त निर होगा | 

“बस*--उस वाणीने कहा | इस विश्वका कत्ो-चत्त 
परम आध्यात्मिक शक्तिका एक अनन्त frek है ! और 
में उसमेंसे एक आध्यात्मिक घारा फूट निकली होगी; 
प्रवाहका रूप घारण कर केता हे | 

नग्नतापूर्वक घीरेसे संकेतरूपर्मे अन्तसूकी वाणी बोही-- 
“समुद और समुद्रकी लहर एक ही वस्तु हैं।? 

हाँ, समुद्र और लहर अभिन्न और अनन्य हैं। एक 
ही वस्तुके दो रूप हैं। यही बात परम आध्यात्मिक 
शक्तिके अनन्त निश॑र और सष्टिके आदिमें उससे निकळे 


J — siete 
कल्याण 


सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार, ada, 
समसतगुणाधार, निर्विकार, नित्य, निरञ्जन, aa, 
पाळनकत्तो, संहारकर्तों, विज्ञानानन्दघन, सगुण, निरुंण, 
साकार, निरांकार परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। वे एक ही 
अनेक भावों और अनेक A ळीळा करते हैं। हम 
अपने समझनेके लिये मोटे रूपसे उनके आठ रूपोंका मेद 
सरा कनगल विवा त य 
सायारहित, एकरस ब्रह्म; वूसरे--सगुण, सनातन, सर्वेश्वर, 
सवंशक्तिमान्‌,अब्यक्त निराकार परमात्मा;तीसरे--सहिकर्ता 
प्रजापति जह्ा;चौ ये--पाळनकत्ता भगवान्‌ विष्णु; पाचवे 
संहारकत्ता भगवान रुद्र; छठे--ओराम, भीकृष्ण, औीदुर्गा, 
काली आदि साकाररूपोमें अवतरित रूप; सातवे--असंख्य 
जीवात्मारूपसे विभिन्न जीवशरीरोंमें व्यांत और आठवें-- 
विश्व जझाण्डरूप विराद। ये आठों रूप एक ही परमात्मा- 
केर । इन्हीं समग्ररूप प्रभुको रुचिवैचिम्यके कारण संसारमें 


_ डोगअझ, सदाशिव, महाविष्णु, अझा, महाशक्ति, राम, कृष्ण, . 
' गणेश,सूर्व, अछाहं,गॉंड आदि मिन्न-मिन्न नामरुपामें विभिन्न - 


` 'मकारसे पूजते हैं। वे सश्चिदानन्दधन अनिवंचनी य असु एक ही 


| हैं,छीलामेदसे उनके नामस्पो्मे मेद है। और इसी मेदमावके 
कारण उपासनामे मेद है । यद्यपि उपासकको अपने 


निर्शरमें उपट्गव हुए बिना उसमेंसे शक्तिकी 
धारा प्रवाहित नहीं हो सकती । अस्तु, परम आध्यात्मिक 


“यह घारा ही 'राघा' है, वह इद है खामी? | 
उस वाणीने धीरेसे कहा । 

अस्तु, 'राघा' और 'स्वामी' एक ही तत्त्वे दो रूप 
हैं। राषा शक्ति है, स्वाग्री शक्तिमान्‌ । घन्य है 'राघाखामी' 
का नाम | ; 


SOR, 
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उसीकी पूजा शात्रोक्त पूजन-पद्धतिके अनुसार करनी 
चाहिये, परन्तु इतना निरन्तर स्मरण रखना चाहिये कि शेष 
समी रूप और नाम भी उसीके इष्ठदेवके हैं । उसीके 
प्रथु इतने विभिन्न नामरूपोमे समख विश्वके वारा पूजित 
होते हैं| उनके अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। तमाम 

AWA UA | जो विष्णुको 
पूजता है वह अपने आप » मझा, राम, कृष्ण 
आदिको पूजता है और जो राम, कृष्णको पूजता है वह. 
ब्रह्मा; विष्णु, शिव आदिको । एककी स्वामाविक ही 


७ 


आखळमें वह एक महाशक्ति ही परमात्मा हैं जो विभिन्न 
रूपोर्मे विविध लीळाएं, करती हैं । परमात्माके पुरुषवाचक 
समी खरूप इन्हीं अनादि, अविनाशिनी, अनिवचनीया, 
सर्वेशक्तिमयी, परमेश्वरी आद्यामहाशाक्तिके ही हैं। यही महाशक्ति 
अपनी मायाशक्तिको जब अपने अन्दर छिपाये रखती हेःउससे. 
. कोई करिया नहीं करती, तब निस्क्रिय) शुद्ध रा कहलाती 
हैं। यही जब उसे विकासोन्मुख करके एकसे अनेक होनेका 
संकल्प करती हैं तब खयं ही पुरुषरूपसे मानों अपनी ही 
प्रश्‍तिरूप योनिमें संकल्पद्वारा चेतनरूप बीज स्थापन 
करके सगुण, निराकार परमात्मा बन जाती हैं । इसीकी 
अपनी शाक्तिसे, गर्माशयमें वीर्यस्थापनसे होनेवाळे 
विकारकी माँति उस प्रकृतिमें क्रमशः सात विकृति होती हैं 
(मश्तत्व-समष्ठि बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म पश्चतन्मात्राऐ-- 
मूळ प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विति कहते हैं; परन्तु 
इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति होनेके कारण इन 
सातोके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं ) फिर अहंकारसे 
मन और दस ( शानकर्मरूप ) इन्द्रियाँ और पञ्चतन्मात्राते 
qa महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है। ( इसीळिये इन दोनोंके 


और खयं मूळपरकृति--ये कुल मिलाकर चौबीस तत्व हैं) 
यों वह महाशक्ति ही अपनी मकृतिसहित चौबीस तत्त्वोंके 
S यह स्थूळ संसार बन जाती हैं और जीवरूपसे स्वयं 
पचीसवे तत्त्वरूपमें प्रविष्ट होकर खेळ खेळती हैं । चेतन 
परमात्मरूपिणी महाशक्तिके बिना जड प्रकृतिसे यह सारा 
कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता । इस प्रकार महाशक्ति 
ps इस सुष्टिके निर्माणमें 


हीं जीवसंहाको आस हैं। इंश्वर, जीव, जगत्‌ तीनो 


A 
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# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 
TTT, 


इन तीनोंको अपनेहीसे . निर्माण करनेवाली, तीनोंमें 


व्यास रहनेवाळी भी आप ही हैं | 
x xX x 
परमात्मरूपा यह महाशक्ति स्वयं अपरिणामिनी हैं, परन्तु 


इन्हींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं । यह स्वमावसे 
ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिकों क्रीडाशीछा अर्थात्‌ 
क्रियाशीळा बनाती हैं, इसलिये इनके शुद्ध विशानानन्दघन 
नित्य अविनाशी एकरस परमात्मरूपमें कदापि कोई परिवतन 
न होनेपर मी इनमें परिणाम दीखता है । क्योंकि इनकी 
अपनी शक्ति मायाका विकसित स्वरूप नित्यः क्रीडामय 
होनेके कारण सदा बदलता ही रहता है और वह मांयाशक्ति 
सदा इन महाशक्तिसे अमिन्न रहती है । वह महाशक्तिकी ही 
ख-शक्ति है, और शक्तिमानसे शक्ति कमी एथक नहीं हो 
सकती, चाहे यह एयक दीखे भळे ही। अतएव शक्तिका 
परिणाम स्वयमेव ही शक्तिमानपर आरोपित हो जाता है, 
इस ग्रकार शुद्ध ब्रह्म या महाशक्तिमें परिणामवाद सिद्ध 
होता है । 
x x x 


और चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेवाली यह समस्त क्रीडा 


महाद्यक्तिकी अपनी शक्ति मायाका ही खेल है और मायाशक्ति 


उनसे अळग नहीं, इसलिये यह सारा उन्हीका ऐश्वर्य R I 
उनको छोड़कर जगतूर्मे और कोई वस्तु ही नही; इभ्य; 


` दरा और दर्शन तीनों वह आप ही हैं, अतएव जगतको 


मायिक बतळानेवाला मायावाद 
अप [द भी इस हिसाबसे 
x x be 
इसी प्रकार .महाद्मक्ति ही अपने . मायारूपी दर्षणमे 
अपने विविध imt और मार्वोको देखकर जीवरूपसे 
आप ही मोहित होती हैं | इससे आमासवाद मी सत्य है | 
x xX 5% | 
परमात्मरूप महाशक्तिकी उपर्युक्त मायाशक्तिको | 
अनादि और सान्त कहते हैं सो उसका नदि होना तो | 
ठीक ही है, क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी शक्ति | 


तो नित्य अविनाशिनी है, फिर उसकी शक्ति माया अन्त | 
वाली कैसे होगी ! इसका उत्तर यह है कि वास्तवर्मे व | 
अन्तवाली नहीं है। अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी 4 
परमात्मा महाशक्तिकी मौंति उसकी शक्तिका मी कमी | 


`) 
es 


ta n I I 
विस्ताररूप समस्त संसारसहित 


महाश 
मामले छीन रहती है, रारन रहती है, छा T 


लिये वह . अदस्य या शान्त हो जाती है और 
न्त कहते हं। इस हहिते उसको सान्त कहना एच ही है 


x x x 
कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी 
शक्तिको अनिर्वचनीय कहते हैं, सो मी ठीक ati क्योकि 
KN उस सवशक्तिमती महाशक्तिकी अपनी ही तो 
जब वह अनिवंचनीय 
अनिर्वचनीय क्यों न होगी ! ते तव उसकी अपनीशकि 


` x x k xX 

कोई-कोई कहते हैं कि इस मायाशक्तिका 
शक्ति; प्रकृति, विद्या, अविद्या; ज्ञान, mal 
शक्ति अळगः वस्तु नहीं है। सो उनका यह कथन मी एक 
दृष्टिसे सत्य ही. है। क्योकि मायाशक्ति परमालारूपा महा- 
शक्तिकी ही शक्ति है, और वही जीवोंके बाँघनेके ल्यि 
. अशान या अविद्यारूपसे और उनकी बन्धन-सुक्तिके लिये 
शान या विद्यारूपसे अपना स्वरूप प्रकट करती है, तब इनसे 
मि कैसे रही ! हॉ, जो मायाद्क्तिको ही शक्ति मानते है 
और महाशक्तिका कोई, अस्तित्व ही नहीं मानते वे तो मायाके 
अधिष्ठान अझको ही अस्वीकार करते हैं, इसलिये वे अवश्य 
दी भायाके चका पढ़े हुए हैं।. 

x 


N कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं 
कोई सगुण | ये दोनों बातें मी ठीक हैं, क्योकि 
उत्त एकके ही तो ये दो नाम हैं। जब मायाशक्ति करियाशीळा 
करक उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहळाती हैं 
। (किमित है तबमशाशकि गुण 

। इस अनिर्वचनीयां परमांत्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी 
भी नित्यसामलस्य है। बह जिस समय नुं हैं उस समय 
सुण य गग मयाशकिििपी हुईं मौजूद दे और जब वह 


x 


वैसा ही रूप भान होता हे । असळमे बह कैसी हैं; क्‍या हैं 


रस बातको बही जानंती हैं | 
xX i३32 % x 
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परन्तु जिस समय वह कार्यकरण- . 


Wa 
. कोई-कोई कहते हे फि दहने मायाशक्ति- नहीं 
र्दी - नहीं 

रह सकती, माया 
hrs तो वह छाद्ध केसे ! बात समझनेकी 
शक्ति नहीं है तो उसका शक्तिमान्‌ नाम नहीं 
और शक्तिमान्‌ न हो तो शक्ति रहे कहाँ ! is: 
सदा ही शक्तिमानूर्मे रहती है । शक्ति नहीं होती तो afè 


अच्छी बात है; पर बताओ, वह शक्ति कहते आ गयी ! 


यी ! इसका क्या उत्तर है!' “अजी, ब्म कमी सं 

नहीं हुआ, यह सब पॅ T 

पेर” ar बरे ह ला 
किस शक्तिसे की और मिथ्या सप्तकों किसने किस 

समर्ये देखा ! और मान मी ल्या जाय कि यह सब 

मिथ्या है तो इतना तो सानना ही पडेगा कि द्ध merer 


शक्तिमान्‌ हँ हो, कमी वर धक्ति उनमें अब्यक्त रहती देय. WA 


कमी व्यक्त | अवश्य ही मगवानकी शक्तिको व्यक्त भगवान्‌ 
सगं ही देते हैं, यहां किसी जाम्ववारकी आवश्यकता नहीं | 
होती परन्तु शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कहा जासकता। | 
semi | Ra 


७8 


# तामादिशक्ति शिरला नमामि # 


PT 


परमात्मरूपा महाशक्ति पुरुष और नारीरूपमें विविध 
अवतारोंमें प्रकट होती हैं । अपने पुरुषरूप अवतारोंमें खयं 
महाशक्ति ही लीलाके लिये उन्हींके अनुसार रूपॉमें उनकी 
पल्ली बन जाती हैं । ऐसे बहुत-से इतिहास मिळते हैं जिनमें 
महाविष्णुने ` लक्ष्मीसे, भ्रीकृष्णने राघासे, भीसदाशिवने 
उमासे और भीरामने सीतासे, एवं इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, 
राधा, उमा और सीताने महाविष्णु, श्रीकृष्ण, भीसदाशिव 
और भीरामसे कहा है कि हम दोनों सवंथा अभिन्न हैं, 
एकके ही दो रूप हैं, सिफ लीळाके लिये एकके दो रूप 
` बन गये हैं, वस्तुतः हम दोनोमें कोई भी अन्तर नहीं है। 


xX x x 


यही आदिके तीन जोड़े उत्पन्न करनेवाली महालक्ष्मी 
हैं; इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बनते हैं, जिनसे विश्वकी 
उत्पत्ति होती हे । इन्हींकी शक्तिसे विष्णु और शिव प्रकट 
होकर विश्वका पालन और संहार करते हैं | दया, क्षमा, . 
निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृसि; भद्धा, भक्ति, धृति, 
मति; तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, कान्ति; लना आदि इन्हीं महा- 
शक्तिकी शक्तियाँ हैँ | यही गोलोकमें भीराधा, साकेतमें 
भीसीता, क्षीरोदसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या सती, दुर्गति- 
नाशिनी मेनकापुत्री दुर्गा हैं; यही बाणी, विद्या; सरस्वती) 
सावित्री और गायत्री हैं। यही सूर्यकी प्रमाशक्ति, पूर्ण- 
चन्द्रकी युघावर्षिणी शोभाशक्ति, अभिकी दाहिका शक्ति, 
वायुकी बहनशक्ति, जळकी शीतलताशक्ति, घराकी घारणा- 
शक्ति, और शस्यकी प्रसूतिशक्ति हैं । यही तपखियोँका तप, 
. अह्नचारियोंका अहातेज, शइस्योकी सर्वाअम-आभयता; 
वानप्रस्योकी संयमशीळता, संन्यासिर्योका त्याग, महापुरुषों- 
की महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति हैं | यही miw बल, 
दानियोंकी उदारता, मातापिताका वात्सल्य, गुरुकी 
` शुरुता, पुत्र और शिष्यकी गुरुजनमक्ति, साधुओंकी साधुता, 
चदुरोंकी चातुरी और मायावियोंकी माया हैं। यही 
केखकोकी छेखनशक्ति,वाम्मियोंकी वत्तृत्वशक्ति,न्यायी नरेशों- 
की प्रजापाळनशक्ति और प्रजाकी राजमक्ति हैं | यही सदा- 
चारियोकी दैवी सम्पत्ति, मुमुक्षूओोकी घद्सम्पत्ति, घनवानोंकी 
अथसम्पत्ति और विद्वानोंकी विद्यासम्पत्ति हैं। यही शानियों- 

प्रेमशक्ति, वेराग्यवानोकी 


राजल्दमी, वणिकोंकी aaa, 
ओर भाववक भी हैं। यही पो wa न” 


पत्नीकी पतित्रताशक्ति हैं | सारांश यह कि जगतूर्मे “तमाम. 


जगह परमात्मरूपा महाशक्ति ही विविध शक्तियोंके , रूपमे 
खेळ रही हैं | तमाम जगह खामाविक हीं शक्तिकी पूजा हो 
रही है। जहाँ शक्ति नहीं है वहीं झत्यता हे । शक्तिहीनकी 
कहीं कोई पूछ नहीं । प्रहाद, ध्रुव भक्तिशक्तिके ` कारण 
पूजित हैं । गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगत्पूज्य हैँ:। भीषा, 
हनूमानकी जह्मचरय्यक्ति; व्यास, वाल्मीकिकी. कवित्व- 
शक्ति; मीम, अजुनकी शौयंशक्ति; युधिष्ठिर, हरिश्चन्द्र 
सत्यशक्ति; शाङ्कर रामानुजकी विशानशक्ति; शिवाजी, प्रताप. 


.की वीरशक्ति, इस प्रकार जहाँ देखो वहीं शक्तिके कारण ही 


सबकी शोभा और पूजा है । सर्वत्र शक्तिका ही समादर 
और बोलवाला है । शक्तिहीन वस्तु जगत्में टिक. ही नहीं 
सकती ! सारा जगत्‌ अनादिकालसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे 
निरन्तर केवल शक्तिकी ही उपासनामें ळग रहा हे और 
सदा लगा रहेगा । 
x x Ke 

यह महाशक्ति ही सर्वकारणरूप प्रकृतिकी आधारभूता 
होनेसे महाकारण हैं, यही मायाघीश्वरी हैं; यही सुजन- 
पालन-संहारकारिणी आद्या नारायणीशक्ति है, और यही 
प्रकृतिके विखारके समय भरता, मोक्ता और महेश्वर होती हैं| 
परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ इन्हींकी हैं अथवा यही 
दो प्रकृतियोंके रूपमे प्रकाशित होती हैं:। इनमें देताहेत 
दोनोंका समावेश है । यही वैष्णवोंकीं भीनारायण और 
महालक्ष्मी, श्रीराम और सीता, श्रीकृष्ण और राषा, 
शेवोंकी औशाङ्कर और उमा, गाणपत्योकी श्रीगणेश और 
ऋद्धि-सिद्धि, सोरोंकी iad और उषा,. ब्रह्मवादियोंकी 
शद्धत्रझ और ब्रह्मविद्या हैं और शाक्तोंकी महादेवी हैं । 


शक्तिमान्‌ हें, यही शक्ति हैं, यही नर हैं, यही नारी हैं। 
यही माता, घाता, पितामह हैं; सब कुछ : यही हैं । सबको 
सर्वतोमावसे इन्हींके शरण जाना चाहिये। 

x ` xX x 


जो भीकृष्णरूपकी उपासना करते हैं वे भी इन्हींकी 


करते हैं। जो भीराम, शिव या गणेशरूपकी उपासना करते हैं 


वे भी इन्हींकी करते हैं । और इसी प्रकार जो भी, लक्ष्मी : 


विद्या, काळी, तारा, षोडशी आदि खूपॉर्मे उपासना करते 


हैँ वे भी इन्हींकी करते है । औकृष्ण ही काली. है मॉ 
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... काली ही औीकृष्ण हैं । इसलिये जो जिस रूपकी उपासना 
करते हो, उन्हें उस उपासनाको छोड़नेकी कोई आवद्यकता 
नहीं हे । हॉ, इतना अवश्य निश्चय कर लेना चाहिये कि 
“मैं जिन मगवान्‌ या मगवतीकी उपासना कर रदा हूँ, वही 
हैं, सबंशक्तिमान्‌ और सर्वोपरि 
हैं। दूसरोंके समी इष्देव इन्हीके विभिन्न स्वरूप हैं । हाँ, 
WA भगवानके अन्यान्य रूपोंका यदि कहीं विरोध हो 
या उनसे द्वेषभाव हो तो उसे जरूर निकाळ देना चाहिये | 
साथ ही' किसी तामसिक पद्धतिका अवल्म्बन किया हुआ 
हो तो उसे मी अवष्य ही छोड़ देना चाहिये | 
i! X x x 
तामंसिक देवता, तामसिक पूजा, तामसिक आचार 
समी नरकोंमें छे जानेवाळे हैं, चाहे उनसे थोड़े कालके 
लिये सुख मिलता हुआ-सा प्रतीत मळे ही हो । देवता 
वस्तुतः तामसिक नहीं होते, पूजक अपनी भावनाके 
अनुसार उन्हें तामसिक बना छेते हैं । जो देवता अस्प 
सीमामें आवद्ध हों, जिनको तामसिक वस्तुएँ प्रिय हों, जो 
मांस-मद्य आदिसे प्रसन्न होते हो, पशुबलि चाहते हों, 
जिनकी पूजामें तामसिक गन्दी वस्तुओंका प्रयोग आवश्यक 
हो, जिनके लिये पूजा करनेवालेको तामसिक आचारकी 
प्रयोजनीयता प्रतीत होती हो, वह देवता, उनकी पूजा और 
उन पूजकोके आचार तामसी हैं और तामसी पापाचारीको 
बार-बार नरकोंकी आति होगी, इसमें कोई सन्देइ नहीं । 


यद्यपि तन्त्रशात्र समस्त श्रेष्ठ साघनशाज्गोमें एक 
बहुत उत्तम शास्र है, उसमें अधिकांश बातें adar 
अभिनन्दनीय ` और साधकको परमसिद्धि-भोक्ष प्रदान 
करानेवाली हैं, तथापि सुन्दर बगीचेमें भी जिस प्रकार 
असावधानीसे कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाया करते 
और फूलने-फलने भी लगते हैं, इसी प्रकार तन्त्रमें मी 
बहुत-सी अवाञ्छनीय गन्दगी आ गयी है। यह विषयी 


कामान्ध मनुष्या और मांसाहारी मद्यळोडप अनाचारियोंकी . 


ही काळी करतूत माळूम होती है, नहीं तो भीशिव और 
ऋषिप्रणीत मोक्षप्रदायक पवित्र तन्त्रशात्रर्मे ऐसी बातें 
कहाँसे और क्यो आरती ! जिस शास्रमें अमुक-अमुक जातिकी 
ञ्रियोका नाम ठे लेकर व्यमिचारकी आज्ञा दी गयी हो 
और उसे घमं तथा साधन बताया गया हो, जिस ai 
WA पद्धतिमें बहुत ही गन्दी वस्तुएँ, पूजासामग्रीके रूपमे 
आवश्यक बतायी गयी हो, जिस शाजके माननेवाळे साधक 


(!) इजार त्रियोके साथ व्यमिचारको, और अष्टोत्तरशत 
नरबालकोंकी वलिकों अनुष्ठानकी सिद्धिमे कारण मानते 
हों वह शास्र तो सवंया अझाख और maè नामको 
कलङ्कित करनेवाला ही है | व्यमिचारकी आज्ञा देनेवाळे 
न्तके अवतरण 'शिव? ने पढ़े हैं और तन्त्रके नामपर 
व्यभिचार और नरबलि करनेवाले मनुष्योकी णित 
गायाए. विश्वस सूत्रसे सुनी हैं | ऐसे महान्‌ तामसिक 
कार्योको शाख्जसम्मत मानकर भलाईकी इच्छासे इन्हें 
करना सर्वया भ्रम है, मारी भूळ है और ऐसी भूलमें कोई 
पड़े हुए हॉ तो उन्हें तुरन्त ही इससे निकल जाना चाहिये । 
और जो जान-बूझकर घे नामपर व्यमिचार, हिंसा आदि 
करते हो, उनको तो जब माँ चण्डीका भीषण दण्ड प्राप्त 
होगा, तभी उनके होश ठिकाने आवेंगे । दयामयी माँ 
अपनी भूली हुईं सन्तानको क्षमा करें और उसे रास्तेपर 
लावे, यही प्रार्थना है । 
x x x 


इसके अतिरिक्त पञ्चमकारके नामपर मी बढ़ा अन्याय- 
अनाचार हुआ तथा अब भी बहुत जगह हो रहा है, उससे 
भी सतकंतासे बचना चाहिये । बलिदान तथा मद्यप्रदान 
भी स्या त्याज्य हें । माताकी जो सन्तान, अपनी भलाईके 
लिये--मातासे ही अपनी कामना पूरी करानेके लिये, 
उसी माताकी प्यारी मोछीमाली सन्तानकी हत्या करके उसके 
खूनसे माको पूजती है, जो माके नाके खूनसे माके मन्दिरको . 
अपवित्र और कळङ्कित करता है, उसपर माँ कैसे प्रसन्न 
हो सकती हूँ? माँ दुर्या काली जगजननी विश्वमाता हूं । 
स्वार्थी मनुष्य अपनी सार्यसिद्विके ल्यि--घन-पुत्र, 
वार्य, वेमव, सिद्धि या मोक्षके लिये भ्रमवश निरीह बकरे, 
मैंसे और अन्यान्य पश्च-पक्षियोंके गळेपर छुरी फेरकर 
मातासे सफळताका वरदान चाइता है, यह कैसी असंगत 
और असम्मब बात है। निरपराध प्राणियोंकी उशंसतापूर्वक 
हत्या करने-करानेवाला कमी सुखी हो सकता है! उसे 
कमी शान्ति मिल सकती है ! कदापि नहीं | दयाहीन मांस- 
Ae मनुष्याने ही इस प्रकारकी प्रथा चलायी 
है। जिसका शीघ्र ही अन्त हो जाना चाहिये । जो दूसरे 
निर्दोष ग्राणियोंकी गर्दन काटकर अपना मळा मनावेगा, 
उसका यथार्थ मळा कमी नहीं हो सकता । यह बात 
स्मरण रखनी चाहिये । खयाळ करो। तुम्हे खूंटेसे बॉघकर 
यदि कोई मारे या तुम्हारे गळेपर छु री फेरे तो तुम्हे कितना 
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कष्ट होया ! नन्ही-सी सुई या काटा चुम जानेपर ही तल- 
मळा उठते हो । फिर इस पापी पेटके लिये और राक्षसौकी 
मौतिमांससे जीमको तुस करनेके लिये गरीब पद्म-पक्षियोंको 
चरके नामपर--अरे, माताके भोगके नामपर मारते तुम्हें 
शरम नहीं आती ! मानों उन्हें कोई कष्ट दी नहीं होता । 
याद रक्खो, वे सब तुम्हारा बदला लेंगे । और तब तुम्हें अपनी 
करनीपर निरुपाय होकर हाय॒तोबा करना पड़ेगा । अतएव 
सावधान ! माताके नामपर गरीब निरीह पञ्च-पक्षियोंको 
बलि देना तुरन्त बन्द कर दो, माताके पवित्र मन्दिरको 
उसीकी प्यारी सन्तानके खूलसे रँगकर माके अकृपामाजन 
मत बनो । 

बलिदान जरूर करो, परन्तु करो अपने खार्थका 
और अपने दोषोका । माके नामपर माकी दुखी सन्तानके 
लिये अपना न्यायोपार्जित घन दानकर धनका बलिदान 
करो; माँकी दुखी सन्तानका दुःख वूर करनेके लिये अपने 
सारे सुखोंकी, और अपने प्यारे शरीरकी मी बलि चढ़ा 
दो । न्योछावर कर दो निष्काममावसे माके चरणोंपर 
अपना सारा घन, जन, बुद्धि, बळ, ऐश्वर्य, सत्ता और 
साधन, उसकी दीन, हीन, दुखी, दलित सन्तानको सुखी 
करनेके लिये | तुमपर मंकी कृपा होगी | मोके पुलकित इुदय- 
से जो आशीवाद मिलेगा, माकी गदूगद्बाणी तुम्हें अपने 
दुखी माइयोंकी सेवा करते देखकर जो खामाविक वरदान 
देगी उससे तुम निहाळ हो जाओगे | तुम्हारे लोक, परळोक 
दोनों बन जायेंगे । तुम प्रेय और भेय दोनोंको अनायास 
पा जाओगे, माँ तुम्हे गोदमें छेकर तुम्हारा मुख चूमेंगी 
और फिर ठुम कमी, उनकी शीतल सुखद नित्यानन्दमय 
परमघाममय गोदसे नीचे नहीं उतरोगे | 


बलिदान .करना है तो बळ चढ़ाओ--कामकी) - 


क्रोधकी, लोमकी, हिंसाकी, असत्यकी, और इन्द्रिय- 
, विषयासक्तिकी; माँ तुम्हारी इन चीजोंको नष्ट कर दे, ऐसी 
मासे प्रार्थना करो। माके चरणरजरूपी तीश्णघार तळवारसे 
इन दुरुंणरूपी असुरांकी बलि चढ़ा दो | अथवा 
प्रेमकी कटारीसे ममत्व और अभिमानरूपी राक्षसोंकी बलि 
दे दो! तुम कहोगे 'फिर माके हायमें नरमुण्ड क्यों है ! मॉ 
मेसेको क्‍यों मार रही हैं ! माँ राक्षसोंका नाश क्यों कर 
रही हं! क्या वे सोके बचे नहीं हैं ! उन अपने qahat 
बि मॉ क्यों स्वीकार करती हैं P तुम इसका रहस्य नहीं 
समधते | उनकी बलि दूसरा कोई चढ़ाता नहीं, वे खय 


# लामाविशक्ति दिरखा नमामि # = 
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आकर बलि चढ़ जाते हैं। अवश्य ही वे मी मॉंके बचे हैं, परन्तु 
वे ऐसे दुष्ट हैं कि मॉके दूसरे असंख्य निरपराघ बोको 
दुःख देकर, उन्हें पीड़ा पहुंचाकर, उनका खत्व छीनकर, 
उनके मळे काटकर स्वयं राजा बने रहना चाहते हैं । खयं 
माँ लक्ष्मीको अपनी .मोग्या बनाकर मातुगामी होना चाहते 
हैं, माँ उमासे विवाह करना चाहते हैं, ऐसे दुर्शेको मी 


माँ मारना नहीं चाहती, शिवको . दूत बनाकर उनके .. 


समझानेके लिये मेजती । पर जब वे किसी 
प्रकार नहीं मानते, तब दयापरवश हो उनका उद्धार . 
करनेके लिये उनको बलिके लिये आहांन करती हैं और वे 
आकर जळती हुई अभिमें पतङ्गकी माति माके चरणोपर 
चढ़ जाते हैं । माँ दूसरे सीघे बाळकोंकों आश्वासन देने और 
ऐसे दुष्टोंको शासनमें रखनेके लिये ही मुण्डमाळा घारण ` 
करती हैं । मारकर मी उनका उद्धार करती हें । इन असुरांकी 
इस बलिके साथ तुम्हारी आजकी यह स्ार्थपूणे बकरे और 


पक्षियोंकी निदंयता और कायरतापूर्ण बर्से कोई तुलना ` 


नहीं हो सकती । हाँ; यह तुम्हारा आसुरीपन राक्षसीपन 
अवध्य दै । और इसका फळ तुम्हें मोगना पड़ेगा | अतएव 
राक्षस न बनो, मकी प्यारी, दुळारी, सन्तान बनकर 
उसकी सुखद गोदमें चढ्नेका प्रयत्न करो | 


> i x xX 


रागद्वेषपूवंक किसीका बुरा करनेके लिये माँकी 
आराधना कमी न करों । याद रक्‍्खो, माँ तुम्हारे कहनेसे . 
अपनी सन्तानका बुरा नहीं कर सकतीं । जो दूसरेका बुरा 
चाहेगा, उसकी अपनी बुराई होगी । ख्रीवशीकरण, मारण, ' 
मोहन, उच्चाटन आदिके लिये मी उनको मत पूजो, उन्हे 
पूजो देवी-गुणोंकी उत्पत्तिके लिये, सबकी मलाईके लिये, 
अथवा -मोक्षके लिये । 


x x x 


सच तो यह है, परमात्मरूपिणी माँकी उपासना करके 


उनसे कुछ भी मत माँगो । ऐसी दयामयी सर्वेश्वरी जननीसे, 
जो कुछ भी तुम माँगोगे, उसीमें उगा जाओगे । तुम्हारा 
वास्तविक कल्याण किस बातमें है-इस बातको तुम नहीं 
समझते, माँ समझती हैं | तुम्हारी दृष्टि बहुत ही छोटी सीमामें 
आवद्ध है | माकी दूरदष्टि ही नहीं है, वह इंश्वरी माता) 
वह भीकृष्ण और भीरामरूपा माता, वह दुगा, सीता, 
उमा, राधा, काळी, तारा सर्वेश हैं। तुम्हारे लिये जो मविष्य 
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है। फिर उनका हृदय दया- 
दयामयी माता तुम्हारे लिये जो 
ग सतीका विधान 
lri तुम तो बस, 
और तिर्मय होकर अबोष दिश्यकी मति. उ पा 
आँचड-पकड़े उनके वात्सस्यमरे मुखकी ओर ताकते रहो। 
डरना :नहीं, काली तारा तुम्हारे लिये मयावनी नहीं हैं 
बह भय्दायिनी राक्षसोंके लिये हैं। भगवान, रुसिंहदेव 
सबके 'िये.मयानक थे परन्तु प्रह्मदके छिये भयानक नहीं 
ये । फिर, मातृरूप तो कैसा मी हो, अपने AE ळिये कमी 
मयावना.: होता ही नहीं, सिंहनीका बच्चा अपनी माँसे 
कमी.नहीं; डरता । अतः उनकी गोदसे कभी न हरो, 
उनका आश्रय पकड़े रहो । माँ अपना काम आप करेंगी | 
माँगोगे,, उसीमें घोखा खाओगे । पता नहीं, तुम्हे कहीं 
राज्य मिळनेक़ी बात सोची जा रही हो और तुम मोहबश 
कोड़ी ही माँग बेठो । असळ्मे तो तुम्हें मॉँगनेकी बात 
याद ही क्यों आनी चाहिये ! तुम्हारे मनमें अभावका ही-- 
कमीका ही बोध क्यों होना चाहिये, जब कि तुम भिझुवनेश्वरी 
अनन्त ऐश्वयूंसयी माँकी दुछारी सन्तान हो ? माका सारा 
खजाना तो ठुम्हारा ही है । परन्तु तुम्हें खजानेसे मी क्‍यों 
सरोकार होना चाहिये | छोटा बच्चा खजाने और घन- 
नहीं जानता, वह तो जानता है केवळ माँकी 
गोदको, माके आँचलको, और मॉके वृधभरे सर्नोको । बस, 
इससे अधिक उसे और क्या चाहिये! माँ बहुत ही मूल्यवान्‌ 
वस्तु देकर मी: उसे अपनेसे अछग करना चाहे तब भी वह 
अल्ग नहीं होगा;। वह उस बहुमूल्य वस्तुको--मोग और 
मोक्षको तृणवत्‌:फ़ेंक देगा । परन्तु माँका पछा कमी छोड़ना 
नहीं चाहेगा |'ऐसी हाळतमे राजराजेश्वरी सर्वळोकमहेश्वरी 
मा भी उसे कमी नहीं छोड़ सकतीं । इसके सिवा शिंश 
सन्तानको और क्या चाहिये ! अतएव तुम मी माँके छोटे 
भोछे-भाले बच्चे बन जाओ । खबरदार, कमी माँके सामने 
सयाने बननेकी केल्पना भी मनमें न आने पावे ! 
X, x x 
` : कुण्डलिनी और षट्चक्रोंकी बात मी सब ठीक है, 
परन्तु वर्तमान समयमे योगसाधन बड़ा कठिन है | उपयुक्त 
अनुभवी गुरु भी प्रायः नहीं मिलते | इस स्थितिमें योगके 
उपासना करके माँको:स्नेहसूज्में बॉध लो। मॉकी कृपासे 


का :अनन्त समुद्र है । वह 
कुछ मंगलमय होगा--कस्याणकारी 
, , - करेंगी; खयं सोचेंगी और करेंगी; 


` है। मोक्ष तुम्हारे लिये तरसेगा; 
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सारी योगसिद्धियाँ तुम्हारे चरणोंपर बिना ही पु आ- 
आकर छोटने छगेंगी । मुक्ति तो पीछे-पीछे फिरेगी, इस 
सर मबा सय JA माताकी 

सुख माननेवाळे उसकी ओर i 
ताकना भी नहीं चाहोगे | Ms 


डड x x 
तुम्हें माँ विचित्र-विचित्र लीळाएँ दिखलावेंगी--अपनी 


> कभी चण्डिका | मतळब 
कि तुम मकी विश्वमोहिनी लीछामें लीडारूप बन जाओगे- _ 
फिर तुम्हें मोक्षसे प्रयोजन ही नहीं रहेगा, क्योंकि मोक्षका 
अधिकार तो मोंकी लीळासे अळ्ग रहनेवाळे छोगोंकों ही 
परन्तु तुमको महेश्वर- 
महेश्वरीका ताण्डव-छास्य, राघेश्यामका नाचगान, देखनेसे 
डा त यारा घो हा] 
l 

परम सुख और कौन-सा कण क 
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माँकी कृपासे मिळनेवाळे इस आत्यन्तिकसे मी परेके 
भेष्ठठम सुखको छोड़कर जो केवळ सांसारिक रूप, घन और 
यशके फेरमें पड़ा रहता है और उन्हें पानेके लिये ही माकी 
आराधना करता है वह तो बड़ा ही मोळा हे और वहतो : 
अधम ही है.जो इन सुखोंके लिये माँकी 
पापाचार करता है और दूसरे प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाकर 
लाम उठाना चाहता है। yi 

xX x x र 

सौन्दयंकी--रूपकी दघकती आगमें पढ़कर 
जानेवाळे IA नरनारियो! सोचो; zi 
कहाँ सोन्दये है ! हाड, मांस, मेद, मजा, चमड़ी, विष्ठा, सून, 
केश, नख आदिमें कौन-सी वस्तु सुन्दर है १ क्‍या. गठीळा 
शरीर सुन्दर हे! अरे, चार दिन लूनके पचास-पचास दस्त 
हो जायें तो वह हडियोका ढाँचा रह जायया । काळे केश सुन्दर 
हैं| बुढ़ापा आने दो, चाँदीकी-सी शक्ळ उनकी हो जायगी । 
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अनन्त, सनातन और नित्य समुद्र है । 

यही हाळ घनका है । संसारमें कौन-सा घनी शान्त है 
और सुखी है! घनकी ळाळ्सा कमी मिटती नहीं । ज्यों- 
ज्यों चन बढ़ेगा त्यों-ही-त्यों कामना ओर लालसा बढ़ेगी 
और त्यो-ही-त्यों दुःख भी बढ़ेगा। पाप, अमिमान आदि 
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# तामादिशरतिं शिरला नमामि # 
न 


पदःपरतिष्ठा और मान-चड़ाई तो बहुत ही हानिकर 
है। जो मान-बड़ाईके मोहमें फेस गया, उसके घरमे, कमे, 
साधना, पुरुषार्थ सब भाँगके माड़ेमें' चळे गये । उसने मानों 
परमघन परमास्मप्रेमको विषपूर्ण स्वणेकलशरूप मान-बढ़ाईके 
ai खो दिया । अतएव रूप, घन, पद-प्रतिष्ठा, 
मान-बड़ाई आदिके लिये चिन्तित न होओ और न इनकी 
प्राप्ति चाहो। ये परमार्थका साधन नष्ट करनेवाले महान्‌ 
gad और नरकप्रद हैं! माकी उपासना करके 
उसके बदळेमे तो इन्हें कमी मागो ही मत । अमृतके 
बदळे जहर पीनेके समान ऐसी मूलता कमी न करो | 


` मासे भाँगो सच्चा प्रेम, माका वात्सल्य, मॉकी कपा, माका 


नित्य आश्रय और माँकी सुखमयी गोद ! मॉसे मौगकर 
बेराग्यशक्ति ले ळो और उससे विषयासक्तिरूप बेरीको 
मार भगाओ । याद रक्खो, वेराग्यशक्तिमें अद्भुत amei 
है | जिनं विषयोंके प्रछोमनोंमें बड़े-बड़े धीर, वीर और 
विद्वान्‌ पुरुष फॅस जाते हें, वेराग्यवान्‌ पुरुष उनकी ओर 
ताकता भी नहीं । - 


x x x 


इसी प्रकार सदाचार-शक्ति और देवीसम्पद्‌-शक्तिको 
बढ़ाओ । जिसकी सदाचार और देवीसम्पद्‌-शंक्ति जितनी 
बढ़ी हुई होगी वह उतना ही अधिक परमात्मरूपा माका 
प्रियपात्र होगा और उतना ही अधिक शीघ्र मौके दनका 
अधिकारी होगा । स्मरण रक्सो, मौके विभिन्न रूप केवल 
कल्पना नहीं हैं, सत्य हैं और तुम्हें माकी कृपासे उनके 
साक्षात्‌ दर्शन हो सकते हैं। 


x x x 


मौके दर्शनका सर्वोत्तम उपाय है--दशनके A 
व्याकुळ होना । जैसे छोटा बच्चा जब किसी वस्तुर्मे न भूलकर 
एकमात्र भोके लिये व्याकुळ होकर रोने लगाता दै; केवट 
मौँमों पुकारता हो .और किसी बातको सुनना ही नहीं 
चाइता, तब माँ हजार जरूरी कार्मोको छोड़कर उतके 
पास दौड़ी आती है और उसके आँसू ion उरे 
दुरन्त अपनी गोदमें छिपाकर मुँह चूमने लगती है । इती 


. अकार वह परमात्मरूपा जगननी माँ काढी या 


भीकृष्ण मी तुम्हारा रोना सुनकर--पुकार सुनकर वर्मा. 
पास आये बिना नहीं रहेंगे । अतएव उत्कण्ठित इणे 


W ~ 
1 
# 


za 


क कल्याण अः 


७९ 


दुर्गा, काळी, तारा, राघा, सीता आदि नामोकी निर्मळ 
और ऊंची पुकारते आकाशको गुंजा दो । भगवती 
. मॉ तुम्हें जरूर दशन 


x X > > 


'नामोंका रटन करते हुए मौंको पुकारो-मोंकी सेवा करो । 
. गीता-शक्तिमें भगवतीकी सारी शक्ति निहित है | 


xX x x 


- भरद्धा-शक्तिको बढ़ाओ) झठे तर्क न करो, तकोसे कमी 
` अगवानकी प्राति नहीं हो सकती, मातापिताके. छिये तके 
करना उनका अपमान करना है। अतएव तकं छोड़कर 
माँके मक्तोंकी वाणीपर विश्वास करो और भद्धापूर्वक मौंकी 
सेवामे ळगे रहो | इसका यह अर्थ नहीं है कि शद बुद्धि- 
शक्तिका तिरस्कार करो । जो मगवानर्मे अविश्वास उत्पन्न 
~ कराती है वह तो घुद्धि ही नहीं है। बुद्धि शद बुद्धि तो वही 
है जिससे परमात्माका निश्चय होता है और उनके मजन- 
में मन लगता है। ऐसी झड बुद्धि-शक्तिको बढ़ाओ । इस 
बुद्धि-शक्तिकी अधिष्ठात्री देवता सरखतीजी हैं; बुडिके 


-o साय ही माँकी सेवाके छिये घन मी चाहिये-अतएव 


सत्य-शक्तिका आभय लिये हुए घनोपार्जन मी 
. करो, घनकी अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मीजी हैं । और साथ 
ही शारीरिक शक्तिका मी विकास करो, शरीरकी अधिष्ठात्री 
देवी कालीजी हैं । अतएव बुद्धि, घन और ma 
और खस्यताके लिये महाशक्तिके निरूप 3 


; _ महालहमी और महाकालीकी अद्धापूवंक उपासना करो । 


_ इअं ४-- 


परन्तु इस बातको स्मरण रक्खो कि बुद्धि, घन ओर शरीरी 
आवश्यकता भी केवळ माताकी निष्काम सेवाके लिये ही है) 
सांसारिक-इहळोक और परलोकके सुखोपमोगके लिये 
कदापि नहीं ! 


x x x 


शुद होकर बढ़ जायगी तो तुम इच्छामात्रसे जगतूका बड़ा 
उपकार कर सकोगे । शारीरिक शक्तिको बढ़ाओ, शरीर 


. बळवान्‌ और स्वस्थ रहेगा तो उसके द्वारा कमे करके 


तुम जगत्की . बड़ी सेवा कर सकोगे । इसी प्रकार 
बुद्धिको मी बदाओ, शद प्रखखुद्धिसे संसारकी सेवाएं 
करनेमें बड़ी सुविधा होगी । इच्छा, क्रिया और शान 
अयात्‌ मानसिक शक्ति; शारीरिक शक्ति और बुद्धिशक्ति तीनों- 

की ही जगजननी साकी सेवाके लिये आवश्यकता हे] और 
मासे ही यह तीनों मिल सकती हैं | परन्तु इनका उपयोग 
केवळ माँकी सेवाके लिये ही होना चाहिये, कहीं दुरुपयोग 


- हुआ, कहीं मोग और परपीड़ाके लिये इनका प्रयोग 


किया गया तो सब शक्तियांके सूळ्योत महाद्याक्तिकी | 
इंश्वरी-शक्ति इन सारी शक्तियोंको तुरन्त इरण कर छेगी। 


x x x च 

पञ्चचळ, मानवबळ, अघुरबळ और देवबछ ये चारोही | 
बळ इंश्ररी-शक्तिके सामने नहीं ठर सकते । महिषासुरमें S 
विशाळ पञ्चबळ था, कोरवोर्मे मानवशक्तिकी प्रचुरता थी, | 
रावणादिमें असुरबळ अपार था और इन्द्रादि देवता 
देवबल्से सदा बलीयान रहते हैं परनदुइंश्रीय-शक्तिने चारे | 
को पराख कर दिया। महिषायुरका साक्षात्‌ इंश्वरीने बब | 


किया, कोरवौको. भगवान्‌ भीकृष्णके आभित पाण्डवोने नष्ठ. | 
मनुष्यबळ और देववळ इंश्वराभित होनेपर आझ हैं | परम - 
बळ तो परमात्म-बळ है। वह बळ समख जोवोर्मे छिपा दुआ 
है । आत्मा परमात्माका सनातन अंश है | उस आत्माको 
खात करो, आत्मबळका TAA करो, अपनेकों 
शरीर मत समशो, चेतन विषुरू शक्तिमान्‌ आत्मा 
याद रक्खो, तममे अपार शक्ति है । तुम्हारा 
शक्तिसे मरा दै । पुरुषार्थ करके उस शक्तिके 


Mod 
piss 


ja Fr “ज्य 
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द्वार खोळ छो । अपनेको हीन, पापी समझकर निराश मत ' 
होओ । शक्ति-माताकी अपार शक्ति तुममें निहित है । उस * 
शक्तिको जयाओ, शक्तिकी उपासना करो, शाक्तिकाः समादर ' 
करो, शक्तिको क्रियाशीला बनाओ । फिर शक्तिकी .कंपासे 
दम जो चाहो सो कर सकते हो । RR 


' _ सुम नर हो या नारी हो,--मगवाच्‌ या मगवतीके रूप 
हो । नारी.नरका अपमान न करे और नर नारीका. कमी 
न करे । दोनोंकों ya प्रेममावसे एक दूसरेकी यथाथ उन्नति 
और मुखसाघनामे छगे रहना चाहिये । इसीमें दोनोंका 
कल्याण है | जगृतूकी सारी नारियोंमें देवी मगवतीकी 
कर उनका आदर करो, उन्हे सुख पहुँचाओ; उन्हें भोग्य 
पदार्थ न समझकर दुर्गा समझो । .किसी मी नारीको कमी. 
सिखा है। छड़कोकों लडूकेके समान ही आदरसे पाछो, 
घरमे उसका भी स्वत्व समझो, उसे दुत्कारो मत, उसका. 
अपमान न करो । . 
; x FE x 


अंगी बनाना, मोगकी ओर प्रज्ततत करना और पवित्र सती- 
: चमेते च्युत करना मी उसका अपमान ही है। नारीका 
` अपमान मॉ दुर्गाका अपमान है। इंससे सदा सावघान रहो। 


_ सम्मान करों; आदरपूर्वक 
` त्यायकी मूर्ति है। उसे विषयका 
ब्रहचचयंसे डिगाओ मत, सताओ मत, दुखी ने करो; माँ 
सवेना आशीवादसे 


Pi : 
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` करे, उसके र्थि साक्षात्‌ रणरक्षिणी काळी और. चण्डीका . 


: घनसे सेवाकर 


_.चपना कलच समहो। 


# तामादिशिक्ति शिरा नमामि # 


ITT ITT TTF FITS, 
का हास होगा । नारी-शक्तिका उद्दोधन करो । नारियो | 
तुम भी सजग रहो, विळासी पुरुषोके वाकजाळमे मत 


' फॅसो । संयम और त्यागके अपने परम पवित्र अति सुन्दर 


देवपूज्य स्वरूपको कसी न छोड़ो । इन्द्र तुमसे कॉपते ये, 
सूर्य तुम्हारी जवानपर सक जाते ये, . ब्रह्मा, वि? ; महेश 
तुम्हारे सामने Ag होकर खेलते ये, रांवण-से दुइ 
राक्षस तुमसे. थरराते ये | बम बात wari [1 kaa 
और त्यागको भूळकर मी न छोड़ो । पुरन; स्या : 
प्रढोमनोमे मत-फॅसो । उनको सावधान कर [दी (| आज 
विवाह और कळ सम्बन्त्रत्याग, इस पातकी आदक्षंको 
कभी'न अपंनाओं,: जीवनकी अखण्ड पित्रताको ! हढ़वा< 
पूर्वक सुरक्षित रक्खो । संसारके मिथ्या सुखोंमे कमी न 


मूळी. । अपनी शक्तिको प्रकट करो । त्याग, प्रेम, शौय और 


वात्सल्यकी सबको शिक्षा दो। जो तुम्हारी मासा करे, तुम्हे 
देवीके रूपें देले, उसके लिये we और सरती बनकर 
उसका पाळन करो। और जो दुष्ट तुम्हारी तरफ बुरी नजर . | 


स्वरूप प्रकाश करो, जिससे तुम्हे देखते ही वृह इर जाय, | 
ai a 

WA LT 
`` ती जीवन हे, शक्ति ही चमे है, ह गहि 
है, दकत ही आभ है; शक्ति ही रद ह, य मकर 


आ प्रसन्नता आस करों । पापाचा. | 
त्यागकर सताकी विदध निष्काम भक्ति करो । इसीमें | 
मेरी मॉं दुगा सबका कस्याण करें। £ 
| Rr wa. 2 ६.२ va p 


शक्ति-उपासना 
( ळेखक--मीज्वाळाप्रसादजी कानोडिया ) 


सष्टिस्थितिविनाशानां झक्तिमूते सनातनि । गुणांझये गुणमये नारायणि नमोड्त्वु ते ह 


शि! क्तिउपासना प्राचीन है। अव्य ही 


2 प्राचीन काळकी उपासनासे बहुत कुछ 
हक मित्रता आ गयी है। काळी, दुर्गा, 
हि छद्मी, सरस्वती, योगमाया तथा 
; ">" ६. Aa किसी मी देवीकी उपासना 
साघारणतःः शाक्तिकी उपासना कही जाती हे । हॉ, 
माव और : उद्देश्यके मेदके अनुसार पूजाविषिमे मेद है, 
बेदिक, : पौराणिक तथा तान्त्रिक उपासनामें मी मेद है। 
. मैं यहाँ , पूजाके मेदोंकी विस्तारसे समाछोचना करना नहीं 
. चाहता; पर, यह अवध्य है कि आधुनिक शक्ति-उपासनामें 
प्रायः कई बढ़े दोष आ गये हैं और वे मध्ययुगकी 
तान्त्रिक ' उपासनाकी रीतिपर अमीतक चळ रहे हैं। 
हिंसात्मक विधि अमीतक बनी ही हुई है। उदाइरणतः 
देवीपूजामें जहाँ-तहाँ बकरे, महिष तथा अन्य ia 
की रीति अमीतक प्रचलित पायी जाती हे | मध्ययुगकालमें 
यह बलिप्रथा यहाँतक बढ गयी थी कि पूजा और घर्म- 


अब मी दी बा रही है। हाँ, कुछ प्रदेशों और कुछ जातियोंमें 
आज मी » पौराणिक रीत्यनुसार बिना पशुबकिके 
शक्तिपूजा होती दिखायी देती है, परन्तु ऐसे स्थळ बहुत 
ही कम हैं । बड़े खेदकी वात है कि मातपूंजाके लिये पञ्चओंकी 


बुद्धदेवके अवतरणके पूर्व पञ्चहिंसायुक्त उपासनाका प्रचछन 
था और उन्होंने इस अनाचारको सर्व प्रकार अकल्याणकारी 
समझकर इसके मूळोच्छेदनके लिये भगीरथप्रयक्ष किया 
था और उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी । उन्होंने सारे 
जगतूर्मे उस समय 'आअहिंसा परमो घर्मः? 

प्रचार किया था और करोड़ोंकी संख्यामें इस घर्मके भानने 
वाले हो गये थे । परन्तु अफसोस | समयके परिवर्तनके साथ- 


विचारणीय हैं। 'अमय' से यहाँ खयं निर्मेय होना और अन्य 


प्रिय पाठकगण | आप खयं ही सोच सकते हैं: कि 
कोई देवी या देवता अपने लिये पूजाके बहाने किसी 'जीव- 
की इत्या करनेसे प्रसन्न होगा, या बलिदानको अज्जीकार 
करेगा ! जो देवी चराचर जगत्‌की माता है वह अपने 
लिये जीवहिंसाकी स्वीकृति कैसे दे सकती है ! पाठकगण 
यह न समझे कि मैं देवी-उपासनाका विरोधी हूँ या उसे 
निन्दनीय समझता हूँ, मैं तो शक्ति-उपासनाका 
पक्षपाती ही हूँ । हाँ, उपयुक्त हिंसात्मक विधिसे मेरी 
सहानुभूति नहीं दै, कोई मी कल्याणकामी शक्ति-उपासना- 
में इस प्रथाकों पसन्द नहीं करेगा । यह प्रथा आमिषमोजी 
उपासकॉने अपनी वासनासे ही प्रचलित की है । समी 
कल्याणकामी भाइयोंसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि शक्ति- 
उपासनामें जीवहिंसात्मक प्रथाको सवंथा निकालकर शुद्ध 
सात्त्विक पूजा करें और यदि बलि देना है तो माताके सम्मुख 
आत्मामिमानका बलिदान दें | माताका सच्चा सेवक वही 
है जो जगत्‌की ममता और अभिमानको बलि देकर माता- 
* की आशानुसार अथवा माता जैसे चलाती है वैसे चलता है । 


जैसे परमहंस भ्रीरामकृष्णजी महाराज अपने छिये कहा. 


करते ये, “तुमि यन्त्री आमि यन्त्र, तुमि ग्रही आमि घर, 
तोमार कर्मे तुमि करो माँ छोके बोळे करि आमि' । अर्थात्‌ 
Farar हूँ, आप बजानेवाली हैं; मैं घर हूँ, आप घरमे रहने- 
वाढी .माळकिन हैं; आप ही सब कुछ कर रही हे, 
अशानतासे छोग अपनेको कर्ता मानते हैं ।' भाव यह कि 
जैसे माता चढावें वैसे ही चळे । अपना कर्ठृत्वाभिमान 
जरा भी न रक्खे, इसीको आत्मबलिदान कहते हैं | 
यह बलिदान कल्याणमार्गम अवश्य सहायक है । 
यदि कोई भाई ऐसा प्रभ करें कि कल्याणकामीको 
पञचहिसा नहीं करनी चाहिये पर सांसारिक भोगसुखके चाहने- 
बाळे यदि ऐसा करें तो क्या हानि है! उत्तरमें मेरा यह 
निवेदन है कि संसारके सुख neal अतिरिक्त हिंसात्मक 
इत्यते कमी नहीं मिळ सकते, और फिर उन्हे देगा ही कौन ! 
क्योंकि कोई देव या देवी तो हिंसा चाहते नहीं । हिंसा 
तो एक आरी इत्य है, फिर जो अचिन्त्य असीम शक्ति 
१ जो सबके शमाशम कायोके फलको देनेवाळी है वह 
ऐसी हिंसात्मक आझुरी पूजा क्योंकर स्वीकार 


# तामाद्शिक्ति शिरसा नमामि ॐ 


RTT 
क्यों न हो; ईश्वरीय न्यायराज्यमें उसे पापका फळ दुल और 
कष्ट तया धमका फळ सुख और आनन्द भोगना ही पड़ता : 
है । उस अमित दाक्तिके सामने समीको झुक जानां पड़ता 
है । उसके न्यायके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कारं सकता | 
आप लोग जानते हैं, सब धर्मोने अहिंसाको परमाम भाना 
है और समी शान और ऋषियोंने मी इसे स्वीकार किया है| . 
जो लोग अहिंसा€मंका पाळून करनेवाले हैं उनसे कोई . . 
भी धर्माचरण बाकी नहीं रह जाता. सब धर्म इसके;अन्द्र 

आ जाते हैं । php 


मैं तो यही कहूँगा कि जो छोग माताके नामपर हिंसा- 
के पक्षपाती हैं वे केवळ परम्परागत प्रथा, मौंगंलालसा . 
और अशानके वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। आधुनिक . 
युगमें इस रहस्यको जाननेवाळे कई ऐसे 
शक्तिके अनन्य उपासक हो गये हैं जिनके पांस हिसा- 
की गन्ध भी नहीं थो, तथापि उन्होंने उस अंचिन्ल्यशक्ति- ` 
रूपा देवीका साक्षात्‌ दर्शन और उससे सम्माषणं किया था । 
उनकी इपासे अनेक जीवोंका हित हुआ है और अब मी 
हो रहा है। यद्यपि वे लोग पाञ्चमौतिक शरीरसे इस समय 
वतमान नहीं हैं, परन्तु उनके उपदेश और आंचरणं सदैव 
चिरस्मरणीय हैं । ऐसे महापुरुषोंके दो एक: नाम आप-- 
छोगोके सम्मुख मैं प्रकट करूँगा, जिनकी कृपावर्षा मारतमें 
ही नहीं बल्कि मारतसे बाहर भी हो रही है |. परम भदेव 
पूज्यपाद परमहंस श्रीरामकृष्णदेव तथा भक्तशिरोमणि 
रामप्रसाद महात्माकी कौन नहीं जानता! बज्ञाळमें तो घः 
घरमें इनकी गुणगाथा गायी जाती है | ऐसे तत्ववेत्ता ` | 
शानियोंकी पूजा परिच्छिन्न नहीं थी । वे छोग अनन्त चेतन- | 
शक्तिकी ही देवीरूपसे उपासना करते थे | कल्याणकामी 
उपासकको चाहिये कि अपने उपास्यर्मे कमी मी परिच्छिन्न 
भाव न आने दें। उपासना चाहे किसी मी रूपकी क्यों 
न हो और किसी मी भावसे क्‍यों न हो, इसमें कोई 
आपत्ति नहीं । गीतामें कहा है-- ? 


पिताहमस्थ जगतो माता घाता पितामहः। 
बेथं पवित्रमोंकार ऋक्‍्सामयजुरेष च ॥ 


मैं ही इस सम्पूर्ण जग 
SIA तूका घाता अर्थात्‌ धारण-पौषण 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ शक्ति-उपासना ऋ: . 


गया हैः कि उस सवेव्यापी चेतन सत्ताकी मातारूपसे 
या पितारूपसे: अथवा खामीरूपसे--किसी भी रूपसे 
हा 22552 पर माव पूणे और अनन्य 
-RA 1 उपासनासे ही पूर्णकी प्रात्त 
होती :है; और; अपूर्णकी उपासनासे ४४१ । इंशो- 
पनिषदूर्मे /छिख़ा है-- 
पूणेख: ` पूणेसादाय पूर्णमेवाबकिष्यते । 
वंगालंमें'मातृभावसे उपासनाकी प्रथा अधिक प्रचलित 
है, क्योकि जीवमात्रको माता सबसे अधिक प्रिय और अद्धेय 
होती है.। . माता-जैसा कोमल, दयाळ हृदय किसीका मी 
छोकमें दृष्टिगोचर नहीं होता | सन्तान कैसी मी दुष्ट-से- दुष्ट, 
स्वेच्छाचारी, मात्सेवासे विसुख क्‍यों न हो, फिर मी माँ 
अपनी ऐसी, सुन्तानकी भी सदैव हितैषिणी ही रहती है और 
खयं सन्तानुकी सेवा करके प्रसन्न होती है। अपनी सन्तान- 
का वह कमी: त्याग नहीं करती । एक मक्तने कहा है-- 
जगन्सातर्सांतखव चरणसेवा न रचिता 
न वा: [दस देवि द्रविणमपि सूयस्तव सया । 
तथापि .स्व॑ स्नेह मयि निरुपमं यस्प्रकुरुषे 
झुझुत्रो: :जायेत कचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
“माँ'दाब्दमें कितना प्रेमामृत मरा हुआ है, इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | पुत्र जत्र अपनी मॉको “माँ? माँ? 
. कहकर पुकारता है तब माताका हृदय प्रेमसे मर आता 
` है। ऐसे ही मक्तजन जब 'मॉ' (माँ? कहकर अपने उपास्य 
देवको युकारते हैं तब उनके ृदयमें एक दिव्य आनन्द 
की धारा बहने लगती है | इसको समी. प्रत्यक्ष उपलब्ध 
कर सकते हैं। एक भक्तने कहा है “माता ! मैं तुझे माँ-माँ 
` कहकर इतना पुकारता हूँ, परन्तु तू अभीतक सामने 
नहीं आती । इसका क्या कारण है! “माँ? शब्द मेरे 
हदयको'.बहुत प्रिय है और मेरी माताको मी अत्यधिक 
प्रिय था । जत्र में “माँ? कहकर उसे पुकारता था तो वह 
mı हो जाती थी । माता ! तुझको मी मालूम 
होता है 'माँ” शब्द अत्यन्त प्रिय है, इससे तू यइ सोचती 
होगी कि इस बच्चेके पास यदि मैं प्रकट हो जाऊँगी तो शायद 
यह “मा? की आवाज छगाना बन्द कर देगा । शायद 
. इसी भयसे और 'मॉ'की आवाज सुननेके छोमसे ही तू 
नहीं आती ।' यह सब माताके पुजारीके भाव हैं। 
परमहंस रामकृष्ण स्वामी जब माँ, माँ? कहकर पुकारते थे तो 
शरीरकी सुध भूल जाते थे और विहल हो जाते थे। 


<३ 


: सुष्टिकी उत्पत्तिमें पुरुष और प्रकृति दोनों ही हेत 
हं । जैसे गीतामें कहा है-- WAA 
'थावत्संजायते किञ्चित्‌ a स्थावरजकुमस। ` 
क्षेत्रक्षेत्रश्संयोगासद्िद्धि matn ` 
यावन्मात्र--जो कुछ भी स्थावर-जज्ञम वस्तु उत्पन्न 
होती है उसको क्षेत्र और daak संयोगसे ही उत्पन्न हुई 
जान । अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके पारस्परिक 'संयोगसे ही 
सम्पूण जगत्‌की स्थिति है, वाखवर्मे सम्पूर्ण जगत्‌ नाशवान्‌ 
और क्षणमङ्कुर होनेसे अनित्य है I i 
aiig कौन्तेय सूयः संभवन्ति था! । 
तासां अहा सहद्योनिरह बीजप्रदः पिता 
“नाना प्रकारकी सब योनियोँमें जितनी मूर्तियां अथात्‌ . 
शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी त्रिगुणमयी. माया तो 
गर्मको धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन . 
करनेवाला पिता हूँ ।' 
जैसे वाळककी उत्पत्तिमें माता और पिता दोनों ही देवु 
हैं, वैसे ही जगतूकी उत्पत्तिमें पुरुष और प्रकृति दोनों ही 
हेतु हैं और ये दोनों अनादि हैं। अब यह उपासककी 
चाहपर निर्भर है कि वह माताको प्रधान रखकर उपासना. 
करे. अथवा पिताको । इसका निर्णय भक्तकी अन्तःपबृक्ति- 
पर निर्मर है । फलमें कोई मेद नहीं होता | माव यदि 
सर्वोच्च हो तो फळ भी सर्वोच्च ही होगा । उस अनन्त 
चेतनको कोई पुरुष कहता है, कोई अनन्त चेतनशक्ति मी 
कह सकता है । यह ध्यान रखनेकी बात है कि जो उपास्प- 
शक्ति-देवी है उसको केवछ जड प्रकृति या माया नहीं 


` समझना चाहिये.। उसे चेतनशक्तियुक्त प्रकृति अथवा 


केवळ चेतनशक्ति ही समझ सकते हैं । यही अचिन्त्यशक्ति 
सर्वेरूपसे सबमें सव काळ व्यास है। जैसे कडा है-- | 


es सवेसूतेचु विष्णुमायेति शब्दिता । 


या दैवी" ` `` ` 'चेतनेत्पमिधीयते । 

कहीं-- 

चाबी 0 
था देवी ` `'`' शक्तिरूपेण संस्थिता । 
कही ज्यात 

या देवी***** 'मातुरूपेण संस्थिता । 
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# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


वन्य (| यो 


उसीको-- 

इन्त्रियाणामघिष्ठान्नी सूतानां चाखिछेषु या। 
Ry सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नसः | 
चितिरूपेण या कृष्खमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ ।: 


इत्यादि शब्दोसि पता लगेगा कि एक ही यह शक्ति 
अनेक रूपसे संसारमें व्यात है। इसीको कोई देवी, कोई 
काली, कोई शक्ति; कोई ईश्वर; विष्णु; शिव इत्यादि अनेक 
TAR वर्णन करते हैं । तत्त्वश शानीजन इस एक सत्ताके 
सिया अन्य किसी भी सत्ताको नहीं देखते | सर्वत्र, सबमें, 
सत्र कुछ उसी अपनी अधिष्ठात्री शक्तिको देखते हैं और 
जो कुछ भी है सब्‌ उसीकी विभूति है| जिस समय निश्चम्म 
देको देवीने मारा या और उसके माई शम्मने देवीके बहुत-से 


रूप देखकर कहा था कि तुम्हारे साय अनेक सहायक हैं 
इसीलिये तुम जीत रही हो, तब देवीने उत्तर दिया; था;कि--- 
एकैवाहं जगश्मन्न द्वितीया का समापरा.। 
पश्यैता दुष्ट मच्येव विशस्स्यो सद्विसूतयः ॥ 
अर्यात्‌--“इस जगतूर्मे मैं ही अकेली हूँ और अद्वितीय हैं 
अन्य कया है! अर्थात्‌ अन्य कुछ भी नहीं है। रे दुष्ट !:जो कुछ 
तुझे अन्य मासता है सो सब मेरी विभूतियाँ हैं, यह देख 
सब मेरेमें विलीन होती हैं । इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है 
कि एक चेत॑न शक्ति ही है और उसके सिवा -कुछ नहीं 
है और वह पूर्ण है। कल्याणकामी भक्तजन इसी भावसे उदे 
उपासते हैं । उस शक्तिके इस मावको हृदयङ्गम करना ही 
सच्ची शक्ति-उपासना है। I 


TA is; 
( ळेखक--म्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) apu 
शक्तिपूजा और थोगरहस्य निशी 


न्दुओकीसमर zai (key) 
है “तन्त् | सब सम्मदार्योकी सब प्रकार- 
A की साधनाका गूढ रहस्य तन्त्रशा्रमे 
निहित है। तन्त्र केवळ शक्ति-उपासनाका 


पयको अहणकर साधन करनेसे वह जीवनको ईतकृत्य कर 
सकता है। शक्ति जिस प्रकार देवखमाव वा दैवीगुणयुक्त 
जीवोंकी जननीरूपा हैं, उसी प्रकार यह असुरगुणयुक्त 
अथवा असुरांकी भी जननी हैं | इसी कारण असुर और 
देवता दोनों ही उनकी उपासनामें प्रबृत्त होते हैं तथा 
दोनों ही अपने-अपने खमावानुसार उपासनाकी 
प्रणाळीका अवलम्बन करते हैं, एवं उनका साधनफल मी 
साधनाकी. प्रकृतिके अनुसार ही होता है |: इसी कारण 
शास्त्र दोनों प्रकारकी साघनप्रणाळी बतलाते हँ | 
भारतवर्षम जो वेदोंका अनुसरण करते हुए चलते हँ, 
वे साधारणतः पञ्च उपासकसम्पदायमें विमक्त हँ 
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शाक्त संमी आकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं ही ळीलाके 
छिये जगतूम पाँच रूपॉमें विमक्त हो रहा हूँ।' 

इसीसे  साधकंप्रवर पुष्पदन्त कहते हैं--वेद, सांख्य, 
योग, पाझुपत और वैष्णयमत प्रभ्नति मिन्न-मिन्न भावोंमें 
तुम्हारी . ही 'व्याज्या करते हैं। मनुष्य अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार कोई सरल, कोई वक्र, नानाविध मार्गौका 
जिस रकारं ' नाना नदियोका पथ विभिन्न होते हुए मी 
अन्तर्मे सब एक ही समुद्र आकर गिरती हैं, उसी प्रकार 
जिस-किसी : मार्गमें होकर कोई जाय, अन्तमें सब कोई 
मगवानके चरणतल्में ही जा पहुंचेंगे । 

घयी सांख्यं योगः पञ्चुपतिमतं वैष्णवमिति 

RÈ प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यभिति च। 

- शचीनां 

इसीळिये शास्र जीवको उपदेश देते हैं--- 
. यो. ब्रा स हरिः ओक्तो यो इरि? स महेश्वर! । 

या काली सेव कृष्णः स्थादू थः कृष्णः सैव काकिका ॥ 


अर्थात्‌ जो ब्रह्मा हैं वही हरि हैं, जो हरि हैं वही 
महेश्वर हैं | जो काली हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही 
काली हैं । देव-देवीको लक्ष्य करके कमी मनमें मेदमाव 
उत्पन्न होने देना उचित्र नहीं है। देवताके चाहे जितने 


उपास्य देवताका निर्देश कर सकते हैं | मिन्न-मिन्न मनुष्यों- 
की जिस प्रकार मिन्न-मिन्न रसमें आसक्ति होती है; उसी 
प्रकार जीवकी भी प्राक्तन कमे और खमादके वश भिन्न 
मिन्न देवतामे आसक्ति होती है तथा अपने-अपने खमावके 
अनुसार ही किसी जीवकी पुरुष देवताके प्रति, किसीकी खी 


देवताके प्रति एवं उन देवताओंके विविध: वर्णोंके प्रति . 


स्वाभाविक प्रहृत्ति होती है। इन सब बार्तोका कुछ 
भी विचार न' करके देवताका नामजप और रूपध्यान 
करनेसे साधक शम फलको प्रास नहीं कर सकता | तन्त्रशाख- 
में इस विषयके बहुत-से विचार और रिद्धान्तोंका वर्णन है। 


तन्त्रके मतसे देवीकी उपासना ही एकमात्र दाक्ति-. 


उपासना नहीं है। गाणपत्य, सौर, वेष्णव, दैव और 
शाक्त सभी शक्तिके उपासक हैं। पुरुष निगुण है, 


उपासना नहीं होती । उपास्य देवता पुरुष होनेपर भी ` 
यास्तवमें वहाँ मी उसकी शंक्तिकी ही उपासना होती है। ` 


शक्ति ही हमारे शानका विषय होती है; शक्तिमान या पुरुष 


शानातीत सत्तामात्र है, वह किसी समय किसीके नोच 


(शान ) का विषय नहीं होता । 

वेद और तन्त्रम ब्रक्चको सच्चिदानन्द कहा गया है.। 
इसमें सदंश ही पुरुषमाव या निर्गुणमाव है तथा चित्‌ 
और आनन्दांश ही गुणयुक्त माव अर्थात्‌ प्रकृति है--इस 
प्रकृतिके द्वारा ही पुरुषका परिचय मिलता है। 


नाम और रूप हों, समी एक हैं। यहः जगत्‌ शिव" KA 


शक्तिमय ही है । 
भीमऱ्ञागवतके चतुर्थ स्कन्वर्मे मी कहा गया है कि-- 
भ्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वे भिदास्‌। 
सवंयूतात्मनां अत्‌ स झान्तिमधिरष्छति ॥ 
“तीन मावो ( शिव, शक्ति, विष्णु ) में किसी भावको 

दर्शन कर सकते हैं और वही शान्ति प्रास कर सकते हैं।' 
इस प्रकार यद्यपि पञ्चदेवता उस एक ही भगवानके 


विभिन्न स्फुरणमात्र हँ, तयापि मनुष्य अपने मनमाने, 


~ ˆ तौरपर उपास्य देवताका अहण नहीं कर सकता, करनेसे 
. ठीक नहीं होता । शास्त्रविधिके अनुसार ही सब काये होने 
. ` आवश्यक हॅ | सद्गुरु ही जीवको प्रकृतिका विचार कर उसके 
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सांख्यके मतसे दुःखके अत्यन्त विनाशको ही मुक्ति . 


कहते हैं । सुखदुःखादि बुद्धघादिके खमाव हैं। समाव 
किसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता । अतः बुढ़िके 
अतिरिक्त किसी सत्ताको खीकार न करनेसे बुःखादिसे 
मुक्तिळाम करना असम्मव है। इसीलिये बुद्धिके अतिरिक्त 
एक अतिरिक्त वस्तु या आंत्माको 
स्वीकार करना पड़ता है। यह आत्मा ही सुखदुःखादि 
रहित निगुंण पुरुष है। बुंद्धादिके सुखदुःखादि. र्म 
पुरुषमें आरोपित होते हैं। इस आरोपित सुखदुः 


घर्मके अपगतः होनेपर ही मुक्तिळांम होता है । बुदयादि. . 
अचेतन पदार्थं हैं, चेतनके सान्निष्यसे इनकी प्रवृत्ति देखने- | 

में आती है । यह चेतन अधिष्ठाता ही पुरुष है | नुदयादे | 
2 PAINT: eis WA 
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समस्त जड पदार्थ भोग्य पदार्थ हैं, परन्तु भोक्ताके बिना है तयापि जड है। जड कत्ता नहीं हो सकता | दोनों 


भोग्य सिद्ध नहीं होता । मोग्य पदार्थमात्रका अनुभव होता है मिलित होनेपर ही कार्यक्षम होते हैं | प्रकृति और पुरुष 
और जो अनुभव करता है या भोग करता है वही पुरुष है। दोनों अनादि हैं; तथा इनका संयोग अंनादि होनेके 
सांख्यकारिकामें पुरुषके सम्बन्ध कहा गया हे-- कारण ही यह जगत्‌लीला अनादि काळसे चली आती है। 
aena विपयांसात्सिद साक्षित्वमस्य झुरुषस्य । युरुषके बिना प्रकृतिका परिणाम बुद्धभादिका शान 
नहीं होता और प्रकृतिके विना पुरुषकी मुक्ति नहीं होती--- 


aei भाध्यस्थ्यं अष्ुस्वसकचु भावश्च ॥ 
. निगुणाद्विके विपर्यास अर्थात्‌ विपरीत धर्म हॅ-- 

अत्रिगुणत्व, विवेकित्व, अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व 
. और अप्रसवधर्मित्व । पुरुष चेतन और अविषय है, इसलिये 
यह साक्षी और द्रा हो सकता है । अचेतन द्रष्टा नहीं हो 
सकता । चेतन ही द्रष्टा होता है | जिसके उद्देश्यसे जिसको 
प्रकृति शब्दादि विषयोंका दर्शन कराती है, वह :पुरुष ही 
साक्षी है । अचेतन विषयके लिये विषयका प्रदर्शन नहीं 
किया जा सकता, अतः पुरुष विषयके अतिरिक्त साक्षी- 
स्वरूप है | पुरुषमें शुणत्रयके अभाववश ही सुखदुःखादि 
नहीं रहते, एवं सुखदुःखादि पुरुषमें नहीं होनेसे ही उसे 
केवल्यळाभ होता है। यह केवस्य पुरुषके लिये प्रयकसाध्य 
' नहीं है, बल्कि खमावसिद्ध है | पुरुष तैशुण्यरहित 
होनेके कारण ही मध्यस्थ अर्थात्‌ अपक्षपाती है। उसे 
सुखें तृत नहीं होती और दुःखमे द्वेष नहीं होता, वह 
विवेकी है अर्थात्‌ मिलत होकर कार्य नहीं करता; वह 
अप्रसवघर्मी है, अतः कत्ता नहीं है | 

: उपयुक्त बुक्तिद्वारा चेतन क्ता नहीं है, यह सि 
हुआ। सतव पतन्त ति पके र 


इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषके संयोगद्वारा चराचर 
विश्व उत्पन्न हुआ है । गीतामें भीमगवान्‌ कहते हु 
यावत्संजायते किञ्चिस्सस्यं 


है भरतर्षम ! जो कुछ स्थावर-जज्ञम सत्त्व . 
होते Cunik संयोगसे उत्पन होते हैं यह जान | 


सांख्यके मतसे चेतन निर्विकार कूटस्थ पुरुष कोई 
क्रियाशक्तिविशिष्ट 


झुरुषस्य qii केवक्यार्थं तथा प्रधानस्य । 


प्रकृतिके साथ संयुक्त होकर पुरुष बद्ध होता है | 
बद्धावस्थामें विविध सन्तापोसे क्लिष्ट होकर वह सुक्तिका 
उपाय खोजता है | परन्तु पुरुषके इस दुःख ग्रहण 


करनेका हेतु क्या है ! इसका उत्तर “पुरुषका अज्ञान नहीं . 


कहा जा सकता । यह संयोग अनादि बतलाया जाता है, तो 
क्या पुरुष अनादिकालसे अज्ञानमें है! ! विशानमिश्ष कहते 
हैं कि इस संयोगके होते हुए मी पुरुष विकारी नहीं है। 
प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्यको जब पुरुष देखता. 
है तमी भोक्त॒मोग्यसम्बन्ध होता है। अतएव प्रकृति जब 


` मोग्या होती है तमी उसे मोक्ता पुरुषकी अपेक्षा होती है। 


और जब प्रकृति अनादि है-- 
प्रकृति पुरुषञ्चैव विद्धपनादी उभावपि |, 
--तब अनादिमोग्या प्रकृतिके भोक्ताका भी अनादि 
होना ` अनिवार्य हे । दोनोंके संयोगका यही कारण है। 
इसके वाद ग्रह प्रश्‍न आतता है कि जब पुरुषप्रकृतिका 


भोक्ताभोग्य सम्बन्ध अनादि है तब उसकी दूसरे प्रकारकी : 


प्रवृत्ति अर्थात्‌ सुक्तिकी इच्छा केसे होती है १ 

जो हो, इस प्रकार प्रतिके साथ सम्बन्धयुक्त होकर 
पुरुषको प्रकृत सुख नहीं मिळता, प्रकृतिके घर्म दुःस्वत्रयको 
अपना मानकर उसके द्वारा पुरुष अपनेको अत्यन्त 
निपीडित समझता है । तब उससे मुक्तिळाम करनेकी उसे 
इच्छा होती है, परन्तु यह मुक्ति मिळे किस उपायसे.! 
Sierra कहता है कि बुद्धि ( कतिका कार्यरूप बुद्धि ) 
और पुरुषके मेदका साक्षात्कार होनेसे ही मुक्ति होती 


है । यही शान है | सांख्यके मतसे दुःलनिवृत्तिका एकमात्र 


उपाय शान ही है-- 


` सद्विपरीतः श्रेयान्‌ ब्यक्ताव्यक्तज्विज्ञानात्‌ । 


(ato का०) ' 
` व्यक्त विकृति, अव्यक्त अङ्गति. और श पुरुष है । शाखं 
अन्यान्य उपाय भी बताये गये हैं; परन्तु वे सब उपाय . 
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पापादि दोषसे वूषित हैं, इनसे विपरीत जो हैं बह पापादि 
दोषसे दूषित नहीं हैं। प्रइति-पुरुषके मेदका साक्षात्कार 
ही वह भ्रेष्ठ उपाय है । वह शान क्या वस्तु है! व्यक्त 
अर्थात्‌ विकृति, अव्यक्त प्रकृति, और ज्ञ अर्थात्‌ पुरुष-- 
इनका विशेषरूपसे ज्ञान होनेपर ही प्रकृति-पुरुषका विवेक 
रूप शान प्रास हो सकता है। 

सांख्यके मतसे पुरुषके संयोगद्वारा अचेतन बुद्धभादि 
चेतनके समान हों जाते हैं तथा बुद्धभादिके संयोगसे 
अकर्ता पुरुष करत्ताके समान हो जाता है। सांख्यके 
पुरुष-प्रकृति कोई भी पारस्परिक साहाय्यके बिना स्वयं 
संसारकी रचनामें समर्थ नहीं होते । किन्तु इसमें मगवत्‌- 
इच्छाका कोई प्रयोजन नहीं होता । परन्तु यह बात तत्त्रमे 
स्वीकृत नहीं हुई है। इसकी आलोचना आगे की जायगी | 
यहाँ यह दिखलाना है कि सांख्यका यह ` अभिमत 
उपनिषद्‌ और पुराणसम्मत भी नहीं है । प्रकृति और 
पुरुषको इनमेंसे कोई चरम पदार्थ नहीं मानते । श्वेतादवतर 
उपनिषदूर्मे आता है-- 

क्षरं प्रधानससताक्षरं हरः 

क्षरात्मानावीशते देव एक! । 

: क्षर प्रधान ( प्रकृति है, अक्षर अमुत ( पुरुष ) है, 
जो अद्वितीय देवता क्षर और आत्माका प्रभु है वही ईश्वर 
बा परमात्मा है । प्रवनोपनिषदूर्मे दै-- 
` तस्मै स होवाच-अजाकामो पै प्रजापतिः, स 
तपोऽतप्यत, स aa सिथुनयुस्पादयते ra 
परोणल्येति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति । 


पिप्पलाद ऋषिने उपयुक्त प्रस्न करनेवाले कबन्धीसे 
कहा कि-“प्रजापतिने प्रजाकी कामनासे तपस्या की और 
तपस्या करके सुष्टिके साधन रयि (अन्न-जीवभोग्य अन्नादि 
चन्द्रकिरणसे पुष्टिलाम करते हैं; इसी कारण चन्द्रको 
भी भोग्य कहा गया है) और प्राण-अर्थात्‌ अभिरूप भोक्ता, 
इस मिथुनकी सृष्टि की। यही मोक्ता और भोग्य (सूर्य और 
चन्द्र ) हमारे प्रजागणको अनेक प्रकारसे परिणत करेंगे ।? 

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवां qaad 
qaaa, तस्मान्मूर्तिरेव रयिः । ( प्रशोपनिषद्‌ १1५) 

उनमें आदित्य ही प्राण, भोक्ता, अभिखरूप है, 
और चन्द्र ही रयि अर्थात सोम वा अन्खरूप है । अतः 
बह भोक्ता और अन्न दोनो ही एक प्रजापतिखस्प हँ । 
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मिथुन ( दोनों ही) एक हैं परन्तु इन दोनोंमें भोक्ता और 
सोग्यमावके कारण ही मेद होता. है । जो मूत्त है वह 
en 1 
पथक जो भूत्तरूप ही 
अमूर्तके उपमोग्य हैं । 

इन रसि और प्राण अर्थात्‌ चन्द्र और सूर्य, क्षर और 
अक्षर-दोनोंका मिभण ही जगत्‌ है। यह क्षर पुरुष और 


. अक्षर पुरुष दोनों ्रळयके समय पुरुषोत्तममें लीन.हो जाते 


है । पुनः सुष्टिकाळमें मातरिश्वा या हिरण्यगर्भ उन्हींकी 
सहायतासे जीवकी ग्राणधारणादि समस्त क्रिया और क्रिया- 
फळ सम्पादन करते हैं| यह मातरिश्वा ही सूज्ात्मा वायु है, यही 
विकवविधाता या हिरण्यगर्म है । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं 
द्वाविमौ धुरुषो छोके क्षरश्चाक्षर पुव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तम! पुरुषस्त्वन्य परमास्मेत्युदाहतः । 
यो छोकप्रयमाविश्य विअस्यंव्यय इश्वरः n 
क्षर और अक्षर--दो प्रकारके पुरुष छोकमें प्रसिद्ध हैं | 
उनमें समस्त भूत क्षर पुरुष हैं और कूटस्थ अक्षर पुरुष | 
इनके सिवा और भी एक उत्तम पुरुष है, जिसे परमात्मा 
कहा जाता हे । वही ईर है । वह निर्विकार होते हुए भी 
लोकत्रयमें प्रविष्ट होकर ब्रह्माण्डका परिपाळन करता है। 
गीताके मतसे यह भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही चरम तत्त्व हैं। 
प्रकृति और पुरुष--दोनों इनकी 


निवारणके लिये ही क्षेत्र और क्षेत्रशके संयोगका इंस्वराधीन 
होना भगवानने यहाँ बतलाया है । 

तन्न॒ निरीशवरसां््यसतविराकरणेन Aag- 
संयोगस्य इंशवराघीनश्वं वक्तव्यम्‌ । 

भीमगवान्‌ गीताके चोदइवें अध्यायमें कहते हैं-- 

सम योनिमेहहहा awa 


योनियोमे जो स्थावरजज्ञमात्मक मूर्तियाँ उद्धृत होती हैं। 
उन सबमें महद़्झ् अथवा मातुख्यानीया प्रकृति है और मैं 
गर्माघानकत्तां पिता हूँ । 

ओऔमद्भागवत (३।२६।१९) में भी लिखा है- 
` डैवास्युमितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमात्‌। 

आघत्त वीय सासूत महत्तरवं हिरण्मयस्‌ ॥ 

६( हे माता | ) जीवके अहष्टके कारण प्रकृतिके सब शुणोके 


G होनेपर परम पुरुष अपने प्रकाशस्थानरूप प्रकृति 


योनिमें अपने वीर्यका आधान करते हैं, तब उस प्रकृतिसे 
महत्तत्त्व उत्पन्न होता R 

तन्त्रोक्त प्रकृति भी सांख्यकी प्रंकृतिकी 
हिली: तरह जड नही है, वह पूर्ण चेतन्यमयी 
है । तन्त्रके मतसे शिव साक्षात्‌ परजह्म हैं, वह जाग्रदवस्या- 


मिमानी, खम्नावस्थामिमानी तथा 
नामक तन्त्रमरन्यमें लिखा है-- 
नियुंण 


सच्चिदानन्द्विभवात्‌ 


शिव साक्षात्‌ परम जह हैं | उनके दो. विमांब हैँ ` 
सगुण और निगुंण । मायोपहित परजह्म ही: सगुण हैं तथा 
यह ब्रह्म जब मायासे अनुपहित होते हैं, तब बह निर्गुण है] 
सन्चिदानन्दस्वरूप परत्रह्मके मायासे उपहित होनेपर हो उनमें 
शक्तिका आविर्भाव होता है, उस शक्तिते नाद या महत्त्व 
और नादे विन्दु या अहङ्कारत्व उत्पन्न होता है। (क्रमश) 
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(छेखक--पं० औमोतीलालजी शर्मा गौड, सम्पादक, “शतपथ आझण’ ) 


"५ सकी अनुकम्पासे चतुमुंख ब्रह्मा सृष्टि 
TU कृपा-कटाक्षसे विश्वका पालन करनेमें 

| समर्थ होते हैं, रुद्र जिसके बलसे विश्व- 
YA, संहार करनेमें समर्थ होते हैं, आज उसी 


~” > का संक्षित वैज्ञानिक चरित्र कल्याणेप्सु 
पाठकोंके समक्ष उपस्थित किया जाता है । दिव 'कल्याणः 
के अधिष्ठाता हैं । परन्तु कल्याण-मूर्ति शिवका कल्याण 
शक्ति-सत्तापर निर्मेर हे । अतएव जहाँ कल्याणको अपने 
खरूप-परिचयके लिये शिवाहु निकालना पड़ा, वहीं उसे 
दिव-खरूप-रक्षाके लिये शक्युपासनाकी भी आवश्यकता 
प्रतीत हुई । उसीका फलखरूप शक्त्यङ्क आज आपके 
सामने उपस्थित है, पढ़िये । मनन करिये | शक्तिसश्यय 
कर शिव-तत्त्वको सुरक्षित रखते हुए कल्याणके मागी बनिये। 


आजका युग वैज्ञानिक युग है । विगत शताब्दियोंकी 
तरह आजके इस विज्ञानप्रधान युगमें अन्धविश्वासको 
स्थान नहीं मिळ सकता । “हमारे महर्षियोंने ऐसा कहा 
है, इसलिये उसमें जरा मी नच नुच किये उसे नतमस्तक 
होकर मानं छेनेमें ही हमारा कल्याण है”-सहलों रुपये 
व्यय करके जीवनके सारमागको विश्वविद्याल्योंके अपण 
करनेवाछा, अपने आपको सत्यशोधक समझनेका गर्व 
रखनेवाला पाश्रात्यशिक्षा-दीक्षित आजका मारतीय समाज 
आज हमारी ऐसी बातें सुनना पसन्द नहीँ करता । धर्मके 
नामसे आज उनकी माहे तन जाती हैं। विशान-थून्य 
भारतीय धर्मने देशका सवंनाश कर डाला है | मारतकी 
उन्नतिका बांघक अन्घविश्वासकी मित्तिपर टिका हुआ एक- 
मात्र घ्म ही है। ऐसे धर्मकों माननेमें ही देश एवं 
जातिका कल्याण हे'--ये हैं आजके सुशिक्षित भारतीयोंके 
भारतीय धर्मके प्रति स्पष्ठ उद्गार । क्या सचमुच भारतीय 
धर्म ऐसा ही है! नहीं! स्वया नहीं !! 'नित्यं विशन 
मानन्दं ब्रह्म,” “जानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः’ 
आदि शऔत-स्माते-वचन धर्म-सृष्टिके प्रवर्तक मूलभूत 
शानमूर्ति ब्रह्म-तत्तको जब नित्य विज्ञानमय बतलाते है, तो 
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ऐसी अवस्थार्मे भारतीय धर्मको विज्ञान-झल्य बतलाना 
दुश्साहस है । अनधिकार चेष्टा है | अपराध है। अपराध ही 
नहीं, अक्षम्य अपराध है | हम उन महानुमार्वोको यह 
वतला देना चाहते हैं कि जिस धर्म-तत्त्वको वे विज्ञान-ञत्य 
अतएव अनुपादेय समझते हैं, वह सर्वथा विशानघन होता 
हुआ सम्पूर्ण विश्वकी प्रतिष्ठा है। बस्तुके वास्तविक खरूप- 
को खखरूपमें सुरक्षित रखकर जो शक्ति उस वस्तुद्वारा 
धृत रहती है; वही शक्ति-तत्त्व शाजोमें “घर्म शब्दसे 
हुआ है । ताप अभिका प्रमे है । प्रकाश सूर्यका घम है। 
प्रतिष्ठा एथिवीका घर्म है। जबतक इनमें ताप, प्रकाश, 
प्रतिष्ठा है तमीतक इनकी स्वरूपसत्ता है । जिस दिन इनके 
तापादि खरूपधम उच्छिन्न हो जायेंगे उसी दिन इनकी 
सत्ता उच्छिन्न हो जायगी । वस्तुकी सत्ता तमीतक है जब- 
तक उसकी शक्ति (aed) उसमें प्रतिष्ठित है । 
शक्तिसत्तामें कल्याणमावको प्रास होता हुआ पदार्थ शिव है । 
निदान-सिद्धान्तके अनुसार “इ? अक्षरसे व्यवद्वत शक्तिके बिना 
यह पदार्थ शव है--मुर्दां है। शक्तिशब्दापरपर्यायक धर्म 
शब्दकी पूर्वोक्त सूक्ष्म व्याज्यासे यह मलीमाति सिद्ध हो 
जाता है कि धम ही धर्मीकी प्रतिष्ठा है। ,जिस दिन घर्म 
न रहेगा, धर्मी न रहेगा | यही सामान्य व्यवस्था मनुष्य 
वर्ण-घर्म, जाति-घर्म, कुछ-घम, देश-घर्म आदिके 
विषयमें समझनी चाहिये । मनुष्य तमीतक मनुष्य है 
जबतक उसमें मनुष्य-घर्म है। अन्यथा यह पद्य है। 
पूर्वोक्त अवान्तर सारे घमोके समुच्ययका ही नाम 'हिन्वू- 
घ? किंवा भारतीय घ्म हे । जबतक हिन्तू-घमे है, तमी- | 
तक हिल्वू-जाति खखरूपमें प्रतिष्ठित है। जिस दिन हिन्दू ` 
यह अपना हिन्दूपना ही खो देगी । ऐसी अवस्थामें जाति- | 
रक्षा, एवं देशकी सम्यताकी रक्षाके लिये घमंको अपनाने | 
की नितान्त आवश्यकता है। अब प्रभ बच जाता है केवळ 
ढोंगका । आजके युगके विचारसे सनातनघमे केवड | 
esr द की इम अधिक कुछ न 
कह केवळ यही कहना कि जो महानुमाव मारतीय 
qia अवैशनिक समझते हैं वे मारतीय घर्मके गंमीरतम . 
मौलिक सिद्धान्तोंसे सवेया अपरिचित ही हैं। उन्हें 
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सम्बन्ध रखता है | 
` आगम-निगम-रहस्य 


- विचार-कक्षाके अन्त्तळपर पहुँचे हुए विदितवेदितव्य 
महामहिमशाली महामहर्षियोंने सम्पूर्णं शब्दराशिको 
आगम-निगम-मेदसे दो मायामे विमक्त किया है। कारण 
.इसका यही है कि प्रकृतिसिद्ध नित्य-शब्द ब्रह्म इन्हीं दो 
मारगोमें विमक्त है । यद्यपि 'अथो वागेवेदं सवम्‌? (Qomo 
३।१।६) 'वाचीमा kar भुवनान्यर्पिता' (तै०जा० २।८।८।४। 
९) इत्यादि भौत-सिद्धान्तोंके अनुसार वाकू-तत्त्वसे प्रादुर्भूत 
होनेवाळे शाब्द-ग्रपञ्चते कोई मी .स्थान खाली नहीं है, 
तथापि खम्बरूप तमोविद्ञाल्सगे; कृमि, कीट, पक्षी, पञ्च, 

` अनुष्य-मेद-मिन्न पञ्चविध रजोविशाल्सगे; यक्ष, राक्षस, 
पिशाच, गन्धर्वे, पित्र्य, ऐनल्द्र, प्राजापत्य, ब्राह्म-मेदमिन्र 


aa कहा जाता है। न्ति 


21 _ १ चन्दमामें पितर रहते हैं, इस विषयका विशद निरूपण 


. RR हुए “आडी बैशानिकता? देशना 
fn ,... ^ 


Ss AA 
Es 


. ग़ायत्रामि है। सोर-अमि सावित्राग्नि हैं| | 


. विनाशी है। tani भौतिक क्षरकूटकी प्रतिष्ठा कैसे 
` अक्षर तत्त्व है, एवमेव-- 


Dè ध्द जद्यम मी शररूप वर्णकी प्रतिष्ठा अधर 
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लन ) यह कया आता है। मही पसरा तक | 
युहोकमे र्यकी सत्ता है। इससे देव-प्रजाकां_ सम्बन्ध R | 
इसी आधारपर “चित्रं देवांनामुदगात' यहः केंहां “जाता . 
ही बी टिक तती त री 
( जै० उ० ४।२२।११.) 'वाग्घ चन्द्रमा मूत्वोपरि्ात्तसो? 
(ma ८।१।२।७) 'सा या सा वांकू-असोस | 
अतिना क 
है । तथापि प्रधानता प्रथिवी और सूर्य-वार्ककी दी मानी _ 
जाती है । कारण इसका यही है कि पार्थिव एवं सोर अभि _ 
अन्नाद ( अन्न खानेवाळे ) हैँ । मध्यपतित ' चान्द्रसोम-- 
"एष वे सोमो राजा देवानामचं TEAT: ( श०१।६। 
४। ५) के अनुसार इन अभियोंका अन्न बनें हां है। अन्न । 
जब अज्ञादके उदरमें चला जाता है तो केबल अन्नाद- _ 
सत्ता ही रह जाती है। अन्नकी स्वतन्त्रता इट 'जांती है। | 
जैसा कि भुति कहती है-- ही अटीची | 
हयं वा इदस्‌-अत्ता aa । तथदोभयं समा- 
गस्छति-असैवाल्यायते TER । स वै यः सोऽताञिरेव स!!! 
(To १०॥ ६ ।॥ ३1:१ ) इति । । 
इसीडिये त्रेळोक्यके लिये 'द्यावाप्रथिवी' , व्यूवहार ही | 
होता है । इस प्रकार प्रधानरूपसे प्रथिवीकोक, सूर्यछोक, | 
दो ही छोक रह जाते हैं । दोनों अभिमय हैं | पार्थिवानि _ 


° (mo १०।५१।१) के 
अनुसार दोनों ही अंभियोंकी इम 'वाक! कहनेके ल्यि 
तैयार हैं । वैज्ञानिक परिमाषानुसार प्रथिवीकी 'वाकू' 
“अनुष्ठप! कहलाती हे । सूर्यंकी वाकू “बृहती” कहलाती 
है। अनुषुप्‌ वाक्से क-च-ट-त-प आदिरूपा वर्णवाक्‌का 
प्रादुभोव होता है | बृहतीवाक्से अ-आ-इ आदिरुपा | 
a mada दूसरे शाब्दोर्मे बर्णवादू | 
अनुषप्‌ है। खरबाक्‌ बृहती है। 'खरो रम ?(प्रातिशाख्य) 
के अनुसार खर अक्षर है । अविनाशी है। वणे शर है। . 


T अझणि निष्णात! परं अझाधिगष्छति। ह 


i टया न्न siis s 110 / 1 
रि ०५ नोड वला zA pai NSF) Ye, ` 
२ क्क TS SALTET A स्ट TES Bhs Bt a Aaa 


क द्रा महाविद्या क pi At 
EEE 


खरतत्त्वःःही हे | अथं-नह्ममें जेसे अक्षररूप तूर्य-सत्ताको 
छोड़कर; क्षररूपा एथिवी ख-खरूपर्मे प्रतिष्ठित नहीं रह 
सकती; ए्रवसेव सर्यवाड्सूळक स्वरतत्वके बिना प्रथिवी- 
मूल्िका -बणेराशि भी ख-स्वर्पर्मे प्रतिष्ठित नहीं रह सकती । 
. निना स्वरके.सहारे आप कथमपि व्यक्ननका उच्चारण नहीं 
कर सकते | बस, खरमूछक इस सूर्यविद्याका ही नाम त्रयी- 
विद्या है, सूरयविम्ब कम्वेद है ] सूर्यका असिमण्डळ ( fin- 
मण्डळ ) सामवेद हे । सूर्यमें रहनेवाळा अभ्रिपुरुष यजुवेंद 
है । दूय:क्या तप रहा है, त्रयीविद्या तप रही है। इसी 
आधारपर. सिषा य्येव विद्या aaf (arao १०।५।२।२) 
यह कहा जाता दे। “त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः का 
मी यही रहस्य है । यह वेदतत्त्व नित्यतत्त्व है। खयं 
आवु्ूत हे.। खयं ब्रह्मके मुखसे विनिर्गत है। अतएव 
ऋषियोंने इसे “निगम” नामसे qaga किया हे | निर्गत ही 
परोक्षमावसे निगम कहा जाता है । निष्कर्ष यही हुआ कि 
त्रयीविद्या नामसे प्रसिद्ध सूर्यविद्याका नाम ही 'निगम-विद्या! 
है। दूसरी है आगम-विद्या । शनि, मञ्गछ, बृहस्पति, F, बुध, 
प्रथिवी आदि सूर्यके उपग्रह हैं। सूर्यका ही प्रवग्य॑भाग 
( अछग निकळा हुआ माग ) शनि आदि रूपमे परिणत 
होकर सूर्यकरे चारों ओर घूम रहा है। सर्य-विद्याका अंश- 
भूत एथिवी-ळोक सूर्यके चारों ओर घूम रहा है । एथिवी- 
विद्या सूर्य-विद्यासे आयी है। इसी रहस्यको समझानेके 
लिये ऋषिंयोंने प्र्थिवी-विद्याका नाम “आगम' रक्‍्खा है। 
सूये-विद्यावत्‌ प्रथिवीविद्या स्वयं निगेत नहीं है । अपितु 
निगमसे आयी है, अंतएव 'निगमात्‌ आगतः” इस ब्युत्पत्ति- 
से एयिवीविद्या 'आगम? नामसे प्रसिद्ध हुई । इम बतळा 
आये हैं कि एथिवीकी वाकू वर्णवाक्‌ है। खरसे मिन है। 


__. अतएव आगमक्षात्रोक्त प्रयोर्गोका उदात्तादि स्वरासे विशेष 


सम्बन्ध नहीं माना जाता । वहाँ केवळ शब्दकी आवृत्ति 
(जप) से.ही सिद्धि हो जाती है। परन्तु निगमविया 
( वेदविद्या ) में यह बात नहीं है। वहाँ खरवाकूकी 
प्रधानता है । अतएव निगमोक्त (बेदिक ) प्रयोगोमे 
उदात्त अनुदात्तादि खर्रोपर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। 


. wg खरतोध्यराधाद ॥ 
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''आनिष्कर है। क्योंकि खरवाकू ही उसका मूळे है | सर्य- 


विद्या निगमविद्या हे, एथिवीविद्या आगसविदा दे, इसका 
यह तात्पयं नहीं है कि निगममें केवळ सूर्यका ही निरूपण 
हे, आगमविद्यामें केवळ एयिवीका ही निरूपण ÈI अपितु 
दोनोमें सारे विश्वका निरूपण है | लक्ष्यमेदमात्र है । 


निगमशाल् सूयको प्रधान मानकर सारे विश्वका. निरूपण 


करता हे, एवं आगमशाख्न प्रथिबीकों मूळ मानकर आगे 
चलता है। “चोष्पितः एथिवि मात: ( कूळ ४। ८। ११) 
के. अनुसार दयुलोकोपलक्षित सूर्य पिता है । प्रथिवी माता. 
हे । पिता पुरुष है । माता प्रकृति है । पुरुष रेतोषा दै । 
प्रकृति योनि है । पुरुष-शासत्र निगम है | अतएव निगमको 
वेद-पुरुष कहा जाता हे । प्रक्ृतिशाल् आगम है । अतएव 
आगमको आगमविद्या कहा. जाता है। बिना आयमके 
निगम अप्रतिष्ठित है । जेसा कि अनुपदमे ही स्पष्ट होने- 
वाळा है । निगममें मी आगमका साम्राज्य है। अतएव 
पुरुष-वेदको वेदविद्या भी कहा जाता है। सूर्य साक्षात्‌ 
सुद्र है । एवं सूर्यकी अनन्त रद्मियाँ अनन्त स्थ हैं। 
अनन्तर x frear ( प्रजारद्) हैं । ada तरर हैं । 
जहाँ वेशानिक रष्मियत अनम्त 
“असंख्याताः agafa ये र्जाः,! थे चैनं सत्रा अभितो 
frg जिताः’ 
एकाकी क्षत्रस्ट्रको छक्यमें रखकर-- ह 
पको हि रो. न दितीयाय तस्थुः . . 
थे इमॉल्कोकानीशत iun | 
(me gi) 
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रहा है । जहाँ स्पर करते है, वहीं ऊष्मा पाते हैं । यही 
इस अभिका प्रत्यक्ष दर्शन है | नाक, कान बन्द कर 

जो नाद सुनायी पढ़ता है, वही T 
अन्नाद-अमिकी सत्ताके लिये सायंप्रातः अन्न 

पड़ता है । बस, जबतक इस अन्नादमें अन्नकी आहुति 
रहती है तबतक शरीर खस्थ रहता है | कारण इसका यही 
है कि अन्न सोमतत्त्व है। सोम शान्ततत्त्व है । इसकी आहुतिसे 
ुटरामि शान्त होता हुआ शिव बन जाता है । यदि अन्नाहुति 
बन्द कर दी जाती है तो वह रुद्र घोर रूपमें परिणत 
होकर पहले रसासगमांसमेदादि शारीर-धातुओंको खाने 
लगता है । एवं उनके नष्ट हो जानेपर खयं मी उत्कान्त 
हो जाता है । निष्कर्षं यहीं हुआ कि अन्नाहुतिसे KA 
शिवमावर्मे परिणत होकर पालन करती है, एवं अन्नामाव- 
में वही घोर-तनू बनकर नाशका कारण बनती है । हम जो 


. प्रतिदिन अन्न खाते हैं, उससे उग्र रू शान्त होते हैं । 


इसीलिये वैशनिकोने इस अन्नका नाम “शान्तदेवत्य' 
किंवा शान्तरुद्विय ( जिस अन्नसे रुद्र-देवता शान्त होते है 
वह अन्न) रन्खा हे | परोक्षप्रिय देवताओंकी परोक्ष माषा- 
में वह झान्तरद्रिय अन्न “शतसुद्रिय' नामसे प्रसिद्ध है, 
इसी पूर्व-विज्ञानको छक्ष्यमें रखकर याशवल्क्य कहते हैं--- 
अग्रैष सवोऽझिः संरकृतः। स एषोऽत्र रुत्रो देवता । 
स दोप्यमानोऽतिष्ठदश्नभिष्छमानः । aa अविमयुः- 
q नोऽमं न हिंस्यात्‌ इति। तस्मै एनदुक्न' समभरत्‌ 
शान्तदेबत्यस्‌ । तेनैनमशसयन्‌ । शान्तदेवत्यं ह॒वै 
झतरुद्रियमित्याचक्षते परोक्षस्‌। परोक्षकामा हि देवाः । 
(श० ९1 १। १। १) श्ति। 
रद्ध होनेवाळा गर्म नो मासके अनन्तर जब पूर्णभावको 
प्रात हो जाता हे तो सर्वांत्मना संस्कृत रुद्राभिके आघातसे, 
एवयामस्तूकी प्रेरणासे गर्भ गर्भाशयसे जननेन्द्रियद्वारा 
बाहर निकळ पड़ता है | उस समय सारे इन्द्रिय-देवता 
डरने छगते हैं| अपनी रक्षाके लिये वे उसमें 
डालते हैं। अन्नके आहुत होते ही रुद्रामि-सन्तापसे रोता 
हुआ शिद्च चुप हो जाता है | इस प्रकार वही रुद्राप्रि अन्न- 
सम्बन्धसे शिव बनकर संसारकी रक्षा करते हैं । अन्नामावमे 
वही नाके कारण बन जाते हैं यही दोनों माव सई 
समझिये | सूर्य साक्षात्‌ स्ट है। प्राणियोंकों सन्तत करने- 


शिव है। परन्तु इस शिवका शिवत्व शक्तिसभन्वयपर ही . 


निर्भर है। जिस दिन पार्थिवान्न-सम्बन्ध इट जायगा सूर्य-रुद 
YA सम्पूर्ण विश्वको मंस्मसात्‌ कर 


“सोम! कहळाने लगता है । यही उमा आझणअन्योमें विषय- 

मेदसे अम्बिका, अम्बा, माता, जनि, धारा, जाया, आप ' 
आदि नामोंसे व्यवद्दत हुई. है| सौर इन्द्र शिव हे । इसकी ` 
झक्ति पार्शिव प्राश-सोमरूपा हैमवती उमा है । सोम खखरूपसे . 
कृष्ण है । परन्तु सौर-विशान-मण्डलमें आकर अभिदाहकता- 


से वही चमकीळा बन mus आप सूयमे जो प्रकाश 
देख रहे हैं, वह इसी सोमाहुतिका 


कहा जाता है । 'त्वमा ततन्थोवॉन्तरिक्षम! (ऋक्‌ १ । ९१1 


२२ ) के अनुसार वह सोम विशाल आकाडार्मे स्त्र व्यात्त | 
हो रहा है | यह सोममयी शक्ति उसी चिद्घन अब्यय पुरुषः 


की प्रकृति हे । इन्द्रादि देवताओंको उसका ज्ञान आकाशस्थ 
इसी महामायाकी कृपासे होता है | बिना शक्तिको आगे 


किये ब्रह्मज्ञान असम्मव है । इसी शक्तिविशानको छक्ष्यमें - 


रखकर उपनिषचछूति कहती है-- 


स तस्मिश्चेवाकाचे खियमाजगास बहुशोभमानायुर्मा 


हैसवतीम्‌। ता<होवाच किमेत्क्षसिति ॥ सा ग्रमे 
होवाच । बरह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति । ततो हैव 
विदाञ्जकार ब्रह्म ति ॥ ( केन० ६। १२; ४ । ३) 
उपनिषद्‌-विद्याका सारभूत गीताशाल्न मी अ्क्षशनके 
लिये शक्तिकी आराधनाको ही प्रधान बतलाता है । 
दैवी शोषा गुणमयी सम साया दुरत्यया । 
साभेव ये प्रपद्यन्ते आायासेतां त्त ते॥ 


(७॥ १४) ` 
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प्रमाव है । इसी. 
आघारपर "तवं ज्योतिषा वि तमो बवर्थ' (ऋक्‌० १॥ ९१।२२). . 


शौ 
Aa आता अलरभआ लक 


` 
- A . à 
a डकवा Aa AA DR य तम्हा a CT RF PVE < z 
ve ro ms ES aa AAA AAA UE HERES NN Aa 
Di otoa ebo sos . 


ap तै हाडी शक्तिवादकी प्रधानता सिद्ध दे युदकालमे 
विजयू-आप्त्ययं अजुन मगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेशसे पहले 
उसी: शंक्तिकी : आराधना करता है । यह है शिव-शक्तिका 
मोलिक । सौरप्राणको प्रधानतासे पुरुष-सृष्टि होती 
है । 'चाल्द्रसोमगर्मित पार्थिव प्राणकी प्रधानतासे sta 
होती. है। सम्पूर्ण खियोँ शक्तिरूपा हैं। सम्पूर्ण पुरुष शिवरूप 
हैं। साराःविश्व शिव-शक्तिमय है, दोनों अविनाभूत हैं । चूँकि 
आगमशाल्नः माता एथिवीसे सम्बन्ध रखता है, अतएव 
उसमें शक्तिकी ही प्रधानता है। आज इसी आगमविद्या- 
की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । 


. हमः बतला आये हैं कि आगमका आगमन निगमसे 
- हुआ हैः। यही कारण है कि आगमके सारे सिंद्धान्त निगम- 
सिद्धान्तोपर ही प्रतिष्ठित हैं । जैसे निगमशालके लिये 
निगमाचायोँने 'सेषा त्रयी विद्या! इत्यादि रूपसे विद्या-शब्द 
प्रयुक्त किया है, एवमेव आगमाचार्योने 'विद्याति सा 
मगवती' इत्यादि रूपसे आगमके ल्यि मी विद्या-शब्दका 


प्रयोग किया है। इस प्रकरणमें विद्या-शब्दका ही निर्वचन 


किया जायंगा । 

निंगममें “त्रयं त्र्म', “त्रयी विद्या!) “त्रयो वेदाः इत्यादि 
रूपसे . रह्म, विद्या, वेद तीनोंको अमिक्षार्थक माना है । 
परमाथ-दृष्टिसे तीनों अभिन्न हैं । विंश्वहष्ट्या तीनों मित्र 
` हैं । शक्तिततत्व “विद्या! किंवा. "महाविद्यां? शब्दे क्यों 
व्यवहृत हुआ १ इसका उत्तर इन्हीं तीनोंके खरूप-ज्ञानपर 
निर्मर है । अनन्त ज्ञानघन, क्रियाघन, अर्थघन तत्त्वविशेषका 
नाम ही अक्षर ब्रह्म है । वह सरवज्ञानमय है, सर्वक्रियामय है, 
सर्वार्थभय: है । दूसरे शब्दोंमें बहुः अक्षरतत्त्य मनःप्राण- 
वाड्मय है। जेसे क्षर पुरुषका आलम्बन अक्षर पुरुष है, 
पुरुष है। वह खयं शान-क्रिया-अर्थदाक्तिल्प I 
अव्ययकी शान-शक्तिका उक्थ.( प्रमव ) मन है | क्रिया- 
. - शक्तिका, उक्यं प्राण हे । अ्थ-दक्तिका उक्थ वाक्‌. है। 
इन तीन, कलाओके . अंतिरिक्त आनन्द-विज्ञान-नामकी 
दो कलाऐ और हैं। इन पाँचों कळाओमें पाँचवीं वाकूकला 


उपनिषदोसे 'अन्नतर्' नामसे प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय उपनिषदूमे 


` # इस विषयका विशद निरूपण ige ( औमधुसदननी 
ओझा )-अणीत Aradr. मे देखना चाहिये । 


, ; { # दृशा महाविधा # ja 
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इन पाचों ( आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, अन्न ) ब्रह्मः 
कोर्षोका वि्ारसे निरूपण किया गया है। झुप्रसिद्ध 
आनन्दादि अव्यय पुरुषकी पाँच कलाएं. हैं | दूसरे शब्दाम 
वह अव्यय पञ्चकर है । पञ्चकळात्मक वह अब्यय पुरुष 
स्वयं शक्तिरूप है । “सामान्ये सामान्यामावः' के अनुसार 
आनन्दमें आनन्द ' नहीं । विज्ञानमे विज्ञान नहीं | 
मनमें मन नहीं । प्राणमें प्राण नहीं। वाकूमें वाकू नहीं | 
अतएव अक्षरसे भी परे रहनेवाळे इस तत्त्वका-- 


दिव्यो हासूतेः पुरुषः स वाह्याम्यग्तरो हाजः । 
अप्राणो झसनाः JA झक्षरात्परतः परः ॥ - 
wa  . ` (8mo २।१।२) 
~ इत्यादि रूपसे निरूपण किया जाता है । अप्राण 
एवं अमनमें क्रिया नहीं, अतएव यह अव्यय पुंरुष कतृत्व- 
करणत्वादि धमोसे रहित होता हुआ सुष्टिविद्याके भहिसूत 
है। न वह करता है, न छित होता हे । इसी 
मावका निरूपण करती हुई भृति कहती है-- 


_ इन्हीं कारणोसे हम अव्यय पुरुषको निर्घमेक माननेके 
लिय तैयांर हैं। अव्यय पुरुष है | पुरुष चेतन दै । चिदात्मा _ 
है.। शानमूतिं है । अतएव निष्क्रिय है। अतएव चं 
क्रियासपेक्ष सक्रिय विश्वकी निर्माण-प्रक्रियासे बहिर्भूत है । 
सृष्टि daf है । योषा, वुषा नामसे प्रसिद्ध रमि, प्राण नामके 
दो तत्वोका रासायनिक संयोग ही संसृष्टि हे संसग व्यापार 
है। व्यापार क्रिया है । इसका उसमें अभाव है। अतएव 
यह अकता है! यद्यपि पञ्चकछान्यय पुरुष प्राणरूप होनेसे 


` नियाञ्भस्य नहीं कहा जा सकता, परन्तु कोरी क्रिया कुछ नहीं 


कर सकेती “। क्रिया क्रियावान्‌ कर सकता है। अब्यय 
क्रियावान्‌ नही, . क्रियारूप हे | क्रियावान्‌ है वही. पूर्वोक्त 
-अक्षर पुरुष। यह अक्षर पुरुष ही अव्यक्त, परा प्रकृति, परमब्रहझ ` 
आदि नामोंसे प्रसिद्ध है .। वह पुरुष इस प्रकृतिके साथ 
समन्वित होता है। 'तत्तु समन्वयात? ( शारीरकदर्शन- 
व्यासवूत्र ) के अनुसार इस प्रकृति-पुरुषके समन्वयसे ही 


ga, विश्वरचना होती है। इस समन्वयसे अव्ययकी शक्तियाँ | 


z . : d . र हे भम - < a 1.५ ® 
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अक्षरमें ima हो. जाती हैं | उसकी शक्तियोते अक्षर 
Rama, भनी, क्रियावान्‌, अर्थवान्‌ माननेके लिये 
तैयार Ë I अक्षर शक्तिमान्‌ ह, सक्रिय है । एक बात और । 
पूर्वोक्त अन्यय-कळाऑर्मे आनन्द प्रसिद्ध है। विज्ञान चित्‌ 
है। मन, प्राण, वाकूकी समि सत्‌ है। सत्‌, चित्‌, आनन्दकी 
समष्टि ही सचिदानन्द ब्रह्म है । अक्षर तीनेसे युक्त दै । 

* अतएव हम इसे अवश्य ही आनन्दवान्‌, विश्ञानवान्‌ कह 
सकते हैं | आनन्दविशान मुक्तिसाक्षी अव्यय है | प्राणवाकू 
सुष्टि-साक्षी अब्यय है। मध्यपतित मन 'उमयात्मकं मनः के 
अनुसार दोनों ओर जाता है । मुक्तिका सम्बन्ध आनन्द, 
विज्ञान, मनसे है; सिका सम्बन्ध मन, प्राण, वाकूसे है । 
अतएव यृष्टि-साक्षी आत्माको स वा एष आत्मा वाङ्मयः 
प्राणमयो मनोमयः? इत्यादि रूपसे मनःप्राणवाड्मय ही 
बतलाया जाता हे । सुषि साक्षी अव्ययमें हमने शानघन मन, 
क्रियाघन प्राण, अर्थषना वाकूकी सत्ता बतळायी है | इन 
तीनोमें शानकळाका विकास स्वयं अव्यय पुरुष है | उसमें 
इसी कळाकी प्रधानता हे । क्रियाका विकास अक्षर-पुरुष 
है । अथंका विकास क्षर-पुरुष है । अर्थप्रधान क्षर-पुरुष मी 

__ निष्किय है । शानप्रधान अव्यय पुरुष भी निष्किय हे । 
, सक्रिय है मध्यपतित क्रियाप्रधान एकमात्र अक्षर-पुरुष । 
क्रिया करना एकमात्र अक्षरका ही घम हे । अतः इम तीनों 
पुरुषोर्मेसे एकमात्र अक्षरको ही सृष्टिकता माननेके लिये 
तैयार द । अन्यक्त अक्षर प्रकृति ही विश्वका प्रभव, प्रतिष्ठा, 
` परायण है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भुति कहती है-- 


SPE (Jeme २1 १1१) 
` अव्यक्ताइपक्तपः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे 
~ राष्यागमे प्रीयन्ते / कक ॥ 
(गाता ८ । १८) 
Pa अध्यक्तादीनि सूतानि व्यक्तमध्याति 
AA तत्र का परिदेवन, ॥ 
x YA (गीता २। २८ ) 
De स्माते-वचन भी इसी भावको प्रकट करते दे. | जैसे 
मार) सूर बैठकर समुदायरुपते adar 


[ a maafa शिरसा नमामि # 
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IRIA अवयवरूपसे aiar गतिशील चक्रपर मिट्टी 
रखकर घट निर्माण किया करता है, एवमेव अक्षरप्रजापति- 
रूप कुम्हार आनन्दविज्ञनमनोघन मुक्तिसाक्षी अव्ययरूप 
घरातछपर बैठकर मंनश्माणवाग्घन सष्टिसाक्षी अव्ययरूप 
ववक्रपर क्षररूप मिंट्टीसें उख्य त्रिळोकीरूप घटका निर्माण 
किया करता है । त्रिसुवन-विघाता. उस अक्षर प्रजापतिमें 
और ga ( पेंदा ), उदर, सुखरूप त्रैळोक्‍्यमावापत्न घट 
निर्माणं करनेवाले मनुष्य प्रजापतिमें निरन्तर स्पर्घां होती 
रहती है । जो क्रम घट-सष्टिका है, वही उस ईश्वर प्रजापति- 
का है | इसी विद्याको समझानेके ढिये ऋषियोंने कुम्मकार- 
की “प्रजापति” संज्ञा रक्‍खी है । पूर्वोक्त क्षर पुरुष उस अब्यय 
पुरुषकी अपरा प्रकृति है । अक्षर पुरुष परा प्रकृति है। 
अव्यय आळम्बन कारण है । अक्षर असमवायि ( निमित्त) 
कारण है। क्षर समवायि ( उपादान) कारण है । तीनोंमे 
कता अक्षर है |.क्योंकि वही क्रियामय है। एक आरसे 
चिदात्मा अव्ययके शानमागकोः छेकर वह सवश बन रहा 
है, दूसरी ओरसे क्षररूप अर्थको लेकर सर्ववित्‌ बन रहा है। 
क्षर उपादान होनेसे AR कहळाता है । इसी अभिप्रायसे 
'्रमाक्षरसमुद्भवम्‌' यह कहा जाता है । अक्षरसे ही क्षरः 
ब्रह्म प्रादुभूंत होता हे । इसीको अबर-ब्रह्म मी कहा जाता 
हे । अक्षर पुरुष क्षरापेक्षया पर, और अब्ययापेक्षया अवर 
होनेसे परावर कहलाता है । व्यक्त क्षर, अव्यक्त अक्षर दोनों- 
से पर होनेके कारण अव्यय “पर? कहळाता है। मध्यपतित 
परावर अक्षरमें परसम्पत्ति ( अव्ययसम्पत्ति ) मी दै, एवं 
ब्रह्मसम्पत्ति ( क्षर सम्पत्ति) भी हे । अतएव इसे इम 'पर' 
“अहम --दोनो कह सकते हैं | इसके शानसे सब कुछ गतार्थ हो 
जाता हे । इसी अमिप्रायसे भृति कहती है-- ` 


एतदुध्येवाक्षरं ब्रह्म झो तदूध्येवाक्षरं परम्‌। 
एतद्धप दाक्षर जात्वा यो यदिच्छति तस्य तद्‌ ॥ 


Ral ii सदस्याः । 
शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मित्‌ दष्टे परावरे ॥ शति 
` ( ुण्डक० २1 २१ । ८) 
दद्य महाविद्याओंके द्वारा सश्तित््वका निरूपण किया गर्या 
कतांका खल्प बतछाना पड़ा । अव्यय, एवं 


असर ही asat है--पह सिद्ध हो चुका यचि | 
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शान, क्रिया, अर्थ तीनोसे ही युक्त है, तथापि क्रिया और 

पूण विकास कियारथंघन विश्वमे ही होता है । सृष्टिते 
पहले केवळ शानकी ही प्रधानता रहती है । इसीळिये 
अक्षरके तपको ( क्रियाको ) ज्ञानमय ही बतळाया जाता है | 
इसीलिये अक्षर “चेतना? नामसे प्रसिद्ध है । अव्यय, 
क्षराविनाभूत अतएव सवश, सर्ववित्‌ इस अक्षरके ज्ञानमय 
तपसे उत्पन्न होनेवाली सृष्टिका क्या खरूप है! इसका 
समाधान करती हुई भति कहती है-- 


यः ady सवविद्ररय ज्ञानमयं तपः | 
MARE नाम रूपसञ्रञ्च जायते ॥ 
(युण्दक० १॥ १1९) 


| प्रतिष्ठा, ज्योति, यशका ही नाम क्रमशः बरम नामरूप, 

अन्न है | इन तीनोमे सम्पूण सृष्टिका अन्तर्माव है। अक्षर 
JA सर्वप्रथम इन्हीं तीन रूपोर्मे विकसित होता है । प्रतिष्ठा 
तत्त्वका नाम ब्रह्म है। ज्योतितत्वका नाम इन्द्र है। 
यज्ञतत्त्वका- नाम विष्णु, अभि, सोम है। प्रत्येक पदार्थमें 
आप जो एक ठहराव देखते हैं, स्थिति देखते हैं, अस्तित्व 
देखते हैं; वही प्रतिष्ठा है। यही तत्त्व सष्टिका मूछाधार है | 
'खिरमावमें ही सृष्टि-क्रिया हो सकती है । गतिकी प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठा ( खिति ) ही है। बीजको भूगर्भमें प्रतिष्ठित करो, 
` तमी अद्भुर-सष्टि होगी । झुक्रको गर्माशयमें प्रतिष्ठित करो, 
तमी प्रजा-सृष्टि होगी । उत्पन्न होनेवाळी वस्तुओंमें उत्पत्ति- 
रूप क्रियाका आधारभूत पहले प्रतिष्ठात्रह्म ही उत्पन्न 
होता है । बस्तुमात्रमें पहळे जन्म धारण करनेवाला, एवं 
वस्तुमात्रका आधारभूत यही तत्त्व हे | इसी आधारपर 
वस्तु-सष्टि होती है । 'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा', 'झ वै सर्वस्य 
प्रथमजम्‌? ( शत० ६। १। १), रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव 
विश्वस्य कतां gaaer गोता ।! आदि बचन इसीको मुख्य 
बतळाते हैं । यह ब्रह्मा किंवा प्रतिष्ठा है क्या ! इसका उत्तर 
है गतिसमुश्चय । सर्वतोदिग्गति अथवा दिगाद्यगतिका 
समन्वय ही स्थिति है । अतएव समान बळवाले दो मलोके 
विरुद्धदिगुगतित्रढ्से रस्ता खिर हो जाता है। यही पहली 
सृष्टि हे । इसीके छिये aa कहा है । दूसरी 
सृष्टि है नामरूपात्मिका । नामरूपको कर्मका उपलक्षण 


समझना चाहिये । प्रत्येक वस्तुमें पहले उसकी प्रतिष्ठाका 


१ इस विषयका विस्तृत विवेचन हमारे रिखे हुए “कठ? के 
` भाषाभाष्यमें देखना चाहिये । 


थण 


जन्म होता है । अनन्तर नाम-रूप-कर्म तीनोंके सम्बन्धसे 

वस्तुखरूप सम्पन्न हो जाता है । नाम-रूपके बिना वस्तु 

अन्धकारमें है | नाम-रूप हैं वस्तु-मान ( ज्ञान का कारण - 
है| यह माति ही ज्योति है। यह ज्योति (“अयं घटः? , 
इत्याकारक वस्तुखरूपप्रकाश ) साक्षात्‌ YA है। “रूपं 
रूप मघवा नोमवीति’ ( ऋक्संहिता ), “इन्द्रो रूपाणि करी- 
कदचरत्‌! ( ऋक्संहिता ) इत्यादि भुतियोँ इन्द्रको रूप- 
ज्योतिर्मय बतलाती हैं । अतएव इस नामरूपात्मिका 
ज्योतिः्सष्ठिकों इम अवश्य ही इन्द्र कहनेके लिये तैयार 
हैं। वस्तुखरूप सम्पन्न हो गया .। सम्पन्न होते ही उसमें 
अन्नादानविसर्गात्मक यश प्रारम्म शो जाता है । जड हो 
या चेतन, समी पदार्थ अन्न खाते हैं। सबमें निरन्तर अन्नकी 
आहुति होती रहती है । बस, जो तत्र अन्न खींचता है 
उसीका नाम विष्णु है । यह अन्न-यश विष्णुदारा. होता है, 
अतएव 'यशो वै विष्णुः, "विष्णुर्वै यज्ञः? इत्यादि रूपसे 
यश और विष्णुका अमेद माना जाता हे । अन्न खींचमे- 
वाळा, अन्न, एवं जिसमें अन्न आहुत होता हे वह-इस 
प्रकार तीन शक्तियोंके मेळसे यश्खरूप सम्पन्न होता है। 
अन्न खींचनेवाळी शक्ति विष्णु है। अन्न सोम है। जिसमें 
अन्नाहुति होती हे वह अभि है । इस प्रकार अन्नरूप यश्ञमें 
विष्णु, अभि, सोम तीन देवताओंका अन्तमाव सिद्ध हो 
जाता है । यही तीसरी सृष्टि है | अक्षरको हमने क्रिया-घन 
बतळाया है | क्रिया गति है । अतएव अक्षरको इम गति-हत्त्व 
माननेके लिये तेयार हैं। वही गति पूर्वोक्त पाँच रूप धारण 
कर छेती है। अक्षररूप गति-तत्त्व समुश्चित मावमे स्थिति है। वही. 
महा है। विक्षेपण-भावमें (गति-मावमें)वही इन्द्र है। आकर्षण 
(आगति) भावमें वही विष्णु है) यदि गति, आगत स्वतन्त्र हैं 
तब तो दोनों क्रमशः इन्द्र, विष्णु हैं । यदि दोनो स्पितिरूप 
नह्म-तत्त्वके गर्ममें चळी जाती हैं तो यही 'अम्नि सोम-रूपमें 
Me खिति-गर्मित गति, (इन्द्र ) असि 
है । स्थिति-गर्मित आगति ( विष्णु ) सोम हे । इस प्रकार 
एक दी गत्यात्मक : 


TO oo 


निकड चुका है। लिक जिदास़ा रखनेवाळोंको बह देखना चाहिये। 
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जच बरसे होती है उती प्रकार अ 
, ऋ ळू gtd 
चाहे परवाच पांच अवरो होती है जो क्रम स 
है, बही अर्थ सषका है । शब्दको पहचान छो 
ब्रह्म गताथे दै | शब्दार्थका अमिन्न सम्बन्ध है । उत्पन्न- 
सृष्ट नहीं afu उत्पत्ति-सष्ट सम्बन्ध है । रझा सृष्टि के 
हैं। इक (स्व) संहारक हैं। विष्णु पालक हैं। अभी" 
। जबतक इस साथ अप्नी- 
यशका सम्बन्ध रहता है तबतक इन्द्र ( रुद्र ) 
शिव बने रहते हैं । अश्नीपोमात्मक यशके उच्छिन्न होनेपर 
बही इन्द्र घोररूपे परिणत होकर विश्वका संहार कर 
डालते हैं | बारह प्रकारके आदित्य-आणोमिसे शासक, सर्वे 
व्यापक, असुतरूप अन्यतम प्राणका ही नाम इन्द्र ६। 
अतएव द्वादशादित्य-घन सर्यको त्वष्टा, मग, पूषा आदि 
और-और आदित्योके नाउसे व्यवद्वत.न कर अथ यः स 
इन्द्रोऽतौ स आदित्य? ( शत० ८॥५॥ ३ । २ ) “एप 
बा इन्द्रो य॒ एष तपति' ( शत० २। ३ | ४। १२) 


- के अनुसार इन्द्र-शब्दसे ही व्यवद्वत किया जाता है । यह 


qia इन्द्र, अभि, सोम (चन्रमा) तीनों ज्योतिर्मय 
पदार्थ हैं | तीनोंसे विश्व प्रकाशित है | इन तीनोंकी समष्टि 
ही शिव दै । अन्न-यज्षपर शिवखरूप प्रतिष्ठित है । अग्री- 
घोमके समन्वयका ही नाम यज्ञ है । पुराणशात्र ब्रा, 
विष्णु, शिव, इस तित्व-विज्ञानकों प्रधान मानता है । एवं 
निगमश्या्न aak पद्माक्षर-विज्ञानपर प्रतिष्ठित है । 
शिरूपणी या शैलीमात्रमं भेद है। बात एक ही है। 
पुराण--इन्द्र, अभि, सोमके भेदको उन्मुग्ध मानकर 
तीनौक्ता शिव-शब्दसे निरूपण करता है। वेद तीनोंका 
उद्बुद्धरूपसे निल्पण करता है । सारे प्रंपश्चका निष्कर्ष 
यही हुआ कि वह अक्षरतत्त्व सष्टि-कामुक बनकर अपने 
ज्ञानमय NÈ ब्रह्म, नामं-रूप, अन्न; वूसरे शब्दोमे प्रतिष्ठा, 
ज्योति, यज्ञ; तीसरे शब्दोंमें ब्रह्मादि पञ्चाक्षररूपमे परिणत 
होता है। इन पाचा अक्षरोमे बरह्मा, विष्णु, इन्द्र तीनों 
वस्तुके हृदय ( केन्द्र) में प्रतिष्ठित होकर उसका सञ्चालन 
करते हुए अन्तर्यामी नामसे प्रसिद्ध होते हैं। एवं अग्नी- 


` 'घोमसे वस्तुस्वरूप. बनता है । . इसी. आधारपर 'अमनी- 


` ` घोमात्मकं जगत? यह कहा जाता हे । पाँच अक्षरोमें परिणत 


होना अक्षरकी पहली सृष्टि है । 
ब्रस 5 प्रतिष्ठा ब्रह्मा ATENA 
ber | añ 
अन्न “यज्ञ =f, अभि, सोम 


“इनमे प्रविष्ट हो जाता, है, अतएव 'विदात्यंस्सिभात्मा, 

इस व्युत्पत्तिके. अनुसार पञ्चब्रहमपुर्‌-समष्ठिका नाम विशं | 

होता दै । आनन्दविज्ञान मनःप्राणवाक्मेदमिन्न प |. 
पुञ्चकल अरा 


# तामादिशाक्ति शिरसा नमामि * 


प्रजा-स्टिका अधिष्ठाता होनेके कारण पूर्वोक्त, अक्षर- 
तश्च "प्रजापतिः कहळाता है:। “अडे ह वै प्रजापतेरात्मनो 

मर्त्यंमासीदर्डमसृतम' (शत० १०।१। ३. १}: के 
अनुसार उस प्रजापतिका आघा माग अस्त ६.) बह कमी 


-कृत्ती विकृत नहीं होता । वह सर्वथा अविपरिणामी हे । आघा 


माग मर्त्य है । उसीसे विकार-खृष्टि होती है | यही दोनों 
भाग अक्षर, क्षर हैं। प्रजापतिका अम्ृत-माग अक्षर है। 
मत्यं माग क्षर है । इसीसे विश्व उत्पन्न होता है। यही 
उपादान है-। जो ब्क्षादि पाँच कलाएँ अक्षरकी हैं, वे ही 
इस क्षरकी हैं । अक्षरके व्यापारसे इन ब्रझादि-'पाचों क्षर 
कलाओंसे क्रमशः प्राण, आप, वाकू, अन्नाद,. अन्न इन 
पाँच विकारोंका जन्म होता है। वैकारिकी सृष्टि इन्हींसे 
होती है। अतएव इनको 'विश्वसट्‌' कहा जाता R | इन पाँचों- 
के सरवंहुत-यशसे ( जो किं सर्वहुतयशप्रक्रियादशनमें 'पश्ची- 
करण? नामसे प्रसिद्ध है) पञ्चजन उत्पन्न होतें हैं । आधेमें 
प्राण, आधेमें शेष चारों, आघेमे आप, आधेमें शेष चारो, 
इस-क्रमसे प्राणादि पाँचोंकी पाचोमें आहुतिं होनेसे जो 
पञ्चीक्ृत ्राणादि उत्पन्न होते हँ, वही पश्चेजन नामसे 
प्रसिद्ध हैं । 'वैदोष्यात्तु तद्वादखद्वादः' ( व्याससूज--शा० 
द० ) के अनुसार इनके नाम प्राणश आप, वाक्‌ आदि ही 
रहते है । इन पाँच पञ्चजनोंसे आगे जाकर क्रमशः बेद; 


. छोक, प्रजा, भूत, पद्य, ये पाँच पुरञ्जन उत्पन्न होते हैं। 
इन्हीे ब्रहमपुररूप विश्वका खरूप बननेवाला. है,.. अतएव | 


इन्हें “पुर्न? कहा जाता है। इन पाँचों. पुरझनोमें 


सबका मूळाघार प्रथमज वेद नामका पुर्न ही है.। विश्व॑ | 


पुरका प्रथमाघार वेद ही हे । इसी आघारपर 'बेद- 


- शब्देम्य एवादौ प्रथक्‌ संस्याश्च निमे’ ( मनुः )--यइकह | 
जाता है। इन पूवोक्त पाचों पुरक्षनांसे क्रमशः स्वयम्यू। | 


परमेष्ठी, सूं, पृथिवी, चन्द्रमा; इन पाँच पुरोका 


होता है । अपने क्षरमागसे विश्वसुटू, पञ्चजन, पुरग! | 
` क्रमसे इन पाचों पुरांको उत्पन्नकर “तत्‌. सूद्ठा तदेवा | 
वह अक्षरात 


प्राविशत्‌” कें अनुसार अव्ययक्षरानुग्रहीत 


कळ अव्यय, अमृतब्रझ्ादिमेदमिन्न प्‌ 
मत्य॑त्रक्नादिमेदमिन्न पञ्चकल आत्मक्षर, एवं विश्वातीत 


'परात्यर--इन चरकी समहि ही घोडशकळ प्रजापति ९! 
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इस षोडशी प्रजापतिका क्षरमाग ही विश्व बना है, 


हम कह सकते हैं कि प्रजापतिके अतिरिक्त विश्वमे कुछ विश्वा । पापतिः प्रजया स* रराणख्रीणि ज्योती चि सचते 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बसूव l 
यदकामाखे SERE व <स पतयो रयीणाम्‌ ॥ 


(Ago ८1 १६) 
पूर्वोक्त सारा विषय निम्नलिखित तालिकासे स्पष्ठ 


(३० १०। १२१४) हो जाता है-- 
3 


विश्वेश्वर प्रजापतिकी कलाएँ 


[ह न 
१ | हि 
अव्यय अक्षर 
E ” विष्णु ” विष्णु 
99 इन्द्र 9 इन्द्र 
f ४ ग्राण » अभि » अभि 
ds वाकू 939 सोम 39 सोम 


शानघन वह “षोडशी? प्रजापति, विश्वमें संसृष्ट होकर 
सोपाधिक बनता हुआ वेद, ब्रह्म, विद्या--इन तीन 
खरूपॉमें परिणत हो जाता है । एक ही सौरप्रकाश इरित, 
नीळ, रक्तवर्णके आदश ( काच )-मेद्से सोपाधिक बनता 
हुआ R भिन्न-मिन्न तीन वर्णोमे परिणत हो जाता है, 
एवमेव वह श्ञानधन अक्षरप्रघान प्रजापति वेदादि उपाधि- 
मेदसे तीन स्वरूप धारण कर केता है। विश्वसिम वेद, 
अझ, विद्या--इन तीन तत्त्वोंका ही साम्राज्य है । शब्दब्रह्ष 
वेदतत्त्व है। विषयत्रक्ष त्रह्मतत्व है, एवं संस्कारनझ 
विद्यातत्त्व है । उदाइरणरूपसे प्रजापतिके अंशभूत जीव- 
प्रजापतिको सामने रखिये । राम, कुष्ण; देवीदत्त, घट, 
पट, ग्रह आदि अनेक प्रकारके शब्द आप सुनते रहते 
हैं। साथहीमें अश्व, गज, मनुष्य, वन, उपवन आदि 
अनेक प्रकारके पदार्थ मी देखते रहते हैं | शब्द सुननेसे 
मी आपको शान होता है। पदाथोंको देखनेसे मी शान 
होता है। गो-शाब्दके सुननेसे आपका शान गो-शब्दा- 
काराकारित हो जाता है। गो-पश्य देखनेसे भी शान 
तदाकाराकारित हो जाता है | इस प्रकार शब्द-विषय- 


देखना चाहिये । यह अन्य अमी मुद्ृणसापेक्ष है । 


मत्यं ब्रा | बुद्ध प्राण 


पश्चीकृत प्राण | वेद 


५१ आप 5 आप लोक परमेष्ठी 
» वाकू » वाकू प्रजा सूर्य 

» अन्नाद | » अन्नाद | भूत परथिवी 
» अन्न » अन्न | पथ्च | चन्द्रमा 


मेदसे ज्ञान दो भागोंमें विमक्त है | बस, इन दोनमिंसे 
शब्दावच्छिज्ञ शानका ही नाम 'वेद? है। एवं विषया- 
वच्छिन्न शानका ही नाम ब्रह्म है । इन दोनोसे अतिरिक्त एक 
तीसरा ज्ञान और है | शब्द सुननेसे और विषय देखनेसे 
सामान्यज्ञान होता है। यही सामान्यजन आगे जाकर 
विशेषरूपे परिणत हो जाता है । इसीका नाम संस्कार है | 
शब्द, विषय-दोनों ही सामान्यज्ञान करवाके लीन हो जाते 
हँ । यही सामान्यज्ञान अनुमवद्वारा आगे जाकर विशेषः 
मावको प्रात होता हुआ आत्मामें खचित हो जाता है। 
इसीको दार्शनिक परिमाषामें अनुमवाहित-संस्कार कहते हैं । 
वैज्ञानिक परिमाषानुसार यही विद्या-नामसे प्रसिद्ध है। 
इसीसे आगेका व्यवहार-मार्ग चलता हे । जबतक संस्कार 
है तमीतक आप खखरूपमे प्रतिष्ठित हैं | संस्कारामाबमें 
आप विश्वातीत हैं | मुक्त हैं। विश्वसत्ता संस्कारसचा- 
पर ही निर्भर है । अतएव शब्दरूप वेद, विषयरूप ब्रक्षकी 


अपेक्षा इम संस्काररूपा विचाको ही प्रधानरूपसे विश्वकी 


खरूप-सम्पादिका माननेके लिये तैयार हैं। उसी 


१ सष्टि-विधा-सम्बन्धी इन सारे aa अतिविस्तुत वैज्ञानिक निरूपण हमारे लिखे हुए “ईशोपनिषत्‌? के आषामाष्यने 
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है। जैसे हमारा विश्व हमारा संस्कार है तयैव यह Wa स्वस्थ तदु सबंस्ास्य wa 
महाविश्व उसका संस्कार है, अतएव हम विश्वको अवश्य 3( इरः ६) 
वच्छिन्न होता हुआ वह me विद्या है; o निर्गुण, शान्त, शाश्वत, अभय, पूर्ण, ब्य ह 
च्छन्न होता हुआ वही बेद है एवं विभावरि पूर्वकथनानुसार दूसरा साज्ञन, सगुण, अद्यान्त, अशाश्वत, समय, स्वलक्षण 
बनकर वही जक है। Sa शिया द है | तमःप्रकाशवत्‌ परस्परम अत्यन्त विरुद्ध होते हुए मी 
विद्यासे ही है। निगम-आगम वरना an दोनों अविनाभूत हैं। दोनोंमे कौन आघार है, कौन | 
हा YA आधेय है-यह नहीं कहा जा सकता । अँयुलीमें' क्रिया है. 
IA जग लेक नरक सपा सदी है ष करना अस्त शो 
एक विद्या है। ये सब विश्वान्तगंता ga विदाएँ हैं । एवं ला क यची 
सम्पूर्ण विश्व-विद्या महाविद्या है । उस महाविश्व-विद्याको ऱ्या DN नता मड । aei | 
सष्टिक्मके अनुसार ऋषियोंने दश भागोंमें विमक्त माना है। इसी तयक SU | 
है। निगममें वह दशावयबविदया 'विराडविद्या' नामसेप्रसिद्ध/ उरी ६ । इश आघारपर TRA मृलुश | 
है। एवं आगाममें वही 'महाविद्या' नामसे प्रसिद्ध है, जैसा saaara l ( गीता )-यह कहा जाता है | वह केवढ | 
असत्‌ ही नहीं है, इसलिये तो उसे असत्‌ नहीं कहा जा | 


कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा । विश्व केसे उत्पन्न सकता; एवं न केवळ सत्‌ ही है, इसडिये सत भी Ni | 


हुआ ! उत्पन्न विश्वका क्या खरूप है! उस विश्व-विद्याको | 
समझनेसे हमारा क्या छाम है ! बस, आगमाचार्योने दश करा जा सकता । सत्‌ और असतमें परस्पर विरोष है, | 


| 
क a 
SAA पार, पती पका समाधान किया रे : मी नहीं कहा जा सकता । बह | 
आगमोक्त शक्तितत्वको 'महाविद्या' क्यों कहा जाता हे! ६ "गा इसका उत्तर देते हुए वेदपुरुष कहते हैं- | 
इसका उत्तर हो चुका । अब प्रकृतका अनुसरण नैवं वा इदमम्रेऽसदालीत्‌, नैव सदासीत्‌। 
किया जाता R | | आसीदिव वा इदमग्रे नेवासीत्‌। तस्मादेतद्‌ Kasa | 
१० संख्या-रहस्य चुक्त--नासदासीजो सदासीत्तदानीस्‌ इति। ` 
पूवे प्रकरणमे पुरुष-प्रकृतिके समन्वयसे विश्वरचना Cant te 
बतळायी गयी है। उस 'पुरुषके काळ एवं यश-मेदसे बस, इसी विलक्षण तत्वका नाम परात्पर हे । यही 
दो विवते हैं | काल-पुरुष अनादि है, व्यापक है। काळ्-पुरुष हे । उस असीम परात्परमें प्रतिक्षण विलक्षण- 
Tega सादि हे, परिच्छिन्न है। व्यापक काळ-पुरुषका धर्मा मायाबळोका उदय होता रहता है । जैसे दिग्देशकाळ्ये 
ही यतकिञ्चित्‌ प्रदेश Rea होकर यश-पुरुष अनन्त किन्तु संख्यामें एक महासमुद्रमें दिगुदेशकालते 
हाने गता हे। काठयुर्ष सहा थम मरक सान्त किन्तु संख्यामें अनन्त बुदूबुद उत्पन्न होते रहते है 
पडण भी आसा सहारा छेकर ही एवं क्षणानन्तर उसीमें विलीन होते रहते हैं, एवमेव 
De होता है। उस महाकाळके उदरतें दिगूदेशकाळसे अनन्त किन्तु संख्यामें एक उस अमृतं 
काळ नागले प्रति प ज "द मन्तरहितं समुद्रे सान्त किन्तु संख्यामें अनन्त 
ris तत्त्व उपनिषदोर्मे “परात्परः नामसे सीमामाव पैदा करनेवाळे अनन्त मायाबळ प्रतिक्षप 
असुततत्वका नाम ही परात्र 7 = 


का जा e 
है। अमृततत्व सत्‌ है । सृत्युतत्व असत्‌ है। १.इस Aea निरूपण ओशुसप्रणीत ka 
अन्तरं iai सृत्यावसतमाहितस्‌ | के अन्ये देखना 
| र रह वि विशद विवेचन मोच प 


(० १०।५।२) अ देखना चादिगे । 
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स्थिर. है.!. अशान्त सृत्वुतत्त्वकी अपेक्षा वह ari 
कम्परूप : है, गतिरूप हे । उसके इसी अचिन्यरूपका 
निरूपण. करती हुई भुति कहती है-- 

अनेजदेकं मनसो  जवीयो 

| MA आप्युवत्‌ qimia । 


( ईशावास्योपनिषद्‌ ४-५ ) 


जो मायाबल उस असीमको ससीम बना डाळता है, 
जिसके प्रभावसे वह विइवातीत विश्‍वचर और विव बन जाता 
है, जो शक्ति (बळ) काळको यज्ञलूपमे परिणत कर डाळती 
है, उसी महामायाका नाम प्रकृति है । इसीके समन्वयसे 
बह क्राळपुरुष अपने यत्किञ्चित्‌ प्रदेशसे सीमित बनकर 
कामनाके चक्रमें फॅस जाता है । एक-एक मायासे एक-एक 
विश्वचक्र उत्पन्न होता है । मायाबळ अनन्त है । अतएव 
उसमें अनन्तविषवचक्र हैं | उसके रोम-रोममें एक-एक 
` जह्माण्ड हे । अनन्तविस्वाधिष्ठाता वह काङपुरुष नियतिरूप 
TE हाथमे लिये सबपर शासन कर रहा है | सात लोक, 
` चौदह भूतसगं, सारे विश्वचक्र, सब उसीसे उत्पन्न हुए हैं । 
` बह पूर्णपुरुष सवपर प्रतिष्ठित है । इसी सर्वेसर्वा कालपुरुष- 
का निरूपण करती हुई अथर्वभुति कहती है-- 


काळ! स इयते प्रथमो चु देवः ॥ 
x X- x 


काळोऽसू' दिवमजनयत्‌ काळ इमाः पथिवीरुत । 
काछेह सूतं भण्यं चेषितं द्द वि तिष्ठते ॥ 

x x x 
काळे तपः काळे अ्येष्ठं काळे नहा समाहितस्‌ । 


` काळो ह सबस्थेश्वरो यः पितासीत्‌ जापतेः ॥ 


काळः अजा असजत काळो अग्रे प्रजापतिस्‌ । 


, स्वयस्सूः क्यपः काळात. सपः काळादजायत॥ 


स ईयते परमो जु देव इत्यादि ॥ 
(अथव Ño १९ | ६ | ५३-५४) 


अनुपाण्य, अनिरुक्त, निरुक्त-मेदसे 'तमः तीन 
प्रकारका है । काला रंग, कोयला, डामर आदि निरुक्त-क्रम 
हे । आप इनका मल़ीमाँति निर्वचन कर सकते हैं | रात्रिका 
अन्धकार, आँख भीचनेपर होनेवाला अन्धकार अनिरुक्त 
तम है । इसका प्रत्यक्षमात्र होता है | किन्तु निर्वचन नहीं 
हो सकता । निरुक्त विष्व-सत्ता है, अहः काळ है, सृष्टि 
है । अनिरुक्त रात्रिकाळ है, प्रळय है। अहोरात्रि दोनों- 
की समष्टि विश्व है । विश्वामाव 'अनुपाज्य! तम है ।'यह 
अनुपाल्य तम प्रल्यकालमे अनिरुक्त-तमसे आवृत रहता 
है । इसी विज्ञानको लकष्यमें रखकर अनिरुक्त-तमसे आवृत 
अनुपाख्य-तमका निरूपण करती हुईं भ्रुत कहती है-- 
तम आसोत्तमसा गूळ्हमभ्रे ऽप्रकेतं सळिळं सवमा इवस्‌। 
दुच्छये वास्वपिहितं यदासीक्तपसखन्सहिना जायतैकम्‌ ॥ 
(To ७। १२९। ३) 
यह विश्वातीत अनुपाल्यतम ही हमारा सुपरिचित 
कालपुरुप है । वह विश्वामावरूप है । अतएव सदूरूप 
होनेपर मी हमारे शानचक्षुसे अतीत होनेके कारण ऋषि 
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१०० 
र 
उसे 'असत्‌? कहते हैं । असत्का अर्थ अमाव नहीं है । 
अपितु इस विश्वकालमें वह इससे विलक्षण किन्तु सत्‌ है 
यही तात्पय है | इसी अमिम्रायसे- 

असदेवेदमग्र आसीत्‌ । तव्‌ सदासीत्‌। कथमसतः 
सज्जायेत । तत्‌ समभवत्‌। तद्‌ आण्डं निरवत्तत। 

इत्यादि कहा जाता है । वही असत्‌ किन्तु सत्‌ कारू 
पुरुष महामायासे परिच्छिन्न हो जाता है । अपरिभितमें 
किसीका अमाव नहीं | वह आसकाम है। अप्रास.वस्तुकी 
प्रासिके लिये कामना होती है | उस व्यापकमें सब कुछ 
है । अतएव उसमें कामनाका अभाव है । परन्तु उसीका 
मायी प्रदेश सीमित बनकर अनाप्तकाम होता हुआ 
काममय बन जाता दै । उसकी कामनाका "एकोऽहं 
बहु स्याम्‌? यही रूप है। माया-वलकें अव्यवहितोत्तर-कालमें 
ही उसमें aaae ( केन्द्रशक्ति ) उत्पन्न हो जाता है | 
बस, केन्द्रस्य वही रसबलात्मक तत्त्व कामनामय होता हुआ 
धरन? नाम घारण कर लेता है | कामना मनका ही व्यापार 
हे | एवं 'इतप्रतिष्ठए! (यजुः) के अनुसार मन दयें ही 
प्रतिष्ठित रहता है | सबसे पहले इस मनसे विश्वरेत- ( उपा- 


` दानमूत शुक्र ) भूत कामनाका हौ उदय होता है । जैसा 


कि ऋषि कहते हॅ-- 
कासखवुग्रे समवत्तंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 

( ऋक्‌० १० | १२९ | ४ ) 
उसकी इस कामनासे पूर्वोक्त पञ्चजनादि क्रमसे प्रथम 
वेद नामके पुरक्षनका ही प्रादुर्भाव होता :. ! ऋक, यजुः, 
साम, अथव-मेदसे वेद चार प्रकारका है | त्रयीवेद अमि- 
वेद है | अथव सोमवेद है | त्रयी-जह्म स्वायम्भुवत्रह्म है 
अथव पारमेष्ठय सन्म है । ब्रहम आग्नेय होनेसे पुरुष है। 
बहम सोम्य होनेसे त्री है । त्रयी जहाके मध्यपतित “यजुः? 
भागम यत्‌-जू दो तत्त्व हें | यत्‌ गतितत्त्व है, यही 
m और वाझु-नामसे प्रसिद्ध है । जू स्थितितत्त्व है। 
यही वाकू, आकाश नामसे प्रसिद्ध है | माणवाक्‌, किंवा 
वास्वाकाशरूप स्थिति-गतितत्त्वकी समष्टि ही यजुवेंद है। 
वाक्रूप जू-मागसे 


छोकातू--वागेव सा- 
सुज्यत' (्त०६।१।१), “अप एव ससर्जादौ? (मनु: १ ल 
कहा जाता है | TA उत्पन्न इसी आप- 


# तामादिशक्ति शिरा नमामि * 


तत्वका नाम अथर्ववेद है । यजुरूप 'खायम्सुव (अक्का 
पसीना ही 'अथर्वरूप सुनरह्म है! (देखो गोपथ:१॥१)१) | 
पूर्वोक्त यजुके यत्‌-जूका निर्वचन करते हुए; याशवल्क्य 
कहते हैं--“अयमेवाकाशों जुःयदिदमन्तरिक्षम्‌। । तदेतद्य- 
जुर्वादुआन्तरिक्षत्न, YA जुष तसमायजुः । तदेतयजुऋकू- 
सामयोः प्रतिष्ठा EEA, वहतः' ( शत०:१० | २| 
३।६।१) । इस प्रकार ऋक, साम, यत्‌,' जूंमेदसे ` 
अमिवेद चठुष्कल हो जाता है। दूसरा है:,.आपोमय 
सोम (अथर्व) वेद । यह .भ्गु, अङ्गिरा-भेदसे दो 
मागोमें बिंमक्त है । घन, तरल, विरळ इन: तीन 
अवस्याओंके कारण भूगु--आप, वायु, सोम. इन तीन 


अवस्थाओमें परिणत हो जाता है । एवं अज्विरां-अमि, यम, , 


आदित्य तीन अवस्याओंमें परिणत हो जाता है | इस 
प्रकार आपोवेद षट्कल हो जाता है । झग्बक्षिरारंप आपो- 
वेके साथ चतुष्कल त्रयीवेदका समन्वय होता. है। इसी 
विज्ञानको रक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है-- .. 


"गाता पा win 
ma न्यो चेदा खुगूनङ्गिरसः farat: ॥. 


ढोक am सोम्य होनेसे खी है। चदलऊ | 


त्रयी-त्र आग्नेय होनेसे पुरुष है | दोनोंके समन्वयसे ब्रह्म- 


ब्रह्मात्मक विराट्‌ पुरुषका जन्म होता है ।.वह वेदमूर्ति | 


पूणे पुरुष अपने आपको इन्हीं दो भागोसें विभक्त कर 


द्विधा इस्वात्सनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | 
अर्घेन नारी तस्यां स विराजमसुजत्‌ परभुः ॥ 
; (Ago ११२) 
ऋक्‌, साम, यत्‌, जू, आप, वायु, सोम, अभि, यम) 
आदित्य-मेदसे वह विराटू दशकल है । पूर्वोक्त वही 
अक्षर प्रजापति बेदरूपमें परिणत होकर दशकल बन जाता 
है। इसी आधारपर "दशाक्षरा बै विराट! (शत ०१1१२) 


` यह कहा जाता हे । अग्रीषोमरूप अह्य-सुत्रझ्मके सम 


उत्पन्न होनेवाळे इस विराट्पुरुषको इम अवश्य ही TE 
पुरुष कहनेके लिये तैयार È । क्योंकि अग्रीषोमके समत 
का ही नाम यज हे । उस कालपुरुषका अवयवभूत i 
मां वित्तास्य सबेस्य स्टार द्विजसत्तमाः? (मनु०१।३३) *ै 
अनुसार सृष्टिकता दशाक्षर विराट्युरुष ही दूसरा यर 
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क उत्पन्न करता है । इसी अभिप्रायसे मनु कहते । 


उत्पन्न होती है । अतएव हम 


AR मी व्यवद्दत करते है । यही सारे विक्की रिष्ठा है। 


जैसा कि निम्नलिखित निगम- 
जाता है-- oT 


१-यशो वै दषाहोता (तै०जा०२।२।१।६) 

२-विराडू वा एषा ससृद्धा AKATAA (तां. आ० ४।८।६) 
३-विरादू वै यज्ञः (शत० १।१।१) . - 
४-वशाक्षरा बै विरादू (झत० १ १। १) 

ष्ऱ्न्यश उचै ध्रजापतिः (कौ० ना० १०। 2) 
६-अजापतियें दशहोता (ho Mo २ २1 RIR) 

७-अत्तो वा एप यशस्य यहशममहः (तै० आ० २।२।६।१) 
८-अतिष्ठा दृशमहः (कौ० आ० २७।२) 

९-पुतहै कृत्स्नमजाच' यदू विरादू (को० १४। २) 

: . १०-विराडू विरमणाद्‌ विराजनाद्वा (दे० १। १२) श्लादि। 


१ रवि-आणका विशद विध्वान हमारे लिखे हुप प्रसोपनिषदके 
भाषामाष्यमें देखना चाहिये। 


रहता हे । सबसे पहले कुछ न था| शल्य विन्दु या ।. 
वन्दुका अर्थ न्य नहीं है, आपिठ पूर्ण है । अतएव ज्योतिष- 
विशान झज्यको पूर्ण कहता है । यह उस ब्रह्माक्षरका पहला 
उन्युग्धरूप È | उससे ९ अक्षरका ही विराट उत्पन्न होता 
है । यतःजूको उन्सुग्ध माननेसे पूर्वोक्त विराटू ९ अक्षरका 
ही रह जाता है । ९ ही प्रधान है । इसी रहस्यको बतळाने- 
के लिये ९ संख्याको ही प्रधानता दी गयी दै। असली संख्या 
९ ही है । पहले न्य विन्दु था । उससे क्रमशः १, २, 
३,४, ५, ६, ७, ८, ९ इन ९ संख्याओंका विकास 
हुआ । ९ पर संख्या समाप्त हो गयी । ९ के समाप्त होने- 
पर शून्यके साथ एकका सम्बन्ध हो जाता है । वही १० RI 
युनः ११, १२ इत्यादि क्रमसे १९ पर समाति RI 
अनन्तर उस झ्न्यका २ से सम्बन्ध हो जाता है, वही २०. 
है। २९ पर इसकी समाति है। इस क्रमसे ९ पर ही . 
संख्याका अवसान होता है । यही कारण है कि ९ संल्याको 
छोड़कर १, २, ३ आदि किसी संख्याका सङ्कलन-फळ 
समान नहीं आता । ९ मेंसे एकको प्रथक्‌ कीजिये, ८ 
संख्या जोड़िये, १८ हो जायेंगे) २ में ७, ३ में ६, ४ में ५, 
५ में४, ६ में ३, ७ में २, ८ में १, इस क्रमसे अन्तमें ९ 
ही बचते हैं। ९५९-१८ होते हैं। १५-८-९ हैं | ९ मिलानेसे 
२७ हैं। २+७-९ हैं । और ९ मिलानेसे ३६ होते हैं । 
३+६=९ हे । यही क्रम आगे समझिये | अन्ततोगंत्वा ९ 
ही शेष रह जाते हैं । १० वा वही पूर्णरूप है। वही महा- 


- काळ नामका विश्वातीत परात्पर है। उस झल्यरूप पूर्ण _ | 
पुरुषके पेटमें ९ बॉ अक्षर विराट्रूप यश्पुरष समा रहा है। "| 


उती पूर्णेरूपको १० वॉ प्रतिष्ठा नामका “अहः? बतलाया .. 
ना ६ री एनल ललाम ह या 


बस्मात्प्रं नापरमस्ति किञ्चित्‌ i 
यस्मान्नाणीयो न स्यायोऽस्ति Ahaa 1 

: कक्ष इव खन्यो दिवि तिष्ठत्येक- अ ; 
. . स्तेनेद॑ पूर्णं पुरुषेण सर्वस्‌ 0 

१० संख्यामें एकका ख्तन्त्र विमाग है । वही विन्दु 


है । ९ का खतत्त्र विमाग है । वही. विराट है। नीचे 
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aa निगमोक्ता सुष्टिवि्या १० 
मागोमें विभक्त है । एक ही पुरुष 
२+-७=२७-९ १० anit विभक्त हो रहा 4 
° बन रहा 

९५९-२६१ & a अविनाश | बस, 
४4५८४५-९ | निगम-मूछक आगम-शाज् सुषिः 

रद विद्यारूपा इन्ही १० शक्तियोका 
५--४८५४-९ क निरूपण करता है । वही शक्ति- 
६५+३-०६३-९ | प्रपञ्च १० महाविद्यानामसे प्रसिद्ध 
7 | है। वे दशया महाविद्याऐ---१ महा- 


१+८=१८-९ 


७२७२-९ | काली, २ उग्रतारा, ३ षोडशी, 


ष्ट Y भुवनेश्वरी, ५ छिन्नमस्ता, ६ 
मैरवी, ७ धूमावती, ८ वल्गामुखी, 
९+०=९०-९ ९ मातज्ञी, १० कमला-इन नामारे 
प्रसिद्ध हैं । इन सबमेंसे महाकाली- 


८+१=८१-९ 


के खरूपकी ओर ही पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया 
जाता है-- 


महाकाल-पुरुष और उसकी शक्ति 'महाकाली' १ 


परात्पर-नामसे प्रसिद्ध विश्वातीत महाकाल-पुरुषकी 
शक्तिका ही नाम महाकाली है | शक्ति शक्तिमानसे अभिन्न 
है। अतएव अद्वेतवाद अक्षुण्ण रहता है । अभिकी दाहक- 
शक्ति जैसे अभिसे अमिन्न है, प्रकाश-शक्ति जैसे सूर्यसे 
अमिन्न है, तथेव चिदात्माकी शक्ति चिदात्मासे अभिन्न है। 
यह एक ही तत्त्व शिव-शक्तिरूपर्मे परिणत हो रहा हे । 
अद्धनारीश्वरकी उपासनाका यही मौलिक रहस्य है । शक्ति- 
शक्तिमानमें ज्ञी-पुभाव-मेद मानना अनुचित है | इसी 
आधारपर रहस्य-शाज कहता है-- 

सा च प्रह्मसखरूपा च नित्या सा च समातनी। 

यथात्मा च तया शक्तियंथाझौ दाहिका स्थिता ॥ 

अत एव हि योगीन्द्रः खापुम्मेदो न सन्यते । 

सबं meai महान शास्वत! सदृपि नारद्‌॥ 

(To मा० ९। १। १०-११ ) 
अपि च--- 


radky तु नान्यत्‌ किल्चिन्नगाधिप | 
तदात्मरुपं चिह्संबित्‌ Ti कनासकम्‌ ॥ 


मन्मायाशरिसं्ुसं जगत सर्वं चराचरस्‌। 
सापि सत्तः एथछू माया नास्त्येव परमाथेतः ॥ 
(दे० मा० ७ । १६1५) 


इम कह आये हैं कि जब कुछ न था, उस समय केवढ 
अनुपाख्य तम था । उसी स्थितिका निरूपण करते 


भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 


(ago १1५) 
वह अप्रशात, अलक्षण, अप्रतक्यं, अनिर्देश्य तत्त है | 


महाकाळ है । उसीकी शक्ति महाकाली है। सिसे पहले 
इसी महाविद्याका साम्राज्य रहता है। वह पहला खरूप | 


हे । अतएव महाकाली आगमशाज्नमें प्रथमा, आद्या, आदि 
नामोसे व्यवद्दत हुई है । रात्रि प्रलयकाळका खल्प है। 
उसमें भी रात्रिके १२ बजेका समय तो घोरतम है । यही 
महाकाली है । सूयोंदयसे पहले, रात्रिके १२ बजेसे बीचका 
सारा समय महाकाली है । उत्तरोत्तर तमका हास है। इतने 
समयको तमके तारतम्यके कारण ऋषियोने ८४ विभागो 


विभक्त किया है। बही महाकालीके ८४ अवान्तर विभाग हैं। 
प्रत्येकका खेरूप मिन्न-मिन्न है । शक्तिके उन्हीं खल्पोंको 
समझानेके लिये निदान-विद्याके आधारपर ऋषियोंने उनकी 
मूर्तियोंका निमाण किया है | समी शक्तियों अचिन्त्मा हैं | 


निगुण हैं । प्रत्यक्षसे परे हैं । परन्तु-- 
अचिन्स्यस्या्मेयस्य निरुंणस्य गुणात्मनः । 


उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकष्पना ॥ 
-इस आष-सिदवान्तके अनुसार उनके खरूप-शान प 


. उपासनाके लिये उनकी कल्पित मूर्तियों बनायी गयी है। 


धनुरवेद, गान्धर्ववेद, रहस्य, गाथा आदिवत्‌ दुमाग्यसे m 


निदानशाक्ञ भी छस हो गया है। मूर्तियोंके र्गी 


वेचित्र्यपर आज जो सन्देह हो रहे हैं, उसका मूली 


छोप है। द महिपाल मू 5 


से सम्बन्ध है, अतः संक्षेपले निदान-शब्दका | 


देना अनुचित न होगा-- 
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+ दशा महाविधा # 


क म निदान a a o । अमुकको 
यही निदान है | इहलौकिक ii पोल 
निदानका समान सम्बन्ध है। शोकका निदान काला बल्न है। 
खतरेकां निदान लाल वस्न है | निरुपद्रवताका निदान हरित 


कमळ है । मोहशक्तिका निदान “घुर? है। 
इस्री हे । विजयका निदान अब हे e 
कटा मस्तक है न केवळ भारतीय ही, अपितु संसारके 
मनुष्यमात्र हमारी रस निदानविद्याके उपासक हैं । पाश्चात्य 
द क्रत आरा प फाँसी- 
का हुक्म जज लाळ वत्र पहनता हे । भारतीय 
मू्सि-निर्माणपर नाक-भौं सिकोड़नेवाळे उन महानुभावोंसे इम 
पूछते हैं कि काले वखसे शोकका क्या सम्बन्ध है ! इसके 
उत्तरके लिये उन्हें भारतीय निदानविद्याकी ही शरण छेनी 
पड़ेगी । परन्तु इतना अवश्य समश,छेना चाहिये कि इस 
निदानका सजातीय-भावसे ही सम्बन्ध रहता है। चाहे जिसपर 
सङ्केत-सम्मन्ध नहीं हो सकता । शोकसे शानप्रकाश मन्द हो 
जाता है | सारी चेतना-ज्योति द्योक-सन्तापसे आइत हो 
जाती हे । इधर कृष्ण वसन सारे प्रकाशको पी जाता हे | 
इसी समानताको लक्ष्यमे रखकर काढे वत्नको शोकका निदान 
माना गया है। कीति मनुध्यमें रश्मिवत्‌ निकलकर चारों ओर 
उस मनुष्यको प्रकाशित कर देती है | प्रकाशका रूप झुक 
हे । इधर शङ्क वस्त्र भी झुस्ळ हे । सायहीमें कृष्ण 
वञ्रवत्‌ इसमें सोर-रश्मियाँ लीन न होकर प्रतिः 
फलित होती हैं। इसी साहष्यसे शक्ल वज्रको कीसिका 
निदान माना गया । .पानीमें रुद्रवायुके प्रवेशले घनता 
आती हे । बही घन पानी इरित काई बनती है । 
वही पुष्करपण है । 'आपो वै पुष्करपर्णम्‌? (शत०६।४।२।२) 
के अनुसार यह पत्ता पानीका है। यही आगे जाकर फेन, मृत्‌, 
सिकता, शकरा, अभा, अय, हिरण्य, इन रूपोर्मे परिणत होकर 
परिणत हो जाता है । पुरकर होनेसे ही इसे 
युष्कर कहा जाता है| एथिवीकी सृष्टि पुष्करपर्णे ही हुई 
है । अतएव उसी पानीसे उत्पन्न होनेवाळे कमळको प्रयिवी- 
का निदान माना गया । जिस देवताके हायमें आप कमछ- 
YA देखो विश्वास करो सम्पूर्ण भूमण्डळपर उस देव-प्राणका 
साम्राज्य हे । भायाजनित मोहसे मनुष्यकी विवेक शक्ति 
नष्ट हो जाती है। उधर सुराका मी यही गुण है । अतएव 
. चराको मोइ-शक्तिका निदान माना गया । मगवतीके 


१०३ 


हायमें युरापात्र हे, इससे ऋषि यही सिखळाते हैं कि उस 
महामायाने अपनी मोह-मदिरासे सबको उन्मत्त बना रक्खा 
हे । फाँसी रक्तपात है, अतएव रक्त वखको इसका निदान 


Ta R कौर्सिका निदान श्वेत वत्न है | एरयिवीका निदान है।इस इटे दोनेपर mah हरियाली आ जाती 


जायगा। शक्तिप्रतिमाओंके अनेक रूप हैं । किसीके चौसठ 
भुजाएँ हैं। किसीके बत्तीस, किसीके आठ, किसीके चार, 
किसीके दो ही । किसीने जिहा निकाळ रक्खी है । किसीके 
हायमें कमळ हे । किसीके हाथमें नरमुण्ड, किसीके कर्चरी 
(कंची), किसीके पर है। कोई सुर्देपर खड़ी है। कोई 
अइहास करती हुईं सुरापान कर रही है । कोई नम हे | 
न समझनेवाळे उपहास मळे ही करें; परन्तु जिस दिन उन्हे 
निदान-रहस्य माझम हो जायगा, उस दिन अव्य ही वे 
भारतीय संस्कृतिके सामने अपना मस्तक झुका देंगे । 
महाकाळ-पुरुषकी महाशक्तिरूपा जिस महाकाळीका पूर्वमें 
निरूपण किया गया है, सर्वप्रथम उसीके निदानकी ओर 
आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । तत्तद्रेवताओंकी 
तत्तच्छक्तियोंकी समझानेके लिये ऋषियोंने निदानद्वारा 
तत्तदनुरूप ध्यान बना डाला है। प्रत्येक 
देवताकी उपासना-विषिके प्रारम्भमें ही 'अय ध्यानम्‌? | 
जिखा रहता है । ऋषि आदेश करते हैं कि जिस देवताकी 
तुम उपासना करने चळे हो, पहले उसके खरूपका ध्यान 
करो । यदि महाकालीकी- उपासना करना चाहते हो तो 
निम्नलिखित ध्यानानुमोदित स्वरूपपर दृष्टि डालो-- 


` “वह महाकाली भुदेपर सवार है। उसकी शरीराकृति 


महाडरावनी है। उसकी दंद्रा बड़ी तीद्य अतएव महामया- 


वह है। ऐसे महाभयानक रूपवाली. वह आदिमाया हँस 
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क 


_ ज हे। उसके चार हाय हैं| एक हायमें खड्ग है। 
जी है उ रकमे अमय सुदा है। एकमंबर ग 

है । जिहा बाहर 
दा इमशान ही उसकी आवासभूमि हे । पूर्वोक्त 
ध्यानका यही अक्षराय रै । अब रहस्यर्यपर हंडि डाडिये-- 


हम बतळा आये हैं कि महाकाली नामकी महाशक्ति 


परळ्यरात्रिके मध्यकाले सम्बन्ध रखती हे संसार जतक 
शक्तिमान रहता है, तमीतक वह शिव है । शक्ति निकल 
जानेपर वंह “शव? बन जाता है । तूसरे शब्दोमें, उसका 
खरूप ही नडं हो आता है । विश्वातीत परात्पर .नामसे 
प्रसिद्ध महाकालकी शक्तिसूता महाकालौका विकासं विश्वसे 
` पहळे है। विश्वका संहार करनेवाली काळराजि ' बही हे । 
` सष्टिकाल उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, प्र्यकाळ उसकी प्रतिष्ठा 


` अपितु शकतञ्चत्य अतएव शवरूप विश्व उसका. आळम्बन 
है | प्रल्यकाळमें विश्व शवरूपसे पड़ा है । उसपर वह खड़ी 
है। इसी रहस्पको समझानेके लिये शवको शक्तिशल्य, 
अतएव शवरूप विश्वका निदान माना गया। वह अंनुपाख्य 
'..-'तमरूपा है । नाश करनेवाली है। शुत्रु-संहार.. करनेवाले 
योदाकी आकृति महामंयावह हो जाती है । साधारण 
मनुष्य तो उसकी ओर देख भी नहीं सकता | बस, प्रलंय-राति- 


` . ` रूपा संहारकारिणी शक्तिके इसी स्वरूपको बतलानेके लिये ` 
` मंयानक आंइतिको निदान माना गया । शतरुपकषकी सेनाको ' 
नष्टकर योद्धा अइहास करता है। उसका वह हँसना. 


भीषणता लिये हुए होता है। उस समय उसीका साम्राज्य हो 


` जाता हे । यूही स्थितिं महांकालीकी है । अतएव उसके 
. लिये 'इसन्मुखीम! कहा गया | अपि च निवळ मनुष्यके 


Úa करता है | आज वही दशा इस विश्वकी है। जो 
वि एवं विश्वकी प्रजा अपने आपको सर्वेसर्वा. समझते 
. ` ये आजवें उससे परास्त हे । इस भावका निदान .मी 


. . सना है | अत्येक गोठ दृत्तमे ३६० अंश माने जाते हैं| 
"> ““”.” उसमें; ९०-९०के चार विभाग माने जाते [5 


-वृत्तकी चार भुजाएँ हैं | इन्हींको ल खस्तिक' कहा जात 
है खगोड्के वही चारों सतित ia चना न 


वृहस्पत्युपलक्षित नक्षत्र, इन चारं नक्षत्रेंसे है 


Sg 
TR IN अवण ठी पड्मान्तरपर( १८०अंशपर ) 


निकल रही है। वह सर्वथा . 


है। रेवतीसे खब्धक इतने ही फासळेपर हे । आकाशकी 
इन्हीं चारों झुजाओंका निरूपण करती हुई भुति कहती है 
स्वस्ति न p दृद्धआवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदा! 
स्वस्ति नस्ताकयोऽरिष्टनेभिः स््र्ति नो दृहस्पतिदेधातु । 
Ti (बहु) 
बतलाना इससे यही है कि पूर्ण इत्तमें चार भुजाएँ होती 
हैं। वह महाकाली पूर्णरूपा है--यह पूर्वोक्त संख्याविशानमें 
स्पष्ट हो चुका हे । अनन्ताकाशरूप . महाअवकाशमें 
चतुुजरूपमै परिणत होकर ही वह विश्वका संहार करती 


` हे। इसी रहस्यका निदान चार झुजाएँ हैं | नाश-शक्तिका 


निदान खड्ग है। नष्ट होनेवाळे प्राणियोका ; निदान | 
कटा मस्तक है । स्थिति-विच्युतिका नाम कंम्प है | कम्प ही ! 
भय हे । यही क्षोम है। विश्व ससीम हे--अतएव वह | 
समय है । परन्तु व्यापकतस्वमें कम्परूप भयका:अभाव है। 
उससे अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, अतएव उसमें भय नहीं। 
ऐसा हे एकमात्र विश्वातीत महाकाळ-पुरुष । : क्योंकि वह | 
व्यापक है । 'अमयं ग्रतो भवति’ इत्यादि -रूपसे उसी 


'परात्परको उपनिषत्‌ अमय बतलाता है । सुतरां उसकी 


शक्तिकी मी अमयरूपता सिद्ध हो जाती है । वह संहार | 
करती है, डरावनी है, घोररूपा है, समी कुछ है । परन्तु | 
विश्वास करो, अमय-पद-प्राति भी उसीकी आराधनापर | 
Rie है । अभय-मुद्रा इसीका निदान है। aga ! 
क्षणिक है। अतएव दुःखरूप है । परम सुख तो उसीकी 
आराधनासे मिळ सकता है । परम : शिवरूपा तो बही है। 
जीवित दशामें जो सबका आधार थी, प्रलयकाळमे मी वही 
सबका आधार है । ध्यरत विश्वके निर्जीव प्राणियोका 
निर्जीव भाग भी उसीपर प्रतिष्ठित है | उस व्यापक तत्त्वत 
बाहर कोई केसे बच सकता है। इसी परायणभावका 
निदान 'मुण्डमाळ' है। विश्वसे उस शक्तिका आवरण शे 
जाता है।' तत्‌ सट्टा, तदेवानुपाविशत्‌' के अनुसार बह 
शक्ति विश्व निमाण कर उसके भीतर प्रविष्ठ हो जाती है। 


विश्व ही उसका वज्ञ है। परन्तु विश्वनाशके अना 


ख-खरूपसे उत्तरण है। उस स्थितिमें आवरणका 
हे । वहाँ केवळ दिशाएँ ही बल्न हें । इसी अवख 
निदान “नभ भाव दै । उस. महाशक्तिका पूर्ण विकास कार्ट 


विश्वका धल्यकाल | सारा विश्व जब इमशान 


- जाता है, तब उस तमोमयीका विकास होता है। र्थ 
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amt यच 


RI अन्तमें उसी परमाराध्या आद्याका 

इस प्रथमा विद्याके निरूपणको समासकर as 
ओर आपका ध्यान आकर्षित करते Ë | 

अक्षोभ्य पुरुष और उसकी महाशक्ति 'तारा! २ 

रातरिके १२ बजेसे प्रातः ६ तक (सूर्योत्पत्तिसे 

चतुरशीति-(८४) ue a, सत्ता i 
गयी है: इसके बाद “तारा” का साम्राज्य है। हिरण्यगर्भ- 
विद्याके ` अनुसार निगम-शाज्रने सम्पूर्ण विश्वकी रचनाका 
आधार ai माना हे | सौरमण्डळ आग्नेय होनेसे 
Reni कहलाता है | क्योंकि अभि हिरण्यरेता है। 
उस हिरण्मय मण्डलके ( आमेय सोळरसित्टमके ) केन्द्रमें वह 
सोर जहम-तत्त्व प्रतिष्ठित है । अतएव सौर-जह्मको 'हिरण्यगर्म” 
कहा जाता है । सूः, सुवः, खः रूप रोदसी जिळोकीके निर्माता 
एवं अधिष्ठाता, स्वयम्भू परमेष्ठीरूप असृतासुष्टि, प्रथिवी- 


चन्द्रमारूपा ` विभाजक एवं सञ्चालक, विश्व- 
केन्द्रमे प्रतिष्ठित भगवान्‌ हिरण्यगर्मका प्रादुर्माव 
होता है । 


सूतस्य जातः पतिरेक आसीद्‌ । 
स दाधार परथिवी द्याझुतेमां 
कस्मै देवाय इविषा Alan 
(यजु० २३। १) 


यह श्रुति इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करती हे । जैसे 
विश्वातीत काळपुरुषकी शक्ति महाकाली थो, वैसे ही 
विश्वाधिष्ठाता इस हिरण्यगर्म-पुरुषकी शक्ति “तारा! है । 
घोर तममें दौपक-बिम्ब तारा-सहद्य प्रकाशित रहता है । 
उस महातमके केन्द्रमें उत्पन्न होनेवाले सूर्यकी वही स्थिति 
हे। अतएव भुतिमें सूर्य 'नक्षत्र' नामसे प्रसिद्ध हैं 
(देखो शत० २। १ | २। १८) । अतएव इनकी शक्ति 
आगमशाज््रमें 'तारा' नामसे प्रसिद्ध हुई ।. यह पुरुष तन्त्रः 
WÄ 'अक्षोम्य' नामसे प्रसिद्ध है । वदिक सिद्वान्वके 


सुप्रसिद्ध Ma ठीक aat क्षोमरहित होकर 


बृहतीमध्यूडस्वपति 
aa ai ` रधेः ।? ` 
.. “इत्यादि वचन सूर्यको खिर ही बतळाते हैं। चूँकि यह 
शोमरहित हे। अतएव ये 'अक्षोम्य' नामसे परसिद्ध हुए। 
JA हमने eÀ रू कशा है । एवं शिव-चोर-मेदसे 
इसके दो शरीर बताये हैं। आपोमय पारमेष्ठय महासमुद्रे 
आग्नेय परमाणु उत्पन्न हुए । अनन्तर 'इवेतवाराह? 
नामसे प्रसिद प्राजापत्य-वाचुद्वारा उनका केन्द्रमें संघात हुआ | 
संघात होते-होते वह अभि-परमाणु-संघ पिण्डरूपमें परिणत 
होता हुआ सहसा प्रज्वलित हो पढ़ा | उसीका नाम सू 
हुआ । उत्पन्न होते ही इस रुद्राभिने अन्नकी इच्छा की | 
क्योकि अन्नाद अभि बिना अन्नाहुतिके क्षणमात्र मी 
प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । इस अन्नाहुतिसे पहले वह सूर्य 
महाउग्र या। संसारको जळा डाळनेवाळा था | बस, इस 
समयके उम्र सूर्यकी जो शक्ति थी बही उग्रतारा” नामसे 
मसि हुई । जबतक अन्नाहुति होती रहती है तबतक “तारा” 
शान्त रहती है। अन्ञामावमे बही उम्र बनकर संसारका 
नाश कर डाळती है। उसी उग्रमावका, उम्रशक्तिका 
निरूपण करता हुआ रहस्य कहता है-- 
अध्याखीडपदार्पिताकूत्िसवहद्घोराइदासा परा 
खड्गेन्दीवरकत्रिखप्परसुजाहुङ्कारबीरोद्भवा i 
खवा नीळविशाड(पेइळजराजूरेकनारीयुता 
जाढ्य' न्यस्य कपाऊकत्‌ जगतां इनतयुमरतारा स्वयस्‌ ॥ 
; ( शाक्तममोद--तारातनत्र ) 
महाकाळी महाप्रळ्यकी अधिष्ठात्री थी, उम्रतारा दूय 
प्र्यकी अधिष्ठात्री हे । प्रळय कल ब क. 
है । अतएव महाकाली और उम्रताराके ध्यानमें थोड़ा ही 
अन्तर हे । इसकी चारों सुजाओंमे सपे लिपट रहे हैं । यह 
शक्ति मल्यकाळमे जहरीली गैससे ही विश्वका संहार करती 
RI मरळ्यकालमें हवा जहरीली हो जाती हे | दम घुटने 
परिशरसे स्पष्ट हो रहा है । इसीका निदान सर्प है | संसार 
नष्ट हो जाता है । उस शक्तिकी सत्ता विश्व-केन्द्रमें बतळायी 
है। शवरूप विशेन्द्रे वह शतिष्ठित है। इसी रहस्यको 
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रूपसे शिरः्कपालमें रहता है। भी ( रस ) मागके रहनेके 
__ कारण ही मस्तक 'शिर' कहलाता है ( देखो शत० ६।१।१ )। 
इन्हींको आधार बनाकर वह उस रसका पान करती हे । 


नागैयुंता' यह कहा गया है। बह महाशक्ति इसी उग्ररूपमे 
परिणत होकर विश्वका संहार करती है । यही वूसरी afè- 
घारा है । महाकालीरूप विश्वातीत तत्त्वके अनन्तर सूर्यरूपा 
इस दूसरी महाशक्तिका विकास होता है | 


AA शिव और उसकी महाद्रक्ति 'बोडशी' ३ 


तीसरी है षोडशी। सूये उत्पन्न हुआ । उसमें पारमेष्ठध- 
सोमकी आहुति हुई | इससे उग्रता शान्त हो गयी । एवं 
स्यं शिव बन गया । बस, शिवभावापन्न सूर्य ही 
दा. प्रमव है| शिवाताक दत ही शिवी, अन्तरिक 
प्रजाका निर्माण करते हैं। इसी आधारपर-- SA 

चूं जनाः qa सूताः । (m ) 

faraud ॥ (go ) 

सज्यं आसमा जयतस्तस्थुषत्। ( यजु० ) 

-- इत्यादि कहा जाता है। इस शिवात्मक सू्वशक्तिका 
(चो fraai aaea शिव! नामसे प्रसिद्ध है) ही 
नाम 'घोडशी' है। रू-शक्ति तारा थी, शिव-शक्ति पोडशी 
: है। घोर दको मध्याहका दूर्व समझिये । शिवको 
भाठाकालकां शान्त सूर्य समझिये । उसकी शक्तिको उम्र 
RR । इतकी शक्तिको शिवा समझिये । पोडशीका 
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, सम्बन्ध हे । “न वातेन विना शम्‌? यह निश्चित सिद्धान्त 


शिवसम्ब्धी निदानका संक्षित स्वरूप SRR हं 
यक रक्षितमीपामिन्युसुकुट॑ TA । 
ai भीतिहरं दुघानमभिताकश्योळ््वकाह ! जे ॥ | 
(am) ; 
शक्ति एवं कारयमेदसे भगवान्‌ शह्ढरके अनेक रूप 


है। - हो जाते हैं। एक ही शिवसूर्य पाँच दिशाओं व्यापत 


| 

| 
होकर पञ्चमुख बन जाते है । पूर्वोक्त ध्यान उन्हीं पॉचों | 
मूतियोका स्वरूप बतळाता है । उस एकहीके वे पाचों | 
मुख पूर्वा, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, ऊध्वो दिगू-मेदसे i 
क्रमश/--१ तत्पुरुष, २ सद्योजात, ३ वामदेव, ४ अघोर, | 
५ इंशान इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं।पॉचों सुख . क्रमश | 
'तुष्कळ, अष्टकळ, त्रयोदशकल, अष्ठकल, TARE हैं। | 
एवं पाचों क्रमशः इरित, रक्त, धूम्र, नील, पीत वंणेके हैं। f 
इस पञ्चवकत्र शिवके १० हाय हैं । दशोमें १ अमय,२ टह | 
३ झूळ, ४ बज़, ५ पादा, ६ खड्ग, ७ अङ्कुश, ८ घण्टा, 
९ नाग, १० अभि, ये १० आयुध हैँ । ये शिव सवं 
हैं। ज्यक्षरूप हैं । अनादियोघस्वरूप हैं । खतन्त्र हैं। 
अडतशक्ति हैं. । अनन्त शक्तिमान्‌ हैं। पाँच: kai 
इनकी व्याति है। पाचों ओर इनका रुख है । रुख ही मुख 
है। पञ्चमुख इसी भावका निदान है। इस शिवके आग्नेव, 
वायव्य, सौम्य, तीन खरूपघम हैं। ये तीनों ही. तीन-तीन 
प्रकारके हैं । आग्नेयःप्राणकें अभि, वायु, इन्द्र, ये तीन मेद 
हैं | वायब्य-प्राणके वायु, शब्द, अभि, ये तीन मेद हैं । एवं 
सौम्य-आणके वरुण, चन्द्र, दिक्‌, ये तीन मेद है । इत 
प्रकार उस दिवकी ९ शक्तियाँ हो जाती हें। ये नो 
घोर हें । उप्र हैं | एवं इन सबका आप्नारभूत परोरजा 
नामका सवंप्रतिष्ठारूप शान्तिमय प्राजापत्य प्राण È | १९ 
हाय, १० आयुष इन्ही दश शक्तियोके निर्दशन हैं। ठरे 
आग्नेय-ताप सूचित किया जाता है | चूलका वायम्यततापरे 


है। वज़से ऐस्द्र-ताप अभिप्रेत है। पाशसे वारुण-ताप अभिमत 
है। 'वरुण्या वा एषा यद्रज्जुः” के अनुसार पाशके अधिकता 
वरुण ही हैं | खज़का चान्द्रशक्तिसे सम्बन्ध है। अङ्कुरे 
दिश्या हेतिका सम्बन्ध है । नागसे सञ्चर-नाड़ी और विपे 


सप॑-प्राणसे; सम्बन्ध है । सारे गह 

सौर-तेज व्यास र र l 
Wa भोग होता है। अतएव उनके सरा शरीरमें सर्प 
छपेट दिये जाते हैं | इनकी दृष्टि प्रकादूपा. है | इसीका 
निदान' अभि-ज्वाला है । सोमाहुतिका निदान मकस 
इन्दु है । ' शान्तिरूप परोरजा+आणका निदान अमय-मुद्र 
` है । आग॒म-रहस्यानुसार सराक्के अधिशता यही हैं। 
इका त पण्य है। नीचे छली तालिका तब स्ट 

जाता है ।. 


१ अभयम्‌. प्राजापत्यम्‌ शान्तिः परोरजाः प्राणः 


२ रङ्कः , आग्नेयतापः अभिः आग्नेयप्राणः 
३ W वायव्यतापः वायुः ” 
४ I:i ऐन्द्रतापः$ इन्द्रः ” 
५. पाशं `. वारुणहेतिः वरुणः सौस्यप्राणः 
६ खङ्गः . चान्द्रहेतिः चन्द्रः » 
७ अङ्कुरः दिवयाहेतिः दिक्‌ 3 
€ घण्टा ` ध्वनिः शब्दः शब्दः वायव्यम्राणः 
\ नागः' सञ्चरनाडी वायुः ” 
१० अभिः प्रकाशः अग्निः ” 


इसी पञ्चवक्त्र शिवकी शक्तिका नाम षोडशी है । 
TERG अव्यय, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकळ आत्मक्षर परात्पर- 
की समहिको पूर्वमे इमने षोडशी पुरुष बताया है। 
से, पर, सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी, इन पाँचोमेसे एकमात्र 
ूर्यमें ही उस घोडशीका पूर्ण विकास होता है । स्वयम्मू 
अव्यक्त है। अतएव वहाँ भी पूर्ण विकास नहीं । परमेष्ठीमें 
यशहृत्तिके कारण विकास नहीं | वहाँ आया हुआ षोडशी 
व हो जाता है। परन्तु सूय अभिमय होनेसे 
VA हे । अतएव इसमें आया हुआ चिदात्मा 
VA उल्बण हो जाता है । खयम्भू आदि पाँचोंमें 
ERT: बरह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम इन पाँच अक्षरोंकी 


र्‍या 
(J र्थ 
यह कहा जाता है | पदञ्चकल 


रै--आणः प्रजानासुद्यत्येष gaji । 

इत्यादि कहा जाता हे । “स वा एष 
आत्मा वाड्सयः प्राणमयो मनोमयः' ( बृहदारण्यक ) के 
अनुसार aah आत्मा मनःाणवाङसय है | 
दुमे तीनोंकी सत्ता है । अतएव “सूयं आत्मा जगत- 
ce इत्यादि रूपसे सूर्यको स्याबर-जङ्गमात्मक 
सम्पूर्ण विश्वका आत्मा बतलाया जाता है। चूँकि इसमें 
षोडशकल पुरवका पूर्ण विकास है, अतएव इसको w 
अवश्य ही षोडशी कहनेके ख्ये तैयार हैं। इसीलिये 
इसकी शक्तिको भी अवश्य ही “बोडी? कहा जा सकता 
हे । भूर, भुवः, खः-रूप तीनों बरहमपुर इसी महा- 
शक्तिसे उत्पन्न हुए हैं | अतएव तन्त्रमे यह 'तरिपुरसुन्द्री? 
नाम, भी गि हे । इवीका सूप बतळाते हुए ऋषि 


सूर्यमे प्रकाश है, ताप (अभि) है, agaaa 
है । “त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी' के rs 
शिव-शक्तिने इन्हीं तीन रूपोसे विश्वको प्रकाशित कर रक्खा 
हे। अतएव दुर्यको लोकचश्च॒ कहा जाता है | इन्हीं तीन 
व्यास है । खगोळ 'चतुसु'ज हे । इसीका 
नार गाई ह तह AA 
अवस्थाका निदान है। सूयसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा सौर - 
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# तामादिदाक्ति शिरक्षा नमामि # 


SRR 


आकर्षण-सूज़से बद्ध रहती है । खयं एयिवी मी उससे बद 
है| अतएव वह कमी ्न्तिदत्तको नहीं छोड़ती । उस 
सौर-शक्तिने अपने आकर्षणरूप पाशे सबको बद्ध कर 
रक्खा है| पाश इसीका निदान है । अक्षररूपा उस नियतिके 
रसे सब अपना-अपना काम यथावत्‌ कर रहे हैं । स्वयं 
सूर्य मी उसका लोहा मानता है । 

सूचेः । 


अयादस्याशिस्तपति अयारुपति 
qnia gu सृत्युघावति पञ्जमः ॥ 
(कढ० 21112) 
के अनुसार वह सबपर अपना अंकुश रखती 
है । अंकुश इसीका निदान है | जो प्रघापराघसे 
शक्तिके उन. अटळ नियमोंका उल्लंघन करते हैं 
उनका वह नाश कर डाळती है| एयिवी, अन्तरिक्ष, चो 
तीनों लोकोमें व्यास È अन्न, वायु, वर्षा तीन प्रकारके 
इषु ( बाण ) हैं । ( यजु० १६।६६ ) वे इषु असळमें इस 
शक्तिके इषु हैं | इन्हीके द्वारा वह संहार करती है। 
शर इन्हींक़ा निदान हे । सुष्टिकर्ता रह्मा, पालक विष्णु, 
संहारक स्त्र, खण्डप्रळयके अधिष्ठाता यम, चारों देवता 
. उसके अधीन ह | वह चारोपर प्रतिष्ठित है। waa 
इसी अवस्थाका निदान है। पूर्वोक्त ध्यान इसी स्वरूपको 
प्रकट करता हे | 


as जिव और उनकी महाशक्ति 'झवनेश्वरी! ४ 

दूयं उत्पन्न हुआ। पारमेडय सोमकी 
इससे बंद हुआ । तेलो निर्माण हुआ। जो 
उत्पन्न हो गये, विश्वोत्पत्तिके उपक्रममे घोड्यीकी सत्ता 
थी | युवाको उत्पन्नकर उनका सञ्चालन करती 
11017: 
at न सा हु 
स्मेरुखी बरदाइसपाशाभीतिकरां mà geirfa 

यदि सूर्यमे सोमाहुति याच 

न होती तो यश असम्मव 

बिना यशके भुवन-रचनाका अमाव था। बिना यी 
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हुई है। यही यश जझणमन्योमे-सम्राइयाग, प्रवग्यंयाग) 


युवनोत्पत्ति है। इसीसे सुवनेश्वरी उद्बुद्ध È । “इन्दुक्रीट! 
इसी अवस्थाका निदान है। तीन नेत्रोका निदान पू 
गताय है | संसारमें जितनी मी प्रजा है सबको उसी निभुदन- 
व्यात्ता मुवनेश्वरीसे अन्न मिल रहा हे । ८४ लाख -योनियों 
उसीसे अन्न ळेकर जीवित हैं । इसीका निदान वरदा है | 
जो युवन प्रल्य-सभुद्रर्मे विछीन था आज वही इसी. शाके 
प्रमावसे विकसित हो रहा है । मानों वह शक्ति अपनी 
उग्रता छोड़कर विश्वपर कृपादृष्टि कर रही है । 'स्मेरयुखी' 
शब्द इसी मावका निदान. है । शासनशक्तिका निदान 
अंकुश-पाशादि है, जैसा कि पूर्वमे बलळाया जा.चुका है। 


कबन्ध शिव और उसकी महाश्यक्ति aa ५ 


YA वै यज्ञः (श० १॥ १ । ९) के अनुसार 
खष्टिका मूल यश-पाकयश, हवियेश, महायश, अति- 
यश, शिरोयश-मेदसे पाँच मार्गोमें विभक्त I सा. 
यज्ञ पाकयज्ञ है । इसीको र्य, एकाझियज् भी कहा 
जाता है । अभिहोत्र, दशपोण॑मास्य, चातुर्मास्य, पञ्चत्व 
शलादि विनं € । waw, aeea पिर, स 
ब्रहययश, ये पाँच महायश हैं । अभियन, राजतूवा | 
अश्वमेघ, वाजपेय ये अतियश हैं । 'छिन्नशीषों वे गर | 
इस भुतिके अनुसार पूर्वोक्त सारे यश छिन्नशीर्षं हैं। सबका 
सखक कटा हुआ हे। सुप्रसिद्ध पौराणिक इयग्रीवोपाख्यानः 
का ( जिसमें गणपतिवाइन मूषककी कृपासे घनुषप्रत्यज्ञा- | 
मञ्च हो आनेसे शयान विष्णुके शिरक्छेदका निरुप | 
है) इसी छिन्नशीषसे सम्बन्ध हे । प्रत्येक यशके अन्ते 
शिरःसन्वानके लिये जो यश किया जाता है उसे ही 'शिरों 
यश कहते हैं। बिना इसके किये यश बिना दाना 


याग, महावीरोपासना इत्यादि अनेक नामोंसे भ्यव 
हुआ है । 'द्यों इ वा अग्निहोत्रम्‌ ,? सूयो वा ARDE 
इत्यादिके अनुसार अमीषोमात्मक सूर्य यशरूप है! ४ | 
यशमूर्ति अतएव विष्णुनामसे प्रसिद्ध सूर्य-पुरुषका गश | 
त्मना निरूपण करते हुए वेद-पुरुष कहते हैं... 
चत्वारि शक्ष रयो असा पादा हे झीपें सहासो अस्प | । 
त्रिधा बडो दृषभो रोरवीति महो देवो अस्यां <आविवेश 


क दशा aia # ms I ची 
इसके शीन पैर है । aae, प्रवग्यं, दो मस्तक हैं। मन्त्र, हमारा प्रवर्ग्यं उसमें जा रहा है। सर्व Te एवं 


शत कशत हाय हँ। देश यह ड्म विश 
डद रो सार सरणघर्मा सब प्राणियों- 
RP पूर्वोक्त यशावयवॉर्मेसे 
ही आपको भ्यान आकर्षित किया जाता है | जिस वस्तुका 


आत्मासि नित्यं सम्बन्ध रहता है वह उस आत्माका ब्रह्मौदन 


आत्मासे शक होकर दूसरे आत्माका अन्न बन जाती है वह 
मव्य कहड़ाती हे । इसीको 'उन्छि्! भी कहते हैं । सूय 


ना 
घम-भाग है । घम .ही 
निरुक्तं कमानुदार घरमरूपमें परिणत होता हुआ “गरम? 
बन गया है. ताप, सौर यच यावत्‌ पदार्थोंका उपलक्षण है । 
सब सौर-पदा्यंः सूयंसे अळ्ग , होते रहते हैं । यदि 
सूर्य इस उस्छिष्तको नहीं छोड़ा तो विश्वनिर्माण असम्भव 
था । इसी; :आधारपर 'उच्छिद्ठात्‌ सकलं जगत्‌? यह 
कहा जाता! हे .। यह प्रबन्यं पूर्व भुतिके अनुसार 
उस यशका ::मरूक है। यह अर्ग कट जाता है, 
इसी आधारपरयशको छिन्नशीषं कहा जाता है । पार्थिव- 
गणपतिकी ,ग्राणप्रतिष्ठारूप मूषकका आत्मा. बनने- 


वाळा घनवायु ही अपने व्यापारसे उस प्रवर्ग्यको यज्ञसे - 


अछग करता हे | मूषकद्वारा ही यज्ञविष्णुका मस्तक कटता 
हे। कहना यही है कि जह्ोदनसे. आत्मरक्षा होती है, एवं 
अवग्यसे सष्टिका खरूप बनता है । बस, इस प्रवग्य॑ंकों ही निगम- 
मूलक आगमशाज़ 'कबन्ध' नामसे व्यवहृत करता है। इस 
कवन्घ-पुरुषकी शक्तिका नाम ही 'छिन्नमरता? है । डिन्नमखा 
भी करती है । यश-मूति सूर्यसे उत्पन्न होनेवाले जड़चेतन- 
रूप समी पदार्थ यशमूर्ति हैं | सबमेंसे प्रवग्ये-माग. निकल 
रहा है। हम उसके भ्रवग्यंको लेकर जीवित हैं | साय ही 
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हो जाता है, R ही बिना इसके यशखरूप ही नष्ट हो जाता 
है । अतएव प्रवग्ये-मागको भी .हम अवश्य 
ही यशका मस्तक कहनेके लिये तैयार हैं | वह मुझे देता 
है । साथ ही मुझे खाता है । एवं साथ ही उस खानेवाळेको 
मैं मी निरन्तर खा रहा हूँ ।,वस्तुमात्रमें यह आंदान- 
विसर्ग निरन्तर हो रशा है। जबतक आदान-विसर्गात्मक 
चाची | इसी यश-रहस्पका निरूपण 


सन्धानरूप अन्नागमन बन्द हो जायगा उस समय : केवळ 
छित्नमसा ही रह जायमी । उस समय वह स्वात्मना इमारा 
शोषण कर छेगी । जो महामाया पोडशी बनकर भुवनेश्वरी 
चनती हुई संसारका पालन करती है, वही अन्तकाळमें 


सेषा या भये megri तामसी । 
x x x 


“शक क? के 


११० 


विषय आवष्य'कतासे अधिक छम्ब हो गया है; अतः 


केवळ यही समझ लेना 
रक्त, नाग, दिगम्बएव आदि संहारशक्तिके निदान हँ । 


दषिणाभू्ति काठमैरय और उनकी 
महाशक्ति मेरवी' ६ 


छिन्नमसाका महाप्रळ्यसे विशेष सम्बन्ध है; जैसा कि 
उसके ध्यानसे UN bane 
प्रतिक्षण पदार्थ नष्ट होते | नष्ट करना 
. है यही विनाशान्मुख होकर “यम कहलछाने लगते हैं । 
इसी याम्य-अभिकी सत्ता प्रधानरूपसे दक्षिण दिशामें 
है । अतएव यमराजको दक्षिण दिशाका छोकपाल 
बतछाया जाता दै । दक्षिणमें अभिकी सत्ता है । उत्तरमे 
सोमका साम्राज्य है। सोम स्नेह-तत्व है, संकोचघम, दे । 
अमि तेज-तत्त्व है, है। विशकलनक्रिया 
ही वस्तुका नाश करती है । यह घ्म दक्षिणाभि 
का है । अतएव ऋस सुद्रको दक्षिणामूर्ति, कालमेरव 
आदि नामोसे व्यवहृत किया जाता हे । इनकी शक्तिका 
नाम ही मैरवी किंवा त्रिपुरभैरवी है । राजराजेश्वरी 
नामसे प्रसिद्ध सुवमेश्वरी जिन तीनों अुबनोके पदार्थौकी 
रक्षां करती है--यह तरिपुरसैरवी उनका नाश करती रहती है। 
त्रिभुवनके पदार्थोका क्षणिक विनाश इसी शक्तिपर निर्मर 
है--छिन्नमस्ता परा डाकिनी थी, यह अबरा डाकिनी है । 
कस्याणेच्छुकांको उसका निम्नलिखित रूपसे निरन्तर 
ध्यान करना -चाहिये-- 


sadi a मूलकारण--रुद्र, यम, वरुण, 
निश्ड ति ये चार देवता हैं। विविध प्रकारके ज्वर, 
महामारी, उन्माद आदि आग्नेय ( सन्ताप ) सम्बन्धी 


OOO O चा सन 
ह । eT Wo 


होते 
आदि रो काकी कृपाका फळ है । गठिया, च, W, 
छकया आदिके अधिष्ठाता वरुण हैं । एवं सब रोगों 
मयुर शोक, कलह, दखिता आदिकी सव्याळिका नित्र्हति 
ह । मिखारी, क्षतविश्षता थिवी, ऊसर भूमि, मम प्रासाद, 
फटे एवं जीणे वल, बुर्‍ुक्षा, प्यास, रुदन, वैधव्य, 
पुत्रसन्ताप, कलह आदि उसकी साक्षात्‌ प्रतिमाएँ हैं) इन 
सबका मूळ प्रधानरूपसे दखिता है । अतएव “घोरा पाप्मा 
ने निति? (mao ७।२।१।१) इत्यादि रूपसे भुतिने 
उसे दरिद्रा नामसे व्यवहृत किया है। इसीको शान्त 
करनेके Au इष्ट की जाती हे | यह शक्ति 
यो तो सर्वत्र व्याप्त है। परन्तु इसका खजाना ज्येष्ठा नक्षत्र 
है। वहींसे यह “आसुरी कलहप्रिया? शक्ति निकलती है। 
अतएव ज्येष्ठा-नक्षत्रमे उत्पन्न होनेवाळा प्राणी जीवनमर 
दारिद्रथ-दुः्ख मोग करता है। यदी हमारी साक्षात्‌ 
धूमावती है । इसमें मनुष्यका पतन है । अतएव इहे 
“अवरोहिणी? मी कहा जाता है । यही “अलक्ष्मी नामसे 
प्रसिद्ध है। डरावनी शकल, दाँतौका चोड़ा होना, रुक्षता 
आदि इसीकी कृपाका फल है । इसी शक्तिका निरूपण 
करते हुए ऋषि कहते है | 
विवणी चन्चळा दुष्टा दीघों च सछिनास्बरा। 
विसुक्तकुन्तळा वै सा विधवा विरछद्विजा ॥ 
काकथ्वजरथारूढा विलस्त्रितपयोघरा । 
शुपंहसतातिरुक्षाक्षा 
प्रदृद्धधोणा तु खक कुटिका कुटिकेक्षणा । 
क्षुत्पिपासाहिता नित्यं सयदा कळहास्पदा ॥ 
( झाक्तम्मोद---घूमावतौतन्त्र ) 


ध्यानसे ही निदान स्पष्ट है। आप्य-प्राणको अ 
कहते हैं, आग्नेय एवं ऐन्द्रप्राण देवता-नामसे प्रसिद्ध है! 
आघादृशुक्ळा एकादशीसे वर्षोकालका प्रारम्म माना E 
है । एवं कार्तिकशुक्छा एकादशी वर्षोकी परम अवधि 
जाती है। इन चार महीनोंमें एथिवीपिण्ड नो 
आपोसय रहते हैं। अतएव 'चातुमौस्यमें दोनों! ZI 
देवता आसुर आप्यप्राणकी प्रधानतासे निर्मळ हो जाते 


- इनकी शक्ति दब जाती है । अतएव चाठुमीस्प देवता 


सुपुत्तिकाळ कहळाता है । इतने दिनतक आइ 
साम्राज्य रहता है, अतएव दिव्यप्राणकी उपासना 
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१११ 


बाळा भारतीय सनातन-धर्मी जगत्‌ कोई दिव्य-काय (विवाह, 

: यशोपवीत, यात्रा आदि) नहीं करता । इसी चातुर्मास्यमें 
उस साम्राज्य रहता है । कार्तिककृष्णा चतुर्दशी 
. इसकी अन्तिम अवधि है । अतएव धर्माचायोंने इसे 
“नरकचतुर्दशी? नामसे व्यवहृत किया है| इसी रात्रिको 
दरिद्वारूपा इस अलक्ष्मीका गमन होता है, एवं दूसरे ही 
दिन रोदिणीरूपा कमला (लक्ष्मी) का आगमन होता है। 
कार्तिककृष्ण अमाको कन्याका सूर्य रहता है। कन्याराशिगत 
. सूर्य नीचका कहलाता है । इस दिन सौरप्राण मळिन रहता 
है। एबं रात्रिमें तो यह मी नहीं राहता । उघर अमाके 
कारण चान्द्रज्योतिका मी अमाव है । एवं चार मासकी 
घृष्टिसे प्राकृतिकी प्राणमयी अभिज्योति भी निबंछ हो रही 
है । "त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी'के अनुसार इस 
अमाको तीनों ही ज्योतियोका अमाव है | अतएव ज्योति- 
Aa आत्मा इस दिन हीनवीर्यं रहता है । इसी तममावके 
निराकरणके लिये, एवं साथ ही कमलागमनके उपळक्यमें 
ऋषियोंने इस दिन वैधप्रकाश ( दीपीवछि) और अग्निक्रीड़ा 
( आतिशबाजी ) करनेका आदेश दिया. है । कहना यही है 
कि निर्कतिरूपा धूमावती प्रधानरूपसे चातुमास्यमें रहती 
RI selmas मनुष्याको सदा इसकी स्तुति करते 
रहना चाहिये । 


एकवक्त्र महारुद्र और उसकी महाशक्ति 
tengd? ८ 


प्राणियोंके शरीरमेंसे .एक अथर्वा नामका प्राणसुत्न 
निकळा करता है । प्राणरूप होनेसे हम इसे स्थूळ हष्टिसे 
देखनेमे असमर्थ रहते हैँ । यह एक प्रकारकी वायरळेस- 
उेलिग्राफी है । २००कोस दूर रहनेवाळे आत्मीयके दुःखसे 
यहाँ हमारा चित्त जिस परोक्षशक्तिसे व्याकुळ हो जाता दे, 
उसी परोक्ष सूत्रका नाम "अथवा? है । इस शक्तिसूत्रके 
विश्ञानसे सहा कोस वूरस्थित व्यक्तिका आकर्षण किया 
जां सकता है । परमेश्वरकी विचित्र लीला है । जैसे प्राणिक 
(पाहुना ) के आगमनका शान हमें नहीं होता, किन्तु काकको 
' हो जाता है, उसी प्रकार जिस अथ्वांवत्रको इम नहीं 
पहचानते उसे श्वान पहचान ळेता है। उसी शक्ति-शानके 
` अभावले कुचा जमीन दता हुआ मागे हुए चोरका पदा 


.१ इस विषयका विशद निरूपण हमारे ढिखे हुए RE 


त्योहारॉका वैज्ञानिक aa नामकी पुखकमें देखना चाहिये । 
Te ate ५-- 


लगा लेता है । जिस aa चोर जाता है, उस मागमे 
उसका अथवों प्राण वासनारूपसे मिट्टीमें संक्रान्त हो जाता 
हे । वख, नाखून, केश, लोम आदिमें वह प्राण वासना- 
रूपसे प्रतिष्ठित रहता है। इन वस्तुओके आधारपर उस 
व्यक्तिपर मनमाना प्रयोग किया जा सकता है । भोम-स्र्गके 
अभिष्ठाता, आज दिन न्यू साइबीरिया नामसे प्रसिद्ध सौराष्ट्र 
नामके राष्ट्रान्तगंत अमरावती नामके शहरमें रहनेवाढे, 
पुराणोमें इरिवाइन एबं वेदमें “हरिवान? नामसे प्रसिद्ध 
मनुष्य इन्द्रने 'सरमा' नामकी कुत्तीकी सहायतासे बृहस्पति- 
की गायोंको चुरा ले जानेवाळे पणि नामके असुरोंका पता 
लगाया या (देखो ऋग्वेद ), अपि च पुरायुरामे भौम मनुष्य- 
देवता इसी अथवाँसुत्रद्वारा असुरोपर कत्याप्रयोग ( मारण- 


मोइन-उघ्चाटन आदि) किया करते थे । अथववेदके _ 


kaka, अथवाक्षिरा नामके दो मेद हैं; इनमें-घोराक्किरामें 
ओषधि-यनस्पति-विज्ञान है । एवं दूसरेमें-- 


शुतीरयवाङ्गिरसीः कुयादित्यविचारयन्‌। 
वाक्‌ राख वै आक्षाणस्य तेन इन्याद्रील्‌ द्विजः ॥ 
(मचु० ११३९) 


— अनुसार अभिचार-प्रयोग है । इसका उसी 
पूर्वोक्त अथवांदत्रसे सम्बन्ध हे । बस, अथर्वासज्ञरूपा इसी 
महाशक्तिका नाम 'वल्गामुखी? दै । यह इसका वैदिक नाम 
है | जैसा कि शतपथ-भुति कहती हे-- 


यदा यै कृष्यामुत्खनन्ति अथ सारसा, मोघा भवति । 
तथो एवैष qaae अन्न का्मिद्‌ द्विषन्‌ आतृष्यः कृस्या 
wai निखनति तानेवैतदुस्किरति । 
( Wo ३।५।४।३ ) 
निरुक्तक्रमानुसार संस्कृत-माषामे जैसे 'हिंस' शब्द 
वर्णव्यत्ययके कारण RE बन जाता है, लौकिकी माषामें - 
जैसे 'मतलब' 'मतबल” बन जाता है, इसी प्रकार निगमोक्त 
वल्गा-शब्द आगममें 'बगळा? रूपमें परिणत हो गया है । 
निगम-ह्याखकी वल्या ही आगमकी “बगलामुखी” है । इस 
कृत्याशक्तिकी आराधना करनेवाला मनुष्य अपने शुको 
मनमाना कष्ट पहुँचा सकता हे । जैसा कि उसके थ्यानसे 
स्पष्ट हो जाता है-- ककी 
जिह्ाग्रमादाय करेण देवीं वामेन झभून्‌ परिपीडयन्तीसू । 
शदासिघातेन च दृक्षिणेन पीतास्वराठ्या दिसुजा नमामि हव 
( शाक्तप्रमोद-बगरूमुस्तीतनन्‍्त ) 
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_इत्यादि ध्यानसे मातक्ञीका खरूप स्पष्ट है। 
सदाशिव पुरुष और उनकी महाशक्ति 'कमठा' १० 
और कमळामें प्रतिस्पर्षा है । वह ज्येष्ठा 
थी, यह कनिष्ठा है। बह अवरोहिणी थी, यह रोहिणी है । 
बह आडुरी थी, यह दिव्या हे । वह दरिद्रा थी, यह लक्ष्मी 
है। रोहिणी नक्षमरके टीक षडूमान्तरपर (१८० अंशपर) चये 
है। जिसका रोहिणी-नक्षतरमे जन्म होता हे, वह समृद्ध होता 


) है। इसीका निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं-- 
g ai 


यह है दश्च मशविद्याओंका संक्षित निदशेन । यद्यपि 
इनके विषयमे अमी बहुत कुछ वक्तव्य है; परन्तु विस्तारमय- 


१६ वा यया ; # तामादिश्चरिं दिरसा नमामि * 
हि... 
ज 


से प्रकृतमें केवळ इनका आमासमात्र कराया गया है। 1 
ऋषियोंने तीन भागोंमें | 


इस त्रिरूपा शक्तिका मूळ निम्नलिखित निगममन्त् दी है . 
अजामेकां डोहितशझकप्णा बद्दीः प्रजाः सजमाना; TEN: 
अजो झे को डुषसाणोऽनुषषेते जहात्येना झुक्तभोगंसजओोऽन्यः ॥ 
; i ९ श्रेता० इज ५) इति। 
अवान्तर g विद्याओकी अपेक्षा पूर्वोक्त विद्या 
यद्यपि अवध्य ही महाविद्याएँ हैं; परन्तु इनसे मी परस्परे 


तारतम्यसे मेद हो जाता है । कोई महाविद्या है। कोई | 
` सिद्धविद्या हे । कोई भीविद्या है।कोईवियाही है। |. 


अहः पुरुष है। रात्रि खी हे, शक्ति है। अतएव ये 
विद्याएँ महारात्रि काळराति, मोहरात्रि, दांरुंणरात्रि आदि 
रात्रि-नामोसे प्रसिद्ध हैं, जेसा कि. निम्नेलिंखिंत ताळिकासे 
पड HE ति 
राधि 


...... 
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भऔीविद्या 


( ळेखक--पं० भीनारायणशाखीजी खिस्ते ) 


उठानेकी योग्यता न रइनेपर मी यथामति कुछ रिखनेका 
प्रयक्ष करता हूँ। यद्यपि “भीवषिया” के अन्तर्गत अनेक 
विषय हैं और उन सबके निरूपणके बिना मुख्य विषयका 

निरूपण करना अशक्यप्राय है, तया साञ्रोपाङ् 
औविद्या' का निरूपण तो इस अल्पकाय छेखमें हो ही 
नहीं सकता, तो मी सम्पादक महोदयद्वारा निधोरित छेख- 
विखार-मयांदाका ध्यान रखते हुए यथासम्मव “्रीविदया? 
के खरूप-निरूपणंका प्रयत्न करता हू । 


siir ही ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुरसुन्दरी, 
बाळा, पञ्चदशी और घोडशी इत्यादि TAR विख्यात RI 
मूल-तत्त्व्मे ऐक्य होते हुए मी उपरित्तिखित भिन्न-भिन्न 
नाम अवस्था-मेदके परिचायक हैं । यह अवस्था-मेद आगे 
यथावसर स्पष्ट किया.जायगा । 


प्रसिद्ध दश महाविद्याओमें 'घोडशी' विद्या 'भीविया' 
का ही परिणत स्वरूप है । सामान्यतः उपासकमात्र अपने 
उपास्य देवताको सर्वभेष्ठ तथा परजश्मात्मक मानता ही है। 
इस भावनासे यंदि देखा जाय तो काळी, तारा, षोडशी 
. आदि समी विद्याएँ समान ही हैं; तब विशेष निंरूपणकी 
आवश्यकता ही न रहेगी । अपने उपास्य देवताको सर्वे 
भेष्ठ मानना तत्तदेंबता-मक्तोके लिये उचित ही है, 
काळी-तारा-भक्तोकी दृष्टिने काळी, तारा आदि महाविद्याओं- 
की aisn मी अनुचित नहीं कही जा सकती । परन्तु 
“विद्या? के बारेमे. यह बात नहीं है; उसकी महत्ता 
वास्तविक है, न कि केवळ मक्तिकल्पित । 


| महाविद्याओँमें पहली तीन अर्थात १-काली 
. २-तारा और ३-घोडशी--ये ही सर्वप्रधान विद्याएँ है । इन 


तीनोसे ही नौ विद्याएँ और एक पूरक विद्या मिलाकर दश 
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मशाविदयाएँ होती हैं । मूल एकसे ही तीन होती हैं। 
सर्वेमूलभूत एक विद्या ही 'भीविद्या' RI 


इसीको ब्रह्मविद्या तया अझमयी मी कहते हैं। काळी 
और ताराका मूल-विद्या घोडशीसे क्या सम्बन्ध हे! और 
मूळ एकसे तीन कैसे हुईं! इत्यादि प्रश्ञांका यथावत 
समाधान करनेके लिये एक स्वतन्त्र लेखकी आवश्यकता 
है । प्रकृत लेखमें इतना सिद्धान्त मानकर ही चलना 


होगा । 
भीषिया दी aRar दे 


“विद्या? शब्दसे भीत्रिपुरसुन्दरीका मन्त्र तथा 
उसकी अघिहात्री देवता दोनोंका बोध होता है। सामान्यतः 
भ्री-शन्दका लक्ष्मी अर्थ ही प्रसिद्ध हैं; परन्तु हारितायनसंहिता; 


आराधना कर जो अनेक वरदान प्रात किये हैं, उनमें 
ही भी? झब्दसे ख्याति प्रास करनेका मी एक वरदान उनको 
मिला है; तबसे भी? शब्दका अर्थ महालथ्मी होने ख्या । 
अर्थात्‌ “भी'शब्दका मशाळइमी अर्थ गोण है । 'भरी? अर्यात्‌ 
महात्रिपुरसुन्दरीकी प्रतिपादिका विद्या-सन्त्र ही | 
siR है | वाच्य-वाचकका अमेद मानकर इस मन्त्र. | 
की अधिष्ठात्री देवता मी 'भीविचा? कही जाती ह). 
सामान्यतः “भी? शब्द भेष्ठताका गोषक है | भे पुरुयोके 
नामोके पहले “भी' शब्दका प्रयोग किया जाता है । भेडत्वके | 
तारतम्यानुसार ३, ४, ५, ६ बारतक “आ? शब्द-ग्रयोरके ` 
लिये शाखोमे प्रमाण पाये जाते हैं। आजकल तो सबा २ प्रः | 
चार्योके नामके पीछे १००८ बारतक भीका प्रयोग किया 


CA wai YA 


AA होनेके कारण 
शि कचरे ही वहत होती है। “er हि भीरमृता 
सताम्‌? इत्यादि भुति मी इसी परक्षाखरूपिणी विद्याकी 
सुति करती है । 


विभिन्न देवताओंकी 'आराधना करनेसे प, पुत्र, 
घन, धान्य, खगे आदि फळ प्रात होते हैं, ऐसा शाख्ोमे 
कहा है। “भीविद्या? के उपासकोंको लौकिक फल तो मिलते 
ही हैं किन्तु साथ-ही-साथ आत्मज्ञानका जो फल श्रुतिमें 
“तरति शोकमात्मवित्‌ '--शोकोत्तीणंतारूप कहा है, भी- 
विद्योपासककों मी वही फळ 'पाशाडुशधनुबांणा, य एनां 
वेद स शोकं तरति, स शोकं तरति’ इस आथवंण देव्युप- 
निषच्छू.तिमें दो बार कहा है । अर्थात्‌ आत्मज्ञानीको प्रास 
शोनेवाळी शोकोत्तीणता औविदयोपासकको निश्चयेन प्रात 
होती है । अतः फलेक्यसे 'श्रीविद्या! ही ब्रह्मविद्या है, यह 
बात निर्विवाद सिद्ध होती है। 


यहाँपर कदाचित्‌ यह शङ्का हो सकती है कि यदि 
शोकोचीणेतारूप फळ ही अमीष्ट है तो “आत्मा वा अरे 
ओतव्यः' इत्यादि भुत्यनुसार भ्रवण-मननादि करनेका 
मागे उक्त ही है, उसीसे आत्मज्ञान होकर “तरति शोक- 
मात्मवित्‌’ के अनुसार शोकोत्तीणंतारूप फलकी प्राप्ति भी 
हो ही जायगी । फिर यह श्रीविद्योपासनात्मक कर्मकाण्डके 
झमेलेकी आवश्यकता ही क्या है ! इसका समाधान यह 
है कि आत्मज्ञानके लिये भवण-मननाद्यात्मक मार्ग यद्यपि 
उक्त है तथापि वह अत्यन्त कष्साध्य तथा प्रखर वैराग्यका 
भाग है । उसके अधिकारी करोड़में मी दुम ही हैं। 
'भीकिया” की क्रमिक उपासना यदि सोमाग्यसे age- 
सम्प्रदायसे प्राप्त हो जाय तो सामान्य मनुष्य भी क्रमशः 
- ` उपासनाके परिपाकते तथा भीमातासे अभिन्न गुरुकपासे इसी 
/ जन्मर्मे आत्मज्ञानी हो सकता है ! अ्रवण-मननात्मक मार्गमे 
र आशङ्का है; श्रीविद्योपासनामार्गमे 
; अनुग्रदका KIZA होनेके 
नरर) धो कारण पतनकी आशङ्का 
`. बात देव्युपनिषच्छू तिने 'स शोकं झोक 
तरति ऐसा दो बार कहकर WA 


भीविद्योपासनामें और मी एक यह विशेषता है कि 


औविद्योपासकको मोग 
:; जैसा कि कहा है-- तथा अपवग दोनों प्रास होते.हे | 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


Aa RR SSIS 


TTF 


यन्नास्ति भोगो न च तत्र भोक्षो 
यत्राखि मोक्षो न च तत्र भोग्‌ः। 
श्रीसुन्दुरीसेवनतत्पराणां "३, 
सोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव 


श्रीविद्या ही आत्मञ्चक्ति है ... 


“श्रीविद्या ही आत्मशक्ति है, आत्मशक्तयुपासना ही 
औओविद्योपासना है । हारितायनसंहिता-त्रिपुरारदस्य-माहात्म्य- 
खण्डके चतुर्थ अध्यायमें महामुनि संवतेने श्रीप्र््यरामजीके 
“संसार-मय-पीडितोंके लिये झ्यभ-मार्ग कोन-सा है १ इस प्रश्नका 
समाधान करते हुए कहा दै--'गुरूपदिष्ट मागसे स्वात्मधाक्ति 
महेश्वरी त्रिपुराकी आराधना कर उसकी इंपाके लेशको 
ग्रास करते हुए सबंसाम्याभयात्मक स्वात्समावको प्राप्त 
करो । दृश्यमान सब-कुछ आमासमात्र :सारदाक्तिविळास 
ही है, ऐसा समझकर जगदुरुसमापत्तिको: मांस होते हुए 
निर्मेय तथा निःसंशय होकर, हे परशुराम | ' तुम मी मेरे 
ही समान यथेच्छ सञ्चार करो । सवं भांत्रोंमें खात्माकी 
और खात्मामें सबंमावोंको देखते हुए पिण्डाइम्माव छोइ- 
कर वेतृमावके आसनपर स्थिर रहो । खदेहकों वेच समझते 
हुए वेत्तापर संदा दृष्टि रखनेवालेको. इस darani 
कुछ भी कतव्य अवशिष्ट नहीं रहता ।? 


खतन्त्रतनत्रमे कहा है--स्वात्मा ही विश्वात्मिका ललिता 
देवी है, उसका विमर्श ही उसका रक्तवर्ण है और इस 
प्रकारकी भावना ही उसकी उपासना है |? 


कामेधर/ कामेरी और उनके उपासकका खस्प 


स्वात्मशक्ति श्रीविद्या ही छकिता-कामेश्वरी महात्रिपुर 
सुन्दरी है। वह मल्कामेश्वरके ai विराजमान है। 
उपाधिरहित शुद्ध खात्मा ही महाकामेश्वर है । सदानन्दरुप 
उपाधिपूण सात्मा ही पर-देवता. महात्रिपुरसुन्दरी ढळता 
है | निष्कर्ष यह है कि ख अर्थात्‌ उपासकका आल्या 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी वह सदानन्द-उपाधिपूर्ण ही ललिता है 
सत्त्व, चित्त, आनन्दत्वरूप धर्मत्रयनि्मृक्त घर्मिमात्र वरी 
खात्मा श्रीविद्या ललिताका आधारभूत महाकामेश्वर RI 
पर-देवता खात्मासे अभिन्न होनेपरं मी अन्तःकरणोपार्षिक 
आत्मा उपासक है और सदानन्दोपाधिपूर्ण आत्मा उपास 
है; सर्वथा निरुपाधिक आत्मा महाकामेश्वर है । . 
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Pe ee i i i a aaa on Finnie a kaa टडर. Kaa eek ia ma E A 
T me FOS 
= aaa umat aati 
a 


. भ्रीकामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णका ध्यान किया जाता 
है, उसका रहस्य यह दे--'लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विम: 
( मावनोपनिषत्‌-सुत्र २८ ) । महाकामेश्वर, ललिता और 
स्वयम्‌ इन तीनोंका विमश अर्थात्‌ खात्मामें अनुसन्धान 
करना ही ळलिताके रक्तवर्णकी भावना है | 


कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णकी वासनाका रहस्य शुरु 
मुखेकवेद्य ही है, शब्दोंके द्वारा उसका ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता;'तो भी जहाँतक सम्मव है वहाँतक विशद करता 
हुँ । निरुषांधिक कहनेसे केवलत्व और सदानन्दपूर्ण कहनेसे 
घर्मविशिष्ठत्वंकी प्रतीति होती है। विशिष्ट और केवल 
अवयवावयविके समान अयुतसिद्ध हैं; इनका परस्पर 


' . तादात्म्य-सम्बन्ध ही हो सकता है, न कि भेदघटित 


संयोगादि सम्बन्ध । प्रकृतमें कामेश्वर-कामेश्वरीके विग्रहात्मक 
स्थूळ दो रूपोंका सम्बन्ध कामेश्वरके अङ्कमे कामेश्वरीके 
विराजमान होनेमें पयंबसित हे | स्थूळ दृष्टि्मे तो यह मेद- 
सम्बन्ध ही प्रतीत होता है, परन्तु रहस्यदष्टिमें यह शिव- 
शक्ति-सामरस्यात्मक है, : जैसे लाक्षाद्रव और पटका सम्बन्ध 
हे । इस ्रकारकी वासना ही रक्तवणंकी भावना है | 


शक्तिके बिना शिव शब ही है 

कामेश्वर शिवकी शिवता महाशक्तिके उल्लासरूप 
सान्षिध्यसे ही स्फुरित होती है | स्कन्द पुराणमें कहा है-- 
_ ज्रास्कारणसांपन्चः शिवो यो सुनिसत्तमाः I 

तस्यापि साऽमवच्छक्ति्रया हीनो निरथंकः॥ 

सौन्दर्यल्हरीस्रोत्रमें मी कहा हे-- 

शिवः दाया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 

न चेदेवं देवो. न. खछु gae: स्पन्वितुमपि। 


औविद्या राजराजेश्वरी पञ्जप्रेतासनपर विराजमान है । 
नहा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदादिव--ये पद्ममहाप्रेत हैं | 
इंसका रहस्य इस प्रकार है निर्विशेष ब्रह्म ही स्वशक्ति- 
विळासके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि पञ्च आख्याओंकों 
` आत होकर वामादि तत्तच्छक्तिके सान्निध्यसे सृष्टि, स्थिति, 
ळय, निग्रह, अनुम्रहरूप पञ्च इत्यांको सम्पादित करता है | 
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जब ब्रह्मादि अपनी-अपनी वामादि दक्तियोंसे रहित होकर 
कार्याक्षम हो जाते हैं तब वे प्रेत कहे जाते हैं । उनमें मी 
ब्रह्मा, विष्णु, रू और ईश्वर--ये चार पाद हैं और सदाशिव 
च उसपर महाकामेश्वराङ्कमें महाकामेश्वरी विराज 
मान हं । 


कामेश्वरीकं आयुध 


कामेश्वरीके चार झुजाओंमें पाद, अङ्कुश इश्षुघनु और 
पञ्च पुष्पबाणौका ध्यान किया जाता है । उनका वास्तविक 
स्वरूप इस प्रकार हे । पाश--३६ तत्त्वोमे राग अर्थात्‌ 
प्रीति नामक तत्त्व ही पाश है । बन्धकत्वघमके साथ साम्य 
होनेसे बही राग भीमाताने पाशरूपसे घारण किया है I 
'रागः पाहाः! ( माव० सूत्र ३३ ) | अङ्कुश- द्वेष अर्थात्‌ 
क्रोध ही अङ्कुश है । 'द्वेषोऽङ्कुरः? (mae २४) | 
इक्षुघनु-सङ्कस्प-विकस्पात्मक क्रियारूप मन ही इक्षघनु है। 
“मन इक्षुपनुः! ( भाव० २२ )। पन्चबाण--दाब्द, स्पशे, 
रूप, रस और गन्धकी पद्मतन्मात्राएँ ही: पञ्च पुष्पबाण हैं । 
“शब्दादितन्मात्राः पञ्च पुष्पबाणाः’ ( भाव० २१ )। उत्तर- 
चतुः्शतीशा्रमें इन आयु्धोंका यथार्थ खरूप इस प्रकार 
कहा. ह 

इच्छाश्षक्तिसयं पाशमङ्कुशं ज्ञानरूपिणम्‌ । 

क्रियाशक्तिमये वाणधनुषी दुधदुज्ज्वळ्स्‌ ॥ 

अर्थात्‌ पाश--इच्छाशक्ति, अकुदा--ज्ञानशक्ति, तया 
बाण और घनु--क्रियाशक्तिसरूप हे | ; 


में अनेक प्रकारसे विहित ही है । उसके बारेमें विशेष 
निरूपण अनावश्यक है । रहस्पपूजाका दिग्दर्शन इस प्रकार 
है-पूण सवंव्यापक चिच्छक्तिकी अपने महिमामें प्रतिष्ठकी 
भावना ही आसनप्रदान है | वियदादि स्थूल प्रपञ्चरूप 
चिच्छक्तिके चरणोंके नाम-रूपात्मक मलका सञ्चिदानन्दैक- 
रूपत्व-भांवनारूप जलसे क्षालन करना ही पाद्यापण है । 
सूक्ष्म प्रपञ्चरूप करोके नाम-रूपात्मक मलका सच्चिदानन्दैक- 
रूपत्व-भावनारूप जलसे क्षालन करना ही अध्ये-प्रदान 
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$ ही खान हे । उक्त अवयवों- 
में प्रसक्त भावनात्मक इत्तिविषयताका चृत्त्यविषयत्व- 
मावनारूप वले प्रोड्न ही देशओ्छन है । निर्विषयत्वः 
निरञ्जनत्व, अजरत्य, अशोकत्व) अमृतत्वादि अनेक धमे 
रूप आमरणोंमें घम्बमेदमावना करना ही आमरणापण 
है। खदरीरघटक पार्थिव भार्गोकी जडता इटाते हुए 
उनमें चिन्मात्रमावना करना ही गन्थविळेपन है । इसी 
तरह खशरीरघटक आकाश-भागोकी पूर्वोक्त भावना करना 
ही पुष्पापंण है। वायवीय भागोंकी उक्त भावना ही 
भूपापंण है । तैजस मागोंकी बेसी भावना करना ही दीप- 
दर्शन दै । अमृत-भार्गोकी बेसी भावना करना नैवेद्य- 
` निवेदन है । षोडशान्तेन्दुमण्डलकी चिन्मात्रतामावना 
, करना ही ताम्बूलापंण है। परा, पदयन्त्यादि निखिल शब्दों- 
का नादद्ारा ब्रह्ममें उपसंहार करनेकी भावना ही स्तुति 
करना हे । विषयोके तरफ दौड़नेवाली चित्तवृत्तियोका 


प्रवण करना हो प्रणाम करना है | 


यह दिग्दशनमात्र है | गुरुमुखसे अन्तर्यागका रहस्य 

समझकर एकान्तमें प्रतिदिन उक्त प्रकारसे चिच्छक्तिकी 

पूजा करनेवाला साधक साक्षात्‌ शिव ही हो जाता R I 
आत्मशक्तिके चतुर्विध रूप 


` भक्तोके उपासना-सोकयके लिये आत्मशाक्ति श्रीविद्या? 
के स्थूल, सूश्म और पर--ये तीन स्वरूप प्रकट हैं। उनमें 


सिद्धान्तानुसार मन्त्रवर्णोमें ही देवताके शरीरावयवोकी 
मन्त्रध्वनिभवणरूपे 


सत्त्वचित्त्वा- कल्पना करनेसे वह मन्त्रात्मकस्वरूप 


कणेन्द्रियसे तथा मन्त्रोच्चारणरूपमें वागिन्द्रियसे प्रत्यक्ष 


किया जाता है । और सर्वभन्त्रौका मूलभूत मातृका- | 


सरस्वत्यात्मक रूप मी मन्त्रात्मक रूप कहा जाता है। 
क्योंकि कहा है-- á 
एतस्यां साधितायां तु सिद्धा स्थान्मातुका यतः। 


तीसरा वासनात्मक रूप महापुण्यवान साघकोके केवळ 
मन-इन्द्रियसे ही ग्रहीत होता है । जैसा कि. कहा है-- 
aaa रूपम्‌ ।' आत्मशक्ति जगदम्बिकाका 
चैतन्य ही खरूप है, आत्मवैतन्यका अनुभव मनसे ही 
हो सकता है । उत्तम-मध्यमादि अधिकारिमेदानुसार ये 
तीन रूप ही उत्तममध्यमाधम साधकांकी उपासनाके योग्य 
हैं। इनसे अतिरिक्त तुरीयरूप, जो कि वाकू, मन आदि सब 
इन्द्रियासे अतीत है, उसका केवल मुक्त लोग ही अखण्ड 
अहन्तारूपर्मे अनुभव करते हैं तथा वह रूप भी अखण्ड है। 


गुरु, मन्त्र तथा देवतामें अभेदभावना; गुरुके 
साथ अमेद्भावनाका रहस्य 


आत्मशक्तिरूपिणी देवता श्रीविद्या, उसका मन्त्र और 
उस मन्त्रे उपदेश fage इन तीनोंमें अमेददाद् 
भावना करना ही मुख्य उपासनापद्धति हे । अमेददाढय' 
भावनाकी पूर्णता होना ही परमसिद्धि-लाम है । गुरुके साय 
महत्वका कारण यह है कि आदिनायादि 
गुरुक्रमसम्मदायप्रमावसे जिसने औविद्याके साय पूर्णामेद- 
दाढयंमाबनाके द्वारा पूणे अभेद प्रास. किया दे, ऐसे 
गुरुके साथ शिष्य यदि अपनी ( आत्मशक्तिकी ) अमेद 
मावना करे तो उस शिष्यको भी औविद्याके साय 
पूण अभेद तत्क्षण प्रास हो जाता है । अतः श्रीविद्याके 
साथ पूर्ण अमेद प्राप्त करनेके ल्यि गुरुकृपाके सिं 
दूसरा उपाय न होनेसे yè साथ अमेद-मावनाकी 
नितान्त आवश्यकता है । सुन्दरीतापनीयमे कहा AA 
घट, कछश और कुम्म, ये तीनों शब्द एक ही 
वाचक हे, वेसे ही मन्त्र, देवता और गुरु ये तीनों अर्द 
मी एक ही अथके वाचक हैं । 


यथा घटश्च कळदाः कुम्मबैकार्थथाचकाः | 
तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्रैकाथंवाचकाः ॥ 
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AAA Aa i AA WA 
e n aimi - p 


AA AA a rm BEIENEE EEEIEE NG ७ -= 


| महत्त्व 

'औीविद्या' के १२.उपासक प्रसिद्ध हैं । १-भनु, 
२-चन्त्र, २-कुबेर, ४-लोपामुद्रा, ५-मन्मथ ( कामदेव ), 
६-अगस्ति, ७-अभि, ८-यू् ९-इन्द्र, १०-स्कन्द ( कुमार 
SA ११-शिव और १२-क्रोधमड्टारक ( gater 
मुनि ) | 


Aaa PA लोपासुब्रा च अन्मथः। 
aaa सूरयश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा। 
क्रोघमझारको देव्या द्वादशामो उपासकाः ॥ 


इनमें प्रस्येकका पृथक्‌-प्रथक्‌ सम्प्रदाय था । चतुर्थ 
और पञ्चम अर्थात्‌ लोपामुद्रा ओर मन्मथ-इन दोनोंके 
सम्प्रदाय वतेमानमें प्रचळित हं । उनमें मी अधिकतर 
मन्मथ-सम्प्रदाय अथात्‌ कामराजविद्याका ही सवंतोमुख 


प्रचार है । त्रिपुरारहस्य-माहात्म्यखण्डमं वर्णित कथाओंके 


अनुसार कामदेवने अपनी निव्याज आराधनासे भीमाताको 
ग्रसन्नकर उससे अनेक दुरम वर प्रात किये, और खोपासित 
कामराजविद्याके . उपासकोंके लिये भी बहुत-सी . सुविधाएँ 
प्राप्त करा दीं । 'तबसे ही कामराजविद्याका विशेष प्रचार 
होने लगा । ` 
` कामराजविद्याका खरूप 

कामराजविद्या' ककारादि-पञ्चदशावणोत्मक है । इसी- 
को कादिविद्या मी कहते हैं | तन्त्रराजमें शिवजी देवीसे 
कहते हैं--"हे देवी पार्वती | कादिविद्या तुम्हारा खरूप ही 
है और उससे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्रात होती हैं।' 
252 उद्धार आथर्वण त्रिपुरोपनिषद्में इस 
प्रकार सळी 


Aa हादिविद्या है । यह मी पद्मदश- 
वर्णीत्मिका ही है । कामेश्वराकृस्थित कामेश्वरीके पूजामन्त्रोमें 
कादि, हादि दोनों विद्याओसे युक्त नाममन्त्रकी योजना सत्‌- 
सम्म्रदायोमे प्रचलित है.। अवशिष्ट मनुचन्द्रादि दश विद्याएँ 


_ ११७ 


श्रीविद्या' के १२ सम्प्रदाय तथा कामराज- केवळ आम्नायपाठमें ही उछिखित हैं प्रचलित उपासना- 


पद्धतियोमें उनका विशेष उपयोग नहीं है । 


श्रीविद्या ही त्रिपुरा है 


भ्रीकामराज-विद्याकी अधिष्ठात्री “भीविद्या' का ही 
नामान्तर त्रिपुरा है । त्रि--त्रिमूर्तियोंसे पुरा--पुरातन 
होनेसे त्रिपुरा, अर्थात्‌ गुणत्रयातीता त्रिगुणनियन्त्री शक्ति। 
गौड़पादीय सूत्रमे भी कहा हे--'तत्त्वत्रयेण मिदा? । 
त्रिपुराणवर्मे "त्रिपुरा? शब्दकी प्रकारान्तरसे निरुक्ति की है- 
तीन नाडियाँ-इडा, पिद्धळा, सुषुम्णा ही त्रिपुरा है। वह 

अन्थान्तरमे और मी प्रकारान्तरोसे 'त्रिपुरा' शब्दकी 
निरुक्ति कही है--त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) की 
जननी होनेसे, त्रयी ( ऋकू, यजुः, साम )-मयी होनेसे 
महाप्रळ्यमें त्रिळोकीको अपनेमें छीन करनेसे जगदम्बा 
“औविद्या' का "त्रिपुरा" यह नाम प्रसिद्ध हुआ । 


सक्केतपद्धतिर्मे तथा वामकेश्वर-तन्त्रमें त्रिपुराका खरूप . 
इस प्रकार कहा है--जह्या, विष्णु, इंशरूपिणी 'श्रीविद्या' 
के ही शानशक्ति; क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति-- 
ये तीन खरूप हैं । इच्छाश्क्ति उसका शिरोभाग है, शान- 
शक्ति मध्यमाग तथा क्रियाशक्ति अघोमाग है । एवं- 
प्रकारक शक्तित्रयात्मक उसका रूप होनेसे ही वह “त्रिपुरा! 
कही जाती है । 

वरिपुराम्बा आत्मशक्ति है 
आत्मशक्ति ही भीतरियुाम्बा है, यह बात पहले कही 
गयी है । हारितायनसंहितामें श्रीदत्तात्रेय गुरुने परशरामजी- 
से त्रिपुराम्वाखरूपका निरूपण करते हुए कहा है--हे राम ! 
उस परा-शक्तिके माहात्म्यका कोन वर्णन कर सकता है! 


सवेह सर्वशक्तिमान, छोकेश्वर ब्रह्मा, विष्णु; महेश भी 


अमीतक उस शाक्तिका-न स्वरूप जानते हैं, न खान ही 
जानते हैं। वस्तुतः “बह शक्ति ऐसी है? ऐसे कोई भी. 
qarda: वर्णन नहीं कर सकता । वेद-शास््र-तन्त्र भी उसके 
वर्णनमें असमर्थ हैं । प्रत्यक्षादि प्रमाण तो प्रमेयमात्रका ही 
अहण करते हैं, उस शक्तिके खरूपतक तो उनकी पहुँच ` 


ही नहीं है जैसे अभिकी ज्वाला प्रज्वलित अज्ञारसमधियोने | 
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# तामाविशक्ति शिरसा नमामि * 


ह यण 
i होकर जब शान्त होती है तब वह कहाँ गयी, 

नहीं होता, वैसे ही 
अथवा किसमें अन्तर्भूंत हे यह शात Fo 


, बह कैसे आविभूंत होती दै ओर 
क्या ल्म र, बह शत नहीं होता । न तो वश 
त्से, न युक्तिसे ही शात होती है । 'अहमस्मि' (मै हूँ ) 

प्रतीतिके सिवा उसकी उपलब्धिका दूसरा प्रमाण 
है। कै हूँ" यह वीति होना ही आत्मशक्तिका मान R | 
अन्तर्‌, बहि, सवदा, सवैत्र-इस प्रकारसे आत्मशक्तिके 
प्रत्यक्षका अनुमव करनेवाळा साधक KAA निमम गजके 
समान सर्वशीतल्मावकों प्रात हो जाता है । 
«विद्याः ही चिच्छक्ति है 
बही आत्मशक्तिरूपिणी “भ्ीविद्या' जब लीळासे शरीर 
धारण करती है, तब वेद-शा उसका निरूपण करने लगते 
हें। अखिल प्रमाणोंकी ग्रमात्री वही शक्ति चिच्छक्ति नामसे 
व्यवहृत होती है। उसके छीलाविग्रहोंका माहात्म्य भी 
अनन्त है । 


श्रीविद्याके ध्यानकी इतर देवताओंके 
घ्यानसे विशेषता 


प्रायः समी देवताओंके ध्यानोंमें वरामयमुद्राएँ रहती 
हैं, जिनसे वे अपने भक्तोंकी वर तथा अभय-दान देनेकी 
घोषणाएँ करती हैं । मक्त मी प्रायः ऐसे ही देवता खोजते 
हैं जिनसे उनको अमीष्ट वर प्राप्त हो तथा उनका भय निवृत्त 
हो । भीविद्या तो इृक्षमयी है; सारे जगत्के कल्याणके लिये 
आविभूंत है । उसको वरामय-प्रदानका नाटक करनेकी 
क्या आवश्यकता है ! 


अपने Adet 


. सोत्रमें यही बात कही है-- 


त्वदन्यः पाणिम्यासभयवरदों दैवतगण- 
स्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यसिनया 
भयात्‌ ज्रातुं दातुं फलमपि च वाब्छासमधिकं 
` हे शरणागतरकषिके ! माँ !! तुमसे अन्य प्रायः सभी 
देवतागण अपने करोंसे वर तथा अमयदान देनेवाळे हैं। 
एक तुम ही ऐसी हो जिंसने वर तथा अमयदानका अमि- 


न 
नय नहीँ किया हे । तब क्या तुम्हारे भक्तोको बर तया 
अमय नहीं मिळता ! नहीं, सो बात नहीं हे । हे शरण्ये ! 
माँ !! मक्त छोगोंका भयसे रक्षण करनेके लिये तया उनको 
अमीष्ट वरदान देनेके लिये तुम्हारे चरण ही समथे हैं । जब 
चरणके द्वारा ही वराभयदान हो सकता है तब हाथमें वरा- 
भयसुद्रा धारण करना निरर्थक है । अथात्‌ -इतर देवताएँ 


नहीं जो वस्तु हाथसे देती हैं, दुम वही वस्त पैरते देती शे; 


क्योंकि तुम राजराजेश्वरी ब्रह्ममयी हो । 
श्रीविद्याके लीलाविग्रह 
भीविद्याके लीलाविग्रह तो अनन्त हैं । त्रिपुरारइंस्य- 
माहात्म्यखण्ड तथा ब्रह्ाण्डपुराणोत्तरखण्ड आदि पुराणे- 
तिहासोंमें मुख्य विग्रहोंका परिगणन इस प्रकार हे 
( १) कुमारे--इन्द्रादि देवोंके गर्व-परिशारके 
लिये भीमाता कुमारीरूपसे प्रकट हुई थीं । 


(२) त्रिरूपा--कारणपुरुष ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवको उनके अधिकृत सृष्टिस्थितिसंहारात्मक saii 
सहायता करनेके लिये भीमाताने वाणी, रमा तथा रुद्राणी 
शाक्तियोको अपने दारीरसे उत्पन्नकर उन तीनोंसे उनका. 


` विवाह करादिया। 


(६) गौरी, ( ४) रमा--भर्त्यलोकमें मानवोंद्राग 


यश-यागादि कमोके न होनेसे इन्द्रादि देव चिन्तित हुए । | 
श्रीमहाळ्वमीकी | 


रहमदेवके आदेशानुसार .उन छोगौने wr: 
आराघद्रा की । भीमद्दालक्ष्मीने अपने पुत्र 


देवकार्यमें सहायता करनेके लिये मेजा । कामदेवसे और 


भूलोकाचिपति राजा वीरम्रतके सेनिकॉसे घोर युद्ध छुआ | 
Ha सबको भगाया । राजा वीरबतने इस आपत्तिके 
शामनार्थ शाङ्करजीकी आराधना की । शक्करजीसे विजयप्रातिका 
वरदान पाकर राजाने कामदेवसे युद्ध करते हुए श्र 
प्रेषित तरिञ्ूळास्मक बाण कामदेवपर चलाकर उसको मार 
डाला । रक्ष्मीके वूतोंने कामदेवका निश्चेष्ट शरीर aa 
पास पहुंचाया । लक्ष्मीने श्रीत्रिपुराम्बा-प्रसादसे अमत्वा 
उसको पुनरुजीबित किया । झाङ्करके प्रभावसे अपना 
पराजय तथा मृत्यु होनेका दृत्तान्त सुनकर उसी णते 


कामदेयके मनमें शङकुरजीके प्रति घोर देषग्रन्थि पढ़ HU 


तरिपुराम्बाकी आराधनासे बल सञ्जयकर दाङ्करको ! 
कामदेवने अपने मनमें प्रतिश की । इतनेहीमें 
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त्रिपु राम्बाकी प्राथना की । तदनुसार तरिपुरामबाद्वारा प्रेषिता 
गौरी वहॉपर प्रकट हुईं । भीमहाळत्मीने कामदेवके पराजय 
तथा प्रतिश आदिका दृत्तात्त गौरीको सुनाकर उपाय 
पूछा । गौरीने लक्ष्मी तथा कामदेव दोनोंको समझाया कि दाङ्कुर- 
जी सर्वभरष्ठ हैं, उनसे स्पर्घां करना योग्य नहीं है; उनकी ही 
आराधना कर अपना अमीष्ट प्रात करना उचित R I 
गोरीकी उक्ति सुनकर कामदेव रुष्ट हुआ और शाङ्करजीको 
जीतनेका अपना अभिप्राय उसने प्रकट किया । यह 
सुनकर गौरीने कुद्ध होकर “तुम शिवजीके द्वारा दग्ध होगे? 
ऐसा कामदेवको शाप दिया। अपने प्रिय पुत्रको गोरीने 
शाप दिया यह सुनकर महालक्ष्मीने गोरीको शाप दिया कि 
“तुम भी पतिनिन्दा सुंनकर दग्ध होगी ।' यह सुनकर 
गौरीने मी लक्ष्मीको शाप दिया कि “तुम पतिविरहका दुःख 
तथा सपल्षियोसे क्लेदा wa करोगी ।? अनन्तर लक्ष्मी और 
गौरीमें युद्ध आरम्म हुआ । परस्परके प्रह्मरसे दोनों 
मूर्च्छित होने छगीं। ज्मा और सरखतीकी मध्यस्थतासे 
किसी तरह युद्ध शान्त हुआ । दिवजीको जीतनेकी 
अभिळाषासे कामदेवने अपनी माता महालकमीते त्रिपुराम्वाके 
सोमाम्याष्टोचरशतनाम-स्तोत्रका उपदेश प्राप्त किया । 
मन्दराचळकी yai बेठकर उसने आराधना आरम्म | 
"कुछ दिन बाद त्रिपुराम्बाने- प्रसन्न होकर स्वप्नमें कामदेवको 
अत्यन्त गुप्त पश्नदशी-विद्याका उपदेश दिया । दिष्य- 
वषत्रयतक कामदेवने एकाग्रमाबसे भीमाताकी आराधना की। 
भगवतीने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया । 'हे काम ! 
आजसे तुम अजेय हुए? पेसा कहकर श्रीमाताने अपने 
घनुशारोसे घनुःदार उत्पन्न कर कामदेवको दिये । 
दक्षयशमे पतिनिन्दा भवणकर मस्मीभूत गौरी नमो- 
रूपमे स्थित रही । हिमाचळकी आराधनासे प्रसन्न होकर 
गोरीरूपमें उसकी कन्या हुई । 


तारकासुरवधमें शिवपुत्रको सेनापति बनाना आवशयक 
समकर एन्द्रने शिवतपोमञ्ञ करनेके लिग्रे कामको आशा 
` दी । गौरीके समक्ष ही शिवजीने अपने तृतीय नेत्रसे 
कामका दाह किया । 


(५ ) माएती-ब्रह्दे बजीकी समामे देवर्षिदारा सावित्रीकी 
स्तुति सुनकर. ब्रष्मदेबजीने उसका उपहास किया। 
सावित्रीने इससे अपना अपमान समझकर IRTA सून 
फटकार सुनायी | तब ब्रह्माजी बिगड़कर बोले--'पतिका 
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अपमान करनेवाली तुम पकीत्वके अयोग्य हो, आजसे 
यजञोमें मेरे साथ न बेट सकोगी ।? सावित्रीने भी बिगड़कर 
कहा कि “यदि मैं तुम्हारी पक्षी होनेयोग्य नहीं हूँ तो 
शद्रकम्या तुम्हारी पत्नी होगी ।? इस प्रकार दोनोके क्रोधसे 
जगतमें व्याकुलता देखकर इरि और इरने दोनोंको आश्वख 
किया और 'देहान्तरमें सावित्री ही ्द्रकन्या होगी? ऐसा 
कहा । फिर मी बरह्मा और सावित्री पूर्णतः शान्त नहीं हुए 
थे, जक्षाने सावित्रीको द्रकन्या-जन्ममे पू्व-ृततान्तके सरण 
न रहनेका शाप दिया; सावित्रीने निन्य ख्रीमें अ्रझाको 
कामुक होनेका शाप दिया । 

एकदा ब्रझाजीने यज्ञ करनेका विचार किया । 
सावित्रीको बुलाया, किन्तु वह न आयी । मुहूते-अतिक्रमण 
होनेके मयसे विष्णुने भूतळसे एक गोपकन्या ळाकर. उससे 
ग्रझाका विवाह कराया और यथाविष्रि-यज्ञ भी समात 
हुआ | सावित्री अत्यन्त ga हुई, उसके क्रोघसे भेलोक्य 
दग्ध होने ळगा। तब पावतीकी प्राथनाके अनुसार जिपुराम्बा- 
ने आविर्भूत होकर सावित्रीको शान्त किया | 


(६) काठी-आदिदैत्य मधु और कैटमके कुळोमें उत्पन्न 
शुम्भ-निञ्चम्म नामके दो दैत्याने उम्र तपस्या कर नझाजीसे 
पुरुषमात्रसे अजेय होनेका वर प्रास किया । तीनों छोकों- 
पर उन्होने आक्रमण किया । सारे देवता निर्वासित किमे 
गये । ब्रह्मा, विष्णु, शिवसहित इन्द्रादि देवाने जाहवी- 
तीरपर 'नमो देव्ये? इस स्तोत्रसे त्रिपुराम्बाकी स्तुति की । 
तरिपुराम्बाने प्रसन्न होकर गोरीको भेजा । गौरीने देवोंका 
वृत्तान्त सुनकर कालीरूप धारण किया और श्चम्भ-निञ्चम्भ- 
द्वारा प्रेषित चण्ड-मुण्ड नामक देत्योका वघ किया | 


(७ ) चण्डिका, ( ८ ) कात्यायनी-छः, सात, आठ-- 
इन तीनों अवतारोंकी कथाएँ ससबातीखोत्रमे प्रसिद्ध तथा 
सर्वविदित हैं, अतः यहाँपर विशेष उल्लेख नहीं किया दै । 


(५ ) दुर्गो-महिषासुरको भारनेके लिये महालक्ष्मी-दुर्गा- 
रूपमे भीमाताने अवतार ग्रहण किया । यह कथा सप्तशतीके 
मध्यम चरित्रमे प्रसिद्ध दे । 


(१०) ठरिता-पूर्वंकालमे मण्ड नामके असुरने भी- 
शिवजीकी आराधना की और उनसे अमयरूप. वर प्राकर 
त्रिळोकाधिपत्य करते हुए देवताओंके विभागका मी 


सममेव भोग करना आरम्भ किया | इन्द्राणी उसके | 
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होकर इन्द्रादि देवताओंको 
दयावश होकर इन्द्रादिकोंकों इस दुर्गतिसे मुक्त किया । 
असुरोंकी मूळ राजधानी शोणितपुरको ही मयासुरके द्वारा 
खर्गसे भी सुन्दर बनवाकर उसका नया नाम WATIE 
रखकर वहींपर मण्ड देत्य राज्य करने लगा । स्वगको 
उसने नष्ट कर डाळा । दिक्पाळोके खानमें अपने बनाये 
हुए देत्योंको ही उसने बैठाया । इस प्रकार एक सो पाँच 
ब्रह्माण्डोपर उसने आक्रमण किया और उनको अपने 
अधिकारमें कर लिया | अनन्तर मण्ड देत्यने फिर घोर 
तपस्या कर शिवजीसे अमरत्वक्रा वरदान पाया। इन्द्राणी- 
ने गौरीका आश्रय पाया है, यह सुनकर वह केलास 
गया और गणेशजीकी मत्संनाकर उनसे इन्द्राणीको अपने 
लिये माँगने छगा । गणेशजी बिगड़कर प्रमथादि गणोंको 
साथ R हुए उससे युद्ध करने छगे। पुत्रको युद्धप्रवृत्त 
देखकर उसकी सहायता करनेके लिये गौरी अपनी कोटि- 


# maa शिरसा नमामि + 
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अमीष्ट पूछा । उन्होंने मी मण्डासुरकी कया सुनाकर 


उसके नाशकी प्रार्थना की । माताने भी उसको मारना ' 
खीकार किया और मूर्च्छित इन्द्रादि देवोंको अपनी . 
अमृतमय कृपा-दृष्टिसे चैतन्य करते हुए अपने दर्शनकषी | 


योग्यता प्रास करनेके लिये उनको विशेषरूपसे तपस्या 


करनेकी आवश्यकता बतळायी । देव लोग मी.. माताकी | 
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आशानुसार तपस्या करने लगे । इधर मण्डासुरने देवोपर ' 
घावा बोळ दिया । कोटि-कोटि सेनिकोंके साथ आते हुए | 
भण्ड देत्यको देखकर देवोंने. तिपुराम्याकी प्रार्थना करते | 


हुए अपने शरीर अभि-कुण्डमें डाळ दिये । त्रिपुराम्बाकी | 


आज्ञानुसार ज्वालामालिनी शक्तिने देवगणोंके आसमन्तात्‌ 


उवालामण्डळ प्रकट किया | देवोंको ज्वालाम मसौभूत - 
समझकर मण्ड देत्य सेन्यके साथ वापस चला गया। : 


दैत्यके जानेके बाद देव लोग अपने अवदिष्टङ्गोकी पूर्णाहुति 
करनेके लिये ज्यों ही उद्यत हुए त्यो ही ज्याळाके मध्यसे 
तडित्पुञ्जनिमा तरिपुराम्बा आविभूंत हुई । देव छोगोंने 
जयघोषपूर्वक पूजनादिद्वारा उनको सन्तुष्ट किया। 
देवको अपना दर्शन सुलम हो इसलिये भीमाताने 


- विश्वकमाके द्वारा सुमेरुम्श्यपर निर्मित भीनगरमें सवदा 
४ निवास करना स्वीकार किया । उसके बाद भीमाताने 
देवोकी प्रार्थनाके अनुसार श्रीचक्रात्मक रथपर आरूढ ` 
होकर मण्ड देत्यको मारनेके लिये प्रस्थान किया। 


सहामयानक युद्ध हुआ । श्रीमाताके कुमार औीमहागणपति 
तथा कुमारी बाळाम्बाने मी युद्धमें बहुत पराक्रम दिखाया | 
भीमाताकी मुख्य दो शक्तियाँ १-मन्त्रिणी-राजमातंज्ञीशवरी 
२-दण्डिनी-वाराही और इतर अनेक शक्तियोंने अपने 
प्रबळ पराक्रमे द्वारा देत्य-सेन्यमे खळबली मचा दी। 
अन्तमें बड़ी मुदिकिछसे जब श्रीमाताने महाकामेश्वराल 
'चळाया, तब सपरिवार भण्ड दैत्य मारा गयां । देवोंका 
भय दूर हुआ । | 

यह कथाका संक्षेप है। विशेषं जिज्ञासुआंको त्रिपुरा" 
रहस्य-माहात्म्यखण्ड देखना चाहिये । 

“रविद्या के विषयमें अमी बहुत वक्तव्य अवशिष्ट 


| ह, परन्तु छेल-विखारके मयते यहीं विराम करता हूँ । 


अमाता उरिताम्बा प्रीयताम्‌ 
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शक्ति-तत्त 


( झेखक---डा० ओऔमगवानदासजी, एम०५० , डी ०लिट्‌० ) 


देव्या थया ततमिदं जगदात्मपझक्तया 
निः्ञेपदेवगणपाक्तिससूहसूस्या 


तासम्बिकामखिरदेवसहर्षिपूञ्यां 
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥ 
(सप्तशती) 


दर्शन-दाब्दका अर्थ आँख मी है, देखना भी हे, 
वेदान्त-प्रधान षड्दर्शन मी है । इन छः दर्शनोका नाम 
दशन प्रायः इसी हेतुसे पड़ा होगा कि ये संसारके खरूपको, 
तत्त्वको, छः स्थानसे, छः दृष्टिसे, छः प्रकारसे देखते हैं, 
'प्रशानमेदाइशनमेद:'; और इनके बलसे, विश्येषकर 
वेदान्तके, अध्यात्मशाल्के बलसे, अन्य सब A 
हृदयको,. मर्मको, जान लेना-पहचान लेना सम्मव हो 
जाता है, मानो मनुष्यको नयी आँख हो जाती है, जिससे 
वह सब शास्त्रा, सम्प्रदायों, मागां, पन्था, धर्मोके सारको, 
सत्य अंशको, तात्त्विक अंशको देखने ळग जाता है | 


सेघासि देवि विदिताखिळदाखसारा । 
i (सपतक्षती ) 


इस दृष्टिसे देखनेसे ऐसा जान पड़ता है कि दन्दमय 
संसारके, जीवनके जैसे दो ही कारण कहिये, रूप कहिये, 
वैसे दो ही उपासनाके प्रकार हे---एकरस, एकरूप, सदा 
केवली परमात्माकी. उपासना; और अनन्तरसवती, अनन्त- 
रूपिणी, सततपरिणामिनी मायाकी उपासना । 
शक्तिवाक्तिमदुत्यं हि शाक्तं शैवमिदं जगत । 
खरीपु'सग्रमचं विइवं ख्रीपु सात्मकमेव 'च ॥ 
परसात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा मायेति कष्यते । 
युरुषः vàm: प्रकृतिः परमेश्वरी ॥ 
( शिवपुराण ) 


WA सवशरीरेषु इति ्षिवः। या मा, या नाखि किन्तु 
प्रतिभासते सा साया। 'या' अविद्या, सोगदा। 'मा' न 
इति नइति सवंसूत्तंरूपनिषेधिनी विद्या, मोक्षदा ।' 


सक्तिडेतुरविचिःत्यमहात्रता त्व- 
क सभ्यस्पसे सुनियतेन्ब्रियतत्तसारैः। 


मोक्षार्थिमिसुनिमिरखसमस्तदोपै- 
विद्यासि सा सगवती परमा हि देवि 
( सप्तशती ) 


नींदमें सोकर सुस्ताया हुआ मनुष्य जागना चाहता 
है । जागते-जागते, विविध प्रकारके कम करते-करते और 
भोग मोगते-मोगते थका मनुष्य सोना चाहता है । मोग- 
मोक्ष, अम्युदय-निःभ्रेयस, काम-निवोण, चक्ति-शिव, यही 
पुरुषार्थका जोड़ा, और उपासनाका जोड़ा, इन्द्र है। 
आत्मज्ञानरूपवाळी परा विद्याकी उपासना दिवकी 
उपासना है । मोगसाधकज्ञानरूपवाली विद्या कहिये, 
अविद्या कहिये, “द्व विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च' की 
अपरा विद्याकी उपासना दा्युपासना है । बुभुक्ष प्रदृत्त्वन्मुख 
संसारपराग्मार व्युत्यानचित्तकी इसमें रुचि होती है । मुमुक्ष 
agaa केषल्यमाग्मार निरोघचित्तकी वूसरीमे । 
“इहेव च निजं राज्यं, अविश्न॑क्यन्यजन्मनिः सुरथराजाने 
देवीसे माँगा । ममेत्यहमिति ज्ञानं संगविच्युतिकारकम्‌! 
समाधि aa । यह कथा दुर्गाससरातीमें प्रसिद्ध हे । 

यह दवन्द्ता-हाँ भी, नहीं मी; हँसना मी, रोना मी; 
जागना मी, सोना मी; सरना मी, हटना भी; चाइना मी, 
डाइना मी; शरीर ओढुना मी, छोड़ना मी पुरुषकी प्रकृति 
है । पुरुषसे भिन्न प्रति नहीँ । पुरुषकी प्रकृति । परमात्मा- 
का खमाव । ब्रक्षकी माया । दिवकी शक्ति | ईश्वरसूत 
जीव और जीवभूत ईश्वरकी इच्छा ! 


तस्य चेच्छास्म्यई दैत्य सजामि सकळं जगत्‌। 
समां पश्यति विश्वात्मा तस्याह प्रकृतिः शिवा ॥ 

( दे०मा० ३ ॥ १६) 
सगुणा नियुंणा सा तु द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः । 
aam रागिमिः सेव्या निगुणा तु विरागिभिः॥ 


(१॥८॥४०) 


(७। ३२ ॥ ९-१०) 
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# तामाविशक्ति शिरसा नमामि # 


९ न 


इच्छा ही शक्ति है, जब अन्य बलवत्तर इच्छासे व्याहत न 
हो । जन व्याइत हो जाय तब वही अशक्ति है । पर 
व्याघातसे क्रोषका रूप धारण करके वह अशक्ति ही, काळ 
पाकर, नयी शक्ति बन जाती है । 


पीड्यन्ते दुबळा aw तप्र रुद्रः प्रजायते । 
wana रागः, 'दुःखानुशयी देषः ।' अहणेच्छा, 
आकर्षणेच्छा, उपासनेच्छाका नाम राग या काम । 
त्यागेच्छा, अपकर्षणेच्छा, अपासनेच्छाका नाम द्वेष वा 
क्रोध | इन दोनों प्रतिद्वन्दियोके सुन्दोपसुन्दवत्‌ परस्पर 
संहारसे, परस्पर निषेष-प्रतिषेघसे, न-इति न-इति करके 
जीवन-तुळाके दोनों सुख-दुःखरूपी पछ्ोके बराबर होते 
रहनेसे, और सार्विक पारमार्थिक दृष्टिसे सर्वकाळ वा 
कालामावर्मे सदा बराबर बने रहनेसे ही ब्रह्म परमात्माकी 
निष्क्रियता; अपरिणामिता; एकरसता, अखण्डता) निरञ्जनता, 
निर्विशेष्रता, शिवकी शिवता, शान्ता, ,्यायिता, सुषुसता, 
तुरीयता सिद्ध होती हे । इसी रागद्देषरूपिणी महाशक्ति- 
तान्त्रिक साम्प्रदायिक मृत्तरूप गौरी-काली, मवानी-सैरवी, 
अन्नपूर्णो-दुगों, उमा-चण्डी आदि हैं । इन्दीके पुरुषाकार 
दिव-रुद्र, मव-हर, IR, इंशान-मीम आदि हैं । 
“जिनकी रही भाबना जेसी । प्रमु-मूरति देखी तिन तैसी |? 
अपने अमीष्टके अनुसार, 'मननात्त्रामते इति मन्त्रः, 
मन्त्रमूतिदेंबता? देवताकी मूर्ति मक्त छोग संकल्प कर छेते 
हैं, और उंनसे उनके अभीष्ट युख और तदनुषक्त दुःख 
, मी मिलते हैं । तेतीस किंवा अनन्तकोटि मनुष्योंकी 
तेतीस क्या अनन्तकोटि इच्छाके अनुसार तैंतीस अपितु 
अनन्तकोटि देंवता । मुहम्मद पैगम्बरने मी ठीक पहचाना 
और कहा है कि जितने आदमी हैं उतने ही रास्ते खुदातक 
पहुँचनेके हैं | सब जीव, सब देइ, सब उपासक, सब उपास्य, 
सब भक्त, सब इष्ट, एक ही परम देवता, सर्वव्यापक, प्रेरक 
परमात्माकी SE abe भावनाशक्ति, इच्छाशक्तिसे 
कल्पित, भावित, प्राणित हो रहे हैं, समी उसीके रूप हैं | 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

। यह परमात्माकी 'मा-या? रूपिणी इच्छाशक्ति ही उस 
UE है, पर इतके तीन भक्त हू 


ल्वे 
खानी तो खयं इच्छाशक्ति है; दिरःस्थानी ज्ञानशक्ति है, 
हस्तपादस्थानी क्रियाशक्ति हे । 


गरादुसूतं airg N 
( दुर्गा तु बुडयधिष्ठात्री राघा आणेश्वरी मता.) 
राप्तोति सककान्‌ कामांखस्माद्वाघेति कीत्तिता:॥ 


सब॑बुद्यपधिदेवीयसन्तयामिस्वरूपिणी 1 
बुगंसङ्कट्इन्त्रीति दुर्गेति प्रथिता gu 


(Xo मा०..९.[ ५० ) ` 


इच्छाको पूरा करनेका उपाय बुद्धि, ज्ञानशक्ति, 
जञानेन्द्रियव्यापिनी बताती है; और क्रियाशक्ति, प्राणशक्ति, 
कमेन्द्रियव्यापिनी उस उपायको निष्पन्न करती:-है । एक 
ही संवितृश्क्ति; चेतनाशक्ति, चित्शक्तिकी तीन कला, 
तीन मुख, तीन रूप व्यवहारमें, व्यावहारिक : ष्टिसे देख 
पढ़ते हैं | पारमार्थिक दिसे निष्क्रिय, निश्चळ, निःस्पन्द 


होकर तीनों एकाकार संवित्के आकारमे अव्यक्त ब्रह; . 


परमात्मा परमपुरुषमे सदा प्रलीन, निर्वाण हैं । 
या देवी adag चेतनेत्यभिध्मेयते। .. 
चितिरूपेण या छृत्स्नमेतद्वयाप्य स्थिताः अगद्‌। ` 
( सप्तञ्चती ) 


उसी परमप्रकृतिकी तीन आदिम विक्ृतियाँ यह | 


तीन हैं, जिनके न्याय-शासत्रोक्त आध्यात्मिक नाम शान" | 


शक्ति, इच्छाश्क्ति, क्रियाशक्ति हैं । इन्हीके मूत्तांकारो, | 
प्रतिमाओंके पौराणिक नाम महासरस्वती, महाकाली, महा" | 
छद्मी । तान्त्रिक एं, हीं, हीं, ( आं ).। इन्दीके पुरुषा . | 


कारोकि पौराणिक नाम विष्णु, महेश, ब्रह्मा । आधिदेविक 
सांख्ययोगोक्त नाम सत्त्व, तमस्‌, रजस्‌ः। पारमार्थिक 
बेदान्तोक्त नाम चित्‌, आनन्द, सत्‌ | जैसे इच्छाके दो प्रतिं 
इन्दी रूप काम-कोघ, वैसे ज्ञानके तथ्य-मिथ्या, और 
क्रियाके “परोपकारः पुण्याय पापाय. प्रपीडनम्‌ l? 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha í 


# uera # 


LRR 


EEE 
Aa भहाकाळी सञ्त्वं महासरस्वती से एक इस za नामक जझाण्ड, नह्मके गोलू अण्ड, 


विष्ुस्वं प्रपेदे । ( सप्तशतीकी शुप्तक्ती यका ) 
रजोगुणाधिको मह्या विष्णुः सर्वाधिको भवेत्‌ । 
तमोयुणाधिको w सवकारणरूपष्क्‌ ॥ 
स्थूळदेहो भवेद्‌ ब्रा लिङ्गदेहो हरिः स्मृतः । 
रुव्रस्तु कारणो देहस्तुरीयस्ववहमेव हि 

(To मा० RR IE l ७२-७३) 

यास्य प्रथमा रेखा सा" " 'क्रियाझक्तिः । यास द्वितीया 

रेखा सा" ` 'एच्छाशक्तिः" ` "। यास्य तृतीया सा" ` 'ज्ञानशक्तिश 

( काळाभिरुद्रोपनिषत्‌ ) 
शाक्तिः ' स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्वविछक्षणा । 
एकानेकस्वरूपेण साति भानोरिव प्रमा ॥ 
अनन्ताः शक्तयखस्य इच्छाज्ञानक्रियाद्यः । 
(इच्छाञ्तक्तिमदेशस्य नित्या कायेनियामिका ॥) 
ज्ञानशक्तिस्तु तस्काय कारणं करणं तथा । 


९ शिवपुराण, वायुसंहिता, उत्तरखण्ड, अ० ७ अ० ८ ) 
*अनन्ताः शक्तयस्तस्य ।' देबीमागवतमें, saad, 
अन्य पुराणों और ai, ललितासहस्ननाम प्रभति 
सतोतरॉमे इनकी सूचना की दे, मूचेरूपोंकी भी और अमूत 
आध्यात्मिक भावोंके रूपॉमें मी-- 
सात्त्विकस्य शानशक्ती राजसस्य क्रिमात्मिका । 
ब्रव्यशाक्तित्रामसस्य तिस्रश्च कथितास्तव ॥ 
(To Mo ३।७।२६) 


परमात्माकी इच्छा-शक्तियोंका ही रूपान्तर अनन्त 
द्रव्यशक्तियाँ हैं, इनकों अर्थ-शक्ति मी कहा है | 

ऋषिरेव हि जानाति ब्र॒ज्यसंगोगजान्‌ शुणान्‌। 

यह इच्छा-शक्ति अनन्त पदार्थो, द्रव्यो, देहो, योनियों; 
भूतम्रामोंके रूपका धारण और मारण करती रहती है । 

सन्वानि श्वणवानि पहयानि जिघ्राणि असिष्या- 
इराणि ` "इति आत्मा" *'मनः ओत्नं 'चक्षुः, रणं बाकू ` 
अभवन्‌। ` ` ( छान्दोग्य ) 


“एकोऽहं बहु लाम इस इच्छासे, असंख्य ाण्डोमे 
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भूगोरूपर चोरासी लाख स्थाबर-जङ्गम चतुर्विध भूतंग्राममें 
राशीकृत द्रब्यात्मक रूप घारण कर लिये । प्रत्येकर्मे विशेष 
शक्ति दूसरोंके पोषण वा शोषणकी, रञ्जन वा द्वेषणकी हे । 
बहिसुंखवृत्ति पाआत्य विज्ञानाचार्य अधिकतर इन्हींका 
पता ळगानेमें और उनसे काम डेनेमें, इन्द्रिय-सुख-वर्धन- 
में, शञान-शक्ति और क्रियाशक्तिका उपयोग करते हैं। 
ओषधिजा सिद्धियोंके साधनमें व्यस्त हैं । यहाँ शक्तिदेवीकी 
पूजा, “वर्दिप आफ पावर, आफ मैट? ( Worship of 
Power, might) बहुत जोरपर है। qå देशमें, 
भारतवषंमे, अपनेको ऋषि-सन्तान मानने-कहनेवाछे, 
पञ्चविध सिद्धियोंकी, 'जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिबाः सिद्धयः? 
चर्चा तो करते हैं; पर उनके साघनमें, पुण्यक्षय और 
पापोदयसे पापसारमूत, पापकी एकमात्र जननी भेदबुद्धि, 
खार्यबुद्धि; इुबंद्धिके कारण, नितराम्‌ अशक्त हो रहे हैं । 
इसीसे सब ओरसे तिरस्कार पाते हैं । कहते ह कि हम शिव- 
देवकी पूजा 'वर्षिप आफ पीस? (Worship of peace), 
शान्तिकी, प्रशमकी, पूजा करते हं, पर न सच्ची शिवकी, नः 
सच्ची शक्तिकी उपासना करते हॅ । सच्ची उपासना यदि 
शक्तिमान्‌ शिवकी की जाय तो उत्तमा शक्ति अळग नहीं 
रह सकती । 


खुदाको पाया तो क्या न पाया, खुदा मिला तो सभी मिर है । 
जुरा तू सोचे, मिठा जो खारिकू तो उस्से झिकत कमी जुदा है | 
रुमहीनं विष्णुहोनं न वदन्ति जनाः किस । 
शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति मराघमस ॥ 
(To Mo ZIRI?) 


रुद्रहीन , विष्णुहीन कहकर किसीका तिरस्कार नहीं किया 
जाता, शक्तिहीन--अशक्त, क्ीब--नपुसक, निकम्मा 
किसी कामका नहीं, 'किं तेन जनस्य जन्तुना न जात- 
हादेन न विद्विषादरः, ऐसा कहकर अनादर 
किया जाता है | ० 

नायमात्मा बळहीनेन छम्यः। 

यह आत्मा, आत्मराज्य, बळहीन--निबेळ--दुर्बेळको 
नहीं मिळता । बल तपस्यासे होता हे । तपस्याके बळसे 
ब्रह्माने सृष्टि रची । तपस्याका अर्थ केवळ शारीर सुखका 
त्याग ही नहीं, अपितु किसी ऊँचे अच्छे परार्थी उद्देष्यसे, - 
दृढ़ सक्ञत्ससे सदा मीतर तपते भी रहना, उसके साधनमे ` 


25 228 
पड के मा j 
A EA 
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अच्छे 


रता? ये शब्द दो बार मगवद्गीतामें आये 

हैं। 'हैदेचानप्रदायैम्यो यो झुकते स्तेन एव सः? यह मी । 
तथा मागवतमे, वेनको ऋषियोने जब दण्ड दिया है, 
उसकी कथामें-- 

ब्राह्मण: समध्क्‌ शान्तो दीनानां समुपेक्षकः । 

लवते अहा तस्यापि मिश्नमाण्डात्‌ पयो यथा ॥ 

दीन-दुर्बेलोका अनुचित पीड़न, ताडून देखता हुआ 
चो बआहाण समष्टि और शान्त अपनेको मान और कहकर: 
असळमे अपना आराम बचानेके लिये, उपेक्षा कर जाता है, 
उसका पाया हुआ मी ब्रह्मज्ञान, फूटे बतेनमेंसे पानीके- 
ऐसा, चू जाता है । विद्यारूपिणी शक्तिके और ऐसी 
शक्तिवाळे शक्तिमान्‌, शिवके सच्चे उपासक वे ही हैं जो 
मनसा, वचसा, कर्मणा सवं भूतहिते रत हैं । 

त पुव मां भाप्लुवन्ति (ये) सवंभूतहिते रताः। 

क्योंकि "मैं? तो सवंभूतते अछग नहीँ हूँ, सबमें 
बसा हूँ । 

नहमात्मा गुडाकेश सवंयूताइयस्थितः । 

ऐसी शड्का मत हो कि सर्वभूतहिते रत ऋषियोंने 
; . बेनका नाश करके उसका हित तो नहीं किया | ऐसा नहीं, 


उसका सच्चा हित किया । नहीं तो अधिकाधिक पाप 
करता जाता और घोर-से-घोरतर नरकका मागी होता। 


nies: >>> 
देव-देवियोंके तो अवतार ही इसील्यि होते हैं-... 
इत्यं मदा यवा बाधा दानवोत्या सविष्यति। ' 


तदा तदावतीयाँइई करिष्याम्यरिसंक्षयस्‌ ॥ 


( सप्तशती ) 
परिन्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास। 
चर्ससंस्थापनाथाय सम्मवाभि युगे युगे॥ 

( गीता ४ । ८) 


भगवान्‌ मनुकी मी आशा है-- 


यस्य सम्यग्धु 

ताबुभौ कमणा तेन. एतौ स्वग गसिष्यंतः 

दण्डरूपिणी शक्तिके सत्प्रयोगका ऐसा फल है। 

तपो विद्या च विग्रस्य . निःश्रेयसकरं परम्‌। 

तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽसृतमश्नुते ॥ 

तपसे क्रियाशक्तिका सम्पादन, विद्यासे ज्ञानशक्तिका। 
सबळोक-हितकी सदिच्छा-शक्तिसे जब दोनोंका प्रेरण हो 
तब अपने भी और ळोकके भी किहिबिष--पापका नाश हो 
और खयं मी और अनुसारी लोक मी शान्ति-सुख, अमय 
सुखरूपी अमृतका पान करे । 


RT मेंसे “इ? इट जाय तो “शव? रह जाय । 
शङ्कराचायने आनन्दळहरीमें कहा है-- 
शिवः सक्त्या युक्तो यदि अवति wai ग्रभविएँ 
' न चेदेनं देवो न खळ कुशछः स्पन्दितुमपि । 


शिव और शक्तिसे बना सारा संसार है | शिव परमार्ल 
तो एक हे । पर एकाकी नारमत, स आत्मानं 


असंख्यभा भी। 
` पतिश्च पत्नी चामवत्‌'-द्वेा मी, बहुधा भी, 
“एकोऽह बहु स्याम्‌ |” एक पुरुषकी नाना प्रकृति होते ॐ | 
, भी एक ही पुरुष सवंव्यापी होना चाहिये; पर 
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TTR 

ध्याससे एकके अनेक पुरुष, अनेककी एक प्रकृति मी, थो विष्णुरियं घाणी नीतिरेषा नयो eR: I 

देख पड़ते हैं। बोधो विष्णुरियं बुद्धिषंमोऽसौः सत्क्रिया स्वियस्‌ ॥ 
mien bs स्य au विष्णुरियं सृष्टिः श्रीसूमिसूंजरो हरिः । 

का हैः। संसारके असंख्य, अगण्य, अनन्त, अन्य सब सन्तोषो भगवाकृक््मीसुष्टिमेंत्रेम शास्ती ॥ 

इसीके अनुकरण है, फल हैं, का हें । मुहम्मदने इसको इच्छा सगवात्‌ कामो यशो$सौ दक्षिणा रिवियस। 

पहचानकर ङुरानमें कहा दै, 'ख़लकूना मिन्‌ कुछे शयीन्‌ आळ्याद्ुतिरसौ देवी पुरोडाशो जनार्दनः ॥ 


ज्ौजेन्‌-अछा परमेश्वर कहता है कि मैंने सब T y 
जोड़ा-जोड़ा पैदा L हे अशा vpi gi कळा सवद 
रये हता मनाम ` ` ज्योत्ला ल्दमोः प्रदीपोज्सो सवे: सर्वेश्वरो हरिः ॥ 
wi हरसहचरीसद्रितनयास्‌ । 
तुरीया कापि स्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमे a SR 
महामाये विश्वं ज्रमयसि परनह्ममहिषी u मरार 
। | ( आनन्दरुहरी ) zi x x x 
शाङ्करः पुरुषाः सर्वे Rua: सवां महेश्वरी । Wa पुण्डरीकाद्ः पताका कमळाळया ॥ 
विषयी : भगवानीझो विषयः परमेश्वरी ॥ दां ब्लला कोत ATENA 
अन्ता स एव विश्वासमा मन्तव्यं तु महेश्वरी । रती राग ल SI पुव च॥ 
आकाशः . शङ्करो देवः पृथिवी शह्लरप्रिया ॥ किन्नातिवहुनोक्तेन हक अर 
ससुद्रो -भगवानीशों घेछा AREE | सार पुमा 
वृक्ष बुषभ्वजो देवो छता विइवेश्वरप्रिया॥ स्रोनाज्नी और विशेया भा सबा 
qmen तु धत्ते शवख वछमा | ( विष्णुपुराण अंश १ भ० < ) 
अथर ` रूपमखिळं YA सुग्घेन्दुदोखरः ॥ वावुपुराणमें इसी अर्थको दूसरे रूपकर्मे कहा है। पुरुष- 


यस्य यस्य पदुर्थस्य या या शक्तिरुदाहृता । तत्त्वका नाम शिव, स्री-दत्त्वका नाम विष्णु, सन्तान-तत्त्वका 
सा सा. विदवेश्वरी देवी सस देवो सहेखरः॥ - नाम ब्रह्मा रक्‍खा हे । यथा इंसाघममें (दि फ़ादर,? 'दि- 
पु छिङ्गमखिछं धत्ते भगवान्‌ पुरशासनः । सन, "दि होली गोस्ट? । 


ameh परा: सैषा AR परमेष्ठिनः ॥ 


wA ma प्रत्ययरत्वमपाअयः॥ 
(औमद्वा० ६1 १९ | ११-१३ ) 


विष्णुरमाषत ( ब्रह्माणं प्रति ) 


प्रघानमच्ययं . ज्योतिरव्यक्त प्रकतिखसः ॥ 
अस्य चैतानि नामानि नित्यं प्रसवघसिणः । 


यः कः स इति दुःखात्तेखंग्यते योगिभिः्श्षिवः n .. 


ya बीजी सवात बीजमई योनिः सनातनः। 
अस्मान्महत्तरं रुह सूतमन्यन्न विद्यते ॥ 


(पूर्वा अ० २४) 


दिव उवाच ( विष्णु प्रति) 

प्रकाशनं. चाप्रका्ञ्च जङ्गमं स्थावरल यत्‌। 
विश्वरूपसिदं सव॑ रुत्रनारायणात्मकस्‌ ॥ 
अइसधिरभवाच्‌ सोसो भवात्‌ राज़िरइं दिनस्‌। 
अदान्‌ RIRE सत्यं भवान्‌ क्रतुरईं TER N 
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१५६ # तामाव्शिक्ति शिरसा नमामि * 
Aa O Ns: 
7 - शेयमहं जप्यं भवान्‌ जपः । शिवस्य हृद्य * विष्णोः 
So सेव गतिनान्या थुगक्षये॥ ऐसे ही ब्रह्माका इनसे अमेद है तिमू्ति--विष्णु-्हम- | 
आत्मानं प्रकृति विद्धि मां विद्धि पुरुष शिवस। महेशकी, सरस्वती-लक्ष्मी-गौरीकी, सत्त्-रजसू तमसकी, । 
mdi से स्वं तव तयैव च॥ ' शान-इच्छा-क्रियाकी सदा अमेय है। इन सबका समाहार | 
(न° २५) शक्ति-शक्तिमानमें होता दै । एवम्‌ | 


झक्तिशक्िमदुत्यं हि शाक्तं शैवमिदं जगत्‌ 
विष्णुके मोहिनी अवतारकी कयामें इस मावको चरिता इ an 


किया है। | 
e | 
शक्ति तत्त्व É 
( ळेखक--“मारत-पर्मे-महामण्डळ' के एक महात्मा ) | 
देवि म्रपन्नातिहरे शिदे स्वं मक्तोके कल्याणके अर्थ ही सगुण रूप धारण करके मावगम्य | 
बाणीसनोइुद्धिमिरम्रमेया । EEE: 
उलोऽस्यतो मैव हि क्रदो रूपिणि ! तुमको प्रणाम है । तुम अपने शानी मको | 
स्तोतुं स्वशब्यैभेवती कदाचिद्‌ ॥ व्याक देकर, उपासक iie | 
ʻi इंश्वरीरूपर्मे wA देकर निष्काम यशनिष्ठ प | 
eoi ता विराट्रूपमे दशन देकर “तत्त्यमसि” महावाक्यकी ai | 
गतापि करती हो | | 
त्येका झण्डा विसुरद्दयापि ॥ शक्तिमान्‌ और शक्तिमें वस्तुतः अभेद हे। शक्तिमार | 
ज्य और शक्तिकी प्थक्‌-प्रथक्‌ सत्ता जबतक परोक्षानुभूति अवा į 
o Meemi हि तेम्यः। अपरोक्षातसूतिद्वारा प्रत्यक्ष की जाती हे तबतक यह मानना ही 
Mai यच्छसि भावगम्या पड़ेगा कि शक्तिमानसे शक्तिका प्राधान्य हे । एक गायक : 
श्रिमावरूपे भवती नमामः ॥ जिसमें अलौकिक गानशक्तिका विकास है, उसकी अपेक्षा 
त्वं सद्चिदानन्दमये स्वकीये उसकी गायनशक्तिका आदर, उपयोग और महत्तव 
WER निजविज्ञभक्तात्‌ । अधिक पाया जायगा। वह गायक यदि अपनी गानशर्कि- 
तवेशरूपे च विधाप्य aa- का अयोग करे तो उसका दर्शन न करके भी उसकी. 


रुपासकान्‌ दृशंनसात्मभक्तात्‌ ॥ मधुर शम्दमयी सृष्टिके विळासमें जगत्‌ मुग्ध होता है 
परन्तु जब वह अपनी शक्तिको अपनेमें अव्यक्त रखता 
विरादूखरूपे च बिघाप्य pig रो उस समय उसके खरूपको देखकर कोई मी मुख 
शुतेमंहावाक्यमिवं `. अनोहरं नहीं हो सकता | इसी कारण शक्ति-उपासनाका विखार 

युराण, तन्त्र जातां 
मकार 1 हे शिवे ||| तुम बाणी, मन वस्तुतः पा काह । चनतक तग 
नहीं है जो कारण इस संसारमें ऐसा कोई है तमीतक उपासनाका सम्बन्ध रह सकता है, और दैत भार 
नकत आह वा चाति ऋ सकता हो हुम तमीतक रह सकता है जतक सगुणत्य है। इसी कार 
विभु और » भावातीत, गुणातीत, अखण्ड, अद्वितीय, वेदसम्मत यावत्‌ amrat सगुण-उपासनाका ही अधि 

_ केक शा अगा होनेपर भी अपने विजार है । erame पेद 
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आशभ्रयकारी विष्णु-उपोसना, सद्माव-आभ्रयकारी शिव- 
उपासना, भगवत्तेज-आभेयकारी सू्य-उपासना, मगवद्‌- 
मावमयी बुद्धि-आअयकारी घीश-उपासना और भगवत्‌ 
शक्ति-आभ्रयकारी शंक्ति-उपासना है। ब्रह्मानन्द-विळास- 
रूपी सुष्टिदशामें ब्रह्मपदसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाळे चित्‌, 
सत्‌, तेज, घुद्धि और शक्ति ये ही पाँच हैं। चित-सत्ता 
जगत्को दिखाती है, सत्‌-सत्ता जगतके अस्तित्वका अनुभव 
कराती है, तेज जगत्को ब्रक्षकी ओर आकर्षण करता है, 
बुद्धि सत्‌-त्रह्म और असत्‌-जगत्‌का मेद बताती है और 
शक्ति सृष्टि-स्थिति-लय करती हुई जीवको वद्ध मी कराती 
है तथा मुक्त भी कराती हे । इसी कारण इन पाँचोंके 
_ अवळम्बनसे सगुण पञ्चोपासनाका विज्ञान निर्णीत हुआ है । 
उपासक इन्हीं पॉचोके अवलम्बनसे ज्रह्मसान्निध्य प्रास करके 
अन्तमें ब्रह्मसायुज्य प्रास फर लेता है। पञ्चउपासनाओंकी 
पाँच गीताएँ इसी कारण अपने-अपने इष्टको जगजन्मादि- 
"कारण मानकर ब्रह्मरुपसे निर्देश करती हैं। 


अनन्तकोटित्र्माण्डमय इच्यग्रपञ्च ब्रह्मशक्तिका ही 
अविद्या बनकर जीवको बन्धन-जालमें फँसाती है और विद्या 
बनकर उसको ब्रह्मसाक्षात्कार कराकर सुक्त कर देती है; 
दूसरी ओर aaan और ब्रह्मे “अइ ममेतिबत्‌? मेद 
नहीं है । शक्तिमानसे शक्तिकी विशेषता केसी हे सो गायक 
और गानशक्तिके उदाहरणसे ऊपर कही ही गयी है । 
उसी ब्रह्मशक्तिके मेद वेद और शाखोने चार प्रकारके कहे 
हैं। ब्रक्षमे सर्वदा लीन रहनेवाळी तुरीयाशक्ति कहती दे, 
यही ब्रह्मशक्ति स्वखरूपप्रकाशिनी है। रझा, विष्णु, महेशकी 
जननी, निगुंण जह्मको सगुण दिखानेवाली, जझआछिङ्षित 
महाशक्ति कारणशक्ति कहाती है । यही शक्ति कमी विद्या 
बन जाती है, कमी अविद्या बन जाती है | ब्रझशक्तिके S- 
प्रधान और तमःप्रधान प्थक्‌-प्थक्‌ दो माव ही इसके कारण 
हैं। रझशक्तिका तीसरा भाव सृष्टि करानेवाली आझी शक्ति 
स्थिति करानेवाली वैष्णवी शक्ति और छय करानेयाछी शेवी 
. शक्ति समझी जाती है; ये ही तीनों सूकम शक्तियाँ कहाती 
हैं । चाहे स्थावर-सष्टि हो, चाहे जज्ञम-सब्टि हो; चाहे 
ब्रह्माण्ड-सृष्टि हो, चाहे पिण्ड-सष्टि हो; सर्वत्र सृष्टि, स्थिति 
और छयके क्रम एवं अस्तित्वको रखनेवाली ये ही सूक्ष्म 
महादाक्तियों हैं । भगवान्‌ मझा, भगवान्‌ विष्णु और 
भगवान्‌ दिव, जो प्रत्येक जशाण्डके नायक हैं वे इन्दीकी 
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सशायतासे अपना-अपना कार्य सुसम्पन्न करते हैं और 
उस महाशक्तिकी चतुर्थ अवस्था स्थूळ-दाक्ति कहाती RI 
स्थूर-शक्तिका अनुमव पदार्थविद्याके द्वारा मी होता है । 
स्थूळ जगतूकी अवस्थाओका परिवतेन, उसका धारण 
आदि सब कार्य इस शक्तिके द्वारा सुसिद्ध होते रहते हैं। 
ताडित-शक्ति आदि अनेक इसके मेद हैं। इस कारण मी 
शक्ति-उपासनाका विस्तार और महत्त्व अधिक है । 


समष्टि-व्यष्टिरूपी ब्र्माण्ड-पिण्डात्मक सृष्टि ब्रक्मशक्तिका 
ही विछास हे | वह चतुदंशळोकमय हे । प्रत्येक अह्माण्डमे 
भूः, सुवः, खः आदि सात ऊध्वेळोक और अतल, वितळ 
आदि सात अधोलोक हैं । सात ऊध्वेळोकोर्मे देवताओंका 
बास है और सात अधघोळोकॉर्मे असुरोंका वास हे । यह 
मृत्युळोकरूपी भारतवर्षं एक ब्रह्माण्डका “पळ वाँ अंश 
हे । चौदह ळोकोर्मेसे भूलोक एक छोक है | भूलोकके सात 
द्वीप हैं । उन सात द्वीपोर्मेसे जम्बूद्धीपके बारह विभाग हैं। 
वे ही नौ वर्ष, प्रेतळोक, नरकछोक और पितृळोक कहाते 
हैं | उन बारह भागोमेसे एक भारतवर्ष हे और वह जम्बू- 
दीपका “३९ वॉ भाग है। इस प्रकारसे १२)९७-८४८१४- 
११७६ माग होते हैं | इससे प्रतीत होगा कि हमारा यह 
सृत्युलोक अर्थात्‌ सारी एयिवी 'चतुदेश भुवनोंका एक छोटा- 
सा अंश है | ऐसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जगजननी ब्रह्मशक्ति- 
के गर्ममें निहित हैं | हमारे इस ब्रहमण्डमेसे हमारे इस 
सृत्युळोककी महिमा कर्मभूमि होनेसे अधिक बतायी गयी है । 
यहीं जीवोंका मातृगर्मसे जन्म होता है, अन्य लोकोर्मे जीव- 
गणका मातृगर्मसे जन्म नहीं होता । यहीके जीव अपने-अपने 
कर्मोके वश होकर मृत्युके अनन्तर आतिवाहिक देइके द्वारा 
उन-उन छोकोंम देवी सहायतासे पहुंचते हैं । पिण्ड तीन 
भेणीका होता है। एक सहजपिण्ड उछ्विजादि योनियोका, 
कहाता है । सृत्युलोकके अतिरिक्त जितने लोक हैं वे सब 
देवलोक कहाते हैं, उनमें देवपिण्डघारी देवताओंका ही 
वास है। सहजपिण्डघारी अथवा मानवपिण्डघारी जीव 
अपनी इच्छासे देवपिण्डघारी जीवोको देख नहीं सकते | 
यदि देवतागण इच्छा करें तभी वे देख सकते हैं। देवलोक 
हमारे पार्यिवलोकसे अतीत और a हैं। सुर जिस प्रकार 
देवपिण्डधारी हैं उसी प्रकार असुर मी देवपिण्डघारी हैं। 
भेद इतना ही है कि देवताओंमें आत्मोन्सुख-बक्तिकी 
प्रधानता है और असुरोमे इन्द्रियोन्युख-बृ्तिकी प्रधानता 
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है। बही कारण है कि दम देवलोकं देवाडुरसंग्राम प्रायः 


अधिकारी होनेसे 
अपने 


मनुष्यपिण्डमें पाप-पुण्यसे सम्बन्धयुक्त कुमति और सुमतिका 
युद्ध है । देवासुरसंग्राममें जब-जब असुरोंकी जय होने लगती 
है तब-तब ब्रह्मशाक्ति महामायाकी कृपासे ही पुनः असुरों- 
का परामव होकर सक्म देवराज्यमें शान्ति स्थापित होती है। 
उसका उदाहरण पिण्डमें मी देखनेयोग्य है। पापमति 
मनुष्य जब पापपङ्कमे फेस जाता है; तब पुनः उसका उस 
दलदलसे निकळना. कठिन होता है | ऐसे समयमें गुरुवळ 
अथवा देवबळ--ये ही उसके सहायक होते हैं; यह सब उस 
अखिळलोकजननी महाशक्तिकी कृपाका ही रूपान्तर है। 


जगत्कारण परमात्मा ब्रह्म जिस प्रकार सत्‌, चित्‌ और 
आनन्दरुपसे त्रिमावद्वारा जाने जाते हैं, पुनः परामक्तिके 
अधिकारी भावुक भक्तगण जिस प्रकार उनके इन तीनों 
'मवोके अनुसार ब्रम, इश्वर और विराट्रुपते अपने हृदय- 


मन्दिरमे प्रथकूप्रयक-मोवसे . उनके. दशन करके आनेन्द-- 


सागरमं अवगाहन करते हैं, वेसे ही संसारकी संब वस्तुऐ मी 
तरिमावात्मक हैं | कारण, ब्रहम जिस प्रकार तीन भाव हैं, 
उसी प्रकार कार्यत्रक्न भी त्रिमावात्मक है.। इसी कारण वेद 


और वेदसम्मत श्ाल्ल मी त्रिविध अर्थमय हुआ करते हैं|. 


प्राइतिक नियमके अनुसार 


इसी-सर्वतनत्रसिद्धान्तस्वरूप 
देवासुरसंग्रामके भी तीन खरूप हैं । देवासुरसंग्रामका 


o अध्यात्मस्य प्रत्येक पिण्डे कि और afea 


होता हे | उस युदका अधिदेव खरूप 


H ठया फि र चाहा मितः अमल है। | 
. सदाइरे यह भी दिखाया गया कि सिं शक्तिमानसे बीराचार 
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क्या --- 


शक्तिका ही आदर और विशेषता होती. है । उपासना 


इन्हीं दोनोंके विचारसे भगवत्सान्निध्य प्रास करनेकी शैली 
बाँधी गयी है । किसी-किसी उपासनाप्रणालीमें शक्तिमानको 
प्रधान रखकर उसकी शक्तिके अवलम्बनसे 


साधनप्रणाली निर्णीत हुई है | कहीं-कहीं शक्तिको” प्रधान i 
मानकर शक्तिमानका अनुमान करते हुए उपासनोंप्रणाळी 


बनायी गयी है। पहली दशाके उदाहरणमें वेद और शाल्रोक्त ' 


निगुण तथा सगुण उपासनाके प्रायः सब मेद पाये जाते हैं। 


दूसरी दशा, जो अपेक्षाकृत आत्मशानरहित है, उसमें केवळ | 


अनुमानबुद्धिद्वार एक ईश्वर है--ऐसा जानकर उनके नाना ' 


शुर्णोका स्मरण करके विभिन्न धर्ममतों और पन्योके उपासक | 


उस सर्वजीवहितकारी मगवानकी ओर अग्नसर'होकर कृत- | ` 


कृत्य होते हैं | पहृळी अवस्थामे आत्मशान रहनेसे मगंबत- | 
खरूपका विकास यथावत्‌ भागवतके मनोमेन्दिरमें बना 


रहता है और दूसरी दशामें आत्म्ञानका विकासं ' न रहनेसे 
भक्त केवळ भगवानकी मनोसुग्धकारिणी शक्तियोके 
अवलम्बनसे मनबुद्धिसे अगोचर परमात्माको ' मनोमन्दिरमे 
बेठानेका प्रयक्ष करता हे | भीमगवानकी मातृभावसे उपासना 


करनेकी अनन्त वैचित्र्यपूर्ण -जो शक्ति-उपासनाकी प्रणाली है... 


बह पूर्वोक्त उन दोनोंसे विलक्षण ही है| इस उपासना- 


विशानमें शक्ति और शक्तिमानके अमेदकां लक्ष्य सदा रखा, . 


गया है। वे ही शंक्तिरूपमें उपास्य-उंपांसकका सम्बन्ध 


स्थापन करते हैं और वे ही शक्तिमानरूपंसे श्क्तिमावापन्न | 
' भक्तको अपनेर्मे मिळाकर मुक्त कर देते हैं-। यही इस तृतीय | 


तथा अनुपम शैळीका मधुर और गम्मीर रहस्य है । 


. . तन्वशाज्ञॉके अनुशीलन आन्य सिद्ध होतार 


कि पश्चउपासनामेंसे विष्णूपासना, शिवोपासना? गणपतिः 
उपासना और सूर्योपासना--इन चांरोंके उपास्योके ध्यान 


पॉच-सातसे अधिक नहीं हैं। इसी तरह अवतारो 


पासनाके जो भेद हें वे सब एक ही प्रकारके हैं; परन्तु शकि ` 


उपासनाके भेद अनेक हैं । दश महाविद्याओंके मेद? |: 


अनेक मेदे हैं। शेक्ति-उपासनाकी दूसरी विलक्षणा यह है 


कि अन्य चार सगुणोपासना अथवा अवतारोपासनार्मे केवट 


एक ही आचारसे पूजा होती है; परन्तु ३ afaria 


, पाजचार और. दिंब्यांचार--गे तीन आचार 
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DA मेद "Ha; मेद, नवावरण- ` ; 
देवियोंके मेद और जितने पदधारी देवता हैं उन सबकी न 
'शक्तियोंके भेद, .इस प्रकारसे शक्तिटउपासनाके उपात्योके | 


क अस्ब-अघुकम्पा # 


प्थक्‌उथक्‌ तो माने ही गये हैं और इन तीनोंमें मी 
अन्तर्भावरूपसे कई-कई भेद माने गये हैं | इससे सात्विक, 
राजसिक, तामसिक अधिकारोंके कितने ही अछूग-अछग 
अधिकारी साधक हों, सबकी तृति और उन्नतिका अळग 
अलग मागे शक्ति-उपासनामें बताया गया है । यह 
विलक्षणता अन्य उपासनाओँमें नहीं पाथी जाती । तीसरी 
विळक्षणता शक्ति-उपासनाकी यह है कि अन्य उपासक- 
सम्प्रदायोमें राग-द्वेषका प्रचार प्रायः देखनेमे आता है । 
शेव-सम्प्रदाय और वैष्णव-सम्प्रदायमे कहीं-कहीं विरोध 
देख पड़ता है, इसी प्रकार अवतारोपासनामें मी पक्षपातकी 
झलक देख पड़ती है; परन्तु शक्तिःउपासनाका दायरा 
` इतना विशाळ है और उसके अधिकारमेद इतने यथेष्ट 
` ` होनेपर भी सबमें इस प्रकारका सामञस्य हे कि जिससे 
उनके आपसमें तो राग-द्वेष हो ही नहीं सकता किन्तु अन्य 
: सम्प्रदायवाळोसे भी उनका राग-द्वेष नहीं होता । इसका 
: कारण यह है कि उपासना-सम्बन्धसे विभिन्न झक्तिमानोमें 
शक्तिकी अद्वेत सत्ताका विचार करनेकी प्रणाली इस 
उपासनाके शात्ञार्मे बतायी गयी है। शक्ति-उपासनाकी चतुर्थ 
विळक्षणता यह है कि अन्य उपासनाओंमें त्रह्मसायुच्य- 
मासिके लिये पूर्यापरसम्बन्धका आश्रय छेना पढ़ता है, 
यथा--अवतारोपासनामें अवतारविग्रह, भगवान्‌ विष्णु 
और तदनन्तर महाविष्णुकी भावना और तदनन्तर निगुण 
स्वखरूपकी उपलब्धि। इसी प्रकार विष्णूपासना और शिवो: 
पासनामें भगवान्‌ विष्णु या भगवान्‌ सुद, तदनन्तर 
. महाविष्णु याःमहारुद्र और तदनन्तर खखरूपका अवल्म्बन 
छेना पड़ता है। परन्तु शक्ति-उपासनामें यदि साधक उपयुक्त 


हो तो शक्ति-शक्तिमानके अमेदरूपी खखरूपका खानुमव त्रिविध शक्तियोंको उन्हे देकर सुटिःस्थिति-ळय-का्े कराती 9 
दुरन्त ही प्रास करता है । है । यही शक्तितत्त्व है । i 
अम्ब-अनुकम्पा 


(Hapa पं० ऑकृष्णशंकरजी तिवारी पुसः Te ) a 
सरनागतके, अंब अजुकंपा उर तेरे उपजत ही। | 


१२९, 


सगुण पञ्च उपासनाओंमेंसे शक्ति-उपासनाके विज्ञान- 


man मौलिक सिद्धान्त यह है कि सबिदानन्दमय . 


निरुण ब्रह्म और उनकी गुणमयी महाशक्तिमें काल्वनिक 
मेद है, तत्त्वतः कोई मेद नहीं | जब उनकी शक्ति उनमें 
अव्यक्ता रहती है तो यही उनका निरुँणत्व हे और जब 
उनकी शक्ति उनमें व्यक्ता होती है तो वही उनका सगुणत्व 
हे । देत-ग्रपञ्चकी अवस्या जोर चत आवाड 
खस्वरूपका स्वानुभव प्राप्त करानेमें सहायता देनेवाली 
शक्ति विद्या कहाती है और स्वस्वरूपको मुळा देनेवाळी 
शक्ति अविद्या है। वे दोनों ही जह्मदाक्तिके एयक-प्रथकू 
रूप हैं । निगुण ब्रह्म और सगुण ब्ह्षर्म जो मेद प्रतीत 
कराती है वह मी ब्रझशक्ति महामाया ही है । युतरां केवळ 
ब्रह्मशक्तिकी महिमाके ही लिये ब्रझका सगुण और निर्गुण- 
रूपका अनुभव होता है । वही ब्रह्मशक्ति चित्सत्ताप्रधाना 
होकर वैष्णव-सम्प्रदाय, सत्सत्ताप्रधाना होकर दैव-सम्पदाय, 
तेजोमयी होकर सौरःसम्म्रदाय और बुद्धिरूपा होकर 
गाणपत्य-सम्प्रदायकी एयक्ता स॒जन करती हे और 
जगतमें प्रचार करती है; जैसा कि आयाशक्तिका विकास 
कृष्णविग्रहमें, ताराशक्तिका विकास रामविग्महमें इत्यादि । 
इसी प्रकार नाना देवता, ऋषि और पितरॉमें अपनी विमिन्न 


शक्तियोंका विकास करके उनके एयक-परयक्‌ अस्तित्वकी | 


रक्षा करती है। वही त्रिगुणमयी महाशक्ति ब्रह्ममें व्यक्त 
होकर प्रथम काळ और तदनन्तर देशको प्रसव करतो है 


तदनन्तर त्रिमूवि-जननी बनकर भगवान्‌, ना, भगवान्‌ 


विष्णु और मगवान्‌ शिवको प्रसव करती हे । पुनः अपनी 
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शाक्रे-तत्त्तरहस्य 


(कुहकू आचाय औबाछकृष्णनी गोस्वामी ) 


वस्तु ही नहीं हे । शक्ति-समुदाय ही 
४ वस्तुरूपसे प्रतीत होता है । जैसे 
र अभि एकवस्तुरूपसे ज्ञात होती है । 
“ya ˆ इसमें प्रकाश, उत्ताप, दाह आदि 
झक्तिरूपसे अवस्थित हे; यदि इसमेंसे ये निकाल दिये 
जायें तो अमिका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता । 
इसके विपरीत दूसरे छोगोंका कहना है कि वस्तुगत 
धर्म ही शक्तिरूपले प्रकाशित है, TA एयक शक्तिकी कोई 
सत्ता ही नहीं है । जैसे प्रकाश, ताप, दाह आदि अमिसे 
g प्रतीत नहीं होते। अतः शक्ति कोई वस्तु नहीं है, 
शक्तिमान्‌ ही वस्तु है । यदि विचारकर देखा जाय तो यह 
दोनों ही मत समीचीन प्रतीत नहीं हेते--दोनोहीमे Tar- 
शानकी न्यूनता उपल्ब्ध होती है । वस्तु तो शक्ति और 
शक्तिमान्‌ दोनों ही हैं। क्योंकि दोनोंका अस्तित्व 


प्रतीत होता है, वस्तु और वस्तुकी शक्ति-ये दो शब्द 


दोनेकि लिये एयकू-्रयक्‌ व्यवहृत होते हैं | 


वस्तु दो प्रकारकी होती है-एक वास्तविक वस्तु, 
YA अवाखविक वस्तु । आश्रय-वस्तु ही वास्तविक वस्तु 


` 


श्रीकृष्णके परत्वनिरूपणकी यहाँ विशेष आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि इसको तो हम 'कल्याण? के गत विशेषाङ्क 
में स्पष्ट कर आये हैं । यहाँ तो केवल भीकृष्ण-शक्तिके सम्बन्ध- 
में ही कुछ आलोचना करनी है । ः 


श्रीकृष्ण अनन्त शक्तिओके आकर हैं। अनन्त ज््षाष्डो- 
में किन-किन शक्तियोंका कहाँ-कहाँ विकास हुआ है, यह 
निश्चय करना मानवी विद्या-बुद्धेकि अतीत है । इस विषयमे 
MAÈ आधारपर केवळ इतना ही कहा जा सकता हे कि 
इनकी एक खरूप-भूता पराशक्ति दै, उसीसे अनन्त शक्तियां 
का विकास है | यथा-- कक. 


परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते ।. 


अर्थात्‌ एक ही पराशक्ति विविध प्रंकारसे सुनी जाती 

है । इस पराझक्तिको चित्‌-शक्ति, अन्तरज्ञा-शक्ति, आत्म- 
माया या योगमाया नामसे मी अमिहित किया गया है। 
“मीयते अनया इति माया'-इस व्युत्पत्तिके अनुसार, जिससे 
इम उसे जान सकें उस “ज्ञान' का नाम माया है । निषष्दु- 
कोषमे मी ज्ञानको माया कहा गया है--“माया वयुनं जञानम्‌।' 
जिस मायाकी निन्दा की गयी दे, वह जडीग 

माया है--यह आत्ममाया नहीं हे । कुछ छोग अमवश 
“सम्मवाम्यात्ममायया' इत्यादि वाक्योमें आये हुए “आत्म” 
साया' शब्दका अर्थ मी -गुणमयी 'जडमाया? जानकर 


मगवाचके अवतारोंको सगुण अर्थात्‌ मायिकरुणवात्‌ मान . 


ळेते हैं | उन्हें यह नहीं शात है कि भगवान्‌, कमी मामिक 
TR युक्त नहीं होते--वे तो नित्य कल्याणगुणगणोते 
अलंकृत रहते हैं । जडमाया उनकी बहिरज्ञा शक्ति होकर 
मी छजाके कारण उनके सम्मुख नहीं ठहरती । 


साया परैत्यभिमुखे च emaa | 


अयात्‌ माया रजावती सामनेसे 
हट जाती है।.. Wa 


जिस मकार प्रकाश और अन्धकार दोनों ही चक्र 
विवूरित 


शक्तियों हैं, किन्तु सूयं अपने प्रकाशसे अन्धकारको 
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चित्‌-शक्तिद्वारा जडमायाका निराकरण कर स्वात्मामें स्थित 
रहते हैं । जैसा कहा है-- 

मायां व्युदस्य चिच्छक्तया केवल्ये स्थित आत्मनि । 

` “इसका तात्पर्यं यह है कि मगवानके समस्त कार्य 
चित्‌-शक्ति अर्थात्‌ आत्ममाया द्वारा ही सम्पन्न होते हैं, 
लडमायाके 'द्वारा नहीं होते । जडमायाकी क्रिया केवळ 
जड-जगतके मीतर ही होती रहती है--सो मी चिन्मायाकी 
अधीनतामें । जडमायाके सम्बन्धमें अधिक कुछ न कहकर 
यहाँ हम केवळ आत्ममायाका ही विवेचन करेंगे | सर्वाभ्रय, 
सबंशक्तिसम्पन्न भीकृष्ण ही एकमात्र बास्तविक वस्तु हैं। 
अन्य कोई वस्तु न इनके समान है, न इनसे अधिक है। 
इनकी एक स्वामाविकी पराशक्ति है। इस पराशक्तिके तीन 
विमाव, तीन प्रभाव एवं तीन अनुमाव हैं। चित्‌-शक्ति, 
लीव-शक्ति और माया-शक्ति, ये तीन विमाव हैं। इच्छा-शक्ति, 
ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति, ये तीन प्रमाव हैं । सन्धिनी- 
शक्ति, संवित्‌-दाक्ति और आहादिनी शक्ति--ये तीन 
अनुमाव हैं । `` 


विमावसे ` तात्पर्यं यह है कि एक ही पराशक्तिके 
तीन विशेष. माव अर्थात्‌ परिणाम हैं । किसी वस्तुके अन्य- 
रूप हो जानेका. नाम परिणाम हे, जैसे दूध दही हो 
जाता है | किन्तु यह उदाहरण विकृत परिणामका है। दूघमें 
जब विकार होता है तब दही बनता है | भीकृष्ण-शक्तिमें 
विकार नहीं होता, वह अन्यरूपमें परिणत होनेपर भी 
विकृत नहीं होती | यह अविकृत परिणाम दो प्रकारका 
होता है-एक स्वरूप-परिणाम, दूसरा विरुद्ध परिणाम | जो 
घर्म वस्तुमें हैं, वही परिणाममें रहें और वस्तुमें किसी 
प्रकारका विकार न हो, उसे अविकृत स्वरूप-परिणाम कहते 
हैं। और वस्तु-घर्मके विपरीत परिणाम हो एवं वस्तु अविकृत 
रहे तो उसे अविक्॒त विरुद्ध परिणामके नामसे कहा जाता है । 


यह विषय इतना जटिल है कि बिना उदाइरणके 
इसका समझमें आना कुछ कठिन है | अतएव यहा एक 
प्राकतिक-वैज्ञानिक दृष्टान्त देते हैं । यह बात बहे लोग ही 
नहीं किन्तु छोटे बच्चेतक जानते हैं कि एक अंग्रेजीके ए 
अक्षरके आकारका लोहेका डकढ़ा होता दे, इसके सामने 
सुई रखनेसे यह उसे अपनी ओर खींचने लगता हे । यह 
आकर्षण-शक्ति चुम्बके इसमें दी जाती है। A लोहेको 
आकर्षण करनेकी शक्ति नहीं होती । एक ही चुम्बकसे 


अनेक छोहेके इकडे आकर्षण-दाक्तिवुक्त बनाये जानेपर मी 
चुम्बककी शक्तिमे कोई विकार या हास नहीं होता, वह 
अपने स्वरूपमें ज्यों-का-त्यों बना रहता है । यही अविकृत 
स्वरूप-परिणाम है | इसके मी दो रूप हे--एक पूर्णकियावान, 
परिणाम, दूसरा क्षुद्रक्रियावान्‌ परिणाम । वस्तुके स्वरूपमें 
यह पूर्णक्रियाके रूपसे रहता है, बस्तुसे अतिरिक्त क्षुद्रक्रियाके 
रूपमें होता हे । विरुद्ध परिणामका दृष्टान्त मी चुम्बकमें ही 
मिळता हे । इसे सम्मवतः अनेक लोग नहीं जानते होंगे। 
बिजली उत्पन्न करनेका एक यन्त्र होता हे, जिसे 'डाइनामो” 
कहते हैं | इस यन्त्र मी चुम्बक होता हे, उसीसे बिजली 
उत्पन्न होती हे चुम्बकर्मे आकषण-शक्ति होती हे एवं 
बिजलीमें विकषेण-शक्ति होती है। चुम्बक अपनी आकर्षण- 
शक्तिके विरुद्ध विकघंण-दक्तियुक्त बिजलीको उत्पन्न करके 
भी विकृत नहीं होता । इससे कितनी मी बिजली उत्पन्न 
होती रहे, तो मी यह वैसा ही रहता हे जैसा यह होता 
RI यह अविकृत विरुद्ध परिणाम है । 


इन दोनों दृष्टान्तासे परिणामका विषय मली प्रकारसे 
अवगत हो गया होगा। इसी प्रकार भीकृष्णकी पराशक्ति के 
तीन अविकृत परिणाम हॅ---एक पूर्णस्वरूप-परिणाम, दूसरा 
क्द्रस्वरूप-परिणाम, तीसरा विरुद्ध परिणाम । भीकृष्ण स्वयं 
सञ्चिदानन्दस्वरूप हैं । इनकी पराशक्ति मी सच्चिदानन्द- 
स्वरूपिणी है । इसका पूर्णस्वरूप-परिणाम चित-शक्ति है; 
इसीमें सच्चिदानन्दत्व पू्णरूपसे है। क्षुद्रस्वरूप-परिणाम 
जीव-ाक्ति है, इसमें सच्चिदानन्दत्व स्वल्प परिमाणमें है । 
विरुद्ध परिणाम मायाशक्ति | इसमें सब्चिदानन्द॒त्व विरुद्ध 
रूपमें है । 

चिजगतमें चित्‌-शक्ति ही परा है और जीव-शक्ति 
अपरा है एवं माया-शक्ति अघमा है। भीविष्णुपुराणमें 
इनका निरूपण इस प्रकार हे 

विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्ष त्रशाक्या तथापरा । 

अविद्या कमंसंशान्या दृतीया झक्तिरिष्यते॥ 
और क्षेत्रश (जीव) नामकी अपराशक्ति है। इनके 
अतिरिक्त कर्मनामकी अविद्या--माया तीसरी शक्ति हे । 

इस जड-जगतमें चित्‌-शक्तिकी क्रिया अव्यक्त है, 
अतः गीतामें जीवको ही पराशक्ति एवं मायाको 
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# तामादिशक्ति शिरसा नमामि + 


अपराशक्ति कहा गया है! 
द्वारा ही घारण किया गया है | 

makama नाम प्रमाव है । इच्छा, शान, क्रियाके 
बिना कोई मी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । इनमेंसे एक- 
का मी अमाव हो तो समी कार्य रुक जाते ई । इसे भी 
एक उदाहरणसे ही समझिये। जैसे कि एक घड़ी है 
इसकी बनावटसे यह बातं स्पष्ट है कि इसके बनानेवाळेमें 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया-ये तीनों ही विद्यमान हैं। यदि उसकी 
इच्छा न होती तो घड़ी नहीं बन सकती थी; यदि उसमें 
घड़ी बनानेका शान न होता तो भी घड़ी नहीं बनती 
और यदि वह घड़ी बनानेकी क्रियान करता तो भी 
घड़ीका बनना असम्भव था । अतएव किसी कतामें इन 
तीनका होना अत्यन्त आवश्यक है । भीमगवान्‌ ही एक 
मात्र खतन्त्र कतौ हैं । उनकी पराशक्तिमें यदि ये प्रमाव 
न हों तो, क्या चिजगत्‌, क्या जेव-जगत्‌, क्या जड-जगत्‌का 
कोई कार्य हो सकता है ! पराशक्तिके इन तीन प्रभावोंका 
वर्णन श्रताश्चतर उपनिषदे सपष्ठरूपसे पाया जाता हैः-- 

परास्य शक्तिविविधेव sad 

स्वाभादिकी ज्ञानवकक्रिया च । 

अर्थात्‌ इन (भगवान्‌ ) की स्वामाविकी पराशक्ति 
बल (इच्छा), ज्ञान और क्रियारूपसे विविध प्रमावकी 
सुनी जाती है । 


भीमगवानकी चित्‌-शक्तिमे ये तीनों प्रभाव पूर्णरूपसे, 
aif अस्परूपसे एवं मायाशक्तिमे ।भ्रक्रतस्पसे प्राप्त 
होते हैं । 


प्रत्येक मावमें रहनेवाळे भाव अनुभाव कहाते हैं। 
. भरीमगवानके खरूपगत तीन भाव हॅ-सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द । सतूमे सन्धिनी-शक्तिरूपसे, चितूर्म संवित्‌-शक्ति- 
रूपसे एवं आनन्दं आह्वादिनी-शक्तिरूपसे-यै तीनों 
अनुभाव रहते हैं | ये मी तीनों चित्‌-शक्तिमें पूर्णरूपसे, 
जीव-शक्तिमें अल्परूपसे एवं माया-शक्तिमे. विकृतरूपसे 
रहते ६। इन तीनों झाक्तिखरूप अनुमावोंका वर्णन 
विष्णुपुराणमें इस प्रकार है-- 

हादिनी सन्धिनी संविस्त्वस्पेके adin? । 

हादतापकरी भिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ 

अर्थात्‌ सन्थिनी, संवित्‌ और हादिनी--ये तीनों हमें 


क्योंकि जड-जगत्‌ जीव-शक्ति- === क उरी उब आंभप हो। हाद (इल) थोर क्योंकि तुम्हीं = सक आगय शे। हार (जल) यो आश्रय हो । हाद (सुल) जौर 


ताप ( दुःख ) इन दोनोसे मिली हुई जो माया है, वह-तुममें 
नहीं है, क्योकि तुम शुर्णोसे वर्जित हो । हि 

इसका तात्पर्यं यह है कि भीकृष्णके समस्त : कायं 
पराशक्तिके इन विभाव, प्रमाव एवं अनुभावके द्वारा ही 
सम्पन्न होते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है-- 


विमावरूपा चित्‌-शक्तिके प्रभाव अर्थात्‌ इच्छा-ानः 
क्रियाके द्वारा चिजगत्‌का उदय हुआ है । जीव-शक्तिके 


, इन प्रमावत्रयके द्वारा जेव-जगत्‌, एवं माया-शक्तिके 


ग्रभावत्रयसे मायिक जगत्‌ प्रकट हुआ है। इनमें मी 
प्रत्येकमें तीन-तीन अनुभाव अथात्‌ सन्धिनी, संवित्‌ और 
हादिनी--ये शक्ति-त्रयरूपसे कार्य करते हैं । 


चित-शक्तिके सन्धिनी-रूप अनुभावसे : भगवद्धाम; |" 


मगवत्तनु आदि समस्त चिन्मय उपकरणोंका उदय हुआ है | 
मगवन्नाम, रूप, गुण एवं छीछा आदि भी इसीके कार्य 
हैं । चित्‌-शक्तिके संवित्रूप अनुमावसे समर मगवत्‌- 
ऐश्वयं, माधुर्य, सौन्दर्य आदिका अनुभव एवं हादिनी- | 
रूप अनुभावसे प्रेमानन्दका आखादन होता है । | 

जीव-शक्तिके सन्धिनीरूप॑ अनुमावसे जीवकी |` 
चैतन्यसत्ता, नाम एवं स्थान प्रभति . होते हैं। इसके | 
संवित्रूप अनुमावसे ब्रह्मशान एवं हादिनीरूप अतुमावते | 
्रह्मनन्दका अनुभव होता है। अष्टाङ्गयोगगत संमि | 
सुख या कैवल्य-सुख भी इसीसे अनुभूत होता है । | 

मायाझक्तिके सन्धिनीरूप अनुमावसे समख माविक | 
frams एवं बद्ध जीवके देह, इन्द्रिय आदि संघटित | 
हुए हैं । इसीसे बद्ध जीवोंके प्राकृतिक नाम, रूप, झु! | 
जाति आदि भी हुए हैं। इसके संवितूकूप अनुमावसे बर | 
जीवकी चिन्ता, आशा, कलपना आदि समख | 
उत्पन्न हुए हैं । और इसके हादिनीरूप अनुमावसे A | 
स्थूळ सुख एवं खर्गीय सूक्ष्म सुख प्रात होते दैं। | 


इस सबका सारांश यह दै कि : एकमात्र मइ 
पूर्ण शक्तिमान्‌ हैं एवं उनकी पराशक्ति ही महती शर्ते “१ 
इन शक्ति और शक्तिमानमें परस्पर मेद मी है, अमे 
है और ये दोनों ही एक साथ नित्य एवं सत्य हैं। ए 
सामज्ञस्य मानवी चिन्ताके अतीत है; अतः इसे अचि 
भेदाभेदतत्त्वके नामसे निर्देश किया गया है । 3 
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* समता, विषमता # १३३ 


` mk ह कस ये अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न श्रीकृष्ण सचिदानन्द्खरूप 
हैं, ये आत्माराम है--अथांत्‌ अपनी आत्मामं ही रमण 
करनेवाले हैं । ये स्वयं ही भोक्ता हैं एवं खयं ही मोग्म 
हैं । जीव जि प्रकार अपनेसे प्रथक्‌ पदाथोसे सुख प्रात 


करते है; ये उस मकार नहीं करते । इनमें चिदंश मोक्ता गौर 


है एवं आनन्दांश भोग्य है--अर्थात्‌ ज्ञान ही आनन्दका 

अनुभव करता है | परन्तु कोई भी मोक्ता भोग्य वस्तुसे 

एथकू हुए बिना उसे भोग नहीं सकता । इससे जब उन्हे 

न ह मळ 
रूप घारण यह विषय 

प्रकारसे वर्णित है-- य 


स वै नेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स ह्वितीयमैच्छद्‌। 
, सहेतावानास । यया खीपुमांसो संपरिष्वक्ती स इम- 
सेवास्मानं हेघापातयत्ततः पतिश्च पद्षो 'वामवतास्‌ । 
अर्थात्‌ वह रमण नहीं कर सका, क्योंकि अकेला कोई 
भी रमण नहीं कर सकता । उसने वूसरेकी इच्छा की | वह 
ऐसा था; जैसे स्त्री-पुरुष मिले हुए होते हैं । उसने अपने 
इस रूपके दो भाग किये, जिनसे पतिं और पक्षी हो गये। 
ये एकके दो रूप ही भीकृष्ण और भीराधिका हैं । इन 
दोनोंका सम्मिळित रूप औगौराक् हैं। ये eer 
और संयुक्तरूप दोनों ही समान हैं। इनमें रूपगत मेद 
है, तत्त्वगत भेद नहीं है। मक्तकी भावना जिस रूपके दर्शन- 
की होती है; भगवान, उसी रूपसे दर्शन देते हैं। 


भगवान्‌ जब शक्तित परयकू मतीत होते हैं, तब उनका 


'बणे व्याम होता है और जब दाक्तिसे सम्मिळित रहते हैं 


तब उनका वर्ण गौर होता है, क्योंकि उनका खयं वर्णे क्याम 
है एवं शक्तिका वर्ण गौर हे । सम्मिलित रूपमे ष्याम वर्ण 
वणते आइत हो जाता है। जिन युर्गोमे मगबान, 
अपने युगळरूपोंको प्रकाशित करते हैं, उन i उनका 


रूप शयाम एवं उनकी शक्तिका स्वरूप गौर होता है। जेसे - 


कि औरामका खरूप इयाम एवं आऔीसीताजीका स्वरूप 
गौर, औकृष्णका खल्प इयाम एवं औीराषिकाजीका खरूप 
गौर होता है । और जिस युग्मे भगवान्‌ अपने मिलित 
रूपको प्रकाशित करते हैं, उस युगमें उनका गौर रूप होता 
है । इस कळियुगमें भीराघा-ष्ण-मिळिततनु भीचेतन्य महा- 
प्रभु गोर रूपसे अवतीर्णे हुए थे। संक्षेपर्मे यही शक्ति- 
तत्वका रहस्य दै। 

शक्ति-तत्व अनन्त है, उसका सम्पूर्ण वर्णन करनेकी 
मुझमें शक्ति भी नहीं है । हाँ, इतनी अभिलाषा अवश्य 
थी कि चित्‌-शक्ति,जीव-दाक्ति एवं माया-शक्तिका कुछ विशद 
स्वरूप वर्णन किया जाता तो विषय और मी स्पष्ट हो 
जाता; किन्दु “कल्याण” में स्थानका सङ्कोच है, लेलक अनेक 
हैं। अतः मैं यहीपर ळेखनीको विभाम देता हूँ । जिन्हे 
इन विषयोंके जाननेकी इच्छा हो उन्हें भ्रीघामवृन्दाबन- 
भजनाभमसे प्रकाशित एवं मेरेदवारा सम्पादित A नामक 
पारमार्थिक पत्रको पढ़ते रहना 'चाहिये। 


संकर gaa दवै तो सुमति समान संग, सिंच जो खुमन दै gia खुलदा-सी तू । 
कामतरु कंत दै तो कामळतिका 'कुमार', कामरिपु कंज चक राती Ti 
तरनी त्रिळोचन मरीचि-रुचिका सी चंड, चंद्रचूड़ चंद्र दै तो चारु “सी तू। 
सुखके समंद-संभु सांति-सरिता-सी सुद्ध, शान दै गिरीश सक्ति! मक्ति-मुक्तिदा-सी तू॥ 


आधे अंग अमित अमोळ आठे आमरन, अंबरं .औ अंगराग अंबर अमापको । 
आधे अंग नंग पै मसान-मख सुंडमाळ छाळ दुरगंध देत, आप बैरी बापकों ॥ 
सीसपै सिबिर' सौति गंगको सदा दी रहै, कहत “कुमार' कौन कारन मिळापको । 


आवत अचंमो अंब ! अंतर अनंत 


) प्यासी, 


तोपै, aza दै अटळ अनंत प्रेम आपको ॥ 
— शिवकुमार 


केडिया “कुसारः 


1 (२) सर्व । ( ३ ) किरणोंकी प्रमा ।.( ४ ) वख । ( ५ ) एक बहुमूल्य सुगन्धित 
) खयं शंकर दक्षके शत्रु दें। ( ७ ) डेरा। ` | 
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शक्ति-तत्त अथवा श्रीदुर्गा-तत्त्व 


मी: अनुसार 'मेना? 'मेनका' शब्दोंका अथ 
(बाणी? और "भिरि 'पर्वत आदि शब्दका अर्थ मेष होता है। 


वे जगन्माता हैं । माताका काम बच्चोंको दूध पिलाना 


है। वे जग़तकों जळल्प दूध पिळाती हैं इस काममे मेघ: 


पिताके समान उनका सहायक हुमा | अतएव उनका 


किया है-- 
दिसेन उदकेन । (Roae ६) 
ये जगतके प्राणियोंको दूध-जल पिळाती हैं यह बात 
ऋगूवेदम दीख पढ़ती है-- 
गौरीमिमाय सक्िछानि तक्षती। 
(Te २।३॥२२ ) 
मातासे सन्ततिका आविमांव होता है | मेनका--वेद- 
वाणीने उनका ज्ञान छोगोंकों कराया । वेदने हमें सिखाया 
है कि परमात्मा अपनेको खरी और पुरुष-दो रूपॉमें 
रखते हैं जिससे कि प्राणियोंको इंश्वरके मातृत्व-पितृत्व 
दोनोंका सुख प्राप्त हो । 

O ERRI (ak) 
इसका अर्थ है कि इम दुर्गासहित महादेवकी 
करते हैं । सामवेदके पढ्विश-ज्राह्मणने “यम्बकः हा 
उक्त अर्थबतळाया है । “खरी अम्बरा खसा यस्य स घयम्बकः |? 

aa ) 
सायणाचारयने इसके भाध्यमें लिखा है कि tt- 
दरादित्वात्‌ स-छोपः, इसीसे “स्री? शब्दका सकार ज्यम्बक 


घडविश-जाहमणके अर्थसे यह शात होता हे कि परमात्माढ़े 


गर्ते अपने दोनों रूपोर्मे माई-बहनका-सा सम्बन्ध हे, क्योंकि दे. 


दोनों पूर्णकाम हैं । त 
, औदुर्गाजी दुर्गतिनाशिनी हैं । दुगेतिको विन 
करनेके लिये वीरताकी आवश्यकता है । वीर सिंह-समान 
शत्रुऑंको भी अपने वशमें रखता हे । इस बातकी 
शिक्षाके लिये उनका वाहन सिंह है । 


श्रोका वर्णन है जो वाख्वमें पापियोंकों दिये जानेवाढे 
रोग-शोकके द्योतक हैं | उनके हायका निञ्चळ आध्यात्मिक! 
आधिमोतिक तथा 


रुण्ड-मुण्ड इधर-उधर बिखरे रहते हैं । इसलिये परमेश्वर 
अथवा परमेश्वरीको छोग चिता-निवासी और vega- 
घारी कहते हैं.। क्योंकि उस समय उनके अतिरिक्त दूसरेकी 
सत्ता नहीं रहती । 

माताके भयसे पापी राक्षसोंके रक्त-मांस सूल जाते हैं 


अतएव. कवियोंने कल्पना की है कि वे रक्त-मांतका ` 


उपयोग करती हैं। माकेण्डेयपुराणमे लिखा है कि वे 


' बुद्धके समय मद्य पीती थीं। मद्य और सजते अमिग्राव 
अभिमान अथवा उन्मत्तता करनेवाळे आचरणका है। | 


ईश्वर दीनबन्छु और अभिमान-देषी हैं-- i 
इंश्वरस्पासिसानद्वेषित्वादनयप्रियल्वाथ । i 


( नारद-मकतिदश ). 


उनमें अमिमानकी मात्रा मी नहीं हे, सर्वन्यापर्क; 
होनेके कारण वे सब दिशाओंमें व्यास हैं, जो 
Tah समान हैं | इसीसे उनका नाम दिगम्बरा है | 


जगजननीका शरीर दिव्य है। उसमें पत्नतर्त्योशर | 


अथवा विकारोका संयोग नहीँ है । ya तया ति 
होता है । यह बात महर्षि कपिळजी सांख्य£ . 
स्वीकार करते हैं---- ; 
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पीड़ाओंको जनाता है । 
प्रलयकालमें ब्रह्माण्ड श्मशान हो जाता है, जीवोके,. 


* साघन-मागेमें शक्ति-तस्थ # र्‌ 


* धिसनेपर जेते दियासळाईसे आग प्रकटित होती है 
वेते ही भर्तोके कस्याणके लिये दिव्यरूप ninia होते 
हँ । केनोपनिषदूर्मे चचां है कि एक बार देवताओंमे 
विवाद हुआ कि कोन देव बड़े हैं। जब निर्णय नहीं 

` हो सका तब यक्ष--पूजनीय परमेश्वर उनके मध्यमे चले 
आये । सबकी शक्ति क्षीण हो गयी, वे उन्हे नहीं 
पहचान सके । उस समय उमा-दु्गाने प्रकटित होकर 
कहा कि यक्ष ब्रह्म हैं। माता ही अपने बोको पिताका 
नाम सिखाती हे | उमाजीके प्रकट होनेमें बच्चोंकी 
स्नेहमयी करुणा कारण है-- 

स तस्मिसेचाकाचे खियमाजगाम बहुशोअसानासुसां 

हैमवतीं ता < होवाच किमेतयक्षमिति। . 

सा अह्मे ति होवाचः""। ( केनोपनिषद्‌ ) 


देवताओंको स्वरूप घारणकरनेके लिये बाहरी साघनकी 
आवश्यकता नहीं होती । महामहिम होनेके कारण केवळ 
आत्माहीसे उनके सब्र काम हो जाते हॅः-- 


आस्मेषवः । आत्मायुघस्‌ । आत्मा सर्व देवस्य । 
( देवतकाण्डनिरुक ) 

परमात्मा निराकार रहकर भी सब काम कर सकते 
हैं पर ये दिव्य मूर्ति घारण करते हैं कि जिसमें छोग मूर्ति- 
पूजा कर दीम हमें प्रास करे-- 

ada चंत प्रियमेधासो । अचंन्तु gret उत 
पुरं न qoaa । ( ऋग्वेद ) 
. इस मन्त्रमें “पुरम्‌? शब्दका अर्थ शरीर-मूर्ति है। 
लोग बाल-अश्चेंके साथ मूर्तिपूजा करें । मस्त्रमे “अर्चन? 
क्रिया तीन बार व्यवहतत हुई हे । जिससे कि शरीर, मन 
और वचनसे मूर्ति-पूजा करना उचित हे | अन्तमें माता- 
पिता साम्बशिवसे प्रार्थना है कि संकट-दुःख-रूप पापों 
सबको बचावें । हम अनन्त प्रणाम करते हैँ 

युयोध्यस्मय्जुदुराणमेनो मूणिष्ठां ते नम उरि 


साधन-मार्गमें शक्ति-तत्त 


( रेखक--मदामहोपाध्याय पं० 'औग्रमभनायजी तकेभूषण ) 


र्र क्ति और शक्तिमान्‌ परस्पर मिन्न हैं या 
कळ अभिन्न, अथवा मिन्नाभिन्न--इस विषमे 
Al आस्तिक दर्शनोंका एकमत नहीं है । दूसरी 
Sil ओर नैयायिक छोग विशेष आग्रहके साय 
ति कहते हैं कि शक्तिका एक्‌ पदार्यस्व ही 
YA नहीं है, क्योंकि उसके माने बिना मी काम 
> चल जाता है । अतः यदि शक्ति-तत्त्वके 
विषयमें सम्यक्‌ आळोचना की जाय तो एतद्विषयक विभिन्न 
-दाशनिकोके प्रवुक्त प्रमाणो और युक्तियोंकी अबतारणा 
` अत्यन्त आवश्यक हो जायगी.। परन्तु मैं वैसा नहीं करना 
चाहता, क्योंकि वह पाठकोंकों उतना रुचिकर न होगा । 
मेदामेंद-विषयपर दाशनिक पण्डित 

इतना अधिक विचार कर गये हैं कि उसके सङ्कलनके लिये 
न तो शक्तयङ्कमें स्थान ही है और न उससे पाठकोंका ही 
बना रह सकता है । अतः उस ओर न जाकर सनातन- 
हिन्दू-धर्मांवलम्बिगोंके द्वारा किसी-न-किसी आकारे 
परमात्म-बुद्धिसे उपास्य शक्तिके किसी एक अवान्तर प्रकार 


या आकारको लेकर कुछ आवश्यक बातोंकी अवतारणा 
इस निवन्धमें की जाती है | 


शक्तिका चाहे जो खरूप हो, वह लौकिक प्रत्यक्षका 
विषय नहीं है। केवळ कुछ विशिष्ट कार्योके द्वारा उसका 
अनुमान होता है । इस बातको सभी शक्तिवादी दार्दानिक 
मानते हैं, एक उदाहरणद्वारा यह बात स्पष्टरूपसे समझ- 
में आ जायगी । दाहरूप कार्यके दारा हम अभिकी 
दाहिकाशक्तिका अनुमान कर छेते हैं। जब दाहा- 
वस्तुका अभाव हो जाता है तो दाहिका शक्तिका एथकू 
व्यपदेश नहीं रहता । जब दाहरूप कार्यकी उत्पत्ति होती 
है तब उसे देखकर ही छोग अभिको दाहक वा दाहिका- 
शक्ति-सम्पन्न कहते हैं, नहीं तो उसे केवळ अभि ही कहते हैं । 


अति परजह्मको अदय; सब्चिदानन्दखरूप कहती है । 
और फिर वही भति कहती है-- 


दतो वा इमानि सूतानि जायम्ते, येन जातानि 
जीवम्ति, यथ्ययग्स्यमि संविश्वन्ति aa 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


p? 


> 
t 


A 


खिद - . 
Aegae: परा प्रोक्ता क्षेत्रशाल्या तथापरा । 
` अविचा कमेसंशान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥. 
ही पराशक्तिके नामसे निर्दिष्ट होती है। दूसरी 

शक्तिका नाम क्षेत्रज्ञ या जीव-शक्ति है। इन दोनों शक्तियो 
के अतिरिक्त ब्रझकी एक और शक्ति है, उस तृतीय 
शक्तिको शात्ञकार “अविद्याकर्म' नामसे पुकारते हैं। 
अविद्या अर्थात आन्ति जिसका कमं है-यही 'अविद्याकमं' 
शब्दका अर्थ है । 

किस प्रकारके कार्यद्वाण इम इस तृतीया शक्तिके 
स्वरूपको जान सकते हैं यह बात भी विष्णुपुराणके 
उपयुक्त छोकके अगळे कमें सपष्टमावसे कही गयी है। 

यया क्षेत्रशश्षरिः सा वेष्टिता नुप सवंगा । 

ससारतापानखिछानवाओत्यचुसन्ततान्‌ . . ॥ 

हे रप! इस तृतीयाशक्तिके द्वारा ही वेष्टित होकर क्षेत्रश- 
शक्ति अथात्‌ समर जीव घारावाहिकरूपसे सदा-सर्वंदा 
सांसारिक तापोंका अनुभव करते हैं | 

संसारके समी जीव अशेष प्रकारते दुःख-मोग करते हैं, 
यह बात सवंसम्मत है | यह पखहाकी जिस शक्तिके प्रमाव- 
से होता है उसीको अविद्या; बहिरज्ञा-शक्ति कहते हैं | इसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि जहाँ दुःखभोग- 
रुपी काय है, वहाँ उसके मूळमे कारणरूपा कोई शक्त 
शवस्य हे । इस संसारमें जो कुछ कार्य है, वह सब जिस 
कारणसे समुद्धत हुआ हे उसे ही ब्रह्म, परमात्मा अथवा 
भीमगवान्‌ इन तीन शब्दके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है |. . 


_ श्रीमक्रागवतमें छिखा हे-- 
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हैं वही ब्रह्म, परमात्मा और श्रीमगवान्‌ शब्दसे अमिहित 
होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवोके वुःखमोग- 
रूप कार्यके अनुकूछ जो शक्ति भीभगवानमें विद्यमान है, 


अमाणके वही उनकी अपरा-शक्ति या बहिसज्ञा-दाक्ति हे । इसी 


शक्तिका एक दूसरा नाम मी अध्यात्मशाजोमे मिळता 
शक कृति | यही बात भीमझगवद्ीवार्े मी देख 
में आती हे-- 

सूमिरापोऽ्नछो वायुः खं मनो घडिरेव - च। 

am इतीयं से R efrem i 

अपरेयमितस्थ्वन्यां प्रतिं विद्धि मे परास. । 


aga सहावाहो ययेदं चायते जगत्‌ ॥ 
(गीता ७। ४-५) 


' हे महाबाहो ( अर्जुन ) ! एय्वी, जल, अभि, वादु, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहष्कार-इन आठ मागोमें मेरी 
अपरा-गरकृति विभक्त है; इस अपरा-प्रकृतिस सवषा 
विलक्षण मेरी दूरी प्रकृति मी है। वह जीव या बेक |. 
शक्ति दै । इसी जीव या क्षेत्रश-शक्तिके द्वारा परिदृश्यमान 
[काक wi mai रन न 
aa या जीव-शक्ति मोक्त-प्रप्चका मूलं, तया 
प्रकृति वा अपरा-इक्ति-भोग्य-प्रपद्नका निदान है | 
परमात्मा खयं अद्वय और अखण्ड सबिदानन्दस्वस्प होते 
हुए मी अपने ही अचिन्त्य खमावसे अपनी दोनो 
बहिरज्ञा और तटस्था शक्तियांकी सहायतासे खयं मोक्ता 


-सर्वदा और मोग्य बनकर इस ग्रपञ्च-नाव्यकी लीला वा अमित 


करते हं, यह लीला अतीत अनादि. काळसे करते आ 
रहे हैं और अनन्त .मविष्यत्‌ काळमें भी करते R 
यही सनातन-हिल्वू-र्गके aa अवश्य रे 
सिद्धान्त हे । इस सिद्धाव्तमें जिसका विश्वास नहीं हैः T | 
जाज्वल्यमान प्रमाणद्वारा सम्यक्‌ व्यवस्थापित यह सिडी | 
जिसे सम्यक्रूपसे परिशात नहीं है, वह wasiri 1 
धर्मके साधन-मार्गमें प्रवेश करनेका अधिकारी नहीं | ` |. 
इन तटस्था और बहिरज्ञा-शक्तियोंके m | 
Ka एक और शक्ति है। उसका नाम खरु | | 
है, जिसका परिचय हमें विष्णुपुराणे मिलता दै |. 
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# खाघन-मार्गमे one a 


Reet, 
TARA 
डर 


१३७ 


RNS AA 


हादिनी सन्धिनी संवित्‌ स्वस्येका सर्वसंभ्रये । 
हादतापकरी मिरा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ 


हे. मगवन्‌ | तुम संसारकी सब वस्तुओके आश्रय शे, 
अतः आनन्ददायिनी, सत्तादायिनी और प्रकाश या 
बोषकारिणी यह तीनों शक्तियों दुममें विद्यमान हैं। इन्हीं 
त्रिविध शक्तियोका दृत्तिमेदसे भिन्न-भिन्न नामोद्वारा 
प्रतिपादन किया जाता है । किन्तु वस्तुतः यह तुम्हारी 
खरूपशक्ति दै । प्रात सुख और ताप देनेवाली सत्व, 
रज और तमोगुणमयी जो शक्ति तुम्हारी अपरा या बहिरङ्गा- 
शक्ति कदी जाती है, उसका किसी प्रकारका प्रभाब तुम्हारे 
ऊपर नहीं पड़ता । क्योकि तुम सब अकारे प्राकृत गुणोंसे 
विरहित हो। विष्णुपुराणके इस कका तात्पर्य अति 
गम्भीर है, अतः इसका कुछ विस्तृत विवेचन यहाँ 
अप्रासङ्गिक न होगा । 


पहले बहिरज्ञा-शक्तिके विषयमे यह कहा गया है 
कि वह जीवोंके सब प्रकारके क्लेशोंका निदान है; अर्यात्‌ 
बह बहिरङ्गा-शक्ति परमेश्वरम विद्यमान रहते हुए भी उनमें 
दुःख और मोहादिकी उत्पादिका नहीं होती, केवळ जीवोंमे 
ही दुःख और मोहादिके उत्पादनका कारण बनती है । 
क्योकि जीव अनादि अशानके कारण आत्मखरूपको 
भूलकर प्राकृत. प्रपञ्चके अन्दर किसी-न-किसी वस्तुर्मे 
अहंता; ममता-चुद्धिसे सम्पन्न हो जाते हें, यही सांसारिक 
जीवोंका समाव है। देह, इन्द्रिय और मोग्य-विषयमे 
जीव इस ताप अर्थात्‌ दुःख-मोगसे छुटकारा नहीं पा 
सकता । आत्माराम, अद्वय एवं सश्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर- 
में इस प्रकारकी अहंता और ममता-चुद्धिरूपी मोहके न 
रहनेके कारण, उनमें .अपरा या बहिरज्ञा शक्तिके विद्यमान 
रहते हुए मी उस शक्तिके प्रसुत-कार्योमे दुःख मोगना या 
अपनेको दुखी माननेका अनुमब करना उनमें नहीं होता । 
इसीका नाम .मायाका प्रमाव है। परन्ठु यह सांसारिक 
जीवको व्याकुळ या विक्षुग्ष कर डोछती है, इसी कारण 
इस शक्तिको बहिरज्ञा-शक्ति कहते हैं | तात्प यह दै कि 
` यंह शक्ति जिसके आभित दै, उसके ऊपर इसका कोई 
क्राय नहीं होता। किन्तु: उससे बाइरकी ओर अयात 
एथक्‌ स्वरूपे प्रतीत : होनेवाळे जीव और जड-अगतूमे 
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नाम बहिरङ्गा-शक्ति हे । इस बहिरज्ञादाकि और उसके 
लीछा-स्थान अशनान्ध जीवासे सम्पूर्णतया एथक्‌ परमास्मामें 
एक प्रकारकी और शक्ति है, नाना अकारके कार्योद्वारा 
नाना रूपमे प्रतीत होनेपर भी एक चित्‌-शक्तिके नामसे ही 
शाज्रोमे उसका वर्णन किया गया है । उसकी कार्यावलिपर 
ध्यान देनेठे ही इसकी त्रिविघता तथा साथ ही मूतः 
एकरूपता समझमें आ सकती है । 


खयं सत्‌ अर्थात्‌ एकमात्र परमार्थसत्तायुक्त होकर E 
परजझ अपनी जिस खरूप-शक्तिद्वारा उत्पत्ति और विनाश- | 
अस, सदू वा afata प्रापश्चिक वस्तुमात्र- | 
को कुछ कालके लिये सत्तायुक्त कर देते हैं उस शक्तिका 
नाम सन्धिनी-शक्ति है । | 

खयं ख-प्रकाश चित्सरूप za अपनी जिस शक्तिद्वारा 
अज्ञान-मोहित जीवोंको ज्ञान या प्रकाशसे सम्पन्न 
करके स्पशे, रूप और रसादि मोग्य-पदार्थोका भोक्ता या 
शाता बना देते हैं, उस शक्तिका नाम संवित्‌-श्क्ति है। 
तात्पय यह है कि जो जीवकी विषय-मोग-निवाहिका तथा 
अपने अनन्त अपरिमेय खरूपका प्रतिक्षण स्वयं ही 
साक्षात्कार करानेवाळी अनुकूल शक्ति है, उसको परजझाकी 
संवित्‌-शक्ति या स्वरूपभूता शक्ति कहते हैं | 
हारा अपने आनन्दस्वरूपको जीवोंकी अनुभूतिका विषय . 
बनाकर खयं मी आत्मभूत परमानन्दका साक्षात्कार करते हैं, 
उस खरूप-दाक्तिका नाम हादिनी-शक्ति हे। | 


भीभी चेतन्यदेवके पदाङ्कानुसरणपरायण गौड़ीय वेष्णवा- | 
वार्योका सिंढान्त. हे । इस सिद्धान्तका विस्तारपूर्वक | 
विष्लेषण करना इस प्रबन्यका उद्देश्य नहीं दे । परन्तु 
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प्रधान कारण है । सुख ही आत्माका स्वरूप है; अथवा यों 
कहना चाहिये कि सब कुछ छोड़कर केवळ अपने यथायं 
खरूपका ही निरन्तर और निरुपद्रवल्पसे आखादन करनेकी 
ऐकान्तिक इच्छा ही जीवका खमाव है । यही इच्छा उसे 
संसारमें छाती है तथा यही इच्छा उसे संसारसे मुक्तकर 
उसकी आत्माके आत्मभूत चिदानन्दघन परके स्वरूपे 
पुनः विलीन कर देती हे और यही उसके नरजन्म प्रात 
करनेका चरम और परम प्रयोजन है | 
देह और इन्द्रियाँ प्राकृत वस्तुओमें 'मैं और मेरे” के 
अनांदि और दुरपनेय भ्रान्तिके जालमे पड़कर जीव समझता है 
कि बाहरी उपायोसे मुझे सुख मिल सकता है और वह सदा 
बना रह सकता है। परन्तु सुख बाहरकी वस्तु नहीं है, वह 
तो अपना ही प्रकाशमय खरूप है--इस बातको जीव भूळ 
गया है | इसीसे वह संसारमें बद्ध हो रहा हे और भ्रान्तिवश 
मरु-मरीचिकाके जलसे प्यास मिटानेके लिये उन्मत्तके समान 
इघर-उघर दौड़-धूप करता अविराम जन्म, मृत्यु और 
जरा आदिके दारा पीड़ित हो रहा है; उसे जब आत्मभूत 
अविनाशी और प्रकाशस्वरूप सुखका पता चलेगा; तमी 
उसकी सांसारिक गति पछट जायगी और तब वह साधनाके 
असली मार्गपर चळनेमें समर्थ होगा और फिर पूर्ववत्‌ वह 
आत्माराम और आत्मफाम हो जायगा । 
जीवको संसारमें प्रविष्ठ कराकर दुःखभोगके द्वारा 
 संखारकी अनित्यता और असारताको अच्छी तरह समझा- 
कर, उसे सुखमय चिदूषन रसरूप आत्मस्वरूपमें सुप्रतिष्ठित 
- करनेमें प्रधान हेतुरूप उसकी सुखानुभूतिकी जो यह 
ऐकान्तिक इच्छा है--यह इच्छा भीमगवानकी fafie 
हादिनी-शक्तिकी जीवमनोइत्तिमें अभिव्यक्त एक वृत्तिविशेष 
है। यही सांसारिक जीवॉर्मे रति, प्रेम, प्रणय, स्नेह और 
अनुराग ग्रशति आसक्तिवाचक शब्दोंद्वारा सूचित होती है । 
आत्मानन्द-मुखी होती है तमी यह भाव, प्रेम और भक्ति 
मरति शब्दोंका वाच्य होती हे । यही भीकृष्णचेतन्य- 


# तामाव्शिक्ति शिरसा नमामि # 
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भीमगवानकी खरूप-शक्ति हादिनीकी प्रधान बृत्ति या परि- 
णतिविशेष-मक्तिकी प्रथमावस्थारूप जो भाव है, वह 
झुदसत्त्वविशोषका ही अन्यतम स्वरूप हे । यह भाव प्रेम- 
मक्तिरूप उदयोन्सुख YA प्रथम प्रकाशमान आलोक- 
स्वरूप है। यह भाव उदित होनेपर आनन्दमय भीमगवानको 


स्वरूपमें साक्षात्कारका विषय बनानेके लिये नाना प्रकारकी सात्विक 


अभिळाषाओंको आविर्भूत कर संसार-तापसे कठिनमावापन्न 
मानवके अन्तःकरणकी आद्रता सम्पादनं करता है । यही. 
भावकां खरूप है । इसीसे तन्त्रशा्में कहा है-- 
प्रेग्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते i 
सास्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरत्राशुपुळकाद्यः ॥ 
प्रेमकी प्रथमावस्थाको ही “माब? कहते हैं । यहं भाव जब 
मानव-हृदयमें समुदित या अभिव्यक्त होता है;तब सहज ही अभु 
औररोमाञ्च प्रमृति सात्त्विक मावोका विकासः हों जाता है | 
यह प्रेमकी प्रथमावस्यारूप जो भाव . है .वह आएं 
कारिकोद्वारा वर्णित अनुरागरूप मनोदृत्ति नहीं है । यह तो 
नित्यसिद्ध ह्वादिनीकी इत्तिविशेष हे, अतः वह भी नित्य 
है | तथापि इसकी अभिव्यञ्जक होनेके कारण मनुष्यकी 
चित्तवृत्तिविशेष भी छोगोंमें भाव और रति प्रभति मक्तिकी 
अवस्थाविशेषके वाचक शब्दोंद्वारा निर्दिष्ट होती है । 
इसीसे भीरूपगोखा मी मक्तिरसामृतसिन्धुर्म कहते हला 


साधककी सात्त्विक 
होकर यह रति या माव उस मनोवुत्तिके:समान हो जाता 
हे; यह रति स्वयंप्रकाह-स्वमात्रा- है, यह मनो बुम 
प्रतिफलित होकर प्रकादय-वस्तुके सदृश बन जाती है; कि 
वस्तुतः यह प्रकाश्यवस्तु नहीं है बल्कि. प्रकाश वा चिः 
पता ही इसका स्वरूप है। यह रति स्वयं AA a 
हो जाती दै, तया इस प्रकार साधककी मनोवृत्तिमें 


व्यक्त होकर भक्तद्वारा भीमगवानके साक्षात्कारका सम्पादन 
- करती है। 


कनन ल 
शक्तयडके बढ़ा नहीं होना चाहि ८ | 

बाध्य होकर इस बार केवळ हादिनी-शक्तिका ही र 
परिचय देकर इस प्रमन्धका उपसंहार किया आतां है! 
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शक्ति-तत्त 
( ठेखक-खामा औमाषवानन्दजी महाराज ) 


प्रकाशसानां प्रथमे प्रयाणे 
मतिप्रयाणेऽप्यस्रुतायभानासू । 
अन्तः्प दृग्पासनुसञ्चरन्ती- 
सानन्दरूपासवछां अपये॥ 
q विद्यते बर यस्याः समानमन्यत्रेत्यवळा | 
शक्ति नामकी वस्तुका प्रत्येक मनुष्य अनुमव कर 
सकता है.] कोई मी कार्ये शक्तिके बिना नहीं हो सकता | 
एक मनुष्य बीमार होकर बिछोनेपर पड़ा था । प्रतिदिन 
बीमारी बढ़नेके कारण वह बिछौनेसे उठकर बाहर नहीं 
: आ सकता था। एक दिन उसका एक मित्र उसे देखनेके 
'छिये आया और घरके दरवाजेपर खड़ा होकर पुकारने छगा-- 
“माई ! ज़रा. बाहर आओ !' रोगीने शस्यापरसे ही उत्तर 
, दिया--'हे मित्रं | मुझमें शय्यासे उठकर बाहर आनेकी 
- “शक्ति नहीं हे, तुम्हीं अन्दर आ जाओ ।' इस प्रकार रोगी 
मनुष्यके कथनंसे स्पष्ठ जान पड़ता है कि शक्ति एक वस्तु 
हे, जिसके बिना वह शय्यासे उठकर बाहर नहीं आ सकता। 
रोगी मनुष्यकी शक्ति क्षीण हो गयी है, परन्तु उसमें जीवन 
तो.है । शक्त ( रोगी मनुष्य ) जीवन होते हुए मी शक्ति 
* बिना कोई कार्य नहीं कर सकता । शक्तिके बिना बेठना- 
१ ¦ उठना, चळना-फिरना आदि साधारण क्रियाएं मी नहीं हो 
`  सकतीं। शक्तिके दारा ही सब कार्य हो सकते हैं| शक्तिसे सब 
,काम हो जाता तो शक्तकी आवश्यकता न होती, यह कथन 
` (मी सम्भष नहीं हैः। 
चार मास बीतनेपर रोगी मनुष्य रोगसे मुक्त हो गया 
और उसके बारीरमें बळ तथा शक्ति आ गयी | उसी समय 
उसका मित्र फिर मिळनेके लिये आया और दरवाज़ेपर आकर 
'पहळेके समान उसे बाहर आनेके लिये कहने ळगा | उस 
मनुष्यने उत्तर दिया कि--“शक्ति होते हुए भी मुझे बाहर 
आनेकी इच्छा नहीं है, तुम्ही अन्दर आ जाओ |! इस 
कथनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि उसमें शक्ति है, परन्तु इच्छा 
न होनेसे वह बाहर नहीं आता । प्रत्येक कार्यके करनेमे 
शक्तकी इच्छाके अनुसार बतेना पड़ता है । शक्ति खतन्त्र 
नहीं है, तथा शक्ति बिना शक्त अकेले कोई काम नहीं कर 
सकता । उपर्युक्त प्रमाणसे स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्ति 
“और शक्तके सम्बन्धे प्रत्येक कार्यं सिद्ध होते हैं । 


न, परमात्मा, चिति आदि शक्तके नाम हैं | माया- 
शक्ति, प्रकृति आदि शक्तिके नाम हैं। अग्निमें दाइऱशक्ति 
है। उस दाइ-शक्तिका अमिके साथ जैसा सम्बन्ध है वैसा 
ही सम्बन्ध नह्मका जह्मकी शक्तिके साथ है। अमिकी दाइ- 
शक्ति अभिसे एथक्‌ नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मकी शक्ति मी 
m प्रथक्‌ नहीं हे | शक्ति चिदानन्दखरूपिणी है और 
परमात्माकी सत्तासे सृष्टि आदि सब फार्योको करनेवाळी है । 


माया-शक्तिको अचेतन माना गया है और ब्रह्मको 
अक्रिय कहा जाता है । मनुष्यके समान इनमें प्रेय॑-प्रेरक- 
भाव-सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु जिस प्रकार अक्रिय चुम्दक- 
की समीपतासे जड़ छोहेमें चेष्टा आ जाती है, उसी प्रकार 
अक्रिय ग्रह्मकी समीपतासे अचेतन ब्रह्ममें प्रत्येक कार्यके 
करनेकी शक्ति प्रास होती है । यह प्रकृति त्रझासे छेकर 
स्थावर-जद्धम प्रभति सुष्टिकी रचना करती है | ऐसा ही 
araar सिद्धान्त है | 


खचिदानन्द्सयमह्मप्रतिबिम्बससन्धिता ॥ 
तसोरजःसस्वयुणा प्रकृतिदिविधा च सा॥ 
(पञ्रदक्षी १1 १५) 
ब्रम चिदानन्दस्वरूप है | उसकी प्रतिच्छायासे युक्त 
प्रकृति दो प्रकारकी है। सत्त्व, रज और तमोगुणकी समाना- 
वस्थाका नाम प्रकृति है। ब्रक्षकी समीपतासे जो शाक्त 
प्रकृतिको ग्रास होती है उस शक्तिका नाम ही प्रतिबिम्ब या 
प्रतिच्या है । 


सश्वञ्चु्यविश्ञद्धिम्यां मायाऽविद्ये च ते मते । 
. भायाविस्बो बश्ीकृत्य ता स्मात्सवंश इंइवरः॥ 
( पञ्चदशी १। १६) 


सत्त्वकी झुद्धि तथा अविशुद्विके मेदसे एकका नाम 
माया है और वूसरीका अविद्या । जब सत्त्वगुण रजस्‌ और 
तमोगुणको ` पराभूत करता हेतो वह सत्त्वगुणकी शुद्धि 
कहलाती है और जब रजस्‌ और तमोगुण सत्त्वयुणको 
पराभूत करते हं तो वह सत्त्वयुणकी अविशुद्धि कहळाती 
है। इसीळिये शद्ध-सरवप्रधान माया कहलाती है और 
मलिन-सत्वप्रधान अविद्या कहलाती है । मायामें प्रतिफछित 
चिदात्मा मायाको वशमें रखता हे, इससे चिदात्मामें 
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सर्वशता आदि गुण रहते है । इस ( चिदात्मा ) का नाम 
ईर है। 

अविद्यावक्षगस्व्वन्यसद्दैचिभ्यादनेकधा ; 

सा कारणशरीरं स्यात्माझलब्रासिमानंवात पे 
(zÑ १॥१७) 

अविद्याम प्रतिफळित हुआ चिदात्मा अविद्याके अधीन 
रहता है, इससे अविद्यामे स्ता आदि गुण नहीं रहते। 
इस-( चिदात्मा) का नाम जीव है । उपाधिरूप अविद्याके 
नाना रूप होनेके कारण जीव भी देव, मनुष्य, T, पक्षी 
प्रभति मेदसे नाना प्रकारका होता है । यह अविद्या स्थूळ 
तथा सूक्ष्म शरीरका कारण होनेसे कारण-शरीर कहलाती 
है । इसलिये कारण-शरीरमें 'मै हूँ--इस प्रकारके अभिमान- 
बाळे जीवको प्राह कहा जाता है । उपयुक्त प्रमाणसे ईश्वर 
तथा देवता प्रभति नाना प्रकारके जीवोंका कारण मायाशक्ति 
ही कहलाती है । 


तमअधानप्रकृतेस्तद्गोगायेशवराजया | 

वियत्पवनतेजोअबुसुवो. भूतानि aRU 
(aT १। १८) 

उन प्राशरूप जीवोके भोगके लिये तमोगुणप्रधान 


प्रकृतिसे इंश्वरकी आशानुसार आकाश, वायु, तेज, जळ 


और एथिवी--इन पश्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति होती है । पञ्च- 
महाभूतोके प्रत्येक सत्तगुण-अंशसे ओत्रादिक पद्चशानेन्द्रियों- 


बीरू किया अर्थात पकक पॉव पोंच मेरे Aa 
विभाग किये, इन पचचीस विभागोम विभक्त हुए पद्ममह मूर्ति 
जझाण्डकी रचना हुई हे | ज्चाण्डमें चतुर्दश भुवन तथा 
विभिन्न युवनोमें रहनेयोग्य स्थूळ शरीरकी af हुईं, 


TTS SS 
सूक्ष्म शरीरके अमिमानी तैजसको स्थूळ शरीरमें अभिमानः 
होनेसे “विश्व नामसे पुकारा जाता है । कारण, 'सह्म और 
स्थूल-इन तीनो शरीरोमें इश्वर तया जीव दोनोंको अभिमान 
होता है। ईंश्वरकों समष्टिमं अभिमान है और जीवको व्यहिमें। 
समष्टिका अर्थ है सब,. और व्यष्टिका अर्थ है एक । समहि- 
कारण-शरीरके अमिमानवाछे ईश्वरको समष्टि-सूक्ष्म-शरीरका 
अभिमान होनेपर हिरण्ययम नामसे पुकारा जाता है और 
समष्टि अभिमान होनेसे वह विराट कहलाता है। 
इस प्रकार ईश्वरसे छेकर सम्पूर्ण स्थावर-जज्ञमका 
मायाशक्ति ही शामें कही गयी है । | 


देव, मनुष्य, 17, पक्षी आदि सब मायासे उत्पन्न 
हुए हैं । वेदमें शिव, विष्णु आदि परमात्माके नाम हैं। 
पुराणम सृष्टिके कत्त ब्रह्मा, स्थितिके कत्ता विष्णु ओर 
छयके कत्ता रुद्र कहे गये हैं | विष्णु आदि माया-उपाषिः 
वाळे ईखरकी विसूतिरूप होनेके कारण इंश्वरसे मिनन नहीं 
हैं। इंधरका कारण माया है ओर माया-उपाधिके बिना 
ईश्वर रह नहीं सकतां। इससे ईश्वरके मेदरूप विष्णु आदि 
भी मायाके काये हैं। मायासे त्रिमूर्तिकी उत्पत्ति होती है । 
बेदुके अनुसार मायाको ही सुष्टिका कारण कहा गया है.। 


अजामेकां ढोहितझुछळृष्णां वह्वीः प्रजाः सुजसानां सरूपाः । 
(Moto ४।५) 


“न जायत इत्यजा । ? मूळ-प्रकृति माया अनादिरुप है 
और जन्मरहित है | इसीसे उसे अजा कहते हैं | समू 
जगत्‌ इसी मायासे उत्पन्न होते हैं, इसलिये यह एक ही 
है । वह माया त्रिगुणात्मिका है अथात्‌ सत्त्व, रज और 
तमोगुणरूप है । वह देव, मनुष्य, पश्च, पक्षी आदिः अपने 
ही समान त्रिगुणात्मक प्रजाकी सृष्टि करती है। त्र्मको 
शक्तिका नाम ही माया है, शक्ति अपने आभयरूप शतके 
साय ही रहती हे । . इसलिये शक्तिरूप मायामें जगतके प्रति 
जो परतित्व है वह प्रकृतित्व शक्तिमान अमे मी है। ` 


intaga । ( असन्न १। १।५) 
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# दाक्ति-उपासनाकी सदव्यापकता # wt 


(aito ९ । १० ) 
sek स्वासवष्टभ्य ` विसृजामि पुनः पुनः | 
WAA AA 

अनुसार 
कारण कही जाती हे | SI 
तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तसेजोध्यजत । 

( छन्दो० ६। २।३) 

इस अंतिम इंश्वरकी daria ake वर्णन है। 

मायाइृत्तिरूप इंश्वरके सङ्कस्पका नाम ही ईक्षण हे । प्रकृति 
मामको मायाशक्ति ही सब प्रकारकी सृष्टि रचती है। 
प्रकटवाचकः प्रच  छृतिइच सुष्टिवाचकः। 
सषटौ प्रकृष्ट या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥ 

: (PRR २1 १॥ ५) 


शॉ. 


“पर! शब्दका अर्थ प्रकृष्ट है, कृति? सष्टिवाचक है। सृष्टिमें 


` जिसकी प्रकृषता अथात्‌ उत्कृष्टता है उस देवीका नाम प्रकृति 


है। प्रकृति! शब्दका ऐसा ही अर्थ अन्य पुराणॉमे कहां 
गया है। इंश्वरकी मायाशक्ति प्रत्येक बस्तुको नियममें रखती 
है और यदि वह मायाशक्ति नियमग्नें न रक्‍ले तो जगतमें 
विष्ठव मच जाय | परमेश्वर जिस-जिस देव तथा मनुष्य आदि- 
की उपाधिको धारण करते हैं वह सब परब्रह्मस्वरूपी माया* 
शक्तिकी उपाधि है | परमात्मा जब सगुणरूप घारण करते 
हैं तब चिदानन्दस्वरूपिणी शक्ति मी सगुणरूप घारणकर 
परमात्माके साथ ही रहती है। उपयुक्त नाना प्रकारके 
प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि समस्त सृष्ठिकी रचना करनेवाळा 


शक्ति-उपासनाकी सर्वेन्यापकता 


( केखक--चौषरी रघुनन्दनप्रसादर्सिहजी ) 


o रतवर्षकी आधुनिक पेतिहासिक 
£55 गवेषणाद्वार यह सिद्ध हो गया है 
: कि शक्ति-उपासनाका अखित्व अति 
प्राचीन काळमें भी था । सिन्धनदी- 
E के प्रान्तर्मे मोहन-जो-दारोमें जो 
A) खुदाई हुई हे उसमें मकानोंके सात 
वि तह निकले हैं, जिससे पता चळता 
है कि वहाँ एक-एक करके सात नगर बसे और ध्वंस हो 
गये । इस प्रकार उसके संबसे नीचेके खुदे हुए नगरके 
बसनेका समय अनुमानतः इंसासे पूर्व ४००० वर्षं माना 
गया, है । उस खुदाईमें जो मूर्तियाँ निकली हैं उनमें 
स्वस्तिक, नन्दीपद; लिंग; योनि और शक्तिकी afidi 
हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय मी उस प्रान्तमें 
शक्ति-उपासना प्रचढछित थी। . 
"एकोऽहं बहु स्याम (मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं)-- 
यह जो सुष्टिका कारणरूप बरका आदिसङ्कस्प है 
Sga अर्थात्‌ इच्छाको आद्याशक्ति अथवा महाविद्या 
कहते हैं |. इसी कारण वह. यथार्यमें. जगजननी जगदस्वा 


है.।.अह्माण्डके रिदेव--बरहमा; विष्णु और शिव इस आया: . 


, पराशक्तिसे उद्धत हुए हैं । ऋ्वेदमे शक्तिका वर्णन स्पष्ट 


रूपसे मिलता है । वेदमें जो उल्लेख हे कि एक 'अजा” से 
अनेक प्रजाकी उत्पत्ति हुई, वह 'अजा' मही आद्याशक्ति हैं । 
विश्वकी अखिल सत्ता (akaa), चेतनता, शान, प्रकाश; 
आनन्द, क्रिया, सामथ्ये आदि इसी शक्तिके काय हैं। केंनो- 
पनिषदूर्म खरण-वर्णा उमाके प्रकट होनेपर देवताओंको शात 
हो गया कि उसी शक्तिके प्रमावसे उन्होंने असुरोपर विजय 
पायी है,तथा उनकी समस्त शक्तियाँ उसी एक परमाशक्तिसेप्रात 
हुई हैं। बेदोंकी माता तया मुख्य अधिष्ठात्री परमोपास्या शक्ति 


. गायत्री मी यही आय्यादक्ति हैं,जो मव-बन्घनसे त्राण कर मुक्ति 


प्रदान करती हैं। वेदान्त और शानमार्गकी प्रतिपा विद्या, 
जिसके दारा अविद्याका नाश और अझकी प्राति होती दै; 
वह भी यही आद्याशक्ति हैं । योगकी मुख्य शक्ति कुण्ड- 
छिनी भी यही आद्याशक्ति हें । उपासना और भक्ति-माग्र 


` की हादिनी-शक्ति तथा इष्देबॉकी अडाश्ञिनी--जेसे 
Ti; सीता, राघो) छक्मी; गायत्री, सरखती आदि-- 


जिनकी छृपादृष्टिते इष्टकी मराति होती है बह सब यही 
आद्याशक्ति हैं। भीअध्यात्मरामायणमे भीसीताजी भी- 
इनुमाचजीसे कहती हैं कि--“भीरामचन्द्रजी तो कुछ नहीं 
करते, अवतारकी सारी लीला मैंने ही.की हें ।? बोदोंकी 
प्रशापारमिता' जो शान ओर बोघकी देनेवोळी उपास्याः 
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# तामादिदक्ति शिरसा नमामि # 


आदाशक्ति ही हैं। उत्तर देशके बोड 


तारादेवीकी उपासना करते हैं वह भी आयाशक्ति 
ai l कुरान Haaa ईशरके श्वास (Breath) 
और शब्द (Word) को यष्टिका कारण कहा गया दे, 
बह मी यही आयाशक्ति हँ । 
परतु जहाँ प्रकाश होता है वहाँ साथ ही तम भी 
` होता है। Light (प्रकाश) और Shade (तम) के 
*  अखित्वको पार्थिव विशनने भी माना है । सृष्टिके विकास- 


के निमित्त इन दोनों विरुद्ध पदार्थोकी आवश्यकता हे। ` 


इसी नियंमके अनुसार आद्याशक्ति अर्थात्‌ पराशक्ति, जो 
चैतन्य है, उसकी इहिते अपरा प्रकृति अर्थात्‌ नामरूपात्मक 
जड मूछ-प्रंकृत उसका इष्य ( कार्यक्षेत्रकी मोति) हुई 
और इन दोनों शक्तियोके संयोगसे सृष्टिरचना हुई । 
मूह-प्रकृति योनिरूपा, त्रिगुणात्मिका, अविद्या अर्थात्‌ 
अज्ञानमूलक है, और ai चेतन पुरुषल्पा, 
सन्चिदानन्दस्वरूपिणी, विद्या और ज्ञानमूलक है । जीवात्मा 
तो ईअरका अंश है, उसकी प्रथम उपाधि कारण-शरीर है 
जो आनन्दमय है | उसका परा-प्रकृतिसे सम्बन्ध है। परन्तु 
इसके सिवा अन्य दो उपाधियाँ भी हैं जो त्रिगुणमयी 
अपरा-ग्रकृतिके कायं हैं-उनकी संज्ञा सूकम और स्थूल 
शरीर है | इन दों उपाधियोमे तसोगुण और रजोगुणकी 
प्रधानता हे । मनुष्य-जीवनका उद्देश्य है विद्याशक्तिके got- 
के आभयसे अविद्यान्वकारका नाश करना तथा रजोगुण 
और तमोगुणका निग्रह करके उनको शुद्ध सत्त्वमे परिणत- 
कर पुनः भिगुणातीत अवस्थाको प्रात करना । इस प्रकार 
बिगुणसयी प्रकृतिके कामके साथ विद्याशक्तिके आभयसे 
सद्दषणद्वारा जीवात्मामे जो इंशरके दिव्य शुण, सामभ्य 
आदि सन्निहित हैं वे प्रकट होकर उस जीवात्माके द्वारा 
संसारमें छोकहिताय॑ फैलते हूँ और इस प्रकार. संसारका 
कल्याण करते हैं । इस सङचर्घणके बिना संसारका कल्याण 
नहीं हो सकता | अतएव शान, अशान, परा, अपरा दोनों 
प्रकृतियोंकी "आवश्यकता है । इसीळ्यि पूजामें शान 


और अशन दोनोंकी पूजा की जाती है । अतएव ” 


निशुणमयी ` प्रकृति अर्थात्‌ अविद्या-शक्ति ` और 
Aa पण विद्या-शक्ति दोनों आवश्यक ठ | 
प्रकृतिके कायं अथवा खमाव--निद्रा, mem, तृष्णा 


CC-O. Jangamwadi Math Collection,:Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ma ( अशन ), मोह, कोष 


महिषासुर )! ला) काम ( कनी ) जावक महि च) आरो मह महाविद्ये 
स, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति, क्षान्ति ७, 
लज्जा, भद्धा कान्ति, सदूवुत्ति, श्रतिः उत्तम स्मृति, दया 
( परोपकार ) आदिके दारा निग्रह और परामव कर उनपर 
विजय-छाम करे । इससे जीवात्मा अपने उस खोये हुए 
आत्मराज्यको प्रास करेगा, जिस राज्यसे आसुरी दृत्तियोने 
उसे च्युत कर दिया था। यही देवासुर'संग्राम है जिसका 
क्षेत्र यह मानव-शरीर है । दु्गासतवातीके पहळे और 
पाँचबें अध्यायमे यह स्पष्टल्पसे कहा गया है कि उपयुक्त 
समी दैवी गुण भीमगवतीके ही गुण है । 
मादुमाव और जक्षचर्य 
शक्तिकी उपारुनामें मातभाव और ब्रह्चयका महत्व 
प्रधानं माना जाता है । दुर्गाससशतीके ११ वें अध्याये 
नारायणी-स्तुतिमें लिखा है-- 
विदाः समस्तास्तव देवि भेदाः 
खियः समस्ताः सकळा जगस्यु। 
स्वयैकया 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ 
(११।६) 


हे देवि! समस्त संसारकी सब विद्या तुम्हीसे निकलै 
हैं और सब लिया तुम्हारी ही स्वरूप हैं; समस्त विश्व एक 
तुमसे ही पूरित है, अतः तुम्हारी स्तुति किस प्रकार 
की जाय ! 

शक्तिके उपासकको अपनी घर्मपक्षीके सिवा स. 
जियोंको जगदम्बाका रूप समश उनमें परम पूज्य माव 
रखना चाहिये । कामात्मक दृष्टिसे उन्हें कमी नहीं देखना 
चाहिये । सब Ba जगदम्बा मानना ही शकि 
उपासनाका यथार्थे मातृमाव है, और ऐसी भावना रखने 
वाळेके ऊपर शक्तिकी कृपा शीघ्र ही होती है। अतप" 
शक्ति-उपासनामें मन, कर्मं और वचनसे. ब्र 
पाळन करना परमावइयक है । अपनी ख्नीके संग ' सत्ता 
नाथे ऋतुकाले कर्तव्यबुद्धिसे, पितृणसे YA 
लिये संगम करना ब्रह्मच यके विरुद्ध नहीं है ऐसी atl 
Mireieto उ री 

# त्व॑ ओऔसवमीइवरी स्वं होरत्वं बुड्धिबोधरुक्षणा । f 

रुजा पु्टिलथा तुष्टिस्व॑ शान्ति: क्षान्तिरिब च" | 

( दु० Yo १। ७५८ 


* शक्ति-उपासनाकी सवंब्यापकता # Wa 


कक ० 1... 


aia बुद्धिरूपेण जनस्य इदि संस्थिते । 


हे देवि ! तुम बुद्धिके रूपमें सबके हृदयमें खित हो । 
वस्तुतः शक्ति सबके हृदयमें विराजमान हैं; अतएव सबको 
हृदयस्थ शक्तिकी उपासना करनी चाहिये | 


बड़े शोककी बात है कि आजकळ उपासनाके मुख्य 
अंग कामादि विकारोंके निमहकी अवशा की जाती है और 
इसके विपरीत लोग जिहा, विभ और उदर-परायण होकर 
भोगात्मक विषयोंमें ही अनुरक्त हो उन्हीमें छित रहते 
, हैं तथा इसीको शक्ति-उपासनाकी साधना मानते हैं। 
. “दया ( परोपकार ), क्षान्ति ( क्षमा ), घृति ( येय ), 
शान्ति ( मनकी समता ); दुष्टि ( सवदा प्रसन्न रहना ), 
पुष्टि ( शरीर और मनसे खस्थ रहना ), भद्धा, विद्या, 
सद्बुद्धि आदि महाविद्याके गुण हैं; इनके प्राप्त होनेसे ही 
साधक विद्याशक्तिसे सम्बन्ध स्थापित कर सकता है अन्यथा 
कदार्पि नहीं । इसके विपरीत जिनमें इन सद्गुणोंके 
विरुद्ध दुगुंण--हिंसा, काम, क्रोध, लोम, मोह, मोग- 
लिप्सा, मत्सर, तृष्णा, आळ्स्य आदि वतंमान हैं, उनको 
अनेकों प्रकारके पूजा-पाठ, जप-तप आदि करनेपर मी 
शक्तिकी कृपादृष्टि नहीं प्रात हो सकती । पाश्चात्य देश- 
निवासियोंकी आजकल जो विद्या, कळा-कौदाळ, व्यापार- 
. वाणिज्य आदिमें विशेष रुचि देखी जाती है उसका 


. कारण उनमें शक्तिकी तृष्टि तथा कृपाकी प्रातिके मुख्य- 


साघनखरूप इन सद्गुणोंका कुछ-कुंछ विकसित 
होना ही है। 


पूजा-पाठ, जप-होम, भ्यान आदि भी शक्ति'उपा- 
सनाके मुख्य अङ्ञमें हैं; पर्त - महाविद्याके लहुणेके 
अंभावमें ये व्यर्थ हैं। अतएव ययाये शकतिउपासना 
यही है कि पहले दिव्य गुणोंको प्रात करे और उनसे 
विभूषित होकर पूजा-पाठ स्तव, जप-थ्यान, होम आदि 


T at ६-- 


क्म करे। जिनका हृदय seka, मन अपवित्र, 
चित्त दम्मपूर्ण, माव कुत्सित, इन्द्रियों भोगपरायण तथा 
जिह्वा असत्यसे दग्ध है उनके पूजा-पाठ, जाप आदि 
कर्म प्रायः व्यथे ही होते हें । कहीं-कहीं तो उलटे हानि 
हो जाती है, क्योकि भयानक दुर्गुणोंको देखकर इष्देयता 
रष्ट हो जाते हैं। लिखा है कि देवी सुष्ट होनेपर समख 
अभीष्ट कामनाओंका नाश कर देती हैं। परन्तु. जो 
सद्गुर्णासे विभूषित हो अहङ्कार और ममता त्यागकर परम 
दीन और आतँमावसे भीआद्याशक्तिके चरणोंमें अपनेको 
समर्पण कर देते हैं उनके सब क्ट और अमावोको मिटा- 
कर माता उनका त्राण करती हैं। भीदुगांसतशातीकी 
नारायणी-स्वुतिमें भी लिखा है-- 
शरणागतदीनाच्तपरि्राणपरायणे ॥ 
सवेस्यार्तिइरे देवि नारायणि नमोज्स्तु तेल 
(११॥१२) 
भीदुर्गों सर्वत्र सबमें व्यास हैं और जो उन्हें इस 
प्रकार सबमें व्यापकरूपसे वर्तमान जानते हैं, बही मय- 
से त्राण पाते हैं। मोक्षदात्री भीविद्याकी प्रातिके लिये 


इन्द्रिय-निम्रंह परमावश्यक है । इनमें निञ्जछिखित 


वाक्य प्रमाण हैं-- 
स्वस्वरूपे ' सर्वेकश्षे. kaa 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोज्स्तु ते ॥ 
( दु० स० ११। २३ ) 


विंद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ 
( दु० Ho ४1९ ) 


शक्ति-खरूप-निरूपण Gj 


( लेखक--पं० औवालकृष्णजी मिश्र ) 


ब्याछावळीवकयिता ककितानळकीळ्या कापि। ` 

aaa नीरव्नीका छता जपति ॥ 

निमित्त और संश्चिदानन्द 
लेड लानाविक न परि र, वही सिल 
भगवती है । 

इसके ये प्रमाण हैं-- 

(५ ) प्रस्थ waa भूयते । (जत) 
(Aga परमात्मा हु aa स्थितः। 

तस्य अझरिकासि स्वं सुवनेश्वरि भोगदा ॥ 

( झक्तिदर्शन ) 

(१) इस ब्र्तकी पराशक्ति नाना प्रकारकी सुनी 
जाती है । 

(२) हे सुवनेश्वारे ! तुम्हारा आश्रय निरुँण परमात्मा 
है, और तुम उसकी मोग देनेवाली भायां हो । 

R जह्के औपाधिक खरूपं शिव, विष्णु, ब्रह्मा प्रमुति 
हैं, देसे ही आदिशक्तिके औ पाधिक स्वरूप पावती, लक्ष्मी, 
सरखती प्रभति हैं। यह शक्ति कहाँ माया-शब्दसे,. कहीं 
प्रकृति-शादसे, श्रुति तया स्मृतिमे अनेक बार प्रतिपादित है । 

जेसे-- 

(4 ) इण््रो भायाभिः पुरुरूप इयते । ( अति ) 

(२ ) मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेशवरस्‌ । 

(3 ) परमां प्रकृतिस्थ्वमाद्या । ( माकंण्डेयपुराण ) 

( १ ) मायासे बहुरूप परमेश्वर स्तुतिविषय किया 
जाता है | 

( २ ) मायाको प्रकृति ओर परमेश्वरको मायाश्रय समझे। 

( ३ ) तुम प्रकृष्ट आदिप्रकृति हो । 

व्यापक, नित्य, सर्वात्मक होनेके कारण देश, काळ, वस्तु 

१--ठपादानविषयसत्ताका कार्य विवर्तं है । २--इसके 
अमाण--“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? इत्यादि ( भ्रुति ), 
अति (अयत्न), नित्यं विश्ञानमानन्दं 
महा’ ( श्रुति ) हें। 


FE 


HHE 
इन तीनोंसे यह शक्ति परिच्छेदं नहीं है, अर्थात्‌ किसी. 
देशम इसका अत्यन्तामाव नहीं देश किसी Ee: oja 
नहीं है, किसी वस्तुर्म मेद नहीं है । अघटित (असम्मावित).. | 
घटना ( निर्माण ) में अतिनिपुण है; यथा चिदामास; 
नाना प्रकार संसार; दर्पणमें नगर; अनेक तरहके कार्यकारण? 
भाव,क्षणमे युगबुद्धि, स्वप्न, बीजमें इक्ष तथा ऐन्द्रज़ाड़िक 
चमत्कार, इन सर्बोकी रचना मायासे होती है। ... 

स्थूळ हूँ, मैं अन्वा हूँ, मैं इच्छा करता हूं? शक्तिकामें 
यह रजत है; शङ्क पीला है, शीदोमे यह मेरा मुख है, 
इत्यादि नाना मति भ्रान्ति्योको यह मांयाशक्ति उत्पन्न 
करती है । WA 

यह मायाशक्ति सर्वया अबाध्य नहीं दै, सत्वेन अंपतीय 
मान नहीं है; और सदसदात्मक भी नहीं है, क्योकि गोत्व- 
अश्वत्वकी तरह अबाध्यत्व एवं सत्त्वरूपसे अज्ञायमानत्व, य॑ | 
दोनों ही परस्परविरुद्ध हैं। अतएव सत्‌, असंत्‌ और सदसत्‌, | 
इन तीर्नोसे विलक्षण अनिर्वचनीय है। 7 ` 

अनिवंचनीयका लक्षण देखिये-- 

प्रत्येक सद्सस्वाम्यां विचारपदवी न mi 

गाहते . तदनिर्वाय्यमाहुवेंदान्तबेद्नः, : 


सत्त्वसे, असत्त्वसे और सत्य-असत्तय दोनो विचार 
मारको जो नहीं प्रात करता है, बेदान्तवेत्ता छोग उडे 
अनिवाँच्यः कहते हैं । ग 
अनिवंचनीयत्व मायाके लिये agr दै । यह स! | 
रजस्‌, तमस्‌ गुणत्रयात्मक है | यया; ::: 
(१ ) अजामेकां कोहितशुक्छहृष्णास्‌ । (मरुति) 
( २ ) हेतुस्समस्तजगतां त्रिगुणापि । 
| ( मार्कण्डेयपुराण ) 
(१) छोहितसे रजस्‌, शुकसे सत्त और कृषते 
तमस्‌ लिया जाता है । wA ; 
( २) दम समस्त भुबनका कारण और जियुणा È 
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AA AA AA AAA aa aa aaa aaa AA 


इसीके एकदेशके परिणाम शब्दादि पञ्चतन्मात्रा अर्थात्‌ 
सूकम आकाश, वायु, तेज, जळ और एंथिवी है । उपादान- 


अन्तःकरणसे या अविद्यासे अवच्छिन्न चेतन्य जीव है । 
मायावच्छिन्न चेतन्य ईश्वर है । इस पक्षमें यद्यपि जीव और 
इश्वरमें चिदामासता नहीं आती, परन्तु अवच्छेदके 
मायांसें कल्पित होनेके कारण इन दोनोंमें मायिकत्व 
वियदादि प्रपञ्चवत्‌ अनिवार्य R | 

जीव एवं इंथरके चिदाभासत्य तथा मायिकत्वके 
प्रमाण ये. हैं--- 

(1) दवमेवैषा माया स्वाध्यतिरिक्तानि के श्राणि qal- 

Ren Akani करोति । (gR) 
(३) चितिः Hai विश्वेसिद्धिदेतुः । (at) 
(४) कथं जगत्‌ किसर्थं तत्‌ करोषि केन हेतुना । 
नाई. जानामि तद्देवि यतोऽहं हि agaa: ॥ 
$ (akaja) 

(४) मायाल्यायाः कामघेनोवंत्सौ जीवेश्वरादुमों । 

( शक्तितत्त्वविमशिनी ) 

(१) इसी प्रकार यह माया स्वात्मकक्षेत्र दिखाकर 
प्रतिबिम्बद्यय जीव और इंदवरकी रचना करती है । 

(२) इंइवरसे लेकर प्रृ्वीपर्यन्तको उत्पत्ति, स्थिति 
तथा संहारमें पराशक्तिखरूपा, स्वतन्त्रा, शिवात्मक पतिसे 
अभिन्ना चितिमगवती ही कारण È I 

(३) हे देवि ! तुम किस प्रकार, किसके लिये, किस हेतुसे 
क्योकि मैं तुमसे उत्पन्न हूँ । 

(४) मायारूप कामघेनुके जीव और ईइवर दो बछडे हैं। 

जैसे इंद्यानुकी दाहकता और मानुकी प्रमा, इद्यानु- 
भानुसे मिनन नहीं हैं, उसी तरह मायात्मक पराशक्ति परह्म- 
से मिन्न नहीं हे।. za 

aa क्क्तिमदूपादू व्यतिरेकं न वाब्छति । 
तादार्म्यमनयोर्नित्यं वह्िदाहिकयोरिव ॥ 
५ ० म्हा ( शकि) 


(३) सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सवदैव समास च । 
योसौ साइमहं यासौ भेदोऽस्ति भतिविअमात्‌॥ 
( देवोमागवत) 

(४) सर्वे वै देवा देवीमुपतसथुः-कासि त्वं महादेवी । 

WA महारूपिणी, मत्तः प्रकृतिघुरावात्मकं जगदुत्पत्नस_ ॥ 
(झवि ) 

(१) “शक्ति दाक्त्याअयते अळग नहीं है, शक्ति और 
शक्तिमातमें बढि तथा दाइकता-शक्तिके अमेदके सहश 
सव॑दा अमेद्‌ बना रहता है |! 

(१) देवि | दुम अचिन्त्य तथा अमित आकारवाळी 
शक्तिका स्वरूप हो, अथवा अचिन्त्य तथा अमित आकारवाळा 
जौ झे है, उसकी शाक्तिका स्वरूपं हो, अथवा बड़े शिव्पियों- 
से अचिन्त्य तथा अमिताकारं संसारंकी एक हो शक्ति हो, 
प्रतिव्यंक्तिकी अधिष्ठान-सत्ताकी एकमात्र मूर्ति हो, अथवा 
ब्रह्मरूप अधिष्ठान-सत्ताकी एक ही मूर्ति हो, और गुणातीत 
तया. अबाधित बोधमात्रसे जानी जाती हो, अथवा निगुण 
Paa बोधखरूप ब्रह्ममात्रसे गम्य हो-“परमशिवदद्मात्र- 
विषयः? ( आनन्दलहरी )। इस प्रकार तुम परब्रह्मल्पते 
सिद्ध हो |! 

(३) 'मैं और ब्रह्म--इन दोर्नोमे सर्वदा एकत्व है, सेद 
कमी नहीं है; जो वह है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो वह 
है; मेद अआरान्तिसे कल्पित है, वस्तुतः नहीं है |? 

(४) सब देवगण मगवतीके पास गये और उन्होंने 
पूछा कि “महादेवि! तुम कोन हो £? भगवतीने उत्तर 
दिया; "मैं ब्र्मरूपिणी हूँ, मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक संसार 
उत्पन्न हुआ है ।! 

अब यहाँपर यह संशय होता है कि. मुक्तिमें मायाकी 
आत्यन्तिक निन्नत्ति हो जाती है; किन्तु अधिष्ठानभूत जह्मकी 
नहीं; तब मायाकी नके साथ एकता कैसे हुई ! इस 
संशयकों छू करने पाँच उपाय हैं) जिनमें पहला यह हे 
ग मव मतानुसार जीवको इंश्वरत्व प्राप्त होना 
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# तामाविशक्ति शिरसा नमामि # 


इसका प्रमाण यह है-- 

आह ण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः । ( त्स ) 

भोक्षं अपहतपापत्व, सत्सङ्कस्पत्व) सर्वत्व) 
सर्येश्यरत्व प्रंशति जह्मसम्बन्थी रूपोंसे जीव निष्पन्न होता 
है, क्योंकि भुतिगोमे ऐता उपन्यास किया गया है।' 

ईश्वर चिदामास या अवच्छिन्न होनेसे मायिक है; तब 
इंश्वररूपसे मोक्षमें मी माया रहती ही है, उसका उच्छेद 
नहीं होता । 

सकळ ब्रह्माण्डमण्डळ ब्रह्मा एक पाद है, इसके 
अतिरिक्त अनन्त ब्र्के और मी तीन पाद हैं। इसका 
प्रमाण यह है-- 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासुतं दिवि । 

(अवि) 
चतुष्पाद ब्रह्मे व्यास होकर माया-शक्ति ब्रह्ममें ही 
रहती है,जैसे समस्त अभिमें व्यास दाहकता-शक्ति समख अमिमें 
ही रहती है, न कि एकदेशमात्रमें । मोक्षमें विद्योदयसे एक 
पादका नाश होनेपर भी त्रिपाद अझमें पूववत्‌ पराशक्ति 
बनी रहती है; उसका नाशक कोई नहीं हे, आधार तो 
नित्य ही है। 

“तत््वमसि,? 'अहं ्र्ास्मि’ इत्यादि अखण्डार्थक वाक्य- 
से जहदजहल्लक्षणाद्वार या अभिघाद्वारा उत्पाद्य अविद्या 
ओर उसके कार्यको नहीं विषय करनेवाली, निर्विकल्पक, 
. अपरोक्ष ब्रहमाकारा अन्तःकरणकी सात्त्विक वृत्ति 'अझविद्या! 

है, जो नाम-रूपात्मक वियदादि प्रपञ्चको नष्ट कर देती है | 
यह मायाका परिणाम होनेसे मायात्मक है, इसका नाश 
मोक्ष्मे नहीं होता; अन्यथा भुतिविरोध और चुक्तिविरोष 
हो जायगा | 

देखिये भुति-- 

नहि जदुदृंडेविंपरिकोपो विद्यते, अधिनाशित्वात । 

'द्रश अथात्‌ झकी दृष्टि अयात्‌ देखनेकी 
वित नहीं होती, क्योंकि वह अविनाशी है p कि 

युक्ति भी देख लीजिये 


कळ देरके लिये मान मी.छिया जाय कि मुक्ति-समयमे 
उक्तविद्या नहीं रहती, तो फिर उसका नाश भी किससे 
होता है! विद्यान्तरसे या सुन्द, उपमुन्द एवं अन्त्य; 


उपान्त्य शब्दके तौरपर अविद्यासे या अविद्याके आ ` ` कोरत आपे ना. अगिवाके माध | 
या कनकरनोवत्‌ अपनेसे ही ( उक्त विद्याहीसे) १ *" 

यदि विद्यान्तरसे कहा जाय तो उसका विद्यान्तरसे 
और उसका मी विद्यान्तरसे इस प्रकार कहनेपर अनवस्था 
छग जायगी और कहीं जाकर अनवस्थाकी भीतिंसे विद्या 
को अविनाशी मानेंगे । तब प्रथम विद्याको ही विनाशी 
मान छेना उचित है । ys 

विद्योत्पत्ति-क्षणमें विद्या और अविद्या दोनोके रहनेसे, 
अग्रिम क्षणमें अविद्यारूप नाशकसे विद्याका, और विद्यारूप 
नाशकसे अविद्याका नाश खीकार करना मी ठीक नही है; 
क्योकि प्रकाशसे तो तमका नाश होता दे, लेकिन :,तमसे 
प्रकाशका नही । इसी तरह अविद्याद्वारा विद्याका नाश होना 
असम्मब है, परस्पर नाश्‍्यनाशकमाव इन दोनोंमे नहीं है । 


तृतीय पक्षमें अमावके निस्स्वरूप होनेके. कारण 
नाशकता कहनेळायक ही नहीं है, कारणता मावमात्रके 
ऊपर रहती है । बच गया चतुर्थ पक्ष, वह भी ठीक नहीं 
है । क्योंकि एक पदार्थमें नाश्यनाशकमाव कहीं मी सिद 
नहीं है । जो दृष्टान्त पहले बतळाया गया था उसमें साध्य 
और साधन दोनोंका अभाव रहनेसे अन्बय-दष्टान्तता हो 
नहीं सकती । वहाँ कनकरज नष्ट नहीं होता : किन्तु मिट्टी- 
के साथ पानीके नीचे छिप जाता है। अहेतुक नाश तो हो 
ही नहीं सकता, उसका प्रलाप करना भी वेदविरुद्ध ही है । 

अविद्याका नाश निवृत्तिरूप मानते हैं या ध्यंसरूप 
या ल्यरूप ! यदि निवृत्तिरूप हो तो कहीं-न-कहीं अविद्या- 
की स्थिति माननी पड़ेगी | यह निवृत्ति अन्य निवृत्ति” 
मर्यादाका अतिक्रमण' कैसे करेगी १ ध्यंसरूप हो तो 
प्रतियोगीके अवयवर्मे ध्वंसकी उत्पत्ति नियत QA अंविद्याके 
अवयवको अङ्गीकार करना पड़ेगा ! ल्यरूप हों तो भी 
कारणमें कार्यका ळ्य देखा जाता है, अन्यत्र नहीं | 
तदनुसार ल्यके लिये उसका कारण मानना ही पडेगा 
अर्थात्‌ स्वरूपसे या अवयवरूपसे या कारंणरूपसे सो 
अविद्या रहती है, उसे टाळ नहीं सकते | 


अविद्याकी निदृंसि यदि सत्‌ हो तो दवेतापत्ति हो जायगी! 
असत्‌ हो तो शशेश्रज्ञकी तरह उसमें उत्पायत्व नही 
आयेगा । व्याघातं होनेके कारण सदसदात्मक मान 
ही नहीं । अनिवंचनीय हो तो अनिवचनीय सादि-पदार्यक 
अडानोपादानकत्व एवं शाननिवर्त्य॑त्व नियत होनेसे उते 
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s आविद्यक और शाननिवर्त्य॑ मानना होगा | अतः सत्‌, 
सदसत्‌ और अनिर्वचनीय, इन चार कोटियोंसे अळा 


पञ्चम प्रकार अविद्या-निद्रत्ति है--यह अवश्य स्वीकार करना नित्य 


होगा । तब अविद्या-निवृत्तिरूपसे ही मोक्षमे माया रहती है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्षमें मायाका 
नहीं. होता; किसी-न-किसी रूपमे माया बनी ar 
वह नित्य है । अद्वेत-वेदान्त-मतसे इस मतमें यह बैलक्षण्य 
है । मोकषमें भायाके रहनेपर मी वियदादिरूपेण उसका 
परिणांम नहीं हो सकता, क्योंकि तत्त्वज्ञानके प्रमावसे 
सञ्चित कर्मोका नाश हो चुका है । सृष्टि कम-मोगके लिये 
AA अतएव कारणामाव होनेसे संसार नहीं उत्पन्न 
हो सकेगा । बन्यावस्थाने माया बहिमुंखी रहती है और 
मोक्षावस्थांमे अन्तमुंखी, अतः बद्ध और मुक्तमें वैछक्षण्य 
भी साबित हो गया । 

इसका प्रमाण यह है-- 

सक्तावन्तसुंखैव त्वं सुवनेश्वरि ! तिष्ठसि । 

t (शक्तिइशन ) 

हे भुवनेदवरि ! तुम सुक्तिमे अन्तमुंखी रहती हो ।? 

मोक्षम माया माननेपर अंद्वेतमङ्ग मी नहीं हो सकता, 
क्योंकि ` अनिवंचनीय पदार्थ पारमार्थिक अद्देतका 
व्याघातक नहीं है । पारमार्थिक सतूमें रहनेवाछा जो भेद 
है, उसका अंप्रतियोगित्वरूप ही अद्वेतत्रह्ममे अमीष्ट है, न 
कि द्वितीयराहित्यमात्र । उसी तरह अद्वेतके घटनेमें माया 
बाघक नहीं है। बहिसुंख माया-ृत्यत्व ही कैवल्य, नामरूप- 
विमुक्ति और अविद्यास्तमय प्रभ्नति शब्दोंका अर्थ है; अतएव 
सकळ भुतिसामञ्जस्य भी इस मतमें हों गया । 


मायानित्यत्वके प्रमाण ये हैं-- 
(१) साया नित्या erona सर्वेषां सबंदा किक । 
a (देवीमागवत ) 
(२) निश्यैद सा जगन्मूर्तिः । 
(माकंण्डेयपुराण) 
(३) प्रकृतिः पुरुषश्चेति नित्यौ । 
yi ( म्रपञ्चसारतन्त्र ) 


अर्थ 
(१) माया नित्य है, सब पदायोका कारण है। 


(२) वह जगदात्मिका भगवती नित्या है। . 
ona पुरुष ( आत्मा ) ये दोनों ही 


यहाँतक शक्तिका निरूपण किया गया । अब यहाँ 
यह विचार करना है कि शक्तिकी उपासनामें जो पञ्च 
सकार अर्थात्‌ मद्य, माँस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन 
ai प्रतिपादित हैं, उनका क्या तात्पर्य है । 
विषयके बाह्य स्वरूपको देखकर निर्णय करनेवालोके लिये 
तो उनके वे ही अथ हैं जो स्पष्टतया प्रतीत होते हैं । 
लेकिन यदि इस समस्याका समुचित विचार किया जाय 
तो यही निष्कषं निकलेगा कि इनके अर्थ ये न होकर 
कुछ और ही हैं। यदि थोड़े समयके लिये यह मान मी 
लिया जाय कि इनके वे ही अर्थ हैं जो सामान्यरूपसे 
भाढूम होते हैं, तो मी यही कहना होगा कि ये पञ्च मकार 
द्विजातिके ळिये नहीं हैं, जिस प्रकार शाज्रकारोंने सामान्य- 
शात्रका विशेष शाखसे बाघ माना है वही बात यहाँ मी 
रागू है। 'मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि' इस सामान्य शात्रका 
अभ्नीषोमीयं पञ्चमाळमेत’ इस विशेष शातने खण्डन होता 
है, उसी प्रकार उपासना-अकरणमें सामान्यरूपसे पञ्च AFR- 
प्रतिपादक सामान्य शाञ्रोंका उनके अनन्तर प्रत्येक 
बर्णके लिये विहित मिन्न-मिन्न वस्तुओके प्रतिपादक 
ma खण्डन हो जाता हे । इसलिये वर्णाभमोचित 
धर्मका विचार न कर जो लोग रक्त और मदिराका 
शक्ति-ूजनमें उपयोग करते हैं, उनकी अधोगति होती 
है---यह तन्त्र-शाज्रका सिद्धान्त है । अगस्त्यसंहिता- 
तन्त्रमें यह वचन मिळता है-- 


आवास्यां पिश्षितं रक्तं सुरां वापि सहेश्वरि । 
वर्णाश्रमोचितं घसंसविचायापयन्ति u 
भूतप्रेतपिशाचास्ते सपन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ 
ब्राह्मणादि बर्णमेदसे पूजामें द्रव्यका मेद किया 
गया हे-- 

वर्णोनुक्रमसेदैन qay अवन्ति I 

। ( शानावितन्त्र ) 


यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि कोन वर्ण किस 
चीजसे पूजन करे । | 
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maai (मरवोतन्त्र ) 
अथांत्‌ ब्राह्मण क्षीरसे, क्षत्रिय TÀ, वेश्य मशु 


तथा श्द्न मद्यसे पूजा करे । इन्हीं बातोंकी पुष्टि और 
तनत्रोसे भी होती है; यया-- ` 
विग्राः क्षोणिसुजो दिशस्तदितरे क्षोराज्यमध्वासवै! । 


किसी-किसी तत्त्रमे इस प्रकारका निर्णय मिळता है 
कि जहाँ अवश्य ही मदिराका विधान हो वहाँ ब्राह्मण 
ताम्रके पात्रमें मधु दे । 

qaman विनिर्दिष्ट सव्रिदानपूजनस । 

È agai प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

प्राह्मणस्ताज्ञपात्र तु HJA ( न 

इसी प्रकार वूसरे aati मी ब्राह्मणोके लिये मदिराका 
निषेध बड़े जोरदार शब्दोर्मे किया गया है; यथा-- 
आझणो मदिरां दृत्त्वा आ्राह्मण्यादेव हीयते। 
चिरं म्रह्महत्य u 

0... Vo 


राह्मण यदि पूजाम मदिराका प्रयोग करता है तो 
यह अपने ब्राह्मणत्व-घर्मसे च्युत होता है । बृहच्छीक्रम 
संहितातन्त्रमे यह वचन उपलब्ध होता है ।' 

...... Rag सद्यं aaa q भक्षयेद । 

खकीयां परकीयां वा नाकृष्य ब्राह्मणो यजेत्‌॥ 

अर्थात्‌ आझण मद्य-मांसका सेवन न करे और अपनी 
तथा परायेकी ख्रीको पूजाका साधन न बनावे । 

स si न कतंब्यं न कतंब्यं कदाचन । 

इदं तु साहसं देवि म कतंव्यं कदाचन ॥ 

( मेरतन्त्र ) 


# ama शिरखा नमामि # 


` लिये सात्विक नपरे पूजाका आदेश है।। 

kaa सास्विकेनेव प्राह्मणः पूजयेच्छिवास्‌। 

समयाचार-तन्त्रमें सौत्रामणि-यागके लिये जो मद्य 
बोधक वाक्य मिलता है वह भी; जिस प्रकार कछिमें 
गवाळम्मन प्रसृति वर्जित हैं; उसी प्रकार वर्जित है। कहीं 
कहींपर इस तरहकी मी बात मिळती दै कि मके अमांवमें 
विजया अर्थात्‌ भाग देना चाहिये; छेकिन वह विजयादान 

ब्राह्मणके लिये निषिद्ध है । इसका कारण यह है कि 
मुख्यमें जिसका अधिकार रहता है अनुकल्पमें मी उसीका 
अधिकार रहता है। जिस प्रकार लक्ष्मी-पूजामें कमळपुष्पका 
निषेध है उसी प्रकार ब्राह्मणके लिये विजया. निषिद्ध 
है । मैरबतन्त्रमे आझणोके लिये मद्यका निषेध करते हुए 
लिखते हैं-- 

मादुकं सकं वस्तु RA कनकादिकस्‌। 

अर्थात्‌ माँग, धतूरा आदि सकल मांदक द्रव्योंका 
ब्राह्मण परित्याग कर दे | 

अब यहाँ क्रमप्रास मद्य-मेथुन आदिका उचित अर्थ 
लिखा जा रहा है । सिद्धासनमें सुत्त शेषनागसददश विद्युतवणे 
अधोमुख कुण्डलिनी-शक्तिको उठाकर 


RT 


चित्रिणी-नाड़ीद्वारा सहखदळ कमळमें परमशिवके साथ | 


संयोग करानेपर जो शक्ति और शिवमें सामरस्य होता 

है, उसीको मैथुन कहते हैं | और उस सामरस्यसे जो शक्ति 

रसरूप अमृत उत्पन्न होता है, जिसे योगीलोग खेचरीमुद्रा- 

द्वारा पान करते हैं, वही मद्य है । इसका प्रमाण यह है 
न सद्यं भाधवीसद्यं मद्य शक्तिरसोद्भवस्‌। 


सामरस्यासतोळासं Agi तत्सदाशिवम, ॥ आदि | 
यद्यपि यह विषय विशेषरूपसे उल्लेलनीय नहीं दै | 
अत्यन्त गोपनीय है, तथापि अनर्थसे लोगोको बचानेके | 


लिये संक्षेपमें लिख दिया गया है । 


महामाया 
मद्दामायारुपे परमविशदे शक्ति ! अमले ! 
रमा रम्ये शान्ते सरळहच्ये देवि ! कमळे ! 


अगन्मूळे आये कविविबुधवन्ये akaga 
#विना तेरी दाया कब अमरता छोग लहते !! 


--ल्ेचनप्रसाद पाण्डेय 


कक का आह ER 
# कृपा तेरी रे !.सव-जनित-बाधा-दळति हे | 
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वाममार्गका यथार्थ खरूप 
( झेखक-भौखामी ओतारानन्दतीयंजी, तारापुर ) 


WEZA ui कथन 
मिभ इति मे त्रिविधो मखः |? अर्थात्‌ वैदिक, तान्त्रिक तथा 
वेद और तन्त्रसे मिश्रित तीन प्रकारका मेरा यज्ञ है । किन्तु 
वैदिक ' और तान्त्रिकके एथक्‌-प्रथक्‌ होनेसे द्वेतको ही 
प्रधानता रहेगी और वेद-तन्त्रके मिश्रित हो जानेपर अद्दैत- 
की प्रधानता हो जायगी | इस कारण हमारे महर्षि अपनी 
प्रिय सन्तान “सनातन आये हिन्वू-जनताके कल्याणार्थ 
वेद-तन्त्रसे, मिश्रित कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड, दोनों 
पद्धतियोंकाः निर्माण वेद-तन्त्रमे अमेदरूपसे कर गये हैं 
और दोनोंक्रा लक्ष्य एक शानकाण्ड ही निश्चित कर गये 
हैं, जिससे: वेद-तन्त्रमं तथा कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डमें 
परस्पर मेद-भूतका आवेश न होने पावे । अतः “द्वितीयाद्‌ 
वे भयं मंवति भ्रुति-घोषित द्वेत-भूतसे सदाके लिये 
अलग रहनाः चाहिये । 
किन्तु 'काळस्प कुटिळा गतिः ।' आजकल TRA- 
से अनमिश जनतामें स्त्र एक महान्‌ इक्का उत्पन्न हो 
गयी है कि 'तन्त्रमे वाममागे है और वाममार्गमें मैरवी- 
चक्र तथा पक्षमकारोकी ही प्रधानता है। किन्तु हमछोगों- 
को “वाम शब्द मात्रसे ही मयभीत नहीं हो जाना चाहिये, 
उसके वास्तविक अर्थका अन्वेषण करना चाहिये । 'बाम' 
शब्द स्पष्ठरूपमें वेदर्मे आया है ऋग्विधानमें कहा है- 


अस्य वासस्य सूक्त तु जपेशान्यत्र वा जले । 
अझहस्यादिक दग्ध्वा विष्युळोकं स॒ गच्छति ॥ 


, अर्थात्‌ इस वाम-दृक्तके पाठमात्रसे ही विष्णुलोककी 
प्राति अर्थात्‌ “तद्‌ -विष्णोः परमं पदम्‌? के अनुसार 
विष्णुपद-ग्रा्िरूपी मोक्ष मिळता हे । निरुक्तमें “वाम? 
शब्दका अर्थ 'प्रशस्य' लिखा है । यया-- 


अखेमाः, अनेसाः, अनेद्यः, अनवद्यः, अनसिशस्ताः, 


उक्थ्यः, सुनीयः, पाकः, घासः, क्युनसिति दृश प्रशास्य" 
नासानि।. 


यहाँ “वाम? नाम प्रशास्यका है । प्रदास्य प्रज्ञावान्‌ ही 


- होते हैं। यथा 


य एव हि प्रशावन्तस्त एव हि प्रशस्या अवन्ति । 
(दुगौचार्ये) 
इससे सिद्ध होता है कि प्रशावान्‌ प्रशास्य योगीका नामं 
ही वाम है और उस योगीके मागका ही नाम वाममागे है । 
तन्त्रके प्रवतेक भगवान्‌ शिव कहते हैं-- 
वासो साग परमगहनो योगिनामप्यगम्यः 


अर्थात वाममागे अति कठिन है और योगियोके लिये 
मी अगम्य है। तो फिर वह इन्द्रियछोडप जनताके लिये कैसे 
गम्य हो सकता है ! शिवजीको कथन है कि “छोडपो नरकं 
बजेतः--( विषय- ) ळोडप वाममार्गी नरकगामी होता है । 
क्योंकि वाममार्ग जितेन्द्रियके YA है और जितेन्द्रिय 
ही योगी होते हैं । इस प्रकार वाममारंके अंधिकारीके 
लक्षण सुननेसे ही यह स्पष्ठ माझम हो जायया कि वांममागे 
जितेन्द्रिय योगी पुरुषोंका है; कि लोप लोगोंका | 
यथा-- 
qag योज्यक्ष meig नपु सके | 
परापवादे यो सूकः सवदा विजितेभ्ट्रियः ॥ 
ad mana वासे स्यादधिकारिता । 
(Ier) 
अर्थात्‌ पदव्य; परदारा तथा परापवादसे वियुख संयमी 
ब्राह्मण ही याममार्गका अधिकारी होता हे । और मी-- 
अयं सर्वोत्तमो धमः शिवोक्तः सबंसिद्धिद्‌ः। 
Raima सुळमो नान्यस्यानन्तजम्ससिः ॥ 
aaa) 
अर्थात्‌ शिवोक्त सर्वसिद्धियोंका देनेवाला वाममाय 
इन्द्रियोको अपने यदामें रखनेवाळे योगीके लिये ही सुम 


'है । अनन्त जन्म ळेनेपर भी यह लोडपके लिये सुछस 


नहीं दो सकता । और मी_- 
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त््त्रोके अति गूढ़ होनेके कारण उनका माव 
x वेद-शाख्रोके अथे-तत्त्को 


इस तरह तत्त्रअन्यामेवाममार्गके अधिकारीका 
वर्णन बहुत जगह पाया जाता है) इससे स्पष्ट विदित होता 
हे कि इन्द्रिय-छोड॒प छोगोंका वाममार्गम कोई अधिकार 
नहीं, बल्कि उसका अधिकारी जितेन्द्रिय ही है । 


अब जरा मैरवी-चक्रपर विचार करें | तन्त्रमें एक 
मैरवी-चक्रका ही नहीं किन्तु भरीचक्र, आद्याचक्र, शिव- 
चक्र, विष्णुचक्र इत्यादि नाना प्रकारके चक्रोका वर्णन 
आता है और इनका वर्णन उपनिषदोमें मी आता है । 
भावोपनिषद्‌ , त्रिपुरातापिनी+ नृसिंहतापिनी आदि 
उपनिषदोमें चक्की बहुत अधिक महिमा गायी है जैसे-- 
देवा ह वे मगवन्तसशुवल्‌ सहाचक्रनासकं नो मृहीति 
साषंकामिकं सर्वाराध्यं सर्वरूपं विश्वतोसुखं भोक्षद्वारस्‌। 
( तुसिहतापिनी ) 

तदेतम्महाचक्र वाळो वा युवा वा वेद स महान 
भषति स गुरुभवति। ( चुसिंहतापिनी ) 
जब देवताओंने भगवानसे कहा कि महाचक्रोके नायक- 
का वर्णन हमें दुनाइये तो मगवानने कहा कि वह महाचक्र- 
ऋषियोद्वार आराधित, स्वरूप, 
सादि तथा मोक्षका द्वार है। उस चक्रको जो बालक 
या युवा जानता है वह महान्‌ हो जाता है, वह गुरु होता 
है। ऋर्वेदमें मी लिखा हे कि “पञ्चारे चक्रे परिवतेमाने 
-aad विश्वा ।' अर्थात्‌ ऐसे चक्रमें, जिसमें 
पाँच कोण हैं; सम्पूर्ण सुवन ठहरे हुए हैं | इस तरह चक्रके 
विषयर्मे बहुत-से प्रमाण वेदोपनिषदोमें मिलते हैं। और 
पञ्चमकारोंका वर्णन मी आध्यात्मिक भावसे आता है | जैसे- 
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अर्थात्‌ मद्य, मांस, मीन,.सुद्रा और मैथुन--ये पाँच 
आध्यात्मिक मकार ही योगियोंको मोक्ष देनेवाळे हैं। . 

डय्रोमपईजनिष्यन्द्सुधापानरतो सवेत्‌। 

अद्यपानमिद॑ मोक्तभितरे सथपायिनः॥ 

ब्रह्चमरखसहसदलसे जो खवित होता है उसे सुधा 
कहते हैं । कुलकुण्डळिनीद्वारा ही. योगिजन उसका पान 
करते हैं। इसीका नाम मद्यपान है । इसके अतिरिक्त 
पीनेवाळा मद्यप है । 

और मी-- 

प्रह्मस्थानसरोजपात्रछसिता मह्माण्डतृसतिप्रदा . 

या श्रुन्नांशुकळासुधाविगळिता सा पानयोस्या खुरा ॥ 

्रह्रन््रके सहलार-कमलरूपी पात्रसे जो ब्रह्माण्डको तुतत 
करनेवाछी विद्ध सुधाधारा बहती है वही पीनेयोग् 
मदिरा है । 

gagag हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌। 

परे कबं नयेत. चित्त मांसाशी स AA | 


जो योगी मनको ब्रह्मम छीन करता है; वही मांसाशी | 


(मांसाहारी ) है । 
और भी-- 
कामक्रोधौ पश्च तुर्यौ बछिं दुर्वा जपं चरेत्‌। 
x PERE < >. 


पश्चुओंकों विवेकरूपी तळवारसे काटकर दूसरे 

सुख देनेवाळे निर्विषयरूप मांसका भक्षण करते दै. 
सानसादीस्ब्रियगणं संगस्यात्मनि घोजयेत। 
स सीनाशी भवेहेवि इतरे प्राणिर्हिसकाः ॥ 
“मन आदि PERTE Eoi 

छगानेवालेको ही मीनाशी कहते हैं| दूसरे तो eS 


क याममार्गका यथार्थ स्वरूप # १५१ 


i SHIRE LE 


और मी 


आशझातृष्णाचुगुप्साभयविषयएणासानछजाप्रकोपाः 
MENTAL युत्राः परसुकृतिजनः पच्यमानः समन्तात्‌ | 


नित्यं सम्भावयेच्तानवहितसनसा दिष्यमावाचुरागी 
योऽसौ त्रह्माण्डमाण्डे पञ्चहतिविसुखो रुजतुल्यो महात्मा ॥ 
( भैरवयामछ ) 


अर्थात्‌ आशा-तृष्णादि आठ मुद्राओको ब्रह्मरूपी 
अभिमें अच्छी तरह पकाता हुआ दिव्य भावका अनुरागी 
` योगी सावधान मनसे भक्षण करे; पशुहिंसासे विमुख पेसा 
` महात्मा पुरुष संसारमें रुद्र-तुल्य होता है । 

और भी-- 
था नाडी सूक्मरूपा परमपद्गता सेवनीया सुचुम्णा 
सा काम्तालिङनाहां न मजुंजरमणी सुन्दरी वारयोदित्‌। 
कुयाजन््राकंयोरे युगएवनगते Agi नैव योनौ 
योगीन्द्रो विश्ववन्धः सुखमयसचने तां परिष्वज्य नित्यस्‌ ॥ 
` अर्थात्‌ परमानन्दको प्रात हुईं सूक्ष्म रूपवाली सुषुम्णा- 
नाड़ी हे; वही आळिङ्गन करनेके योग्य सेवनीया कान्ता है, 
न कि मानवी सुन्दरी वेष्या | सुषु्जाका सहखूचक्रान्तगंत 
पर्रहमके साथ संयोगका ही नाम Aga है, ख्री-सम्भोंगका 
` नहीं । इस तरह मेरवयामलादि तन्त्रम विस्तारके साय 
वर्णन आया है । 

सात्त्विक) राजस और तामस-मेदसे यह वाम-मागे मी 
तीन प्रकारका है। 


यदुक्त ते सया तस्त्र. त्रिविधं प्िगुणात्मकस । 


अयात्‌ शिवजी कहते हैं, मैंने तीनों गुणोंसे युक्त तीन 
प्रकारके तन्त्रकी रचना की है। उनमें सात्त्विक, राजस, 
तामस तीनोंका समावेश है । बुद्विमान्‌ यथाधिकार 
उद्धार कर ळें। 

: फिर इनमेसे एक-एक करके पाच-पाच मेद हैं। जेसे-- 
कोछिकोऽ्हुडतां YA वासः स्यासजंगीससः। 
चीनः कमो सध्यसः स्यात्‌ सिद्धान्ती योऽवरो भवेत्‌॥ 
कनि! शावरो मागे इति वासस्तु पञ्चघा॥ 

( तन्त्रान्तर ) 


अर्थात कौलिक, वाम, ज्रीन, सिद्धान्ती और शाबर- 
ये वामके वेते ही पाँच मेद हैं जेते एक ही हायमें छोटी- 
बड़ी पाँच जेंगुलियाँ होती हैं । इनमें अङ्ुडस्थानीय कोळ 
है। (कुळे भवः कोळ! ) कुछमें होनेवाळेको कोळ 
कहते हैँ । जेसे-- 

कुछ गोत्रसिति ख्यातं तथ शक्ति्तिरोद्भवस्‌। 

थो न मोक्षमिति ज्ञानं कोलिकः परिकीत्तितः॥ 

अथात्‌ कुळ नाम गोत्रका है; गोत्र शिव-शाक्तिसे 
उत्पन्न है । दिव-शक्तिर्मे अमेद-ज्ञान रखनेवाला कोळ हे । 


नणि महाशक्ती च सेदोऽसेद इतीरितः । 


उत्तम; मध्यम और कनिष्ठ-ये कोलिकके भी तीन मेद 
हें। यथा-- 

अगम्यागसनओआ व ia । 

ai पापगोष्ठी च बजयेत्‌ कौछिकोत्तमः ॥ 

अर्थात्‌ अगम्यागमन, धूत; उन्मत्त, चुगल, झूठ, पाप- 
वात्तांको उत्तम कोळ त्याग दे । 

दुक्षवामक्रियायुक्तः कोकरूओोसयरूपतः । इत्यादि 

ध्वीनके भी दो भेद हैं-- 

निष्कछः सकछकेति चीनाचारो दिघा सतः। 

निष्कछो maa सकको बुद्धगोचरः॥ 

(Aera) 

सकल-निष्कल-मेद्से चीनाचार दो प्रकारका है। 

ज्राझणोंके लिये निष्कल 'चीनाचार है और बुद्धानुयायियोके 


लिये सकळ । इसके अतिरिक्त और भी तन्तरोमे दिव्य, वीर, 


पञ्च आदि मार्वोका विस्तारपूवंक वर्णन मिळता है.। 
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` तपण, ` मार्जन 


TOF - 
Se 0., YA 
rE, FA «५ ल” YA 

A ०१७ TAEC M 


aum यसां स्थानं दिष्यमावो महाफळः ॥ 

आदिर्मे पञ्चमावको करके, उसके बाद अवश्य वीर 
मोबको म्रइण करे अर्थात्‌ षीर-वैष्णव, बीर-शेव आदि 
उत्तम वीर-मार्बोको ग्रहण करे और उसके बाद दिव्य-माव 


a तामादिदाकिं शिरखा नमामि # 
SSS 


rrr SMR 


घारण करे। उत्तम वीर-मावका भेयस्कर स्थान दिव्य- 
माव ही महाफळ है । निर्वाणमें कहा गया है--- a 
दिष्यभावयुतानां ठु तत्वज्ञानं सदा RAT । z 
अर्थात्‌ दिव्य माववाळोको तत्त्वज्ञानकी प्राति होती 
है। तन्‍्त्रोंका लक्ष्य आदिसे अन्ततक अदोत ही है! 
विस्तार-मयसे हम इस लेखको यहींपर समास करते हॅ | 


— PER 
(१) 
( लेखक--महामहोपाध्याय पे० kaa इरिशहरजी शाखा) 


औदुर्गासतशती भाकंप्डेयपुराणके अन्तर्गत YA 
अध्यायका शक्तिमाहात्म्यप्रदशक एक भांग है | जिसमें सब 
पुरुषार्थोको प्रदान करनेवाळी शक्तिके खंरूप, चरित्र; 
उपासना तथा साधनाके उपाय आदिका सम्यक्‌ निरूपण 
किया गया है । 

कुछ छोग अपने-आप दुर्गासतशतीकी युक पढ़कर 
ही अनुष्ठान करने लगते हैं ओर इष्टसेद्धि न होनेपर भौंह 
'चढ़ाकर कह बैठते हैं कि “कया रक्‍ला है, कलियुगमें मन्त्रादिकी 
सामथ्यं ही नष्ट हो गयी है? तथा, यों कहकर. थे 'कछो 
चण्डिविनायको' इस वाक्यको घोलेकी बात बतळाते हॅ, 
अतः इसके विषयमें यहाँ कुछ कहना आवश्यक है | 


किसी अविच्छिन्न गुरुपरम्परासे सम्पन्न उपासकसे 
भीदुर्गाससशतीकी विधिक दीक्षा छेनी चाहिये । यदि 
दीक्षाविधान न बन सके तो उपदेश ग्रहण करके खयं उसके 
एक सहस पाठ करने चाहिये, और उसका दशांश होम, उसका 
मन्त्र सिद्ध करना चाहिये, साथ ही नवाणमन्त्रकी दीक्षा या 
उपदेश अहणकर वर्णलक्ष ( नवळक्ष ) जप करके होम, 
3 आझण-मोजन, कराकर पञ्चाङ्ग-पुरश्चरण- 
किया जाय तो नित्सन्देह शीम्र ही अमीए-सिद्धि होगी । 


कुश हो, फिर ai नियमोंका पान करता रहे, 


., 
१ ७, 


arda विधानके अगुसार खोरे पूर्वा और उत्तर 
को यथावत्‌ जानकर उसका प्रयोग. करे और एकाग्र ` 
होकर मस्त्राथका निरन्तर चिन्तनः करते हुए नासाग्र- 

इषि होकर सम्पुट ळगाकर पाठ करे । मन्न्रशाजमें-सहस्से 
कम संख्याके छोकवाले स्तोत्रका पत्र निरपेक्ष कण्ठ 
( बिना पन्ने हाथमें लिये ) पाठ करनेकी आज्ञा है। और - 
ऋोक कण्ठ न हों तो पन्ने हाथमें रखनेकी आज्ञा है। 

तथापि पाठसमाप्तिपयेन्त बीचमें चित्त कहीं अन्यत्र न 
जाय इसके लिये बड़ी सावधानीसे घीरे-घीरे स्पष्ट वर्णोघारण 
करते हुए पाठ करना चाहिये । यदि सब. विधानांको 
यथावत्‌ समझकर और जितेन्द्रिय रहकर, यथाविषि 
तह पराशक्तिका अनुग्रह अवश्य प्रांत | 

l w 


यहाँ “पराशक्ति -पद महाळद्मीका बोधक हे, क्योंकि. 
प्राधानिकरहस्यमें, जहाँ त्रिमूर्तिके उ्धवकों प्रसज्ञ आता कै. |: 
वहाँ 'सवेस्याद्या महाळदमीः? ऐसा स्पष्ट निर्देश है । यद्यपि 
महिषासुरका शमन करनेके लिये देवोके तेजोशसे सम्भूता 
अष्टादश भुजावाली महालक््मीका वर्णन आता है तयापि 
यह पराशक्ति महाळवमी प्रकृतिरूपा है; और निसू 
परिगणित महालक्ष्मी प्राघानिकरहस्यमे कहे हुए 'भी परे" 
इत्यादि पदमे उपस्थापित हैं । इन्हींका तामसरूपं महाकाल 
हैं तथा सात््विकलप महासरखती है; और यह खयं पी 
विगुणात्मिका, समे व्यापक होकर खित हैं | 
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क सरीदुर्गासप्तदाती # LA 


ME भानस-सझुस्पसे एक थुग्म सुजा, जिसमें 
नक्षा नर और लसी नारीरूपमें बने, फिर महाकालीने जो 
युग्म-सष्टि की उसमें नीलकण्ठ पुरुष और त्रयी विद्या छी- 
रूपमे प्रकट हुई । तथा सरखतीने विष्णु पुरुष और गौरी 
स्रीका युग्म सरजा । इन तीन चुग्मेमिसे तीन मिथुनः 
पति-पत्नी मावापन्न हुए रझा और खरा, रुद्र और गौरी, 
तथा विष्णु और लक्ष्मी | यहाँ युवति-शक्तियॉ खं पुरुषत्व- 
को प्रास होकर तीन मिथुनके रूपमें आयी । 


यहाँ शङ्का हो सकती है कि -gafat पुरुष-भावको 
आस कैसे हुई ! इसका उत्तर यह है कि सामान्य बुदे 
यह बात शी नहीं आयगी । इस अर्थको विदिष्ट-बुद्धि ही 
अहण कर सकती हे, इसील्यि कंहा है चक्षुष्मन्तो ऽनु- 
पश्यन्ति’ अर्थात्‌ जो चक्षुष्मान्‌ हॅ, .जिन्हे ततव प्रात है; 
जिन्हें पराशक्तिका प्रभाव शात है, वही इस बातको समझ 
सकते हैं, दूसरे अशनी पुरुष इसे नहीं समझ सकते । 
एकादशाष्यायमें नारायणी-स्तुति-ग्रसञ्भमें. कहा हे कि-- 


विद्याः armea देवि ! सैदाः 


; खिय! ससखाः सकळा जगत्सु । 
स्वयै कया पूरितसम्बयैतत्‌ 
का ते स्तुतिः सब्यपरापरोक्तिः ॥ 


अर्थात्‌ हे देवि, wa विद्याएँ तुम्हारे ही मेद हैं-- 
चार वेद, शिक्षादि छःवेदाज्ञ, अष्टादश पुराण, महामारतादि 
` इतिहास, न्याय, मीमांसा, घमं्यास्र इत्यादि चतुर्दश 
विद्या, तथा मिन्न-मिन्न भाषाएँ, आयुर्वेद, धनुरवेदादि उपवेद 
विद्युत्‌, विमानादि सब विद्याए' तुम्हारे -ही विभिन्न खरूप 
हैं । इसी कारण तुम महाविद्या कहळाती हो | इस सारे 
जगतूर्मे अर्थात्‌ देव, मनुष्य, नाग प्रमृति चतुर्दश सुवनमे 
स्थित समस्त स्रिया मी स-कळा--अपनी कलाओके सहित 
तुम्हारे ही विभिन्न प्रकार हैं | यहाँ कळा-पदसे पुरुषोको ही 
समझना चाहिये | क्योंकि चौँसठ कळा और faali स्थित 
पातित्रत्याद गुण तो विद्या! और e में ही 
समाविष्ट हो जाते हैं । इसलिये यहाँ कला-दब्दसे 
a दी आहण करना उचित है । इसी पद्यके तीसरे 

१ त्वया एकया अम्बया एतत 
माँ | तुमने ही अकेले यह ea AA 
ऐसा कहा गया है । यहाँ विचारनेकी बात यह है कि 
“ख्रियः' का. “समस्ताः? विशेषण छगानेसे समस्त स्रीलिङ्गसे 
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बोषित होनेवाले प्राणियौंका बोध हो जाता है, पुनः /सकछा?? 
विशेषण मी यदि “समख अर्थमे छिया जाय तो इसमें 
पुनरुक्तिदोष आ जायगा । और एक ही शक्तिमें समस्त 
जगत्‌ पूरित है, इसके भीतर पुरुषवर्गको न माननेसे जो 


अर्थात्‌ अनुपपत्ति-दोष आता है, उसके परिहारके छिये 'कळा? 


शब्दको पुरुषवर्ग-बोधक न मानें तो “त्वयैकया? का अभिप्राय 
पूरा नहीं होता । 


अपने अनुग्रहसे प्रकट होती है। इसीलिये कहा है कि 
इतर प्राकृतजनोंकों तुम्हारा सर्वात्मकत्व दिखलायौ नहीं 
देता । विद्युतके समान ही शक्तिकी द्विविषता ( Positive 
and Negative) -मिथुनरूपता सवंत्र व्यापक है। 


R पशु पक्षी, कीट-पतज्ञ आदि प्राणीवर्ग नर-नारी- 
रुपमें मत्यक्ष हैं, उसी प्रकार बृक्ष-पाषाणादिमें. मी नर और 


संसारमें कई ऐसे प्रभ उठते हैं, जिनका उत्तर शीम 
नहीं दिया जा. सकता । जैसे, पहले बीज है या वृद्ध ! 
ऐसे प्रश्न प्रायः निरुत्तर-से प्रतीत होते हैं, इनके लिये यन्ते 


अर्थात्‌ शक्तिको अनाद्यनन्त माननेसे सारी समस्या हळ हो जाती 


हे । इस शास्त्रीय रहस्यविद्याके अनम्यासी आधुनिक 
निक इस विषयले कया कहते चहात मी ध्यान दे 


वज ee 


p, Reus. 
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The femaleis the primary and orig- 
inal sex; originally and normally all life 
centres about the female. The male, not 
necessary to the scheme of life; was devel- 
oped under the operation of the principle 
of advantage to secure organic progress 
through the crossing of strains. 

--इस पात्य विद्वानके छेखसे भी पराशक्तिका अना- 
दित्व सिद्ध होता है। पहले तो यह मानना होगा कि 
ब्यवहारमे जातिमेदकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योकि उस 
समय सिवा ख्री आदिशक्तिके और कुछ था ही नहीं, 
फिर जातिकल्पनाके लिये अवसर ही कहाँसे आता । हाँ, यदि 
कल्पना ही करनी है तो 'प्रारम्मिक और मूलसूत जाति 
खरीजाति है । यदि सुध्ठितत््वंकी सूक्मतया आळोचना की 
जाय तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि प्राथमिकमावसे तथा प्रकृतिके 
नियमानुसार मिथुन-सुष्टिके आरम्भमें सबसे पहले नारीकी 
उत्पत्ति हुईं । साधारणतया प्राणिमात्रकी उत्पत्ति नारी- 
जातिपर ही अवलम्बित है । प्राणिजगत्‌की सु्टिके लिये 
पुरुषजातिकी आवश्यकता ही नहीं थी या गोण थी । रज और 
मके संयोगसे उनके विभिन्न gitara जीवनशक्तिको 
परिपुष्ट एवं प्रत्कुटित करनेके हेतु लामी दृष्टिसे पुरुषजाति- 
की पीछेसे सृष्टि हुई । 


यहाँ इस आधुनिक Occidental Evolution 
They Ha सुष्टि-क्रम-कस्पनाका अवतरण प्रमाणके 
रूपमें नहीं दिया गया है बल्कि इससे यही दिखलाना है 
कि “अपू डेट विचारक छोगोंने मी ख्री-जातिका प्राधान्य 
स्वीकार कर इसीके द्वारा पुरुषादि सष्टिकी aaa 


देवताका अनुग्रह प्रात करना कोई बाजारू सौदा नहीं 

हे । मैंने इतना अनुष्ठान किया पर कुछ मी फळ न 
हुआ, ऐसा कहना ठीक नहीं है । बल्कि निसद्विम होकर 
होना चाहिये | यदि इष्टसिद्धिके प्रतिबन्धरको- 

के इटनेके लिये चेश न की गयी तो अनुष्ानमें दोष 
खगाना अनुचित है । क्योंकि यह न्यायका सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त है कि कारणके साय जब प्रतिबन्यकका अमाव होता 
है तमी वह कारण कार्यको उत्पन्न कर सकता ह|. 


# तामाविशक्ति शिरसा नमामि * | 
` ` ` 


बड़ी wani बात कही है-- 


दुरा झ्भनिषुम्भाम्यामसुराम्यां झचीपतेः। हर 
पैकोक्य॑ ata इता मदबछाञ्नयाव्‌॥ -:.. 


'इस शछोकमे मुनि कहते हैं कि 'पूवकाल्मे झम्म और 
निश्चम्म दो असुरॉने मद और बलके आभयसे शचीपतिके 
त्रैलोक्य और यश्ञ-मार्गोकोी हर लिया ।' इस शेकत 
विशेषणोसे क्या रहस्य सचित होता है! YA और 
निञ्चम्म दोनों असुर ये--“असूतर प्राणान्‌ रान्ति ददति 
इति असुरः-मला बतळाइये जो पुरुष अपने प्राणोंको 
मी बलि करनेमें नहीं हिचकता उससे अभीषए्ट-सिद्धि. केसे 
दूर रह सकती है! यह तो ठीक है, परन्तु इन्द्रके 
सवख हरे जानेका कारण क्या है -यहाँ भी मुनिने 
अमिषान-ओचित्यका अद्भुत परिचय दिया है। अमर 
अनेकों नाम दिये गये हैं, परन्तु यहाँ इन सबको छोड़कर 
शचीपति नाम देनेका विशेष तात्पर्य दे । “रात्रि दिवं शर्ची 


पाति इति शचीपतिः-रात-दिन निरन्तर अपनी प्रिया ` 


इ्द्राणीका ही पाठन करनेमें, उसीके संकेतसे सदा चलने- 
में रत रहनेवाळेका त्रेलोक्याधिपत्य यदि कोई हर छे 
जाय, ओर उसके यश-मार्गोको मदमत्त तथा बळवान्‌ 


विरोधी उठा छे जायें तो इसमें आश्रयंकी कोन-सी 


बात होगी ! 
तात्पये यंह है कि खयं अकर्मण्य बनकर. मन्त्रादिके 


कथित अनुष्ठानमें छगे रहनेवालोंको ध्यान रखना चाहिये कि 


देवता जब अपने उपासकपर अनुग्रह करते दै तब “ददामि 
बुद्धियोगं तम्‌?-इस भगवद्वचनानुसार उसे बुद्धियोग देते 
हैं। तत्पश्चात्‌ प्रयक्षम कगे रहनेपर देवताके अनुपरहका 
फल प्रात होता है। आधुनिक युगकी तपःशुति-सम्पचि- 
विहीन जनताका “प्रत्यक्षं राइ चण्डिका? इस वाक्यार्थकी 
आशा करना प्रायः दुराशामात्र है| 

अतः पराशक्तिका अनुग्रह सम्पादन करनेकी चाह 


रखनेवाळे पुरुषको उचित है कि वह विधिपूर्वक दीक्षा या ` 


उपदेश प्रहणकर गुरूपदिष्ट विधिसे मन्त्र सिद्ध करे, फिर खं 


नियमबद्ध होकर यथाविधि अनुष्ठान करके प्रयकषमे लगे, ऐसा 
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# झोदुर्गांससशती # 


= ÄI 
करनेसे फिर मत्त ओर स्था अगवा 


से फिर मन्त्र ओर गुरु-शाल्ादिमें अविश्वास 
अवसर कदापि नहीं आ सकता | स 


यह अत्यन्त आवस्यक है, २--विधिका अक्षरशः पालन, 
इसके बिना तो काम ही नहीं चळता; लोकमें मी देखा 
जाता है कि यदि छिफाफेमें पाँच पैसे रखकर उसकी पुढिया 
बनाकर उसे छेटरवक्समें छोड़ दें तो परिणाम यह होगा 
कि. प्रातःकाल clearance ( छेटरबक्स खोळनेवाळा ) 
करनेवाळा उस छिफाफेसे पाँच पैसे निकालकर अपनी 
जेवके सुपुद करेगा और छिफाफेको फाड़कर फेंक देगा | 
परन्तु यदि चिष्ठीको छिफाफेमें बस्दकर ऊपर पाँच 
पसेका. टिकट चिपकाकर पोस्टबक्समें डाला जाय तो 
वह पत्र यथासमय यथामिमत स्थानपर पहुँच जायगा। 
इस उदाहरणमें विधि-पू्वक और विधि-विहीन कमाका फळ 
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स्पष्ट दिखळाया गया है। अतः देवताकी आराधनामें 
विषि-विहीनता नहीं होनी चाहिये । ३--इसी प्रकार अनुष्ठान- 
विहीनता मी सिद्धिका प्रतिबन्धक है । प्रत्येक अनुष्ठानर्मे अञ्न. 
और उपाज्ञका कम रहता हे । यदि इस ममे पूर्वापरका 
विपर्यय हो जाय तो उससे केवळ इष्टसिद्धिमें बाघा ही 
नहीं होती बल्कि अनिष्टापत्तिका भी प्रसंग सम्मव हो 
जाता है | ख र बाजर पहले ग्रयोग- 
साक्षात्कार परमावश्यकता है, अन्यथा अनुष्ठान- 
विपर्यय होनेका मय है । 


जो गुरु अध्यापन कराकर दिष्यको उसका प्रयोग 
करके खयं दिखला सकते हैं यही यथार्थ गुरु हैं, और जो 
शिष्य गुरुसे विद्या सीखकर उसके समक्ष यथाविधि प्रयोगकर 
विद्याको पूर्णतया सिद्ध कर ळेता है वही यथार्थ शिष्य है । 
दूसरे लोग तो गुरु और शिष्यका खाँग भरते हैं । 


(२) 
( छेखक--बाबू औसम्यूर्णानन्दजी ) 


भीडुगाससश्चती हम हिन्दुओंकी एक पूज्य पुस्तक 
है । दु्माग्यवश वह हममेंसे बहुतोंके लिये नित्य-पाठकी 
पोथी है । जो छोग उसे स्वयं नित्य नहीं पढ़ते उनके 
घर भी दोनों नवरात्रियोंमें पुरोहितजी उसका पाठ कर 
जाया करते हैं । छोग उसके कोकोंको मन्त्रकस्प 
मानते हैं और उनसे हवनादि करते हैं । मैं 'दुर्माग्यवश' 
इसलिये कहता हूँ कि मेरी ऐसी धारणा है कि आजकल 
जो पुस्तक हमारे नित्य-पाठकी पोथी हो जाती है 
उसकी हम प्रायः दुर्गति कर डालते हैं । उसके शब्दोंको 
रट ळेनेमें ही हमारी इतिकर्तव्यता रह जाती है। उसके अर्थ 
ओर भावसे हसें प्रायः कोई सरोकार नहीं रह जाता । मेरी 
निजकी घारणा है-और यह घारणा कई:बारकी आदृत्तिपर 
अवलम्बित हे--कि. ससशतीके शोक भन्त्रशक्ति रखते हों 
यान रखते हों पर उसमें मनोविशानका बढ़ा अच्छा 
समावेश हे, और वह योग और वेदान्तकी सुन्दर शिक्षाओसे 
परिप्छत है। मैं इस छेखमें सब्र बातोंके दिखळानेका दावा 
तो नहीं कर सकता पर विद्वानोंका ध्यान इस अत्य-रक्षकी ओर 
अवश्य आकृष्ट करना चाहता हूँ । दुःखकी बात यह है कि 
इतने आदमी इस पुस्तकको पढ़ते और सुनते हैं पर जिन 
छोगोंने इसकी व्याल्या .करनेका ठीका ल्या है वह इसके 


तत्त्वोको या तो समझते नहीं या छोगोके सामने रखते नहीं। 


सच्चे शक्तिः--इस सिद्धान्तको समी मानते हैं । प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता 
उसे ही समुदाय कर डालता है । पर दुर्गाससशतीमें इसका 
जो सुन्दर उदाहरण और सुन्दर उपदेश दिया हुआ है 
उसकी ओर लोगोंका ध्यान नहीं आकर्षित किया जाता । 
द्वितीय अध्यायमें छिखते हैं--देवासुरबुद्धमें देवसैन्यको 
पराजित करके महिषासुर इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित हुआ । 
देवगणमेंसे किसीमें यह सामथ्यं न थी कि उसका सामना 
कर सकता । उस समय आपत्तिसे सताये हुए और निःशक्त 
क्रोषसे जजरीमूत देवोकी अन्तरात्मा हिल उठी | ब्रह्मा आदि 
समी देवोके शरीरसे तेज निकळा । उसी तेजने एकत्र होकर 
महालकष्मीका स्वरूप घारण किया और मददिषंका मर्दन 
किया । जो काम एरथकू-प्रयक्‌ देवगण नहीं कर सके थे, 
जो काम सेनारूपसे मिळनेपर भी अपने-अपने व्यक्तित्व 
बने रहनेके कारण वह लोग नहीं कर सके, वही काम विपत्ति- 
की पराकाष्ठाकी अवस्थामें अपने व्यक्तित्वको एकमात्र 
दबाकर अपनी शक्तियोंको एकीसूत करके वही लोग करा 
सके । विजयदायिनी शक्ति उनके भीतर ही थी, कहीं 
बाहरसे नहीं आयी । यह हमलोगोंके लिये बड़ी ही शिक्षा- 
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दायिनी कथा है । संसारमें देखा जाता maa 
व्यवहारकुशछ होते हैं उनमें वाकूपंता कम ; 
थाणिज्य-व्यवसायमें छगे हुए लोग प्रायः मितमाषी- होते 
हैं और विद्याव्यसनी छोग तो स्वमाबतः प्रगल्म .होते हँ, 
सत्तशतीने इस मनोवैज्ञानिक अनुमवका सुन्दर चित्र खींचा 
है । प्रथम चरित्रमे ब्रह्माजीके स्तोत्रके उत्तरमें महाकालीने 
एक शब्द मी न कहा । उनका काम करके अंन्तद्धांन हो 
गयीं । मध्यम चरित्रमे देवगणकी स्तुतिके उत्तरमे महालक्ष्मी 
“तथा? मात्र कहकर अन्तित हो गयीं । परन्तु उत्तम चरिज्रमें 
देवगणके उत्तरमें महासरस्वती प्रायः डेढ़ अध्यायका 
व्याख्यान दे गयीं । संसारमें प्रायः सदैव और मारतमें आज- 
कळ विशेषरूपसे हिंसा और अहिंसाका प्रभ समझदार 
मनुष्योके हृदयकों दोलायित करता रहा है । किसीके लिये 
हिंसाका अर्थ है शमुका मूछोच्छेद, किसीके लिये अहिंसाका 
अर्थ हे शत्रुके हायसे सब कुछ सह लेना। एक ओर स्मृतियोंका 
उपदेश है 'हन्यादेव आततायिनः', दूसरी ओर महात्माजीका 
आहिंसाका आदेश है । ऐसी अवस्थामें साधारण मनुष्य 
क्या करे ! व्यक्तिविशेषके लिये तो पूर्ण अहिंसा, योग- 
दंशनके शब्दोर्मे 'देशकाल्समयाद्यनवच्छिन्नसावंभौम- 
महात्रत” है; ऐसा विशेष व्यक्ति सर्वत्र, हर दशामें, हर 
अवस्थामें, हर समय, इर व्यक्तिके साथ पूर्ण अहिंसाका 
पालन करेगा | पर मध्यम मारगपर चलनेवाले साधारण 
मनुध्यके छिये यह उपदेश नहों है। उनको तो यही उपदेश 
भेयस्र ₹—“Hate the sin, but love the 
sinner.” ( पापसे घणा, पर पापीसे प्रेम करो । ) सक्तीने. 
इसका बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया है। महिषाहुरके बधके 
बाद चौथे अध्यायमें देवगण कहते हॅ--हे भगवती | आप 
तो इन शतुओंको यों ही भस कर सकती थीं, इनपर शत्र 
चछानेकी क्या आवश्यकता थी १ 


इड व कि न भवती प्रकरोति भस्म 
स्ांसुरानरिषु यद्‌ प्रहिणोषि शख्स । 


यदि यो सरते तो नरक जाते, ला इनके 
उठ जानेसे संसारका कल्याण हो पर इनका मी कल्याण हो। 
TARA शत्न चछाया कि उड़कर बीर-गति प्रात करके ये 


सब खर्य जायें |! 


# तामादिशक्ति शिरंसा नमामि * 


ITS nse 
एमिहंतैजंगदुपेति सुखं तथैते 
कुवेन्तु नास नरकाय चिराय पापस्‌। 
संग्रासस॒त्युसधघिगम्य दिवं naeg 
अत्वेति चूनझहितान विनिहंसि देवि॥ 
सतशतीके शब्दोमें जिसे “चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता' 


कहा है, मुझे तो साधारण मनुष्यके लिये सबसे सुत्दर 
व्यावहारिक नीति मतीत होती है चाहे उसे हिंसा कहे 


` चाहे. अहिंसा । 


बेदान्त--अद्वेतवाद--के इसमें अनेक निदनं 
दसवें अध्यायमें शुम्म कहता है कि तुम तो:इन्द्राणी आदिके 
बळके सहारे लड़ रही हो । इसपर भगवतीके शरीरें ये 
सब ब्रह्माणी, इन्द्राणी; वैष्णवी आदि देवियाँ समा जाती 
हैं। अकेले एक महासरखतीमूर्ति रह जाती है । उस 
अवसरपर देवी कहती हैं--- 

पुकेवाहं जगत्यन्न द्वितीया का ममापरा। 

इस जगतूमें मैं अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोन 
है। जिस देवीका इसमें वर्णन है वह झाङ्कुरवेदान्तकी मायासे 
अभिन्न है, इस बातको प्रथम अध्यायमें सुमेघाने स्पष्ट कर 
दिया है | 

महामाया हरेश्ैषा तया सम्मोहयते जगत,। 

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ 

बलादाकृष्य सोहाय . महामाया. प्रयंच्छति । 

अर्यात्‌ मगवानकी यह माया जगत्को मोहित करती 
है, यह देवी शानियोंके मी चित्तको बलपूर्वक खींचकर 
मोहमें ढाल देती है । जिस बातको वेदान्तदशनके द्वितींब 
सूत्र 'जन्माचस्य यतः के द्वारा प्रतिपादित किया गया है 
वही बात ब्रह्माजी प्रथम अध्यायमें कहते हैं-- 

००००००००० ०००००१ स्वयैतत्‌ सुञ्यते जगत्‌ । 

त्वयेतत्‌ पाह्यते देवि त्वसरत्यम्ते च सवदा ॥ 

'हे देवि, तू ही इस जगतकी सृष्टि करती है, पॅ. 
हो इसका पालन करती है और अन्तर्मे तू ही इसको अपने 
रीन कर ळेती है |! ऋग्वेदका नासदीय सक्त 
पराकाष्टा और प्रथम विवेचन है । उसकी बहुत ही उ 


व्याख्या ससशतीके अयम अध्यायके इन.शब्दांते होती है |. 
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तस्य सवस्य या शक्तिः-सा वसूः i 


जिनके द्वारा यह बतलाया गया है कि 
सत्ता “तत्तदूवस्तुता' है, वह भगवती ही है। व्यावहारिक 
वेदान्तका चोथे अध्यायमें एक बहुत ही अपूर्व उपदेश 
है | संसारमें प्रायः देख पड़ता Li Truth for ever on 
the scaffold, wrong for ever on the throne'— 
अच्छे आदमी कष्ट पाते हैं और बुरे आदमी सब प्रकारका 
सुख भोगते हॅ | इस बातको देखकर कितने ही मनुष्योंकों 
घर्मकी ओरसे अभद्धा हो जाती है और कितने ही 
सम्भ्रदायोने अभ्रद्धासे रक्षा करनेके लिये, एक ईश्वरके 
साथ एक रौतानकी कल्पना की है । वैदिक धर्म शैतानको 
नहीं मांनता पर उसे भी संसारके इस अन्धेरका उत्तर तो 
देना ही पड़ता हे । वेदान्तके अनुसार ससशती कितना 
सुन्दर उत्तर देती है। चतुथ अध्यायमें देवगण कहते हैं-- 


` अर्यात्‌ “जो भी अर्थात्‌ महालक्ष्मी ( यह स्मरण रखना 
चाहिये कि यह स्तोत्र महारक्ष्मीका है) खयं पुण्यात्माओंके 
घरमें अलक्ष्मी अर्थात्‌ दारिद्रभ बनकर निवास करती है, पापी 
राजसिक (कृतधिय+-कर्मण घीबुदवियेषामिति राजसाः) 
छोगोके दृदयमें बुद्विरूपसे निवास करती है, सत्पुरुषोंके हृदय- 
में अद्धा और कुलीनोंके दृदयमें ळ्जा अयात्‌ पुण्यापुण्य- 
विवेक, अङ्रेजी शब्दोंमें Conscience wA निवास करती 
दे, उस तुको मैं प्रणाम करता हूँ । हे देवि, विश्वका पालन 
कर ।” कितना, सुन्दर भाव हे ! सत्पुरुषके घरकी लक्ष्मी 
और पुण्यात्माके मस्तिष्ककी बुद्धिको भगवतीका रूप मानना 
. तो सरळ है, पर सुकृतिके घरका दाखिघ और दुरात्माके 

'हृदयकी बुद्धिको भी इस रूपमे देखना वेदान्तका सचा 
आदश और उपदेश हे # । कई वर्ष हुए, इस छोकके 


# इसी आवको एकं सुसळ्मान सूफ़ीने यों व्यक्त किया था- 


तू अज सौबते दौराँ मनाल शादों बाझ। ` 
के तीरे दोस्त बपहळण दोस्त मी आयद॥ 
तू संसारको विपत्तियोंसे रो मत, प्रसन्न रह, क्योंकि जो 
तौर तेरी छातीसें लगता है वह मित्रका ही चळाया हुआ हे । 


अर्थके सम्मन्धमें मुझसे कुछ सजनोंसे समाचारपत्रे 
शाज्ञार्थ हो चुका है। प्राचीन टीकाकारोंने मी अन्य प्रकार- 
से अथे किया है पर मुझे यद्दी माव रुचता हे । मैने आरम्म- 
में कहा है कि इस अन्ये योगसम्बन्धी बाते मी मरी-पड़ी 
द । प्रथम अध्यायमें इनकी चर्चा अधिक हे । यह खोमाविक 
भी है । खण्डप्रलयके उपरान्त सन्धिकाल है।-जलमयी सृष्टि 
है; अमी क्षिति-तत्त्व प्रकट नहीं हुआ हे । जगत्पाता बिष्णु 
योगनिद्राके वशीभूत होकर निश्वेष्ट पडे हुए हैं | रझा अमी- 
अमी समाधिसे नीचे उतरे हैं | व्युत्यान अवश्य हुआ है, 
र aa 

उनका ध्यान नहीं गया हे । ऐसे ही अवसरपर मधु 
और केटमसे सामना पड़ जाता है । अमी समाधिसे उतरे 
ब्रह्चामें अहिंसाकी प्रवृत्ति प्रबल हे । अपनी रक्षाके लिये 
हाय-पॉव भी नहीं चलाते । उघर जगतके हितके छिये यह 
आवश्यक है कि विष्णु योगनिद्राके जालसे. छूरें । क्योकि 
सृष्टि होते ही रक्षककी आवश्यकता पड़ जायगी । उस 
समय आशद्याशक्ति अपने तामसी अर्थात्‌ महाकाली रूपमें है 1 
वह आवश्यकता देखकर ओर ब्रह्माकी चिन्ताका अनुभव 


करके विष्णुके शरीरको छोड़ देती है और फिर रजोगुणका 


प्राधान्य होता है । यह तो हुआ | उस समय जह्याजीने 
मगवतीकी जो स्तुति की है वह सतशतीके सभी स्तोषोंसे 
सुन्दर, गम्मीर और अध्यात्मसे परिपूर्ण है । ऐसा होना भी 
चाहिये या, क्योंकि ब्रझाजी अभी समाघिसे उतरे थे । 
उदाइरणके लिये केवळ तीन-चार शब्दोंकी ओर श्मान 
आकर्षित करता हूँ । 

frn साज्रास्मिका Rara o *९१०००००००००० | 

aime नित्या याजुश्यायोविशेषतः ॥ 

मैं योगी. होनेका दावा नहीं करता, जो कुछ 
agek सत्सज्ञमें सुना है यां सद्यन्योमें पढ़ा हे; 
उसीके आधारपर इन शब्दोकी थोड़ीसी व्याख्या 
करता हूँ । इस जग़तमें पश्चीकृत महाभूत काम कर रहे 
हैं। उनके एक-एक अणुमें कम्पन है। उस - कम्पन- 
से यह जगत्‌ शब्दायमान हो रंहा हे । जहाँ कम्पन है वहाँ 
शब्द है । सूक्ष्मभूत अपञ्चीकृत हॅ. परं उनके परमाणुओंमें 
मी कम्पन है और .उस कम्पनसे एक सूक्ष्म शब्द-राशि 
उत्पन्न होती है । जेसा कि कबीरने कहा दे--'तत्त्य झंकार 
ब्रह्मंडमाही ।' उस शब्द-राशिका नाम अनाहत नांदे है, 


पीछेके महात्माओंके शब्दोर्मे अनहद नाद हे । जिस समव - 


~ 
ह 
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तक अम्यासी इस अनाहत नादको नहीं इन पाता ता 
RT m Wa 
खगा अनहद धुनि सुनिके ।' जब अनाइत 

तब इसका अर्थ यह है कि योगीका धीरे-धीरे अन्तगतं 
प्रवेश होने छगा । वह अपने È हुए स्वरुपको कुछ-कुछ 
पहचानने छया । शक्ति; पैमव और शानके माष्डारकी 
झलक पाने लगा अर्थात्‌ महाकाली, महालवमी, महासरखती- 
के दर्शन पाने लगा, जो अम्यासी वहीं उळशकर रह गया 
बह तो वहीं रह गया--और दुःखका विषय है कि सचमुच 
बहुत-से अम्यासी इसके आगे नहीं बढ़ते; पर जो तक्लीनता- 
के साय बढ़ता जाता है, वह क्रमशः ऊपरके छोकोमें प्रवेश 
करता जाता है । अन्तमें वह अवस्था आती हे जहाँ वह 
आकाशकी सीमाका SEET करनेका अधिकारी हो जाता 
है। वही शम्दका अन्त है। पर अब छीन होते समय शब्द 
अनाइतके रूपमे नहीं रहता । अब वह जिस रूपमे रहता 
है उसका सम्पुटिक प्रतीक--अर्थात हमारी योळचाळकी 
वैखरी वाणोमें सबसे अधिक-से-अधिक मिळता-जुळता रूप 
RR है । पहछा रूप वह जो अकारसे व्यक्त होता है; 
उससे भी सूझ्म उकार और उससे मी सूक्ष्म मकार है। 
इन्ही तीनोंकों अशाजीने कहा है 'जिघा मात्रात्मिका नित्या l? 


` इसके परे योगीको एक ऐसे सूक्ष्म ध्वन्यामासका अनुभव 


होता है जो किसी प्रकार मी मनुष्योंकी माघामें व्यक्त नहीं 
हो सकता । इसीको ९ से कमी-कमी अङ्कित करते हैं और 
यही वह पदाथ है जिसे अर्धमात्रा कहते हॅ. । एतत्पआत्‌ 
नाद अपने जनक आकादामें छीन हो जाता है। नादके 


(३) 
(छेखक-पं० औवळ्देवप्रसादजी मिअ, एम० ए०, VERTO Nto ) 


झक्तिकी उपासनाके सम्बन्धर्म जितने अन्य प्रचलित हैं, 
उनमें सत्तशतीका बहुत विशेष महत्त्व हे । आखिक 
बड़ी अडासे इसका पाठ किया करते हैं और उनमेसे 
अधिकांशका यह विश्वास है कि सत्तशतीका पाठ प्रत्यक्ष 


” फढदायक हुआ करता है। कुछ छोगोंका कहना है--“कळौ 


चण्डिविनायको? अथवा 'कछो 'चण्डिमहेश्वरो ।? इस 


_ कथनसे भी विदित होता है कि कलिवुगर्मे चण्डीजीका 
___ विशेष महत्त्व है। और चण्डीजीके इत्योंका उल्लेख सत्तशती- 


हीमें विशेष सुन्दरताके साथ मिळता है | इस हृष्टिसे भी इस 


AA on _ ® बहो सप्तशतोके a “अनुशायोविशेषतः” है| 
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पीछे बिन्दु है, वी अशन्द, अनामि पद है।# यह गति 
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किया दै । यदि कोई मनुष्य वैदिक देवी-सूक्त और राभि- 
ओर ध्यान देगा तो उसको इस ग्रन्यरक्षकी महत्ताका कुछ 
पता चढेगा । इनके निदशनके लिये कई एयक्‌ और बृहत्‌ 
Rrra चाहिये । जैसा कि स्वयं देवीने कहा है--इन बातोंको 
“वक्षुष्मन्तः पक्ष्यन्ति नेतरे जनाः । मेरा उद्देश्य केवळ इतना 
ही रहा है कि इस पुखककी उत्तमता और इसके विषयकी 
गम्मीरताकी ओर छोगोंका घ्यान आकृष्ट करू । यह केवळ 
अधंशिक्षित पुरोहितोंद्दारा पाठ करने'करानेकी शमी 
न रह जाय । यदि इस उद्देशयमें मुझे किडिचन्मात्र सफलता 
हुई तो मैं अपनेको धन्य समझँगा । 


सप्तशती सात सौ 'छोकोका संग्रह है और यह तीन 
भागों अथवा ज) म ज 
योगनिद्राकी स्तुति करके विष्णुको जाग्रत कराया ; 
इस प्रकार जाणत होनेपर उनके द्वारा मधु-कैठमका ना ः 
हुआ है। दवितीय 'चरितमे महिषासुर-वघके लिये सब 
कि एक हुई हे जोर सत डीत बे, | 
महिषासुरका RR शरीर - 
पिका हुमा और मश ूलडोचन, च || 


और रक्तबीजका वघ होकर झुम्म-निश्चम्मका संहार हु? 


# शरीदुर्गासतंदाती # 
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इस कयानकको यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो कई 
महत्त्वकी बाते आप-ही-आप विदित होंगी । प्रथम चरितसे 
हमें यह माळूम पड़ता हे कि जगतका कोई मी कार्य अपनी 
yaa शक्तिको जाग्रत किये बिना कमी नहीं हो सकता | 
स्वयं विष्णु मी क्यों न हो, परन्तु यदि उनकी शक्ति सोई 
हुई है तो वे कुछ कार्य नहीं कर सकते । फिर पाशव-शक्ति- 
से बुद्धि-शक्तिकी भेता मी इस चरित्रमें विदित होती है, 
क्योंकि मधु-कैटम पश्चबलूमें विष्णुका मुकाबला करते रहे परन्तु 
जब अहक्लारमें फूछकर- वरदान देनेके लिये तैयार हो गये 
तब विष्णुने बुद्धि-शक्तिका प्रयोग करके उन्हीके वधका वर 
माँग लिया । इस चरित्रसे एक बात और भी विदित होती 
है, वह है वैष्णवा और शाक्तोंका अमेद । शक्ति ही यद्यपि 
सब कुछ मानी गयी है परन्तु वह आखिर विष्णुहीकी शक्ति 
है । रहस्पत्नयमें जहाँ महालक्ष्मीसे अन्य शक्तियोकी उत्पत्ति 
बतलायी गयी. है वहाँ भी प्रकारान्तरसे महाविष्णुहीकी 
महत्ता प्रतिपादित होती है । 


द्वितीय 'चरित्रमें सञ्चदाक्तिका महत्त्व प्रत्यक्ष है। एक 
` देवकी शक्ति, सम्मव है, महिषासुरके लिये प्यास न होती । 
इसल्यि समी देवोंकी शक्तियाँ समवेत हुईं और इस प्रकार 
समवेत हुई कि उनका एक ही स्वरूप बन गया । इस चरित्र- 
में मघुपानकी वातं आयी है। यहाँपर मधुका अर्थ है उत्साइ- 
का साधक बाह्य उपकरण । अपनी शक्ति कितनी भी प्रबळ 
हो परन्तु यदि उसके उत्साइ-वर्घन और उसकी सहायताके 
लिये बाहरी साधन उपयोगे न छाये जाये तो कार्य-सिद्धि- 
में शिथिलता आ जाना सम्भव है | 


' तृतीय चरित्र हमें यह बताता है किं यदि किसी 
`  सत्कार्यके लिये कोई अकेली ही शक्ति अग्रसर हो जाय 
५ तो अन्य देवताओंकी शक्तियाँ आप-ही-आप उसकी 
सहायताके लिये अन्य देवताओंकी शक्तियां आयी थीं । इस 
चरित्रसे यह मी विदित होता है कि शक्तिका उद्देश्य संहार 
न होना चाहिये । जगदम्बिकाने साक्षात्‌ सदाधिवको) जो 
शान्तिके प्रत्यक्ष अवतार हैं, वूतकार्यके लिये मेजा था | 
उन्होंने अपनी ओरसे संहार-कार्य नहीं प्रारम्म किया । 
` राक्षसौने ही उन्हें अपने बशमें छानेकी दुशवेश प्रारम्म की । 
इतनेपर मी उन्हाने सदाशिवके द्वारा यह सन्देश मिजवाया- 


यूयं प्रयात पाताछं यदि जीवितुमिच्छय | 


१७७४७४७७७७७४७७७छ७& SIS 


द ग द त जनो र र 
|| 


दार्शनिक दृष्टिसे मी इन कथाओंका बड़ा महत्त्व हे । 
मुनिके पास सुरथ नामक राजा और समाधि नामक वैद्य 
गये थे । सुरथने देवीके चरित्र सुनकर अक्षय राज्यके लिये 
तपस्या की और समाधिने मोक्षके लिये । ब्राह्मण, शत्रिय 
और बेश्य-द्विजातिके तीन प्रधान अङ्गका ऐसा 
सम्मेलन तथा सु-रथ (अबिहत गतिवाले) की सुक्ति- 
कामना और समाधिकी मुक्तिकामना मतळबसे खाली नहीं 
है । शक्तिके द्वारा भुक्ति भी प्रात हो सकती है और मुक्ति 
भी । आगे देखिये । मधु और केटम कानके मळ माने 
गये हैं। कहनेका अर्थ यह कि ये शरीर-सम्बन्धी विकार हैं। 
आहार और विहार भी इसी प्रकारके शरीर-सम्बन्थी विकार 
हैं जिनपर पहले ही अङ्कुश गाना पड़ता है। फिर 
महिषासुररूपी मोहका दमन किये बिना मानव-जीवनरूपी 
जगत्‌की स्थिति ही डावाँडोळ रहा करती है। तदनन्तर 
अहङ्कार और विषय-सुखरूपी झरम्म-निझम्मके सेनाष्यक्ष, 
आल्स्परूपी भूम्रलोचन, राग-देषरूपी चण्ड-मुण्ड और 
वासनारूपी रक्तबीजके संहारके साथ-ही-साथ खयं उन 
ञचम्म-निश्चम्मका मी वघ करना पड़ता है। आध्यात्मिक 
दृष्टिते इन्हीं वर्धोर्मे शक्तिकी महत्ता हे । जबतक अपनी 
शक्ति इतना सामथ्यं नहीं रखती तबतक बह युक्ति अथवा 
मुक्तिके सच्चे फल नहीं दे सकती। 


इस सप्तशतीमें चार जगह मनोरम स्तुतिर्या आयी 
हैं। पहली तो प्रथम चरित्रमें बर्ाकृत स्तुति है जो रात्रि 
सूक्तके नामसे प्रख्यात है । दूसरी द्वितीय 'चरित्रमे महिषायुर- 
वघके बाद देवताओंके दवारा की गयी हे) तीसरी और | 
चौथी स्तुतियाँ तृतीय 'चरित्रमे ञम्म-निञ्चम्म आदिके वघके _ 
पहळे और पीछे की गयी हें । तीसरी स्दुतिको देवीसक्त | 
मी कहते हैं । यो तो चारों स्तुतियां ही बड़ी सुन्दर और | 


व्यक्त हुआ है । लोग ससशती-पाठके पहले 


a तामादिदाक्तिं शिरसा नमामि + 
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wa है कि सतशतीका पाठ 
लिये ही रक्‍्खे गये हैं | नियम नी 


होता है। 

अन्य देवताओँके अनुसार शक्तिके रुपकी कल्पना भी 
बहुत कलापूर्ण हे । सामथ्यंका द्योतक सिंह उनका बाइन 
माना गया है । प्रभुत्व खापित करनेवाले विविध शत्र उनके 
आयुष हैं । और शानका चिइस्वरूप तृतीय नयन उनके 
मस्तककी शोमा बढ़ाया करता है। छोग कहते हैं कि आयों- 
ने शक्तिमूजा द्रविड़ोंस अथवा अनायासे अहण की । इस 
सिद्वान्तकी सत्मतापर सन्देह करनेके लिये बहुत युक्षायश 
है, क्योकि वेदॉमें मी शक्तिकी आराघनाके सम्बन्धमें अनेक 
ऋचाएँ मिळती हैं। वस्तुस्थिति जो कुछ हो; परन्तु इतना 
तो निश्चित है कि आयोंने शक्तिका स्वरूप, शक्तिकी 
चरितावळी और शक्तिपूजाके उपचारॉका जैसा उल्लेख 
किया है वह अवस्य ही अनूठा, अद्वितीय और परम 
महत्त्वपूर्ण है । 


शक्तिपूजामें वामाचार मी बहुत घुस पड़ा है। मद्य, 
मांस, रक्त आदिके दाया का छोगोंने देवीकी पूजा की है 
और कर रहे हैं | इस सम्बन्धके कतिपय अन्य मी 
हैं। इसलिये अब यह कहना बहुत कठिन हो रहा है कि 
इन विधानोंके आदि जन्मदाता आये ही थे अथवा अनाय॑। 
परन्तु इतना तो निश्चित है कि कई ग्रन्यौमें शक्ति-पूजाके 
छिमे ये विधान आवश्यक नहीं बताये गये | जगन्माताके 
लिये क्या जपाका एक पुष्य पर्यास नहीं हो सकता ! वह 
तो भावकी भूखी है; अपने ही सन्तानके--मनुष्य, बकरे, 
मेंड़े आदिके रक्तकी भूली कदापि नहीं है। 


ii `` ल नाक 

कई लोग तीनों चरित्रोंको क्रमशः "ऐं हीं छी! से सम्पुटित 
करके पढ़ा करते हैं । नवार्णमन्त्रमें ये तीनों अक्षर प्रधान 
बीजरूप हैं। जिस प्रकार नाद और बिन्दुसे ( विद्युत्‌-अणुओं- 
ş—electrons 3—vibration ओर. rotation 
से ) संसारकी सृष्टि हुई है; उसी प्रकार षटूचक्रके स्नायु- 
तन्तुओमें गूँजनेवाली वर्णमालाके अविनश्वर शक्तिषाम 
अक्षरोंके द्वारा न जाने क्या-क्या पैदा किया जा सकता है | 
(हूँ ही की? उसी वर्णमालाके बड़े महत्त्वपूर्ण शब्द हैं | यदि 
इन शब्दोंका जप हमारे अन्तरतम प्रदेशसे हो तो ये अवश्य 
ही हमारे लिये कामघेनु बन सकते हैं | बोळ-चालकी वाणीसे-- 
वैखरी वाणीसे--इनका विशेष जप करते-करते ये हमारे 
हुदयमें बस जाते हैं और इस प्रकार अतीव लाभदायक बन 
सकते हैं । कई छोग इन बीजमन्त्ोसे सम्पुटित न करे 


शरणागतदीनातंपरिन्नाणपरायणे | 
सबस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्त ते ॥ 


_सरीखें ससशतीके दी प्रधान 'छोकोंद्वारा सम्पुटित 


करके उसका पाठ करते हैं | ऐसा करनेसे मी फल विशेष 
होता है, क्योकि इस प्रकार सम्पुटवाळे प्रधान 'छोककी 
१४०० आवृत्तियाँ आप-ही-आप हो जाती हे. और 
एक पाठमें कम-से-कम १४०० बार उस प्रधान . विषयपर 
अपना ध्यान पहुँचता रहता है । कई लोग ससतशतीका 
Kaka पाठ करते हैं जिसमें प्रतिश्ठोकके आगे-पीछे प्रधान 
फोक न कहकर केवल शएंखळारूपसे दो छोकोके बीचमें 
कह दिया करते हैं | इसी तरहके और भी कई विधान हैं। 
परन्तु सबसे प्रधान पाठ तो वही है जिसमें मन).वाणी और 
क्रिया तीनोंका amaa R I यदि पाठकतोंकी 

असंयमपूर्ण हैं, मन इधर*उघर भटक रहा है और 

TTE सब कुछ निकलता जा रहा है तो ..ळासके बदले 
हानि मी हो सकती है । pe 


शरीसीता-स्तुति i 
जय हो ्रीमादिशक्ति ! गति है अपार तेरी, तू ही मूळकारन श्रीसीता महारानी है। - 
तेरो दी बनाव व्याप्त सकळ खराचरमै, तू ही मम मातु सांची तू दी कत बानी हे ॥ 
जग-अगटावनी औ. पाछन-प्रत्यकारी, तू ही सुक्ति, मुक्ति पराभक्तिष्ठकी खानी दै । 
तू ही जगजानी रानी रामकी परमप्यारी, 'मोहन' के सब-दाक्ति | तू दी मन-मानी दै ॥ 


--साह, मोहनराज 
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बलिदान-रहस्य 
(१) 
(छेखक---खामी औदयानन्दजी महाराज ) 


इष्ट-पूजाके षोडश उपचारोमेसे बलिदान एक प्रधान 


उपचार है; इसके बिना पूजा पूरी ही नहीं होती । इसका रेषा 


कारण यह है कि उपासकने यदि उपासनाके अन्तमें, 
पूजकने पूजाके अन्ते उपास्य--पूज्य इष्देवमे अपना सब- 
कुछ बलिदान देकर उपास्यदेवसे अपना भेद-माव मिटा 
न दिया, वह उपास्थमें विळीन, तन्मय होकर तद्रुप ही 
न हो गया, “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति', 'शिवो भूत्वा शिवं मजेत? 
यह माव न प्रास हुआ, IARR का दा? नष्ट होकर 
“सोव्हम? ही न रह गया तो पूजाकी पूर्णता ही क्या हुई ! 
इसी कारण बलिदान पूजाका प्रधान अङ्ग È । बळिदानके 


बिना न जगन्माता ही प्रसन्न होती है और न भारत-माता प 


ही प्रसन्न हो सकती है । जिस देशमें जितने बलिदान 
' करनेवाले देश-सेवक, देश-नेता उत्पन्न होते हैं; उस देशकी 
उतनी ही सश्ची उन्नति होती है। यह बलिदान चार प्रकार- 
का होता है। सबसे उत्तम कोटिका बलिदान आत्म- 
बलिदान कहलाता है। इसमें साधक जीवात्मापनको काटकर 
परमात्मापर आहुति चढ़ा देता है । इस बलिदानके द्वारा 
परमात्मासे अशानयश जीवात्माकी जो एयकूता दीखती 
थी यह एकबारगी ही नष्ट हो जाती है और साधक खरूप- 
स्थित होकर अद्वितीय अह्मका साक्षात्कार करता है । 
जबतक यह न हो सके तबतक द्वितीय कोटिका बलिदान 
करना चाहिये। इसमें कामरूपी बकरे, क्रोपरूपी भेड़ 
मोहरूपी महिष आदिका बलिदान किया जाता है। 
. अर्थात्‌ षड्रिपुका बलिदान ही द्वितीय कोटिका बळिदान 
है। तृतीय कोटिमे, इतना न हो सकनेपर किली-न-किसी 
इन्द्रिय-प्रिय वस्तुका बलिदान होता है। प्रत्येक . विशेष 
पूजाके अन्तर्मे जिसको जिस वस्तुपर सा 
बलिदान अर्थात्‌ सङ्कस्पपूर्वक त्याग कर 

यही तृतीय कोटिका बलिदान है। इस प्रकारसे मिठाई, 


और न प्रेरणा ही करनी पड़ती हे । मनुजीने भी “प्रवृत्ति 


सेवन करते हैं वे वैसा न करें और संयत होकर केवळ ' 


पूजादिमें ही उनका प्रयोग करें; जिससे उनकी मांस- मकी 
प्रवृत्ति कम होते-होते अन्तमें बिल्कुल छूट जाय । यही 
इसका आशय है । यह सबके लिये नहीं है। परन्तु जब वेद पूर्ण 
अन्य है तो इसमें केवळ सात्विक ही नहीं, किन्तु समी 
प्रकारके अधिकारियोके कल्याणके लिये विविध विधान 


गयी हैं। ये संयमके लिये हैं; न कि यथेच्छाचारके लिये | 
किसीके संहार, मारण, मोहन आदिके लिये विषिहीन, 


प्याज, लहसुन, मादक वस्तु आदिके प्रति आसक्ति छूर संहितार्मे-- 


सकती है। यदि ऐसा भी न हो सके तो क्रमशः छुदानेके 
लिये चतुर्थ कोटिका बलिदान है । 

मैथुन, मांस-मक्षण, मद्यपान-इनमें छोगोंकी खामाविक 
रत्ति होती है; इसके लिये किसीको बताना नहीं पढ़ता; 
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जीव-हत्या नहीँ करते; वे ईल, कांहड़ा या वन्य फलॉकी 
बलि देते हैं | अथवा खोवा, आटा या चावलके पिण्डका 
पञ्च बनाकर बि देते हं ।' यह सब मी रिपुआँके बलि- 
दानका निमित्तमात्र ही है, यया महानिवोणतन्त्रमें-- 


# तामाविशक्ति शिरसा नमामि * 


AAA AA AA 

“कामक्रोधौ विज्ञक्ततौ बि दत्वा जपं चरेत्‌, 

काम और क्रोधरूपी दोनों विज्ञकारी पशओंका 
बलिदान करके उपासना करनी चाहिये । यदी 
शाञ्नोक्त बलिदान-रहस्य है । 


(२) 


( झेखक--एक सेवक ) 


खयं देवीजीढारा पशु-चलि-निषेष 


[ सच्ची घटना ] 


मद्रास-प्रान्तके न्राह्मण-कुमार भीयुत शोमयाजद, बी० 
ए० एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हैं । वह अनेक अंग्रेजी पत्रके 
सम्पादक और गबर्नमेण्ट तथा स्टेटके पब्लिसिटी अफसर 
रह चुके हैं | इस समय बह पटनेके अंगरेजी दैनिक पत्र 
“इण्डियन नेशन' के प्रधान सम्पादक हैं। हम यहापर 
उन्दींका अनुमव, जो हमने उनसे सुना हे, ज्यो-का-त्यों 
दे रहे हैं । इस छेखको लिखते समय हमने इसे उन्हें सुना 
भी दिया है, जिसमें किसी तरहकी भूछ न रह जाय । 


जिस समय भीशोमयाजळ महोदय मद्रासमें बी० एछ० 
( वकालत ) की-परीक्षाकी तेयारी कर रहे थे, उस समय 
एक दिन उन्हें अपने एक मित्रके यहाँ भीलक्ष्मी-पूजामें 
सम्मिलित होनेका सुअवसर मिळा । बहाँपर उन्हें एक 
अपरिचित ब्राह्मणका साक्षात्कार हुआ, जो वहाँ पूजा 
करानेके लिये आये थे । उन ब्राह्मणने इन्हें अपने घरपर 
बुलाया | जब वह उनके घरपर गये तो उन ब्राह्मणने 
इनसे कहा कि में आपको भरीशक्तिकी- दीक्षा दूँगा। 
श्रीशोमयाजद्‌ महोदय राजी हो गये और इस कामके लिये 
तिथि नियत हो गयी तथा आवश्यक सामग्रियोंकी सूची 
तैयार हुईं । जन्मनक्षत्रके अनुसार उन बआझणने इका भी 
निश्चय कर दिया। 


यथासमय दीक्षा लेकर ्रीशोमयाजळू महाशय नियम- 

पूवक जपद्वारा भीशक्तिकी उपासना करने छगे। इनके 

परिवारमें कई पुरत पहळेसे भी भीशक्तिकी उपासना 

दक्षिण-मार्गके अनुसार होती चढी आ रही थी। ये मी 

उसी परम्पराके अनुसार प्रतिवर्ष शारदीय नबरात्रमें विशेष 
“ पूजा करने छगे । 


WA _ कुछ समय बाद एक साळ जत्र आप शारदीय पूजा समास 
'होनेके बाद ब्ाहमण-भोजनका आयोजन करनेमे लगे थे तब 


इन्हें भीदेवीजीने साक्षात्‌ दशन देकर कहा कि ves 
तुमको मुझे महिष-ब्ति देनी चाहिये ।' x 
महोदय महिष-बलिका नाम सुनते ही कॉप उठे। उन्होंने 
बड़ी दृढ़ताके साथ भीदेवीजीके प्रखावका विरोध किया 
और साफ-साफ शब्दोंमें पशु-बलि देना अस्तीकार' कर 
दिया । उन्होंने भीदेवीजीसे निवेदन किया, “यदि आप 
qaas लेनेपर उद्यत हैं तो मैं आजसे आपकी उपासनाः 


` का ही त्याग करता हूँ ।' उस दिनसे वाख्तबमें “उन्होंने 


औशक्तिकी उपासना या किसी प्रकारकी पूजा करना एकदम 
छोड़ दिया । इस तरह दो महीने बिना उपासनाके बीत 


गये, मक्त अपनी बातपर दृढ़ बना रहा । तब भ्रीदेवीजीने पुनः 


दशान देकर कहा--'मैने केवळ तुम्हारी परीक्षाके लिये 
पञ्च-लि माँगी थी । मुझे इस बातसे बड़ी प्रसन्नता है कि 
दुम इस कठिन परीक्षामें उत्तीर्ण हुए; मेरी उपासनाको 
त्याग दिया किन्तु ai स्वीकार न किया । घममें 
इसी प्रकार दृढ़ रहना चाहिये और खयं देवताके कहनेपर 
भी घर्मेका त्याग नहीं करना चाहिये । क्योंकि देवता इस 
प्रकार परीक्षा किया करते हैं, जिससे काम-छोडप व्यक्ति 
घमसे च्युत हो जाते हैं |” इसके बाद फिर भीशोमयाजद, 
पूर्ववत्‌ उपासना करने लगे । wa 

श्रीशोमयाजळू महोदयके घरमें उनके पिता-पितामहादि- 
के समयसे एक श्रीयन्त्रकी भी पूजा होती आ रही थी। उनके 
पिताके खर्गवासके बाद कुछ समयतक उनकी माताने पूजा 
की; किन्तु उसके बाद बन्द हो गयी । पूजा बन्द होनेके 
बाद भ्रीयन्त्र एक ऐसे बक्समे पड़ गया जहाँ लाळ मिच 
और गरम मसाले रक्खे थे । इनके परिवारमे. एक इडा 
स्री थीं । एक समय अकस्मात्‌ बिना किसी रोगके 
आक्रमणके असह्य गर्मीकी ज्वालासे वह व्याकुळ हो उठी | 
नाना प्रकारके शर्बृत तथा अन्य ठण्डे उपचार | 
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# यलिदान-रंहस्य # 


म. 0. 0... 


शान्तिके लिये किये गये; किन्तु कुछ मी छाम न हुआ | 
भीशोमयाजदू 


मानुषी सब उद्योगोंको विफल होते देख 

महोदयको सन्देह हुआ कि सम्भवतः यह ज्वाला किसी 
दैवीप्रकोपके कारण हुई है । उन्हे एकाएक उस श्रीयन्त्रका 
स्मरण हो आया और उन्दने उसकी खोज की । यहाँ 
स्मरण रखना चाहिये कि बे प्रायः घरसे बाहर परदेशमें ही 
रहा करते थे और मकानपर कमी-कमी आया करते थे | 
उनके पूछनेपर उस यन्त्रको ZA गया और वह गरम 
KA पड़ा हुआ मिला । दुरन्त यन्त्रको निकालकर उसे 
शीतळ जळसे ख़ान कराया गया । इधर यस्जका खान 
दा बना भोर उपर सच बीस हा उदय शान्त 

गयी | 


श्रीशोमयाजड, महोदय सदा नियमपूर्वक दो घण्टे 
प्रातःकाळ और कुछ समय सन्ध्याकालमें शुद्ध जप-ध्यान 
करते हैं; वह अपनी पूजामें चन्दन, पुष्पादि किसी भी 
, बाह्य सामग्रीका, यौतक कि. जङतकका मी व्यवहार नहीं 
करते ।:किन्तु वे भीदेवीजीके कृपा-पात्र हैं और कमी-कमी 
उन्हें भीदेवीजीके दशन भी होते हैं । इस शक्ति-उपासनाके 
प्रभावसे उन्हें भीअगखि आदि महापुरुषोंसे सन्देश भी 
मिल जातें हैं । उनकी उपासनाके प्रभावसे छोगोंका कुछ 
उपकार भी-हो जाया करता है; जैसे रोग-निदृत्त, प्रेत-बाघा- 
निदृत्ति आदि । 


उपयुक्त प्रथम घटनासे साक्षात्‌ भीदेवीजीके मुखसे 
निकले हुए'वचनसे पश्च-बलिके रइस्यका उद्घाटन हो जाता 
हे । इस उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विधान 
केवल परीक्षाके निमित्त है, जिसमें सचे वीतराग उपासक 
दृढ़ रहते हें | किन्तु कचे सकाम उपासक विचलित हो 
जाते हैं । श्रीदेवी तो जगन्माता हैं; वे मनुष्य, पद्म, पक्षी, 
चर, अचर सबकी माता हैं और सबके अत्तरमें विराजमान 
हैं। वही माताकी माति सबका रक्षण, पालन; पोषण करती 
RI ऐसी सर्वब्यापिनी दयामयी माता अपनी निःसहाय्‌ 
-पश्चु-सन्तानकी क्‍यों बलि चाहेंगी ! 


उच्च तन्त्रकी परिमाषामें इन्द्रियोंके विकारको पञ्च कइते 
हैं; क्योंकि पद्चओमे केवळ इन्द्रियोका ही प्राबल्य है और 
इन्द्रिय-चयाँ ही उनका एकमात्र जीवन है। मेसेमें करोधकी 
प्रबळता है, अतएव क्रोधका नाम महिष है | बकरेमें जिहा- 
इन्द्रिय अबल हे, अतएव. राजसिक-तामसिक भोजनमें 
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जो आसक्ति होती है उसे बकरा कहते हैं । कबूतर-पक्षीमें 
-कामकी प्रबळता हे । अतएव कामात्मक 

कबूतर कहते हैं । इसी प्रकार अन्य इस्द्रिय-विकारोकी भी 

ऐसी ही पश्ुसंशाएँ हैं| इन इन्द्रिय-विकारोंकी बलि कर; 

इन्द्रियोको शुद्ध बनाकर भीजगत्माताको समर्पण करना 

ही यथाथ बलि है । 


इन्द्रियोंके पशु-खमावका त्याग बलि है 

इन्द्रियोंकी प्रकृति मनुष्योमें पञ्च॒-जगत्ते आयी है, 
जिसके पद्च-खमावकी बलिद्वारा afa और परिवर्तन सबसे 
प्रथम आवश्यक होता है; क्योंकि जीवात्माके लिये इन्द्रियां 
ही बाह्य. जगतके सम्बन्धके द्वार हैं। इस a न 
इनका नाश करना है और न इनका बहिष्कार ( त्याग ); 
क्योंकि अनावश्यक होते तो ये जीवात्माको दिये ही नहीं 
जाते । पद्च-जगतूर्मे इन्द्रियाँ सर्वोपरि हैं और उन्हींका 
सञ्चाळन वहाँ प्रधान साधन है । किन्तु मनुष्यमें जीवात्मा 
सबोपरि है, और जीवात्मा तथा इन्द्रियोंके मध्यमें 
अन्तःकरण हे । इनके पञ्च-स्वमावको कामात्मक खार्थके लिये 
व्यवद्धद न कर ईश्वरके अनेक होनेके सङ्गस्य ( एकोऽहं 
बहु स्याम्‌ ) अर्थात्‌ इच्छा-शक्तिकी, जिसकी संज्ञा महा- 
विद्या है, पूत्ति-रूपी aa व्यवद्दत होनेके लिये महाविद्या- 
को समर्पित करना' अर्थात्‌ ईश्वरके दिव्य गुण, शक्ति; 
सामथ्यं आदिके प्रकाशित करनेयोग्य बनाना ही यथार्थ 
qas है । जीवात्मा-रूपी होताको सदबुद्धि-रूपी 
खुवामें इस पद्च-खमावके साय संयोजितकर ब्रहामिमें अपण 
करना अर्थात्‌ जह्मके निमित्त सुष्टिहितके कार्यम प्रदत्त 
करना यजमें इनकी बलि करना है। मानव-जीवनका 
यथार्थ लक्ष्य पराप्रकृति अर्थात्‌ महाविद्याकी प्राति है, 
जिनकी पासे जीवको शिवकी प्राति होती है। काम, 
क्रोध, लोम, मोह, मान, मत्सर आदि इन्द्रिय-विकारोको 
अविद्या-जनित कामें प्रयुक्त न कर; शानद्वारा दमन 
और शुद्ध करना विद्या-शक्तिके चरणोंमें पञ्च-बलि करना है, 


` जिसके स्पशंसे इनके विकार दूर होकर इनके पञ्च-स्वमाव 


और कार्यमें परिवंतंन होता है। फिर ये इंधर-प्रातिमे 
बाधक न होकर सहायक होते हैं। काम-पञुको राजसिक 
विषय-मोगर्मे नियुक्त न कर ईश्वर-प्रासिके लिये विद्या-देवी- 
के चरणोमे प्रयुक्त करना उसकी बलि है, जिससे यह शुद्ध 
होकर मगवत्मेमका रूप धारण करता है। जिहा-इन्द्रियके 
तामसिक-राजसिक भोजनकी खामाविक प्रवृत्तिको दमन 


१३३ 


१६४ 


टी # तामादिशक्ि शिरसा नमामि # 
TTT 


कर केवल सात्विक भोजने प्रयुक्त करना जिहा-पद्च-रूपी RI तन्त्रका एक वचन है, “इन्द्रियाणि पञ्च इत्वा 


बकरे ( जिसमें जिह्ा-इन्द्रिय बड़ी प्रबळ हे) की बलि 
करना है । वेद और तन्त्रम भी काम-क्रोधादि विकारोंकी 
qgan पायी जाती है और इन विकारोंके त्यागको 
पञ्च-जलि कहा हे । तत्त्रके रहस्पके एक प्रसिद्ध छेखकने, 
जो अनेक अन्योके प्रणेता हैं, अपने अन्यमें बकरेको काम, 
मैंसेको क्रोध, बिळावको छोम, मेडेको मोह और ऊँटको 
मात्सय कहा है और इन्हीं विकारोंके त्यागको au 
कहा है। बलिमें पटका मस्तक शरीरसे प्रथक्‌ कर देवताके 
चरणोमें अपित किया जाता है, जो इस भावका द्योतक है 
कि मन, बुद्धि और अहड्लाररूप मस्तक (मुण्ड ) को 
शरीर-रूप इन्द्रियोंके आसक्ति-सम्बन्थते ज्ञान-रूप खज्धदारा 
पथक्‌ कर परा-शक्ति (महाविद्या) के इसमें अपण करना 
'वाहिये अर्थात्‌ उनमें संयुक्त करना चाहिये (जो 
कामासक्तिसे प्रथक्‌ होनेसे ही सम्मव है, अन्यथा 
नहीं) जिनके द्वार अहं-भाव मुण्डमाळा बनकर 
शिवके गळेमें शोमित होगा grè अधिष्ठाता Tg- 
पति भीशिव हैं और इसका स्थान शरीरमें मस्तक है। 
अतएव उनकी वत्लुका इख्तियके सम्बन्धसे यक्‌ होकर 
उनकी शक्तिद्वारा उन्हें अपित होना आवश्यक है | 
भीकालीके इसमें और भीशिवके गळेमें मुष्डमाछाका 
यही माव है। परमायंसारमें लिखा है कि 'मायापरिअइ- 
वशाद्‌ बोघो मळिनः पुमान्‌ पञ्चमंवति' अर्थात्‌ मायाके 
कारण मडिन-बुद्धि होनेसे मनुष्य पद्ठ-मावको प्रास होता 


अर्थात्‌ इन्द्रिय-रूप पञ्चका वघ करे । पुरुषसूक्तमे लिखा 
है, अबध्नन्‌ पुरुष पश्चन?-अर्थात्‌ इंश्वरकों ही पश्च भान 
यशमें aadu किया, ईश्वरके अपनेको यज्ञ अथवा बछि 
करनेसे ही सृष्टि हुई, और ऋषि-देवता आदिने मी उनी: 
की शक्तिकी बि अयवा प्रयोग कर feaa ( उच्चर) 
किया; यही आदिपश्यु-बलि हुई । ऐतरेय ब्राह्मणकी दूसरी 
पश्चिकाके छठें अध्यायके तीसरे खण्डका वचन है-- 


सर्वांम्यो वा एष देवताम्य आत्मानमाळमते | :. 


अर्थात्‌ यजमान सब देवताओंकी तुष्टि (जगतके हित) 


के लिये अपने आत्माको बलि करता है 
पनिषत्‌का वचन है-- 

आअइवमेधो महायक्षकथा । तत्राशो महाचयंभाचरस्ति। 
सवेषां पूवोकनहायशकमं मुक्तिकममिति ॥ ३॥ 

अश्वमेघ बड़ा यह है, किन्तु उसके अम्यासी अहयचर्ग 
ही करते हैं । इस ब्रहझचयोत्मक ब्रह्मचर्याका. Re- 
Ra सुक्तिका उत्तरोत्तर कारण है। गीतामें लिखा 
है कि मन ओर बुद्धिको अपंण करना चाहिये (१२।८); 
किन्तु विषयासक्त maiot संशा पश्च है और 
अपण ही बछि है। अतएव जीवात्माके कस्याणके लिये 
मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिका निअह और शुद्धि करना, जो 

|| ; 


। पाश्ुपत ब्रह्ो- 


(३) | 
(झेखक---पं ० औवारूचन््नी शाखो (विद्यावाचस्पति' ) za 


a बढि करनी चाहिये या नहीं ! 


उत्तर-पञ्ञकी बढि नहीं करनी चाहिये । क्योंकि मांस 
किसी घास या पाषाणसे पैदा नहीं होता। मांत रकसे 


हिंसा करना मना है। 
देवदियगुरुपाशपूजन॑ 
चा प र wi 


Po (गोत्त १७। १४) 


बात ठीक नहीं । क्योंकि इसी छोकमें आगे अहिंसा 

आया हे । हिंसाका स्पष्ट अर्थ है किसीका ग्राण-वियोग कर 
देना । ्राण-वियोग करना पाप है। अहिंसा तो मन, वाणी 
ओर कायासे प्राणिमात्रका वघ न करना है। वेदोमें आता 
है--भीम्र ते seia पल्यो--' औराषा, set 


परमात्मन्‌ | आपकी दो पक्षियॉ हैं। जब पति जगत्पति, 
` जगत्पिता 


और उसकी स्त्री जगदम्बा कहलाती है तब बहे 
हिंसाका क्या काम है! बिके वास्तविक रहस्यको छोग 
समझे नहीं ! अपना प्रिय जीव ही पञ्च है, और उसे अपने 
इष्टदेयको समर्पण कर देना ही. वास्तविक 
afe हैं। यह तो कोई करता नहीं, मांसके छोमसे IR 
पञ्च मारे जाते हैं; यह कितना घोर अन्याय रै! 
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# महाशक्ति # 


१६५ 


== O 


महामारतमें ऐसा ळिखा है.कि राजा शान्तनुके समने 
“मुगया, जुआ, ख्री-सेवा और मद्यपान ये चार 
,बतळाये गये हैं। . ज 
o महामारतके शान्तिपर्वमं लिखा है कि जब यश्ञका 
विंचार किया गया और यह प्रश्न आया कि यङे पशचु-हिसा 
होनी चाहिये या नहीं, तो उस समय सब ब्राह्मणों और 
ऋषियोंने राय दी कि पञ्च-हिंसा नहीं होनी चाहिये । 
बळिके प्रसङ्गमें जो 'अज' शब्दका प्रयोग हुआ है उससे 
छोग “बकरा? अर्थ ग्रहण करते हैं; किन्तु-- 

३ अजसंज्ञानि बीजानि दै ब्रिवर्षोषितानि च। 


तीन वर्षके बीजौका नाम अज है। वहाँपर बकरा 
अर्थःतो मांसछोछपोंने कर डाळा। देखिये महामारतमे 
क्या लिखा है-- न 
सानान्मोहाच कोमाल कौरयमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
WA kaaa देश्‌ कदिपतम्‌ ॥ 


मांसको छोय मान, मोह और छोमसे खाते हैं; यह ढोल्य-. 
चपळता है। धूत्तोने मांसप्रकरण बलि, यज्ञ आदिमें ळे 
TAr है । वेदोर्मे हिंसाका विधान कहीं मी नहीं है I 
राजा कैसा होना चाहिये | इस विषयमें देखिये srad- 
वेद क्या कहता है। 
अयं राजा मियसिन््रस्य भूयात्‌ 
प्रियः 


यह राजा इन्द्र भगवानका प्रिय हो और पञ्चका 


मळा गढेमे छुरी मोंकनेसे कहीं प्रिय कहलाता है ! 

अतः पुष्प, फळ यां खवनसे ही बलि होनी चाहिये । 
देखिये वाल्मीकीय रामायणमें, पश्चवटीमे लक्ष्मणजीने 
युष्पाँसे बि दी थी | 

कूष्माण्ड, श्रीफळ, उड़द, दघि आदिसे ही बलि 
bos, AA 
विलास RI 


ai 


(१) 
( ऊेखक--“विधामातंण्ड' पं० औसीतारामजी झाली ) 


>. ® हाशक्तिके समझनेके छिये प्रथम तीन पदार्थोको 
Cr समझ छेना आवश्यक है-शक्त, शक्ति और 
-l म्‌ शक्‍य । यहाँ 'शक्त' नाम समर्थका, 'शक्ति' नाम 
| सामर्थ्यका और 'शक्य” नाम उसका है जिसमें 
WS समर्थ अपना सामेध्य रखता है। जैसे अभि “शक्त 
02 (दाहकत्व “शक्ति! तथा तृण आदिका दाइकम 
? `; उसका शक्य है। फळतः 'शक्त' कारण; “शक्ति 
उसकी योम्यताःऔर 'शक्य' उसका कार्य है । यह 
दन्त संसारंकी प्रत्येक वत्तुर्मे छागू है। hss 
आकाश, शरीर इन्द्रियां तया अन्य स्थावर-जज्ञम 
वस्तु क्‍यों न: हो; किसी-न-किसी कार्यमे उसकी योग्यता 
अवश्य है; सुतरां.'शक्ति'से कोई वस्तु मी खाली नहीं । अन्न 
की कति सूख मिटानेमे हे, तो पानीकी प्यास बुझाने में; ऐसी 
ही फल-फूळ, ओषधि, वनस्पति आदिकी अवस्था है | 'चीटी- 
से छेकर हाथीपर्यन्त प्राणी--कीट) Ta; मनुष्य, देवता; 


असुर, देत्य, दानव कोई भी अपने कार्यसे शून्य नहीं है । 
अभि जलानेकी “शक्ति! रखती है, तो तृण जळनेकी “शक्ति 
रखता है । इसी प्रकार एक कार्यमें अनेक कारण मिन्न-मिन्न 
प्रकारकी “शक्ति' रखते हैं और एक-एक कारण अनेक' 
कार्योमें “शक्ति! रखता है। जेते एक ही घटरूप कार्य कुळाळ, 
व्यक्त, दण्ड, सूत्र, जल; मृत्तिका, अदृष्ट, ईदवर, इंदवर-ज्ञान, 
ईरेच्छ, इश्वर अयत्न आदि अनेक कारणोंकी सिन्न-मित् 


उपयुक्त दाक्तियोंका साध्य है और वह घट मी अपने प्रत्येक कारण- 


के साथ मित्न-मिन्न प्रकारकी साध्यताकी शक्ति रखता है। 


मी जहाँ एक कार्य अनेक कारणोंसे होता है वहाँ प्रत्येक 


कारणका मिन्न-मिन्न प्रकारका व्यापार तथा मित्नमिन्न ` 
प्रकारका उपयोग है । जहाँपर घडा बनता है, वहाँ कुम्हार . 
कुछ और कर रहा है, डण्डा कुछ और, चाक कु और 
और सूत्र कुछ और ही कर रहा है। एवं कृषकजन जहाँ कूपपर 
खेतको सेचन करते हैं; कार्य वह एक ही होनेपर भी कोई 
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९ कसल 


छोड़ता है; कोई उसे खींचकर 
aa यथायोग्य कयारीमें लगाता है। 


शक्तिसे मिन्न-मिन्न प्रकारका 
कार्य मी मिन्न-मिन्न कारणोंसे मिन्न-मिन्न प्रकारसे उपयुक्त 
होता है तथा मिन्न-मिन्न कारणसे उपयुक्त होनेमें मि्न-मिन्न 
ग्रकारकी 'शक्ति रखता है । इसी प्रकार किसी भी वस्तुपर 
ध्यान देते हैं तो कोई बस्तु 'शक्ति' से खाली नहीं दिखायी 
देती, प्रत्युत एक-एक वस्तु अनेक अनेक प्रकारकी “शक्ति” 
रखती है । एक ही अभि है; वह जलाती मी है, शीत 
निवारण करती है, पाक आदिका कार्य करती है ओर प्रकाश 
भी करती दै, एवं लता, वृक्ष, वनस्पति, ओषधि आदिमें फळ- 
फूछ आदिका पाक मी करती है । इस शक्ति-तत्वपर जितना 
ही ध्यान देते हैं वह अपने विखारकी ओर बुद्धिको खींचे ही 
छे जाता है । बुद्धि उसके साय चळते-चळते थक जाती है; 
किन्तु उसके विस्तारका अन्त नहीं होता । 

इस कारणतारूप “शक्ति को नेयायिकोंने किसी-किसी 
बसुमें नहीं मी माना है। R कि वे कहते हैं, “पारि- 
माण्डल्यमिन्नानां कारणत्वमुदाृतम्‌--अणु-परिमाणसे मिन्न 
समी पदायोमें कारणता रहती है |? परन्तु बे भी ख-विषयक 
ज्ञानके प्रति उसकी भी कारणता मानते ही हॅ । प्रत्येक 


weu 


अवस्थामें हिल १ सभी पदार्थ कारणता-शक्ति रखते 
हैं। अब हम प्रत्येक वस्तुकी “शक्ति से महाशक्तिकी ओर 
अपनी दृष्टिको ळे जाते हैं; तो देखते हैं, समी वस्तुआंमे 
व्यक्ति! क्यों है! कोई मी वस्तु "शक्ति से खाली क्यों नहीं है! 
और ऐसा किस प्रकार हो सकता है! तब इसका उत्तर यही 
मिळता है कि किसी एक व्यापक शक्तिके बिना सब छोरी- 
से-छोरी और मोटी-से-मोटी वस्तुओमे शक्ति नहीं हो 
सकती । सुतरां कोई महासमुद्रके समान अनन्त . तथा 
आकाशके समान व्यापक शक्ति है । उसीका सब वस्तुओंमें 
आपूर या फैलाव है; उसीके कारण सब पदार्थों शक्ति है; 
उसीको साँख्यशाल्रवाळे प्रधान या मूलप्रकृति, मीमांसक 
कर्म, वेदान्ती ब्रह, पौराणिक आदि परमात्मा, विष्णु-शक्ति, 
माया, प्रकृति आदि कहते हैं । इसी महाशाक्तिको योगीश्वरः 
समाधिमें ध्यान-साधना करके परमपद मोक्षकी प्रासि करते 
हैं । हम तो अपनी तुच्छ घुद्धिसे यही निश्चय करते हे कि 
वह हरि ही त्रिलोकीनाथ महाशक्ति है, सब उसीके नाम हैं-- 


यं शैवाः ससुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो. 
यौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः क्तेति ने यायिकाः । 
झहश्मिस्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीर्मासकाः 

सोऽयं वो विदधातु वान्छितफं ब्रेळोक्यनाथो हरिः ॥ 


(२) 
( केखक--स्वामी ओरामदासजी ) 


परम इंश्वर-तत्त्वसे निकली हुई अनन्तशक्तिका ही नाम 
“शक्त है । जगतके पदार्थोका मूलकारण यही शक्ति 
RI असंख्य ब्रह्माण्ड और उसके कोटि-कोटि जीव और भस्तु 
उसी महाशक्तिके विकास है | उसीके अनन्त गर्मसे प्रकृतिकी 
क्रियात्मक शक्तियोंका प्रादुर्माव और विकास हुआ। वह 
सत्य-सनातन सत्ताका आदि देवी नारी-तत्त्व है और सदैव 
पुरुष-तत्त “शिव? से संबुक्त है। शिव और शक्ति अलक्ष्य 
तथा अविशेयरूपमें परम, परात्पर, सर्वोपरि ब्रहम-सत्तामे सर्वथा 
“एक? हैं । अस्तु | 5 


महाशक्ति कोटिकोटि ब्रश्चाण्डोंकी जननी है। समस्त 
जीव और प्राणी उसके रूप-आकार हैं। जीवन और 
महतिकी समी बाझ तया आस्यन्तरिक गतिम हमारी 
दी मॉ? की ही मेरणा है-उतीकी किया है। प्चमश- 
भूत ( पृथिवी, जळ, अभि, वादु और आकाश ), इन्द्रियं 


( कमेन्द्रिय और शानेन्द्रिय )) मन, बुद्धि तथा सुकी 
स्थितिके मूलमें बुद्धिसे परे जो दिव्य चेतन आत्मा है वरी 
उसका पूर्ण स्वरूप है। विविध शक्तियाँ और उपक्रम उर 
की क्रीड़ामयी शक्तिका विलास है। यह उसीकी अर 
शक्ति है जो यूय॑-चन्द्र, अह-नक्षत्रादि प्रकाशसे जगमग 
रहे हैं | उसीकी शक्तिकी प्रेरणासे ऋतुएँ बदलती हैं. और 
प्रकृतिकी गति-विधिमें परिवर्तन होता है । सषि, विकात 
और प्रलय उसकी विश्वजनीन क्रीड़ाके ही चिह हैं । ईर 
प्रकार यह स्पष्ट है कि समी बस्तुओंमें हमारी दैवी जननी शै 
नाम और रूपके द्वारा प्रकट हो रही दै । अशानके कार 
हम व्यक्तिविशेषकों पुरुष अथवा स्त्री मान छेते हैं-- ब 
ये देवी मातोके ही रूप और आकार हैं । प्रत्येक मि 
जो शक्ति काम कर रही है--चाहे वद शारीरिक हो) मार्ट 
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हो, बौद्धिक हो अथवा आध्यात्मिक हो-वह 'मॉ' की 
ही शक्ति है | 


. विश्वकी विविध विमिन्नता और agea 'मॉ! की 
अ और एकरसता ही समसत सत्ताका सर्वोपरि 
रहस्य है । 


सर्वशक्तिमती “माँ,” जो सर्वर और सर्वव्यापक है, अपनी 
इच्छासे उत्पन्न व्यक्त सत्तार्मे अपनी 

वृत्तिको रिझाती है; जिससे आनन्दकी a 
प्रवाहित होती रहती है ! उस अनन्त सञ्जीतके ताळ, ळय 
और मूच्छंनाकी सृष्टि "मॉ? के पद-सञ्चारणकी एक छोटी-सी- 
छोदी गतिमें भी हो रही है। सवंत्र उसीका गौरव, उसीका 
प्रकाश, उसीका तेज, उसीकी शक्ति, उसीकी महत्ता--नहीं- 
नहीं, वही वह-सर्वेसर्वा है। 


विश्व-माता निर्विकल्प, अव्यय, सर्वव्यापक yA 
शिव? से भिन्न नहीं है और “माँ” की व्यक्त सत्ताका यही 


आधार है, यही रहस्य है । देवी सत्ताके इन दो अमर- 
तत्वोंकी भिन्न-भिन्न समझना ठीक वेसा ही है जेसा कि 
प्रकाशकों सूयंसे मिन्न मानना अथवा धवळताको वृधसे 
अळग समझना | और चूँकि वही एक परमसत्य चळ भी है 


. और अचळ मी है, क्रियाशील मी है और निष्क्रिय भी 


हे, साकार मी है और निराकार मी है, हृद्य मी है, अहस्य 
मी है, व्यक्त मी है और अव्यक्त मी है, मनुष्यकी सीमित 
बुद्धि उसे विचारकी सीमामें छा नहीं पाती, उसे सोच नहीं 
सकती और न शब्दोंके द्वारा उसका निर्देश ही कर सकती है। 


उस सर्वगुणमयी, सर्वशानमयी दैवी “माँ? को आत्म- 
समपंणके द्वारा प्रात करना आध्यात्मिक अनुभूतिकी 
पराकाष्ठापर पहुँचना है। इस दिव्य अनुभूतिमें आत्मा 
अनायास एक ही साथ शिव और महाद्वाक्तिके साथ तादात्म्य 
और एकाकारताका अनुमव करता है । यही जीवनकी परम 
पूर्णता, आसकामता; सिद्धि और चरम लक्ष्य है। ऐ मेरी 
स्व॑शक्तिमयी विश्वमाता! जय हो, सदा तेरी जय हो !! 


बा खा] 


शक्ति ओर शक्रिमारका अभेद 


(छेखक--प्रो० ओ एस० एस० सूर्यनारायण झाखा, Wo ए० ) 


श्वरवादका प्रभाव तमी पड़ सकता-हे 
और जनताके हृदयको स्पद्दे कर सकता 
XIX है जब उसका ईश्वर सर्वव्यापी भी हो 
N Peo | और सर्वांतिरिक्त मी हो । वह परम 

| विभु अपनी पूर्णताके कारण हमसे 
j अत्यधिक दूर हो, फिर मी उसे हम 
बी 
समीप मी होना चाहिये; नहीं तो अ ता 
तथा सेवाके माव न रहकर भय और भद्राके माव रहने 
S । वह प्रभु जगत्से परे हो; क्योंकि उससे बद्कर 
जगतको निर्माण करनेवाला सुविश शिल्पी कोन होगा! 
फिर भी वह संसारका हो, नहीं तो जगत्‌ उससें मित्र एक 
विरोधी उपकरण हो जायगा । परिणाम यह होगा कि g- 
की पूर्णता सीमित हो जायगी, चाहे वह थोड़े ही अंशर्मे 
हो । वह निमित्त-कारण मी हो और उपादान-कारण मी। 
इन परस्पर-विरोघी सिद्धान्तोका सामञ्जस्य हमारे शा्खने 
भारतीय दर्शनकी मिन्न-मिन्न शाखाओंके रूपमें प्रकट किया 


R i 
| 


है। जो इन्द्रियातीत है उसका साक्षात्‌ शान प्रत्यक्ष, 
अनुमान आदिके द्वारा नहीं हो सकता। वह तो केवल 
आस-प्रमाणका विषय है और जब शास्र इश्वरको जगत्‌का 
उपादान तथा निमित्त-कारण दोनों मानते हैं तो हमारा 
उनके निरूपणमें शङ्का करनेका कोई अधिकार नहीं है। 
शम्द-ग्रमाणपर जो इस प्रकार जोर दिया गया है वह ठीक 
हो अथवा नहीं; इतना तो निश्चय है कि मारतीय दददनर्मे 
केवल इसी प्रमाणका आभ्रय नहीं छिया गया है । तकद्वारा 
विरोधी बातोंके सामखस्यकी चेष्टा बार-बार की गयी हे; 
किन्तु तर्कका आभ्य शब्द-प्रमाणके सहायकरूपमें ही छिया 
गया है, उसके विरोधमें नहीं । इसी प्रकारका एक सिद्धान्त 


शक्ति और शक्तिमान्‌ अथवा, इसीको और व्यापकरूपमें 


छें तो, घमं और घर्मकि अमेदका सिद्धान्त है। 
जब यह कहा जाता है कि ईश्वर जगतका उपादान- 
कारण है तो इसका यह अमिप्राय कदापि नहीं हो सकता 


कि सर्वाशमें अथवा किसी एक अंछमें उसकी विकृति होती - 


है, क्योंकि ईश्वरमें कमी परिणाम यां विकार नहीं होता और 


वह निरवयव है। फिर भी वह चिदचिदात्मक विश्वके 
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इस प्रकारके विलक्षण परिणामका कारण है प्रभुकी 
चित्‌-शक्ति अथवा प्रशा-शक्ति | आरम्ममें जब सृष्टि उत्पन्न 


एवं अविनाशीरूपमें विद्यमान ये | शिवसे ही शान-शक्तिका 
आविर्माव हुआ। तब प्रधने, जिनका शरीर संसारकी 
waa हे, यह सङ्कस्प किया कि मेरा शरीर नाम 
और रूपके द्वारा व्यक्त हो। उन्होंने अपनी सत्तासे सूक्ष्म 
किया और इस विविध विश्वके रूपमें अपने आपको परिणत 
किया । प्रमुके कारण और कार्य-शरीरमें बही अन्तर है जो 
अन्तर पुरुषके रौशव और यौवनमें होता है । पहली अवखामें 
जो शक्ति प्रच्छन्नरूपमे रहती है, वही इस दूसरी अवखामें 
प्रकट हो जाती है । जो कुछ परिवत्तन होता है वह शक्तिकी 
व्यक्त और अव्यक्त अवस्थामे ही होता है; न कि शक्तिमानकी 
सत्तामें । इस हेतु मूळ उपादान-कारण तो यह शक्ति या 
माया ही हुई । प्रभु तो केवळ इसके सामी हँ, उस मायाके 
अधीश्वर और सञ्चालक हैं-- 

सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

मायामें परिवचन होनेसे मायापति महेश्वरमें किसी प्रकार- 
का विकार नहीं होता । परन्तु साथ ही वे विश्वका उपादान- 
कारण तो बने ही रहते हैं; क्योंकि माया और मायी-शक्ति 
और शंक्तिमानमें किसी श्रकारका मेद नहीं है | 


शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं दाक्तिमांस्तु महेश्वरः । 
झक्तिस्तु झक्तिमदूपाद्‌ व्यतिरेकं न गच्छति ॥ 
तादाल्यमनयोर्नित्यं वह्विदाहिकयोरिव ॥ 
उपादान-कारणका निमित्त-कारणके साथ अभेद स्थापित 
निकाळा | वह था शक्तितत्त्वको खीकार करना और उसे 
इंश्रसे मिन्न मानना । परन्तु उसी साँसमें जब यह भी 
कहा जाय कि शक्ति और शक्तिमान्‌ एक हैं तो तकंका 


=-= 2 NA AA 


® देखिये औकण्ठकी जह्ममीमांसा १, ४, २७ | 
1 देखिये औकण्ठकी जह्ममीमांसा १, २, १। 


जाता है । यह तो स पर की-सी 
| रातभर जुंगीसे बचनेके लिये प्रधान -रासा छोड़कर 


छोगोंकी भ्रान्तिमूळक धारणा और तार्किकोकी प्रचलित 
परिपाटीके अनुसार अवश्य ही नक पा 
गुणका आधार माना जाता है । गुण अनेक हैं और अति 
हैं, क्षण-क्षणमें बदलते रहते हैं; एक शुणको सब लोग उसी 
सदा एक रूपमे नहीं देखता, यद्यपि उस पदार्यको, 
जिसमें वह गुण है, निर्विवादरूपसे पहचान छिया जाता है | 
कुछ छोगोंकी रंग पहचाननेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 
इस प्रकारका मनुष्य छाछ कपड़ेको तो देखता है, परन्तु 
देखता है उसे इरा । एक सुविज्ञ कलाविद्‌ चित्रपटको 
देखता जरूर है, परन्तु देखता है उसे अस्पष्ट चित्रके रूपमे 
पूरे चित्रके रूपमें नहीं । लाळ और हरे रंग तया ; कुचित् 
और सुचित्रके अनुमवर्मे जो बात समानरूपसे विद्यमान 
है, वह स्थायी होनी चाहिये । यह है इन गुणोंका- आधार 
अथवा अधिष्ठान । यह गुणोंसे भिन्न गुणी है । परन्तु क्या 
यह भेद ऐसा है जिसका कमी बाघ नहीं हो सकता ! 
शैव और शाक्तोका कथन है कि “नहीं । क्योंकि इसे बुद्धि 
खीकार नहीं करती । यदि इस प्रकारकी अधिष्ठानरूप 
वस्तुकी खतन्त्र सत्ता मान भी ली जाय तो इसे जाना कैसे 


` जा सकता है! प्रत्यक्ष-शान इन्द्रियोंकों दार बनाकर दी 


है और इन्द्रियाँ जिसका प्रत्यक्ष करती हैं--चाहें वह रुप 
हो, शब्द हो, स्पर्श हो, रस हो या ma हो--उसकी 
गुणोसे ही गणना होती है। हमळोग गुणोंके 'अधि्ठनको 
कमी नहीं देखते | यदि उसे कमी देख छिंयांतो उसकी 
“गुण'-संज्ञा ही होगी । अनुमानसे मी काम नहीं चळ सकता! 
क्योंकि वह मी मत्य किये हुए पदर्यको व्याति अही 
नित्य-साहचर्यपर निर्मर करता है । और :ऐसी 

सक्ष की हुई व्यापि होगी, जिसके aon हम किले 
अश बलता मपय अनुमान कर सके एव अगला 
हमारे लिये इसी निर्णयपर पहुँचना अनिवार्य हो जा ३ 
कि गोदे मिनन कोई गुणी है ही नहीं ।! अथवा गद a 
भी तो उसका शान नहीं हो सकता--उसकी साका 
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# ओमसाध्यसस्थवायमें दर्ति-तस्थ # १६९ 


शान नहीं हो सकता । पिछली बात अनुपपन्न होनेके 
शक्तिवादी पहली ही खितिकोखीकार करते हैं। फिर पा. 


ठीक जिस प्रकार एक ही साथ दृष्टिगोचर हुए सिपा- 
हियोंका समूह ही 'सेना' है और एक साय दृष्टिगोचर हुए 
धुक्षोके समूहका नाम ही वन है, ठीक उसी प्रकार गुणोंका 
समूह ही वस्तुकी सत्ता है | 

न गुणी skaai लडे शुणसमाअयः । 

गुणा पबानुसूयम्ते gipa. सङ्गताः ॥& 


इसीसे शेव और शाक्त दशेनोमें सांख्यकी भाँति सृष्टिके 


यह बात तो सहजमें ही समझमें आ जायगी कि यह 
सिद्धान्त शाक्त और प्रत्यमिशादशनोंके विशनवादसे कितना 
मेल खाता है । यदि द्रब्य कोई ठोस और स्थायी वस्तु नहीं हे, 


यदि उसका अस्तित्व केवळ इमारे दष्ठिकोणपर दी निर्भर दे तो 
फिर बाह्य प्रतीतिके विषय बने हुए इस बास्तविक कहळानेवाळे 
जगत्‌की कल्पित स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है और वह 
डाके शानपर ही आभित हो जाती है । इस प्रक्रियासे तो 
इम अन्ततोगत्वा इसी निर्णयपर पहुँचेंगे कि पदार्थ और 
द्रश एक ही हैं। तथा छोटे-मोटे सारे भेद मायाके अथवा 
उस परमतत्त्वके साथ अनन्यताका ज्ञान न होनेके कारण ही 
हैं ( जिते प्रत्यमिशादशंनमें “अख्यातिः कहते हैं )। यह 
सिद्धान्त यद्यपि शेव-सम्मदायके दार्शनिक सिद्धान्तोंके 
प्रतिकूछ पड़ता है, क्योंकि उक्त सम्प्रदायमें ईश्वर, जीव 
तथा जगतकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गयी है, फिर मी 
उन्हें इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेमें कोई आपत्ति नहीं हुई । 
अन्ततक अपनेको तककी कसौटीपर कसनेमे असमर्थ होनेके 
कारण उसने इस विरोधी तिद्धान्तको स्वीकार कर लिया; जो 
उसके लिये एक विचित्र बात थी, अथवा उसने कुछ इनकी 
बात रह जाय,कुछ अपनी रह जाय, इस उद्देश्यसे मध्यमार्गका- 
सा अवरम्बन किया, जेसा कि वह करता आया हे--इसका 
शक्तिमानके अमेदके सिद्धान्तकी तहमें एक महान्‌ दाशनिक 
तथा धार्मिक तत्त्व निहित है; इसमें किसी प्रकारका सन्देह 
नहीं हो सकता I} 


>.” YN 
श्रीमन्मध्वसम्मदायमें शङ्कित्तत्त 


(रेखक -'पण्डितसूषण' औनारायणाचायैजी बरखेडकर ) 


स्थंत्राखिछसच्छक्तिः स्वतम्त्रोऽ्सेषदशनः। 
नित्यातादशचिशेत्य यत्त्येष्टो नो रमापतिः ॥ 
(amma) 
aa, दिविघं तस्वसिष्यते । 
स्वतन्त्रो. भगवान्‌ विण्युर्मावामावो दिघेतरद(॥ 
(तत्तसंख्यान ) 


# पौष्कर-आगम पृष्ठ ४५६ ( चिदम्परयु-संस्करण )। इसी 


tuim विशेष प्रकाशके छिये देखिये-- 


स्वतन्त्र तथा अखतन्त्र-मेदसे दो प्रकारके तत्त्व भी- 
मन्मध्याचायजीके सिद्धान्तमें माने गये हैं । उन्हें ही 'पर- 
तत्त्व' तया 'अपर-तत्त्व' भी कहते हैं । नित्यानित्य, चराचर 
तया समस्त रमा-जश्ादि देवताओंका भी नियमन करने- 
वाळा तत्त्व 'पर-तत्त्व' अथवा 'खतन्त्र-तत्त्त' कहलाता दे । 
इसी कारण वह 'अखिल्सच्छक्तिः अथात्‌ समर शंक्ति- 


आगमके पृष्ठ ४५५---४६० तक मौ उसके उच्चर उ उद 7 लरत ) 7 एतो नागमे पृ ४५५--४९० तक मो उसके भाष्यके साथ देखिये । 
Substance and Attribute in the Saiva 


Siddhanta'—Journal of Oriental Research, Madras, April 1934. 


{यह सिद्धान्त उन बोके विषयो्मि दै 
उनका “अझमीमांसा? १, २, १ “+ 


जिनके विवेचनमें 


AeA अपनी कनित्-अतिमाका परिचय दिया है । देखिये 


पक दस त हा 
परमझक्ति: og: श्वस्य स्वरूपञ्च g भवति । 
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वाळा कहा जाता है। इस तके लिये 'महाशक्ति' शब्दका 
मी प्रयोग 'तल्जसार” अन्यमें किया गया है। यथान 
तत्र तन्न स्थितो विष्युस्तसच्छक्तीः ATT 
एक एवं. महाशक्तिः$ YA सवमजसा 

सर्वतन्त्रखतत्त्र Ea 

भीमहाविष्णुको ही *खतन्त्र» “पर? अथवा “महाशक्ति 

स्वीकार किया है। इसी महाशक्तिसे रमा, ब्रह्मा, सरखती, 

रुद्र, पार्वती) इन्द्र, शची आदि समख देवताओंकी शक्ति 


. भी सञ्चाळित होती है । यह तत्त्व वेद, उपनिषदू, पुराण, 


गीतादि प्रमाण-अन्थोमे प्रधानतया वर्णित है । 
भुति कहती है-- 
(१) यं कामये तं aga कृणोमि तं अझाणं तसुर्षि 
तं सुसेघाम्‌।" ` °" "`° ` `° ` ° 
(३)` ` `° ` "सम योनिरप्स्वस्त/समुद्रे ° `` ` 
(३)"**** "परो दिवा पर एमा पुथि्येतावती महिना 


सम्बसूव । 


ये मन्त्र ऋग्वेदके देवीूक्तमे हैं। मगवती महालश्मीजी 
कहती हैं कि 'मै चाहे जिसको रुद्र, जह्या, ऋषि अथवा 
बुद्धिसम्पत्त नर. बना सकती हैँ”, भिरा उत्पादक, 
“नियन्त्रण! करनेवाळा मेरा प्रभु समुद्रके मध्यमे निवास 
करता है, “इस चुछोक और इस प्रध्वीके परे मी वह है-- 
यह सब उसकी महिमासे हुआ है? इत्यादि । इसी अमिप्राय- 
को विष्णु-सूक्त तथा कठोपनिषदूमें मी कहा दै-- 
विष्णोडुं कं वीर्याणि प्रवोचं 
यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
( विष्णुसूक्त) 


इसी वेदमन्त्रका अनुवाद भीवेदव्यासजी ने ; 
में किया है-- | भीमद्भागवत 


Rog बीयंगणनां कतमो5ईतीह 
थः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि n 
nona पर मुवं निचाय्य तन्यृतयुसुखाठाुच्यते । 
(कढ० १।३।१५) 


अणोरणीयातर्‌ महतो सहीयात्‌। (कठ० १।२।२० ) 


सोऽध्वनः पारमामोति afko: परमं पदुम । 


(कढ० 21214) 


"A 


“कदाचित्‌ कोई पुरुष बालके कणांकी गिनती करे तो 
कर सकता है, परन्तु विष्णुके प्रराक्रम--शक्तिकी गणना 
कोई मी नहीं कर सकता |” 

“संसार-समुद्रर्मे, उस पार ळे MATIT समर्थ विष्णः 
शक्ति ही है ।? भीमद्भगवद्गीतामें मंगवानने कहा है किः 
सयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरस्‌ । 

(९।११ 
इस वाक्यमें अपने ही दवारा नियन्त्रित wa 
प्रकृतिको, चराचर जगत्‌की उत्पादिका माना गया है | 


गया है-- ; 
sed हे तु qa जडा चैवाजडा मता । 
अध्यक्ताक्या जडा सा च LEN मिज्ञाष्टघा पुनः ॥ 
अवरा सा जडा श्रीश्च, परेयं धायते तयाः। 
चित्र.पा सा त्वनन्ता च अनादिनिधना परा॥ 
नारायणख महिषी माता सा ब्रह्मणोऽपि हि। ` 
-qea शक्ति-तत्त्वमे इस समय प्रसक्त प्रतिको अधिकारी 
जड़ न समझें, इसलिये-- उप पट मी 
aaeei प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जरात्‌॥ 
(गीता ७1५ ) 
“इस वाक्यसे समस्त जगतको घारण करनेवाली; A8, 
चेतनरूप यह प्रकृति पूर्वोक्त आठ प्रकारकी अपूरा-प्रकृतिसे 
मिन्न है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है । यदि यह प्रकृति 
चेतनरूप न मानी जाय, तो चराचर जगतूका ; 
करना तथा घारण करना अनुपपन्न हो जाता है। इस": 


लिये यह प्रकृति चेतनरूप ही है। इसी : अमिप्रायते 
श्रीमद्भागवतमे-- 


तस्मादिमं सा ङि देवी सदसदार्मिकाम ॥ 
देवीम्‌? शब्दका प्रयोग किया गया है। शटी 


इस भागवतके ोकमें त्रिगुण, , अव्यक्त, प्रधा? 
प्रकृति, सदसदात्मिका, नित्या--ऐसा भी.कहा गया है! | 

हती पे नीला 
जाता है-- किर 


. z .. . s है, u y . 3 
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* आमस्मध्वसस्मदायमे शक्ति-्तस्वः # १७१ 


भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु भहेचरस्‌ । 
(Re उ० ) 
दैवी झोपा गुणमयी सम साया दुरत्यया । 
सासेव ये प्रपचन्ते भायामेंतां तरस्ति àn 
( गीता ७ । १४ ) 
इसी मायाका विवरण भी, भू, दुर्गोरूपमें गीतातात्पय॑ 
'नामक अन्यमें भीमन्मध्वाचायंजीने लिखा है-- 
*_ तस्यास्तु श्रोणि रूपाणि सर्वं नाम रजसमः। 
: सुष्टिकाळे विभज्यन्ते सर्वं आसद्गुणप्रमा ॥ 
रजो रनकतुस्वाद्‌ सूः सा सृष्टिकरी यतः। 
भागवततात्पयमें भी-- 
श्रीमू छसरव॑ विशेया gE रज उच्यते । 
सूकं aen gi महारूक्मीस्रिसूर्तिका ॥ 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकों भी, भू, दुर्गारूपसे वर्णन 
किया गया है। ; 

यद्यपि त्रिगुणात्मिका, गुणमयी इत्यादि शब्द 
जड प्रकृतिके ही बोधक. होते हैँ तथापि जडके दारा 
सृष्टि, स्थिति आदि कायं नहीं हो सकते । इस कारणसे 
भीवेदव्यासजीने वेदान्तयज्नोंमें “मुदब्रवीत्‌+' 'आपो्नुवन 
इत्यादि वेदवाक्योंकी उपपत्तिके लिये “अमिमानि- 
व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्याम-इस सूत्रके अनुसार जड 
पदार्थोमें तंदमिमानी देवताका ही महण करनेके लिये कहा है । 
इससे महंत्‌, प्रकृति, त्रिगुणात्मिका, गुणमयी इत्यादि 
शब्दोंसे उनके अमिमानी देवताका, भीमहालक्ष्मीजीका ही 
अहण होता है। श्ीमदाछक्ष्मीजीको ही मागवतके दशम- 
स्कन्धमें “योंगमाया'-शब्दसे व्यव्त किया है तथा 
उनके अन्य नाम मी इस प्रकार लिखे हैं-- 

भामघेयानि gia स्थानानि च नरा सुवि । 

दुर्गति 'सङ्गकाळीति विजया वैष्णवीति च॥ 

कुसुदा चण्डिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च। 

साया  नारायणीशाना शारदेत्यस्बिकेति च॥ 

शक्ति-नामसे अष्टयुजा, agg आदि अनेक 

a e 200 देखे जाते हैं वे सब भगवती 
भीमहालक्मीजीके ही खरूपं मध्य-सिद्धान्तमें माने जाते हैं 
भीमहालक्ष्मीजीका स्थान सामान्य तत्त्वोरम दूसरा तथा 'अपर' 
'अस्वतन्त्रः तरत्वोमिं पहळा माना दै। 


छा स र... 


अस्वतन्त्र तत्त्वोर्मे ब्रह्मा, सरस्वती; रुद्र; पार्वती, इनदर; 
शची इत्यादि समस्त तत्त्वामिमानी देवताओंका नियन्त्रण 
इन्ही भगवती महालक्ष्मीजीके अधीन हे । तथा “तदघी- 
नत्वादयंबत? इस वेदान्त-सूत्रके अनुसार, तत्त्वामिमानी 
देवताओंके नामोंकी प्रद्रत्तिके निमित्त भीमहाळक्मीजीके 
खाघीन होनेके कारण उनके नामाँठे मी कहीं-कहीं 
व्यवहार होता है। इसीसे गौरी, अम्बिका; सरस्वती; 
इंशाना इत्यादि नामोसे मी व्यवहार देखनेमें आता है । 


भ्रीमगवती महालक्ष्मीजी अथवा “अपर शक्ति-तत्त्व') 
भीमध्वसिद्धान्तमें, नित्यमुक्त भगवत्तत्त्व ( पर-तत्त्व ) के 
समान देशकाळतः व्यास है। परन्तु नह्मा-सरखती, ख्द्र- 
पार्वती आदि तत्तदेवताओके गुण अत्यधिक पूर्ण होनेपर 
भी 'पर-तत्त्व---मगवत्ततत्वके गुणोंसे कई अंशर्म न्यून हैं। 
जेसा कि श्रीमद्भागवतमें छिखा है-- 


कुतः झुनसुंणतो नास तस्य 
सहत्तमैकान्तपरायणस्य । 

योऽनन्तशक्तिमंगवाननम्तो _ 
अहद्युणत्वादू यसनस्तसाहुः ॥ 

एतावताछं नलु सूचितेन 
गुणैरसाम्येज्नतिशायितेज्स्य_। 

हित्वेतरान्‌ प्राथेयतो विभूति- 
येस्याकृभिरेणु' जुषते$नभोप्सोः ॥ 

अथापि यत्पादनखावसइं 
खग दिरि्योपहताइणास्भः । 

सेझ पुनात्यन्यतमो सुकुम्दात्‌ 
को लास कोके सरावत्पदा्थेः ॥ 


इन 'छोकॉर्मे भगवानके मधुर-सरस नामोचारणका 
मङ्गलप्रद भ्रष्ठ गुण तथा अनन्त शक्ति होनेके कारण 
अनन्त कहते हैं, उनके. विषयमें अधिकारी ai 
इतना ही जानना पयाँस है कि अन्य पदाथोर्मे मगवानके | 


होना तो दूर रहा ! सकळमाग्यात्मिका महाळद्मीजी 
प्रार्थना करनेवाले ब्रह्मा-रुट्रादि देवताओंकी ओर ध्यान न 
देकर निःस्पृह भगवानकी ही सेवा करती हैं । जह्माजीने जिसके 
चरण-कमल निज कमण्डुके जलसे प्रक्षाळित किये, यही 
जल ( भगवती भागीरथी ) महादेवजी सहित | 
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भीमगवती महालक्ष्मी, मझा) सद्र इत्यादि 
देवताओंकी उपासना करनी चाहिये। यही भीमन्मष्दः 
शक्ति-तत््वका सार है। यद्यपि इस विषयपर 

बहुत-कुछ लिखा जा सकता है, परतु 


कि हे जो amt एव समयामावके कारण इतना ही पर्यास हे । इति झमम्‌। : 
“सरस्वती; श्रीमन्वृसिहगुरुवयंदयास्थुळेपा- iF 
देवतागण जो यथायोग्य तत्त्वोंके ह । 
उनकी अधिपति शरीमहाळदमीजी हैं, तथा भीमहालक्ष्मीजीके MUASI eN E 
अधिपति भगवान्‌ भीविष्णु हैं | इसल्ये aa प्रीतो aaan सतिं NR | 
मगवान्‌विष्णुकी तया मगवत्परिवारके विचारते यथायोग्य शक्या युतो सुररिडुझ नया सुहत्या॥ * 
— boner — 
(छेखक--पं ० औहनूमानजी IÅ) : 


(2) 
मानते हैं; जो सवंश्वरके सोनेपर भी 


३... 
| _ 
ASI ५. 
N 
} \-५ 


बळ 009 काल, मृत्यु, गुणत्रय और पञ्चसूत प्रभाव 
दिखळाते हैं; जिसकी अणुमात्र इच्छासे देव, दानव, मनुष्य 
मरण-पोषणमे संलग्न होते हैं और जिसकी कृपासे शात- 
अशात समी जीव अपना अस्तित्व दिखाते हैं उस 
अनन्तशक्तिका असली आमास प्रकट करनेके लिये अब- 
तक कई प्रयक् हुए हैं। 


सामान्यरूपसे इस छेखमें भी यह लिखा जा सकता 
है कि तृण-कणसे छेकर कुळिशादितक, चीटीते लेकर हायी- 
तक, दाश-मृगसे लेकर सिंहादितक और मनुष्योसे छेकर 
देवोतक जो भी जीव, पदाथ या देव हैं और बे जो कुछ 
आहार-विहार या विचरण-ब्यवहार करते हैं वे सब शक्तिके 
सरूप हैं | विशेषता यह है कि देवीके चित्रों, चरिओ या 
प्रतिमाओंम जो उसके दो, चार, छः, आठ, अठारह या हजार 
भुजाए; एक, दो, चार, छः या अगणित मुख और अपद, 
लार या बहुत पद हैं, यह तथ्य-संयुक्त और 


यह महाबली सिंहपर आरूढ है। श्याम; स्वेत या 
छाल वर्णकी है। करालवदना, हसन्मुखी या शोकविहछा 
मी है । उसके जितने हाथ हैं उतने ही ( या उनसे भी 
ज्यादा ) आयुध हैं । साथ ही हळ, मूसल और कुदाळ मी 
रखती है; फिर खद्ध, खप्पर, त्रिूळ या शकू, चक्क, गदा! 
पद्मका होना तो खामाविक है । ये सब भी प्रयोजनवश हैं । 
और अवसर आये होते भी हैं । क्यों हैं. और कैसे होते हैं 
यह बतलानेके छ्यि यहाँ “देवी-चरित्र” और 'शक्तिके 
रूप संक्षेपसे बतलाये जाते हैं । 

(२) 

दुर्गापाठ 

पहछा अध्याय--सृष्टिमें सर्वत्र जळ व्यात था | 

प्राणी-पदार्थ कुछ नहीं थे । स्वयं भगवान्‌ मी योग 
निद्रामें मभ ये । केवळ जगजननी सजग यी । अवि 
बीतनेपर कर्ण-मळसे मधु-कैटम प्रकट हुए । उन्होने कमळ 
नाढके ब्रह्माको असना चाहा | तब विरक्षिने. मगवतीते 
कहा कि तू “स्वाहा', 'खघा!-सब कुछ है। मेरी रक्षा कर। कं 
शक्तिने भगवानको जगा दिया । बह चैतन्य हो गगे 
और शक्ति पाकर मधु-केटमको मार डाळा । वू 
wai पीड़ित होकर देवतान देवीकी ध 
ळी । वह महिषासुरको मारनेम प्रदत्त हुई उर के 
उसका शरीर जळते हुए, पर्वत-जेसा था । प्रत्येक 
देवताओंकी शक्तियाँ मी थीं देवीने खझुमहारठे 
संहार कर. दिया । ha 
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तीसरा अध्याय--सेनाके निहत होनेपर महिषासुर 
आया । बड़ी गर्जना की । देवीने "गज गजे क्षणं मूढ? 
कहकर त्रिशूळसे उसका शरीर छेद दिया और aè 
सिर काट डाला । चोथा अध्याय--देवता बढ़े ya 
हुए । सबने 'शक्रादयः सुरगणाः? से गम्मीर रहस्यके शब्दोंमें 
स्तुति की | पाचवा अध्याय--कालान्तरमे शुम्म-निषुम्म 
पैदा हुए । उन्होंने देवताओंको राज्यहीन और मोजन- 
विहीन बना दिया । सबने हिमाल्यमें जाकर विष्णुमायाका 
“नमो देव्ये'से स्तवन किया। देवी सन्तुष्ट हुई । उसने मनोहर 
रूप धारण किया । देत्य मोहित हो गये । उन्होंने चण्ड- 
सुण्डको मेजा। तब देवीने कहा कि मुझे युद्धमें परास्त करके 
पा सकते हैं । 


छठा अध्याय--तब हजारों देत्य छेकर धूम्रलोचन 


गया । देवीने हुझुरसे सबको निर्जीव बना दिया । साथ . 


ही सिंहने सेनाएँ कुचल डाली । सातवा अध्याय--चण्ड- 
मुण्डः मारे: गये । आठवा अध्याय-अन्तमें खयं देत्यराज 
उपस्थित ; हुआ । साथमे सुसजित सेना मी थी । देवोंने 
अपने स्वरूपको दिगन्तव्यापी बना छिया और देवताओ- 
की दी हुई साथुध, सवाइन ब्राक्षी-माहेश्वरी आदि शक्तियोंको 
साथ लिया। घोर युद्ध हुआ | रक्त रीज नामक दैत्यके खूनकी 
प्रत्येक बूँ दे वेसे ही बली देत्य बनते जा रहे थे, अतः देवीने 
मुँह फैलाकर उसके रुघिरको प्रथिवीपर नहीं पड़ने दिया और 
उसको निर्बीज कर मार डाला । नबाँ अध्याय-रक्त- 
बीजरूपी छेगके न रहनेपर निश्चम्मने युद्ध किया, वह भी 
मारा गया । 


दसवाँ अध्याय-अन्तमे YA आया ।' उसने 
कहा कि तू अन्य शक्तियोंके सहारेसे सेना-संशार कर रही है, 
नहीं तो अबतक हार जाती | तब देवीने बाहरकी शक्तियोंको 
शरीरमें विळीत करके अकेले ही शम्भको मार डाला । 
ग्यारहवाँ अध्या्‌य--देत्यके मरनेसे देवताओंके सङ्कट कट 
गये । उन्होने बड़ी भक्तिसे शक्तिकी स्तुति की । तब देवीने 
कहा कि तुम निर्मय रहो, मैं रक्षा करूंगी । बारह॒वाँ अध्याय-- 
अनन्तर उसने अपने प्रकट होनेके अवसर एवं पूजा-विधान 
बतळाये । तेरहवाँ ; अध्याय--और अस्य तया समाधिको 
सुख-सम्पत्तिसन्तान और राज्य देकर अन्तान हो गयी | 
( विशेष जाननेके लिये “दुर्गापाठ” को साचन्त देखना 
आवश्यक है ) झब, विशवेश्वरीके विश्वव्यापक बहुविष एव 
वेशनिक स्वरूपोंका दिग्दर्शन कराया जाता है | 


WA 


(३) 


बळ, ताकत या सामथ्ये शक्तिके नाम हैं, और तर, 
स्थाम, J, प्राण, उब, प्रविण और पराक्रम--ये पर्याय हैं | 


मानते È I (२) इच्छा और माया-मेदसे "दो? प्रकारकी 
है। उद्धव और विनाद्यादिके ुग्मसे या ख्रीदेव और 
देवीरूपसे भी दो प्रकारकी है | 'फोस' और “एनर्जी मेदसे 


आतप, आदित्य और तड़ित्‌ अथवा लक्ष्मी, सरखती 
और गायत्रीरूपसे भी तीन प्रकारकी है । (४) तेरह 
वसे पञ्चीस वर्षतककी अग्रसूता युवतियोंमें रूप, यौवन; 
शीळ और सौमाग्यके मेदसे “चार' म्रकारकी है [ 
(५) कृष्ण-आणेश्वरी 'राघा', सुदमंगळदायिनी “लक्ष्मी, 
बुद्धि, शान और शक्तिवद्धंक तया दुः्खहरा ui 
संगीतादि ममेश “सरस्वती, . और 
अखिल तेजसे संयुक्त करनेवाछी 'सावित्री?-रूपसे “पाँच? 
प्रकारकी है । (६ ) ताप, aN चुम्बक मध्याकषण, 
आलोक और रासायनिक-मेदोसे 'छः? प्रकारकी है | 
अंग्रेज भी गतिशक्ति (Energy of Motion), क्रियमाण- 
शक्ति (Kinetic Energy), मध्याकर्षण (Energy of 
Gravitation), तापशक्ति (Heat Power), Raft- 
स्थापकता (Energy of Elasticity ) और तड़ितशक्ति 
(Electrical Energy) रूपसे छः प्रकारकी मानते हँ । 
(७) एथिवी, आकाश, तहित-प्रकाह, भचक्र-भ्रमण; 
दिशाएँ, जगदाधार और वावुके रूपसे “सात! प्रकारकी 
शक्ति होती है । खगंका प्रकाश, पृथ्वीकी दाइ-पाकादि क्रिया, 
बक्षादिका रसपान, ओषधियोंके गुण, वनस्पतियोंके प्रभाव; 
जलका उर्व और वायुकी व्यापकतामें तेज देनेसे मी सात 
प्रकारकी है। (८) अणिमादि अष्टसिद्धिके रूपसे या 
इन्द्राणी; वैष्णवी, ब्रह्माणी, कोमारी, नारसिंही; वाराही, 
माहेश्वरी और मैरवीरूपसे 'आठ' प्रकारकी हे । (९) गौयांदि 


मातृकारूसे “सोड” अकारकी है। ( १० ) पीठस्परे 
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कसला 
; कापालिकी-रूपसे या (५) 
“इक्यावन pr yai । कीर्तिकान्त्यादि उपयुक्त खरूपोमे कई स्वरूप ऐसे हैं जो सवंसाधारण- 


` जैष्णवी और गुणोदरी आदि रोद्रीरपसे 'सौ' प्रकारकी । 


चामुष्डेखरी और राजराजेश्वरीरूपसे "एक सो इकतठ' 
प्रकारकी और सष्टिंगत प्राणी या पदार्थोके रूपसे 'अगणित' 
प्रकारकी है । इन सबका विशनसे विचार किया जाय तो बढ़ा 
कौतुक माइम होता है और अलौकिक आनन्द मिळता है । 
(४) 

उदाहरणार्य-( १ ) स्कुङिंग ( चिनगारी ) को ग्रहण 
करके उसका तृण-कणादिसे सम्पक कराया जाय तो वह व्यापक 
बनकर खारथ, परमार्थ या अनर्थके अनेकों काम कर सकता 
है। (२) 'दीप-ज्योति' के समीपमें अंगारेपर धूप 


रखनेसे ज्वाळा प्रकट होकर धृतादिके सम्पकंसे अनन्त- 


ज्वाळा बन सकती है। (३ ) “प्रदीत अभि? का इन्धनादिसे 
जितना अधिक संयोग कराया जाय उतना ही अधिक अभि- 
भण्डार या दावानळ बन सकता है। (४) इन्द्र! रूप 
शक्तिके स्मरणसे वारिदृष्टि होकर भूमण्डलके समी जलाशयोँ- 
की पूर्ति हो सकती R I (५) “वज्रपात? के एक ही प्रहार- 
से अनेकों प्रकारके प्रकाण्ड काण्ड हो सकते हैं। (६) 
“तडित्‌-्रमाव? से इन दिनों सब परिचित हैं। बिजछी- 
घरकी एक ही घारासे हजारों प्रकारके उद्योग-धन्धे, सुख- 


साधन और संशरक-शक्तियाँ प्रकट रहा करती हैं । . 


(७) 'सूर्य-दर्शन' सर्वोपरि प्रभावान्‌ है'। एक ही 
हैं । विशेषता यह है कि जळ, चमक और आदक्ष आदिमे 
एकसे अनेक सूर्य बन जानेपर मी वे सब कृत्रिम नहीं, 
वास्तविक रहते हें । और उन सबमें भी चमक, प्रकाश, 
चकाचौंष और अभिप्रद परमाव प्रस्तुत रहता है | (८) 
“वाबुअवाह” अन्तरिक्षपय॑न्तमें एक होनेपर मी गुण, रूप 
और शक्तिमे मिन्न-मिन्न रूप रखता है । और उससे सभी 
पदार्थोका पोषण, शोषण, विकसन और विनाशतक हो जाता 


- है। और (९) 'वस्तु-व्यवहार' में अन्न, जळ, भातु, qa 


SONN 


और औषध आदि एक-एक रूपके होकर भी अनेक प्रकारसे 
उपकारी सिद्ध होते हँ । और ये सब शक्तिके ही खरूप 


८ माने जाते हँ | इन्हीके रूपमें वह एकाधिक भुज, मुख या 


पादादिकी मान ळी जाय तो मी उस अशेय खरूपवाळी 
शक्तिका सम्पूर्ण प्रभाव उक्त पदायोंे एयक नहीं होता। 


की सामान्य दृष्टिसे दीख नहीं सकते। अतः शक्ति-उपासको- 
की सुविधा और मंगलकामनाके विचारसे 
तत्त्वज्ञ महर्षियोने प्रतिमा-निर्माणकी योजना और तत्सम्बन्धी 
पूजा-विधान नियत किये थे और उनसे प्रत्येक आश्या 
या शक्तिमक्तको अभीष्ट फल मिळते थे | 
श्रींतत्त्वनिधिमे अनेको शक्तियों (या देवियों) के 
ध्यान हैं । और उनके नामादि भी बतळाये हैं। उनसे 
प्रत्येक शक्तिके गुण-कर्म-खमाव, आयुध-वाइन-स्वरुप, 
वेश-भूषा, अंगविभाग और उपासनागत महाफल आदि 
मालूम होते हैं। उपासक चाहे तो ध्यानानुसार. समी 
शक्तियोकी प्रतिमा बनवा सकते हैं । संसारमें जितने प्रकार- 
के चित्र, चरित्र और प्रतिमाएँ देखनेमें आती हैं वे सब ऋषि- 
प्रणीत ध्यानोंके अनुसार ही निर्माण की गयी हैं। अस्तु । 
मारतवर्षमें शक्तिपूजाके कई स्थान ऐसे प्रतिष्ठित हैं 
जहाँ देश-देशान्तरके अगणित यात्री जाते हैं और पूजा- 
पाठ-अयोग या महोत्सवादि मनाते हैं । उनमें कळकत्ताकी 
(काली), आसामकी 'कामाक्षा, कांगड़ाकी 'ज्वालाजी) 
बीकानेरकी 'करणी?, बम्बईकी “सुम्बादेबी) आमेरकी 
धसिलामयी माता) derita “सीतला?; चोमूंकी “अतिरि’ 
और गोरियाँकी 'जीणमाता' विशेष विख्यात हैं । 
शक्तिका प्रभाव देखिये-आसाम-जेसे देशोमें, वीर 
क्षत्रिय, मीने और मील आदि जातियोंमें, SRE 
पीदखयानोमें, विजयादशमी-जैसे त्योहारोमें ओर खड्ग! 
चल एवं तोप आदि kai शक्तिका ही प्राधान्य है। 
और शक्तिसाध्य कायोंमे उसीका नाम स्मरण किया जाता ._ 
है । कुछ वर्ष पहले इस देशमें शक्तिके उपासक एक गो . 
एकाधिक सर्वत्र ये । और वे मन्त्र-तन्त्र या दुर्गापाठादिके 
द्वारा संसारहितके समी काम करते थे । . ; 
वर्तमानमें इंजिन या मशीन आदिसे होनेवाले कई 
एक काम बढ़े विलक्षण माने जाते हैं । किन्ठ पच 
सच्चे उपासक कई अंशोमें इनसे बहुत अधिक काम 
थे । एकान्तके कोनेर्मे बेठकर मन्त्र-जप या 
आदिके द्वारा वे उक्त शक्तियोंकों साक्षात्रूपमें 
प्रकट करनेकी क्षमता रखते ये और रोग; शुर मश 
राजमय या ईति-मीतिका निवारण और घन-पुत्रदारा 
सम्मानबृद्धि आदिकी उपलब्धि करवा सकते ये | 
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विशेषकर keee यी का महत्त्व अधिक मान्य था] 
इसके महाफळदायी शत-सहसायुत-चण्डीप्रयोग 
नानाविध प्रयोग पण्डितको पूर्णेरूपसे शात थे। और आतुर 
या आशार्यियोंका मी इनकी सफळतापर पूरा विश्वास था | 
कई एक पण्डित इन कामोर्मे इतने अधिक सिद्धहस्त 
या क्रियाकुशळ ये कि असम्भव या कष्टसाध्य बढ़े मारी 
कामोको मी नियत अवधिमें यथार्थेरूपसे करवा सकते ये । 
और का भी अपने अमिट 
निवारण या देव-दुलम विभूतियोंकी उपलब्धि 
प्रयोगोसे सम्मव मानते थे । भः क 

चतंमानमें शक्ति-उपासकोंका अभ्यास शिथिळ्य़ाय 
प्रतीत हो रहा है, और साथ ही अनेक कारणॉसे 
आशार्यियोंकी भद्धा भी बहुत-कुछ घट गयी है 1.फिर मी 


नीचे लिखे अन्थोंका अनुभव, अभ्यास या अवलोकन . 


किया जाय तो बहुर्तोका हित होना सम्भव है। ग्रन्थ ये हैं-- 

3 कध्या (२) TANI ) कालिका- 
KH, ( ४ +, ( ५ ) वाराहपुराण, (६) 
्रह्मैवतंपुराण, (७ ) हरिवंशपुराण, ( ८ ) रेवतीतन्त्र 


१७५ 


( ९ ) कुन्निकातन्त्रन', ( १० ) रहस्यतन्त्र+, ( ११ ) मेरु- 


आदि तन्त्र, ( १२) कात्यामनीतन्त्र+; (१३ ) mia, 


( १४) इरगौरीतन्त्र, ( १५) क्रोडतन्त्र, ( १६ ) रुद्रः 
यामळ--, ( १७ ) +;( १८ ) शब्दमाला, 
(१९) गुततरहस्य, (२०) देवीरहस्य+,(२१) शारदातिलक+; 
(२२) तन्त्रसार, ( २३ ) मन्त्रमहोदधि, ( २४) अनुष्ठान- 
प्रकाश, (२५)शाक्तप्रमोद+,(२६)भीतत्तनिधि,(२७)मारी च- 


सङ्कटेका कस्प+,( २८ ) goria, (२९) कल्पवल्ली, (१०) शान्ति- 


सार, (३१) ऋग्वेद, (३२) अथर्ववेद, (33). 
१ ( ३४ ) योगवासिष्ठ, ( ३५ ) ब्रह्मसूत्र; 
( ३६ ) सत्पदाय्संग्रह, (३७ ) विश्यसार, (३८ ) अथवे- 
W, (३९) प्रपञ्चरहस्य, (४० ) शक्ति-भक्ति और 
(४१) शक्ति-अछ्ड+ द्र्य हैं । 
इन सबकी अपेक्षा (४२) देवीमागवत+; (४३) शारदा- 
Rrest, (४४)ढुगों (ससशतीस्ंस्व)+,(४५) दुर्गोपासना- 
कल्पद्रुम + और(४६)हिन्दी विष्वकोशका देखना नितान्त 
आवष्यक है । इनके अवलोकनसे शक्ति-मक्तोंको परम 
सन्तोष होगा और अमीष्ट फल मिलेगा । एवमस्तु । र 


वा 2: : 
श्रीकृष्णकी शक्ति भीराधिका 


(Sanik पं औरमानायजी भट्ट ) 


अयति अपतिः सिद्धिराधारमणविञ्रमः। 
आवछभश्चं जयति ओपतिसतसत्यकाशकः ॥ 
D सा रा आस्तिक जगत्‌ यह स्वीकार करता 
हे कि अवश्य किसी सावमौम अलक्ष्य- 
हि. सत्ताकी कोई महामहतीशक्ति इस 
(डा प्रपश्ममें सब कार्योको चला रही हे । 


„ ` डि डालते हैं तो हमारे इदयमें इस जगत्‌का एकमावापन्न 
अगाघ अप्रमेय स्वरूप अङ्कित हो जाता है । 
जळ-कणोसे ही जळ बनता है; सहलशः एकभावापल् 
जलू-कर्णोको ही जळ कहा जाता हे । और ऐसे-ऐसे कोटिशः 
| ५० अं एकमत होते हे तहास तवा कस 


समय यह एकमावापन्न जलूरादि भनुष्यके लिये अगाध, 
अप्रमेय, अचिन्त्य-जैसी हो जाती है । 

यही तुलना जगत्‌की है । अनन्त भेदका नाम जगत्‌ 
या प्रपञ्च है । जिसका फिर डकड़ा न हो सके, इस प्रकार- 
के अनन्त डुकड़ोंसे और भेदोसे यह सारा प्रपञ्च बना है 
और तब यह अगाध, अनन्त, अप्रमेय और अचिन्त्य-जैसा 
हो गया है । इतना दुर्बोध रहते भी हम यह तो देख ही रहे 
हैं कि प्रत्येक पछमें इस अगाध, अचिन्त्य विश्वका मी प्रत्येक 
लडु-से-लडु अवयव अपने एक रूपको छोड़कर दूसरे विचित्र 
रूपको घारण करता रहता है। यह गति रोकनेसे रुकती 
नहीं । कमी-कमी तो यह हाळ होता है कि विश्वंकी किसी 
छोटी-से-छोटी गतिको भी रोकनेवाळा खयं उसी गतिके 
प्रवाहमें बहने लगता है । इस विश्वकी गतिको कोई समझकर 
मी नहीं समझ पाता । कोई-कोई सुनकर, देखकर मी नहीं 


न शञक्तिविषयक वातोंका फूछीके अन्थोमे प्रपानरूपसे भौर बिना फूडीबाछोंमे आंशिकरूपसे वर्णन दै । 


We afo ७-- 
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पाते । यह सारा जगत्‌ किसी चतुष्पात्‌ ( चारो 
समझने, नवास करना TERREA एक चरण 
(माग) है araser विश्वा भूतानि ।” जिसके मान लिये हुए 
एक ठुकड़ेका मी जब बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ लोग ( Rra- 
सनकादि ) पता नहीं पा सकते, तब फिर उस सर्वोशी, 
सर्वेशान,'सर्वत्य वशी! सचिदानन्द मगवानका पता अस्यास्प् 
जीव कैसे पा सकता है! 
हमारी शक्ति मी उतने ही नाप-तौलकी होती है जितने 
इम होते हैं । इस उदाहरणसे ही यदि काम छे तो कह 
सकते हैं कि उस विश्वातीत, सर्वेधर मगवानकी शक्ति भी 
वैसी है जैसा वह है । वह विश्वातीत है तो यह मी अप्रमेया 
है, वह सर्वेश्वर है तो यह मी सर्वेखरी है। वह सबको यमे 
कर ळेनेवाळा है तो यह मी विश्वमोहिनी है । यदि उनकी 
महिमा मन-वचनोंसे अतीत है तो फिर मगवतीकी भी लीला 
अपरंपार है। ऐसी दशामें हम उस अचिन्त्य शक्तिमान्‌ 
और उसकी शक्तिको; जो दोनों मिळकर इस अचिन्त्य 
जगद्को चला रहे हैं, कैसे और किस रूपमे दुनियाके आगे 
प्रकाशित करें । हमारी सामथ्ये नहीं हे, चछो छुट्टी मिली; 
सोना चाहते ही ये, बिछोना मिल गया । 


किन्तु यह हमारा “कल्याणः हमें चैनसे बैठने नहीं देता । 
यह हमारे इदयमें बैठा-बेठा ही सालमें एक बार तो हमें उठा 
ही देता है । कहता है कि कबतक आंघते रहोगे, एक दिन 
तो चलना ही है; इस घमंशालामे कितने दिन सो सकोगे ! 
और कहीं ठिकाना नहीँ हो तो फिर कल्याणके घर ही चल- 
कर सोओ न। वहाँ पहुँचनेपर फिर आपको कोई नहीं 
उठा सकता । 


तो क्या जबरदस्ती कस्याणके घर चलना होगा! 
अच्छी बात है । इम तो ऐसे पोस्ती हैं कि-- 


अनाइता न यास्यामो गुहे सत्मोहरेरपि । 


किन्तु मेरे मित्र कल्याण | तुम्हारे घरका तो हमें पता ही 
नहीं, केसे पहुंचेंगे ! क्या कहा ! यह लकडी थाम लो ! 
अपना काम चळा रहे इ । अंधोंकी आँखें लकड़ी है। 


ळकडीके द्वारा वे अपने घरा माग तै कर ठेते हॅ । 'सर्वस्य - 


छोचनं शासत्रम--अशञानि्याको अपना ध्येय प्रात करनेके 
छिमे नेत्र झा ही है | उत परात्पर मगवानकी शक्तिका 


vs 
निरूपण करनेके ज्ये शास्त्र ही नेत्र-ज्योति है, हमें उसके 
लिये शान ही शरण है। 


शक्तिका सरूप 


मगबानकी शक्ति भगवानसे एथक नहीं हे । वह भी 
भगवान्‌ ही है। ये सचिदानन्द मगवान्‌ जिस समय (aR 
पूवं ) सुप्त-शक्ति अतएव अन्तःक्रीड, व्यापक 
रहते हैं उस समय उनकी यह शक्ति-महारानी मी उनके 
खरूपमे मिली हुई जागती हुई मी सोती रहती हैं, एक 
और व्यापक रहती हैं । और जब वे भगवान्‌ जगत्रूपसे 
अनन्त रूप धारण करते हैं तब यह शक्ति-महारानी मी 
अपने अनन्त रूप बना ळेती हैं । dt 


भगवानले जगत्रूप अपनी क्रीडाके ब्यवहारोको 
यथावस्थित चलानेके लिये विरुद्वाविरुद्ध अनेक : छुप 
धारण किये हैं तो शक्ति मी इसी ग्रकारसे विरुडध-अविरुद 
विविध प्रकारसे प्रकट हुई है । अतएव मगवानके ,अनन्त 
रूप हैं, तो उनकी शक्तियाँ मी अनन्त हैं । उनमें, विसु 
शक्तियाँ भी सप्रयोजन हैं । जिस कार्यकी अपेक्षा R; pA 
करनेके लिये तदनुकूछ शक्तिका मी निर्माण किया.ग़या 
है। विरुद्ध शक्तिके प्रादुभोवसे कायंको अनुकूल कर ठिया 
जाता है। जड हो किंवा चेतन, जब किसी पदार्थकी:किती 
दूसरे yata अति आसक्ति होकर क्रीडा होने. छगती है 
और उस क्रीडासे दोष होनेकी सम्मावना होने -छगती है 
किंबा दोष उत्पन्न होते हैं तब मगवान्‌ उसी समय उसे 
विरुद्ध शक्तिको उत्पन्नकर उन आते हुए दोषोंकों वूर 
कर पदार्थोका समीकरण करते रहते हें । इस तरह वे 
कर्ज, कालन और खमावज दोषोंका निवत क u 
और मोहिनी मायासे आते हुए दोषोंको 
दूर करे हैं। देश-दोष तो भगवान आ ही नह र 
क्योंकि मगवान्‌ अपने आत्मामें ही सवदा निवास 
यह अक्षर-अहरूप मगवदात्मा सर्वघमोसे- अस्पर ही रहता 
_है। इस तरह भगवान्‌ सरवजगदूरूप रहनेपर भी? >... मी; उवर 

१-मगवतस्तु बहंघः शक्तयः इ 
निमिता । तर बसामेबास्या डाय AI ” aR 
सम्भाव्यते । तदैव तदिस्शशक्तिआदुमोबनेन पूर्वीन ॐ an 
तथा चिच्छक्त्या माया बुद तिष्ठतीति न माकि 
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# श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधिका ॐ 


सवं प्रकारकी लीलाको करते रहनेपर भी अपने खरूप- 
मे--छीलामें पाचों प्रकारके दोषोका सम्बन्ध न होने देनेके 
छिये विविध अनन्त शक्तियोंका आविर्भाव करते हैं। 


hres अनन्त शक्तियोमें तीन शक्तियाँ प्रधान हैं। 
१ मोहिनी और क्रिया । ये प्रधान किंवा 
अप्रचान सब प्रकारकी शक्तियाँ rA “माया? शब्दसे कही 
गयी हैं । अतएव कमी-कमी विद्वानोको मी मायाका अर्थ 
समझनेमें भूल हो जाती है। 


,. वाखवमें देखा जाय तो सवंमवनसामर्थ्यरूप माया- 
फा ही सव खेळ है । सारा जगत्‌--जड़ या चेतन सब-का-सब 
इस सर्वमवनसामर्थ्येरूप मायाके द्वारा ही बनाया गया है | 
इसे पंक मशीन (साचे) की तरह समझिये । सनारोंके पास 
जो एक ढाळनेका साँचा रहता है, वे लोग सोना, चाँदी 
ग्रति तैजस पदार्थोकों उस साँचेका स्पर्श कराकर अनेक 
पदार्थ तैयार कर लेते हैं | सुवण ही उस साँचेका स्पर्श करके 
अनेक रूपॉर्मे प्रकट हो जाता है । इसी प्रकार मगवान्‌ मी उस 
सवमवनसामभ्यं (सब कुछ होनेकी ताकत ) रूप अपनी 
माया-शक्तिका स्पशं कर जब प्रकट होता हे तब उस 
मगवानको ही अल्पबुद्धि लोग जगत्‌ कहने लगते हैं । 
और कितने ही उसे मगवानसे एयक्‌ ही समझते हैं। 
सबसे बड़ी यह शक्ति है । उत्कषं-अपकर्ष+ समता-विषमता, 
मंळा-बुरा; सत्य-असत्य, जो कुछ दीखता है वह सब कुछ 


१-सगवान्‌ मायया स्वस्य शक्त्या सर्वमवनसामर्थ्येरूपया 
* इदमात्मभूतं' जगत्‌ सृष्टवान्‌ । सा झञचनीचसर्वप्रतिक्तिरूपा 
तस्यामात्मानं संयोज्य प्रकटीकुवेन्‌ जगद्रुपेण जायते । एवं सति 
झुगमा सष्टिमवति । सुवर्णकाराणां आतमादिनिमौणवत्‌ । सा हि 
भगवज्निकटे तिष्ठति । निद्रापि क्तिः । सा जीवं भगवत्समीपे 
नयति । मायापर्यन्तं गमने खझ: । भगवत्पर्यन्त गमने सुषुप्तिः । 
पुनश्च सा यथास्यानमानयति । विद्या तु भअगवत्समीपमेव 
नयति, नानयति । एवमनन्ताः शक्तयो भगवतः । वेदे तु माया- 
साषनराहित्येनेव ख़त एवात्मानं जगद्रूपं करोति इत्युच्यते । 
घटितपूरणपात्रमेदवद्वैदेकपोराणिकजगतोमेंद्‌ः । स्वस्वानन्तयुणस्य 
स्पेन ताइश्ाकतिरूपा शुणमयी अवति । तेषामुत्तममध्यमनिकृष्ट- 
भेदेन निराक्षित्वात्सत्त्वजस्तमोगुणवाच्यता । अस्याः पुनः स्पर्शेन 
अगवति युणाझातित्वस्‌ । अतः अगुणः प्राकृतयुणरहितः । कथं 
ससम्बन्धेनैव मायाया युणकस्वम्‌। कर्थं वा मायायां प्रविष्टोऽपि 
जगंद्रूंपेण जातोऽप्ययुणस्तत्राह-“विसुः ।' 
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इसी माया महाशक्तिका ही सामथ्यं है। मायाके सहारे 
ake निमाण होना यह पौराणवर्णन है, औत नहीं । 
अृतिमें तो मायाके aie भगवान्‌ अपने आपको 
जगत्रूपर्मे प्रकाशित करता है-“स आत्मान ९ खयमकुरुतः, 
और भ्रीमद्वागवतादि पुराणोमें तो इस प्रकार वर्णन है-- 


सबसे पहले इस सवंसम्थं भगवानने अपनी उच्च-नीच- 
खरूपा,-अतएव गुणमयी मायाशक्तिसे इस जगत्को पैदा 
.किया । भगवान्‌ निर्दोष और अग्राकृत अनन्त गुणवाळे हैं, 
अतएव अपने स्पशेंसे उसे गुणमयी और तचाइश आझति- 
वाळी बना देते हँ । मगवानके स्पशंसे ही वह शुणमयी 
हुईं और अब वह जगत्की प्रकृति ( अवान्तरमू ) 
हुई, अतएव उसमें आनेके बाद वे गुण प्राक्त कहळाने 
ढगे । स्पर्शं परस्पर होता है, जैसे भगवानका स्पर्श मायाको 
हुआ, इसी अकार मायाका स्पश भगवानको मी हुआ 
ही । किन्तु भगवद्गुण तो मायामें आये, पर मगवानसें माया- 
के गुण नहीं आये । भगवान तो निगुंणके निर्गुण ही RI 
इसीलिये मूलमें 'विभुः' पद दिया है । मगवानमें वैसी 
सामथ्यं हे । कमलपत्रमें ही सामर्थ्यं है कि वह जळका 
स्पशं होनेपर भी उससे निळेंप रहे | इसी प्रकार भगवान्‌ 
मी उस अपनी माया-शक्तिमें प्रवेश करते हैं, अपने 
सश्चिदानन्दादि गुणोंकों भायामेंसे होकर निकालते हैं 
तथापि उसके घमे मगवानका अमिमव नहीं कर सकते | 
यह भगवानका विसुत्व है । 

यह माया-शक्ति उच्चनीच आदि सवंप्रतिकृतिरूपा 
है, इसलिये इसमेंसे होकर निकळनेके बाद सञ्चिदानम्दादि 
गुण ही तीन प्रकारके होनेसे सत्त्व, रजसू, तमस्‌ हो जाते 
है- उत्तम, मध्यम, निकृष्ट । इस तरह प्रकतिके इन तीन 
गुणोंसे सारा जगत्‌: भरा हुआ है । यह भी एक तरहकी 
य 2 । दी व लार 

el 

निद्रा मी मगवानकी ही शक्ति है। यह जीबको | 
भगवानके समीप ळे जाती है । जब जीवको लेकर मायाके 
पास पहुंचती हे उस समय जीवको सवम होता है । और 
जब भगवानके पास छे जाती है तब सुषुति ( गाढ़ निद्रा ) 
होती है । निद्रा मी एक अविद्या-शक्तिकी तरङ है।इसडिये 
उसमें वासना रहती है; उस वासनाके वश होकर निद्रा 
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जीवको फिर अपने खानपर छे आती है । अविद्या, निद्रा 
आदिकी तरह विया भी मगवानकी शक्ति है । यह 
जीवको मगवानके समीप छे जाती है पर दुवोसनाओंके न 
रहनेसे फिर पीछा नहीं छोटाती | 


विधिष्समानोऽनुससार शाखकृत्‌ ॥ 

सृष्टि दो प्रकारकी होती है--आत्मार्थ-सृष्टि, और 
जीवार्थ किंवा परार्थ सुष्टि । भगवान्‌ अपने लिये भी सृष्टि 
करते हैं, और जीवोके लिये मी । अपने लिये जो सुष्टिका 
निर्माण होता है बह एक तरहकी आत्मक्रीडा-आत्मरति ही 
कही जा सकती है । आतमार्थ-सुष्टिमें मी जीवादि सव 
पदा्थोकी सृष्टि होती है; किन्तु वह केवळ अपने आनन्द, 
या अपनी क्रीडाके ही लिये होती हे, इसका कोई अन्य 
विशेष प्रयोजन नहीं रहता । इस आत्मसुष्टिमें स्वरूप 
भगवान्‌ ही हो जाता है। माया प्रभ्ृतिका इसमें सम्बन्ध 
नहीं रहता। यह सृष्टि निखालिस ब्रह्मरूपा होती है । 
जीवार्थ-सृ्टमि कायंशक्ति लानेके लिये मगवानका अवतार 
होता है। भगवदर्थ ब्रह्मसुष्टिमें मगवानके अवतारकी 
अपेक्षा .नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान्‌ ही अकेले सत्र 
पदार्थोके ख-रूप हैं। जीवार्थ-सुष्टिमें यह आत्मा्थ-सृष्टिके 
maza आपे पदाय (मू ) प्रवेश करे इ 
अयांत्‌ जीवार्य-सश्कि पदार्थोर्मे आत्मशक्ति पहुँचानेके 
RA भगवानका अवतरण ( अवतार ) होता है। आत्मार्थ- 
सुहिमें केवळ भगवद्भोग हे और जीवार्थ-सुष्टिमें जीव-भोग 
और भगवद्धोग दोनों हैं । आत्मार्थ-सृष्टिमे केवळ 
भगवान्‌ अपने स्वरूपका आप ही आनन्द लेते हैं और 
aii भगवान्‌ और जीव दोनों स्वरूपानुसार 
सुष्टिका मोग करते हैं, सुखोपमोग करते हैं । 


आत्मसुष्टिमें मायाका सम्बन्ध नहीं रहता। वेदम 
इस सृष्टिका ही प्रायः वर्णन है। और जीवार्थ-सुष्टिम 
तीनों प्रकारकी मायाका सम्बन्ध रहता है। सर्वभवन- 
साम्ये जीवानुकूळ रूपाकार समर्पण होता है । मोहिनीसे 
जीवोका व्यामोहन और क्रियारूपासे सर्वविध क्रियाएँ 
होती हैं। भगवन्माया-शक्ति तीन प्रकारकी है, यह हम 


# तामादिशक्तिं शिरसा नमामि * 
SSE 


४ छः 
कह चुके हैं। प्रथम शक्ति अपनी अनन्त प्रतिकृति ( तसबीर . 

किंवा साँचे ) का स्प करनेपर भगवानको ही जगद्र पे : 
प्रकाशित करती है; और दूसरी मोहिनी मादा-शक्ति 
जीवोंका व्यामोह करके उस जीवार्थ-सृष्टिमें आसक्त : 
कर देती है। उस समयकी यह सृष्टि जीवायं-सृष्टि .. 
कही जाती है । अतएव उस समयकी उस भगवन्माया- 
का मी जीवमाया नाम हो जाता है । मगवानने जीवार्थ- ., 
सृष्टि करनेके लिये इस मायाका करणत्वेन परिग्रह किया है, ... 
इसलिये इसको जगतूकी प्रकृति मी कहा जा सकता है |... 
उस जीवमाया ( सर्वमवनसामथ्य ) नामक प्रकृतिको जब. : 
सृष्टि तैयार करनेकी इच्छा हुई तब भगवान्‌ भी उसके 

अनुकूल हो गये--*अनुससार शास्त्रकृत्‌ l’ र 


इच्छा-धर्म चेतनका दै, जडका नहीं । प्रकृति जड है। ' 
यहाँ प्रतिको सष्टि बनानेकी इच्छा हुई-यह कहा है, इसलिये 
इस विरोधको हटानेके लिये भगवानने स्वयं पुरुषरूपसे 
प्रकतिको सुष्टिरचना करनेके लिये सहारा दिया । और 
वास्तवमें देखा जाय तो भगवानने सष्टिरचना करनेके लिये 
ही प्रकृति और पुरुष, दो रूप धारण किये हैं । यहाँ केवळ 
प्रकृतिका ही नाम इसलिये लिया कि पुरुष तो मगवानमें 
ही अन्तभू'त है, इसलिये भगवानके अनुसरणमें उसका 


१-सा च माया द्विविधा--सख्प्रतिकृत्या सम्बद्धं मगवन्तं 
जगद्रूपेण करोति, स्वेच्छया प्रादुर्भूत्राओवांब्ध व्यामोहयति। 
तदेयं सष्टिजीवार्था भवति । अतो मायाया श्दानींतनाया 
जौवमायेति नाम । तया सृष्टिप्रकारमाह । प्रकृति सिमृक्षतीस्‌। 
यपि अइझृतिपुरुषो YA तथापि पुरुषो भगवदमागे ' पतित 
इति प्रकृति सिसक्षतीमित्युक्तम्‌ । तादृशों मायां मगवाननुससार, 
तद्व्यापारानन्तरं स्वयं तदजुकूछतया पितेव मिलितवानित्यर्थः। 
अस्यां सुट्टे विशञेपप्रयोजनमाह-अनामरूपात्मनि ` रूपनामनी 
विधित्समानः । पूवैसशै न भगवतोऽवतारः । न नामानि 
रूपाणि च । इदानीं सटेमेक्तिप्रधानत्वाद्धगगवतो5वताररूपनामान्य- 
पे्यन्ते । अतः पूर्वमनामरूपात्मानि aa रूपनामनी 
विधित्समान इति । अतो जीवार्थमेव खस्यापि रूपनामानि 
करोतीलर्थ: । किञ्ज, शाखकत्‌ वेदकतों। केवळनामरूपकरणें दुगे 
सरवमुक्तिप्रसज्ञात्यष्टिकाहहास: प्रसज्येत। उत्पादिते तु वेदे. भर्गः 
युणमेदेन भिन्नेन तेन ब्यामोदितेषु कश्चिदेव मुच्यत इति कमे 

सवसुक्तै सुष्टिकालस्य न हासो भवेत्‌। | 
( इोषिनौ १। १० । २९) 
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अनुसरण अपने-आप आ जायगा | अतएवं मूलमें कहा है-- 
Raadi प्रकृति स ( भगवान्‌) अनुससार ।? 
जीवार्थ-सषठिमें तीन विशेष बातोंकी अपेक्षा रहती 
है--नियत रूप, नियत नाम और उसमें भगवानके 
अवतार (प्रवेश ) की | 
जीवार्थ-सष्िमें क्रीडाके साथ-साथ यह मी एक 
प्रयोजन है कि जीव भगवानकी भक्ति करके पुनः अपने 
स्थान ( भगवत्पद ) को प्राप्त करे | इसलिये यह जीवार्थ- 
सृष्टि भक्तिप्रधान है और इसीलिये इसमें नियत नामरूप 
औरं भंगवत्प्रवेशकी आवश्यकता है। qå ( ब्राह्म) afè- 
में भगवानका अवतार भी नहीं था और न नियत नाम 
और रूंप ही थे । अतएव भक्त्यादि यज्ञ करते समय 
ब्रक्माकों' यश-सामगीके दर्शन ही न हुए--'नाविदं यज- 
सम्मारान्‌।' और इस समय तो जीवसे मक्ति करवानी है, 
इसलिये. अनामरूप-खरूप अपने आत्मामें ( खरूपभूत 
जगतूयें ) नियत रूप और नामका निर्माण करनेकी इच्छा- 
से मगवानूने अपनी प्रकृतिको सहारा दिया । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि खार्थ-सृष्टिमे नाम-रूप-अवतार नहीं, किन्तु 
जीवार्थ-ुष्ठिमे ही अपने नाम-रूप और अवतार करते है । 
यहाँ , एक यह प्रभ होता दै कि केवळ नाम-रूपका 
निर्माण करनेसे एकदम सारे जीबोंकी मुक्ति हो सकती है 
और इसःतरइ किसी समय सुष्टि-काळकी समासि भी आ 
सकती है ।' इस विरोधको दूर करनेके लिये मूछमें कहा है-- 
“शाञ्जकृत्‌? अर्थात्‌ “शा्रङत्‌ सन्‌ प्रकृति अनुससार ।? वेद- 
को बनाते हुए प्रकृतिका अनुसरण किया | मायाके भोइसे 
जीवोके स्वभाव विभिन्न हैं । उन जीव-खभाव-गुणोके 
अनुकूल कहीं-कहीं वेदने मी साघन-फर्लोका निरूपण कर 
दिया हे, तो ऐसी अवस्यामें माया-मोहित बुद्धि तत्तत्साघन- 
फोका परिग्रह करती रहेगी तो उनमेंसे कोई थोड़े ही क्रम- 
से मुक्तिपा सकेंगे और सुष्टि-काळका एकदम हास नहीं हो 
सकेगा । इसी आझायको लेकर भगवानने गीतोपनिषदूमे 
कहा है-- 
वरगुण्यविषया वेदा निख्जेगुण्यो aada । 
हे अजुन ! काम्य-यज्ञादि-विषयक येद त्रिगुणात्मक 
साधन-फळोंका वर्णन करनेवाला है, पर तू तो निश्षेगुण्य-- 
परमात्मसेवक बन |? 
पाठकगण ! यहाँतक हमने सवंमवनसामध्यंरूप माया- 
शक्तिके खरूप और कायका निरूपण किया । इस शक्तिके 
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दो ही कार्य प्रधान हॅ--नियत रूप-नामका प्रदर्शन करना: 
और Fol विचित्रता दिखाना । यह आनन्दत्रह्मकी 
शक्ति है | 


अब दूसरी शक्ति मोहिनी है । इसे व्यामोहिका माया 
किंवा केवळ माया भी कहते हैं । यह चिड़क्षकी शक्ति है । 
सत्‌-चित्‌-आनन्द तीनों ब्रक्लांश--अ्रक्षकी तीन ( सर्वभवन- 
सामथ्यं, मोहिनी और क्रिया ) शक्तियाँ हैं। तीन शाक्तियोके 
विना जगतूकी क्रीडा नहीं हो सकती । इन शक्तियासे ही 
जगतू-क्रीडा चल रही हे । भगवान्‌ इनको सहारा देते 
हैं और ये तीनों अपना-अपना कार्य कर रही हैं | 


fasa मी उस सर्वमूल सच्चिदानन्द मगवानका एक 
अंश है । अंश होनेपर भी व्यापक है । चिह्ाझ भी यदि 
स्वरूपावस्थित अर्थात्‌ निर्दोष और व्यापक रहा आता तो 
जगत्‌-क्रीडा होती ही नहीं । किन्तु भगवानको बाह्यक्रीडा 
करनेकी इच्छा हुई है; इसलिये 'स नेव रेमे?, “एकोऽ 
बहु स्याम्‌, प्रजायेय? इत्यादि श्रुतियोसे स्पष्ट होता है कि 
क्रीडाकी इच्छासे उस सववंमूळ सच्चिदानन्द भगवानने अपने 
खरूपमें ही विभेद कर यह सारा जगत्‌ तैयार कर छिया | 
सत्‌-सत्‌, चित्‌-चित्‌, आनन्द-आनन्द; सत्‌-चित्‌, चित्‌- 
आनन्द, सत्‌-आनन्द इत्यादि विमेदका परिगणन करनेसें 
९, ८१ और अनन्त मेद हो जाते हे । यह अनन्त मेद 
“एकोऽहं बहु स्याम्‌? इतने मात्र भुति-खण्डका अर्थ है, अमी 
“प्रजायेय? इस उत्तरार्धका अर्थ बाकी है। खरूप-विभेद 
होनेपर मी वेचित्र्यकी अपेक्षा रहती है; वैचित्र्य बिना भी 
क्रीडा होना दुष्कर हे । क्रीडाके लिये उन विमेदोमे मी 
मगवानने उत्कघांपकर्ष और किया । कोई भेद उत्कृष्ट 
(उत्तम) और कोई मेद अपकृष्ट (बुरा) | इन 
उत्तममध्यमाधमरूप उत्कर्घापकर्षके आ जानेसे इस 
सञ्चिदानन्द-जगत्में वैचित््य आ गया । क्रीडाकी सामग्री 
जो कुछ कम थी वह पूरी हो गयी। पौराण-सुडिमे यह 
वेचित्य उस सयंमवनसामर्थ्यरूप मायाके सहारेसे होता है, 
यह इम पूर्वमें कह चुके हें । इस सारे वैचित्र्या आधार, 
उपादान किंवा आभ्य भगवान्‌ है और उसका करण 
(सहारा ) माया है । अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द ही सामाके 
सहारेसे यह व्यापक वेचित्र्यरूप जगत्‌ हो जाता है । सर्व- 
घरमविशिष्ट आधार, उपादान किंवा आश्रयकी नव ( ९ ) 
छीलाएँ हैं । सरग, विसर्ग; स्थान, पोषण, ऊति; मन्बन्तुर्‌] 
इंशानुकथा, निरोध और मुक्ति । आभ्रय-लीला भी हो सकती 
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, इसलिये दश्च लील्मएँ भी कहीं-कहीं कही गयी हैं । 
ए आनद मारे जब विमेद भौर 
बैचिब्य आ जाता है और जब उसमें नव या दश ळीलाए, 
होने छगती हैं तब वह एक बड़ी मारी अनाचन्त क्रीडा 
किंबा मेळा तैयार हो जाता है । उस क्रीडाके खिलाड़ी किंवा 
देखने या मोग करनेवाले मगवान, और जीव दोमों È । 
यह सब खेळ तैयार करना उस मगवानके बराबरकी 
सामथ्यंवाळी मायाका काम है । 

मेला तैयार हुआ, क्रीडा तैयार हो गयी; किन्ठ खेळने- 
वाला सर्वथा उदासीन रहा, देखनेवाला सर्वया उदासीन 
हुआ तो मेळा या क्रीडा तैयार करके मी कया होगा । 
हजारो मेळे होते हैं, उन्हें लाला मनुष्य देखने जाते होंगे; 
किन्तु हजारों ऐसे मी होते हैं जो उन्हें देखना बिल्कुल 
पसन्द नहीं करते, RA जाते ही नहीं । जगत्‌ बना, 
मगवत्कीडा तेयार हो चुकी; किन्तु यदि इसमें किसीकी 
प्रदृत्ति ही हो तो क्या हो । और ऐसा हो मी चुका है-- 

तात्‌ बभाषे स्वसूः पुरात्‌ प्रजाः सजत पुत्रकाः । 

तच्चेच्छन्मोक्षधमाणो वासुदेवपरायणाः ॥ 


ब्रह्माने सनत्कुमारादि पुत्रोसे कहा कि पुत्रो | तुम मी . 


प्रजा-सुष्टि करो । पिताकी बात सुनकर उन्हाने निषेध कर 
दिया । क्योंकि वे संसारसे सर्वथा उदासीन थे और 
शानी थे । 

तब ब्रह्माने अमिष्यान किया । इसीको सूज्नोमें 
परामिध्यान कहा है | परामिध्यान होते ही चिडझकी 


मोहिनी माया-शक्ति sga हुई ।.परामिध्यानसे चिठ्रझका - 


ब्रझ्मानन्द तिरोहित हुआ । आनन्दके प्रथक्‌ होते ही 
चिंत्‌ और सत्‌ दोनों उसके सेवक हो गये । आनन्द 
१ ARU भवद्‌ इच्छारूपेणापि भवति । तत्र सदंशर्व 
क्रियारूपा क्षक्तिः । चिदंशस्य व्यामोहिका माया । आनन्दरूपस्य 
जगत्कारणभूता । एतत्त्रितयरूपा शक्तिः सब्चिदानन्दस्थ भावत्व- 
तळादिवाच्या । “अजायेये'तीच्छया उत्कर्षापकर्षरूपेण जाता: | 
तत्र आनन्द उत्कृष्ट: । तदेतरौ तं सेवमानौ जातौ। तदा चिदशस्य 
शक्तिरानन्दे गतत्वाज्हानधर्मस्य, तं व्यामोहयति तदा तस्य 
जीवत्वम्‌ । सा पुरुषं व्यामोहयित्वा जीबतामापाद्यति। स हि 
मायया ब्यामोहितो ब्याकुड: सन्‌ सदानन्दकतसृष्ठो यः सूत्रात्मक 
आसन्यो दक्षबिषप्राणरूपर्तमबङम्म्य तिष्ठति तदा जीव इत्युच्यते । 

“जीव प्राणथारणे? इति घातोः कतैरि भच्‌ प्रत्यय: । 
( भागवत-सुबोधिनी २। ९। १ ) 


# amaie शिरला नमामि * 
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aana 
सर्वोत्कृष्ट रह्-पूर्णोत्‌ ( पूर्णढयात्सलिदूपात ) पूणत 
( आनन्दः ) अच्यते ( सेव्यते ) ।' यह रीति है कि सेवककी 
शक्ति सेव्यकी हो जाती है। यह न्याय यहाँ भी हुआ, 
सत्‌ और चित्‌ दोनोंकी क्रिया-शक्ति और शान-शक्ति दोनो 
आनन्दमें चळी गयी । चिड़क्षकी शान-शक्ति ( घमरूप 
शान) आनन्दर्मे चली जानेसे व्यामोहिका मायाने इस 
चिदंश चिड़कझ्षका मोहन किया । मायाके व्यामोहसे 
इसे अपने स्वरूपकी विस्मृति हुई । यद्यपि यह चिदंश शान- 
रूप है पर आनन्दांशके एथक्‌ होनेसे और शानशक्तिके भी 
चळे जानेसे इसे भूछमें ही आनन्द ( श्रान्त ) आने ढगा, 
इसलिये यह उस विस्मृतिका परित्याग नहीं करना चाहता। 
प्रत्युत इसे यह निश्चय हो जाता है कि इस मायाके सम्बन्धे 
ही मुझे आनन्द होगा। इसलिये यह उस व्यामोहिका 
मायाको दृढ़ पकड़कर बैठ जाता है । 
जहाँतक चिदंशके साथ कुछ थोड़ा आनन्द भी रता 
है, वहाँतक उसकी शक्ति माया कही जाती है; किन्तु जब 
आनन्दांश तिरोहित हो जाता है तब वही चिड्ाझकी व्यामो- 
हिका मायाशक्ति जीवशक्ति हो जाती है और अविद्या कही 
जाती है। इस अविद्याशक्तिका पहळा पवे ( खण्ड) आत्म- 
विस्मृति--खरूपविस्मृति (अपने आपको भूल जाना) है | 
अपने आपको भूलते ही अनेक भूलें इसके साय छ 
जाती हैं | सब तरही भूले उस अविद्या-शक्तिकी ही छोटी" 
छोटी शक्तियाँ हं । यद्यपि हैं ये छोटी-छोटी शक्तियों, पर 
स्वरूपविस्मृतिके होनेसे यह चित्सण्ड, 
आसन्य ग्राणको ही अपना स्वरूप समझ छेता है | प्राणे 
रहनेसे मैं हूँ, प्राणके न रहनेसे मैं नहीं हु--बस यह दूरी 
भूल ( पव ) है। यह भी उस अविद्याकी शक्ति है, इरे 


शाख्रमें प्राणाध्यास कहा है। उस समयसे आजतक गई | 


चदन किंवा चितखण्ड जीव कहा जाता है | जीव अयात 
प्राणको पकड़े रइनेका प्रयत्न करनेवाला । 'जीव प्राण-वारणे। 
अतएव शानरूप ब्रह्मकी यह मोहिनी शर्फि 


उसको रमण ( क्रीडा ) करानेकी इच्छासे आन्रह-तुण-स. 


१ बस्य भगवतो शानरूपस्य वशवतिनी काचिच्छ | 
सा amratani मिन्ना। एतस्पा ब्यामोद प फर! 
आणिमात्नस्यासाक्यः । इयमेव माया वेदस्तुतो मारणीयत्नेन YA 
प्राथिता । ते हि शान बोधयन्ति । पपा तु मोहयति | 


aaa २। ५।१९ 
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पर्यन्त सबका व्यामोह करती है । ब्रह्मादि देवता मी इससे 
नहीं बच पाते । रमणके लिये ही मोह हे । मोह हट जाय तो 
यह जगद्रूप क्रीडा ही न रहे । मायाके भोहसे ही सारा जगत्‌ 
चल रहा है | यह भूळ ( माया ) शानरूप मगवानकी शक्ति 
है और उसे ही झुछा देती है। देखिये, कितनी जुबरदस 
है। यह जगत्कत्तां, सब्िदानन्द अक्षरजह्मकी सर्वभवन- 
सामथ्यंरूप माया-शक्तिसे जुदी है। अक्षखझकी ही 
पूवोक्त तीन प्रथक्‌-प्रथक्‌ शक्तियाँ हैँ । एक शक्तिका कार्य 
वेचित्र्य है और इस मोहिनीका कार्य है व्यामोह । बेद-स्तुतिमें 
वेदोने इस मायाको ही हटानेके लिये मगवानसे प्रार्थना की है। 
< जय जय जह्यजामजित दोषग्रुभीतगुणास्‌ । 


:! यहाँ एक यह प्रश्‍न हो सकता है कि जब इसका 
स्वभाव ही मोह करानेका है तो पुथगूमाव होनेपर ही क्‍यों 
मोहित, करती है, आश्रय-अवस्थामें ही क्यों नहीं मोह 
कराती ! अर्थात्‌ चित्खण्डको ही मोह क्या कराती है, 
चिदाअयको भी मोह क्‍यों नहीं कराती ! इसका उत्तर 
्रीमद्भागवतमें यों दिया है-- 


` विळज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापयेऽयुया । 
विसोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥ 


यह माया आभयरूप परजह्म किंवा भगवानकी मायो 
है, इसको मगवानके साथ रमण करनेका बहुत कम मौका 
मिळता है; इसलिये जब भगवान्‌ बाह्य रमण करना चाहते 
हैं, तब इसे रमणका मौका मिळता है । उस समय यह चाहती 
हे कि मैं ही अकेली भगवानके साथ रमण करूँ, मेरे रमणमें 
दूसरा कोई भागीदार न हो जाय; इसलिये दूसरोंकी बुद्धिको 
यह मोहित करती रहती है । इसकी इस चाळाकीको 
भगवान्‌ जानते हैं; इसलिये यह लजाके मारे कमी भगवानके 
सामने आती ही नहीं, तो फिर उन्हें मोहित तो क्या 
करेगी । अतएंब मगवानको पीठ देकर जो इसके साथ रमण 
करना चाइतेई उन्हें ही यह मोहित करती है;मगवत्सम्मुखोंको 
मोहित नहीं कर सकती | जब भगवत्सम्मुख भगवदीयोंकों 
ही मोहित नही: कर सकती तो सर्वाभ्रय भगवानको मोहित 


१ सा हि मगबतो मायो, स्वस्य भगवता सह निरन्तररमणार्थ- 


मन्येषां बुद्धिं मोहयति । तस्यास्तथास्वं भगवान्‌ जानाति। अतो 
विळच्जमाना इक्षापथे स्थातुं Ae । अत एवं ये तत्सम्मुखा- 
स्ताज्ञ व्यामोहयति । पृष्ठतः प्रवृत्तानेव व्यामोइयति यतो धियमेव 
व्यामोइयनि । ( भागवत-सुबोषिनी २। ५ । १३) 


करनेकी तो सम्मावना ही नहीं हे । मायाके मोहमें पढ़कर 
जीवको जगत्के मोगमें प्रदृत्ति होने छगी। सनकादिके 
अनन्तरकी सष्टिमे जिसकी बुद्धिको मायाने मोहित किया 
वे सब संसारमें प्रवृत्त हुए | अब उन्हें मोगमें प्रदत्त 
होनेके लिये विधिकी आवश्यकता न रही । अपने आप 
रागतः जगत्की प्रवृत्ति उनमें प्रविष्ट हुई, और जगतका 
प्रवाह आप्रल्य इसी प्रकार चळता मी रहेगा । यह मागवत 
( दवितीय ) सृष्टि भगवानने अपने और जीव दोनोंके रमण- 
के लिये किंवा मोगके लिये बनायी है, यह हम पूर्वमे कह चुके हैं। 


देवं, मनुष्य, पश्च, पक्षि ग्रथति अनेक शहरोंका निर्माण 
कर उनमें आप शयन करते हैं । यह शयन निद्रारूप नहीं 
है, किन्तु उपमोगरूप है । 

दाय्यायां जायते निद्रा यदि कान्ता न छभ्यते | 


~¬इत्यादिमे यह बात प्रसिद्ध है । मगवानकी शस्या यह 
समष्टि-व्यष्टि जगत्‌ है, मगयानकी कान्ता षोडदा विषय हैं। 
यद्यपि विषय पाँच ही हैं-शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्प; 
तथापि तत्तदिन्त्रियद्वारा उन-उन स्थारनोमे युखका स्वाद 
कुछ मिन आता हे, इसलिये पञ्चतन्मात्रा और ग्यारह 
इन्व्रिय इन सोलह पदार्थोको लेकर सोलह विषयोंका ही 
निर्देश ठीक है। ये इन्द्रियाँ किंबा मन और तन्मात्रा प्रभति 
भोग्य सब पदार्थ सन्मात्र हैं, झुष्क हैं, जड़ हैं; इनमें 
मगवानके मोग करनेळायक रस कहाँ १ इसलिये आनन्द- 
रूप भगवान्‌ इन सबमें प्रवेश कर इन्हें रसमय बना देते हैं। 
भगवान्‌ व्यापक हें, आनन्दमय हैं; अतएव वह अप्रविष्ट मी 
प्रविष्ट हैं । शुष्कको रसमय बनानेपर मी रसमोग नहीं हो 
सकता । दोके बिना रसका स्वाद वेसा नहीं आता, इसलिये 
भगवान्‌ स्वयं दो हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा । 
अपना ही रस सर्वत्र फैलाकर और आप मी दो होकर 


१-इमाः देवतिैङ्मनुष्यादिरूपाः। अमूषु पूर् खयमेव झेते। 
इदं हि शयनं न निद्रारूपं किन्तु सम्मोगार्थेमेव। अत एव दक्षिणे- 
ऽद्णि इन्द्रः, इतरजेन्द्राणीत्युपारूयानमेतत्परमेब मवति । अन्न च 
झप्ता न केवलं स्पर्मात्रमुपमुड्के किन्तु षोडझापि युणान्‌। भोगेऽपि 
पोडशात्मको मूत्वा युङ्क्ते । जडे शुष्के रसामाबात्‌। भगवान्‌ दि 
व्यापक आनन्दमयश्च । तम स्वरूपेणेव स्वरूपानुमवे तथा रसो न 
सवति। खीपुरुषाधवयवेषु तथोपछम्भात्‌। अतः स्वस्थितरसाबिमावेन 
स्पष्टमोगार्थ भेदरूपमात्मानं विषाय तस्मिन्‌ खस्मिन्‌, प्रविटटे बहुधा 
Ra: सन्नन्योन्यस्य रसमनुमवति । (भागवत-सुनोधिनी २।४।२३) 
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अन्यान्य पदार्थोके रूपमे आप ही अपने रसको अनेक 
तरहसे भोगा करते हैं। इस अपने और जीवके आनन्द" 
भोगाय मगवानले सुटि बनायी, और भोगके लिये ही मायाके 
द्वारा मोह मी करवाया । जैसे मायाके मोहके विना जीवका 
मगवानका मी मोग नहीँ बन सकता--यह न्यायसिद्ध है । 
किन्तु यह जीवमाया किंवा व्यामोहिका माया भगवानको 
मोह नहीं करां सकती, उनके लिये कोई उत्कृष्ट शक्ति चाहिये 
जो भगवानको भी मोह करा सके। जगत्के इस सम्मिलित 
भोगमें यद्यपि भगवान्‌ मी सर्व जगत्का मोग करते हैं; 
परन्तु वास्तवमे यह प्रधान भोग जीवका ही है; जीवरूपसे ही 
भगवान्‌ भोग करते हैं। जीवरूपसे भोग करते हैं और 
अपने स्वरूपते उसके साक्षी रहते है; उस मोगको व्यवस्थित 
रखते हैं, उसका नियमन करते हैं | इसलिये यह प्रत्यक्ष भोग 
नहीं किन्तु परोक्ष भोग है । [ 

भगवानका प्रत्यक्ष मोग मी है । मगवान्‌ प्रत्यक्षमें मी 
मक्तोंको अपना आनन्द्‌-भोग कराते हैं और आप भक्तोके 
आनन्दका उपभोग करते हैं| भगवान्‌ भीकृष्णकी रासलीला, 
द्वारका-लीला प्रभृति तथा बाल-ळीळा, कौमार-लीळा प्रश॒तिमें 
भगवानके इसी प्रत्यक्ष मोगका वर्णन है। परोक्ष क्रीडा 
किंवा परोक्षमोग स्पान्तरसे करते हैं, प्रत्यक्ष क्रीडा 
किंवा प्रत्यक्ष भोग अपने निज स्वरूपसे करते हँ । 
भीपुरुषोत्तमकां आनन्दमय स्वरूप हे, वह स्वरूप भीकृष्णा- 
यतारमें प्रकट हुआ है। उस स्वरूपसे प्रभुने भक्तोंका 
प्रत्यक्ष मोग किया है । परन्तु प्रभुका मोग लौकिक कदापि 
नहीं है; वह अळोकिक है । भगवान्‌ प्राकृत पदार्थका मोग 
नहीं करते, अपने स्वरूपका ही आप भोग करते हैं। 
अतएव अपने स्वरूपको सत्र स्थापन करके फिर उसका 
भोग करते हॅ. । भगवानका स्वरूप है “अक्षर आनन्दः, 
इसीको छडित-भाषामें छक्मी कहते हैं। छश्म अर्थात्‌ 
मगवानका fag ( स्वरूप )। लौकिक छलित-भाषामें उस 
अक्षरानम्दको ही लमी कह देते हैं| अक्षर आनम्द 
साघारणतया नीरूप है, किन्तु जब उसका भोग करना 
चाहते हैं तब भगवान्‌ उसे रूपवती स्त्रीके रूपमें प्रकट 
करते हैं। तब यही “लक्ष्मी” या भी कही जाती है। सारे 
जगतू्मे जो छद्मी है ( आनन्द देनेवाळा पदार्थ है) उस 
सबकी यह अधिदेवता है। लक्ष्मी दो प्रकारकी हैं, छोक- 

१-इक्गोदिमिषा--आध्यास्मिको छोकसम्बन्धिनो, आहि ह 
दैविक मगवझधक्ता भगवदानन्दरूपा । मह्मानन्दस नोस्पस रूप 


सम्बन्धिनी आध्यात्मिकी और मगवदानन्दरूपा (अक्षरानन्द- 
रूपा) आधिदेविकी । भगवानकी भोग्य लक्ष्मी 
ब्रह्मानन्दरूपा हैं, आधिदेविकी हैं और मगवद्धक्ता है | 
भगवान्‌ आत्मार्थे और जीवार्थ दो तरहसे सूष्टि करते 
हैं, यह मैं पूर्वं कह चुका हूँ | उसमें जब भगवन्‌ अपने 
मोगके लिये जगत्‌ बनाते हैं, तव उस सारे-केसारेको elt- 
रूप (अक्षरात्मक) ही बनाते हैं । यह जगत्‌ किवा लक्ष्मी 
किंबा अक्षरानन्द ही भगवानका भोग्य है । एक जगत्‌ 
ही नहीं, किन्तु अखिल सात्वत, जगत्‌, लक्ष्मी और यश 
चारों भगवानके भोग्य हैं । अतएव भगवान्‌ “अखिल- 
सात्वतां पतिः हैं, 'भियः पति’ हॅ, “यजञ-पति' हैं और 'जगरत्पात' 
हैं। इसलिये कृष्णावतार, रामावतार प्रमृति अवतारो 
जिन-जिन भीराधिका, श्रीसीता प्रभृति देवियोका भगवानते 
भोग किया है वे सब लौकिक रित्या नहीं हें किन्तु साक्षात्‌ लशी 
हैं, अक्षर ब्रह्मानन्द TI श्रीगोपी जनों में कहीं स्वरूपतः 
लक्ष्मी हैं तो केंद्र आवेशतः लक्ष्मी हैं । सात्वत (ऐकान्तिक 
वैष्णव) लक्ष्मी, यज्ञ. तथा जगत्‌, ये चारों मगवद्भोग्य 
हैं; किन्तु इनका मोग अलौकिक है, लौकिक नही । शरीर 
और मनका भगवानमें प्रवेश होनेके बाद जो प्रत्वुत्तरमे 
भगवानका उनके शारीरादिमें प्रवेश अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध 
है, बस यही भगवानका भोग है। सूर्य सब पदायोके 
रसको अपना रूप देकर जो अपनेमें मिला छेता है और _ 
इस तरह जो सूर्य॑ और पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध है 
यही सूर्यका भोग है । सूर्य सब पदार्थोका मोग करता है। 
जगत्‌का निर्माण करनेके पूर्व अर्थात्‌ सुडिके प्रारम्ममे 


सशातमिति, अलौकिकार्थ वा रूपवती सा निरूप्यते । स्रिमिधे | 
जगति. विधमानळ्द्म्याः सा देवता अतो रूपिणीत्युच्मते । 
( भागवत-सुबोधिनी ३। १५ । २०-२१) 
२---यदा भगवान्‌ खभोगार्य जगत्‌ केति तदा सरव ररे” 
रूपमेव करोति । अनेनावतारेथु भोग्या रूद्मीरूपा 
लरूपत आवेशते वा अखिल्सात्वता:, मीः, यजः, जगे 
चत्वार पते मगवद्धोग्या: । पतदनुप्रवेश एव भगवति समसन 
सर्वत्र दयस्‌ । ( भागवत-छुबोधिनी २1 ९। (४) 
३--यदा भगवान्‌ खशक्तिरूपेणाविर्भूतस्तदा र 
मध्ये औः प्रथमा । सा शरीर एव बरूवत्‌ ४७७ -, 
भगवान्‌ असुत्ेनाविर्भूतस्तदा सापि भोग्यत्वेनाविर्भूता 
सा झकषरस्यानन्दरूपा । ( भागवत-घुबोधिनी २। ९ । ११ ? 
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* श्रीकृष्णकी शक्ति धीराधिका # १८३ 


भगवान्‌ पहले घमेरूपसे तदनन्तर शक्तिरूपसे बहुमवन 
करते है, उस समय शक्तिरूपसे मी आप ही प्रकट होते हैं | 
अर्थात्‌ अपने खरूपको शक्ति-रूप यना लेते हूँ | यह 


पूव मगवानूके स्वरूपे ही समायी हुई रहती है । किन्तु 
जब भगवान्‌ सवंजगतूके स्वामीरूपसे प्रकाशित होते हैं 
तब यह लक्ष्मीशक्ति मगवानकी भोग्या होकर स्वरूप घारण 
करती है । यह ल्ष्मीशक्ति; जो सर्वत्र मोग्यरूपमें हाजिर 
रहती है, ब्रह्माक्षकी आनन्दरूपा है । इसलिये भी- 
कृष्ण आदि भगवत्खरूपेके भोगको लौकिक भोग समझ 
गी मारी थू है] वे तो अपने ae ही भोग 
|| 


सिद्धिरूपा शक्तियाँ भी अनन्त हैं और अनन्त प्रकार- 
की हूँ । जिस प्रकारका भगवान्‌ भोग करना चाहते है, 
उसी प्रकारकी शक्तिग्रोंको खीकार करते हैं। भगवानकी 
कितनी ही सिद्धिरूपा शक्तियोंका प्रत्यक्ष होता है और 
पर 
q रॉ हें | श्रीराधिका' प्रसृति अपरोक्ष 
सिद्धियाँ हैं । 

भी प्रति परोक्ष शक्तियाँ, जो मगवानकी भोग्य हैं, वे 
भी किसी रूपान्तरसे प्रकाशित होती हैं तब उनका भगवान्‌ 
तदनुसार रूपान्तरसे भोग करते हैं | और अपरोक्ष शक्तियाँ 
भी जब रूपान्तरसे प्रकट होती हैं, तब भगवान्‌ उनका भी 
तदनुसार रूपान्तर घारण कर भोग करते È | 


पाठकगण ! भारतवधमें कौन ऐसा धार्मिक पुरुष 
होगा जो 'शीराघाइष्ण' इस पवित्र नामसे परिचित न 
हो । हमारा धार्मिक समाज भीराधाकृष्णको बड़ी ही पूज्य 
इृष्टिसे देखता है। प्रत्येक घार्मिक हके घरमें भीराधा- 
कष्णका चित्र विद्यमान है। अनेक मन्दिरोंमें भीराधा- 
कृष्णकी पुनीत मूर्तियाँ प्राणोंकी तरह प्रिय और पूज्य-माव- 
से विराजित हैं। 

इस थुगलमूर्तिमंसे भीराधिका मगवद्धोग्य मगव- 
च्डक्ति हँ | जिस प्रकार भ्रीराधा मगवच्छक्ति हैं उसी 
प्रकारसे यह भगवत्सिद्धि मी हैं । यह सिद्धि निरखसाम्याति- 
शया है। अर्थात्‌ इस सिद्धिके समान कोई नहीं है, 
ओर इससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकती | रस-रूप 


पर्रम अपने खरूपात्मक स्थानमें स्थित रहकर इस अपनी 
अनन्यसिद्धा सर्वोत्तम सिद्धिका अप्रत्यक्ष भोग करते हैं । 


भीमद्भागवतमें इस राघारूप सिद्धिका इस प्रकार 
निरूपण है। 


नसो नसस्तेश्सल्वृपभाय maat 
विदूरकाष्ठाय gg: कुयोगिनाम्‌ । 

राधसा 
स्वघासनि अझणि रंस्यते नमः 


“जो परमपुरुष पुरुषोत्तम ऐकान्तिक भागवतोंका 
स्वामी है और कुयोगियोंकों जिसकी दिशा मी देखनेको 
नहीं मिळती और जो अपने अक्षखहारूप स्थानमें 
(व्यापिवेकुण्ठमे) विराजकर अपनी सोत्तमा सिंद्धिसे 
रमण करता रहता है उस परत्रह्म पुरुषोत्तमको मैं (भीशुक- 
देवजी) बारम्वार नमस्कार करता हूँ ।? 


पाठकगण ! यह अनन्य साधारण सर्वोत्तमा सिद्धि ही 
भगवानका भोग्य पदार्थ है । भगवान्‌ भीकृष्ण और उनकी 
सिद्विरूपा भीराधिका दोनों ही अलौकिक हैं, इसलिये उनका 
सम्भोग मी अलौकिक है--यह हम सूर्यका दृष्टान्त देकर 
पूर्वमे समझा चुके हैं | 


जिन्होंने वेदादि तथा भीमद्भधागवतादि पुराण-शाजोंका 
भ्रद्धापूवंक विचार एवं समन्वय नहीं कर पाया है वे छोग 
भ्रीकृष्ण या भीराधिकाके तत्त्वको नहीं समझ सकते । जिन 
लोगोके दृदयमें लौकिक मावनाएँ और भ्रष्ट-विचार ही मरे 
हुए हैं उनके उस अपवित्र दृदयमें पवित्रतम भ्रीराघाइष्णके 
समझनेके लिये स्थान ही कहाँ हे। अतएव वे बेसमझीसे 
उनपर आक्षेप करते हैं । भीकृष्णके खरूप एवं लीछाओंका 
विशद वर्णन भ्रीमद्वागवतमे है किन्तु परोक्ष और सूक्ष्मतम 
वर्णन भ्रीराधिकाका भी है ही, इसका दिगूदर्शन हम पूर्व 
ऋोकमें करा चुके हैं। भीराधिका और भीगोपीजनोंका 
विशद वर्णन ब्र्मवेवर्त आदि अन्य पुराणोमें है। भीमद्भागवत- 
के यथार्थ खरूपको समझानेवाळी टीका या भाष्य मेरी 
समझमें भीसुबोधिनी है । 


१-टकाचिद्धगवतः सिद्धेरस्ति राषसू-शब्दवाच्या । न 
ताइशी सिद्धि: कचिदन्यत्र, न वा ततोऽप्यषिका । तया सिद्धा 
भगवान्‌ स्वशु एव रमते । तश्च अक्षरात्मक अझ, इत्यादि । 

( भागवत-सुबोधिनी द्वि० Sho अ० ४ शोक १४) . 
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१८४ 


औीराधाकृष्णके विषयमें कुछ-कुछ अन्य भाव तो 
साधारण टीकाकारोने किया है । उनसे विशेष अन्याय 
zaa कथकड़ोंने एवं अविवेकी माषान्तरकारोने तथा 
aaa संस्कृतमाषारइस्यानमिज् इन नथी रोशनी- 
वाळे प्रबन्ध-लेखकोने किया है | और भीराधाकृष्णका सबसे 
बढ़कर अपमान तो आजक७के अधिकांश रासलीलावार्ोने, 
और अर्थकामी नाटकसीनेमावालौने और इन प्राकृत 
चित्रकारोने किया है! 


इसका एक ही दृष्टन्त काफी होगा । चीरहरणलीळा 
भीकृष्णलीछाओंमें प्रसिद्ध लीला है, इसका मूळ यहाँसे हे-- 
हेमन्ते mà सासि नन्‍्दप्रजकुमारिकाः । 
aa ga: कात्यायन्यचंनत्रतस्‌॥ 
( औमद्भागवत ) 
मूलमें कुमारिका-शब्द है | उसका अर्थफेर कुछ अन्य 
टीकाकार करते हैं, भाषान्तरकार कुछ और कर देते हैं। 
और ये चित्रकतां एवं नाटक-सीनेमावाळे तो कुछ-का-कुछ 
कर दिखाते हैं ।'कुमारिका -छब्दका अर्थ है जीवाचक बाळक | 
इस जगह मागवत-सुबोधिनीमें भीवकृमाचायंजी लिखते 
हैं “कन्यकाः, जिसका अर्थ होता हे सात या आठ वर्षकी 
छोरियाँ । अब आप उस मूल और इस टीकाको देखिये 
और दूसरी ओर बाज्ञारमें विकते हुए चीरहरणके चित्रोंको 
देखिये, जमीन-आसमानका मेद दिखायी पड़ेगा । 


इसलिये कहना पड़ता है कि वेदेशिक भ्रष्ट सम्यतामें 
रेगे हुए नेत्रोंसे औराघाङष्णको देखोगे तो कुछ-का-कुछ 
दीखेगा; और यदि भारतीय सम्यता, भद्धा और वेदादि 
शाजोंकी सत्य-दष्टिसे उनका दर्शन करना चाहोगे तो फिर 
उन-जेसी कोई पवित्रतम मूर्ति दीखेगी ही नहीं। “रसो ये 
सः, 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान, “सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’, 
“आनन्द आत्मा', “पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌? 

इत्यादि भुतियोंने यद्यपि “परोक्षप्रिया ह वे देवाः? इस 
न्यायसे परोक्षरूपसे भीराधाकृष्णका निरूपण कर दिया 
हे, तथापि आज मैं इस विषयको रस-शास्रकी मयाँदासे 
प्रकाशित करना चाहता हूँ | भरीराधिका भ्रीकृष्णकी ही 
शक्ति और तिद्ि हैं, इसलिये कुछ थोड़ा भीकृष्णका भी 
खल्प निर्देश करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा | 


अछोकिक आनन्दंका ही नाम रस है, 
इसोच् है। रह, ya भोर नाने य YI 


# तामाविशक्ति शिरसा नमामि क 
r= 


रस दो प्रकारका है लौकिक और अलौकिक । अलौकिक सुख 
या रस परजझ है, भीकृष्ण हे । और लोकिक सुखको ही 
छोकमें “काम? कहते हैं। अलौकिक रस या 
खार्थरहित, अगाध, निदोष, अमेय) अनिर्देश्य, परमपवित्र 
और जीवनप्रद होता है--“को झेवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ।' किन्ठ॒ काम खाथंबाला, मैक 
परिच्छिन्न, निर्देश्य, सदोष और नाशोन्मुख होता R | 


रसके अनेक मेद हैं । कित्तु आनन्द तो सब रसेन 
व्यास रहता है, अतएव शाल्नकारोंने रस-शात्रमे शृ्गारको 
ही मूल और प्रधान माना है। यह परात्पर पूर्णपुरुषोत्तम 
आनन्द सर्वान्तर है; अनिर्देश्य है; केवल अनुभवैकगम्य है। 
इसका चाक्षुष, रासन,स्पाशन आदि प्रत्यक्ष होना असम्मव-सा 
है । अनुभव ही इस रसका आधार आश्रय है । तथापि जहाँ- 
तक उस अनुभवके साथ इन्द्रियमोग्यता न हो बहाँतक पूर्ण 
आनन्द नहीं आता । आखें अच्छी हों, पूर्ण शक्तिवाली हो; 
पर यदि उनकी सदा अन्धकारमें ही स्थिति रहती हो तो 
होना ही निष्फल है। इसी तरह पूणे रसकी सत्ता सर्वत्र व्यात 
है और कमी-कमी किसी-किसीको उसका अनुभव मी होता 
है। ठीक है, किन्तु ऐसा यह पूर्ण रस अनुभवसहित रहते मी 
भोग्य नहीं कहा जाता । कुल्हड़ीका गुड़ किसने जाना। | 
जज्ञलमें मोर नाचा, किसने देखा । उसका भोग किसने _ 
किया ! इन्द्रियोपमोग्यता जबतक न आवे तबतक रसका _ 
पूरा मोग नहीं कहा जा सकता । इसलिये परात्पर अलौकिक | 
रसको यह इच्छा होती है कि मैं सबका भोग्य बरू. और | 
मैं सबका भोग मी करूँ । सबका सम्बन्ध करना 
कराना--यही उसका मोग है, और यही जगत्‌का उदार है| 
यही इन्द्रिययाळोंका मोक्ष है । केवळ अनुभव मोक्ष नही 
और इसी प्रकारसे सारा जगत्‌ रसमय हो सकता ६ 
जगत्‌का रसमय होना ही उसका उद्धार है, मोक है । १ 
इच्छाके होते ही वह रस॑ अपनी पूर्ण शक्तियोको ताग 


१ स एव परमकाष्ठापन्नः कदाचिव्जगदुद्धारार्भमखण्डः पूणा 
प्रादुभूतः कृष्ण इत्युच्यते | ( त० नि० ) 

रसेन सह संलापो दर्शनें भिळितस्म च! 

आइकेषः सेवनञ्जापि daa _तथाविंषः । 

अधरासुतपानं घच 
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# शीकृष्णकी शक्ति श्रीराधिका # YA 
४ 
केकर पूर्णरूपों लोकं कट होता हे कही लइ a सतत 


लोकमें प्रकट होता है । श्रीकृष्णावतार 
कहा जाता हे । श्रीकृष्ण ही रसके पूर्ण आभय हैं, अधिदेवता 
हं-- यह बात रस-शात्त्र-वेत्ताओँसे अपरिचित नहीं है। 

YA वह रसरूप, रसाधिदेव मगवान्‌ 

nisi क 
आती है । उसके साथ संळाप, उसके भीसुखका दर्शन, 
उसंका आइ्छेष, उसका स्पर्धे, उसके कूजितोंका अवण, उसके 
भीअज्ञकी सुगन्धका आघाण, उसके पास जाना और 
उसका ही निरन्तर चिन्तन करते रहना-बस, यही इन्द्रिय- 
वालोंका पूण फळ है । यही उनका उद्धार है और यही 
उभ । इस बातको श्रीमद्भागवतमें इस प्रकारसे 
कहा इ 


अक्षण्वतां फळमिद्‌ं न परं विवासः 

सख्यः पद्यूननुनिचेशयतोवंयस्यैः । 
वक्त बरजेशसुतयोरनुवेणुञष्ट 

dat निपीतमचुरककराक्षमोक्षम्‌ ॥ 


ुतिरूपा श्रीगोपीजनोका यह वचन है| और वे ही : 


इस रसका पूर्ण भोग करनेकी योग्यता रखती हैं । छोकमें 
भी हृदयस्थित रसका शब्द ही पूर्ण या अपूर्ण रीतिसे 
अनुभव करा सकता है | 


ळोकर्मे रसका सर्वत्र अनुभव करनेवाली ळ्रियाँ ही हैं। 
और यह रसरूप भगवान्‌ छोकका पूरी तरह अनुसरण करने- 
की इच्छासे प्रकट हुआ È | 
____ अस्तु, प्रकृतमनुसरामः--यद्यपि रसको छौकिक शब्दः 


इदमेवेन्द्रियय्ता फळ॑ मोक्षोऽपि नान्यथा। 

यथान्धकारे नियता RRA: फळं भवेत्‌॥ 

तद्रसप्रवे्षे निरोध: सिड । भतः स्वल्पतरो गोपेषु,मोग्यगोपी- 
व्यतिरिक्ता, स्वेषु 'च । अत एव निरोधो भकत्यनन्तरं निरूपितः। 
` स॒ष््युत्पच्चानां भोग एतत्पर्यवसायी, ततो विमोचनं स्वाअयग्रापणं 
च अत्यापत्तिः । अन्यथा सुष्टिब्यथो स्मात्‌ । भयं पुनर्जझानन्दमाबे 
जाते तत्राप्यापिदैविकरूपे सम्पन्ने दम्या इव झुख्यो रसमोगः 
सम्मवति, तदेशानां च क्रमेण । अतो निरोषो महाफलः । अतोऽत्र 
खियः प्रकरणान्ते निरूप्यन्ते मगबङ्गोगानन्तरमेव सगवात्‌ मोग्यो 
भवति । अत एव झुकोडपि gena खिय एवं वर्णयति। i- 
ङमाराणामप्यत एवं खोत्वस्‌ । न दि पुर्पोऽन्योपमोग्यो अवति 
स्वोपभोग्यो वा । ( भौभागवत-सुगोबिनी वेणुगौते ) 


-= 
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द्वारा कहना इसकी आवरू घटाना है, तथापि यदि किसी- 
को समझान, ही पड़े तो फिर आनन्द या रसको मज्जा या 
खाद-शब्दसे किसी तरह कह भी सकते हैं | “मज़ा? या “सादर 
का आश्रय अनुमव है | रस अनुमवके बिना कमी नहीं 
रहता । और यह आनन्दानुमव नित्य-सिद्ध है, भिकाळा- 
बाधित है; इसीलिये इस परात्पर रसको शाज्ञोमें 'सबिदा- 
नन्द्‌? कहा है | 


शुतियाँ ( वेद ) इस रसका निरूपण करना चाहती हैं, 
पर कर नहीं सकतीं, यह बात-- 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह। 


"इस श्रुतिसे स्पष्ट होती है । रसका स्वरूप ही ऐसा है 
कि वह सम्पूर्ण रीतिसे वाणीमे नहीं आ सकता । किसी रस- 
शात्र-वेत्ताने प्रेमके, जो कि रसकी ही एक किरण है, 
विषंयर्मे कहा है 

आविभावदिने न येन गणितो हेतुतनीयानपि. 


क्षीयेतापि न चापराघविधिना नस्या मयद्र्घते। 


` पीयूषभ्रतिवादिनखिजगतीदुग्खतुहः सास्मतं 
प्रेग्णसतस्य गुरोः किमद्य करवै वाझूनिताछाघवस्‌ ॥ a 
कोई अपने प्रेमीसे कह रहा है कि जिस प्रेमने पैदा 
होनेके दिन किसी थोडेसे कारणकी मी परवा नकी. और 
जो सैकड़ों अपराधोंसे कम नहीं होता और न नमस्कारादि 
उपचारोंसे बढ़ता है, वह प्रेम अमृतकी तरह मधुर है और 
त्रिमुवनके दुश्खोंकों दूर करनेमें समर्थ है; इतने भारी और 
ama प्रेमको मैं आज अपनी जीमपर कैसे छाऊँ । युखसे 
TA उसकी छ्घुता हो जायगी । और मारीको लु. | 
बना देना सर्वथा अनुचित है। za 


है वह दुर्धर अवश्य है 


१८६ 


:शक्य और अनुचित है, मेरा नियम हे कि मैं 
abea कार्य नहीं करना चाहता । इसलिये इस 
कार्यके लिये मुझे अवतार घारण करना होगा । 

सारखत-कल्पमें मैं भीनन्दरायके यहाँ भ्रीयशोदासे 
भीइष्णल्पर्मे प्रकट होऊँगा, और वहाँ तुम भी भीगोपी- 
जनरूपसे प्रकट होओगी । उस समयमें मैं तुम्हें अपने 
आनन्दका दान करूँगा । मेरे अनुग्रहे वहाँ मेरा तुमसे 
सम्बन्ध नित्य-सिद्धाओकी तरह होगा । जब सारखतकल्प 
आया तब वह रस भीकृष्णरूपमें प्रकट हुआ और भ्रुतिगण 
गोपीरूपौमे प्रकट हुई । वहाँ उन्होंने नित्य-सिद्धा गोपियों- 
की ( सिद्धियोंकी ) तरह भीकृष्णका भोग सम्प्रात्त किया | 
यह कथा ब्रह्मवैवर्तपुराणमें प्रसिद्ध है । 

पुराणादि maa भीगोपीजनोंके चार भेद माने ह 
नित्यसिद्धा, श्रुतिरूपा, ऋषिपुत्ररूपा और प्रकीर्णा । कहीं- 
कहीं इनके नामान्तर मी हैं, पर अनेक भेद होनेमें किसीको 


विसंवाद नहीं है | उनमें दूसरा यूथ भ्रुतिरूपा गोपियौका 


है। शब्द मी एक परत्रह्की शक्ति हे । 


भुतियोमे अन्यपूर्वा और अनन्यपूर्वा दो तरहकी भ्रुतियाँ 
हैं। “आकाश आनन्दो न स्यात्‌, इन्द्राय स्वाहा!, 'इंम मे 
वरुणः,?'आपो हिष्ठा मयो? इत्यादि भृतियॉ यद्यपि 'आकारख- 
ज्िज्ञात' आदि उत्तरभीमांसा-सूत्रोके सिद्वान्तानुसार रस- 
रूप पुरुषोत्तमका ही निरूपण करती हैं तथापि बे अन्यपूर्वां 
हैं | क्योंकि आपाततः वरुण आदिका निरूपण करती हुई 
वस्तुतः परतरह्मका वर्णन कर रही हैं। और 'सत्यं शान- 
मनत्तं ब्रह्म” 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? आदि श्रुतियाँ 


É साक्षात्‌ पररझका सीधा निरूपण करती हैं; इसलिये 


ये अनन्यपूर्वा हैं। पूर्वमे इन्होंने अन्यका निरूपण न 
करके रसका ही वर्णन किया है इसलिये अवतार- 
अवस्थामे इन अन्यपूर्वां और अनन्यपूर्वां दोनो 


इसछिये अन्यपूवां और अनन्यपूर्वा दोनों तरहके गोपीजन 
प्रसिद्ध देँ । अतएव भागवतमे 'पतिसुतान्वयश्रातृबान्धवा- 
नतिविळङ्गभतेऽन्त्यच्युतागताः? 

गोपिकाओंके । [ताः इत्यादि वाक्य ai 


'आकाशखल्िङ्गात इत्यादि Att श्रीवेदव्यासजीने 
यह सिद्धान्तित किया है कि आकाश-शब्द आपाततः (ऊपरसे) 
आकाशका बोधन कराता है, वाखवमे नहीं | इसी 
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प्रकार भ्रुतिरूपा गोपियोंका जितना जो कुछ सम्बन्ध अन्य गोपो- 
के साय हुआ है वह सब आपाततः है, भ्रान्त है, योगमायाका 
कार्य है | योगमायाका जन्म ही इसलिये है, यह हम पहले कह 
चुके हैं । मगवानकी परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध 
कार्योके समाधानके लिये हैं; भगवच्छक्तिके साथ अन्यका 
सम्बन्ध हो यह विरोध है, इसलिये इस विरोधको योगमाया- 
शक्तिने दूर कर दिया। भ्रम कराना यह मायाशक्तिका कार्य 
है। लीलामें रस लानेके लिये जिस मोहकी अपेक्षा रहती है उस 
मोहको कर देना यह योगमाया-शक्तिका कार्य है। योगमाया- 
शक्तिके अनेक कार्य हैं, अतएव शीमद्भागवतमें कहा है- 
Ratata भगवती यया सम्मोहितं जगत. । 
आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थ॑ सम्भविष्यति ॥ 
निज-ळीलामें जो कामं आवे वह योगमाया । इसीने 
गोप-गोपी और निजका मोहन किया था। जैसे कोई 
शौकीन आनन्दानुमव करनेके मोहार्थ माँग पीनेकी 
आवश्यकता समझता है इसी प्रकार भगवान्‌ मीं लीळामे 
रस लानेके लिये कमी-कमी योगमायाको आभ्य देते हैं। 
“योगमायामुपाभितः ।' 


इस प्रकार गोपी और भगवानके सम्बॅन्धमें जिंतने 


विरोध आते हों, वे सब योगमाया-शक्तिके द्वारा दूर किमे 


आ संकते हैं । यहाँतक शब्द-शक्तिरूपा गोपियोंका निरूपण 


हुआ । अब नित्यसिद्धा गोपियोंका निरूपण इस प्रकार है। - 


नित्यसिद्धा गोपिकाएँ सिद्धिरूपा हैं । अनवतार-अवस्याकी 
प्रथमा सिद्धि लक्ष्मी है.। लक्ष्मी ही मगवानकी भोग्या दै । 
यही भगवानका रमण-स्थान है । अवतार-समयमें भी 
भगवान्‌ जहाँ रमण करना चाहते हैं वहाँ भरीलदमी-शक्तिका 
आविमांव कर लेते हैं। . ; maji 


. _अवतार-अवस्यामे पूर्वोक्त राघस्‌ नामक सिदि शै | 


भीराधां किंवा राधिकारूपसे प्रकट होती हैं । '' 

Ta रसंको दो प्रकारंका माना है-संगोग और 
विप्रयोग । मूळरसकी कई अवस्थाएँ हैं--शान्त) ३६% 
अत्युदुद्ध । रसकी प्रारम्मिक या प्रथम मात्र 
कहते हैं । यह भाव सर्वदा विद्यमान रहता दै, इसलिये È 
स्थायी भाव भी कहते हैं । भावकी उद्बुद्ध मा 
वस्था संयोग-रस है । और अत्वुदूबुद या उद्गेव 
अवस्थाको विग्रयोग कहते हैं। भाव ही जब 
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* भीकृष्णकी शक्ति sheret # 


लहरीसंवलित, र और. अपमेय हो जाता हे तव 
विप्रयोग कहळाता है | तब वह एक ही सम्पूणं जगतमें 
व्यास हो जाता है | 


रस-झाखमें इस रसकी अनन्त लहरियाँ, अनन्त 
भावनाएं मानी गयी हें । उद्वेलित-विप्रयोग-रसमें अनन्त 
भावना उठती रहती हें । शान्नहीमें नहीं लोकानुमवसे 
भी यह बात ठीक है । i 


आसादे सा, दिशि दिझषि च सा, पृष्ठतः सा, घुरः सा, 
पहने सा, पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य । 
हं हो चेतःप्रकृतिरपरा नाखि से कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सकछे कोऽ्यमट्वैतवादः ॥ 


*र्छिष्यति चुम्बति तिमिरमनल्पम? इत्यादि वाक्य 
अनन्त भावना-निमित्तक ही हैं। यही बात अलौकिक 
रसमें भी समझ छेनी चाहिये । अलौकिक रस मी अनन्त- 
भावनायुक्त है । जैसे समुद्रकी तरङ्ग, सूर्यका तेज और 
दीपका प्रकाश है, इसी प्रकारसे उद्वेलित शङ्ञार-रसकी 
भावनाएं हैं। दोनों एक हैं । सूर्यसे तेज, दीपसे प्रकाश 
ओर समुद्रसे लहरी जुदी नहीं हैं; इसी तरह रससे भावनाएँ 
प्रथक्‌ नहीं हैँ। उन सब मावनाओंकी अघिषात्री देवता 
राघसू: है, यह प्रथमा सिद्धि है । सिद्वि-शब्दमें और 
राघस्‌ किंबा राघा-दान्दमें मेद नहीं है । 


'किसी भी पदार्थके अनुभव करनेमें तीन पदार्थोकी 
अपेक्षा रहती है--शाता, जेय और ज्ञान (समझ) । किन्तु 
रसरूप भी पुरुषोत्तम एक है, अद्वितीय है, इसलिये वह अपना 
अनुभय करते समय आप ही तीन बन जाता है | अनुभव 
करनेका विषय-आनन्द,आनन्दानुभवकता, और आनन्दका 
अनुभव । अनुभवका विषय रस्मपदार्थ मी जब आप ही हो 
जाता है तब उस रूपान्तरापन्न रसनीय विषयरूप रसको 
ही राधस्‌ या सिद्धि कहते हैं। व्याकरण-वेत्ताआको माळूम 

कि राध्‌ घातुका भाव-ग्रत्ययसहित “राधा? शब्द है और 
उसका अर्थ है "तद्रूप हो जाना |!” सिद्धिःशब्दकी भी 
व्युत्पत्ति वैसी ही है और अर्थ मी तदरुपापत्ति है । राघसू 
कहो, राधा कहो, राधिका कहो और चाहे सिद्धि कहो; 
सबका एक ही अर्थ और तात्पयं है । 'मगवतः सिद्धिः 
भगवानकी सिद्धिका अर्थ राघसू या राघा ही होता RI 
षिघ्‌ घातुसे मावमें 'क्तिः कर देनेसे सिद्धि शब्द तैयार होता 
हे, और उसका अर्थ मी रूपान्तरापत्तिः किंबा agaf: 


पका जन ती 


होता हे । अब 'मगवतः सिद्धिका? स्फुट अर्थ यह होता है कि 
भगवान्‌का रूपान्तर ग्रहण करना । और यही श्रीराघा हैं । 


पूर्ण पुरुषोत्तमरूप वह अनिर्वचनीय अनुपम रस अपनी 
अनवतार-अवस्थार्मे अपनी आत्मसद॒श इस सिद्धि-राघसूके 
द्वारा अपने ही रसका स्वाद छेता रहता है, यही बात 
“राधसा स्वघामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः” इस छोकमें कही 
है । किन्तु जब वह रस स्वेच्छया आविभू'त ( अवतरित ) 
होता हे तब अपनी उस सिद्विको मी स्वरमणार्य भूतळपर 
प्रकट करता हे । जब भीयशोदासे ( यशोदारमे नहीं ) 
अनुपम अनिवेचनीय रसका ग्रादुमांब हुआ तो उसके पहले 
उसी प्रकारसे राधाष्टमीको कीतिसे राधा नाभक राघसू- 
सिद्धिका भी आविमांब हुआ | 


यह राघसू राधा किंवा राधिका 
प्रकार ( भ्रीकृष्णकी ) नित्यसिद्धा प्रिया हैं| 


इसी बातको यदि लौकिक रूपकसे कहना चाहें तो यों 
कह सकते हैं कि श्रज्ञाररसरूप भावनामें जत्र पुरुष अपनी 
प्रियाकी भावना करता है तब वह अपने भावको ही ख्रीरूप 
देता है। मावको ज्जीरूप बनाये बिना खीकी मावना ही 
नहीं हो सकती । इसी प्रकार जब र्री अपने प्रियकी मावना 
करती दै तब उसे मी अपने भावको पुरुषरूप देना होता 
RI खीके इदयमें भावात्मक पुरुष हे और पुरुषके 
इदयमे भावात्मक प्रिया है। मावपदार्य नित्य-सिद्ध है, 
रसरूप है; इसलिये वे तत्तद्रपापन्न प्रिया-प्रियतम दोनों ही 
नित्यसिद्ध और रसरूप हैं । इस प्रकारसे दोनों एकरूप रहते 
भी भ्रीकृष्णकी नित्य-सिद्धा प्रिया भीराधिका हैं । भीराषिका 
प्रथमा शक्ति हैं, प्रथमा सिद्धि हैं, अतएव सर्वभेष्ठा हैं, सर्वेश्वर 
हैं, निष्कामा हैं, प्रेममयी हैं । 


भीराधिका यूयेश्वरी हैं, अनेकों भीगोपीजनोंके यूयकी 
स्वामिनी हैं; इसलिये इन्हें मुख्य स्वामिनी मी कहते हैं। 
रसकी भावना एक ही और एक ही प्रकारले नहीं होती । 
श्रज्ञारसकी मावनाए. अनेक और अनेक अकारसे होती 
हैं, इसलिये नित्यसिद्धा प्रियाएँ भी अगणित हैं। इन 
सबकी स्वामिनी भीराधिका हैं । ये सब सिद्धिरूपा नित्य-सिद्धा 
प्रियाएँ अनन्या किंवा अनन्यपूर्वां हैं। इन गोपियोंके 
देहेन्द्रियादि आनन्दमय, अप्राकृत हैं और इनमें कामांश 
बिल्कुल नहीं है । 


i 
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हा तिजा उक 
किया जा चुका है । ये मी शब्दरूपा 
op नाह | शब्द भी मगवानकी शक्ति है, यह 
बेदान्तशाजसे सिद्ध है । भीगोपीजनोंके अनेक यूथ हैं; यह 
मैं अपने रासलीळा-विरोध-परिहारमें अच्छी तरह प्रकाशित 
कर चुका हूँ । यहाँ उस विषयको पल्लवित करनेका 
कारण नहीं है । यहाँ तो मुझे प्रस्तावानुसार भीराधिका 
भगवती भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ही एक प्रधान शक्ति हैं-इतना- 
मात्र दिखाना था, सो मैंने दिखा दिया । 


तथा शुतिषु सवासु भावात्मा स्वीयरूपतासू ॥ 
सम्पाद्य सूळरूपेण रमते ag I 
उभयोसावरूपस्वं सन्तव्यं अहायवादिसिः । 
सुख्मशक्तिस्वरूपं तु खरीभावो इरिरुच्यते॥ 
तत्र स्त्यंशः पराशक्तिभावांशः कृष्णशब्दितः | 
यथा हि सवभावात्मा कृष्णः सापि च ताइशी॥ 


oo 


शरीराघा-तत्त 
[१] 
( केखक--महामहोपाध्याय डा० औगज्ञानाथजी झा एम०ए०, डीशलिट्‌०, एछ० एछ० डौ० ) 


राघाकृप्णाभ्यां नमः ।? जहाँ कहीं 
श्रीकृष्णकी पूजा होती हे, श्रीराघाके 


P| साथ होती है-यह तो प्रसिद्ध है। 
: [| परन्तु क्ृष्ण-चरित्र-निरूपक अन्योमें 
N is श्रीमद्भागवत सबसे प्रसिद्ध है--इसमें 
[ह| भीरषाकी चर्चा प्रायः नहीं-सी ही है। 
| CADE 1 
=| इससे कुछ लोगोके मनम यह सन्दे 
होने लगा है कि राधाकी उपासना ( Radha-cult ) कृष्णो- 
पासनासे मी बहुत नवीन है । 
जबसे पाश्चात्य विद्वानोंने पुराणोको 'रद्दी', 'कपोळ- 
कस्पित' कहकर हटा दिया, तबसे उनके शिष्य हमारे देशी 


भाई मी इन अमूल्य अन्य-रलोकी ओर दृक्पात करना 
भी महापाप समझने लगे | अब 7४7६९7 साहबकी कृपा 
पुराणोकी ओर हुई है। उनका कहना है कि पुराणोकी 
सहायताके विना भारतवर्धके इतिहासका सङ्कळन असम्मव- 
प्राय है । इससे अब आद्या होती है कि हमारे देशी 
भाइयाँकी मी इन अरन्थोकी ओर कृपा-दृष्टि फिरेगी । 


देवीमागवत देखनेसे श्रीराधाजीका दजा बहुत ऊँचा हो 
जाता है। इस पुराणके अनुसार “राधा” केवळ वरसानानिवासी 
बृषमानुकी पुत्रीमात्र नहीं हैं। जैसे श्रीकृष्ण परमात्माके 
अबतार हैं वैसे ही भीराघा भी पराशक्तिकी अवतार है । 
DEES 
१ (Y ष्‌ 
(देवीमागवत ९ । १ । १) ps 


गणेदाजननी दुगा राधा छक्ष्मीः सरस्वती । 
सावित्री च स॒ष्टिविधौ प्रकृतिः पञ्चघा स्थ॒ता ॥ 


राधा कष्णकी चिच्छक्ति हैं । इन्हींके संयोगसे “ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति हुई । इस “ब्रह्माण्ड” को राधाजीने जलमें डाळ 
दिया । इसपर अप्रसन्न होकर भीकृष्णने शाप दिया कि 
५आजसे तुम अनपत्या होगी? इत्यादि कथा नवम 
स्कन्धके द्वितीय अध्यायमें वर्णित है । 


इस कथाको कपोलकल्पित कहिये या जो कुछ कहिये, 
इतना तो मानना पड़ेगा कि राघाकी उपासना बहुत 
आधुनिक नहीं है और राघाका दर्जा प्रधान शक्तियोमे 
है। जो दर्जा रथ्मी, सरखती और पावंतीका है वहीं 
राध्राका भी |. 

असल बात तो यह है कि जितने 'देव” हमारे यहाँ 
माने गये हैं और पूजनीय समझे गये हैं, सोके साय उनकी 
अपनी-अपनी शक्तियोंकी मी पूजा आवश्यक बतछायी 
गयी है । यहाँतक कि पूजन-विधिमे शक्तियोद्दीका उलेख 
पहले आता है, जेसे-- 

श्रीगौरीषक्कराम्या नमः, आळदमीनारायणास्यां नम? 
श्रीराघाकृष्णाभ्यां नमः, श्रीसीतारासाभ्यां नमः । 


इसपर भी भारतवासी त्लियोंका तिरस्क्तों कहलाता 
हे ! आश्रयं |] । 
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१८९ 


[२] 
( भागव शिवरामकिह्वर खामी औयोगत्रयानन्दजाके उपदेश ) 


जिशासु-आज भीराधा-तत्त्वके सम्बन्धे कुछ उपदेश 
सुनानेकी प्रार्थना हे । 

दक्ता-भीराधा-तत्त्वके सम्बन्धमें तुम किन-किन विषयोके 
जाननेकी इच्छा करते हो ! 


निश्ासु-ओराघाका प्रकृत स्वरूप क्या है, मर्त्यलोकमे 
उनके आविमांवका क्या कारण है, वेदम भीराधाका कोई 
उल्लेख पाया जाता है या नहीं, भीराधाके सम्बन्धे हमें इन 
सब विषयोंकी विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा होती है। अच्छा, 
श्रीसीतोपनिषद्‌ नामक जैसा एक उपनिषद्‌ है, वैसा ही 
राघोपनिषदू नामक कोई उपनिषद्‌ क्यों नहीं देखनेमें आता ! 


श्रीराचाका खरूप तथा वेदमें औओराघाका उल्लेख 


बक्ता-सीता, राधा, दुर्गा--ये वस्तुतः भिन्न पदार्थ 
नहीं हैं; ये मूलतः एक ही पदार्थ हैं, उंद्देश्य-मेदसे इन्होंने 
विभिन्न रूप धारण कर रक्खा है । सीतोपनिषदूमे जो सीताका 
* स्वरूप वर्णित हुआ है, वही राधाका खरूप है | इसलिये 
राधा-उपनिषद्‌ नामक प्रथक्‌ उपनिषद्‌ न होनेसे कोई 
हानि नहीँ है। वेदमें राघाका उल्ळेख अवश्य है । वेदमें 
क्या है और क्या नहीं है, इस विषयका विचार कैसे करना 
चादिये-इस सम्बन्धमें इससे पूर्व तुम्हें बहुत कुछ बतला 
चुका हूँ, उन्हें स्मरण करो । बेद अनन्त दै, 'साधु' शब्द- 
मात्र ही वेद है । अतएव “यह वेदमें है, यह वेदमें नहीं है- 
इस प्रकारकी उक्तिका प्रयोग सावघानीसे करना ही उचित 
है । वेदमें सब विषय बीज-मावसे और सामान्य-मावसे ही 
रहते हैं, उनके देखनेके लिये विशिष्ट इष्टि आवश्यक है । 
,वेदर्मे जिनका “उमा” नामसे गान किया गया है, वही NE- 
विद्या राघाका स्वरूप हैं । यह ब्रहविद्या सबंदा पएमात्माके 
साथ वर्तमान रहती हैं | यह कदापि परमात्मासे अलग होकर 
नहीं रह सकतीं । वेदमें अनेको स्थानोमे इनका उल्लेख हे | 
यह वस्तुतः परमात्मासे मिन्न पदार्थ नहीं हैं । वेदमें गाये 
हुए परमात्माके “सोम? नामके अर्थपर अच्छी तरह विचार 
करो । परमात्माके नित्यज्ञान अर्थात्‌ वेदरूपिणी उमाके साथ 
सदा वर्तमान रइनेके कारण उन्हें 'सोम? कहा जाता है| 
इन्हीं उमा या ब्रह्मविद्याका तुम सीता; राधा, गौरी; सावित्री 
प्रभति जो कुछ मी नाम रखना चाहो, रख सकते हो | सबे- 
व्यापी इस सोमको परिच्छिन्न जीव किस प्रकार जान सकता 


है! कृष्णयजुवेंदके इस मत्त्रमे इसका उल्छेख किया गया है- 
आक्रान्तससुद्रः प्रथमे विधमेत्‌ 
जनयन्‌ प्रजा सुवनस्य राजा | 
IA अधि सा नो अब्ये 
बुत्‌ सोसो वा्षे सुवान इन्जः ॥ 
वेदके त्रिसुपणे-मन्त्रमें उमा अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके साय 
यतमान सोमका उल्लेख आता है | परमात्माने भीकृष्णा- 
बतारमें जो प्रेममक्तिपरिपाछिनी लीळा की है, त्रिसुपण- 
मन्त्रमें उसकी प्रस्फुट छबि वतेमान है | 
सीता-तत्त्वकी व्याख्याके समय तुमने सुना था कि वह . 
भ्रीविष्णु-देहके अनुरूप ही अपना देह घारण करती हैं-- 


( स्कन्दपुराण, Ago ) 
विष्णु भगवान्‌ जब छोकके उपकारार्थ छीळामें जिस 


` प्रकारका रूप धारण करते हें, यह मी उस समय उसीके 


अनुसार रूप धारण करती हैं । 
सीताके समान राघा मी अयोनिसम्मवा तथा मूल- 
प्रकृतिरूपिणी हें । 'सीता मूलप्रकृतिरूपिणी हें-यह बात : 


रूपा होनेके कारण सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सवेळोकमयी, 
सर्वशक्तिमयी हैं । राधा ही त्रिगुणात्मक संसार हैं, वही 
त्रिगुणातीता, अखण्ड सच्चिदानन्दमयी हैं । # 


kukaa राधू-धातुसे “रावाः पद सिद्ध होता दै । 


जो सर्व परिणामका साधन करती हैं, बह राषा दे । इससे राधा 
मूल-परकृति हैं, यह समझमें आ जायगा । “राषा' झब्दकी अनेक 
ब्युत्पत्तियौ हैं, वह उनकी विभिन्न विभूतिकी वाचक हैं; परन्तु 
सूळ-अर्थके साथ ्कसौका मी विरोष नहीं दे। जो मक्तोकी 
समस्त मङ्गछ-कामनाओंको सिद्ध करती हें, वह राधा हैं। 
“आराधन?, “संराधन? प्रसृति शब्दोंका अर्थ तुम जानते हो हो | 


(७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मी वेदका ही रूप है । जो ऋषिगण वेदोके 

— Si शाखोके प्रवक्ता हैं । अतएव वे 
ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जो वेद-मूळक न हो | बेद 
में जो बीजरूपसे है, यही सब छोगोके उपकाराय पुराणादिमें 
विस्तृत हुआ दै। ब्रहमेवत्तपुराणमें राघाके खरूप एव 
उत्पत्ति-तत्त्वका वणेन है, वहाँ देख सकते हो-- 

गोळोकवासिनी Aaa ङष्णाज्ञयाशुना । 

अयोनिसम्मचा देवी यूकप्रश्‍ृतिरीखरी ॥ 

नारदपाञ्चरात्रमे आये हुए भीराघाके सहलनामका 
' पाठ करनेसे तुम राघाका स्वरूप जान सकोगे तथा यह 
भी जान सकोगे कि वह सीता और दुर्गांसे अभिन्न हैं | 
हन qim अमेद बतळाया ` 
गयाहै। . 


X xX 


x 
द्वितीय प्रकाश 

निशासु-कमछाका राघारूपर्मे आविमांव किस विशेष 
उद्देष्यके लिये हुआ है, यह जाननेकी इच्छा होती है | 

बक्ता-उसे जाननेके लिये तुम्हें शक्ति-विषयक सम्नन्थाख्य- 
तत्त्व, रास-्तत्त और गोपी-तत्व मी कुछ अवण 
करना होगा । 

जिशासु-तब प्रार्थना हे कि सम्बन्ध-तत्त्वके विषयमें कुछ 
उपदेश प्रदान कीजिये | 

बक्ता-अमी संक्षेपमें कुछ कहता हूँ, भवण करो। 
भीमहादेवने नारद ऋषिको इसी तत्त्वका उपदेश किया था। 

सब दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिक साथ मोक्षरूप 
बरमानन्दके छामार्थ मक्ति ही उत्तम साधन है। मक्ति- 
मार्ग निरुपद्रव है, यह अधिकारी-अनधिकारी सबके लिये 
WA है । विष्णु-मक्ति ही मुक्तिदायिनी है । भक्तिके इस 


यह आराधन वा संराधन, मुक्ति वा परमानन्दकी प्राप्ति जिनका 


xX 


# तामादिशक्िं शिरसा नमामि # 


भ्ठ रूपका जीवोको उपदेश देनेके लिये ही कमला राधा- 
रूपमें आविर्भूत हुई थीं । 

मक्ति-मार्गके साधनके लिये तुमने 'राघामाव? का 
नाम सुना होगा, परन्तु जान पड़ता है कि राघामावके 
स्वरूपसे तुम पूर्णरूपेण अवगत नहीं हो। मक्तचूडामणि 
ज्ञाननिधि महर्षि नारदके प्रति भगवान्‌ शाङ्करने जो उपदेश 
दिया था, उसे सुननेपर तुम्हारे समझनेमें बहुत सुविधा 
होगी । अगस्त्यसंहितामें यह संवाद है, उससे तुम्हें संक्षेपमें 
कुछ सुनाता हूँ । 


%%% मद्दादेबने कहा-'हे रडुनन्दनपरायण मुनिश्रेष्ठ | 
तुम घन्य हो। तुमने आज मुझसे अत्यन्त AS तथा गुह्य तत्त्व- 
की बात पूछी है। जराविहीन ऋषिगण, मक्तगण अथवा: 
ज्ञानीगण-किसीको यह परम रहस्य ज्ञात नहीं हे । साक्षात्‌ : 
जानकीनाथके द्वारा मुझे यह दुलम तत्त्व प्रास हुआ है। . 
पूवंकालमे एक दिन मुझे करुणापात्र समझकर प्रभुने गुस- 
रूपसे इस तत्त्वका उपदेश दिया था । जो जीवोके लिये 
परम हितकर है, जो निखिल वेदान्तसे भी गुह्य दै, जो 
अति दुलेम और अमृतमय हे, हे विप्र ! भावमाजन 
समझकर मैं तुम्हें सहजानन्ददायक सम्बन्धाल्य उसी परम 
तत्वको कहता हूँ; सुनो । उसकी प्रासिमात्रसे जीर्वोकी 
भीरइनाथके चरणमें अचला प्रीति हो जाती है । हे 
महामुने | उसके पाँच भेद हॅ--( १) यान्त, (२) दाख, ` 
(३) सख्य, (४) वात्सल्य) ( ५ ) शज्ञारक । इनमें मी 
मैं बतलाना नहीं चाहता। जो मुख्य रसस्वरूप तत्व 
है; उसीको मैं इस समय तुम्हें याथातथ्येन कहता ई, 
सुनो । क्रमानुसार साधु-सद्ध, निरहङ्कार, निर्वेद प्रमति 
विभावके द्वारा समन्वित स्थायी शान्तमाव ही शान्तरस 
हे । क्रमशः सम्यक्दारणागतत्य, आज्ञाकारित्व, दैन्य 
प्रभृति विभावक द्वारा समन्वित स्थायी आदर-मावको 
“दास्य? भाव कहते हैं । मधुर वचन, परिहास एवं इषे 


Re है, उन्हें रावा वा सूळ-मरकृतिकी झक्तिके दारा हो *'विभाव? किसे कहते हैं! रति, हास, निवेद अस्तिक 


प्राप्त हो सकता है । चो सबको उनका ईप्सित अर्थ प्रदान करती 
हे (“राः शब्द दानवाचक है) तया जो मायिक छोगोंके डिये 
निर्वाण-सुक्ति धारण किये रहती हैं ( “बा शब्द भारणाईंक है ) 


बही राषा है। शाखमें “राषा? नामकी इसी प्रकारकी ga 
पायी जाती दै । 


आलादनके कारणको 'विमाव' कहते हैं । अभिपुराणगे लिखा है . 
कि रत्यादि जिससे वा जिसके द्वारा विभावित, व्यक्तिविषयीकृत? 
प्रकटीभूत होते हैं उसीको “विमाव? कहते हँ--- 
“विमाबो हि रत्यादियंत्र येन विमाब्यते 1? (अभिपुराग) 
1 “भाव” किसे कहते हैं! जो जन्तःकरणमे भावित T 
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प्रति 'बिभाव द्वारा सदा बुक्त स्थायी मावको “ल्य? 
माव कहते हैं । क्रमशः चापस्य, पुलक और 
प्रश्‍ति “विमाव’ द्वारा युक्त स्थायी वत्सळताको वात्सल्य? 
माव कहते हें । क्रमशः माधुयं, भुकुटिक्षेप, इषं प्रभृति 
विभावोके द्वार समन्वित रतिरूप स्थायी मावको 'शज्ञार 
माव कहते हॅ । उपयुक्त पाँच प्रकारके रसोके आश्रित 
मक्तांके छक्षण आगे कहे जाते हूँ । जो भक्त श्रीमान्‌ रघुपति- 
को; सवपरात्पर साक्षात्‌ ब्रह्म जानकर उनका भजन करते हैं, 
वह शान्तरसके आश्रय हैं | मगवान्‌ भीरामचन्द्र करुणासिन्धु 
हैं, वह सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करते हॅ-इस प्रकार 
जानकर जो इस श्रेष्ठ सम्बन्धसे उनका मजन करते हैं, वह 
दास्यरसके आश्रय हैं। जो भीरघुनन्दनको मित्र और 
प्रेमपात्र जान परम स्नेहसे उनके साथ नित्य रमण करते हैं, 
वह सख्यरसके आश्रय हैं। ( अजेन प्रशति मगवानके 
सज्यमावके भक्त थे। ). बालस्वरूप, परम सौन्दयेयुक्त, 
कोमलाङ्गं परमानन्ददायकरूपमें भगवान्‌ भीरामचन्द्रको 
अपना बाहासश्चारी प्राण समझकर जो मजन करते हैं वह 
वात्सल्यरसके आश्रय हैं। माधुयंसय,' मनोहर भीरामचन्द्र- 
को अपना पति जानकर जो. सदा उनंका मंजन करते हैं बह 
शज्ञाररसके आभ्य हैं। `". `. ¦ . 
ऊपर जां पाँच प्रकारके मांवोकी बात कहीं गयी है; 
इनमेंसे किसी एक भावसे भंगदानके साथ सम्बन्ध जोडनेसे 


ही वे मास हो सकते हे. | इतने ही माव कहे गये और ' 


अधिक क्यों नहीं कहे गये १ इसका उत्तर यह है कि मनुष्य- 
के मन ( Mind ) का विशेषण ( Analysis ) करनेपर 
इन. भावोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया जाता। 
मनुष्यके समस्त मनोमांवोमेंसे चाहे तुम किसीको भी छो; 
उसका समावेश इन मार्वाके अन्दर हो जायगा । संसारमें 


वासित होता है, उसे “भावः कहते हें । अन्तःकरणकी वासना या 
: संस्कार ही यहाँ “भाव! शब्दसे' लक्षित हुआ है । 


“. “स्थायी साव किसे कहते È ! विर, अविर्ड आदि सागो 


दवारा जिस आवका विच्छेद नहीं होतां, जो माव अन्य सब भावोंको 


स्वात्ममावमें ळीन कर देता है, वही 'खायी भाव! दै । 
| प यहाँ “रघुपति', 'रामचन्द्रः, 'रघुनन्दन! mR नाम 
बस्तुतः साम्प्रदायिक भावमे उक्त नहीं हुए हें। मगवातूफे जो 
नाम या रूप जिन्हें इष्ट हों वे उन्दी नाम और रूपोंसे विचार कर 
सकते हें । जिसके जो इष्ट हैं वही उनके 'राम! हें । 


# थीराधा-तस्व ॐ १९१ 


यही चिरपरिचित माव हैं, इनके ही पूर्णमाव मगरवान हैं। 

इन पाँच प्रकारके मार्वोमे जो एक “कतिक क्रम? 
हे, उसपर मी ध्यान देना चाहिये । पहले जनक-जननीमाव 
है, उसके बाद आचार्यमाव ( गुरुमक्ति), उसके पश्चात्‌ 
सख्यमाव इत्यादि । एक भावकी साधना हो चुकनेपर 
दूसरा भाव खयं ही आ जाता है। सबके अन्तमें श्रज्ञार- 
माव आता है। यही भक्तिका रेष्ठ माव है । इसीका नाम 


राघामाव हे | 
तृतीय प्रकाश 
राधाके “रासेश्वरी? नामकी साथंकता 


निशासु-औराघाके सहला नाम .रहते हुए मी उनके 
केवल सोलह नाम ही विशेष प्रसिद्ध और साघकोंके लिये मुक्ति 
आदि फळके देनेवाळे बतलाये गये हैं | उनमें पहले उनके 

“रासेश्वरी? 'रासवासिनी'; रसिकेश्वरी” प्रति नाम उक्त हुए 

हं । राघाके “रासेश्वरी? प्रशति नामकी सार्थकता जाननेकी 

इच्छा होती हे त्रह्मवैवत्तेपुराणमें उक्त राघाके उत्पत्ति-तत्त्वको 
पढ़कर मेरे मनमें दो-चार प्रभ उत्पन्न हुए हैं। पूर्ण, 
निस्स्पृह, निष्काम परमात्माकी किसी विषयमें इच्छा या 
कामना होगी ही क्यों ! उन्हें रमणकी इच्छा ही क्यों होगी! 
इस रमणेच्छांको चरितार्थ करनेके लिये ही मानों रासेश्वरी - 
राघाकी तया गोपीगणकी उत्पत्ति होती है। यथा-- 

__ बभूव रमणी रम्या रासेशी रभणोत्सुका । 
बभूव Aian राधाया खोसकूपतः ॥ 
--मैं इसका अर्थ अच्छी तरइ नहीं समझ सका | 
बक्ता-इसके समझनेके लिये तुम्हें सष्टि-तत्व तथा 

मगवानका रासलीला-तत्त्व समझना होगा । यहाँ संक्षेपमें 

दो-चार -बातें कहता हूँ । भगवान्‌ पूणे एवं अकाम हैं, 
परन्तु जीर्वोके काम ही उनके काम हैं | समष्टिभूत जीवोके 
कामवशतः ही उनकी सष्टिकी इच्छा होती हे । विभिन्न 
जीवात्माओंके विभिन्न कामनाओंके कारण ही सृष्टि तथा 
भगवानके अवतारोमें भेद होता है । ज्ञानका परिपाक 
दोनेपर इदयमें प्रेममक्तिका उदय होता है, तब ज्ञानी 
मक्तके प्रेमका परिपालन करनेके लिये मगवानको लीलाकी 
आवश्यकता होती है; यदी उनकी रासलीलाका एक मुख्य 
कारण है । समष्टिभूत गोपीरूप ( गोपीगण बेदश ऋषियोंके 
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या बहुशाखा वेदोंके ही रूप हैं ) ही भीराधाका रूप है। 
इस बातकों समझ ळेनेपर ब्रह्मवेवर्तुपुराणके-- 


बसूव गोपीसञ्च् राधाया छोमकूपतः ध 
इस पदकां अर्थ मी समझमें आ जायगा । 
` चतुर्थ प्रकाश 
' निशासु-ञ्ञानका परिपाक होनेपर भी अद्वेतशानके 
आविर्माबसे एथक्‌ जीवत्वका छोप कर साधक परमात्माके 
साथ अमेदभावापन्न हो जाता है। रमणादि मक्तिमावकी 
छीळा तो द्वेत-माव-सापेक्ष है । 


बक्त-अद्वेत-तञान ही यथाथ शान है, अद्वेत-माव ही 
साधनाका परम भाव है-यह बात सत्य है। भक्तिमागके 
साधनका चरममाव भी अद्देत-माव ही है । रासळीछामें 
यही माव दृष्ट होता है । जो जिसे दयसे प्यार करता है, 
वह उससे किश्चिन्मात्र मी दूर रहना नहीं चाहता। जो 
भक्तिमार्गकी साधना करते हैं, वे अवश्य ही उसे द्वेतमावसे 
ही प्रारम्म करते हैं। जितनी भक्तिकी पुष्टि होती है, 
उतनी ही भक्तकी इच्छा भगवानके समीपवर्ती होनेकी 
बढ़ती जाती है। क्रमशः ऐसी अवस्था आ जाती हे कि 
मक्त. काळ और देशका व्यवधान भी सहन नहीं कर 
सकता, अर्थात्‌ भक्त सर्वदा मगवानको देखना चाहता है 
और जहॉतक सम्मव हो उसके समीप रहना चाहता है । 
(In the highest divine communion the 
devotee wishes to annihilate both time and 
space in entirety in respect of his object of 
devotion. ) जब कुछ भी देशगत भेद नहीं रह जाता, 
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~ 
तब उपास्यके अज्ञके साथ उपासकका अङ्ग युक्त हो जाता 
है। भक्तिमागके साधनकी पूणोवस्यामें ऐसी दशाका होना 
स्वामाविक है । उपासक और उपास्यके बीच तनिक मी 
भेद न रहनेपर ही दोनोंका शरीर परस्पर युक्त हो जाता 
है। बहुतेरे इस लीलाके तत्वको न समझकर इसमें लौकिक 
भावका आरोप कर इसकी निन्दा करते हें । इस तत्त्वकी 
उपळब्धिके लिये विशिष्ट अधिकारका होना आवश्यक है | 
शास्त्र कहते हैं कि अनन्त शुणसागर भगवानके गुण ही 
ऐसे हैं कि जिनसे सनकादि सुनिगण अद्वेत-शानमें शानी 
होकर भी द्वेतमावसे मगवानकी सेवा करनेकी इच्छा 
करते हैं--/इत्थम्भूतगुणो हरिः |! 
पञ्चम्‌ प्रकाश 

जिशासु-आपने कहा है कि राधा और दुर्गा एक ही 
वस्तु हैं । इसको सत्य माननेपर भी मनमें एक प्रभ उठता 
है कि, “फिर राधा और दुर्गाका एथकू नाम और रूप 
क्यों हुआ !' 


वक्ता-तुम्हारा प्रश्न तत्त्व-जिज्ञासुका प्रभ है; इसमें . 


सन्देह नहीं । इसका उत्तर सम्यक्रूपसे जाननेके लिये 
तुम्हें शब्द, नाम एवं रूप-तत्त्यकों अच्छी तरहसे जानना 
होगा । अभी मुझे इसके लिये अवसर नहीं ह, किसी 
वूसरे समय इसे समझानेका विचार है। इस विषयको 
योगद्वारा उपलब्ध करना होगा। अमी एक बात कह 
देता हूँ; इसका आश्रय कर ध्यान करनेकी चेष्टा करना- 


राघा<्आणशक्ति | # 


दुर्गा-्चुद्धिशक्ति | 


[२] 
( लेखक-“कवीन्त्र औदिल-दरियाव? ) 


जयति जमति श्रीराधिके, बंदों पद-अरबिंद । 

'बहत मुदित मकरंद मुदु, जेहि अजचंद मरिद ॥ 
` औवुन्दावनाधीश्वरी श्रीराघारानीके चरण-कमलोंका 
बारंबार सप्रेम वन्दन करता हूँ । जिन चरणारविन्दे मधुर 
मकरन्द्को खयं भीआनन्दकन्द भ्रीकृष्णचन्द्र मुग्ध मळिन्द- 
बत्‌ आखादन करनेके लिये आसक्त हो सदैव areng 
रहते इ, जिनकी सेवामें सुन्दर श्रज्ञारस॒सजिता सहचरियों 
सदा संळ्य़ रहती हैं; इन्द्राणी, रुद्राणी, ्रझाणी--समी सुर- 

TOTT दे, .» 7] 


रानियोँ सतत सावधानीके साथ सौरम, गुलाबदानी आदिं 
लिये आठों याम हरदम हाजिर-हजूरीमें हाथ जोड़े खंडी रहती 
हैं; ललित-ळौनी लावण्यमयी लोक-पाळनी-ळळामा मनोहर 
फूछ-मालाएँ लिये जिन्हें पहनानेके हेत सदैव मालिनी बनी 
ही रहती हैं; पन्नगी-नगी, आसुरी-सुरी, किननरी-नरी 
ऐसी कौन-सी नारि है जिसने इन्हें 'मैनन निहारिकर नारि न 
नवायी हो ।' ऐसी भीजज-ठकुरानी इन्दावन-रानी YA 
महारानीके महान्‌ माधुयं तथा ऐश्वर्यका कौन पारावार र्‌ 
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इनके परम तत्त्व प्रदर्शित करनेका किसे 

है ! किन्तु निज कल्याण-कारण केवळ क 
उनका तनिक-सा मी गुणगान तथा संकीतन करना परम 
भेयस्कर समझकर दो-चार पंक्तियाँ उन्हीं स्वामिनीजीकी 
सेवामें arae, सानुनय समर्पित की जाती है । 


भीराघामदारानी गोळोकस्वामिनी, परमतत्त्वा- 
मिरामिणी, श्रीकृष्णानुगामिनी; सच्चिदानन्दघनखरूपिणी, 
स्वेच्छाविलासिनी, इन्दावनविद्यरिणी, दिव्याह्नादिनी, 
पराशक्तिग्रमोदिनी, परमग्रियप्रियतमा, . भीकृष्णकी 
प्राणेश्वरी मामिनी हैं| गोळोकधामर्मे इनका नित्य-नवीन 
क्रीड़ा-कौतुक निरन्तर होता ही रहता है | परम कारुणिक, 
कज्ञामकलित कमनीय कृपाकटाक्षके आश्रय, अखिल अनादि 
अनन्त ब्रह्माण्डनायक) परत्रह्म परमात्मा सन्चिदानन्द्घन 
श्रीकृष्णचन्द्र, इन्हीं अपनी आराध्या अखिलेश्वरी आदि- 
'शक्ति भीराधाकी अपरिमिता दिव्य-पराशक्तिके आधारपर 
अखिल विश्वको घारण करते हैं । 


... इस प्रकार इन दोनोंकी लीला चलती है। भीकृष्ण- 
कान्ता तथा भीराधाकान्तके अखण्ड नित्य-विहार, अपार 
सुखमासार, उज्ज्वल श्वज्ञार और लीळा-चमत्कारका 
तदाकार अभेद सावयव पारस्परिक व्यवहार है । ये दोनों 
एकप्राण, एकात्मा और एकतत्त्व हं । ेहविवश हो 
असीम परमानन्द-प्रेम-पीयूष पान करनेके लिये एक ही प्राण 
दो देहके रूपमें प्रकट होकर अप्रमेय दिव्य रसका अनन्त 
प्रवाह बहा रहे हें । जैसे चन्द-चन्द्रिका प्रमाकर-प्रभा 
तथा अमरकोश और उसका धूम्र एकूसरेसे पथक्‌ नहीं 
हैं, उसी प्रकार हमारे युगळसरकारके युगल शरीर होनेपर 
भी, ये वस्तुतः अभिन्न हें । इनकी विभिन्नता असम्मव 
है। ये एक क्षणमात्र भी एकतूसरेसे विळग नहीं हो 
सकते । जैसे-- 

(आ) कृष्णप्राणाधिका राधा राधाम्राणाधिको हरिः । 

जीवने. निधने नित्यं राघाङृष्णौ . गतिसंस ॥ 

कृष्णदेवमयी राधा राधादेवीमयो इरि! । 

जीवने निधने नित्यं ` राधाकृष्णौ गतिमंम U 

राघाकृष्णात्मकं नित्यं कृष्णराधात्मकं YI 

जोवने निधने नित्यं राघाकृष्णौ गतिसंम ॥ 
x x x x 


RRR 


जहाँ इष्ण राघा तहँ, जहे राधा तहँ कश्च \ 
नारे निमिष न होत कहुँ, समुसि करहु यह प्रश्न ॥ 


Me इस प्रकार प्रिया-प्रीतमका परस्पर g प्रेम 
है और प्रवीण मीन-जळवत्‌ अविचळ, अनादि 
तथा अखण्ड है | 


वास्तवमें यदि श्रीकृष्ण-प्राणेदवरी रासेइवरी राधिकाके 
परमतत्त्वके आविर्भाव-प्रथक्रणकी कल्पना की जाय 
तो खयं रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयमेव अपनी अङ्धाक्गसम्मूता 
अमिनेत्रीके अनुभूत दिव्य-आत्म-विसूतिके अमावसे 
शक्तिहीन हो जाते हैं। यहाँतक कि यदि युगलनामात्मक 
'राघेकृष्ण' शब्दसे “रकार’ वर्णका छोप कर दिया जाय 
तो “रकार” के स्थानमें केवळ “आ? रह जाता है जिससे 
आघेकृष्ण? प्रतीत होने छगते हैं । जेसे कि-- 
कोन fe कौरतकी कोरत प्रकास देतो, . 
पुरी करेया कान बी काहि कहते \ 
दान दषि-ाटिनमें बुँदावन-बाटिनमें , 
काको दचि छूट प्रेम चित्त-चाह चहते॥ 
RaRo स्यामा स्वामिनी सळोनी बिनु, 
कैसे घनस्याम रस-रास रंग रहते 
आदिमें न होती यदि WA रकार N, 
मेरे जान राधेकृष्ण आधेकृष्ण रहते॥ 
x x x x 
सुंदर स्वच्छंद सब्द सोमित समास इंद , 
ताके मिक् अन्तर से बोध नाहि. छहते। 
रतै। जक्ञांड कैसे ब्रह्म जीन माया बिनु , 
उठतो. बिराट केहूँ सक्ते जो न रुहते॥ 
“दिळदरियावः काम का निचि गरूर जाते , 
रीका हाद-माव कळा कासो अबगहते \ 
आदिमे न होती यदि राचेकी रकार जपै , 
मेरे जान राघेकृष्ण आघेकृष्ण रहते॥ 
x x x x 


भगवान्‌ सच्चिदानन्दघनसे उनकी दिव्य “चित्‌- 
शक्ति! को विलग कर दिया जाय तो अखिल .विराट्वपु 
निश्चेष्ट जडवत्‌ रह जाता है । चेतनशक्तिसे विहीन होनेपर 
समख जीबभूत ( प्राणिमात्र ) शक्तिहीन शववत्‌ रह जाते 
हैं । अतः संसारचक्रसञ्चालनके हेतु चेतन्य-शक्ति ही सर्व 
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कारणोंकी कारण है | नर्म और शक्तिका परस्पर अविच्छिन 
सम्मिळन है । अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान शक्तिरहित होनेपर 
संसारके स॒जन-संहारमें अशक्त हो जाते हैं | 


दिवस-यामिनीके समान पारस्परिक सम्बन्ध स,अच्छेच aar 
अभेद्य है । भीराघाजी नित्यविहारिणी, नित्य-विद्दारकी 
बीजभूता, रसश्यद्धारकी शिरोभूषणा 
अधिष्ठात्री रासेश्वरी हैं । खयं मगवान्‌ श्रीकृष्णने महारानी 
राधिकाकी प्रशंसामें कहा है-- 
श्रीरावेरानी, तोही सों उगत में नीको ९ 
मनि बिनु फनि, दीपक बिनु मंदिर, सुमन गंघ बिनु फीको ॥ 
नित-निहारकी बीज-निहारिणि, रस-सिंगारको टीका ॥ 
शीराघा-नाम अनादि है, कल्पित नहीं । इसका अथं 
है 'भीकृष्णकी ग्रासिके निमित्त विद्वान्‌ जिसकी आराधना 
करते हैं ।? राघाकी आराधना बिना भीक्ृष्णकी परासि 
दुलम है। 
लक्ष्मी-नारायण-संवादके सामरहस्यमें कहा है-- 
अनाद्योऽयं पुरुष एक एवास्ति तदेवं रूपं विधाय सर्वान्‌ 
रसान्‌ समाहरति, खयमेव नायिकारूपं विधाय समाराधन- 
तत्परोऽयूत्‌ तस्मात्तां राधां रसिकनन्दां वेदविदो वदन्ति 
तस्मादानन्दुमयोञ्यं छोक इति । 
अयात्‌ वह अनादि पुरुष एक ही हे । वही अपने 
रूपको दो प्रकारसे प्रकटकरके सब रसोंको ग्रहण करता 
है । वह स्वयं ही नायिकांरूपका विधान करके आराधनमे 
तत्पर होता है, इसी कारण भीराधाकों वेद आनन्द 
देनेवाली कहते हैं! जो हरिको वशीभूत करती है वह 
राघाहै। 
अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
राघारानीके इपा-कटाक्षके बिना भीकृष्ण-प्रेमकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती । 
भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 
त्वं मे ्राणाधिका राधे स्वं परा प्रेयसी वरा । 
यया त्वं चच तथाईं च भेदो नास्व्यापयोधु बम ॥ 


यथा क्षीरे च घावश्यं दाहिका सति । 
यथा पथिव्यां गन्घश्र तथाहं त्वयि सन्ततः॥ 
यदा तेजस्बिरूपोऽइं तेजोरूपासि स्वं. तदा । 
सञ्चरीरो यदाइं च तदा त्वं दि पारीरिणी 
समादधादास्वरूपा इस १०९१९ ५१०५० १००५००७२० 28 
(अझवैव्तपुराण ) 


बरह्मा कहते हैं-- 

स्वं कृष्णाद्धङ्गसम्सूता तुक्या कृष्णेन सवतः । 
शीकृष्णरस्वन्मयो राधा र्वं राघे त्वं हरिः स्वयम्‌ ॥ 
नहि वेदेषु मे दष्टो सेदः केन निरूपितः । 
अर्स्यांशा स्वं त्ववंशो वाप्ययं केन निरूप्यते ॥ 


अन्यत्र कहा है-- 
रवं से प्राणाधिका राघे तव प्राणाधिकोऽप्यहम्‌ । 
न किन्चिदावयोसिन्नमेकावयवयोरिव ॥ ` 


“हे राधे ! तुम मेरे प्राणोसे अधिक प्रिय हो, तुम 
परम प्रेयसी हो । जैसी दुम हो वेसा ही मैं हूँ । मेरा-तुम्दारा 
कुछ मी मेद नहीं है। जैसे दूषमें सफेदी, अम्िमें दाहिका: 
शक्ति और जैसे एयिवीमें गन्ध है; उसी प्रकार मैं तममे त्यित 
हुं । मैं तेजस्विरूप हूँ तो तुम तेजरूपा हो; जब मैं शरीर 
भारी होता हूँ तब तुम शरीरघारिणी होती हो ! तात्प यई 
कि तुम मेरी अद्धोशखरूपा हो |? 

“तुम कृष्णके अद्धोगसे सम्भूत हो, सब मतिसे कष्णके 
तस्य ही हो । श्रीकृष्ण राघामय और भीराघा कृष्णमय हँ! 
किसीने बेदमें हमारा मेद नहीं देखा है। इनके अंध ड, 
तुम्हारे अंश यह हैं | इस मेदका कोन निरूपण कर सकता 


राचे! इम मेरे माणके समान और मैं रे मागे 
समान हूँ । एक ही शरीरके अवयबाकी माँति YA और 
मुझमें कोई भेद नहीं है |! 

आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणावसौ । 

०»००००००००० ०००० ००» सा स॒ पुवासि ya ) 

उनके साथ रमण. करनेसे राधिका man 
आत्मा है; गूढ़ तत्त्वके शांता आत्मारामके खरूपसे शा! 
जानते हैं । यह राधा साक्षात्‌ कृष्ण ही दै, कृष्ण राधा 
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रसो यः परमानन्द एक पूव द्विधा सदा । 
श्रीराघाकृष्णरूपार््या तस्यै तस्मै नमो नसः ॥ 

( पञ्चपुराण पाताळ ) 
राघा छृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राघात्मको भुवम्‌ । 
बुन्दावनेश्‍वरी राघा राचैवाराध्यते अया ह 
यः कृष्णः सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सः । 
एकं ज्योतिद्विभामिचं राधामाधवरूपकम्‌ ॥ 

( मझाण्डपुराण ) 
अर्थात्‌ जो यह परमानन्द्रूप रस है वह एकही दो 
अकारका है और भीराधाकृष्णरूप है उसको नमस्कार करते 
है । राघाकी आत्मा नित्य औकृष्ण हैं और कृष्णकी आत्मा 
नित्य भीराधा हैं । इन्दावनकी इश्वरी राधा हैं, इस कारण 
: मैं ( कृष्ण ) राघाकी नित्य आराधना करता हूँ । जो इष्ण 
हैं यही राधा हैं और जो राधा हैं वही कृष्ण हैं। राघा- 
माधवरूपसे एक ही ज्योति दो प्रकारसे प्रकट है । 
येय राधा यग्म कृष्णो zaka 
: देंहबैकः क्रीडनार्थं द्विधामूत्‌। 
W यथा छायया शोभमानः 
आण्वन्‌ पठमू याति तडास JTA l 
ही का ( राषातापिनी ) 
: जो यह राघा और जो यह कृष्ण रसके सागर हैं वह 
एक ही दो रूप हुए हैं। जेसे छायासे देह शोमायमान होती 
है, इस प्रकार दोनों हैं; उनके चरित्र पढ़ने-सुननेसे प्राणी 
उनके शुद्ध घामको प्राप्त होता है । 


उपासकोके हितके लिये सञ्चिदानन्दघनका दिघा स्वरूप 
प्रकट होता है । गौर-तेजके साथ दयाम-तेजका नित्य विहार 
है। और प्रत्यक्ष देखनेमें भीकृष्णखरूपान्तरगत भीराघाकी 
गौरुतेजोमयी दिव्यमूर्ति भासित होती है । उसी प्रकार 
भ्रीराघाके खरूपान्तरगत भीकृष्णकी श्याम-तेजोमय सुन्दर 
सलोनी सोंवली सूरत मासित होती है । जेसे-- 
स्यामर अंतस गौर है, गैर-सु अंतस स्याम १ 
जुगळ जुगर छनि छरुकि छकि,जुगळ मुकुर IA घाम ॥ 
देखियें | इसी दिव्य गौर-तेजोमय रूपराशिकी भहिमा 
fagei वर्णन करते हैं। गोपालसहूनाममें लिखा है - 
गौरतेजो विना यस्तु इयासतेजः समचंयेत. । 
जपेद्वा ध्यायते घापि स सवेद पातकी शिवे ॥ 
अथात्‌ है शिवे ! गौर-तेज अर्थात्‌ भीराघाजीके बिना 
इयाम-्तेज श्रीकृष्णको फळ-मेद अन्य-बुद्विसे पूजन, जप 
तथा ध्यान करता है वह पातकी होता है ।? मगवान्‌ स्वयं 


आवयोबु द्िमेदं च यः करोति नराधमः। 
तस्य वासः काळसूत्रे यावच्च्प्रदिवाकरौ ध 
( ज्वैवर्तंपुराण ) 

अर्थात्‌ मुझमें (दयाम-तेजमे) और ठुझमें (गौर-तेजमें) 
जो अघम नर मेद मानता है वह जबतक चन्द्रमा 
सूर्य रहेंगे तबतक काल्सूत्र-नरकर्मे रहेगा | 

बोलो भीनिङुख्ेश्वरी दृन्दावनविहारिणी भीराघा- 
रानीकी जय | 


— joe 


अमित महिमा 


जयति औराचिके ! सकळ खुखसाधिके, तरुनि-मनि नित्त-नव-ततु-किसोरी। 
छृष्ण-तचु-ळीन घन-रूपकी चातकीः छष्ण-सुख-द्विमकिरनकी चकोरी। 


पश्चिनी, कृष्ण-दग-सूगज-बघन-सुडोरी ॥ 
मधुकरी, छष्ण-ुन-गान-रस-सिघु-वोरी। 


` सौर आश्चयं कहूँ मैं न देख्यौ खन्यौ, चतुर चौसठ कळा तदपि भोरी॥ 
बिसुल परःचित्ततें, चित्त जाको सदा, करत निज नाइकी चित्त-चोरी । 
प्रकृति यद “गदाधर? कइत कैसे बने, अमित महिमा इते बुद्धि थोरी॥ 


RR YS 


--गदाघर 
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श्रीसीता-तत्त 
[१] 
( पूज्यपाद आमीमागँव शिवरामकिकूर योगत्रयानन्द स्वामीजीके उपदेश ) 


इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिन्नयं यद्भावसाधनस्‌ | 
तवूमह्मसत्तासामान्य॑ सौीतातत्तसुपास्महे ॥& 
बक्ता--रमा | आज सीतानवमी है। 

Rag ( रमा )--पश्चाज्ञने मैने एक चित्र देखा है, 


जिसके नीचे लिखा हे-“श्रीभीसीतानवमीब्रतम्‌।' दादा ! 


# सीता-तत््त क्या है, यह उपर्युक्त ोकमें स्पष्टरूपसे 
बतलाया गया दै । इच्छा, शान और क्रिया, शस शक्ति-त्रयके 
खरूपके शानसे जो भाव विमळ बुद्धि-दर्षणमें प्रातेफाडेत होता दै, 
बह जह्मसत्तासामान्य--वद्द अखण्ड सचिदानन्दमय नद्वामाव ही 
सौता-तत्व है । सीता-उपनिषदसें कहा गया है---“सीता सर्वे- 
वेदमयी हैं, सर्वदेवमयी हैं, सर्वलोकमयी हैं ।' कहना न होगा 
कि सोता सर्ववेदमयी हैं? इस बातका यदि अभिप्राय जानना 
हो तो पहले वेदका स्वरूप जानना होगा । ऋगादि वेद-त्रय 
इच्छा, फरिया तथा शान-झक्ति-खरूप हैं । 'सोता!-झब्दका उच्चारण 
करनेपर साधारणतः छोगेंके चित्तमें जो भाव उदय होता है, 
उस भावसे सीताको सर्ववेदमयी समझना असम्भव है । “सीता 
भगवती शया मूल्प्रकृतिसंश्षिता'--सौतोपानिषद । “सौताको 
मूलप्रकृतिसेशिता भगवती जानना” सौतोपनिषदकी यह बात भी 
दुर्बोध्य वा अबोध्य दे, इसमें भी सन्देह नहों । 

“सा देवौ त्रिविधा भवति शक्त्यात्मना-इच्छाशक्ति:, 


क्रियाशक्तिः, साक्षाच्छक्तिरिति!--सौतोपानिषद्‌ । अर्थात्‌ सीता- ` 


देवी सक्त्यात्मामें इच्छाराक्ति, क्रियाशक्ति तथा साक्षात-शक्तिके 
भेदसे त्रिविधा हें । सौतोपनिषद्में सीतादेवी मूलप्रकृति तथा 
प्रणवस्वर्पपेणी कही गयो हैं ( “मूलप्रकृतिरूपत्वात्‌ सा सीता 
प्रकृति: स्मृता । प्रणवप्रकृतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृतिरुच्यते? 
सीतोप० )। सौतादेवको मूळ-प्रकृति वा प्रणदखरूपिणी कहनेसे हो 
यह दाचित होता है कि सीतादेवो सर्ववेदमयी हैं; इच्छा, क्रिया 
तथा ज्ञान--श्न शक्तित्रयका तत्वश्ञान ही सौता-तत्त्वका प्रकाशक 
है। "ज्ञान, क्रिया भोर इच्छा? ये सत्त्व, रज: और तमः-_इन 
थुणत्रयात्मिका प्रकृतिके हो कार्य È 'अथातल्ियुणात्मकः संसार 
इत्युच्यते । सत्त्व रजस्तमश्चेति गुणा भवन्ति । तादृझज्ञानेच्छा- 
'कियाक्रमनियमेन गुणा वेदितव्या भवान्ति ॥? (महि गार्यायण- 
प्रणीत प्रणववाद ) | 


इस महीनेकी इस तिथिको सीतादेवीने जन्म ग्रहण किया 
था; क्या इसीसे इसका नाम “सीतानवमी? पड़ा है ! 


वक्ता--हॉ, आज ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी) सर्ववेदमयी, 

सर्वदेवमयी; सवेछोकमयी; सवंकीर्तिमयी, aiaia, 
सर्वांघारकायंकारणमयी, इच्छा, शान तथा क्रियाशक्तिमयी, 
विश्वमाता, महालक्ष्मी सीतादेवीके जगत्‌के हितार्थ स्थूळ रूपमे 
प्रथिवीपर अवतरित होनेका दिन है। आजका दिन जगतके 
लिये क्या ही आनन्दका है ! क्‍या ही सौमाग्यका हे || 
आज जगत्को विशुद्ध ज्ञान तथा भक्ति सिखानेके लिये, 
निखिल कोमल भावोंका विमल रूप दिखानेके छिये 
जगन्माताके इस दुःखमय मत्ये-घामरमे स्थूछरूपमें प्रकट 
होनेका दिन है । अहा ! किसी अवस्थामें मी जिनका चित्त 
सवामिराम राम-रूपको छोड़कर अन्य किसी रूपमें गमन 
नहीं करता; जिनके चरित्रका स्मरण करनेपर पातित्रतकी 
विमळ छवि नेत्रोके सामने नाचने लगती है; एथिवीके अन्म 
किसी देशमें, किसी कालमें, कोई कवि जिनके आदश 
चरित्रकी पूर्णं छवि अपनी कल्पनारूपी तूलिकाद्वारा 
अंकित करनेमें समथ न हो सका; जिनके मातुभावकी 
उपमा नहीं, जिनके पातित्रतकी तुलना नहीं, जिनके घैयंकी 
सीमा नहीं, जिनकी कोमलताका इष्टान्त-स्थळ नदीं; 
जिनकी विमळ तेजस्विता अनुपमेय है; शरणागत AAR 
जिनका प्रेम, दुःखितोपर जिनकी करुणा अतुलनीय है; 
जिनका akra, सोममय हृदय देखकर अग्निको भी 
शीतवीर्यं होना पड़ा था; जिनके समान तपखिनी कोई 
त्रिलोकमें मी नहीं है; जो कृपाकर जीवको यह सिखा गयी 
हैं कि परमात्माको पानेके लिये जीवको किस तरह साधना 
करनी पड़ती है, अज्ञानका नाश करनेके लिये किस प्रकार 
के कठोर तपश्ररणकी आवश्यकता है; जिन्होंने यह बतळाने- 
के लिये “वेदवती? का रूप धारण किया था कि जगत्खामी- 
को खामिरूपसे प्रास करनेके लिये किस प्रकारकी साधना 
करनी पड़ती है; जिन्होंने यह समझानेके लिये विविध 
लीछाएँ की हैं कि वेदके आभ्रयसे च्युत हो जानेपर शाल 
की केसी दुरति होती है, वेदसे छूटा हुआ शाख 
रामसे छूटी हुई सीता एक ही चीज़ है; जिन्होंने 
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# शीसीता-तत्व # WA _ १९७ 


KE सिखा दिया ब 
यह सिखा दिया है कि 


ऐश्रयंमदोन्मत्त, कामो- 
पहत, अविवेकीकी केसी दुर्द्षा होती है; जिनकी भ 
सीतादेवीके 


मृत जीवित हुए, उन सर्वविद्याशरीरिणी 
एथ्वीपर स्थूळरूपमें अवतरणका आज शुम दिन है। 


जिज्ञासु ( रमा )-आपने कहा हे-सीतादेबी सर्व- जै 


वेदमयी हैं, सीतादेवी सर्वदेवमयी हैं । आपकी इन बातोंका 
अर्थ क्या दे ! भिद” क्या है, सो तो मैं नहीं जानती । सुना 
है, स्री-जातिको वेदका अधिकार नहीं है। दादा | जिनको 
वेदका अधिकार नहीं, वे कैसे सीतादेबीको जान सके ! 
दादा | खियोंको वेदका अधिकार क्यों नहीं है ! जगन्माताने 
ari PE m वेद-रूप ) प्रकट किया है, 
दवती-रूप “रूप ही है; तो फिर वेदका 

Raia क्यों नहीं रहेगा ! जो तवामी ही कभ 
अनधिकारीको अधिकारी नहीं बना सकतीं ! 


वक्ता-रमा ! तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुन्दर है, मैं आगे 
चलकर तुम्हारे इस प्रइनका विशदरूपसे समाधान कर 
दूँगा । यहाँ संक्षेपमें कुछ कहता हूँ, सावधान होकर सुनो । 
यहॉपर मैं पहले ही यह कह रखता हूँ कि सीतादेवी केवळ 
वेदमयी ही नहीं हैं, बल्कि स्वंशास्रमयी भी हैं; पुराण, 
इतिहास ( जिनमें ख्रियोका मी अधिकार है, जो वेदकी ही 
सरळ तथा मधुर व्याख्या हैं ), दर्शन इत्यादि सब विद्या 
अजुग्रहशक्तिखरूपिणी सीतादेवीके ही रुप हँ | 
x x 


सीतादेवी वेदशाख्रमयी हैँ | यदि तुम उनके शरणागत 
हो सको; यदि सर्वान्तःकरणसे, सरळ भावसे इस प्रकार 
उनके प्रति आत्मनिवेदन कर सको कि “माँ | मैं अपराधोंका 
घर हूँ, मैं अकिञ्चन हूँ, मैं अगति हूँ, तुम मेरी उपायखरूप 
बनो, तुम सबकी आश्रय हो, मेरी भी आभ्रय बनो, सुशको 
अपने स्वाधार चरणोंमें अहण करो? तो तुम कृतार्थ हो 
जाओगी । जो इस तरहसे सीतादेवीके चरणोंमें प्रपन्न हो 
जाते हैं, इसमें संशय नहीं कि उनके सारे अभाव विनष्ट 
हो जाते हैं, सब प्रकारके तप केवळ इसी एक बातसे उनके 
लिये पूणे हो जाते हैं, उन्हें उसी क्षण सब तीयोमें भ्रमण 
करने, सब प्रकारके यजशका अनुष्ठान करने और सब तरहके 
दान देने आदि घर्माचरणोंकी फळ-य्राति हों जाती है, 
-मोक्ष उन्हें करतलगत हो जाता है । # 
% कृतान्यनेन सर्वाणि तपांसि वदतां वर। 
सवें तीर्थाः सर्वयज्ञाः सर्वदानानि च क्षणाव्‌। 
झृतान्यनेन मोक्षश्च तस्म हस्ते न सञ्चयः ॥ 
( अहिबुंध्न्यसंहिता अ० १७ ) 
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निशासु ( रमा)-“सीतादेवी ai -rE 
वाक्यका क्या अर्थ है १ वेद! क्या है, 'शाळ? क्या है; सो तो 
मैं ठीक-ठीक नहीं जानती । इस सम्बन्धमें मेरी तो यही 
घारणा है कि वेद? और ara अन्यविशेषके नाम हैं। और 
यह मी जानती हूँ कि सीतादेवी जनक राजाकी कन्या 
तथा ीरासचन्द्रकी पक्षी हैं | आपके मुखसे बहुत बार 
मैंने सुना है कि भीरामचन्द्र भगवान्‌ विष्णु हैं; वे भयङ्कर 
दुष्ट gi रावणादि राक्षसोका वघ करके घर्मस्यापन 
करनेके लिये, अञ्चान्तिसागरमें मग्न, सर्वदा उत्पीडित 
छोगोंको शान्ति देनेके लिये, उन्हें निरुपद्रव करनेके लिये, 
इच्छानुसार मनुष्यरूपमें अवतीण हुए थे । सीतादेवी 
साक्षात्‌ जगन्माता कमला हैं, इन्होंने लीळासे मनुष्य-रूप 
घारण किया था । 

x x x 
वक्ता->९> X जो, जो नहीं है, वह कमी उसे 
यथाथंरूपसे नहीं जान सकता | समी मनुष्य 'पूर्णमनुष्य' 
के खरूपको नहीं ग्रहण कर सकते । जिस परिमाणमें मनुष्यत्व- 
का--मनुष्योचित धर्मका विकास होता है, मनुष्य उसी 
परिमाणमें 'मनुष्य'-शब्दका यथार्थ अर्थ समझनेमें समर्थ 
होता है । अतः जब कोई पूर्णमनुष्य होता है तमी वह 
(पूर्णमनुष्य” का वास्तविक अर्थ अहण कर पाता है । इसी 
तरह 'देवता' हुए बिना, मनुष्य-माबमें देवमाव छाये बिना 
कोई 'देवता'-शब्दका वास्तविक अर्थ नहीं जान सकता । 
यदि देवताको ययार्थरूपमे जानना हो तो देवता होना 
पड़ेगा । वेद और शास्त्रमें इसीलिये कहा गया है कि देवता 
होकर देवताकी अर्चना करो, शिव होकर शिवकी अर्चना 
करो, राम होकर रामकी अचंना करो । किसी देवताकी पूजा 
करते समय क्या करना होता है, शास्त्रोक्त पूजा-विधिका 
तत्त्व क्या है; यह जान सकनेपर तुम्हें माझूम होगा कि 
पूजा-विधिका उपदेश देते समय शास््रने यही बताया है कि 
किस तरह पूज्य या उपास्यदेव होना पड़ता है। अतः 
अनन्त हुए बिना “अनन्त'शब्दके वास्तविक अर्थका 
बोध नहीं हो सकता । देवता हुए बिना कोई 'देवता!- 
शब्दका यथार्थ अर्थ जान नहीं सकता । स्कन्दपुराणे 
कहा है--सीता कमला हैं, ये जगन्माता हैं; इन्होंने लीछासे 
मनुष्यमूर्ति घारण की है; ये देवतं देवदेहा (देवशरीरिणी) 
हैं, मनुष्यत्वमें मानुषी हैं; ये विष्णुदेहके अनुरूप अपनी 
देह घारण करती हैं । 


-मगबंती सीतादेवी जगत्को सिखा गयी हैं । मेरा यह कथन 
सोलहों आने सत्य है, सीता-तत्त्वमें तुम्हें यह. बात समझाने- 
की चेष्टा करूँगा । सीता-उपनिषदूग यह पूर्णल्पसे वर्णित 
है कि सीता कौन हैं । सीतोपनिषद्मे सीतादेवीका स्वरूप 
प्रदर्शित करनेके लिये जो कुछ कहा गया है उसकी सम्यक्‌ 
रूपसे व्याख्या करनेकी शक्ति मुझमें नहीं हे | अगर सम्यकू 
रूपसे उसकी व्याख्या करनी हो तो वेदका स्वरूप दिखाना 
पड़ेगा, निखिल aa या विष्णुका खरूप दिखाना पड़ेगा; 
सब प्रकारकी शक्तियोका तत्व समझाना पड़ेगा । अखण्ड 
सचिदानन्दमय ब्रह्मतत्त्व ही “सीता-तत््व' है 
यही समझाया है । सीता “सर्ववेदमयी' हैं, 'सवदेवमयो? हं, 
“वंछोकमयी' हैं; सीता भगवती मूळ मरति हैं; सीता प्रणव- 
स्वरूपिणी हैं; सीता इच्छा-शक्ति हैं, क्रिया-शक्ति हैं, साक्षात्‌ 
शक्ति हैं; सीता त्रिगुणात्मक संसार हैं; सीता त्रिगुणातीता-- 
अखण्डसञ्चिदानन्दमयी हैं | सीतादेवी भी अथवा महालकमी 
हैं; जिनपर दृष्टि पड़नेपर फिर वे उन्हे छोड़ अन्यत्र जाना 
नहीं चाहते, जा नहीं सकते, जो रमणीय हैं, जो सौन्दर्यका 
इकूशक्ति हकृशक्ति-रूपमें परिणत हुईं है, एकमात्र जो सबका 
क्ष्य हैं, जिनके आभयमें सब कोई वर्तमान हैं, जिनका 
आश्रय अहण करनेकी सब किसीकी अभिलाषा है, यह 
छक््मी हँ, यह भी हैं; सीतादेवी वही लश्यमाणा छक्ष्मी या 
सर्वांभयमयी श्री हँ । निच 
HRR छक्ष्मीरिति छद््यमाणा भवतीति विज्ञायते । 
I । ( सौतोपनिषद्‌) 


a तामाविशक्ति शिरसा नमामि # 
सा 


सीतादेवी सब प्राणियोंका रोग दामन करनेवाली हैं, 
सीतादेवी सब प्राणियोंकी पोषिका-शक्तिरूपा हैं । 

सर्बौषधोनां सवंप्राणिनां पोषणार्थं सवंरूपा भवति | 

( सौतोपानिषद्‌) 

सीताका खरूप वर्णन करनेके लिये 

इस प्रकारकी बातें कही गयी हैं | इसीलिये मैंने कहा है 

कि सीतोपनिषदूमें सीतादेवीके खरूप-ग्रदशनार्थं जो कुछ. 

कहा गया है, सम्यक्रूपसे उसकी व्याख्या करनेकी शक्ति, 

मुझमें नहीं है । 3 

जिासु-तो क्या सीतादेवीका स्वरूप जाननेका कोई: 

उपाय नहीं है ! zi 

: बचा-सो क्यों ! सीतादेवीका खरूप जाननेका उपा 


` है) मैने तो तुम्हें वह उपाय बता दिया है | za 


निशासु-वह उपाय क्या है ! वह तो मेरी समझमें 
आया ही नहीं । E 

बक्ता-वह उपाय है सीतादेवीके चरणों प्रपन्न होना, 
उनके शरणागत होना । “माँ ! मैं अपराधोंका घर हूँ, मैं 
अकिञ्चन हूँ; माँ | मैं अगति हूँ, तुम्हें छोड़ मेरा अपना 
और कोई नहीं है; माँ ! तुम्ही अगतिकी गति हो, तुम्ही 
निराभ्रयकी आश्रय हो, तुम अकिश्वनकी सर्वस्व हो, मैं 
तुम्हारे चरणोमें अपना अहंभाव सर्वोन्तःकरणसे संमपण 
करता हूँ, तुम मुझे अपने सर्वाधय चरणोंमें ग्रहण करो । 
माँ ! मैं तुम्हारा हुँ?-इस तरह मॉके चरणोंमें आत्म- 
निवेदन करना ही माँकों पानेका, माँकों यथार्थरूपमे 
जाननेका एकमात्र उपाय है; इसीका नाम अविराम 
“नमो नमः करना? है | सर्ववेदमयी, सर्वशास््रमयी सीतादेवीने 
खयं ही अपनी प्रातिका, पूर्णरूपसे अपनेको जानेका, 
अपने समीपवत्तीं होनेका यह उपाय बता दिया है। XXX 

जिासु-करुणामयी सीतादेवीकी पाके बिना उन्हें 
जानना असम्मव है, यह बात. आपकी झपासे क्रमशः 
समझमें आ रही है । क्या मनुष्य मनुष्यमात्रको ही 
तौरसे जान सकता है! मनुष्यमें जो देवत्व हे, 
मनुष्यमात्र ही उसे ल्य करते हैं! अतः इसमें 
सन्देह नहीं कि देवता हुए बिना देवताका खरूप देखना 
सम्भव नहीं । “सीतादेवी देवत्वमें देव-देहा हैं aa 
मनुष्य-विअह्ा है'--स्कन्दपुराणकी यह बात कितनी 
है; किन्तु मैं इसे अनुमव करनेमें असमर्थ हूँ । | 


मेरी 
ठीक 
क्या 
कोई 
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` * ओखीता-तस्व # 


स्थावर, जङ्गम पदायोकी जो आहतियाँ 

हैं-“-श्सका कोई सूक्ष्म जपबा आ fe 
उच पकारका रूप घारण कर सकती है; प्रकृति देवता प्रसव 
करती दै, प्रकृति मनुध्यकी सृष्टि करती है, प्रइतिसे घार्मिक, 
सौम्य, विविघगुणविशिष्ट जाकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति 


फिर घोर अधार्मिक, असौम्य, सर्वदोषागार, सब मनुष्यों है 


क्षोम पैदा करनेवाली कुसन्तान भी 

लोतोपनिषदू्ग Ka मूह पक छी है! 
अतएव सीतादेवी सर्ववेदमयी हैं, सर्वदेवमयी हैं, सर्वळोक- 
मयी हैं । मूळपक्ृति सर्वशक्तिमयी हैं; अतः मूळअकृति- 
रूपिणी सीतादेवी देव-देहा हैं, लीछासे मनुष्य-देह घारण 
करती हं--इस बातपर विश्वास करनेमें कोई बाधा नहीं हो 
सकती । “ये ( सीतादेबी ) विष्णुदेहके अनुरूप अपनी देह 
स्वीकार करती हैं; हे विष्णो ! ( हे रामचन्द ! ) आप जब- 
जब जो-जो अवतार स्वीकार करते हैं, तब-तब यह आपकी 
सक्चिनी होती हैं--स्कन्दपुराणोक्त पावक-देवकी यह बात 
चुक्तिविरुदध मानकर कदापि अविश्वास करनेयोग्य नहीं है। 


x x x 


जिशासु-( नन्दकिशोर विद्यानन्द ) आज सीतोपनिषदूकी 
कुछ संक्षिप्त व्याख्या सुनना चाइता हूँ; यद्यपि सीतातत््वको 
हृदयङ्गम करनेकी यथार्थ योग्यता मुझमें नहीं है तथापि 
भीमुखके उपदेश सुनते-सुनते कुछ तो योग्यता आ ही 
जायगी, ऐसी आशा है । 


बक्ता-देवताओंने प्रजापतिके पास जाकर उनसे पूछा-- 
“सीता कोन हैं ! उनका खरूप क्या है! प्रजापतिने 
कहा--“यह सीता हॅ; अर्थात्‌ तुमलोग जिनका स्वरूप 
जानना चाहते हो उनका खरूप तो 'सीता-शब्द ही 
व्यक्त कर रहा है । स, ई, त-ये तीन अक्षरे ही उनके स्वरूपके 
वाचक हैं । सब वस्तुजँकी वह मूल-प्रकृति हैं, इसलिये 
“प्रकृति! नामसे ज्ञात हैं । 

मूल-प्रकृति कौन-सा पदार्थ है ! जो दूसरे किसी पदार्थ- 
का कार्य नहीं हैं, जिनका और कोई मूल नहीं है, जो खयं 
अमूल हैं, जो अविक्ृति हैं, यह 'प्रकृति! हैं। ( प्रकृति 
जगतूकी सृष्टि-स्थिति-संहारकारिणी ई, बह जगत्‌-कारण है |) 
णव ही प्रकृतिका रूप है; प्रणव इंश्वरका वाचक है; प्रणव 
भगवान्‌ औरामचन्द्रका रूप है । जिसके द्वारा कुछ प्र-कृत 


होता है, उसे प्रकृति कहते हैं । विध्वजगत्‌ किसके 

YA है ! सत्य, रज और तम इन तीन गुण के दारा । चूँकि 
अकार, 'उ'कार, 'म'कारात्मक प्रणवसे ही जगत्‌. उत्पन्न 
हुमा हे, इसलिये प्रणव ही प्रकृति है | मूछ-प्रकृतिका सस्य 
है प्रणव अर्थात्‌ शुणत्रय, यह बात दो बार 
कही गयी है । सम्मवतः इसे पुनरुक्तिदोष कहा जा सकता 
। किन्तु नहीं, मूळ-अकृतिका खरूप समझानेके लिये ही 
द्वितीय वार इसका उललेख किया गया है | स-ई-त--इन 
a सीताको चैतन्याधिष्ठिता माया जानना 

l 


विष्णु; e इत्यादि--विश्व-जगत्‌ नाना 
आकार घारण करता है, इसलिये इसे 'प्रपञ्च' कहते हैं 
जो प्रकृषरूपसे पश्मीकृत या विस्दृत होता है, उसे “प्रपञ्च? 
कहते हैं । विष्णु ही मपञ्चबीज हैं। व्याप्त्यथक “विद? घातु- 
सत क. पर ति इचा दे [विज ही विश्वमे व्यास 


“सत्‌? "चित्‌? और “आनन्द?-ये समी सीताके 
Mey या देखा जाय का र 
| 


मॉके दो रूप ई--अव्यक्त और व्यक्त । अव्यक्तरूपिणी 
साबा केल यला अब यही 
कह्‌ l 


WA शब्दनद्यमयी स्ाघ्यायकळे प्रसक्षए--माँका 
प्रथम व्यक्त रूप हे उनका 'शब्दन्रह्ममय? रूप, अथात्‌ वेद, 
पुराण आदि पढ़नेके समय जिनकी इपासे हम उन्हे ( उन 
वह रूप | खाध्याय या वेदपाठ करते-करते ( अर्थबोध 


_तया यथार्थ मननादिके साय ) जब पहले आनन्दातमव _ 


_होता हे, तब फिर सीताका दन होता है। खाघ्याय 
करते-करते ऐसा खयाळ होता है कि मैं अदोष mi 
रूपका दर्शन किया। यह नहीं कि केवल मैं ही एक वेदाध्ययन 
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# तामादिद्यक्ति शिरखा नमामि # 


AA NE कक i 
ही वेषा पूसा है समान 


कर रहा हूँ और मॉकी इपारे उसकी ia 
आनन्दळाम कर रहा हूँ, तयत इसके पहले मी कि 
वेदाष्पयन करके आनन्दळाम किया हैः उसे मी मॉकी ही 
yaa उसकी अपड हुई है और आनन्द मिला है ! 
सबसे पहले मर्षा आदिने ही माका स्मरण किया था 
बेदाध्ययन किया था । i 

Ri पा बयाणा याशा दावता का 
जे म त वयही हे, जिसे सूप 
इछा जानकीरूपसे अमिव्यक्त हुई थीं । 
मूतके--आधार-शक्ति ज वस्तु दै वह विष्णुकी हदी 
शक्ति है। एथिवीशक्तिऱआघारशक्ति। सीता ही एयिवी है 
जिस शक्तिने जगत्को घारण कर रखा है । इसीळिये सीता . 

पुथिवीस्थ होकर अबतीण हुई थीं। मननशीछ साधकको - 

इसमें कुछ और मी विशेष तत्त्व दिखायी देगा । सूक्ष्म किस 
तरइ स्थूळ अवस्थाकों a होता है, यहॉपर यह विचार 
करना चाहिये । माका पहला व्यक्त रूप शब्दब्रह्ममय वा 
मातृकामथ है । शब्दसे विश्व-जगत्‌ सुष्ट हुआ है, अकारादि 
मातृका वर्ण ही व्यक्त जगतूका YA हे; इत्यादि 
शा्रोक्तियांको यहॉपर स्मरण करना चाहिये । तदनन्तर 
पाश्चात्य विज्ञानद्वारा वर्णित जगतके सृष्ितत्तको मी 
स्मरण करना चाहिये । नेहारिक सिद्धान्त (The 
Nebular Theory of Creation ) पूर्णरूपसे भ्रमश्चन्य 
न होनेपर भी उसमें किञ्चित्‌ सत्यकी छाया है । एक 
अविमागापन्न विश्वव्यापी वाष्पमय अवस्था किस तरह 
घनीमूत या सम्मूच्छित होकर वतमान दृश्यजगत्‌में परिणत 
हो गयी है--इसका वणन पाश्चात्य विज्ञानने किया है। 


सीताशक्ति पहले अपेक्षाकृत सूक्ष्म शब्दब्रह्ममयरूपमें 


अभिव्यक्त हुई थीं, तदनन्तर यह शक्ति क्रमशः घनीमूत या 
सम्मूच्छित (Condensed) होकर अन्तमें आधारशक्तिरूप- 
मेंस शिवीसम अभिव्यक्त हुई | वे एयिवी- 
पर पढ़ी हुई हं-इस अवस्ामें जनकजीने उनको देखा। 
ऊपर मॉकी दो अवस्थाओंकी बात कही गयी है, 
ये दो ही उनके व्यक्त रुप हैं मौका तृतीय रूप इंकार- 
रूपिणी अव्यक्ता मूल-प्रक्ृतिका रूप है। यही संक्षेपमें सीताका 
खरूप है | यह शौनक ऋषिका उपदेश है | 
बिशातु--माँके व्यक्तावस्थाके qè 
किस तरह की जा सकती है ! के जा 


प्रकारका दै--परसामान्य और अपरसामान्य। जिसका 
(अरब जिससे ) और कोई सामान्य भाव नहीं है, वह 
परसामान्य है। 'सत्तासामान्य” शब्दके अर्थकी उपलब्धि 
करनेकी चेष्टा करो । सत्तासामान्यपर एक और विशेषण 
ब्रह्मः देनेसे 'जह्मसत्तासामान्य' पद बनता है । इसका ' 
अथ है अखण्डसत्तासामान्य वा अपरिच्छिन्नसत्तासामान्य । ` 


विश्व-जगत्‌की व्यक्तायस्यके YA अवस्थाका वर्णन करते? 
हुए ऋग्वेदने कहा है l 

; न झत्युरासीदस्टतं q तहिं i 

न रात्र्या अद्य आसीत्‌ प्रकेतः। :;;; 

आनीदवातं स्वधया तदेकं T 

तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास॥ , `;; 


( ऋग्वेदसंहिता १२९। १० VA 

अर्थात्‌ प्रजयकामें मृत्यु न थी, सूर्य और चन्द्रकः 
अमावके कारण तब दिवा-रात्रिका शान न था, तब; स॒वं 
वेदान्तप्रसिङ ब्रह्मत्व प्राणितवत्‌ विद्यमान था | “प्राणितवत्‌, . 
कहनेसे लोग निरुपाधि ब्रक्मको जीवभावापन्न, जीववत्‌ 
क्रियाविशिष्ट खयाळ कर सकते हैं । इसी आशङ्कासे वेदने 
धअवातम! पदका प्रयोग किया है | उस समय Ji 


'रज और तम ) त्रिगुणात्मिका प्रकृति या basi 


आधार ब्रहझमके साथ अविमागापन्न होकर साम्याव 
विद्यमान थी । तब क्रियाशील रजोगुणकी अनमिव्य 
कारण किसी प्रकारकी क्रिया नहीं थी । i 
इससे तुम माकी व्यक्तावस्थाके पहलेकी अवस्थाका इर 
अनुमान ळगा सकते हो | री 
उत्पक्तिस्थितिसंहारकारिणी. सर्ववेहिनांगू ॥ 
परमात्साकी शक्ति हैं, इसलिये सर्वदा ये. i 
सानिध्यमे रहती हैं । आनन्दमयके समीप, उनके 
नित्ययुक्त होकर, विद्यमान हैं । अतः ये मी आ i 
होंगी, इसमें सन्देह ही क्या हे! यी 
रहकर फिर यही जगतको आनन्द देती हैं A 
जगत्‌ आनन्द पाता है। ` आवश्यकता 
जिशासु-यहाँ “राम शब्दके प्रयोग करनेकी आवश्यकता 
क्या है! 
वक्ता-यहाँ “राम? शब्दे प्रयोगकी विशिष्ट चणा 
है । अखण्ड सच्चिदानन्दमय परमात्माका बोध 
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क शीसोता-्तर्दं अ 


लिये ही यापर “राम'-शब्दका प्रयोग हुआ है । आनन्द? 
जो वस्तु है, वह परमात्माका निजी रूप हे | मॉका निजी 
रूप है सडिखिितिळ्यात्मक रूप । माँ जब भगाने पयकू 
रूप घारण करती हैं; तब वह “असीता? ( असिता ) वा 
काली-रूप घारण करती हैं। माँ जब पिताके पास रहती 
हैं, तब वह माया होती हैं (जिसे 'उत्तमा अविद्या कहते है), 
नहीं तो वह “अविद्या ( अर्थात्‌ “अघमा अविद्या?) रूपमें 
अवसान करती हैं । 

“पूर्ण” कोई एक है, यह मानना ही पढ़ता दै । अब 
प्रभ यह उठता है कि पूर्ण तो सिवा एकके दो हो नहीं 
सकते, फिर राम? और “सीता” दो तत्त्व क्यों माने जाते 
हें! वे वस्तुतः एक ही हैं। शक्ति शक्तिमानसे वाखवर्मे 


'मिन्न पदार्थ नहीं हे । शक्तिमान्‌ सदा ही शक्तिवुक्त रहते 


हैं बिना किसी विशेष प्रयोजनके शक्ति शक्तिमानसे 
नहीं होती । i 


मका स्वरूप बतळानेके लिये फिर कह रहे हैं-वह 
सब देहियोंकी सुष्टिस्थितिसंहारकारिणी हैं | इसलिये सीता 
ही काली हैं । पुराणमें जो कुछ है, वह वेदकी ही व्याख्या 
है। पुराणमें लिखा है--माँने सीता-रूपसे काळीरूप घारण 
किया था ।# इसका अथं यही हे कि काली जो पदार्थ है, 
सीता भी वही पदार्थ है । ( कळन करके सबको अपनी 
गोदमें ळे ळेती हैं, इसलिये इनकी “काळी? आख्या हुई 
RI) 'काली' के बीजका अर्थ भी यही है। क-सष्टि; रू 
संहार; Tema | 

सीता मगवती हेया मूठ्पइृतिसंशिता--जब इन 
तीन शक्तियोंकी समष्टिका चिन्तन किया जाता है, तब उस 
समय सत्त्व, रज, तमकी स्राम्यावस्थामें जो रूप होता है 
उसी रूपका अर्थात्‌ मूल-प्रकृतिके रूपका चिन्तन होता है | 
प्रणव उसीका वाचक है । प्रणवका जो अर्थ है, सीताका 
मी वही अथे है; अ--उ--म वा सष्टि-स्थिति- संहार | 

“प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन इति । 
अयातो ब्रह्मजिज्ञासेति च | सा सर्ववेदमयी* इत्यादि-/अथातो 
ब्रह्मजिशासा? यह नित्य-सूत्र है। अहासूत्र नित्य-पदार्थ R | 
महर्षि वेदव्यास ब्रह्मसूत्रके स्मारक हैं, रचयिता नहीं। 


( जिशसा होनेसे ही शानकी अमिब्यक्ति होती है | जिशासा 


% सीताने ही कालीरूप धारण करके सहस्रस्कन्ध रावणका 
वष किया था | 


Ret 


शञानका ही पूर्वरूप है । जिशासा शानके अन्तर्मूत है। ) 
मणव जो ( वस्तु ) है, ब्रह जो ( वस्तु ) है; यही सीता 
हे । यदि किसीको ब्रह्मजिज्ञासा हो तो क्या उन्हें सीताकी 
तत्त्व ( ब्रह्म-तत्त्य )जिज्ञासा हुए बिना रह सकती है! 
जो ब्रहवादी होते हैं, वे इस तत्त्वको समझ सकते हैं और 
वे ही इस तत्त्वको व्यक्त किया करते हैं | 

जिशासु-यहाँपर अकस्मात्‌ “अयातो ज्रह्मजिज्ञासा,” इस 
WA बात क्यों छेड़ी गयी ! 

वक्ता-बात यह है कि ब्रह्म जो वस्तु है, यदि उसे 
जानना हो तो प्रणवका स्वरूप जानना होगा और यदि 
प्रणवका स्वरूप जानना हो तो. सीताका स्वरूप जानना 
पढ़ेगा। इसीलिये यहाँ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? सुका 
उच्छेख किया गया है| 

समैदेनमयी-सब देवता. प्रणवनिष्पन्न हैं ( सर्वे 
देवाः प्रणवनिष्पन्नाः)। ऋग्वेदके “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यसमिन देवा अधिविश्वे निषेदुः । इत्यादि भन्त्रका स्मरण 
करो | यहाँ “मयद्‌? प्रत्यय स्वरूपार्यमे है । 

सर्वळोकमयी--अर्थात्‌ सर्व॑ळोकस्वरूपिणी । 

सर्वकीर्तिमयी, सरचमममी-पहळे ही कहा गयां 
है कि सत्‌, चित्‌ और आनन्दका जो कोई रूप या अवस्था 
हो, वह सीताका ही रूप है | 

स्वाधारका्कारणमयी--आधार-शक्ति जो वस्तु है, 
यह विष्णुकी ही शक्ति है।आधारशक्ति-श्रथिवीशक्ति। 
WA अर्थात्‌ एथिवीस्थ होकर अवतीर्णे 

| 

देवेशस्प--परमात्मा विष्णुकी | 

महालक्मीदेवेशस्य--वेदके ia ते aa इस 
मन्त्रको स्मरण करो। 

मिन्नामि्तरूपा--यह परमास्मासे भिन्न तया अभिन्न 
दोनों रूपोर्मे ही ग्रतिमात होती हैं । किसीकी दृष्टिमें शक्ति 
और शक्तिमानका मेद हे और किसीकी दृष्टिने नहीं । 


चेतनाचेतनासिक--वह चेतन तया अचेतन दोनों 
रुपोर्मे ही प्रतिमात होती हैं | पइळेकी तरह इष्टिसेद ही 
इसका मी कारण है । 


जद्यस्याबरात्मा--बद्द जड और अजड दोनो ही हें । 
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ज्द्मस्थावरात्मा तद्‌गुणकमैविमागमेदाच्छरीररूपा- ब्रह्म 
से स्थावरतक समी उनके रूप हैं। यह जो सीतादेवी 
विमिन्न विभाग हैं, उन्दीसे जगतूर्मे नाना रूप हुए दें । 
जो कुछ जगत्में देख रहे हो, ये समी सीताके गुण-मेद 
और कमै मेदसे उनहीके रूप हैं यहाँपर गीताके उपदेशको 


स्मरण करो। ( 'गुण यहापर हॅ-सत्त्, रज ओर तम; कम 


हॅ-जाझ्षणादिवर्णोचित शम-दमादि कर्म | यहापर a- 
शब्दका प्रयोग कर अनादि कमंकी ही ओर लक्ष्य किया 
गया है। ) 

दुष्य " “बिजञायत--इसके दारा प्रकृतिके सारे 
परिणाम दिखाते हुए यह दिखाया गया है कि वरी सर्व- 
परिणामरूपा हैं और बही इन सारे परिणामोंका मूळ È | 


भूतादि--अर्थात्‌ अहङ्कार। यह त्रिविध है--सांत्तिक; 
राजस और तामस । 

देवर्षि-यह सात्त्विक परिणाम है । 

जो कुछ होता है, शक्तिद्वारा ही होता है । सर्वशक्तिकी 
मूळ वही हैं, अब यह बात स्पष्ट की जा रही है | 


यह (सीता ) देवी तीन प्रकारसे विवर्तित होती हैं । 
ये तीन प्रकार शक्त्यात्मामें हैँ-इच्छा-शक्ति, क्रिया-शक्ति; 
और साक्षात-शक्ति | इच्छा-शक्तिके तीन मेद हैं । ये जो 
वृक्षादि उत्पन्न होते हैं ये सोम-शक्तिके रूप हैं | सोम-शक्ति 
ही उद्मिद्प्रसविणी-शक्ति है। सोम-शक्ति आप्यायन- 
शक्ति--पोषण-शक्ति है | सू्य-शक्तिद्वार क्रिया होती है, 
क्षय होता है ( Work must have waste: ) | उसका 
सोम-शक्ति पोषण किया करती है। माँकी सोम-शक्ति ही 
विषव-जगत्‌का अन्नस्वरूप है।सोम अन्न हैं और सूर्य 
अन्नाद | औषध मी सोम-शक्तिसे ही उत्पन्न है। रोग 
क्षय कर देता हे, औषध उस क्षयका पोषण कर देती है | 
आप्यायन-शक्तिका अभाव होनेसे ही तो रोग होता है। 
karai r य भेषजको अभिमन्त्रित 
करना पड़ता इं । यह -शक्ति ही अमृत-रूपमे वर्तमान 
है; जिसे सेवन करके देवता तृसि-लाम किया करते हैं | 


(अब दुरय-शक्तिकी बात कह रहे हैं ) माँ ही 
भुवनप्रकाशिनी दिवा वा प्रकाश-शाक्ति हैं| ह की 


मॉ ही रात्रि । दिनमें सौरशक्तिद्वारा नाना प्रकारके 


a तामादिशक्ति शिरां नमामि # | 


कर्म करके जब लोग आन्त हो जाते हैं तब आरामके लिये 
इनके चरणोंमें शरण प्रासकरनेकी प्रार्थना करते हैं (प्ररम- 
यति भूतानि इति 'रात्रिः' ) । यही आन्त पुत्रको गोदसें 
ळेकर सुलाती हे । 


( इसके द्वारा akaa दिखाया गया है । इस 'दिवाः 
और 'रात्रि*-शक्तिद्वारा 'सृष्टि' और 'ल्य'-शक्तिका रूप 
दिखाया गया है। रात्रि तमोगुणात्मिका है। इसके बाद 
फिर 'दिन' होता है, सुष्टि होती हे। ) 

इसके बाद माँके 'काळ' रूपका वर्णन किया गया है | 
हम कालके जितने प्रकारके रूप प्रत्यक्ष किया करते हैं, 
यथा--कला, निमेष, घटिका, याम, दिवस, रात्रि; पक्ष; 
मास, ऋतु; अयन; संवत्सर, मनुष्यकी आयु अथवा शत- 
संवत्सर-- ये समी माके रूप हैं । इमलोग कहा करते हैं, 
यह कार्य शीघ्र सम्पन्न हुआ, यह विलम्बसे हुआ--ये जो 
काके भेद हैं, ये सीताके ही रूप-मेद हैं | निमेषसे छेकर 
परार्घतक कालचक्र, जगच्चक्र प्रति चक्रवत्‌ परिबतेमान 
जिन पदार्थोंकी उपलब्धि होती है; ये 'काल” के ही विमाग- 
विशेष हैं । काल-शक्ति प्रकादरूपा हैं। (सीतारूपिणी 
( अखण्ड- ) काळ-शाक्ति पूर्योक्त सारे ( खण्ड-) काळचक्र- 
को प्रकाशित किया करती हैं । ) 


(इसके बाद माँके अभिरूपकी वात कह रहे ÈI) 
“अग्निरूपा अन्नपानादिप्राणिनाम्‌? इत्यादि माँकी यह अभि- 
शक्ति अन्नाद-रूपमें, प्राणियोंकी क्षुत्तुष्णा-रूपर्मे, देवगणके 
मुखरूपमें, वनौषधोंके शीतोष्णरूपमे, काष्ठमें अन्तमिः 
रूपमे प्रकाशित होती है । उष्णता दो प्रकारकी है; एक 
“वाम” प्रकार है और दूसरा “आन्तर” ( बाहरसे नहीं 
मालूम होता है कि इसमें ताप है परन्तु मीतर , वतमानं 
रहता है, इस तरहका ताप) । यह अमि-शक्ति नित्या 
नित्यरूपा है । अभि भोक्त-शक्ति है; वही बा । बही 
प्रकृति है, वही पुरुष है। प्राण ही अभि हे (बेदकी माघा)! 
सेन्युपनिषदूमे अन्न और अन्नाद वा भोग्य-मोक्तृत्तका 
जो वणेन है, उसे स्मरण करो । जिस तरफसे देखो) उ 
रूप देखोंगे। प्राण-ल्पसे यदि देखो तो मी सीताका री 
रूप देखोगे। ह 


( इसके पश्चात्‌ शक्तिके िविध रूपकी बात कशी 
गयी है । ) भीदेवी भगंवानके aa छोकरशार 
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लिये रूप धारण करती हैं। यह “भी? या । 
सबकी लक्ष्यमाणा होती हैं | सौन्दर्यके लिये Me 
छोगोंकी इष्टि आबद्ध होती है, छोग आकृष्ट होते हैं ) लोग 
जिनको लक्ष्य करते हैं, जिनको पाना चाहते हैं, जिनका 
आश्रय अइण करना चाहते हैं, वह लक्ष्मी हैं, वह भी हैं | 
तदनन्तर भूशक्तिकी बात कही गयी है। आधार- 
शक्तिका नाम ही “भूदेवी? है । भूदेवी ससागराम्मः- 
सत्तद्वौपा वसुन्धरा-रूपा हैं ( इसीलिये माँ प्रथिवीसे उठी 
.थीं ), यही चतुदंश भुवनके आधार तथा आधेयरूपमें 
ल्क्षिता प्रणवात्मिका शक्ति हैं | ( प्रणवमे अ-उ-मकार हैं; 
' भू में मी केवळ “भू” ही नहीं रहता, बल्कि 'भुवः और 
“खः भी रहते हैं । ) 'नीलात्मिका' शक्ति सब प्राणियोकी 
पोषणरूपा है | 


( इसके बाद क्रियाशक्तिकी वात कह REI) 
भगवान्‌ हरिके मुखसे पळे जो नादकी उत्पत्ति होती है, 
ai क्रिया-शक्तिका ख़रूप है। (इसके द्वारा वेदका 
स्वरूप दिखाया जा रहा है । ) उससे विन्दु, उससे ओंकार 
और उससे रामवेखानस-पर्वतकी उत्पत्ति होती है । उससे 
कर्मशानमयी बहुशाखाओंका आविर्माव होता है । बहु- 
शाखाएँ होनेपर भी प्रधान तीन ही शाखाएँ हँ, जिनका 
नाम: “त्रयी? है । यही आदयशाज्न हैं । इससे सभी अर्थोका 
दर्शन होता है। अतः वेद ही सब विज्ञानोंके विज्ञान हैं, 
सब अर्थोके अर्थ हैं। विशिष्ट कार्य-सिद्धिके लिये माँ 
चतुर्येदका रूप धारण करती हैं, ( अर्थात्‌ अतिरिक्त 
अथबंवेदका आविर्भाव होता है), नहीं तो 'त्रयी' के 
अन्दर.ही अथवे है । जिस दृष्टिसे ऋकू , यजुः, साम-- ऐसा 
भाग किया गया है, उस दृष्टिसे अथवंकों प्रथक्‌ करनेकी 
कोई आवश्यकता न होगी । अथर्ववेदका कुछ अंश 
अभिचारादिव्यापारविषयक . है; अथव भी साम-ऋक्‌- 
यंजुरात्मक है। ऋग्वेदकी २१, यजुवेदकी १०९ और 
सामवेदकी सहस शाखाएँ हैँ । अथर्ववेदकी पाँच 
शाखाएं हैं । 

जिज्ञास-रामबेखानसपर्वत और त्रयी--इन दोनों 
शब्दोंका अर्थ अच्छी तरह मेरी समझमें नहीं आया है। 


बक्ता-सब शक्तियाँ 'रामवेखानसपर्वत' का आश्रय 
लेकर रहती हैं । 'रामवेखानस”दाम्दद्वारा सगुण मझ 
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ळक्षित होते हैं | जिसमें पव हैं, वह पर्वत है। यह शब्द 
रामरूप ब्रेद-पर्वतका बोध कराता है। वेदमें काण्ड हैं) 
इसलिये इसकी तुलना पर्वतके साथ की गयी है । कर्म- 
काण्डके लिये 'अथवे' नामक वेदके चतुर्थ भागकी कल्पना 
की गयी है । सामान्य लक्षणोंके अनुसार विमाग करनेपर 
ऋक्‌, यज्ञः और साम--तीन ही विमाग होते हैं | जिस तरह 
ओकारसे वेद उत्पन्न हुए हैं, उसी तरह ऑकारसे भगवानः 
के सगुण रूपका आविमांव हुआ है । 

प्रकृतिके तीन रूप हैं । चतुर्थ अबस्था साम्यावस्था है। 
वेदकी भी चार अवस्था हैं | जब तीन लोकोंको लेकर 
( अर्थात्‌ तीन लोकके खयाळसे ) चिन्तन किया जाता है 
तब यह “त्रयी' हें । “सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌*-इस उक्तिके 
अथका चिन्तन करो | ग्रणवन्वेदन्त्रह्म । कर्मदृष्टिसे तीन 
प्रकार ईं--ऋक्‌, यजुः और साम | जहाँ सव कुछ जाफर 
सम्मिलित हो जाता है, जहाँ फिर परस्पर मेद नहीं रह 
जाता, वही गीत है। वहाँ इतरत्ब नहीं रहेगा, वैषम्य 
नहीं रहेगा । सम-साम-संवित्त्व । वैपम्य नहीं रहनेसे 
क्रिया नहीँ होती । 


पहले कर्म । ऋग्वेद कर्म है (ऋग्वेद प्रधानतः 
कर्मात्मक है ) । भूछोंक ऋम्वेदका रूप है। ऋम्वेदके न 
रहनेपर किसी वेदकी स्थिति नहीं रहती । पहले कर्मद्वारा 
चित्तश॒द्धि करनी होगी । छन्दके अनुसार जो कम है, 
वही ऋक्‌ हे । चक्षुरादि इन्दरियोके द्वारा जो कर्म हो रहे 
हैं, वे ऋक्के रूप हैं | उसके याद यजुवेंद या सुवर्ळोक है 
अर्थात्‌ ( वा जगत्से ) संत्कार लेकर मनकी अवस्यामें 
प्रवेश करना । यह उपासना-काण्ड हे | इसके बाद 
ज्ञानकाण्ड है । शानकाण्डके उपांसनाके-साथ मिल जानेपर . 


जो होता है । यही “साम है । तृंमी . 'संबितः 
l | s “> i 2 
“विखानशब्दसे 'वेखानस'-पद उत्पन्न हुआ है। 


विगत हुआ है खनन जिससे, अर्थात्‌ एक केन्द्र-अवस्या, 
जो जायतिक विषयोद्वारा परिच्छिन्ष R : 
इसके बाद उस वेदका अज्ञ-विभाग किया गया है। 
सीता वा वेदके कोन-कोन-से अ्ञ हैं, यह कहा गया है । 
तत्पश्चात्‌ उपाज्ञ बताये गये हैं। षड्दशंन ( मीमांसा, 
न्याय प्रसति ) वेदके उपाङ्ग हैं। वेदद्रश ( जिन्होंने 
पूणरूपसे वेदको ही अवळम्बन किया था ) महर्षियोँसे ही 
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स्मृति-शास््र निर्गत हुआ है । इतिहास प्रति वेदके 
उपाङ्ग हैं | 

तदनन्तर “साक्षात्‌ शक्तिः की बात विशेषरूपसे कही 
गयी है । ( मावमेदसे 'साशात्‌ शक्ति के कई प्रकारके अर्थ 
होते हैं |) परमात्मा मगवान्‌ भीरामचन्द्रके स्सरणमात्रसे 
ही--उनका ध्यान करते-करते--जो उनका आविमांव 
होता है, वह इस साक्षात्‌ शक्तिकी क्रियासे होता है। 
निम्रहानुग्रहरूपा, शान्तितेजोरूपा प्रशृति इनके अनेक रूप 
हैं। ये भगवत्‌-सहचारिणी, अनपायिनी हैं| ये a, 
“खिति, 'संहारः, 'तिरोधान' और “अनुग्रह” आदि सब 
दाक्तिके रूप हैं, इसलिये इनको “साक्षात्‌ शक्ति' कहा 
जाता है। 

जिजञासु-साक्षात्‌ शक्तिका खरूप कुछ और विशदरूपसे 
समझा दीजिये । 

वक्ता-पहळे “साक्षात्‌? शब्दको लक्ष्य करो | ये 
शाक्षात्‌? शक्ति हैं और कोई शक्ति नहीं; यह इच्छा, 
शान, क्रिया आदि सब शक्ति नहीं हैं । ये “साक्षात्‌? शक्ति 
हैं। साक्षात्‌ शक्ति चैतन्यशक्ति या चित्शक्ति है । ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर जिनसे उत्पन्न हुए हैं, वे साक्षात्‌ शक्ति 
हैं| साक्षात्‌ शक्ति वह शक्ति है जो और किसी शक्तिसे 
उत्पन्न नहीं हुई है। इस अपरिच्छिन्न ब्रह्मदक्तिसे ही 
इच्छा; ज्ञान और क्रियाशक्ति निर्गत हुई हैं, अथवा रक्‌, 
युः और साम आवियूंत हुए हैं । महालक्मी, महाविष्णु; 
सदाशिव प्रभृति शब्दोंके द्वारा जो छक्षित होते हैं, वही 
“साक्षात्‌ शक्ति’ हैं | जो सबके ऊपर हैं, उम्हींको “साक्षात्‌ 
शक्ति कहते हैं । 


फिर इच्छाशक्तिकी बात कह रहे हैं। इच्छाशक्ति 
त्रिविध है |# यह इच्छाशक्ति प्रल्यावस्थामें विभामार्थ 
मगवानके दक्षिण वक्षःस्थल्मे औवत्साङृतिरूपमें अवस्थान 
करती हैं | परमात्मा वा भगवानको आभ्रयकरके उनके 
हृदयमें रहती हँ, इसलिये इनका “भी” नाम पडा है। 
सीताकी जो इच्छाशक्ति हैं, वही प्रलयकालमें संक्रमण 
करके भगवानके हृदयमें जाकर आभ्य ग्रहणकरती है । 


यही योगशक्ति हैं। बहिमुंखबृत्ति जो (सृष्टि) शक्ति है, 


उससे जो (छ्य) शक्ति उनकी ओर छे जाती है, वही 


Aie t R स्वंदा जो काये कर रही है 


# यथा--सृष्टि, स्थिति और संहार । 
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ज 
बही इन बातोंद्वारा व्यक्त किया जा रहा है । यह सुषटिकाळों 
बाहर निकळ आती हैं, फिर ( लयकालमें ) भीतर प्रवेश 
कर जाती हैं, वहाँ जाकर विभाम करती हैं । तुम जो योग- 
साधन करोगे, वह भी यही वस्तु है। तुम भगवानसे 
बहियुँख होकर ( निकळ ) आये हो, तुमको दत्ति-निरोध 
करके फिर जाकर उनके साथ मिलना पड़ेगा । यही योग है। 


भोगशक्ति जो वस्तु है; वह मी वही हैं। वही भोग- 
रूपा हैं । कल्पवृक्षादि जो कुछ हैं, वे भोगके ही उपलक्षण 
हैं। धनादि जो कुछ हैं, वे भगवानके उपासकांके पास 
आप ही जाकर उपस्थित हुआ करते हैं। जो भगवानकी 
यथार्थ उपासना किया करते हैं, उनकी इच्छामात्रसे ही 
शंखादि निधि उत्पन्न होते हैं । “चिन्तामणि? उनके 
करतळ्गत हुआ करता है। 


जिजञासु-'चिन्तामणि' का स्वरूप क्या है! 


वक्ता-कहा जाता है, चिन्तामणौ स्वरूपेण न किद्चिदुप* 
लम्यते । परन्तु उसमें सब किसीको अपना-अपना TA 
रूप दिखायी पड़ता है । भगवान्‌ स्वाकार हैं, दुम उनको 
उसी रूपमैं दर्शन देंगे | जो भक्तियुक्त होकर साधन करेगे 
वे चाहे इच्छा करें या न करें, विभूतियाँ आप ही उनके 


समीप आ पहुंचेगी । : 


इसके बाद वीरक्क्तिकी बात कही गयी है । वीर 
लक्ष्मी जो हैं, वह मी सीताका ही रुप हैं । 


x x x 


बरा-निदात्मासे विदुक्त होनेपर मकृतिकी कैसी 
अवस्था होती है; शानमय परमात्मासे विच्छिन्न होनेपर 
जीवको कैसी व्याकुछता होनी चाहिये, अशान वा अ 
द्वारा शान अप्त होनेपर पुनः शान-गरातिके ल्यि ya 
चेष्ठा होनी चाहिये, किस प्रकार निरन्तर किक 
वाहिये,--जगत्‌को इस बातकी शिक्षा देना ही 
द्वितीय व्यक्त ( अर्थात्‌ हछाम्रमें जानकीरूपमें ) 

मुख्य प्रयोजन है । | 


[ रावणके अन्दर शान तथा मिका बीज या. हु 
पहले यह सम्यक्रूपसे प्रस्फुटित नहीं हुआ था| 
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तपस्पापरायण होनेपर भी 
दयम पहले 'देवताओंपर आधिपत्य करूँगा? Wa 


कामना थी । तत्र उसे जह्मविद्याकी कामना नहीं थी । जब 


, उसने ब्रह्मविद्या (सीता) की कामना की, तब वह घम 


(अर्थात्‌ राघव)-निर्जिव हुआ (अर्थात्‌ धर्मद्वारा 

हुआ; अया खय बम) ह जी बा 
उसकी मुक्ति हुई । जमी उसने ब्रह्मविद्या (सीता) को 
देखा तमी उसके अन्दर शानका कुछ उदय हुआ | [ तब 


_ यह इस ब्रह्मविद्याको प्रासकरनेके लिये, मुक्ति-ग्रात्तिके लिये 


aa AA हि _ ` + श्रीसीता-तस्व # mmm OO २०५ 
` ध्यानपरायण और तपस्य | 


उद्योगशील' हुआ 1] समीने कहा--( सीताको ) 
दो, नहीं तो सर्वनाश होगा । परन्तु उसने छोड़ना न 
चाहा | कहा--'सर्वनाश होनेपर मी मैं नहीं छोड़ गा |? 


A 


रावणकी इस अवस्थाके साथ मक्तकी अवस्थाकी तुलना 


होता हे, जव भजनीयका रूप कुछ उसकी समझमें आता 
है, तब फिर सर्वनाद होनेपर मी वह उनको छोड़ना नहीं 
चाहता । ( यहाँ “सर्वनाश? का अर्थ है-साँसारिक जो 
कुछ है उसका नाश । ) 


[२] 
( लेखक--यं० औरामदयाळ मजूमदार, एम० go ) 


'कल्याण'के शक्ति-अङ्कमे ्रीजानकी-तत्त्वकी आलोचना 
करनेका अनुरोध कर 'कल्याण? के सम्पादक महाशयने मुझे 
जो विशेष सुविधा दी है, उसके लिये कृतशता प्रकाशकरना 
अपना अवश्यकतंव्य समझकर ही प्रथम इसका उल्लेख मैं 
करता हू । ऋषियोंको भगवान्‌ अथवा मगवतीके सम्बन्धमें 
कोई बात पूछनेपर वे आनन्दसे भर जाते थे, ऐसा क्‍यों 
होता था--इस कराळ-कलिकालके मनुष्य होते हुए मी 
इसका कुछ आमास इमे मिळता हे । इस विषयपर विशेष 
सके कष्ट न काना री डज रक र रे सजन 

|| 


किन्तु भीराम-तत्त्व अथवा भीसीता-तत्त्वको कौन कह | 


सकता है ! भगवान्‌ सनत्कुमारने दशाननसे कहा था-- 


raai रूपसहित उस मायावीका रूप कहता हूँ । वह 
समस्त gat तथा पर्वतोमें तया नद-नदियोमें विद्यमान है । 
वही ओङ्कार है, बही सत्य है, वही सावित्री और वही 
एथ्वी है । सारे जगत्के आधारभूत शेषनागका रूप मी 
यही धारण किये हुए हे । सारे देवता, समुद्र, काळ, सूर्य, 
चन्द्रमा, सूर्यके अतिरिक्त अन्य अह, अहोरात्र, यमराज, 
वायु, अभि, रुद्र तया मृत्यु, मेघ तया अष्टावसु, जा; 
रुद्र आदि प्रधान देव तथा अन्य गौण देव तथा दानव मी 


` उसीके रूप हैं। बिजळीके रूपमे वही चमकता है, अभिके 


है, वही उसका पालन करता है और वही भक्षण करता 
हे । इत प्रकार: वह सनातन अविनाशी विष्णु अनेक 
भकारसे कीडा करता है । उसीने इस समसत चराचर 
विश्वको व्यास कर रक्खा है। वे भगवान्‌ विष्णु नीळ कमखके 
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समान श्यामवर्ण हैं और बिजळीके समान पीतवज्रको घारण 
किये हुए हैं, वामाझुर्मे तपाये हुए सोनेके समान आमावाळी 
अविनाशिनी देवी छक्मीजी विराजमान हैं जिनकी ओर 
वे सदा देखते रहते हैं और आलिज्ञन किये रहते हैं |? 


सीताराम ऐसे हैं। इनका वर्णन- कौन करेगा ! क्या 


कोई इनका वर्णन कर सकता है! आमद्भागवतंमें महर्षि. , 


व्यासदेवसे देवर्षि नारद कहते हैं-- 
इवं हि विशवं भगवानिवेतरो 

यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः । 
aa वेद अचांखथापि यै 

आदेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्‌ ॥ 
“यह विश्व मगवानका ही रूप है और मगवान्‌ इससे 
मिन्न मी हैं, क्योकि उनहीके द्वारा इस जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर संहार होता है इसे आप निश्चयरूपसे जानते 
हैं, तयापि आपको आदेशरूपसे इतनी बात कह दौ है|? 


आप्‌ मुझे भगवानकी लीळाका वर्णन करनेके छिये 
कहते हे-किन्तु वह मगवान्‌ कोन हैं ! उनकी लीळा क्या 
हे ! भीकृष्ण तो चळे गये हैं, अबं इस जगतूसे उनकी ढीला 
क्या है ! इसके उत्तरमे देवर्षि कहते हैं, “यह जो विश्व हे, 
यह भगवान्‌ ही हैं। परन्तु मगवान्‌ इस विश्वसे इतर-- 
अन्य हैं; इस विश्वसे विलक्षण हैं। विश्वसे भगवान्‌ अन्य 
कों हैं ! इसीडिये कि; भगवानसे ही इस विश्वकी सृष्टि, 
ही उनकी लीला है।' भगवान्‌ व्यासदेव कहते हैं, पौ उनको 


२०६ OOOO — 
कितना देखता हूँ! आप जो दिखलाते हैं मैं उसका 
एकदेशमात्र ही देखता हूँ |” i 

भगवान्‌ ही इस विश्वरूपमें उपस्थित हें, तथापि यह 
इखियगोचर विश्व वे नहीं हैं सुटि, स्थिति; प्रछय ही 
उनकी लीळा है। इसे समझनेके लिये स्थूळ विश्व) देण 
संस्कार वा बासना एवं बीजखरूप स्पन्दन--इनसे पार 
होकर चित्खरूपका अथवा चिन्मयीका अनुसन्धान करना 
पढ़ता है । 

यह विश्व जबतक रहेगा तबतक मगवानकी सृष्टिशक्ति- 
की मूर्ति ब्रह्मा मी रहेंगे; अर्थात्‌ हमे रूपमें भीरामचन्द्रजी 
सदा ही सृष्टि-कार्यमें रत रहेंगे । वही बीजसे वृक्ष उत्पन्न 
करते हैं, ui फूल खिळाते हैं, फळ मी वही लगाते 
हैं। संसारमें असंख्य नर-नारी, पद्य-पक्षी, कीट-पतज्ञको 
यही छाते हैं, और विष्णुरूपमें वही सब जीर्वोका पालन 
करते हैं पुनः विश्वमे प्रतिदिन जो छयकी लीळा चल रही 
है उसे मी वही परमात्मा भीरामचन्द्र अपनी रुद्रमूतिद्वारा 
करते हैं। इन भोभगवानंका और इनसे अभिन्न ज्योतिः- 
ख़रूपिणी उनकी शक्तिका एकान्तमें आत्माकी मूर्ति इष्टदेव 
या इष्देवीके रूपमें ध्यान करना होगा और साथ-ही-साय 
हृदयमें या भ्रूमध्यमे उनके चरणारविन्दे मन एकाग्र 
करके बाहर उसी शक्तिसमन्वित शक्तिमानकों विश्वरूपे 
चिन्तन करना होगा; तमी उपासना होगी, और तमी 
उनके दर्शन मिळेंगे | परन्तु उनके दर्शन कैसे होंगे! 
झाल कहते हैं-- 

T न शक्यते केश्रिदेवदानवपन्नगैः । 

यस्य प्रसाद कुरुते स चैनं agmi 

'देव, दानव, पन्नग कोई उन्हें नहीं देख सकता । 
फिर उपाय क्या है ! वह जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही 
उन्हें देख सकता है ।' भीचण्डीमें जगन्माता कहती हैं कि 
ney देती हूँ l पुनः ऋषि 


सैषा प्रसन्ना वरदा i भवति मुक्तये। 


उनकी पूजा, उनका खवन, प्रार्थना, प्रणति करनेसे 
वह प्रसन्न होकर मनुष्यको संसारसागरसे मुक्त कर देती 
हैं| सवदा नाम-जप करना, मानस-पूजा करना, बाहा- 
पूजा करना, खवन-प्राथना-नमस्कार करना आदि सब 
वे ही हैं, सब कुछ उनका ही है, मेरा कुछ भी नहीं--ऐसा 
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चिन्तन करना । इस प्रकार करनेसे माँकों प्रसन्न किय्रा जा 
सकता है । भीसीतातत्त्वका प्रथम सोपान यह है !कि जो 
सीता हैं वही भीराम हैं। शाज यही कहते हे--_. `: 

. राम साक्षात्‌ परमज्योति, परमधाम और परात्पर पुरुष 
हैं। सीता और रामकी आइतिमें ही मेद हे, aiat 
नहीं । राम ही सीता हैं और सीता ही राम हैं। इन दोनोंमें 
कोई भेद नहीं है । सन्त लोग इसी तत्त्वकों बुद्धिके द्वारा 
मळीमौंति जानकर जन्म-मरणरूपी संसारके पार पहुँच 
सके हैं ।' ( अङुतरामायण ) 


भीसीता भीरामकी ज्योति हें, जिस प्रकार .सविताका 
मर्ग है । राहुके शिरके समान सविता और 'वरेण्यं मग? 
एक ही वस्तु हैं । इसी प्रकार शिवकी ज्योति अन्नपूर्णा ह 
और भीकृष्णकी ज्योति राघ( हैं । | 


श्रीचण्डीमे जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरंखती- 
रूपमें असुरनाशिनी हैं वही रामायणमें असुरनाशिनी काल- 
रात्रि हैं । रावणकी समामें भीहनूमानले कहा था-- 
यां सौतेत्यमिजानासि येयं तिष्ठति ते, गृहे । 
काळरान्रीति तां EA ॥ 
( वा० रा० go; ५२। ३४) 
“हे रावण ! जिन्हें तुम सीता समझते हो, जो आज तुम्हारे 
घरमे अवस्थित हैं, उन्हें तुम कालरात्रि ही संमझो । वह 
सर्वेळड्ञाविनाशिनी हैं ।' भीचण्डी मी वही कालरात्रि हैं| 
भीचण्डीके समान यही योगमाया, महामाया, जगदात्री हैं| 


जिस प्रकार भगवान्‌ वाल्मीकिके समान दूसरा कवि 
इस जगतूर्मे नहीं, उसी प्रकार समस्त जगतूर्म सीता एक 
ही थीं, हैँ और सदा रहेंगी । रामायणमें भी 
यशोवर्णन कर भगवान्‌ वाल्मीकि पूर्ण हो गये । भगवा: 
ब्र्माने जब सब उपादान देकर जाधि गए 
रचनाके लिये कहा तब आदिकवि बोळे तो ४. 
गया हूँ, अब किसलिये परिभम कले ! पर 
आशानुसार मेरे पश्नात्‌ जब व्यासदेव आवेग तो मैं 
काव्यका बीज बतला दूँगा । यह बात ण 
मिळती है । मैं भगवानका यशोवर्णन कर प वा 
हूँ, यह बात आधुनिक mă किसी भी का a 
अन्थळेखकके मुखसे नहीं सुनी गयी । इसीछिये ati 
है कि वाल्मीकिके समान ही भीसीता मी एक 
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: उनकी सीता नामकी सुन्दर मार्या है जो संसारमरकी 
नारियोमें भ्रेष्ठ है। उसका कटिप्रदेश अत्यन्त सुन्दर है, 
उसके सारे अवयव सुडौल हैं । वह fadi रक्षके समान 
हे और रक्ोंसे सुसजित है। मनुष्यलोककी खियोंकी तो 
कौन कहे, देवाजञनाओ, गन्धर्विनियों, नागपक्षियों और 
. अप्सराओमं मी कोई ऐसी स्री नहीं है जो उसकी समता 
कर सके |! ( वा० रा० अरण्य० ३१। २९-३० ) 

र्पणखा भी रावणसे कहती है-- 

“मकी धर्मपत्नी विशाळ नेत्रोंबाळी, पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मुखवाळी तथा अपने पतिको अत्यन्त प्रिय है और 
सदा उसके अनुकूल आचरण एवं हितसाघनमें तत्पर रहती है । 
उसके सुन्दर केश हैं; सुन्दर नासिका और सुन्दर जच्नाएँ 
हैं। वह अप्रतिम सुन्दरी है और उसका बड़ा यश है। 
हे देवदेव | वह इस वनकी मानों दूसरी लक्ष्मी है। उसका 
तपाये हुए सोनेके समान वर्ण है । सीता उसका नाम है, 
विदेइकी वह पुत्री हे, उसके जघन बहुत सुन्दर हैं और कटि- 
प्रदेश अत्यन्त क्षीण है। मैने वैसी सुन्दर नारी प्रथिवीतरपर 
कहीं नहीं देखी | और तो क्या, देवाङ्गनाओं, गन्धर्विनियोँ, 
यक्षपत्षियो तथा किन्नरियोंमें मी कोई बेसी सुन्दरी नहीं है ।! 


इससे बढ़कर रूपका वर्णन और क्या होगा ! तयापि 
भीमगवानने जो कुछ कहा है वह बहुत ही सुन्दर है-- 


इयं गेहे रद्मीरियमसतवर्तिनंयनयो- 

रसावश्याः स्पशो agi agenata: । 
अयं कण्डे बाहुः शिशिर मस॒णो मौक्तिकसरः (रसः) 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसक्षस्तु विरहः॥ 

“यह साक्षात्‌ ग़हल्क्मी है, मेरे नेत्रोको जुड़ानेके लिये 
यह अमृतकी सळाईका काम देती है, इसका स्पशे शरीरके 
लिये प्रचुर चन्दनरसके समान शीतळ है, इसकी भुजलता 
मेरे कण्ठमें शीतळ और चिकने मोतियोंके हारकी शोमा 
घारण करती है.। इसका सब कुछ मुझे अतिशय प्रिय है, 
केवळ इसका वियोग मेरे लिये असह्य है ।' 


गुणोंका मैं अधिक उल्लेख न करूँगा । त्रियॉका जो 
रमणीय गुण है उसे ही कहकर विभाम दूँगा । जगन्माता 
जगदेकनाथ्रके परमवाक्यसे व्यथित होकर भीलक्ष्मणसे 
कहती R सुमित्रानन्दन ! मेरे लिये चिता तैयार करो | मेरे 
रोगकी अब यही दवा हे । इस झूठे कछकुका टीका सिरपर 
छगाये मैं जीवित नहीं रह सकती.।' माता उस समय मी 
अघोमुखस्थित पति-देवताको प्रदक्षिण और प्रणाम करना 
नहीं भूळती हें । केवळ खामीकों ही नहीं, देवता और 
आझणको भी नहीं भूछतीं । लिखा है कि-- 


मिथिलेदाकुमारी देवताओं तथा ब्राह्मणोंको प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर अभिके समीप इस प्रकार कहने रूगी- 
“यदि मेरा हृदय रजुकुळनन्दन भीरामके चरणोसे क्षणमर- 
के लिये मी दूर नहीं होता तो अखिल विश्वके साक्षी अमि- 
देव मेरी सब ओरसे रक्षा करें | यदि रघुनन्दन मुझ निर्दोष 
चरित्रवालीको भी दूषित समझते हैं ब्रो ये छोकसाक्षी 
अग्निदेव मेरी सव ओरसे रक्षा करें |? 

“मेरा हृदय मेरे खामीसे यदि क्षणमरके लिये भी न 
इटा हो---इससे अधिक E लिये शरीर घारण करने- 
का गुण शायद ओर कोई नहीं है। यदि और मी कहें तो 
कह सकते हैं कि मिथ्या ठोकापवादके कारण जब भी- 
मगवाचने ळक्मणके द्वारा सीताका त्याग किया तव मी 
इस निळोकजननीने भतांके प्रति किसी कठोर शब्दका 
प्रयोग नहीं किया । वनमें रोते-रोते वह बोलीं-- 


पतिर्हि देवता नायाः Rig: पतिगु'रुः । 
प्राणैरपि प्रियं amad: कार्य निशेक 
£ज्ञीके लिये उसका पति ही देवता है, पति ही बन्धु 
है और पति ही गुरु है। इसलिये खामीका 
लिये प्राणोंसे मी प्यारा है ।? WA 
पाताल्प्रवेशकालमें सीताने कहा था-- 
यथाहं राघवादन्यं सनसापि न चिन्तये । 
तथा से साधवी देवी विवर दातुमद्देति ॥ 
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ध्यदि मैं खुनन्दनको छोड़कर किसी परपुरुषका 
मनये मी. चिन्तन नहीं करती तो एथिवीदेवी मुझे अपने 
अन्दर स्थान दे ।' 2 

कर्मणा वाचा यथा रामं समचये। 

m साधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 

ध्यदि मैं मन, वाणी और कर्मसे भीरामका अर्चन 
करती हूँ तो प्रथिवीदेवीको चाहिये कि वे मुझे अपने 
अन्दर अवकाश दे |! 

ययैस्य है से वेश्रि रामात्‌ परं न च। 

आ विष qgar ॥ 

ध्यदि मेरा यह कथन सत्य है कि में रामको छोड़कर 
किसी दूसरेको नहीं जानती तो देवी भूतधात्री मुझे अपने 
गर्ममें खान दे ।' 

रूप और गुणके विषयमे कुछ बातें कही गयी । अब 
ळीळाके विषयमे कुछ कहकर मैं खरूपका कुछ निर्देश 
करूँगा | युन्द्रकाण्डके आधारपर यह आलोचना की 

मगवान्‌ वास्मीकिने इस काण्डका नाम सुन्दरकाण्ड 


क्यों रखा ! बालकाण्ड, -अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, | 


किष्किन्धाकाण्ड, युद्धकाण्ड, उत्तरकाण्ड--इन नामकरणोँका 
कारण समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होती; परन्तु सुन्दर- 
काण्ड-मामकरणमें मानो कुछ विशेषता है | 
रामायणं अनमनोहरमादिकाव्यस्‌। 

रामायण छोगोँको बहुत प्रिय है और वह आदिकान्य 
है। अध्यात्मरामायणके.अन्तिम 'छोकके प्रथम चरणमें 
रामायणको जनमनोइर आदिकाव्य कहा गया है। 
समसत रामायण ही मनोहर है, उसके अन्दर सुन्दरकाण्ड 
अत्यन्त मनोहर हे । जिस प्रकार महामारतका विराट-पव 
aias अंश है, जये 


सुन्दरकाण्डमें राम सुन्दर हैं; सुन्दरकी कथाएँ सुन्दर 
हैं, झुन्दरमें सीता सुन्दरी हैं, सुन्दरमें कया सुन्दर नहीं 
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दिरसा नमामि कै 


है ! धुन्दरमें रामकी कथा तो है नही, फिर “सुन्दरे YA 
रामः? क्यों कहा रया है! (५ 
सुन्दरकाण्डम प्रधान चरित्र दो हैं । भीसीता और 
भीहनूमान्‌ । भीहनमान्‌ तो भक्त हैं ओर भीसीता क्या 
हें! पहले कहा जा चुका है कि भीराम-सीता अभिन्न हैं 
"निरा अरथ जरूबीचि सम कहियत भिक न भिन्न v 


सीता शक्ति हैं और भीसम शक्तिमान्‌ हैँ । एक होने- 
पर मी शक्ति शक्तिमानकी मक्त हँ--सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। 
क्योकि सीताका हृदय एक क्षणके लिये भी श्रीरामको 
नहीं छोड़ सकता । रामके सौन्दर्यको लेकर ही सीता 
त्रैलोक्यसुन्दरी हैं । फलतः राम ही सीता बनकर सुन्दर 
IRTI 

रामतापनीय उपनिषदूमें कहा है-- 

यो वै श्रीरामचन्दः स भगवान्‌, या जानकी सूसु वः 
CEI वे नमो नमः । ; 


£भीरामचन्द्र साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और देवी जानकी 


भूवः खःरूप व्याइति हैं । इसलिये उन्हें नमस्कार है 
नमस्कार है |” 


राम ही जानकी हैं, इसीसे रामके सौन्दयमें ही राम- 


` मानस-सरो-मराल्किका सोन्द्य है। सुन्दरकाण्डमें जिस ` 


कुन्तळाकुल-कपोल-सुन्द्री सीताके रूप ओर युणका विकार 
है, वह क्या जाग्रत और क्या स्वप्न, सर्वदा भीरामके चरण- 
कमलोमे सब कुछ समर्पण किये हुए है--इसीलिये कह 
गया है--सुन्दरे सुन्दरो रामः ।' | 

हनूमानले रावणको अति तुच्छ मानकर कहा या 

न. से समा. रावणकोट्योज्यमाः ` 

रामस्य दासो$हमपारविक्रमः । 

(रावण-जैसे करोड़ों अघम मेरी समता नहीं कर सकते | 
मैं भीरामका दास हूँ, अतः मेरे पराक्रमका कोई याई 
नहीं पा सकता । रामका दास होनेके कारण 
अपार विक्रम है ।! दास होनेसे जहाँ इतना 


प्रस्फुटित हो उठता है, वहाँ मक्तका माला 


ही दै । इसीसे चन्दे सुन्द्रो रामः? कहा ग A | 


“न्द्रे सुन्दरो रामः? का अर्थ तो समझमें आया! 
न्दे सभी सुन्दर है; इसका क्या अमिप्राय है ! 
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`या सुन्दरमें सब सुन्दर नहीं है ! शतयोजनविसीरण 
मीमदर्शन, महोन्नततरञ्भसमाकुल, मीमनक्रमयङ्कुर, पा 
गगनांकार सागरको छाँघना; मारुतिकी बल-परीक्षाके 


मार्ग रोकनेपर उसका 

समुद्रके, दक्षिण-किनारे त्रिकूट-दिखरपर Bre 
दर्शन, . सन्ध्याकालमें सूक्ष्म देह घारणकर gÀ 
प्रवेश करते समय राक्षसीवेशधारिणी लड्लिनीपर हनूमानका 
'चरण-अहार, इनूमानके वाम मुष्टि-प्रहारसे लङ्किनीका रक्त- 
वमन, छङ्किनीके द्वारा सीताका संवाद, सीताका अन्वेषण, 
घने शिंशपा पेड़के नीचे “देवतामिव भूतले 


पुकचेणीं कृष्यां दीनां सरिनास्बरघारिणीम्‌ । 
` सूमो:धायानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीस्‌ ॥ 


( भीहनूमानजीने जगदम्बा जानकीजीको इस प्रकार 
देखा, मानो प्रथिबीतलपर कोई देवाज्ञना उतर आयी 
हो । घे एक वेणी घारण किये हुए थीं, उनका शरीर दुर्बळ 
था, आकृति दीन थी, मलिन वस्र पहने हुए थीं, 
एथ्वीपर छेटी हुईं थीं, शोचमें पड़ी हुई थीं और राम- 
रामकी रटनः लगाये हुए थीं। ) 


-जनकनन्दिनीका दशन; रात्रिकालमें स्रीजन- 
परिवारित दश मुख, बीस भुजावाले नीलाझन-राशिके 
समान रावणका सीता-दर्शन; रावण और सीताका उत्तर- 
अत्युत्त, जानकीके परुष वाक्य भ्रवणकर उनका वघ 
करनेके RA रावणका खड्ग उठाना, मन्दोद्रीका 
निवारण करमा; रावणके प्रस्थान करनेपर उसकी दासियोंका 
तजन-गर्जन औरं उत्पीड़न, त्रिजटाका खभदृत्तान्त, 
राक्षसीइन्दका मयमीत तथा निद्रित होना, सीताका रुदन 
और प्राणत्याग. करनेकी चेश, वृक्षके ऊपरसे भीइनसानका 
राम-ब्ान्त-वर्णन, सीता और हनूमान्‌का कथोपकथन, 
अंगूठी प्रदान करना; अशोकवाटिकाका विध्वंस, रावणकी 
सेना और अक्षयकुमारका वघ, इन्द्रजीतके द्वारा बन्धनमें 
इनूमानका , रावणके समीपमें लाया जाना, रावणको 
उपदेश, रावणका क्रोध, पूँछमें अमिप्रदान, SEET पुनः 


RR 


सीतासे बातचीत करके सागरका छाँघना, वानरोके साथ 
मिलना, मधुवनके फल खाना और उसे उजाड़ना, राम 
और सुग्रीवको सीताका संवाद सुनाना, रामके द्वारा 
भरा नारित कथाएँ बड़ी 
सुन्दर ह | 


इसके पश्चात्‌ 'सुन्दरे सुन्दरी सीता? के विषयमें तो 
कहना ही क्‍या है! सतोके सतीत्वका तेज, सीता और 
हनूमानके कथोपकथनमें सीताके चरित्रकी रमणीयता 
इसीसे 'सुन्दरे सुन्दरी सीता? कहा है और इसीळिये 
कहा गया है कि YA किन्न सुन्दरम? ुन्द्रकाण्डमे 
असुन्दर क्या हे ! 
[२] 


नाम, रूप, गुण और छीलाकी आलोचनासे तत्त्व- 
विचारमं रस आता है, और तत्त्वखरूपकी धारणा नहीं 
करनेसे नाम-रूप आदिमे गम्मीरता नहीं आती। 
इम जिनके तत्त्वकी आलोचना करते हैं वही सर्वब्यापिनी 
चेतन्यरूपसे भूरमुंवःसर्लोकर्मे ब्यास हो रही हैं तथा इन 
सर्वव्यापी सवांनुस्यूत चैतन्यकी घनीभूत मूर्ति ही उपासना- 
की वस्तु है--इसे जाने बिना उपासना ठीक-ठीक नहीं 
होती । इम जिनकी उपासना करते हैं वही सर्वप्रधान हैं 
यह धारणा न होनेसे अथवा हमारी उपासनाकी बस्तुसे 
बढ़कर भी कुछ और है, ऐसी घारणा होनेसे उपासनाका 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । 


[३] 
भीसीताका तत्त्व क्या है, इसे मैं भीसीता-उपनिषद्‌ 
तथा भ्रीअध्यात्मरामापणसे उल्लेखकर इस लेखका उप- 
संहार करता हूँ। 'का सीता कि रूपमिति-सीता कौन हैं, 
उनका रूप कैसा है !'--देवताळोग प्रजापतिसे पूछते हैं। 
त्या हसे ९ कि मूळप्रकृतिरूपा होनेसे सीताको प्रकृति 
| 


ˆ ्रणबप्रकृतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृतिरुच्यते | 


प्रणव (अ, उ; म्‌); नाद, विन्दु, कला और Set- 
तीत-इस सताइसे जटित होनेके कारण सीता ही प्रणव- 
रूपिणी हैं । वही सत्त्वरजखमोगुणात्मिका प्रकृति हैं 
त्रिवर्णात्मा साक्षात्‌ माया हैं । “सी? में जो इंकार 


। वही 
प्रधशचीन है। नही गागा रे बिल केको सया 
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इंकार माया है । त्रिगुणात्मिका सीता साक्षात्‌ मायामयी है 
कनी साथ ही वही विद्याखरूपिणी 
भी हैं। 'स? कार सत्यका नाम है; यही अमृत, प्राति 
और सोम हैं । और 'त' कार है 

विराजमान यशसी मणिविशेष | 


इंकाररूपिणी अब्यक्तरूपिणी महामाया हैं--सोमके 
अमृत अवयवरूप दिव्य अलङ्कारद्वारा तथा माला-मुक्तादि 
अलङ्कारसे भूषिता होकर प्रकाशित होती हैं । 

माताका प्रथम रूप शब्दब्रह्म प्रणय है; वही वेदपाठके 
समय प्रसन्न होकर उत्पन्न हुआ था । माताका द्वितीय रूप 
है नारीरूप--जों पएथ्वीसे हलके अग्रभागसे उत्पन्न हुआ 
है। तृतीय रूप है ईकाररूपिणी अव्यक्तस्वरूपा | शुनकक्षि- 
प्रणीत अन्यमें सीता इसी रूपमें वर्णित हुई हैं। 


फिर भीसीताजीका और केसा रूप है ! भीरामके 
निकट रहनेके कारण यह जगदानन्दकारिणी हैं और जो कुछ 
देहविशिष्ट है सबकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारकारिणी भी 
यही सीतादेवी हैं । सीता ही भगवती मूलप्रकृति हैं । 
ब्रझवादी कहते हैं कि सीता ही प्रणव होनेके कारण प्रकृति 
हें । तब सीता क्या नहीं हैं ! भुति कहती है-- 

“वे सर्ववेदमयी हैं, सर्वदेवमयी हे, सवकीर्तिमयी हैं, 
सर्वधर्ममयी हैं, सबका आधार और कार्य-कारण दोनों हैं। 
बही महाळदमी हैं, देवाधिपति भगवानसे मिन्न और अमिन्न 
दोनों हैं; चेतन भी यही हैं और अचेतन मी वही हैं।ब्रह्मासे 


छेकर स्थावरपर्यन्त सबकी आत्मा वही हैं । बही प्रकृतिके गुण - 


और कर्मविभागके पार्यक्य-हेतु शरीर वनी हुई हैं। देव, ऋषि; 
“a सब उन्दींके रूप हैं | देत्य, राक्षस, 
भूत, प्रेत का आदिशरीर वही हे । पञ्चमहाभूत; 
इन्द्रिय, मन और प्राण भी उर्न्हीके स्वरूप हँ |? bi 


भुति फिर कहती है--सीता शक्ति हैं; वह इच्छा-शक्ति, 
क्रिया-शक्ति और साक्षात्‌ शक्ति हैं | वही इच्छा-शक्तिके 
तीन मेद मी हैं; अथांत्‌ भीसूमि और लीडासरुपमें वह 
मद्ररूपिणी इ, अ्मावरूपिणी हैं और सोम-सूर्य-अम्रिखरूपिणी 
हैं। सोमात्मिका होनेके कारण सीता ओषधियोंके ऊपर 
अमाव विस्तार करनेवाली हैँ। वह कल्पवृक्ष, पुष्प, फूल, 
खता और गुल्मखल्पा हैं। फिर औषधसे उत्पन्न औषध- 


रूपमें वह अमृतखरूपा होकर देवताओंकों यशफल-प्रदान ` 


zi 


हैं । समयका जो प्रकाश-मेद हे सब यही हैं । निमेषसे 
आरम्भ करके पराद्धपर्यन्त जो काळचक्र है वही जगचक्र 
है और इस प्रकारसे सीता ही चक्रवत्‌ परिबतेमाना हैं । 
भुतिने कहनेमें कुछ मी शेष नहीं रक्‍्खा । 

वह अभिरूप होकर समस्त जीवधारियोंकी YA ओर 
पिपासाके रूपमें स्थित हैं; देवताओंका सुखस्वरूप हैं, 
वनकी ओषधियाँमे शीत और उप्णरूपसे व्यास हैँ तथा 
काष्ठोके भीतर और बाहर नित्यानित्यरूपसे स्थित हैं। ` 


श्रीदेवी लोकरक्षाके लिये रूप भी धारण करती हैं। 
पृथ्वीरूपसे वह त्रिसुवनको आश्रय देती हैं; प्रणवरूप मी 
यही हैं । समस्त ओषधि और प्राणिगणके पोषणके लिये 
सर्वरूपा हैं । वह क्रिया-शक्तिखरूप भीहरिके मुखसे उत्पन्न 
नाद हैं । नादसे अकार इत्यादि हैं । वह ऋग्यजुःसामरूप 
वेदत्रयी हैं । इक्कीस शाखाओँसे ऋग्वेद, एक सो नव 
शाखाओंसे यजुवंद तथा aga शाखासे सामवेद वही हैं । 
इसके अतिरिक्त पाँच शाखाओंमें अथर्ववेद मी वही हैं। 

सीता-उपनिषदूमे और मी बहुत-सी बातें हैं । मूळ- 
ग्रन्थमें उन्हें देखना चाहिये। अब मैं अध्यात्मरामायणसे 
कुछ सीता-तत्त्वका उल्लेख करता हूँ-- 

एको विभासि राम स्वं मायया बहुरूपया । 

तथा-- 

योरासायापि सीतेति। 

एकमात्र सत्यवस्तु श्रीराम ही बहुरूपिणी मायाको 
स्वीकारकर विश्वरूपमें भासित हो रहे हैं और सीता ही व 
योगमाया हैं।? छोकविमोहिनी इरिनेत्रकृताळ्या भीसीताने 
श्रीरामचन्द्रजीके अभिप्रायानुसार भीसीतारामके एक सर्भे 
भक्तको शानका पात्र जानकर एक बार तत्त्वशान प्रदान 
किया था । सीताजी कहती हैं कि रामको पर्ण 
सञ्चिदानन्द्‌ ही जानना चाहिये | 

सां विद्धि मूळप्रृतिं सर्गस्थिस्यन्तकारिणीम, | 

तस्य सञ्निधिमान्नेण सृजामीदमतम्पिता ॥ 

Ya सीताको सर्ग, सिति और अन्तकारिणी मूलम 
जानो । उनके सान्रिध्यसे ही मैं ्रमादशचत्य होकर तब डर 
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* परात्परा शक्ति धीसीता + AAT 
खनन करती हे oaa पण 


खुजन करती हू । रामायणमें जो कुछ होता ह 
कि मेरा पाणिग्रइणतक भी सब मैं ही es 
सारा काय शक्तिरूपसे मैं ही करती हूँ । सदासे करती आ 


“इस मकारके सारे क्म मैं ही करती हूँ । उन्हें छोग 
भीराममें, जो वात्तवर्मे निर्विकार एवं अखिल विश्वकी 
के पद मत पी ? राम कुछ मी नहीं करते, 

कुछ होता है सब भायाके अनुग्रहसे 
a कलिमें अधिकांश 2 z 

भगवानके एक-एक भावको ही देखते हैं | समग्र 
अक्षकों जाननेकी इच्छा न होनेके कारण इतना दंगा-फसाद 
मचा रहता है | भीगीता कहती है-- 

TR पुरे देही नेव कुवंर कारथत्‌ । 
` इस नौ दरवाजोके शरीररूपी घरमें रहता हुआ आत्मा 
न तो कुछ करता है और न करवाता है |? n 

इस निर्गुण ब्रहमकी बात ऐसी ही.दै | फिर-- 


मनुष्य हाथीके अश्लोके समान - 


'हे अजुन, ईश्वर समस्त भूतप्राणियोके दृदयमैं स्थित 
होकर देहरूपी यन्त्रपर आरूढ सारे अपनी 
योगमायासे घुमाता है |” i: 


तेषामहं agat सुत्युसंसारसागरात्‌ । 
AA मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर देता हूँ |? 
एव- 
न. जायते जिते वा कदाचित- 
uoa हन्यते हन्यमाने क्वरीरे। 
यह आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है।-- "शरीरका 
वध करनेसे आत्माका वध नहीं होता ।! एक ही काळमें यह 
सब कुछ वही हैं; अर्थात्‌ समकालमें वह आप ही निर्गुण जहा, 
सगुण ब्रहम, विश्वरूप, सर्वह्नदिस्थ आत्मा तथा सिरसे छेकर 
पर्दोके नखपर्यन्त सर्वसौन्दर्यसार हैँ | जो साधक पूर्ण 
इंश्वरमावनाके द्वारा सांसारिक भावनाको चित्तसे दूर कर 
सकते हैं वह सहज ही इस मृत्वुसंसारस्ागरको पारकर 


. निरन्तर भीमगवानके परमपदर्मे स्थित रहते हैं । 


ka 


परात्परा शक्ति भीसीता 


.. श्रीमजगजननी भगवती औसीताजीकी अपार महिमा 
है । वेद, ma, पुराण, इतिहास तथा धर्म-प्रन्थोमें इनकी 
अनन्त लीळाओंका शम वर्णन पाया जाता है । ये भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीकी प्राणप्रिया आद्या-शक्ति हैं । इन्हीके 
भुकुटि-विळासमात्रसे उत्पत्ति-स्थिति-संहारादि कायं हुआ 
करते हैं । भुतिका वाक्य है-- 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सवदेहिनास्‌। 
सा सीता भगवती शेया सूळप्रकृतिसंशिता ॥ 
( भीरामतापनौय-उत्तराङ ) 


समख देहधारियोंकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार 


पु; आचा शक्ति मूल-प्रकृतिसंशक भीसीताजी ही 
पुनः 
निसेपोन्मेषसष्टिस्थितिसंहारतिरोधानानुग्रहादिसवं- 
शक्तिसामध्यास्साक्षाच्छर्किरिति गीयते । 
( भसीतोपनिषद्‌ ) 


जिसके नेत्रके निमेष-उम्ेषमातरसे ही संसारकी सृष्टि 
खिति तथा संहारादि क्रियाएँ होती हैं, वह भीसीताजी हैं । 
तिरोघान, अनुग्रहादि सर्वसामर्थ्यसम्पन्न होनेसे भीजानकीजी 
साक्षात्‌ आद्या परात्परा शक्ति कहलाती हैं| पुनः 

सूसुंवः स्वः सप्तदीपा वसुमती त्रयो कोका अन्तरिक्ष 
सर्वे स्वयि निवसन्ति । आमोदः प्रमोदो विमोदः सम्मोद्‌ः 
सर्वास्त्वर सम्घत्से । आअनेयाय महाविद्याप्रदात्ति घात्रि 
स्वा सर्वे बयं प्रणमामहे प्रणमामहे। 


( भीमेथिछीमहोपनिषदू ) 


à 
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न 
न जतनये ! परथिवी; पाताळ तथा a 
तीनों भुवन, सप्तद्वीपवती बसुन्धरा, तीनों लोक तथा 
आकाश--ये सब आपमें प्रतिष्ठित हैं । आमोद; प्रमोद, 
बिमोद, संमोदादि सबको आप धारण करती हैं। aad- 
नन्दन पवनपुत्रको आपने ही जह्मविद्याका सदुपदेश दिया 
था। हे जननी ! हम सब महर्षिगण आपके चरणोमें बारम्बार 
नमस्कार करते हैं ।' पुनः 

अर्वाची सुभगे भव साते ! वम्दामदे त्वा । 

बथा नः सुमगाससि यया नः सुफछाससि ॥ 

| (mo १।८।९) 

R असुरोका नाश करनेवाली भीसीते ! हम सब आपके 
व्वरणोकी बन्दना कंरते हैं, आप हमारा कल्याण करे । 

अथवंणवेद-उत्तरार्द्की भुति है-- | 

जनकस्य राज्ञः सञ्चनि सीतोत्पन्ना सा Mae 
मूतियायभ्ति सुनयोऽपि देवाश्च, कायकार परा 
तथैव कार्यकारणार्थे शाक्तिय॑स्याः, विधान्नीभीगौरीणां सैव 
कत्री, रामानन्दस्वरूपिणी सैव जनकस्य योग- 
qea भाति। 


HAJI जनकजीके राजमहलमें जो भीसीताजी प्रकट 
हुई हैं वह सवंपर, आनन्दमूति हैँ । मुनिगण और देवगण 
उनका गान करते हैं। कार्य-कारणसे पर और कार्य-कारण- 
शक्तिसम्पन्ना हैं | ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरी आदि अनन्त 
शक्तियोकी उत्पादिका हैं भ्रीरामानन्दखरूपिणी हॅ । बही 
भीजनकजीके योगफलके समान परम शोमा देती हैं ।' 

--इत्यादि अनन्तानन्त भ्रुतियाँ भगवती श्रीसीताजीके 
पर्वका मुक्तकण्ठसे प्रतिपादन करती हैं । वास्मीकिसंहिता- 
में तो औजानकीजीको भुतियोंकी भी माता वतलाया है । 
एक बार सब भ्रुतियोको यह जिज्ञासा उतपन्न हुई कि हमारे 
माता-पिता कौन हैं! इसके जाननेके लिये बहुत कुछ 
प्रयास किया गया । पर जब पता न लगा तब भुतियाँ 
रीब्रझाजीके पास गयीं और बोलीं-- 

कास्माक॑ जननी देव, कः पितेति निबोधय। 

इसके उत्तसमँ भीज़हाजी कहते हुँ- | 

तामेव जानकीं वित्त जननामात्मनः पराम्‌ । 

आरामं पितरं वित्त malai मम ॥ 

“उन्ही श्रीजानकीजीकी तुम अपनी जननी समझो 


dd 
nd Td 
e 
id 


# तामादिशक्तिं शिरखा नमामि * 
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और भीरामजीको ही अपना पिता समझो, यह मैं तुससे 
सत्य-सत्य वचन कहता हूँ ।” इससे यदृ सिद्ध होता है कि 
भीसीताजी सकल शुतिवन्दिता परात्परा शक्ति ह । .. 
निश्यां निरजनां झडा रामामित्ञा सहेखरीस्‌ । . 
मातर सैथिछीं वन्दे युणप्रामां रमारमास्‌॥, 
आद्यां इर्ति महादेवीं श्रीसीतां जनकास्मजाम्‌ ।. 
(नित्या, परमनिर्मछा, KARTE गुणआगरी, भीकी 
मी परम भी, आद्यार्शाक्त, महेश्वरी, भीरामजीसे अभिन्ना, 
भीजनकात्मजा, मैथिली, माता भीसीताजीकी मैं वन्दना 
करता हूँ ।' भीशकरजीका मी वाक्य दै-- ' 
सीतायाश्च परादेव्या छीळासात्रमिदं अगत्‌। 
“यह परमाश्चर्यासे परिपूर्ण जगत्‌ परात्परा देवी भीसीता- 
जीका केवल लीलामात्र ही है।? 
सदाशिवसंहितामे भीसाकेतधामके वर्णनमें आया ऐ-- 
तन्मध्ये जानकी देवी स्वशक्तिनमस्कृता | 
(उस दिच्यघामके परमरमणीय मण्डपके सिंहासनके 
मध्य-भागमें समस्त शक्तियोंसे नमस्कृता श्रीसीताजी विराजमान 
हैं । भीबृदद्िष्णुपुराणान्तगंत ्रीमिथिळा-माहात्म्यमें मी-- 
जगद्धात्री सहासायां पहारूपां सनातनीम्‌। 
दृष्टा प्रसुदिताः सर्वे देवताप्सरकिन्नराः ॥ 
“जगन्माता, महामाया, ब्रह्मरूपा, सनातनी शक्ति 
भीसीताजीकों देखकर ब्रह्मादि देवगण, नारदादिं मुनिगण 
गन्धर्व, किन्नर और अप्सरागण परम हर्षित हुए ।' भीमश 
रामायणमें भी शिव-वाक्य है-- ti 
maaana, | 
सा aggira महामायास्वरूपिणी ॥ 
'भीजानकीजीके अंशोद्ार ही अनेकानेक की. 
उत्पन्न करनेवाली शक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं । बह तो ग 
प्रकृतिख्ररूपिणी महामाया आद्याशक्ति हैं AI 
में भीअगस्त्वजीने अपने प्रिय. शिष्य hatarii 
कहा है-- | 
सीताकळांशाहहपश्न भक्तयः सम्भवन्ति हि। 


'भीसीताजीके करांग्रसे बहुत-सी शरकियोँ व 
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# परारपरा शक्ति औसीता # 


२१३ 


कल्क. 2... 


होती ही रहती हैं ।' भरीसग्मदायाचायं भीरामानन्दाचार्यजी 
महाराजे मी मगवतीकी अपरिमित शिख वर्णन करते हुए 
f — 


Ani चाखिलमज्भुतं शुभगुणा बात्सल्यसीसा TA 
* वियुत्पु  सुपन्म क्षणा 
दत्तां नोईखिळसम्पदो जनकजा रामग्रिया सानिशम ॥ 
'दिक्पाळादि और ळोकपालादिके ऐश्वर्य-मोग तथा 
आश्चयंमय अद्भुत ब्रह्माण्ड केवळ जिनकी कृपा-कटाक्षपर 
दी सर्वथा अवलम्मित हैं, जो असीम वात्सल्य-रस-पूर्णा 
हैं वे विदयुपुञ्जके समान गौर तेज-सम्पन्ना परम क्षमासम्पन्ना, 
कमलनयना, भगवर्प्रिया, आद्यादक्ति मयबती भी- 
सीताजी निरन्तर हमें-मोक्षादि सम्पत्ति प्रदान करें |? 
भ्रीगोखामीजीने मी श्रीसीताजीका बड़ा ही महिमामय 
गुण-गान किया है | यथा-- 
उञ्भवस्थितिसंहारकारिणी झेशहारिणीस्‌। 
सवश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रासवछमास्‌॥ ` 
“उत्पत्ति, पालन तथा संहार करनेवाली, सर्वशक्तिः 
सम्पन्ना, gur, समख कल्याणकारिणी, भीराम-बलमा 
मगवती आसीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ ।' 
पुनः 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित उमा-रमातजद्यानी ॥ 
भृकुटि बिरास जासु ऊय होई । राम-बाम-दिसि सीता साह ॥ 
x x x 
रुक्ष न मरम राम बिन काहू । मागा सन सिय मागा माँहू ॥ 
x x x 
जमति श्रीस्वामिनी सीय सुम नामिनी 
दामिनी कोटि निज देह A 
इंदिरा आदि के मत्त-गज-गामिनी 


देव-भामिनि सने पाँब UA 
( बिनय-पत्रिका ) 


एक भक्तने जगन्माताकी स्तुति करते हुए क्या ही 
अच्छा कहा दै-- 


सुराः सर्वे adar चरणसूछे सुरतरो- 
स्स्वमासीना मूळे$नुचितमिति सत्वा सुरतदः । 


भवन्मञ्चाघ्राद्भदि aag वहुधा 
विशन्‌ प्रायश्चित्तं चरति बहुरूपेः परतमे ॥ 
( ओजानकीचरणचामरस्तोत्र ) 


हे परमेश्वरी ! आपके सामने बड़े-बड़े देवगण परम 
तुच्छ हैं अतः वे जब आपके दरवारमें आते हैं तो आपके 
भीचरण-मूलमें आकर नम्न-भावसे बैठते हैं । यह देखकर 
कस्प-वृ्ने सोचा कि जिसके चरणोंकी महान्‌ देवतागण 
यन्दना करते हैं वह भगवती भीसीताजी मेरी छायामें 
बेठती हैं, मैं उनके ऊपर हो जाता हुँ--यह मेरी मारी-से- 
मारी ढीठता है । हे अम्ब ! इस अक्षम्य अपराधको क्षमा 
करानेके लिये ही इस रक्न-मण्डपकी स्वच्छमूमिमें छाया- 
रूपेण प्रविष्ट होकर आपके चरणोंका बारंबार स्पर्श करके 
कल्पतरु अपने अपराधकी क्षमा-याचना करता है । 
भीजानकीजी तो अतुलनीय शक्ति हैं, उनकी तुळनामें अनन्त 
ब्रह्चाण्डमें कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक ही 
कडा है-- 
एषा विश्वहतोपमा न तुरनां YA झामुष्या उमा 
चाणी चापि रमा च अन्यत इयं निःसंशयं निश्चया | 
इन्द्राणी विधिनन्दिनी च सकळा देवाङ्गना उत्तमा 
_ सअन्यन्तेऽप्सरसोऽपि रूपरसिका अस्या हि दासीसमाः ॥ 
'औजानकीजीकी अप्रतिम महिमाने संसारकी तमाम 
उपमाएँ इत कर दी हैं। इनकी वुळनामें न उमा आ 
सकती हैं ओर न वाणी, न set और न ब्रह्माणी; 
उत्तमोत्तम देवाञ्जनाएँ भी इनकी उपमामें नहीं आ सकती | 
उपयुक्त देवियाँ तथा अप्सरादि तो इनकी दासी- 
समान हैं ।? 
गोस्वामी औवुछसीदासजीने मी इसी आशयपर 
कहाहे- | 
जो पटतरिय तीय सम सीया। जग असि जुबति कही. कमनीया॥ 
गिरा मुखर, तनु अरघ मगानी रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
बिष-बाइनी dg प्रिय जेही!कहिय रमा सम किमि बैदेही॥ 
वेदान्तके प्रकाण्डवेचा महात्मा भीकाष्ठजिइदेव स्वामीने 
मी भीकिशोरीजीकी अद्भुत महिमा वर्णन की दै-- 
जनक-ररी-नख-घुति-सरिस, निज झुति कहँ ना जोग | . 
ka प्रगटत नहीं, अजहूँ रुनित होय ॥ 
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ऊहित पाद-अँगुरीनकी, सोमा अति सरसाय । 
देव मानों समुझि, बैंठे पद ठहराय॥ 
दिय-कर सुखदायक समुझि, हियेर अति सुख पाय ३ 
तीनों देवी रेखूमिस, YA YA आय। 
सच्ची बिधाओ-इंदिस माग्म aR निज मार) 
छियकी चितबनि अभिय रहि, ळाळहु होत निहार ॥ 


इस प्रकार शाक्त और महांत्मागणोंने भरीसीताजीको 
ही आद्या शक्ति, परात्परा शक्ति तथा सवंधक्तिश्रिरोमणि 
कहकर वर्णन किया है । वाल्मीकिर्‍रामायणमें भी मझ्षिजीने 
अन्तमें “सीतायाश्चरितं मइत्‌’ कहकर भीजानकीजीदी 
महत्ताका पूर्ण परिचय दिया है इसलिये यह सिद्ध होता है कि 
जगदस्बा, भीजनकराजपुत्री भीरामप्रिया, भीसीताजी 


परात्परा आद्या शक्ति हैं । 


ooo e A 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीसीता-तत्त्व 


( छेखक--भीजयरामदासजी “दीन”, रामायणी ) 


डड्भवस्थितिसंहारकारिणीं छेशहारिणीस्‌ | 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवछभास्‌ ॥ 


औस्वायम्युब मनुकी तपस्यासे नेमिषारण्यमे परमप्रभु 
परमेश्वरके प्रादुमावके प्रसद्धर्मे भीसीता-तत््वका इस प्रकार 
विवेचन पाया जाता है-- 
बाम माग शोमति अनुकूरा । आदि शक्ति सबबिषि जगमूला॥ 
जासु अंशा उपजहिं गुनखानी | अगनित उमा, रमा, ब्रह्मानी ॥ 
मुकुटि निरास आसु जग होई । राम बाम दिरि सीता सेई ॥ 


इन तीन चौपाइयोमें महाशक्तिस्वरूपा भीसीता-तत््वका 
स्वरूप वर्णन करते हुए प्रथम चौपाईंके . आरम्ममें 
ध्वाममाग' शब्द लिखकर तथा तीसरी चौपाईंके अन्तिम 
ववरणमे 'बामदिशि' शब्दका ही सम्पुट छगाकर जो ऐश्वये 
यणेन किया गया है, उसका तात्पयं यह È कि भीसीताजी 
भीपरमप्रभुसे सदैव अभिन्नस्वरूपा हैं | इस बातकी पुष्टि 
अन्थगत अपर प्रसङ्गे मी मळीमाँति हो रही है। 
उदाहरणाथ दो-पक प्रसद्ध यहाँ दिखलाये जाते हैं। 

(१ ) बालकाण्डके अन्तर्गत सती-मोह-प्रसज्धमें जब 
सतीजी श्रीरामलीकी परीक्षा ठे लजित होकर शिवजीके 
समीप छौटी आ रही थीं, उस समय लीलास्वरूपर्मे यद्यपि 
भीसीताजीका रावणद्वारा इरण तथा अनलनिवासके द्वारा 
अन्तघोन होनेसे स्पष्टतः भीरामचन्द्रजीके साथ वियोग 
दीखता था तथापि मागमे अखण्ड अभिन्न भीसीताजीका 
दशन भीरामजीके साथ-साथ सतीको होता आ रहा था-- 
सती दौड कौतुक मग जाता | आगे राम सहित श्री आता ॥ 
फिर चितया पाढे, प्रमु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर मेषा ॥ 

x x x x 


बिष्णु अनेका । अमितप्रभाव कते एका ॥ 
x x x 
सती बिघात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप | 
IAR बेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ 
देखे जहँ-तह रघुपति जेते \ | शक्तिन सहित सकळ सुर, तेते ॥ 
x x x x 
पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा | रामरूमं दूसर नहि देखा॥ 
अवळोके रघुपति बहुतेरे । सीताएहित न a घेरे ॥ 


यहाँ मी वही महत्त्व दिखळायी देता दै । जिस प्रकार 
भीरघुनाथजी अनेकों शिव, विधि; विष्णुसे सेवित हो रहे 
हॅ, उसी प्रकार भ्रीसीताजी भी अमित सती, 'विधात्री) 
इन्दिरा आदिके द्वारा सेवित हो रही हैं। | 

(२) अवधकाण्डके अन्तर्गत” बन-गमनके RÄ 
जब भीगज्नाजीके तट शङ्गवेरपुर रथ पहुँचाकरः सुमन्तने 
शीरामचन्द्रजीसे महाराज दशऱथजीका सन्देशा कहा 


देखे शिव RA 
x 


` जहि निवि अवघ आव फिर सीया। सोइ रेघुनरहि तुमहि करनीया॥ 


पितु-दैदेस सुनि इपानिघाना। सियहि दोन्ह सिख कोटि निधाना l 
और तब भीमुखसे उस दिक्षाको सुनकर भीसीताजीने 

खयं अपनी नित्य-एकता तथा अभिन्नताके खरूपको ६ 

प्रकार उपमासहित निवेदन किया--- ! 

प्रमु करनामग परमनिनेकी | तन तजि रहति छद किमिठेकी॥ 

प्रमा जाइ कहूँ भलु बिहाई। कह wa चंद्र तजि आई ॥ 
यहाँ पहले (तन! और 'छाया' की उपमासे 

दशरथजी “भह्याराजके सन्देशकी और छर कर वि 

असम्मव बतळाया गयां है। क्योकि सन्देशमें आया 
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ध्जोः ह धीर दोउ माई”, तो 
मिथिळेश-किसोरी |? भीसीताजी इसीको असम्मव बतलानेके 
लिये- कहती हैं कि कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, 
शरीरके जानेपर शरीरकी छायाको रोका नहीं जा सकता । 
ऐसी अबखामें रोकनेवालेका प्रयास व्यर्थ ही होगा । अतः 
स्पष्ट है कि यइ उपमा रोकनेवाळे भ्रीदशरथजी तथा 
भीसुअन्तजीको ही लक्ष्य करके कही गयी है। दूसरी दो 
उपमा औीरडुनाथजीके मुखसे निकी हुई, धफिरहु तो 
समकर मिटै खँमारू'--इस आज्ञाके पालनकी असमर्थता- 
में दी गयी हैं। श्रीसीताजीका तात्पर्य यह है कि भेरी 
क्या सामर्थ्यं है जो भीकृपाहसे एक क्षणके लिये भी मैं 
बिळग हो सकूँ। प्रमा सूयसे अलग होकर कया कहीं 
ठिकाना पा सकती है ! कदापि नहीं । क्योंकि सूर्यके ओट 
होते ही उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा |? तात्पर्य यह 
है कि भीरामचन्द्रजीसे अछग होकर भीसीताजी जीवित नहीं 
रह सकतीं | जहाँ सूये रहेंगे वहाँ प्रमा अवश्य रहेगी, 
यह निश्चय है । इसी प्रकार जश श्रीराम हैं वहीं सीता 
रहेंगी | यही भाव भ्रीवाल्मीकीय रामायणमें रावणके प्रति 
भ्रीसीताजीके इस कथनमें आता है--- 


अनन्या राघवेणाइं MRN प्रभा यथा। 


इसी प्रकार चन्द्रमा और उनकी चाँदनीकी दूसरी 
उपमा भी इसी भायको पुष्ट करते हुए भीरामचन्द्रजीके 


साथ भीसीताजीके अहर्निशके वियोगको असम्भव सिद्ध कर ` 


रही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्यसे प्रमा दिनमें, तथा रात्रिमें 
चन्द्रसे चाँदनी अळग नहीं हो सकती उसी प्रकार भीसीता- 
जी दिवस-रात्रि कभी भी भीरामजीसे अलग नहीं हो सकती । 


गिरा अरथ जळ बीचि सम, देखियत भिन्न न Ra 


अव इस विलक्षण सम्पुटके भीतर जो ऐश्वय सूचित 
किया गया है, उसपर भी किझ्ित्‌ विचार करना चाहिये। 


“बाम भाग झोमति अनुकूळा'-यहृ चरण मी ऐश्वय- 
सम्बन्धी ही है। क्योकि भीरामजी तथा भीसीताजीका 
जो अवताररूप माधुय-विग्रह स्वायम्भुव मनुकों दृष्टिगोचर 
हो रदा है वह तो लीला-वपु ही सिद्ध है । इसका प्रमाण 
मनुजीका यह अभिलाष और विश्वास ही है-- 


पेसेठ प्रभु सेवक बस अही । भगत-हेतु कीरा-तनु Č 
जे यह बचन सत्य श्रुति मागा । ता हमारि पूजहि अभिराषा॥ 


२१५ 


इसीलिये उस प्रकट विग्रई--लीलावपुके लिये यह 
अन्तिम चरण दिया गया है-- 
राम बाम दिसि सीता सेई॥ 


परन्तु यह सोई कौन है १ .इसीको लकय करके 
ऊपरके पाचों चरणोंमें ऐश्वयंखरूपका वर्णन कर दोनोंका 
ऐक्य सिद्ध किया गया है। अतः प्रथम चरण उन्हीं आदि- 
शक्ति, जगमूळा, छनिकी खानि भीमहालक्ष्मीजीके लिये है 
जो भीवैकुण्ठमें साक्षात्‌ श्रीमन्नारयणकी अनुकूला 
( अनुकूळखरूपा ) होकर नित्य वामभागमें शोभित रहा 
करती हैं | तथा जिस प्रकार औमन्नारायणसे ( परखरूपसे) 
अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु अंशरूपमें उपजते हैं, जैसे- 
संभु बिरेचि बिष्णु भगवाना । उपजि जाए असते नाना ॥ 

--उसी प्रकार उन आदि-दक्ति मद्दालक्ष्मीजीके अंशसे 
अगणित गुणकी खानि उमा, रमा और न्रह्मणी उपजती 
रहती इ । अतप जिनके भ्रुकुटि-विलासमात्रसे जगत्‌की 
उत्पत्ति, पालन और संहार-शक्तियाँ प्रकट , होती हैं वही 
सर्वोपरि महाशक्ति भीलक््मीजी भीसीतारूपमें भीरामजीके 
वामदिशिमें श्रीखायम्सुव मनुकों दशन दे रही हैं। यह 
बात आगे चलकर स्वयं भीरामजीने अपने भीमुखसे भ्रीमनु- 
शतरूपाके अति कही है । जेसे- 


आदिशक्ति जेहि जग उपजाया । से अवतरिहिं मोरि यह माया 


महर्षि वाल्मीकिजीके मिलन-समयके वचन भी इसके 
प्रमाणकी सूचना देते है-- 
शुति-सेतु-पारक राम ! तुम जगदीश, माया जानकी! 
जो सुजति जग, पारुति, हरति रुख पाय कृपानिधानकी ॥ 
श्रीआलवन्दारस्तोत्रमें भी इसी सिद्धान्तको पुष्ट करने- 
याले वास्य आते हें कि जगतका ईशित्य आऔजानकीजीको 
ही है । जेसे-- 
आकारश्रयसम्पञ्चासरविन्दनिवासिनीस्‌ । 
वन्दे बरदवल्लभास्‌ ॥ 
यहाँ जिस प्रकार आकारत्रय--अनन्मशेषत्व, अनन्य- 
मोग्यत्य तथा अनन्यशरणत्वका लक्ष्य है, इसी प्रकार 
उपयुक्त प्रथम चोपाईमे तीन ही शब्द “आदि-शक्ति?,'छवि- 
निधि! और 'जगमूळा' का सङ्केत किया गया है । इस प्रकार 
विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 'आदि-शक्तिः में ही 
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अनन्यशेषत्य सम्भव है । “आदि-शक्ति' मगवत्‌-शेष न होकर 
दूसरा ऐसा कौन अनादि है जिसकी शेष होगी । 

छविनिधिमें ही अनन्यभोग्यत्व सम्भव है; क्योकि 
छविकी निषि श्रीजी भगवत्‌-भोग्य न होकर ओर किसकी 
भोग्या हो सकती हैं। यही सुन्दरकाण्डमें कहा है-- - 
सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा। कबहुँ कि नलिनी करे विकाशा॥ 


तथा सर्वजगत्की मूळखरूपामें ही अनन्यशरणत्व 
सम्मव है | जो खयं जगत्की मूल हैं वह मगवत्‌को छोड़कर 
अन्य किसकी शरण ले सकती हैं ! 

जिस प्रकार इस मनु-प्रसद्धर्मे श्रीखायम्युव मनुकी 
अमिळाषा केवळ परमप्रभुके दशेनमात्रकी पायी जाती 
है, जैसे- 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिय नयन परमप्रभु सेई॥ 
अगुन, अखंड, अनंत, अनादी । जेहि चितहि परमारयबादी॥ 
नेतिनेति जेहि नेद निरूपा । निजानंद, निरुषाधि, अनूपा ॥ 
संमु, बिरँचि, विष्णु मगवाना | उपजहिं जासु अंसते नाना ॥ 


-उसके अनुसार तो ब्रह्मको केवल एक विग्नह-रामरूपमें 
प्रकट होकर दर्शन देना था । तब श्रीसीता और श्रीरामके दो 
रूपोमें भीमगवान्‌ क्यों प्रकट हुए ! इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि परमप्रभुके जिस खरूपका दर्शन मनुजी करना चाहते थे 
वह शक्तिरहित न होकर नित्यशक्तिसंयुक्त ही है । तात्पर्य 
- यह है कि उपर्युक्त सर्वं विद्दोषणोसे विशिष्ट परब्रह्म नित्य 
्विधाविग्रह सशाक्ति ब्रह्म ही है, शक्तिरहित ब्रह्म नहीं | 
इसीसे 'वासुदेव' और. इरि? शब्दके वाच्याथेमे परमप्रमुके 
भ्रीठक्ष्मी-नारायण उमय दिव्यविग्रह सम्मिलित हैं । 

दादरा अक्षर मंत्रवर, जर्पहिं सहित अनुराग । 
बासुदेव-पद-पकरुह, दंपति-मन अति छाग ॥ 
SA रि हेत करन तप कागे। नारि अहार, मूळ-फ त्ये ॥ 
इसी कारण वह परम प्रभु अपने पूर्ण खरूपसे अर्थात्‌ 
शक्तिसंवुक्त छीलातनु ( अवतारखरूप ) भीराम और 
भीसीताके रुपं प्रकर हुए हैं । इसका स्पष्ट प्रमाण यह है-- 
नारद-नचन सत्य सब करिहों \ परा-शक्ति सभेत अबतरिह ॥ 
इसलिये यह अकाव्य और स्पष्ट सिद्धान्त है कि जह्मसे 


ITT २४ ७० ७४ १७ ७० ७००७०७७ ७७७७७७ ये, 


` 


शक्ति भिन्न नहीं है-“देखियत भिन्न न मिन्न।' अतएव 
जिस प्रकार साक्षात्‌ औमन्नारायणने श्रीरामरूपमें अवतार 
लेकर भूमार हरने तथा धर्मस्थापन करनेके साथ-साथ अपनी 
मर्यादाकी सीमा दिखलाकर पुरुषोंके लिये छोक-परलोकका 
मार्ग प्रस्त कर दिया दै, उसी प्रकार साक्षात्‌ भीलश्षमीजीने 
ओसीतारूपमे प्रकट होकर भूमारनिवारण आदि कायोके 
साथ महान्‌ नारी-धर्मकी मर्यादा प्रदर्शितकर खियोँके लिये 
छोक-परळोकका सुन्दर मार्ग दिखला दिया है । मानवः 
जगत्के सम्पूर्ण नर-नारियोंके -ल्यि श्रीसीता-रामजी इस 
प्रकार आदश बने हैं और मक्तोंके लिये तो भीयुगल- 
सरकारने अपना नाम और यश्च प्रदानकर कुछ अप्राप्य ही 
नहीं रहने दिया । नीचे इसका किञ्चित्‌ प्रमाण देकर लेख 
समास किया जा रहा है । 
प्रथम भीअवधकी जिस प्रकार शोभा-- 
रमानाथ जह राजा, सो पुर बरनि न जाइ | 
अणिमादिक . सुरू-संपदा, रही अवच सब छाइ॥ 
-इस RA वर्णित हे । इसी प्रकार भीमियिळाकी 
शोमाका- | 
बसे नगर जेहि कविमकर, कपट नारि नर बेष । 
तेहि पुरकी शोमा कहत, सकुर्चाह शारद शेष ॥ 
-इस QÜ वर्णन मिलता है। पुनः नारिधर्मकी 
शिक्षाके प्रमाण इन चौपाइयोंमं प्रास होते हैं-- 
पति अनुकूल सदा रह सीता । शोमा-खानि सुशीळ निनीता॥ 
जानति कृपासिधु-प्रमुताई । सेवति चरन-कमर मन लाई ॥ 
यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी | बि पुळ, सकळ सेवानिचि गुनी ॥ 
निजकर गृह-परिचयी करहीं। रामचंद्र-आयसु अनुसरही॥ 
अहि निषि कपारिचु सुख मार्नाई सोइ करि श्री सेवाबिवि आनदि॥ 
कौशस्यादि सासु गृह माहीं । सेवि सबदि, मानमद नाहीं॥ 
उमा-रमा-जक्षानि-बेदिता | जगदैबा,  संततमर्निदिता ॥ 
. जासु कपाकटाझ सुर, चाहत चितवनि सेइ । 
राम-पदारबिद्रत, करति ai खोई ॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


Sree. 
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शक्ति रहस्य 


a 2४ पनी अल्पमतिके अनुसार शास्नसिन्धुके 
बक है अटन करनेसे उपलब्ध ae 
र शक्तिरइस्यका दिग्दर्शन पाठकोंके समक्ष 
WA उपस्थित किया जाता है । 
मन-वाणीके अगोचर एक अद्वेत परतत्त्व ( बरहम ) में 
बहुरूपता ( विविध नामरूपौसे दृष्टिगोचर होनेवाले 
अनन्त ब्रह्माण्डसमुदायरूप ) से प्रकट होनेके खामाविक 
सामध्यंको ही शासत्रांने माया, प्रकृति और शक्ति आदि 
नामोसे सङ्केतित किया है । “तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति!, 
“इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते? इत्यादि भ्रुतिवाक्यों तथा 
“प्रतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाययाः ( गीता ), 
. '्वेच्छामयस्येच्छया च भ्रीकृष्णस्य सिसुक्षया । साविबंभूव 
सहसा मूळप्रकृतिरीश्वरी |? (देवीमागवत) इत्यादि वचनोसे 
ब्रक्षका ईक्षण, माया और प्रकृति आदि नामाँसे प्रसिद्ध 
शक्तिद्वारा बहुरूपतासे प्रकट होना सिद्ध है । शक्ति 
शब्दकी वयुत्पत्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है-- 
ऐइवयंवचनः शाब्य क्तिः पराक्रम एवं च। 
तस्खरूपा तयोदाँन्नी सा शाक्तिः परिकीतिंता ॥ 
za ( देवीभा० ९ । २। १०) 
“श-नाम ada और क्ति-नाम . पराक्रमका R | 
एवं ऐश्वयं-पराक्रमखरूप और दोनोंके प्रदान करने- 
वालीको शक्ति कहते हैं ।' इसी आदि-शक्ति प्रकृति- 
देवीकी विकृति ही जगत्‌ है । अब जिस प्रकार प्रकृति 
अपने विकृतिरूप जगत्‌की रचना करती है, यह संक्षेपमें 
प्रकृति-शब्दके अर्थद्वारा द्रसाया जाता है । 
मकृष्वाचकः प्रश्न कृतिश्च सुष्टिवाचकः । 
सश प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥ 
गुणे सर्वे È च प्रशब्दो वतते शुतः । 
सध्यमे रजसि कृत्य तिशब्दखमसि ST: ॥ 
श्रिगुणात्मस्वरूपा या सा च प्रक्तिससन्विता । 
अघाना ` सष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कष्यते 
mA बतंते प्र्न कृतिश्च सष्टिवाचकः। 
uÅ च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥ 
( देबीमा० ९। १। ५-४) 


( झेखक---पं० औदुगोदत्तजो शर्मा ) 


अ” का अर्थ प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) और “कृति! का 
अर्थ सृष्टि है एवं जो सूष्टि रचनेमें प्रकृष्ट हो उसे प्रकृति 
कहते हैं । यह प्रकृतिका तरख लक्षण है। 'प्र” शब्द प्रकृष्ट 
सत्त्वगुणमें बतेता है, "क? शब्द मध्यम रजोगुणमें और 
Re शब्द तमोगुणमें बतंता है । यह प्रकृतिका स्वरूप- 
लक्षण हे, जैसा कि aiena प्रतिपादन किया है-- 
सत्यरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः | इन तीन गुणोके 
द्वारा ही तीन देवताओंको अथांत्‌ सत्त्वसे विष्णुको, रजसे 
ब्रह्माको ओर तमसे रुद्रको उत्पन्कर भगवती जगतका 
पाळून, उत्पत्ति और ळय करती है । 

स॒जसि जननि देवान्‌ विष्णुरुवाजसुल्यात्‌ 

तैः स्थितिळयजननं कारयस्येकरूपा ॥ 
( देवीभागवत ) 
इस विषयको बहज्नचोपनिषदमें इस प्रकार वर्णन 
किया है । 

देवी झेकाऽ्ग्र आसीत्‌। सैव जगदण्डमसृजत्‌ 
तस्या पुव अझा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत"**सर्वम- 
जीजनत्‌' l सैषा पराश्चक्तिः । ( १, १ ख) 

“सुष्िके आदिमें एक देवी ही यो, उसने ही 
ह्माण्ड उत्पन्न किया; उससे ही ब्रह्मा, विष्णु और. रुद्र 
उत्पन्न हुए | अन्य सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ । वह 
ऐसी परा-शक्ति है।? प्राघानिकरहस्ममें लिखा है-- 

खरया सह सम्भूय विरिन्चोऽण्डमजीजनत्‌। 

पुपोष, पाळयासास तछक्म्या सह केशवः | 

सअहार जगत्‌ सव॑ सह गोया महेइवरः ॥ 

रह्मा, विष्णु और महेश अपने अघांज्गीमूत त्रिविध- 
शक्ति सरस्वती, लक्ष्मी और गौरीकी सहायतासे जगतका 
जनन, पालन और ल्य करते हैं। 

न हि क्षमख्थात्मा च सुटि लघु” तया दिना। 

(To mo ९1२1९ ) 

'बिना शक्तिके आत्मदेव सुष्टि-रचना नहीं कर सकते |? 

तया युक्त: सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते। 

स च स्वेच्छामयो देवः साकारभ्र निराकृतिः ॥ 

(To भा० ९।२।१२) 
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११८ 
TT 
“शान; समृद्धि, सम्पत्ति, यश और बळ्वाचक “मग” 
शब्दयुक्त मगवतीसे संयुक्त होनेसे आत्माका नाम भगवान 
है; स्वेच्छामय होनेसे भगवान्‌ कमी साकार और कमी 
निराकार होते हैं ।' 


वही जगदस्वा 'जब-जब दानवजन्य बाधा उपस्थित 


होगी तब-तब मैं अवतीणे हो दुर्शेका नाश' करूंगी . 
अपनी इस प्रतिशानुसार समय-समयपर दुर्गा, भीमा, . 


शाकम्मरी आदि नामोंसे अवतार छेकर जगतका क्षेम 
करती है। एवं देव-देवी, ख्री-पुरष आदि t-g- 
XA, तथा- . 
अपरेयसितस्स्वन्यां प्रक्तिं विद्धि से परास्‌। 
(गीता ७ । ५) 


~पर और अपरा प्रति अर्थात जड-चेतन-मेदसे 
हृदयमान समख विश्व शक्तिका ही विलास है । इस 


a शामादिशरि विरंसा नमामि # 


AAA 
प्रकार शक्तिके सगुण रूपका दिग्दर्शन कर अब संक्षेप 
उसके गुणातीत स्वरूपका वर्णन किया जाता है। 
पुकसेवाह्वितीयं यद्‌ महम वेदा वदन्ति वै। 
सा किंस्वं वाप्यसौ वा किं सन्देई विनिवतंय ॥ 
(To Wo ३। ५।४३) 
“जिसे वेद एक--अश्देत त्रक्ष कहते हैं वह तुमसे मिनन है 
वा तुम्हीं बरह्म हो इस सन्देहको निवूत्त करो ।? इस प्रकार 
ब्रह्माजीके प्रभ करनेपर भगवतीने उत्तर दिया-- 
सदैकस्वं न सेदोऽस्ति सवंदैव ममास्य च। 
योऽसौ साइमहं योऽसौ भेदोऽस्ति खळ विञ्नमात्‌॥ 
(To Mo ३1 ६1२) 
“मैं और जह्म सदा एक हैं, इममे मेद नहीं है; जो बह है 
सो मैं हूँ जो मैं हूँ सो वह है, इममें मेद मसे मासता है | 
स्वशक्तेश्र समायोगादहं बीजात्मतां गता। 
सवंखान्यस्र सिथ्यास्वादसङ्गस्वं स्फुटं मम ॥ 
ae योगसे मेरा ( ब्रह्मका ) जगत्कारणत्व 
सिद्ध है । वस्तुतः जगतका मिथ्यात्व होनेसे मेरा असङ्गत् 
स्पष्ट है । यह मेरा अलौकिक रूप है |? 


अञ्चुनकी शक्किःउपासना 


(१) 
[ विजयके लिये ] 


महामारतके समय कुरुक्षेत्रम जव भगवान्‌ ्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीने कोरव-सेनाको युद्धके किये उपस्थित देखा तो 
उन्होने अझनसे उनके हितके लिये कहा-- 

. हे महाबाहु अर्जुन ! तुम शत्रुको पराजित करनेके 
निमित्त रणामियुख खड़े होकर पवित्र भावसे दुर्गा (शक्ति) 
का खवन करो । 


Sm बुद्धिमान, वसुदेवनन्दनके ऐसा 
, अबुन रयते उतर पढ़े और हाथ जोड़कर ka 
करते हुए इस प्रकार सवन करने छंगे-- 
` . है सिद्ध-समुदायकी नेत्री आये | मन्द्राचलके 
विपिनमें निवास करती हो, उमाया कौमार (भ) 
मत अधुण्ण है, इम काल-शक्ति एवं कपाछ-चारिणी हो, 


” 
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नमस्कार । भद्रकाली तथा महाकालीरूपमें तुम्हें नमस्कार | 
अत्यन्त कुपित चण्डिकारूपमें तुम्हें प्रणाम | हे सुन्दरि | 
तुम्हीं सकुटोसे पार करनेवाली हो; तुम्हें सादर नमस्कार | 
तुम मोर-पंखकी ध्वजा धारण करती दो और गाना 
मौतिके आभूषणोंसे भूषित रहती हो । दे महामागे ! वर्मी 
कात्यायनी, कराली, विजया तथा जया हो । अत्यत्त 
उत्कट दल तुम्हारा शत्र है, तुम खञ्ज तथा चर्म भारग 
T हे ज्येष्टे! तुम गोपेन्द्र Re 

ओर नन्द्गोपके कुलकी कन्या हो | हे 
धारिणी कौशिकि | ot रह सदा ही 
प्यारा है, तुम्हारा हास उप्र और मुख गोळ चक्रके समीर 
है, दे रणप्रिये | तुम्हें नमस्कार है । उमा, : $ 
महरी, कृष्णा, केटमनाशिनी, हिरण्याक्ष, विसाणी 


और घूस्रासी आदि ल्पॉर्मे तुम्हे मेरा प्रणाम । हे देते / | 


& 
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” 
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# अशुनकी शक्ति-उपासना अ २१९ 


तुम्ही वेद-अवणसे होनेवाला महान्‌ पुण्य हो, तुम 

एवं aa प्रिय तथा भूतकाळको जाननेवाळी YA 
जम्बूद्वीपकी राजधानियों और मन्दिरोंमें तुम्हारा निवास-स्यान 
है । हे भगवति ! कार्तिकेयजननि | हे कान्तारवासिनि | Fil 
तुम विद्याओंमें महाविद्या और प्राणियोंमें महानिद्रा हो । 
हे देवि ! तुम्ही स्वादा, खघा, कळा, काष्ठा, सरस्वती; 
सावित्री, वेदमाता और वेदान्त आदि नामोंसे कही जाती 
हो। हे महादेवि ! 
है, ठम्हारे प्रसादसे रणक्षेत्रमे मेरी सदा ही विजय हो। 
बीड़ पंथ, मयजनक स्थान, दुर्गम भूमि, मक्तोके ग्रह 
तथा पाताळ-छोकमें तुम निवास करती हो और संग्राम- 
में दानवोपर विजय पाती हो । तुम्हीं जम्मनी ( तन्द्रा ), 
मोहिनी ( निद्रा), माया, जा, लक्ष्मी, सम्ध्या; 
प्रमावती; सावित्री तथा जननी हो | दुषटि, पुष्टि; घृति 
तथा सूर्यं और चन्द्रमाको अधिक कान्तिमान्‌ बनानेवाली 


मैने विशुद्ध चित्तरे तुम्हारी स्तुति की बोली 


agin विजय प्रात कर, छोगे । रणमें शन्रुओंकी 
कोन कहे साक्षात्‌ इन्द्रकें मी तुम अजेय हो। 


ऐसा कहकर वह वरदायिनी देवी उसी क्षण अन्तर्हित 
हो गयी | ( महामारत भीष्मपर्व) 


(3) 
Laa प्रेमलीला-दशेनके लिये ] 


एक समय यसुनाजीके तटपर किसी दुक्षके नीचे 
भगवान्‌ देवकीनन्दनके पाषंद अर्जुन बेठे ये, उन्होंने कथा- 
AAA ही भगवानसे प्रश्न किया-- 


हे दयासागर प्रमो | भीशिव तथा ब्रह्माजी आदिने भी 
आपके जिस रहस्यका दशन अथवा भवण न किया हो 
उसीका मुझसे वर्णन कीजिये । पूर्वमे आपने कहा था 
कि गोप-कन्याएँ' मेरी प्रेयसी हैं | वे कितने प्रकारकी और 
संख्यामे कितनी हैं ! उनके नाम क्या-क्या हैं १ उनमेंसे 
कौन कहाँ रहती है ! हे प्रमो ! उनके कोन-कौनसे कर्म हैं! 
तथा उनकी अवस्था क्या और वेष कैसा है ! हे भगवन्‌! 
उनमेंसे किन-किनके साथ आप किस नित्य स्थानपर, जशका 
आनन्द और वैमव मी नित्य दै, एकान्त विहार करते 
है । वइ परम महान्‌ शाश्वत स्थान कहाँ और केसा दै! 
यदि आपकी मुझपर पूर्ण कृपा हो तो यहाँ मेरे समी 
प्रभोका उच्चर दीजिये हे पीड़ितोंकी पीड़ा इरनेवाळे 
महामाग | आपके जिन अशात रहस्पोंकों मैं पूछना भूल 
गेया होऊँ उन सर्बोका मी वर्णन कीजिये। . 

अर्जुनके प्रभको सुनकर मगवानले. कृहा-“वह स्थान; 
बे मेरी वल्लभा और उनके सायका . मेरा विहार, यह 
मेरे प्राणप्रिय पुरुषोके मी ज़ाननेकी बात नहीं है| इसे 
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तुम सच मानो । हे सखे | उसकी चर्चा कर. देनेपर तुम्हें 
उसे देखनेकी उत्कण्ठा हो जायगी । जो रहस्य ब्रह्मा आदि- 
के लिये भी द्रष्टव्य नहीं है बह अन्य जनोके लिये कैसा दै, 
यह कइनेकी बात नहीं । इसलिये हे भाई | उसके बिना 
तुम्हारा क्या बिगड़ता है; उसे सुननेका आग्रह छोड़ दो | 


इस प्रकार भगवानके दारुण वचन सुनकर अजुन 
दीनमावसे उनके युगल चरणारविन्दापर दण्डकी भाँति 
गिर पड़े | तब मक्तवत्सळ प्रभुने हसकर अपनी दोनों 
भुजाओंसे उन्हं उठाया और बड़े प्रेमके साथ उनसे कहा- 

यदि दुम उस स्थानको देखना ही चाइते हो तो यहाँ 
उसका वर्णन करनेसे क्या ळाम १ जिस देवीसे समस्त 
ब्रह्चाण्डका आविभाव हुआ है, यह अब भी जिसमें स्थित 


वह स्थान दिखा देनेमें मैं कमी समर्थ नहीं हू । . 
भगवानकी बात सुनकर अजुनके नेत्र आनन्दे मर 
आये और उनके आदेशानुसार वे भीमती त्रिपुरादेवीके 
पादुका-स्थानको गये । वहाँ जाकर उन्होंने चिन्तामणिकी 
बनी हुईं वेदी देखी, जो विविध aa निर्माण की हुई 


280 # तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


o लव 
सीढ़ियोंसे अत्यन्त शोमित हो रही थी । उसपर कल्पदृक्ष यह सुनकर पार्थने उसी समय जाकर है 
देखा, जो फूले और फळोंके भारते झुका हुआ था | उसके किया और दुरन्त लौट आये | उन्हें e SI 
किशलय समी ऋतुओँमें कोमळ रहनेवाले ये, गधु-विन्दु-वर्षी देखकर देवीने उनसे न्यास और मुद्रा आदि कायं mi 
वादु-कम्पित पलयोसे वह a निर्मळ प्रतीत होता था। और उनके दाहिने कानमें तत्काळ Rai पर 
उसपर झुक, कोयल, सारिका, कबूतर आदि रमणीय पक्षियोंका बालाविद्याका उपदेश किया; साथ ही उस मन्त्रका अनुष्ठान, 
कलनाद हो रहा था मेंबरे गुंजार कर रहे थे पूजन, लक्षसंख्यक जप तथा करवीर ( कनइंछ ) की छाल 
कल्पवृक्षके नीचे उन्होंने बड़ा ही अद्भुत रल्निमित कलिकाओंद्वारा इवन आदिका यथोचित प्रयोग मी समझा 
दिव्य मन्दिर देखा, जो प्रमायुक्त मणियोंसे देदीप्यमान दिया । तत्पश्चात्‌ परमेश्वरीने' दया करके कहा--हे वत्स। 
एवं मनोहर था । मन्दिरके भीतर एक रत्नजटित ` इसी विधिसे मेरी उपासना करों, इससे अनुप्रहवश जग 
सुवर्णमय सिंहासन था, उसपर विराजमाना प्रसन्नवदना मैं ठुमपर प्रसन्न हो जाऊँगी तो तत्काल ही तुम्हारा 
भक्तवत्सला वरदायिनी देवीका अ्जुनने दर्शन किया। श्रीकृष्णजीकी लीलामें अधिकार हो जायगा। '. 
उसकी कान्ति बाळरविके समान थी, वह माँति-माँतिके यह सुनकर अर्जुनन इसी पद्धतिसे मगवतीकी 
आभूषणासे भूषित थी, उसका अङ्ग अमिनव यौवनसे आर्म कर दी और पूजन तया जप करके देवीको परत | 
सम्पन्न था i RENAR AKI, और बाणसे किया । तदनन्तर उन्होंने शुम हवन तथा विधिपूर्वक 
आनन्दमय तथा मनोहर था | ब्रह्मा, स्नान करके अपनेको कृतार्थ-सा माना प्राय 
म इ | बह wa इम Ma 
ire 
न न की E e 7 
देवीका दशन पाकर पार्थका हृदय भक्तिसे भर गया इसी अवसरमें देवी वहाँ आयी और मुस्कुराती हुई | 
बोळी--'बेटा | इस समय तुम उस घरके अन्दर/जाओ |” | 


और मेण नाम अजुन है? इस प्रकार कहकर उन्होंने हाथ 
जोड़े हुए बारम्बार प्रणाम किया, तत्पश्चात्‌ एकान्तमें खड़े इतना सुनते ही पार्थ आनन्दित हो बड़े वेगसे उठे और 


RR _ 


हो गये । ह उल्लाससे भरकर देवीको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
पत जळजळ भगवतीकी आज्ञा पाकर उसकी सहचरीके साय अजुन 
i a [वा उन दयानिषिका राघापतिके स्थानपर गये, जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच सकते। 


वत्स | तुमने किसी सुपात्रको कया दुलभ दान दिया है! इसके बाद देवीकी सीके उपदेशसे उन्होंने गोलोके 
अथवा यहाँ किस यशद्वारा यजन या किस तपका अनुष्ठान किया ऊपर स्थित नित्य इन्दाबन-धामका दर्शन किया, जो वाके 
है! पूवेकालमें मगवश्रणोंमें तुमने कैसी निर्मळ भक्ति की धारण करनेपर मी स्थिर है | वह धाम नित्य, सत्य और 
है ! इस संसारम कौन-सा अत्यन्त दुम शुभ कर्म तुमसे हुआ म्हणे सुखोंका स्थान है; वहाँपर नित्य ही रास महोत्सव 
To कन भगवानते तुम्हे इस अत्यन्त गूढ इजा करता है, वह पूर्ण प्रेमरसात्मक तथा परम गुह है। 
AI का है। सखीके बचनसे ही अपने दिव्य नेत्रोंसे उस रहस्यमय 
है, पैसा ° विश्वरूप मगवानने तुमपर जेसा अनुग्रह किया स्थानका दर्शन करके - बढ़े हुए प्रेमोद्रेकसे aga विछ 
AN mhs खगंबासी देवताओंपर, हो उठे और मोहवश मूछित होकर वहीं गिर पडे | फिर 
Spt Rod सक्तोपर भी नहीं किया है; कठिनतासे. होशमें आनेपर सहचरीने अपनी 
आम्रय छो। देखो, यह कुण्ड नामक सरोबरका SMA उन्हें उठाया | म 
कामनाओको देंनेवाली है, तुम इसके Me उसके आश्वासन देनेपर जब वे किसी. तरह T 
और उसमें ज्ञान करके शीघ्र ही यहाँ हुए तो उससे पूछा, बताओ, अब और कौन-सा तप शे 
1 करना चाहिये १-एऐसा कहकर भगवलीलाः 
अत्यन्त उत्कण्डासे कातर हो | 
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# अजुंमकी शक्ति-डपासना # 


१९१ 


WAA AA का 


तब मगवतीकी सखौ उन्हें हायसे पकड़कर वहाँसे 
दक्षिण ओर एक उत्तम स्थानपर ळे गयी और वहाँ 
जाकर कहा-- 


हे पार्थ ! तुम इस शुभद जरराशिमें खाना प्रवेश 
करो । यह सहलदळ कमलका आकर है, इसके चारों ओर 
चार घाट हैं । यह सरोवर जल-जन्तुओंसे व्यास है, इसके 
भीतर प्रवेश करनेपर तुम यहाँकी विशेष बातें देख सकोगे। 

यहाँसे दक्षिण-भागमें यह जो सरोवर है. इसका नाम 
मळ्य-निझर है, यहाँ मधूकके मधुर मकरन्दका पान हुआ 
करता है। यह सामने जो विकसित उद्यान है यह भगवान्‌ 
गोविन्द वसन्त-ऋतुमें वसन्त-कुसुमोचित मदनोत्सव करते 
हैं । यहाँ दिन-रात भगवान्‌, भीकृष्णकी स्तुति होती 
है, इसलिये इस सरोवरमे ख़ान करके पूर्व-सरोवरके 
तटपर जाओ और उसके जलका आचमन करके अपना 
मनोरथ सिद्ध करो | 

उसकी बात सुनकर अजुनने ज्यों ही जहमें प्रवेशकर 
डुबकी लगायी त्या ही वह सहचरी अन्त्घोन हो गयी | 
और उन्होंने जझसे निकलकर अपनेको सम्भ्रममें पड़ी हुई 
एकाकिनी सुन्दरी रमणीके रूपमें देखा । दुरन्त तपाये हुए 
सोनेकी किरणोंके समान उस बालाके अज्जकी गौर कान्ति थी। 
यह किशोरावस्थाकी प्रतीत होती थी | उसका मुख शरत्कालीन 
चन्द्रमाके समान था । रक्सूत्रोसे गूँथी हुई अछकावडी 
बोकी, चिकनी और काली थी । सीमन्त-माग सिन्दूर- 
बिन्दुकी प्रमासे देदीप्यमान था । ऊपरकी ओर तनी हुई 
मौंहोंकी मक्िमासे यह कामदेवके धनुषको पराजित कर 
रही थी । R, इयाम एवं चञ्चल नयन-खज्ञरीट 
विलास कर रहे थे | मणिमय gore कान्तिसे कपोल- 
मण्डल उद्धासित होता था । कमळनाळसी कोमळ तथा 
शोभायमान बाहुःवहरी अद्भुत माझम होती थी । शरदतुके 
अरुण कमलोंकी समस्त शोमाको मानों पाणिपक्नवोने चुरा 
लिया था । चतुर खर्णकारके बनाये हुए सुवर्णमय 
कटिसूत्रसे कटिप्रदेश आदत्त था । शनकारते हुए मणि- 
यह रमणीजनोचित समी सुलक्षणोंसे सम्पन्न, 
आसूषणाँसे भूषित आश्चर्यजनक सुन्दरी छलना यी । 

गोपीवक्लम गोविन्दकी मायासे वह दुन्दरी अपने 
प्रथम शरीरकी सब बाते सूळ गयी और 
किंकतंब्यविमूढ हो जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गयी । 


इतनेमें आकाशे . सहसा यह गम्मीर शब्द हुआ 
कि--'हे सुन्दरि | तुम इसी मार्गसे पूर्व सरोबरके तटपर 
चली जाओ और वहाके जलका आचमन करके अपना 
मनोरथ सिद्ध करो । हे वरवर्णिनि ! तुम खेद न करो; वहीं 
तुम्हारी सलियाँ हैं, वे तुम्हारे उत्तम मनोरयको पूर्ण करेंगी ।? 

इस देवी वाणीको सुनकर यह पूर्व-सरोबरके तटपर 
गयी । उस पोलरेमें अनेकों अपूर्वं खोत थे, विविध 
मॉतिके विहद्धमासे वह भरा हुआ था । कैरव) कल्हार; 
कमळ और इन्दीवर आदि विकसित कुसुम उसकी शोमा 
बढ़ा रहे थे। पझ्रागमणिके बने हुए उसके सोपान और 
घाट सुन्दर माळूम होते थे | माँति-मातिके कुसुमों तथा 
मुळ Agm, छता और mè उसके चारों तट 
सुशोमित थे। वह किशोरी वहाँ आचमन करके क्षणमर 
खड़ी रही । 

इसी समय कानोंमें कूजती हुई काञ्जी तया मझ्ीरकी 
मधुर ध्वनिसे मिश्रित किङ्किणीकी झनकार सुनायी देने 
लगी । फिर अद्भुत यौवन-सम्पन्न दिव्य वनिताओंका 
झुंड वहाँ आ पहुंचा । उनके आभूषण, रूप, भाषण; 
दरीर, विलास, विचित्र वचन, विचित्र हास और अवलोकन 
आदि समी दिष्य थे। लावण्य मधुर तथा अद्भुत था; 
उसमें जगत्‌की समस्त मधुरिमा कूट-कूटकर मरी यी | 

उत्त परम आश्रयंदायिनी वनिताइन्दकों देखकर वह 
मन-ही-मन कुछ सोचने लगी और पैरके अँगूठेसे जमीन 
खोदती हुईं सिर झुकाये खड़ी रही | 


इसके बाद इसे अकेली खड़ी देखकर वनिताओंने 
परस्पर दृष्टिपात करके विचारा कि--“बड़ी देरसे कोतूइळ्मे 
पड़ी हुई यह कोन हमारी ही जातिकी स्री है ?? इस तरह 
सोने उसके ऊपर इष्टि डालकर क्षणमर परस्पर मन्त्रणा 
की कि “चलकर इसे जानना चाहिये? । ऐसा सोचकर समी 
कोतुकवश इसे देखने आयीं । 


उनमेंसे एक ग्रियमुदा नामकी मनस्विनी बाळा उसके 
पास जाकर प्रेमपूर्वक मधुर वाणीमें बोली--तुम कौन और 
किसकी कन्या हो ! तया किसकी प्राणप्रिया हो १ तुम्हारा 
जन्म कहाँ हुआ है, किसके द्वारा तुम यहाँ आर्या! अथवा तुम 
खयं ही चली आयी हो ! चिन्ता करनेसे कोई लाम नहीं, 
हमारे प्रभानुसार सब बाते हमसे कह दो। इस परमानम्दमय 
स्यानमें मला किसीको क्या दुःख है! 
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इस तरह पूछनेपर उसने विनीतमावसे उनके मनोंको 
मोहते हुए सप्ठ.शब्दोमें कहा--मै कौन हूँ ! किसकी कन्या 
अथवा प्रेयसी हूँ ! मुझे यहाँ कौन छाया अथवा मैं खयं 
चली आयी [--इन बातोको भगवतीजी जानें; मुझे कुछ भो 
आल नहीं है । फिर भी मैं कुछ कहती हुँ, यदि मेरी बातों- 
पर आप छोगोंको विश्वास हो तो उसे सुनें । यहॉसे दक्षिण 
खड़ी रही । थोड़ी देरमें उत्कण्ठावश मैं चारों ओर निहारने 
छगी, इतनेमें मुझे अद्भुत आकाशवाणी सुन पड़ी--हे 
सुन्दरि ! तुम इसी मार्गसे पूर्व सरोवरपर चछी जाओ और 
उसके ISA आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो; हे 
वरवर्णिनि ! खेद न करो; वहीं तुम्हारी सखिया हैं, वे तुम्हारे 
उत्तम मनोरथको पूर्ण करेंगी |--यही सुनकर मैं बहाँसे यहाँ 
चली आयी हूँ। यहाँ आनेपर मैंने आचमन करके नाना 
मातिकी मधुर ध्वनि सुनी; तत्पश्चात्‌ आपलोगोंका YA 
दर्शन मिला । बस मन, वाणी और शरीरसे इतना ही मुझे 
मादम है । हे देवियो ! यही मेरा कहना था । यदि आप 


` छोगोंकों अच्छा माळूम हो तो आप भौ बतावें कि आप 


कौन हैं; किनकी कन्याएँ हैं, कहाँ आपलोगोकी जन्म-भूमि 
हे ! और किनकी आप लोग वक्तमाएँ हैं! 


यह सुनकर प्रियमुदाने कहा--अच्छा मैं बतलाती हूँ । 
हे छमे | इम लोग बुन्दावनके कळानाथ गोविन्दकी प्राण- 
प्यारी सलियॉ तया विह्यस्सहचरियाँ हैं | इम आत्मानन्दमयी 
मजत्राछाएँ यहाँ आमी हुई हैं | । ये श्रुतिगण तथा मुनिगण 
भी वनितारूपमें यहाँ हँ । हमछोग गोप-कन्याऐ हैं--यह 
स्वरूपतः तुम्हें बतला दिया । पूर्व-काछमें हममेंसे जो-जो 
राघापतिको अत्यन्त प्यारी थीं वे ही यहाँ उनके सङ्ग नित्य- 
विशार करनेवाली क्रीडा-मूमिकी सहचरी हैं । 


इनके अतिरिक्त अन्य सबोका परिचय भी तुम्हें प्रात 
करना चाहिये । हे भामिनि | हमी छोगोंके साथ तुम मी 
यहा विहार करोगी । हे सखी ! पूर्व-सरोवरपर चलो, वहाँ 
ठगे विधिवत्‌ खान कराकर मैं सिद्धिदायक मन्त्र दूँगी । 
. शत मकार उसे छे आकर उसने विधिवत्‌ ज्ञान कराया 
ओर इनान चती diè उतम मका kat 
साथ पुरश्वरणकी विधि, ध्यान 
जपकी संख्या भी बतला दी | i जत चाश 


सखियोके छाये हुए कहार, करवीर, चम्पा तथा कमळ 


आदि अनेकों सुगन्धित ङुसुमोसे और पाद्य, अन्ये, 
आचमनीय, धूप, दीप तथा माँति-माँतिके दिव्य नैवेद्योसे 
उसने देवीकी विधिवत्‌ पूजा करके एक छाख मस्त्र-ज्षप 
किया; फिर विधिपूर्वक हवन करके एथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । अनन्तर निर्निमेष दृष्टिसे. देखते हुए उसने -देवी- 
की स्तुति की | ॒ 


उसकी आराधनासे प्रस्त होकर भगवती भीराधिकादेवी 
बहापर प्रकट हुई । काञ्चन तथा चम्पाके समान उनकी 
कमनीय कान्ति थी । प्रत्येक अज्में सौन्दर्य, छावण्य और 
माधुर्य था; शरत्काळके कळङ्कहीन कलाधरके समान. उनके 
मुखकी शोमा थी । स्नेह-युक्त सुग्ध-सुसकान त्रिभुवन-मोहिनी 
थी । वह भक्तवत्सला वरदायिनी देवी अपने शरीरकी 
कान्तिसे दसौ दिद्याओंको प्रकाशित करती हुई बोली 


हे शमे | मेरी सखियोंकी बातें सत्य हैं; इसलिये तुम 
मेरी प्यारी सखी हो । उठो, चलो, मैं तुम्हारी कामना 
करती हूँ । 

अजुनी देवीके सुखसे मनोवाड्छित वाणी सुनकर पुळकित 
हो गयी और प्रेम-विहृुळ हो नेत्रोमे आँसू भरकर पुनः देवीके 
चरणोपर गिर पड़ी | be 

. तब देवीने अपनी सखी प्रियंबदासे कहा-तुम इसे 

हाथका अबळम्त्रन देकर आश्वासन देती हुई मेरे साग्र छे 
आओ । प्रियंवदाने ऐसा ही किया । उत्तर-सरोबरके तटपर 
पहुँचकर विधिपूर्वक अ्ुनीको नहळाया गया । फिर सक्षुस- 
पूवंक विधिवत्‌ पूजन कराकर इरिवछमा भीराधादेवीने गोङुछ' 
चन्द्र श्रीकृष्णके मन्त्रका उपदेश किया । वे गोविन्दके 
सङ्केतको जानती थीं, अतः उसे उन्होंने अविचल afa 
प्रदान की और मन्त्रराज मोहनका ध्यान मी बता दिया | 
इस अनुष्ठानमें नील कमलके समान इयामल; 
विभूषित, कोटि कामदेव-सदृ्च सौन्दयंशाली तया wa 
के लिये उत्सुक भीकृष्णचन्द्रका ध्यान करना चाहिये | 

उपयुक्त बातें अर्चुनीको समझाकर राधाने T 
प्रियंबदासे कडा--'जबतक इसका उत्तम KA d 
हो तबतक तुम सखिर्योके साथ शभा श्त 
रक्षा करना । यह कहकर वह स्वयं 
चरणोके निकट चली गयीं और प्यारी सखियोके पर 
अपनी छाया रख दी । 

प्रियंबदाके आदेशसे यहाँ अर्जनीने गोरो 
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कुङ्कुम और चन्दन आदि नाना मिश्रित द्रव्योसे अइदळ 
कमलंके आकारमें एक यन्त्र बनाया तथा उसमें 
मोइन-मन्त्रका न्यास किया । इसके बाद क्रतुसम्मव विविध 
पुष्प, चन्दन, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूछ, मुखवास, वस्र, 
आभूषंण और माळा आदिसे वाहन तथा आयुधोसहित 
भगवान्‌ इयामसुन्द्रकी पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार 
भी किया और मन-ही-मन उनका स्मरण करने छगी। 


तब भक्तिके वशीभूत हो भगवान इयामसुन्दरने 
मुसुकान भरी ERA सङ्केत करके राघासे कहा-'उस 
( अजुनी) को यहाँ शीम्र बुछाओ ।' आशा पाते ही देवीने 
अपनी सखी शारदाको भेजकर उसे तुरन्त बुळा ल्या । 


वह रसिकशेखर शीकृष्णचन्द्रके सामने आते ही Na- 
विहृळ हो एथिवीपर गिर पड़ी | उसे वहाँ सब कुछ अद्भुत 
दीखने लगा । उसके अङ्ञामें स्वेद, पुलक और कम्प आदि 
सात्त्विक. विकार होने गे | बड़ी कठिनाईसे किसी तरह 
उठकर जव उसने नेत्र खोले तो सबसे प्रथम वहाँका 
विचित्र मनोरम स्थान दीख पड़ा । उसके बाद कल्पवृक्षपर 
इष्टि पड़ी, उसके पत्ते मरकतमणिके समान और पूव 
ग्रवाळमय (JII) थे । तना कोमळ और सुवर्णमय 
था । मूळ स्फटिकके समान श्वेत या | वह वृक्ष काम-सम्पदा- 
को देनेवाळा था । उसके नीचे रक्षमन्दिर था, उसमें एक 
रक्षमय सिंहासन रका था| उसके ऊपर मी अष्टदल-पद्म 
बना हुआ थो। उसमें बार्ये-दार्यके कमसे शङ्क और पद्म-निधि 
र्खे गये थे। चारों ओर जगह-जगह कामधेनु गौएँ थीं । 
सब ओर नन्दन-वन था, उसमें मळयसमीर वह रहा था । 
वहाँ समी कऋतुओंके कुसुमोंकी दिव्य सुगन्ध आती थी, निरन्तर 
मधु-बिन्दुकी वर्षासे वह उद्यान मनोहर माझम होता था। 
उसका मध्यमाग मधुपानमत्त मेवरोंके शङ्कासे सदा 
मुखरित रहंतां था । कोयल, कबूतर, सारिका, शुकी तथा 
अन्य विहङ्ग-वनिताओंका कळनाद वहाँ नित्य हुआ करता 
था । मतवाले मयूरोंके त्ये न्यात होकर वह उपवन 
प्रेम-पीड़ाको बढ़ाता था । 

ऐसे रमणीय स्थानमें भगवान्‌ भीष्ण विराजमान ये | 
उनके अज्ञकी कान्ति इयामळ थी; अळकावली स्लिग्ध, असित 
एवं अङ्कुरित थी; उससे आँवळेकी गन्ब आती थी । मत्त 
मयूरॉके शिरसे उनकी चूडा बाँधी गयी थी; बायें कानके 
- पुष्पमय आभूषणपर भ्रमर बेठे थे, दणके समान RT 


SON न O aaa a es ws 


कपोळ चञ्चल अळकोंके ग्रतिबिम्बसे शोमित हो रहे ये। 


अद्भुत मखकमें सुन्दर तिलक लगा था । तिळके फूल और झुककी 


चोंचके समान उनकी मनोहर नासिका थी । बिम्बफलके 
सदृश सुन्दर अरुण अघर थे । वे अपनी मन्द सुसकानसे 
प्रेमोद्दीपन कर रहे ये । गलेमें मनोहर वनमाला थी और 
सहर्खों मदोन्मत्त भ्रमरोसे भरी हुईं पारिजातकी सुन्दर 
माळा दोनों स्थूळ कम्धोंपर शोमायमान थी । सुक्ताहार 
तथा कोस्तुममणिसे वक्षःस्यळ विभूषित था, उसमें भीवत्स- 
का चिह मी था । आजानु छम्बी झुजाएँ मनोहर थी । 
नामि गम्भीर और मध्यमाय सिंहकी कटिसे मी कहीं 
अधिक सुन्दर था । वे अपने ळावण्यसे कोटि कन्दर्पको 
पराजित करते थे । वेणुके मनोहर गानसे वे त्रिभुवनको 
सुखके समुद्रमें निमझ तथा मोहित कर रहे थे। उनका 
प्रत्येक अज्ञ प्रेमावेशसे पूणे और रास-रससे आहलूस्ययुक्त हो 
रहा था। 


उनके मुखकी ओर दृष्टि ळगाये अनेकों सेविकाएँ 
यथास्थान खड़ी रहकर उनके सङ्केतौको देख रही थीं और 
सम्मानपूर्वक चमर, व्यजन, माला, गन्ध, चन्दन, ताम्बूळ, 
दर्पण, पानपात्र तया अन्य क्रीडोपयोगी विविध वस्तुओंकों 
वे प्थक्‌-प्रयक्‌ रख रही थी । 

भीमती राधिकादेवी उनके वाममागमे विराजमान होकर 
प्रसन्नतापूर्वक उनकी आराघना करती हुई हँस-हँसकर 
उन्हें पान देती थीं । 


. यह स्र देखकर वह अजुनी प्रेमावेशसे विहल हो 
गयी । सवज इषीकेदाने उसके भारवोको समझ लिया और 
क्रीडायनमें उसकी इच्छानुसार उसे सुख दिया । तदनन्तर 
शारदासे कहा--'इसे शीघ्र ले जाकर पश्चिम सरोवरे 
नहताओ ।? 5 

शारदा उसे वहाँ ळे गयी और क्रीडासरमें खान करनेको 
कहा । परन्तु भीतर जाते ही यह पुनः अर्जुन बन गयी। 
उसी समय वहाँ भगवान्‌ भ्रीकृष्णने प्रकट होकर जब 
अजुनकों खिन्न तथा हताश देखा तो प्रेमपूर्वक हायसे 
स्पर्श करके उन्हें फिर पूर्ववत्‌ कर दिया और कद्दा-“अजुन | 
तुम मेरे प्रिय सखा हो, इस त्रिलोकीमें तुम्हारे अतिरिक्त 
कोई मी मेरा रहस्य नहीं जानता । देखना, इसे कहीं 
प्रकाशित न करना ।? ( पद्यपुराणसे ) 


> "कदा ontario 
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श्रीतारा-रहस्य-निरूपण 


( केखक--चतुवेदी पं. ऑकेशवदेवजी शाखी ) 


अखि समखनगदुर्पत्तिपाळनसंहारकतृंभिश्रंह्मविष्णु- 
सहेशेरुपसेव्यमाना, जगदाधाररूपा, संसारभयनाशिनी, 
अपुनराब्रत्तिकारिणी, संसारतारिणी तारा नाञ्जी शक्ति 


प्रममहती । 


आज परम हर्षका विषय है कि जो शक्तिविद्या बहुत 


प्राचीन काळसे अपरिमित तेजस्विनी होनेके कारण अनेक 
सम्प्रदायोंके मतमेद होते हुए भी सर्वोत्तमा थी, वैसे ही 
आज मी अनेक मत-मतान्तरवाळे मनुध्योद्वारा सम्मानित; 
संसारके आवागमनको हटानेमें सर्वभेछ, परमपूजितरूपमें 
उपस्थित दै । 

तारा-श्चक्तिका रहस्य बढ़ा गूढ़ है, उसे जाननेके लिये 
बड़े परिभम और अध्यवसायकी आवश्यकता है । 'शक्ति- 
ag के पाठकोंकी साधारण जानकारीके लिये हम इस 
रहस्पका कुछ थोड़ा-सा दिग्दशन इस लेखमें करानेका 
प्रयत्न करेंगे । पूरा रहस्प लिखने और उसे साज्ञ प्रस्तुत 
करनेमे तो एक पूरा ग्रन्थ ही उपस्थित हो जानेकी आशङ्का 
है, जिसके लिये यहाँ न समय है न स्थान | 

हाँ, तो अब हम प्रस्तुत विषयपर आते हैं । यथार्थ- 
नामवती होनेके कारण ही तारा नामकी शक्ति सर्वोत्तमा 
शक्ति हे । ताराशक्तिका शाब्दिक अर्थ है 'तरत्यनया सा 
तारा”-अ्थांत्‌ इस संसारसागरसे जो तारे, वह नारा । 

ताराविद्याकी गणना दश महाविद्याओँमें है । इसके 
महत्त्वका दिग्दशन कराते हुए तन्त्र-ग्न्थोमें कहा है-- 


विना ध्यानं विना आप्यं विना पूजादिसिः प्रिये । 


प्राप्त है। 
इतनी सरळ्ता मळा किस देवताकी आराधनामें होगी! 


सरलता और बन्धनमुक्तिकी इद है । ऐसे निष्कण्टक सुखप्रद 


“ मार्गपर मळा कौन न चलना चाहेगा ? यही कारण है कि - 


अनन्तकाळसे ताराकी उपासना अबाधरूपसे होती चढी 
आ रही हे । 

ताराका खरूप क्या है ? इसके वर्णनमें कहा है-- 

शून्ये अ्रह्माण्डगोठे तु पञ्चादाच्छून्यमध्यगे। 

qaae स्थिता तारा सवाते काकिका स्खृंता ॥ 

अर्थात्‌ शून्य त्रह्माण्ड-गोलमें पचास शून्य हैं, जिनमें 
पाँच ञन्यपर श्रीतारा तथा शेष सवपर भीकालिका 
खित हैं। 

अब विचारणीय विषय यह है कि पचास शून्य कुळ 
हैं, उनमेंसे पाँच द्यून्यपर भीताराजी स्थित हैं और बाकी 
झूज्यपर भीकाळिकाजी विराजमान हैं और विराट्चक्र तथा 
खराट्चक्रके मेदसे मध्यमे जो शून्य आता है. उसमें : 
ब्रझ्ाण्डनायिका श्रीराजराजेश्वरी भीमहायुन्दरी भीभ्रीविद्याजीः 


सहाश्चन्या ततस्तारा तद्वैगुण्यक्रमेण च। 

सक्ती संयोज्य सर्व॑ तं महासुन्दयनन्ततः प 

इसमें भीमहासुन्द्रीको कला और औताराको द्यन्यरूप 
निर्देश किया है | अब द्रष्टव्य यह है कि झत्यरूपमें ही 
सब देवता और देवी शक्तियाँ हैं और महात्माओंका मी 
यही सिद्धान्त है कि संसारका झृत्यरूपमेंसे उद्धव तथां 
झून्यमें ही परामव है, तब निश्चय ही इन शक्तियोंको आच" 
शक्ति मानना पड़ता है। संसारके इस TA 
देखकर ही महात्मा लोग मोहादिको छोड़कर द्यल्यरूप 
निर्विकार ब्रह्मरूपमें छीन होकर मुक्तिसाधन करते हँ । 
इघंर जितने बीजमन्त्र हैं उन समीमें विन्वुखरूप तम है । 
कोई बीजमन्त्र विन्दुरहित नहीं । इसीसे उनका 
इतना श्रेष्ठ है और जितना मी इसपर ATA हैं 
अधिकाधिक शान और रहस्य दृष्टिगत होता ही जाता है | 


nc 
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तारा-रहस्य 


gaT ...... 


( लघुस्तव ) 
“तारा? शब्दके अर्थ तो बहुत-से हैं परन्तु यहाँ इस 
पदका प्रयोग एक देवताविरोषके लिये ही किया जा रहा 
है, जिसे ब्राह्मण अथवा हिन्दू, बौद्ध एवं जैन छोग भी 
पूजते हैं। हिन्दू-धर्ममें तारा एक महाविद्या दै । ये महा- 
विद्या दश हैं और इनके नाम हैं-- 
कोळी तारा महाविद्या षोडेशी सुवनें री । 
सैर॑ची छिर््षमसा च विद्या qadt तथा। 
वर्गछा सिद्धविद्या च सातेङ्गी कर्म कास्मिका ॥ 


गणनामें ताराका स्थान वूसरा होनेसे इसको द्वितीया 
भी कहते हैं । इसी प्रकार कालीका नाम आद्या भी है । 
इन दोनोंको प्रायः इन संख्याआओंसे ही सूचित कर देते है । 
अन्य महाविद्याओंके लिये क्रमकी इतनी आवश्यकता नहीं। 
द्वितीया या तृतीया इत्यादिसे यह नहीं द्योतित होता कि 
गौरवमें इनका स्थान आद्यासे न्यून है । सेवकके लिये तो 
अपने इष्टदेवका स्थान सर्वोपरि होता है । वैसे तो दुगोको 
ही मुख्य अथवा आदिशक्ति माना जाता है । अन्यान्य 
शक्तियाँ उसकी 'विभूति' मानी जाती हँ । मदामारतके 
विराट्‌ (अ० ६) एवं भीष्मपवे ( अ० २३ ) में, जहा 
बुषिष्ठि, और.अडुनने मगवतीकी स्तुति की हे, उसके लिये 
तारिणी नामका भी प्रयोग किया गया है-- 

'चण्डि चण्डे नमस्तुम्यं तारिणि वरवणिनि। 

इससे हम यह नहीं कह सकते कि इस खोत्रमे द्वितीया” 
की ही स्तुति की गयी है । इसे शक्ति' की या मगवती- 
की सवंसाघारण स्दुति मान सकते हैं । 


त्त्र वा मन्त्रशात्रमें ताराका ध्यान ऐसा है 


( ढेखक--डा० औदीरानन्दजी शास्री, एम० Yo, एम्‌० ओ० एुछ०, Sto छिट्‌० ) 


दिज्ञोमेकलटां ai दंदाकराखाननां 

चसे RR दरं करौ विदधतीं इयेतास्थिपाळिकास्‌ । 
अझोम्येण विराजमानशिरसं स्मेराननाम्मोदहां 
तारां झावढदासनां इडङचासस्यां त्रिळोक्‍्याः स्मरेत्‌ ॥ 


“जगद्व्यापी जलसे निकळे हुए एक इवेत कमळपर 


विराजमान; कर्त्री( केंची ), खद्ध, कपाळ और नीळोत्पळको 
हाथोमें किये हुए; काञ्ची, कुण्डल, हार; कङ्कण; केमूर, मञ्जीर 
(नुपुर)-रूप बने हुए सपोसे भूषित;तीन छाळ-लाळ नेत्रोंवाळी; 
एक पीली जटावाळी, सुन्दर रशनासे मण्डित, विकराळ 
दंड्रायुक्त, कटिप्रदेशमें द्वीपि (चीते) के चमंको धारण किये 
हुए, स्वेत अस्थिकी पद्मालिका लिये हुए, शवके हृदयपर बेटी 
हुई, जिसके सिरपर “अशोम्य' विराजमान हे, ऐसी 
स्मितवदना, त्रेलोक्यजननी तारा मगवतीका स्मरण करे ।? 


इस ध्यानसे दो मुख्य बातें प्रतीत होती हैँ--एक तो 
भगवतीका सर्वत्र फैले हुए जळमेसे निकले हुए कमळपर 
बैठना और दूसरा उसके सिरपर “अक्षोम्य' का विराजमान 
होना । सर्वत्र फेळे हुए जळसे निकळे कमळपर बैठना 
सूचित करता है कि भगवती तारा जळके मयको दूर करती 
है। अकोम्मका सिरपर रक्खा जाना द्योतित करता है कि 
ताराका स्थान अक्षोम्यसे नीचे है--अन्यथा उसका सिर- 
पर बिठळाया जाना सम्मव नहीं था । तारा जल्ष्ठावके 
भयको दूर करती है और एतदर्थ उसका पूजन किया जाता 
है, यह हमें ळ्युमडारकरचित लघुखवके निञ्भछिखित पञ्चः 
से ज्ञात होता है-- a 
छद्मी राजकुळे जयां रणसुवि क्षेमझरीमध्वनि . 
करम्यादद्विपसपंमाजि शबरीं काम्तारदुगे गिरौ । 
भूतप्रेतपिशाचराक्षसमये स्थृत्वा महामैरवी 
यामहे बरिपुरां तरम्ति विपदुसारां च तोयप्छचे ॥ 
wai अर्थात्‌ जळकी बाढ़ वा 'तूफान' में तारा- 
का सारण करके प्राणी विपत्तियोंकों खॉघ जाते हैं । 
ताराका नाम ही सूचित करता है कि इस मगवतीका 
“तरण? या 'वारण! से सम्बन्ध हे, उत्तराञ्जायके प्रायः 
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समी तन्त्रअन्थ इस बातको सूचित करते हैं | हॉ, दक्षिणा- 
आग अर्थात्‌ दक्षिण-मारतके तन्त्र-अन्थासे यह निश्चित 
नहीं होता । परन्तु दक्षिणमें तो इस शक्तिकी पूजा प्रचलित 
ही नहीं रही होगी, तमी तो इसका वर्णन मी उपल्ब्ध 
नहीँ होता । तत्त्वनिषि-जैसे म्रन्यमे, जहाँ उत्तमोत्तम तन्‍्त्रों- 
से देवताओंके ध्यानादि दिये गये हैं, उग्रताराका एक थ्यान- 
जैसा लिखकर कह दिया है-“इत्यान्नाये'। कौन-सा आझ्नाय 
हे, यह भी नहीं बतलाया और न ध्यान हरी पूरा दिया हे | 
हम बिना सङ्कोच यह कह सकते हैं कि तारण करनेवाली 
शक्ति ही तारा है | 

जैन-सम्प्रदायमे मी 'सुतारा' और 'सुतारका' नाम पाये 
जाते हैं, जो कि श्वेताम्बर-मतके अनुसार सुविधिनाथकी एक 
यक्षिणी या शासनादेवीके हैं | तारि नामकी एक देवीकी 
पूजा मारतकी आदिम जातियोमे पायी जाती है । परन्त 
यह दोनों तारा-महाविद्यासे मिन्न हें । जेन-सुतारा वा 
सुतारका शायद हिन्दू-ताराका ही रूपान्तर है। यह प्रायः 
देखा जाता है कि धमोन्तरमें किसी अन्य धर्मके देवी-देवता- 
को जबर अन्तर्हित कर लेते हैं तब उसे गौण पदवी या 
स्थान देकर उसके नाम इत्यादिमें भी कुछ-न-कुछ परिवतन 
कर देते हैं । इस समय हमारा इन दोनों देवियोंसे कोई 
प्रयोजन नहीं । हिन्दू-प्रन्यौको देखनेसे यह प्रकट हो जाता 
है कि तारा या महाविद्याका बौद्ध-सम्प्रदायके एक बोधि- 
सत्त्वविदोष अथवा बौद्धमतसे अवश्य सम्बन्ध है अथवा 
यह उसीका रूपान्तर है। इस बातको हम नीचे अमी 
स्फुट करेंगे । 

हमारे यहाँ तारा अथवा दुर्गाकी वही स्थिति हे जो 
ताराकी बौद्धघर्ममे | हिन्वूसम्मदायमे दुर्गा शिवकी शक्ति 
है और बौद्धमतमें तारा अवछोकितेश्वरकी । हीनयानमें 
तो देवी-देवताओंका अथवा बोघधिसत्त्वोंका अमाव-सा ही 
है। महायानमें ही बोधिसत्वा और देवी-देवताओंकी भरमार 
है। हमारे यहाँ जैसे मगवतीका प्राधान्म है और उसे देव- 
माता माना जाता है वैसे ही महायानमें ताराकी स्थिति है | 
हमारे तन्त्र-अन्थोमें शिवका नाम अक्षोम्य भी दिया गया है 
और ताराको उसकी शक्ति या 'मार्या' कहा गया है | 
तारातन्त्र अथवा तोङ्झतन्त्रके इन ,छोकोसे इसका 
प्रमाण मिळता है-- 

समुद्रमथने देवि ! weg समुत्थितम्‌ । 

सर्वे Wa देव्यश्च सहाक्षोभमवाप्नुयुः ॥ 


क तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 
$$$ a aaan 


क्षोभाद्रिहितं यस्मात्‌ पीतं हाळाहळं विषस। 

अत एव महेशानि ! अक्षोभ्यः परिकॉर्तितः y 

तेन साडू महामाया तारिणी रमते सदा । 

शिव-शक्ति-सङ्गमतन्त्रमें तो अक्षोभ्य’ और 'शिवः 
पर्यायवाची नाम हैं । 

हमारे तत्त्र-अन्योरमे स्पष्ट लिखा है कि ताराकी उपासना 
बौद्धमतके अनुसार करनी चाहिये अन्यथा यह भगवदी 
“सिद्धः नहीं होगी । आचारतन्त्रमें जो वसिष्ठमुनिकी 
आराघनाका उपाख्यान दिया है उससे यह स्फुट हो जाता 
है । उसमें लिखा है कि जब वसिष्ठमुनि ताराकी आराधना 
करते-करते थक गये और निराश हो गये तब आकाश- 
बाणीसे उन्हें “चीनाचार' के अनुसार ताराकी अचना 
करनेका आदेश किया गया। उन्होंने तब वैसे ही आराधना 
की और उन्हें सिद्धि प्रात हुई । 


सदोयाराधनाचारं वौद्धरूपी जनादुंनः | 
एक एच विजानाति नान्यः कश्चन तस्वतः॥ 
श्षमैवाक्रेशबहुना कालोऽयं गमितरत्वया । 
विरुद्धाचारञ्षीठेन सम तरवसजानता त 
तङ्ोघरूपिणो विष्णोः सञ्षिधिं याहि सम्प्रति । 
तेनोपदिटाचारेण मामाराघय सुब्नत # 
atag प्रसन्ना स्यां त्वयि वत्स न संशयः 


आचारतन्त्रके इन अवतारित रोकोंमें इसीका उल्लेख 
है । इस तन्त्रमें यह भी लिखा है कि मुनि वसिष्ठ चीन 
गये । वहाँ उन्होंने बुद्धे ताराकी आराधनाका प्रकार 
सीखकर तदनुसार अचना करके मगवतीको प्रसन्न किया | 
अन्यत्र भी इसका उल्लेख पाया जाता है, परन्तु यहाँ अधिक 
उदाइरणोंकी आवश्यकता नहीं । 


उपरिखिखित वाक्योंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि तारा” 
का पूजन हिन्दुओंने बौद्धोंसे सीखा, अथवा यह कहे कि 
तारा भगवतीका पूजन पहले बौद्ध-सम्प्रदायमें प्रारम्म हुआ | 
इस अनुमानका समर्थन “साघनमाला' नामक 
छिखे एकजटासाधनके इस अन्तिम वाक्यसे भी हो जाता है 

पुकजटासाधनं समाप्तम्‌ 
भोटिपूद्धुता इति । 

इससे तो यह भी अनुमित होगा कि पहल SIA 
पूजा मोट-देश अर्थात्‌ तिब्बतमें प्रचलित थी, तमी 
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+ तारा-रददस्य # 


aa || OoOO 
नागाजुंनने उसका उद्धार किया | 


एकजरा तारा-देवीका जा सकता । वहीं ताराकी अनेक परिचारिकाएँ रहती 


ही नाम वा रूपान्तर है । 
धतन्त्रतन्त्र' नामक पुस्तकमें लिखा है-- 
सेरोः पश्चिमकूछे तु 'चोळनाख्यो इको महान । . 
तत्र जशे स्वयं तारा ` देवी नीळसरस्ती ॥ 
अर्थात्‌ तारा मेरु-पर्वतके पश्चिमर्मे उत्पन्न हुई | इस 
आधारपर कहा जा सकता है कि इसकी 
प्रारम्म छदाखके आसपास कहीं हुआ होगा । वहाँ और 
तिब्बतर्मे अब भी ताराकी पूजाका बहुत प्रचार है। ळामा 
छोग वहाँसे आते हैं और प्रसिद्ध-प्रसिद बौद्धस्थान कसवा, 
बुद्ध-गया आदिके मन्दिरेमिं ताराकी पूजा करते हुए 
देखे जाते हैं | 
ब्रह्माण्डपुराणके ललितोपाख्यानमें जो ताराका वर्णन 
दिया दै उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह भगवती 
मुख्यतया जलौघ वा जलाष्ठावजन्य दुःखका नाश 
करनेवाली है-- 


तारा नाम मह्दाश्चक्तिवंच्ते तोरणेश्वरी। 
यहृयस्तन्रोत्पछश्यासास्तारायाः परिचारिकाः ॥ 
रज्षनोकासहस्रेण खेछरस्मस्सरसीजरे 
अपर पारमायान्ति पुनर्यारित परं तटस ॥ 
कोटिशस्तत्र ताराया नाविकयो नवयौवनाः | 
agaa तृत्यस्ति देब्याः पुण्यतमं यशः ॥ 
अरिश्नपाणयः 


l 

irag सञ्जरः्स्यस्तरीञ्ततेः ॥ 

तासां नौकावाहिकानां शक्तीनां इयामळस्विषास्‌ | 
म्रघानसूता ata जछोषशमनक्षसा ॥ 
आज्ञां विना तयोखारा अन्त्रिणीवण्डनाययोः । 
पजिनेश्रस्यापि नो दत्ते वापिकाम्भसि सान्तरस्‌॥ 
तारातरणिक्षक्तीनां' समवायोअ्तिसुस्व्रः । 


इसका भावार्थ यह है--तारा भगवती मनस्‌ नामक 
है = एक अमृतवापिकाके द्वारकी रक्षा करती 
। वहाँ बिना नौका और ताराकी आश्ञाके कोई नहीं 


२ 


हैं, जो इस वापीके आर-पार जाती रहती हैं । वे 
भगवतीका यशगान करती हैं, नाचती हैं और प्रसन्न 
रहती हैं। तरण-शक्तियोका और ताराका मिळाव 
बहुत ही सुन्दर है और ताराम्बा हो जलौघजन्य 
दुःख दूर करनेमें समय हैं | इसके आगे कुरुकुळाका वर्णन 
आता हे । उसको नौकअरी कहा गया है और उसके घ्यान- 
में उसके हायमें “अरि्' या डॉड ( चप्पे ) दिये गये हैं । 
दजन इसको तरका सुन कहा गया है। 
इन दोनों वणनोसे ताराका जळ्यात्रां या Navigation 
से स्पष्ट सम्बन्ध दील पड़ता है । कन्हेरीमें जो ताराकी मूर्ति 
है उसमें तो जहाज भी बना हुआ है । 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि जेसे ्रह्माण्डपुराणमें 
इस भगवतीको तारा-अम्बा कहा है वैसे ही इसका मंगोळ 
नाम दर-एके (278-९९) है, जो कि पर्यायमात्र-सा 
है | इन सब ग्रमाणोंको देखकर हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि ताराकी पूजाको उत्पत्ति जळकी बाढ़से उत्पन्न हुए 
दुश्खोंकी निवृत्तिके छिये या तैरनेके निमित्त हुई होगी । 
यह मी स्फुट-सा ही है कि प्रारम्ममें तारा भगवती बौद्ध 
देवता होगी । बौद्ध-मतसे हिन्दुओँने उसकी पूजा सीखी 
होगी । हमारे प्राचीन ग्रन्थॉमें तारा महाविद्याके रूपमें नहीं 
उपल्ब्ध होती । इसकी पूजा बहुत .प्राचीन मी नहीं, 
अठारह मुख्य पुराणोमें इसका अमाव-सा है। ब्रह्माण्ड- 
पुराणम जो वर्णन है वह तारा महाविद्याका नहीं वरं एक 
देवताविशेषका हे । यह पुराण गुत महाराजाओंके काळ- 
से पहले ही निर्मित हुआ था क्योंकि इसमें इन amt 
और उनके समकालीन राजाओं या अवांचीन नरेन्द्रोका 
वर्णन नहीं मिळता । यह कहा जा सकता है कि विक्रम 
संबतूकी पांचवीं शताब्दीके आसपास इस पुराणका निर्माण 
हुआ होगा । इसके पश्चात्‌ सातवीं शताब्दीमें इस शक्तिका 
महाविद्याके रुपें दर्शन होता है। 


जावा या यवद्वीपमें जो लेख मिळते है, जिनमें इस 
देवीका उल्लेख है; इसी समयके हैं | इसी कालमें मारतवर्षे- 


के छोगोंका बाहर आना-जाना भी बढ़ गया होगा। उस 


समय बौद्ध-धर्मका हास हो चुका या और उसका हिन्वूघर्म- 
से मिभण मी हो गया था । हमारी समझमें उसी समय 
हिन्दुओंने इस देवीकी उपासना मी सीखी होगी । समुद्र- 
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# तामाविशक्ति दिरसा नमामि # 


भगवती समुद्रसे 'उत्तारण' करा सकती है और जल्दी ही 
प्रसन्न होकर वर देती है । फिर समुद्रयात्री उसका ध्यान 
क्यों न करें ! सुतरां, जब वह 'जळ' सागरसे रक्षा करती 


यात्राके लिये ऐसे देवताकी आवश्यकता है ही । तारा तारिणी मव-तारिणी है । हमारे विचारमें यही इसका रहस्य है। 


तारयिष्याम्यहं नाथ ! नानाभवमहाणेवात ।- 
तेन तारेति माँ छोके गायन्ति giga: ॥ 
मवसागर वा दुःखसागर, वा सागरसे तारनेके कारण 


है तो” भव, सागरसे मी पार छँघा देगी | तभी तों यह ही इसका नाम तारा है । 


कात्यायनीजी 


. कहानी iy 
( लेखक---म० भीबाळकरामजी विनायक ) ४१ 


"पुत्री । अब निज पन तजुरे 
मेरे कहे बिवाह बिभूषन बसन सुरंग स्जु रे १ 


> > x 
Aani १ यह पन टरत न यरे । 
हों बरु रहो कुँआरि जनम मरि, पन न तजब तनु जारे ७ 
> x x 


व्वरणाद्रिगढू-निवासी विप्रवर मारविकी इकलौती 
पुत्रीने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पण्डित मुझे भुति- 
सिद्धान्तमें परास्त कर देगा और मेरे मार्मिक प्रभौका 
उपदुक्त उत्तर दे देगा, उसीसे विवाह करूंगी । वद अद्भुत 
कन्या थी । वह “भीविद्या' माके पेटसे ही सीखकर जन्मी 
थी । उसी विद्याके प्रमावसे वह शुति-स्मृतिमें निष्णात 
थी । सैकड़ों पण्डित बढ़ी-बड़ी पगड़ी बॉधकर आये, परन्तु 
परास्त होकर लोट गये । हारनेपर वह पगड़ी उतरवा छेती 
थी । इस प्रकार पगड़ियोंसे एक कोठा भर गया था। 
समस्त देशपर उसका रोब छा गया था । अब, किसी 
पण्डितका साहस नहीं होता था कि उसके पास जाय | 
उसके पिता gen कवि और मनीषी थे । जत्र उन्होने देख 
लिया कि अब पराख होनेके भयसे कोई आता-जाता नहीं, 
तब अपने कुकी मयांदाके अनुसार वर ठीक करके ल्म-मुहू्त 
निश्चित कर दिया । और पुत्रीसे प्रतिज्ञा-भङ्ग करके विवाहके 
भूषण-वसन धारण करनेके लिये वे आग्रह करने ळगे | 
परन्तु उस हठीली कन्याने साफ़ इनकार कर दिया । उसने 
कहा--चाहे जन्ममर मैं कुमारी ही क्यों न रहँ, परन्तु 
अन्त समयतक अपनी प्रतिज्ञा नहीं मद्ध कर सकती ।? 


अब बेचारे मारवि मुँह छटकाये इसी सोच-विचारमें 


बेठे थे । घोर चिन्तामें पड़ गये थे । इतनेमें महात्मा 


बोपदेवजी उधरहीसे कहीं जा रहे थे । कविवर भांरविका 
म्छान-सुख देखकर यहीं रुक गये । उनसे खेदका कारण 
पूछा । उन्होंने मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हें सुन्दर 
आसनपर पधराया और सब वृत्तान्त निवेदन किया । 
अनन्तर कन्याको भी बुळाकर पाछागन कराया । उसे 
देखते ही मुनिराज ताड़ गये कि यह कन्या कौन है ! उसी 
समय ध्यान करके उन्होंने उसके सम्बन्धकी समी बाते 
जान लीं। सिद्ध-सन्तोंसे कुछ छिपा तो रहता ही नहीं । 
सुधी मारविने चकित-चित्तसे पूछा--'भगवन्‌:! आप 
त्रिकाळदर्शी हैं । कन्याके भाग्यमें क्या-क्या लिखा है, सो 
कृपापूर्वक मुझे बतलाइये । मैं बहुत दुखी हूँ,. बहुत विकळ 
हूँ; मुझपर दया कीजिये।? मुनिने कहा-_'यह कन्या 
दिव्या है, इसका विवाह मत करना । यह कुमारी ही 
रहेगी । इस समय तो मैं जाता हूँ, ठहरनेका अवकाश 


. नहीं है। कुछ दिनोंके बाद लौटुंगा तो इससे शाखा 


करूँगा और इसके प्रश्नांका उत्तर देनेकी चेष्टा करूंगा; 
विवाइकी इच्छासे नहीं, केवळ इसका समाधान करने- 
की इच्छासे |! par 
इतना कहकर मुनिराज उठे और विदा: होकर चढे 
गये । मारविके हृदयको सान्त्वना मिली ॥ और कन्या! 
उसके ऊपर तो महात्माके वचनोंका मारी' प्रमाव पबा! 
उसके मनमें मुनिकी शान्त-मूर्ति बस गयी । उसे हदय 
मन्दिरमें प्रतिष्ठिकरके वह अष्ट-याम सेवा-पूजा 


. छगी । और उनके पुनरागमनकी बाट सतृष्ण 
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Pratade चित्र देगा या जर उ ल चित्र टंगा या और उसीके सामने 
दश महाविद्याका सुन्दर चित्र मी लगा हुआ या । सखी- 
सहचरीसे हीन वह चित्र-कलामें ही अपना समय लगाती 
थी । उसने बड़े प्रेमसे महात्मा बोपदेवजीका मी एक 
शान्तिरतावेशित चित्र तैयार किया । यह चित्र इतना 
भावपूणं था कि यह चित्रकारिणी स्वतः उसपर आसक्त 
हो गयी । उसे बार-यार इकटक दृष्टिसे निहारते रहना, 
गजरा गूँथकर उसे पहनाना एवं उसकी आरती उतारना; 
यही उसका नित्यका व्यापार हो गया । आरती उतारती 
हुई वह प्रेमविहळ होकर मानो 'दौन” कविके शब्दोंमें 
इस प्रकार कहने लगती-- 
तुम, बोळे न बोळे, सुनो न सुनौ, 
हमें दानि दियाको कराहने हैं। 
तुम ओर हमारी रुखे न छले, र 
हमें रूपपयोनिधि थाहने हें॥ 
तुम आनि मिले न मिले हमे तो- 
wR कै भूरि सराहने हैं। 
& नाम ह मनै, 
हमें नेहको नातो निबाहने È 
इस तरह भावना-पचीसीमें छकी हुई वह कन्या काळ- 
क्षेप करती रही और कविवर भारवि काव्य-कलापमें 
निमभ् थे कि मुनिराज आ गये । उनके मन्य दर्शनसे पिता. 
और पुत्री दोनों निहाळ हो गये । भेंड आसनपर पघराकर 
उनकी पूजा हुई । दुग्ध और फल अपंण किये गये | 
अस्तु, सेवां-सत्कारसे सन्तुष्ट होकर जब मुनिने कन्यासे 
[थकी मिक्षा मागी तब वह दिव्या सङ्कुचित हो गयी । 
फिर संमळकर उसने कहा--“अच्छा, ' बताइये, सगेका 
मूलतत्त्व क्या हे? उस मूलतत्त्वकी ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक 
क्रियाओंमे प्रकृति-विक्कतिका आमास किस प्रकार दृष्टिगोचर 
हो सकता है.!” मुनिने मुस्कराकर कहा--'सर्गका मूल- 
तत्व अजा, आधद्याशक्ति है; अनन्त और अव्यक्त दै । 
शाक्तागमसे लेकर वैष्णवागम एवं वैखानसागमतक, सम्पूर्ण 
आगमसाहित्यमें उसी अन्यक्तको प्रकट करनेको चेश की 
गयी हे । आगमका विदरोष महत्त्व इसीमें है । उस अडेय 
एव अव्यक्त शक्तिके प्रत्येक विकासमें एक ही परमतत्त्तका 
स्वतः आगम होता रहता हे, इसी हेतुसे इसे आगम 
कहते भी हैं । उस परमतत्त्वको ईश्वर कहते हैं, शिव 
हैं। उदाहरणस्वरूप आदिलीला ही दै । महादेव 
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तपके प्रभावसे सृष्टि तो जैसो चाहते थे, कर लेते थे; परन्तु 
उसकी अभिवृद्धि नहीं होती थी । अस्तु, शक्तिने विमर्श वा 
रूप धारण किया और शिवने प्रकाशरूपसे उसमें 
प्रवेश किया । परिणामखरूप 'विन्दुः की प्रादुर्मावना 
हुई । इसी रीतिसे शक्तिने शिवमें प्रवेश किया, जिससे यह 
विन्दु समुन्नत हुआ और इस संयोगसे स्त्री-तत््व 'नाद? की 
उत्पत्ति हुईं । ये दोनों विन्दु और नाद दूध और पानीकी 
तरह ऐसे मिळे कि एकरूप हो गये और “संयुक्त विन्दुर 
( अडंनारीश्वर ) नामसे प्रसिद्ध हुए । और यह तत्त्व 
पुरुषत्व एवं ज्ञीत्व--उमयकेबीच आत्यन्तिक आसक्तिको 
. प्रकट करता है, इसी अमिप्रायसे इसको “काम? कहते हैं। 
, पुनः विन्दु दो हैं । उनमेंसे एक इवेत है और 
पुंसत्यका बोधक है और दूसरा रक्त है, जो ख्रीत्वका परिचायक 
है । इनसे 'कळा? की उत्पत्ति होती है। अस्त । तीनों 
बिन्दु-[ ( १ ) संयुक्तःविन्दु ( काम ), ( २) Ra- 
विन्दु और (३) रक्तःविन्दु ( कला ) ]--मिलकर 
“काम-कला' में परिणत हुए । इस प्रकार यहाँ चार 
शक्तियोंका एकत्रीकरण हुआ | (१) मूल-विन्दु, वह | 
तत्त्वविशेष जिससे इस जगत्की रचना हुई हे । ( २) 
नाद, जिसके ही ऊपर विन्दुके क्रमोन्नतिपरिणामसे उत्पन्न 
्रव्योंका नामकरण अवलम्बित है । इन दोनोंमें अत्यन्त 
मेम हे, परन्तु वह सष्टि-विस्तार-हीन है। वे ऋत एवं वाड्मय 
हैं । इसीळिये एक जनन-शक्ति उनके साय (३) श्वेत-पुं-विन्दु 
( जो खतः तो उत्पत्तिमें असमर्थं है) और (४) रक्त- 
स्री-विन्दुके द्वारा संयोजित हुई । जब ये चारों तत्त्व मिलकर 
“काम-कळा? में प्रदत्त हुए तब सम्पूणं शाब्दिक और 
वास्तविक सृष्टि उत्पन्न हुई । अगु आदिके मतसे नादके 
साथ 'अर्घ-कला' की भी परिणति हुई, जब प्रथमतः 
ख्ीतत््वने मूळ-विन्दुमें प्रवेश किया था । किसी-किसी 
आगममें E देवी “काम-कला? के स्वरूपका वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि सूर्य ( संयुक्तःविन्दु ) ही उनका 
वदन है और अभि एवं चन्द्रमा ( रक्त और श्वेत विन्दु ) 
ही उनके वक्षस्थळ हैं । और अधे-कळा जननेन्द्रिय है । 
इस विचारसरणिसे गमंकी स्थिति सुस्पष्ट होती है; जिससे 
aka विकास होता है । अस्तु, सुष्टि-विधायिनी एक 
महिमान्वित देवी हे और उसको 'परा?, 'लळिता!, Kaa 
और 'िपुरसुन्दरी' कहते हैं । 
संत्कृत-वर्णमालाका प्रथम अक्षर 'अ' दिवका प्रतीक है, 
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एवं अन्तिम अक्षर 'ह? शक्तिका प्रतीक है | इसी 'ह? को अ्घं- 
कला अथवा अधंभाग कहते हैं । इसीसे यह ज्नी-तत्त्व है, 
गर्माशय है | यह 'इ' और शिवस्वरूप 'अ? का सम्मिळन 
कामकला अथवा त्रिपुरसुन्द्रीका स्वतः विकास हे । 
यह त्रिपुरसुन्दरी “अहम्‌? से ओतप्रोत है । अहंत्वसे 
व्यक्तित्व संवलित है । यही कारण है कि सम्पूण 
सृष्टि व्यक्तित्व और अहंत्वसे परिपूर्ण हे । और 
जीवमात्र, इस प्रकार, तरिपुरसुन्दरीके ही रूपान्तर हैं 
और तरिपुरसुन्द्री-पद्को प्रात हो सकते हैं, यदि वे 
पेवी-चक्र--/अ”ः और 'ह!--के साथ 'काम-कला- 
विद्या! का अभ्यास करें । संस्कृत-वणमाळाके प्रथम 
अक्षर 'अ' और अन्तिम अक्षर (हः बीचके सम्पूर्ण 
अक्षरोंको अपनेमें समावेशित किये हुए हैं, और उनके 
KIA ees सम्बूर्ण न Ji 
सब वस्तुओकी » उसी 
Santas भी । इसीळिये उस महादेवीका 
नाम “परा” है अर्थात्‌ चार प्रकारकी वाणीमें प्रथम । 
सृष्टि परिणामी हे, विवत्तं ( मिथ्या आमास ) नहीं है। 
मद्रे | तुम्हारे मनमें जो घारणाएँ गूज रही. थीं, उन्हीं- 
को प्रतिपादित किया गया है। हाँ, तेरे मनमें वीरमाव- 
सम्बन्धी जो धारणा बद्धमूल हो गयी है; शक्ति और सृष्टिकी 
एकताकी अनुभूति जो तेरे चित्तमें हुई है और दिव्यमाव- 
से मावित होकर सहलदळ-कमलमे ध्यानस्थ होकर चन्द्रगर्म- 
से खबित, दिव्यमाबमें मत्त करनेवाळे रसको जो तू पीती 


, `; रहती हे; शान-कृपाणसे काम, क्रोध, लोम, मोहरूपी 


` असुर-पश्चको मारंकर'ओ दूने. निर्विषयत्रा मात की है; वञ्चना, 


i ` पिञ्चनता, ईष्यों-आदि सकलया भौतिक विषयोसे बचाने- ˆ 


„` वाळे जाळमें पकड़कर सत्य-शानकी अग्निमें जिस प्रकार तू 

उन्हे संक रही है; आशा, कामना, निन्दा आदिं मुद्राओंको 
जो तू अ्मामिमें पका रही है और मेरुदण्डकी आभिता ag- 
रमणियोके साथ मिलकर जो तू मेथुनके लिये उत्सुक हो रही 
है--इन सब प्रसज्ञोको मैने बचा दिया है। अब तू सच- 
SA ९ मेरे मागिक उत्तरसे तेरा समाघान हुआ 


: कात्यायनी-सुनिवर | आपके समुचित उत्तरसे मैं 
इतनी सन्तुष्ट हुई हूँ कि मैं आपके चरणोंकी दासी होनेके 
लिये उत्सुक हो रही हूँ। कया आप इस दासीको 


अपनायेंगे ! मेरी 
हि प्रतिज्ञा पूरी हो गयी । मैं आपसे परास्त 


* सामादिदाक्ति शिरा नमामि भ 


नेपदेव-झुभे ! मैं विवाह नहीं कर सकता | मैं 
अपना सर्वस्व गोपियोके दुकूळ चुरानेवाळे वाळ-शोपाळके 
चरणकमळोमें अर्पण कर चुका हुँ । अस्तु ! अगः तुम 
क ता T R aa 
किया है | 


कात्यायनी-ऐसा मत कहिये । क्या आपका उपदेश 
सुनकर मी विवाह करनेकी ळाळसा बनी रह सकती है | 
गुरुदेव ! अब तो उस गोपीयल्लम, मनहरण चितेचोरहे 
मेरा मी परिचय करा दीजिये । मैं उन्हींको वरणः करना 
चाहती हूँ । क्या यह सम्मव है ! है 


नेपदेव-क्यों नहीं ! तू सवथा इसके योग्य है 1: तू तो 
ऋषि दुर्यासाकी "इत्या? है, उनके तपकी विभूति है। 
सुनिने जब मक्तराज अम्बरीषपर तेरा प्रयोग किया था 
और बढ़े वेगसे तू राजाको भस्म करने चली थी तब हरि- 
प्रेरणासे सुदशनने तेरी इतिभी कर डाली थी | भक्तके , 
ऊपर. आक्रमण करनेके कारण ही तू इस मत्यंलोकर्मे पतित 


` हुई । अस्तु, दे औविद्यास्वरूपिणी ! अब अपने स्वरूपको 


चेत जा । अपना तामसी चोळा उतारकर फेक दे । दक, 
इस सुष्टिके परे उस लोकमें चळ जहाँ विरजोकी घारा 
लहर मार रही है | के 

को पखारने लगी । करुणाकी घारा बह चली | सिसकियाँ 
बंध गयीं । उसकी दशा देखकर उसके . पिता मारवि 


घबरा गये । वात्सल्यरस उमड़ आया । ... 
LAS इतनेमें एक अपूर्व ठ पता चल gaiil दीवारमे 


बने आळेके ऊपर दिव्याळोक ,प्रतिष्ठित हो 
गया | इसको सबने देखा, परन्तु कात्यायनीको उसमे 
मुरळीमनोहरकी झाँकी मी देख पड़ी |. वह, छवि जब 
उसके नयनोंसे प्रविष्ट होकर हृदयमें बस गयी तब वह दिव्य 
दृश्य अदृदय हो गया । उसकी आँखें बन्द, हो गर्मी । 
उस महाछबिको देखकर फिर और किसको देखे-इसी 
विचारते आँखें बन्द हो गयीं और खुना नहीं चाहती | 
इसलिये मी कि कदाचित्‌ वह छनि जो दयें बस गयी है 
उन्हीं नयनोंके मार्गसे लौट न जाय। उसकी ऐसी दशा 
देखकर मुनिराज चुपकेसे उठकर अपने आठनपर Ù 
राये । मारवि महात्माको कुछ दूरतक पहुँचानेके छिग 
गये और हृदयसे कृतज्ञता प्रकट करके लौट आये | 
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न ला | 


; (३) 

 आँखोंमें अब नींद कहाँ ! "अब समके दृश्य खपत 

माघवकी सेवा-पूजा बड़े मावसे करती हुई उसीमें मग्न हो 

गयी । भूख-प्यास निदा हो गयी । बोलना भी बहुत ही 

स प्रेमामक्तिके सब लक्षण उसमें दृष्टिगोचर 
| 


प्रेमकक्षणा षट्‌ अहे, प्रिय उसास, इगपात । 
स्वभहीन, मुखपीत अरु, रुघु मोजन, अरु बात ॥ 


सुखसरसावन सावनमें वह सकुडम्ब बृन्दावन पहुँची, 
वहाँ पहुँचते ही उसके हृदयमे बसी हुई शोंकी अहृदय 
हो गयी । उसका हृदय-मन्दिर सूना हो गया । वह विरहकी 
चोट खा गयी । विरह ऐसा समुद्र है जिसका कहीं ओर- 
छोर नहीं।। उसको पारकरना असम्मव है । विरहिणी 
कात्यायनी यमुनातटपर बेठी हुई आँखोंकी. तपन 
बुझा रही थी । किसीने पीछेसे कहा-- 

सुरति जगावे जीवका, बिरह मिळांचे पीव । 


. इसे सुनते ही चौंककर जन उसने पीछे फिरकर देखा 
तो गुरुदेव बोपदेवजीको देखकर प्रसन्न हो गयी । चरणोपर 
गिर पड़ी । मुनिराजने पूछा--“वत्से ! क्या हाळ ?? उसने 
उत्तर दिया । 'क्या' कहूँ, यह नटवरनागर मेरे दयसे 
निकळकर अपनी प्यारी पुरीमें, प्रिय कुझ्लोंमे जाकर छिप 
गया । कहाँ ढूँढें, कहाँ पाऊँ ! आप मळे मिल गये । हे 
मेरे कणेघार ! इस छूबती-उतराती नेयाको विरइ-सागरसे 
* पार छगा दीजिये ।? 


बोपदेन- अद्रे ! उस दिन तुझे प्रेम-मन्त्र दिया या | 
` अब आज तुझे तारक-मन्त्र प्रदान करता हूँ | बिना इसके 
विरह-सागरको पार नहीं किया जा सकता । वह तारक'मन्त् 
“राम? नाम है | अद्धचन्द्रपर विन्दुके समान जो मुरलीघर- 
की झाकी तुझे प्रेम-दीक्षाके समय प्रास हुई थी वह तारक 
ही है। अस्तु, तू राम-नामकी रटन छगा; वह झाकी दूर 
नहीं है; तेरा शून्यमन्दिर फिरसे बस जायगा।' 

इस उपदेशका गहरा प्रमाव पढ़ा | भीराम-नामके 
उचारणमात्रसे उसकी हृदय-तन्त्री बज उठी | सत्त चक्र खुळ 
म नोर प, बक भ मि र 

गयी। ` 


aa 


देवी कात्यायनी द्वादश वनोंकी परिक्रमा करने चली । 
हृदयमें वही दिव्य झांकी, ऑलामे प्रेमाभु, मुखसे मगवद्‌- 
शुणगान करती हुई जाती थीं । उनका स्वर बड़ा ही मधुर 


था | गानकळामें र 
Fu यह निपुण थीं । द्विमिळवनमें एक जगह 


प्रलापाळाप करने लर्गी-- 

अच गोविन्दं राधासहितस्‌। 
x x x 

aa स्फटिकगिरिपिळामळः । 
x x x 

शङ्कादाघरोञ्ययस्मा सवखोकशरण्यः ॥ 
x x x 


इस प्रेमाळापर्मे इतनी आकर्षणी सत्ता थी कि वनके 
वृक्ष छतासहित उस आळापर्मे स्वर भरने छगे। उनकी 
जडता जाती रही । देवीने इसका अनुमव किया और गांन 
समासत करके उन्होंने अपना वख्राभूषण उतारकर पुरस्कार- 
स्वरूप उन छता-क्षोको पहना दिया । क्योंकि मगवदुण- 
गानके समय उन्होंने वाद्यका .काम' किया था। 
उन्मत्त दशामें जड सृष्टि मी चेतन-सी प्रतीत होती है। 
तामसिक विकार छेंट जाता है और सात्विकता निखर 
आती हे । वह बझ, जो चराचरमें ओतप्रोत है, प्रेमीके 
सामने निरावरण होकर प्रदर्शित होता हे । तृणसे छेकर 
ताळतक सब उस प्रेमीकी आशाका पालन करते हैं 
संकीर्तनानन्दमें उस प्रेमीके साथ हिळमिळ जाते हैं । 
गोस्वामी नामाजीने अपने भक्तमालमें कात्यायनीके इसी 
चरित्रको छेकर प्रेमामक्तिकी मर्यादा स्थापित की है । 


मगदान रीति अनुरागकी संत साहि मेळी सही। 
कासायनिके प्रेमको, बात जात कांपे कही॥ 
९ भक्तमाळ, छप्पय १२७) 

[ भी 'कात्यायनी'जीके प्रेमकी बात किससे कही जा 
सकती है । आपकी यह दशा थी कि अकेली मार्गम चळती 


कृताथं हुई सरस रसनासे प्रभु-सुयश गाती ऐसे प्रेमावेशमें छक 


जाती थीं कि जो वृक्षोम पवन छगनेसे शब्द होता था 
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# तामादिशिक्ति विरसा नमामि # 


जज 


उसको जानती कि ये मेरे गानके साथ मृदङ्जादि' बाजे 
डाला करती थीं । आपका भ्रीकृष्णचन्द्रजीमे गोपवधूजनोके 
समान ही प्रेम था । प्रभुके शुणानुवाद करनेमे अनुराग- 
के आवेशसे वाणी गद्दद हो जाती थी । आपके चित्तमें 
जगात्‌-प्रपञ्चका मान नहीं था और मायाका स्पर्श ळेदयमात्र 
भी नहीं । भीकात्यायनीजीके मगवत्‌-अनुरागकी रीति 
देख सन्तजनोने यही ठीक किया कि बस अनुराग इसीका 
नाम है ।--ओऔमक्तिसुषाविन्दुखाद ] 


अस्तु । उस दिन द्विमिलवनकी विचित्र छटा थी | मानो 
देवी कास्यायनीके लिये अपूर्व नायकद्वारा विशेष आयोजना 
हुईं थी प्रकृतिकी सम्पूर्ण शक्तियोंने मिलकर काम किया 
था । राकारजनी अपने साज और सामानके साय 
शोमायमान थी । तारकाबली उदित थी और निशानाथ 
चन्द्रमा ! वह तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कामने 
कृद होकर ब्रह्माका प्रयोग किया हो; प्राची दिशासे अमिका 
गोला आकाशे चढ़ता हुआ जान पड़ता था । विरहिणीके 
ऊपर इस निदयताके साथ ऐसे आघात ! अस्तु, मयङ्क 
ज्यों-ज्यों आकाशम स्वच्छन्दतापूर्यक विचरण करने 
लगा त्या-त्या अमृतके कण रष्मियोँद्वारा खवित होकर वनकी 
वनस्पतियों--हुमों, किशल्यो, दछोंको अनुग्राणित करने 
लगे; प्रत्येक स्फटिकशिळापर शीतकर अनेक रूप घारणकर 
आनन्द कूट रहा था | ऐसी अवस्यामें विरहिणीकी क्या 
दशा होगी, इसको कोई रसिक ही समझ सकता है I 
रसिकराज भीजजचन्द्रजीने पहले अग्रवर्तिनी सीको 
मेजकर कात्यायनीके बिखरे हुए केशोंको संवारकर जूड़ा 
बंधवाया ओर खयं ताग-पाट छिये हुए सामने पहुँचे । 
प्यारीकी माग करकमळोसे भरकर सोहाग धारण कराया 
और प्रियाजूने अपनी सहेलियोके साथ मञ्ळगीत गाये | 
अग्रवर्तिनी इरिस-खम्भ बनी और माँवरें फेरी गयीं । 


यह सब कृत्य भ्रीजूके उत्साहसे सम्पन्न हुए । कात्यायनी 
अपने सौमाग्यपर आश्चयं मानती हुई प्रियतम प्रभुके 

पकड़कर बोली--“प्राणनाथ ! आपने इस 
दासीको अपनाया, प्रतिशाकी सर्वोच्च विधि सम्पन्न करके 
सनाथ किया; यह गुरु-कृपाका फळ हे अथवा विशेष 
अनुकम्पाका परिणाम है, यह मैं न समझ सकी ।? भगवान्‌ 
बोळे--'प्यारी ! यह सब भीजूकी लीला है । विभूति- 
शक्तिको आहादिनी-शक्तिने इतार्थ. किया ।' यह कहकर 
भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये और साथ ही सम्पूर्ण समाज | 
देवी अपने मनमें सोचने लगीं कि यह क्या हुआ; मैं 
खप्न तो नहीँ देखती रही | दिव्य सोहाग, ताग-पाट-सहित 
मौंगको देखकर सोचतीं कि स्वम नहीं है, वस्तुतः ऐसी 
घटना घटी है--इसमें कुछ मी सन्देइ नहीं । महाशक्तिकी 
उदारता; कपाछता और शएङ्गारपडताकी सराहना करती 
हुई देवीने फिर लताओंको भूषण उतार-उतारकर ' पइनाये 
कि मङ्गळगीतमें; मण्डप-पुनीतमें) परिणयकी रस-रीतिमें 
इनका विशेष साहाय्य और अधिकार था.। 


इस प्रकार प्रकृष्ट प्रेमरसमें सराबोर, उदात्त-भावावेशमे 
सुधि-विमोर, उस चतुर चितचोरसे ठगी और मधुर- 
मदमरी उसकी त्रैछोक्यमोहिनी छवि-सुरामें पगी हुई 
देवी कात्यायनी इन्दावनकी उपवन-कु्खोमे फिरा करतीं | 
कामवनमें पहुँचते ही विरहामि: घघक उठी । प्रीति-रीति 
पाळनमें प्रवीण बॉकेबिहारीजू म्रियाजूके सहित एक छता" 
मण्डपर्मे, . कुक्ष-विहारमे तत्पर इष्टिगोचर हुए | उस 
अपार शोमाको देखकर देवी दौड़ पड़ीं । युगल्सरकारने 
खागतपूर्वक उन्हे अपनाया, अज्ञरागसे भूषित किया ओर 
सदा-सबंदाके लिये उन्हे नित्य-विहारमे सम्मिलित कर ल्या । 

धन्य देवी कात्यायनी | धन्य तुम्हारा सोमाग्य 
धन्य तुम्हारे माता-पिता !!! 


शिव ओर शक्ति 


( छेखक--भीअनन्त शङ्कर कोल्दटकर बी० प० ) | डर 
“शक्ति! सिद्धिका साधन है । हम समी उसे चाहते हैं जरूर, पर समझ नहीं पाते कि 'शक्ति' दिवहीकां 


प्रकट रूप है। शिव हैं ai विधाता। तुम भी 


रहो; 'शक्तिः अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेगी । 


सर्वभूतहितके लिये मन, वाणी, कर्मसे सदा 


ROR 
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KA शक्तिका रहस्य 
P ( छेखक-डा० औदुगांशकूरजी नागर ) 


सारमें किसी मी काममें हाथ डाळनेके 
पहले अपनी शक्तिका पता छगा लेना 
चाहिये; तमी हम संसारम किसी मी 
विभाग या शाखामें सफलता प्रात कर 
5 सकते हैं । एक विद्वानूने कहा है-- 

Weaklings have no place in 
DAAL the world. “कमजोरोंके लिये संसारमें 
कहीं स्थान, नहीं है ।” हमको अपनी पूरी शक्तियोंका ज्ञान 
नहीं है; इसीलिये हम संसारको भाररूप माठूम हो रहे हैँ 
और हमारा-कहीं ठिकाना नहीं है । क्योंकि हमको स्वयं 
अपनी शक्तिमें विश्वास नहीं है । परमात्माने किसीको निबंछ 
या बलवान नहीं बनाया है । तुम अपनी अवस्थाको जेसी 
चाहो वैसी बना सकते हो । तुम कहोगे कि हमारे प्राचीन 
ऋषि, मुनि, महात्माओमे शक्तियाँ और सिद्धियाँ थीं। इन 
बातोंके रागः अछापनेसे उन्नतिकी तरफ तुम कुछ मी नहीं 
बढ़ सकते |: उनमें जो सिद्धियाँ और शक्तियाँ थीं वे तुममें 
भी हैं और' तुम भी अपनी अपार उन्नति कर सकते हो और 
महात्मा बन. सकते हो । 

प्रयज करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, तप करो, और 
तुम्हारे भीतंर जो शक्तिका मण्डार पड़ा है उसे खोल दो | 
तुम्हारे भीतर: एक ऐसी शक्ति विद्यमान है कि तुम उसकी 
सहायतासे जो. कुछ चाहो सो कर सकते हो । 

कोई इसे पराशक्ति; ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति 
कहते हैं | कोई चितिशक्ति कहके पुकारते हैं; कोई जगन्माता, 
जगदस्त्रा; जगजननीके नामसे स्मरण करते È | 

यह आनन्दमयी चितिशक्ति उपास्पकी ही शक्ति है| 
उपासकको बिना इस शाक्तिकी सहायताके परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 

“नायमात्मा बलहीनेन लम्यः”-शक्तिहीनकों न आत्माकी 
और न परमात्माका ही mfa हो सकती हे । इसलिये शक्तिकी 
उपासना करो । चितिशक्ति पूर्ण प्रेमस्वरूप है; चितिशक्ति 
सत्यस्वरूप है; चितिशक्ति सर्वब्यापक है, चेतनमय है । 

चितिशक्तिकी प्रसन्नताके लिये तुम्हें बलिप्रदान करना 
होगा किन्तु हिंसात्मक gafe नहीं । अपने अहङ्काररुपी 


मखकको प्रेमरूपी तळवारसे एरथकूकरके उनके चरणकमलाँ- 
में समपण करो । प्राणिमात्रपर प्रेम करो । चितिशक्ति जग- 
जननी जगद्स्बा है; चितिशक्ति तुच्छ-से-तुच्छ कीट और 
सहान-से-महान्‌ प्राणी ब्रह्मातकमें, सबमें है-सर्वप्रिय है । 
क्योकि उसका निवास सब ग्राणियोमें है, सब उनकी प्रिय 
सन्तति हैं । सबकी रक्षा और पालन अपने ऊपर कष्ट लेकर 
कर रही है । चितिशक्ति परेमरूप है, चर-अचर प्राणिमात्र- 
में ब्यापक हे | 


भूतमात्रमें चितिशक्ति है, इसलिये सबको आत्मवत्‌ 
समझो । बाळक, युवा, बुद्ध, स्री-पुरुष, रङ्कु-राजा, साधु या 
पापी, मूख या विद्वान्‌ सबके प्रति प्रेमकी घारा बहाओ। शुद्ध 
विचारोंको ही निरन्तर अन्तःकरणमें उदय होने दो। 
aga विचार पास भी न फटकने पावे | झड विचार और 
शुद्धाचरण ही मोको प्रसन्न करनेका उपाय है । सद्विचार 
करो, शुद्धाचरणका पालन करो; अगर माको प्रसन्न करना है, 
शुद्ध विचार अखण्ड हृदयमें जाणत रक्खो | 


शक्तिका सञ्चय करो, शक्तिकी ही उपासना करो; शक्ति 
ही जीवन दै, शक्ति ही घमं दै, शक्ति ही सत्य हे, शक्ति ही सब 
कुछ दै; शक्तिकी ही सर्वत्र आवश्यकता है। बलवान बनों, वीर 
बनो, निमय बनो, साहसी बनो; स्वतन्त्र बनो और शक्ति- 
झाली बनो । 


थेळे नहीं हो, निर्जीव मुर्देके समान नहीं हो, किन्तु एक 
सजीव शक्तिसम्पन्न चेतन आत्मा हो । तुम्हारे जीवनका 
उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्यको पूर्ण करना है । 

प्रत्येक मनुष्यमें देवी-शक्ति छिपी हुई है और वह 
सब कुछ कर सकता है | समस्त मानसिक और शारीरिक 
निबळताओपर विजय प्राप्त करों और जीवनको आनन्द- 
मय बनाओ । कोई निर्बल ब्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकता । 
शक्ति स्वयं ईश्वरका रूप है । यह शक्ति सर्वव्यापक है । 
यह शक्ति तुम्हारे भीतर युस हे । दुम इस शाक्तिके बळसे 
अपनी परिस्थिति बदल सकते हों । तुमर्मे शक्ति हे । शक्ति 
तुम्हारे मीतर-बाहर सर्वत्र मौजूद है । 


शक्ति तुम्हारी जननी है, तुम्हारे शरीर और प्राणोंकी 
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जननी है । जगतूर्मे और तुम्हारे शरीरम जो कुछ जीवन 
है-चेतन है, उस सबकी वही दयामयी जननी है । तुम यह 
कल्पना करो कि तुम सदा शक्तिमें ही रहते हो, शक्तिमें ही 
वते हो और शक्तिमें ही जीवित रहते हो । आगे-पीछे, 
ऊपर-नीचे,दाये-बायें,सब तरफ शक्ति-ही-दाक्तिको देखते रहो | 


तुम अपनी मनःश्थितिको उस महान्‌ शक्तिसे संदुक्त 
कर लो जिससे सब शरक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं । 


शक्तिकी प्रार्थना 

राभिके पिछले हिस्सेमें अपने बिखरसे उठ बेठो 
और झान्त होकर एक दिव्य घ्वनिको, जो सारे संसारमें 
गूँज रही है, थ्यानसे सुनो । यह ध्वनि तुम्हारे 
ुदयमन्दिरमें हो रही हे । हृदयमन्दिर ही चितिद्यक्तिका 
निवासस्थान है। अद्ध-त्यज्ञको ढीला करके शान्ति 
और स्थिरतासे किसी मी युखासनसे बैठ जाओ और नीचे 
ळिखी हुईं प्रार्थना करो-- 


प्रार्थना 


दयामयी जननी ! आनन्दमयी, स्तेहमयी, अमूतमयी 
मों || तुम्हारी जय हो । माँ ! जिस प्रकार बिना पंखके पक्षी अपनी 
माँकी बाट जोहते रहते हैं, जेसे भूखसे पीड़ित बछडे 
अपनी माकी बाट देखते रहते हैं, वैसे ही माँ! मैं तुम्हारी 
बाट देखता रहता हूँ। तुम जल्दीसे आकर मुझे दर्शन दो । 
तुम मेरे मनमें, शरीरमें व्यास हो । मैं तुम्ह समझ सकूँ, 


अ तामादिशकिं शिरसा नमामि के ` 


हे माँ ! तुम्हारा स्मरण करनेसे समस्त जीयोके भयका 
नाश होता है और शान्त-चित्तसे स्मरण करनेसे अत्यन्त 
शुद्ध बुद्धि दुम देती हो । दरिद्रता, दुःख और भयका नाश 
करनेवाली तुम्हारे सिवा कोन है । सबोके उपकारके लिये 
तुम्हारा चित्त सदा दयासे सुकोमळ रहता है ।? 


इस प्रकार इस मन्त्रका अनेक बार पाठ करके पूणे 
अद्धाके साथ भगवतीका ध्यान करके फिर सो रहो । प्रातः 
काळ उठते वक्त फिर उस शक्तिका चिन्तन करो, थोड़ी 
देर ध्यानमें मग्न बेठे रहो । इस साधनसे तुम्हें विळक्षण 
बातें माळूम होंगी । 

इसका सिद्धान्त यह हे कि समस्त विश्वका सञ्चाळन 
और शान जिस महत्तत्त्वदारा हो रहा है उसे गुप्त मन या 
सर्वव्यापक मन कहते हैं | उसको चलानेवाली शक्ति है । 
प्रतिदिन इस शक्तिकी भद्धाके साथ उपासना करनेसे शक्ति 
तुम्हे प्रेम करेगी, चाहेगी । तुम भूळ मी. जाओ, माँ तुमह 
कमी नहीं भूती । 

इस विधिसे एक मास साधन करके देखो ओर तुम्हें एक 
'मासमे ही विळक्षण बळ और शक्ति मालूम देगी । 

जिन-जिन कामनाओंको पूर्ण करना हो उनको माँते 
कह दो और अनन्य चिन्तन करो, तत्काळ तुमको उन 
पदार्योकी प्रास होगी । 

विद्या, घन, बळ, ऐश्वय-ये सब इस पराशक्तिसे ही उत्पन्न 


तुम्हारा दशन कर सकूँ, होते हैं और शक्तिका साधन करनेसे. अवश्य फळसिडि 
0000... तदे इसे मदान क्रो! होती है । इस महाशक्तिकी उपासनासे तुममें आश्वयंजनक ' 
दुर्गे स्ता इरसि भीतिमझेषजस्तोः शक्तिकी जायति होगी और तुम असाध्यसे भी असाध्य 
स्वस्पेः स्ट॒ता मतिमतीव छां ददासि! साध्य कर सकोगे | संसारम जीवित रहना हो तो शक्ति सम्पादन 
दारिद्रपदुःखभयह्वारिणि का त्वदन्या करो और यह समझते रहो कि तुम माकी गोदर्मे सदेव 
सर्वोपकारकरणाय सदाहचित्ता ॥ सुरक्षित हो और समग्र शक्तियोका भण्डार ठम्हारे अन्दर दै। 
— ee 
शक्ति-महिमा 


" (छेखक-साहित्यरक पं० भीशिवरतजी शुक्ल 'सिरस’ ) 

विष्णु विधि शिव संग घूमत-फिरत साथ, तेरे बिन उन घरी पक नाहि माई È| 
दारि गये देव, वैत्य-दानव प्रयळ भये, दुष्टनकी जीति देखि दिये भीति छाई दै ॥ 
कीन्हो दै पुकार अंब नेकु ना विलंब कीने, सिंह-बादिनी भवानी वादिनी नखाई दै) 
पकरि-पकरि सब नीचनको मारि डारे, सेये बिन शक्तिके न काह शक्ति पाई दै ॥ 
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माँ !ओ माँ !! 
(Fanio ओसुवनेश्तरनायजी मिअ “माधव, एम० ए० ) 


कोटि ब्रह्माण्ड बनते और बन-बनकर 
मिट जाते हैं। माँ, सृष्टि तुम्हारा लास्य 

` और प्रलय तुम्हारा ताण्डव है | तुम 
कराल काळ हो, महामृत्यु हो । सष्टिके पूर्व केवळ तुम्ही 
थीं और प्रल्यके अनन्तर तुम्हीं रह जाती हो ! 


काळी, दुर्गा और शक्ति तुम्हारा ही नाम है। 
“विनाशाय च दुष्कृताम! तुम्हारा जत हे । रक्तवीजोसे जब 
ससारका पुण्य त्राहि-त्राहि करने लगता है, जब घर्मको 
कहीं शरण नहीं मिळती तब देवि ! तुम खप्पर और करवाळ 
लेकर अवतार ळेती हो ! ओ माँ ! तुम्हारा यह रूप कितना 
भीषण, कितना रौद्र है! माँ ! तुम्हारा यह विकट रण- 
ताण्डव | चण्डिके ! दुर्गे | माँ कालिके | तुम्हारा यह रूप 
देखकर तो हृदय मयसे थर-थर कॉप रहा है | यह मीषण 
रौद्र रूप | घने-घने काळे केश खुळे हुए हें । काळा 
डरावना भेरव वेश ! मस्तकपरके नेत्रसे क्रोधारिनि घषक 
रही है। उससे प्रखर दाहक ज्याळा घॉय-घॉय कर रही 
है। ऐसा प्रतीत होता है मानों समख संसार इस क्रोघामिमें 
मस्म हुआ जा रहा हे । दुगे | तुम्हारे इस तीसरे नेत्रकी 
ज्याला !! तुम्हारी और मी दोनों छाळ-ळाळ आँखोंसे 
चिनगारियाँ बरस रही हैं. उससे कराळ किरणें फूटी 
निकलती हैं | माँ भैरवि | तुम्हारे मस्तकपर सिन्वूरका जो 
बड़ा टीका छमा है यह मी कितना भयावना है! 

और गळेकी मुण्डमाला ! उफ्‌ ! इतना मैरव, इतना 
प्रकृत | माँ ! तुम्हारा चन्द्रहार नरमुण्डमाळका क्‍यों! 
यह दुहरी-तिहरी सुण्डमाला | कितना भयानक, कितना 
बीभत्स ! उन नरसुण्डोके मस्तकपर तुमने इमशानका मस्म 
ळगाकर इंगुरकी बेंदी गा दी है । माँ ! यह केसा विकराल 
TERR रूप | उफ्‌ | तुम्हारी लाळ-ळाछ जीम छातीतक 
छरक रही है और उससे खून टप-टप चू रहा है । दाहिने 
T करवाळ है और बायें हायमें खप्पर | करवाळ भी 
शर अर ९-- 


sf 


खूनसे ळथपय है | और तुम्हारा यह खप्पर ! रक्तसे मरा 
खप्पर ! ना, ना; यह खप्पर कमी मी भरेगा १ जब तुम 
अट्टहास करके शन्रुपर झपटती हो उस समय माँ | इस 


- लप्परके रक्कमे भी एक आन्दोलन उठ खड़ा होता है। 


उफ ! तुम्हारी प्यासी तलवार ! तुम्हारा ळोहू-मय खप्पर ! 
तळ्वारकी प्यास न बुझेगी, न यह खप्पर ही कमी मर 
पायेगा । सिंहवाहिनी माँ ! जब तुम सिंहके समान असुरोपर 
झपटती हो उस समय तुम्हारे युक्त डुन्तळ फहरा उठते 
हैं-आँखोंसे आग बरसने लगती है| ळपळ्पाती हुई 
जीम--असुरोंके रक्त पीनेकी अभ्यस्त जीम ! अनादि 
काळसे तुम असुरोके महानाशमें संख्य हो; पर तुम्हारा 
खप्पर न भरा, करवाळकी प्यास न बुझी, रक्त पीनेसे 
तुम्हारा जी न मरा | पियो, पियो भगवती भैरवि! 
जगजननी दुगे ! असुरसंशारिणी कालिके ! पियो, पियो 
रक्तबीजोंका ळोहू ! उफ़ ! यह कितना रौद्र, माँ | जब तुम 
अपने अघरोंको खप्परसे सटाकर रक्त पीने रूगती हो-- 
उस समय, उस समय जब एक क्षणके लिये अपने उन्मद 
नेत्रोको ऊपर उठाकर नेक मुसका देती हो !! फिर खप्परमे 
सुँह सटाकर जब उसमें अपनी कराळ कार-स्वरूपिणी 
ळपळपाती हुई जिहाको इुबोती हो !! माँ चामुण्डे | पियो, 
प्रियो, असुरोके रक्तको पियो ! 


और माँ | तुम्हारा ताण्डव ! प्रलयकी छातीपर तुम्हारा 
महाविकराळ ताण्डव ! श्मशान-सूमिमें तुम्हारा प्रल्य-ताण्डव 
और उसका रौद्र रूप | उस समय तुम खप्परको सिरके 
ऊपर उठा ळेती हो और दाहिने हाथका करवाळ आकाश 
चूसने छगता है। तुम्हारे केश इवामें खड़े हो जाते हैं। 
दोनो नेत्रोमे रक्त आमा होती है और तीसरेसे प्रल्याभिके 
क्रोष-स्फीत स्फुलिङ्ग बरसने लगते हैं । गळेकी मुण्डमाल 
पदसञ्चालनकी गतिके साथ कमी कटिके दक्षिण-पार्थको 
और कमी वाम-पार्थको स्पश करती है । तुम्हारी 
छपलपाती हुई छाल जीम ऊपरकी ओर मुड़ती है और 
तुम खूब ज्ञोरसे अट्टहास करके नाच उठती हो! उस समय 
तुम्हारे पावके पायजेब और इुँंघरू झमाझम बोळ उठते हैं 
और तुम उन्मत्त रणचण्डिकारूपमें अपने अळस-उन्मद्‌- 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३६ 


ताण्डवमें सुध-चुध खोकर नाचने ळगती हो । उस समय 

मॉ! समसत कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा विष्णु, महेश, 

शेष-तुम्हारी नूपुर-ध्वनिर्में अपनी ध्वनि मिलाकर नाच 

उठते हैं । सब दिशाएँ, नर-नाग, किन्नर-गन्धर्व-तुम्हारे 

चरणोमे मीत-भावसे मस्तक टेक देते हैं |! माँ, ओ माँ ! 
x x x 


माँ | अपनी ज्वाला आप ही संभालो । यह ज्योति 
मुझसे सही नहीं जाती, दयामयी जननी ! अपना रोद्र रूप 
समेट छो । माँ मैरवि ! मुझे अपने सौम्य रूपकी भी झॉकी 
ळेने दो; माँ | दयामयी माँ ! 

माँ ! तुम्हारा यह सौम्य, शान्त, पावन, कोमल, करुण- 
प्रेमिछ रूप | महामाये ! महादुर्गे ! मॉ शक्ति ! तुम्हारा यह 
Re रूप कितना पावन, कितना सौम्य है ! 

माँ सरखती ! माँ, ओ माँ ! तुम्हारा यह मच्नलरूप | 
तुम्हारा यह कल्याणरूप ! तुम्हारी यह ल्लिग्ध शीतल-कान्ति | 
अह ! हृदय भद्वा और ग्रेमसे तुम्हारे चरणोंमें नत है । 


मॉ! तुम्हारा यह हृदयहारी रूप ! श्वेत-पद्मकी सुविकसित 
पंखुड़ियोपर तुम सुखासीन हो । तुम्हारा वाहन हंस जळमें 
केळि-कुरेळ कर रहा है | दिव्य-वीणाके स्वर्गीय तारोपर 
तुम्हारी कोमळ-कोमळ अँगुलियाँ नाच रही हैं। एक 
हायमें वेद है, और दूसरे हाथकी अमय-मुद्रा । घपधपाती 
हुई लिग्ध-कोमछ घवळ-कान्ति ! कितनी भव्य, कितनी 
चित्ताकषंक पावन मञ्गछळ-मूत्ति है । दृदयमें पावनताका 
महासमुद्र उमड़ रहा है, प्राणोर्मे तुम्हारी स्तिग्ध-कोमल 
मधुर कान्ति प्रेम मर रही है । तुम विद्या, बुद्धि, विवेक 
और शानकी देवी हो ! कैसा मङ्गलमय है तुम्हारा रूप-- 


सा सां पातु सरखतो भगवतो निःसेषजाड्यापहा 


और माँ ! महालक्ष्मी भी तो तुम्ही हो । सकल nfa- 
सिद्धिकी अधिष्ठात्री, समस्त वैभवकी जननी, समख सुख- 
सुहाग-ऐश्वयंकी दात्री माँ ! रक्त-कमळ्पर तुम्हारे कोमळ 
: Dea केसा सुन्दर रूप हे । लाळ रेशमी 
| हुए हो । एक हायर्मे कमळ है, दूसरेमें शङ्ख । 
ओर अमयदान दे रही हो तीसरे हायसे । तुम्हारी आँखों छे 


* तामादिशिक्तिं शिरसा नमामि # 


ki Aa 
कैसी लि्ध-युति छलक रही है--और सरोवरे खिळे हुए 
कमछोंके बीच एक बवेत गज अपनी सूँडमें कमळकी माळा 
ळेकर तुम्हारे चरणोंमें समर्पित करनेके लिये उत्सुक है ! इस 
रूपमें समस्त विश्व, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड तुम्हारे wili 
अपना हृदय-कमळ समर्पित कर रहे हैं । माँ नारायणी: 
तेरी जय हो! जय हो !! if: 
x x x 


देवि ! जगजननी महामाये ! तुम्हारा सरखती और 
लक्मीरूप . कितना सौम्य और कितना सिन्ध दै । .जी 
चाहता है, अपनेको चढ़ा दूँ इस मधुर-मनोहर देवीके पाद- 
पोप | माँ | तेरी झाँकी बनी रहे--इससे अधिक इस 
आतुर हृदयके लिये क्या चाहिये ! ie 

एं ! जगजननी महासती पार्वती तुम्हारा ही नाम है। 
त॒म्हीको न त्रिभुवनमोहन शाङ्करने बरा था ! माता पावती | 
तुम्हारे पावन चरणोमें कोटि-कोटि प्रणाम हें । देवताके साधन- 
में तुम्हारी कठोर तपश्चर्या ! “बरों संभु न त रहाँ कुवारी! 
की तुम्हारी मीषण प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिये 
जीवनको तपस्याकी आगमें झोंककर, निरावरण होकर, 
सवंच्चन्य होकर अपने प्राणनाथके चरणोमें सबास्मसमर्पण | 


ग्रेमकी कैसी विकट परीक्षा थी । ससर्षि आये और दें 
विचकित करनेकी चेषा करने छगे | उस समय तुमने जिस 
अविचळ san अगाघ प्रेम और अहूट मक्तिका ,परिचय 


दिया था उसके जोड़का संसारमें नहीं मिला आज मी 


faat माँगमें संदुर देते समय सतीत्वके आद्शल्पंमे माता 
ग आल, उनकी मागन शि त्वे; समक्ति 
डाळ देती हैं | आज मी .संसारमें जहाँ सतीत्वकी बात 


आती हे वहाँ, माँ अन्नपूणे | परमकल्याणि, देवि ! TUI 
ही नाम गर्वके साथ लिया जाता है | सतीत्वे आदर्शः 
रूपमे तुम्हारा गुणगान समख विश्व कर रहा है ! और 
इसी ग्रेमने तो तुम्हें शिवके चरणोंमें पहुँचाया । 
fer hr 
परिवार T वाहन 

जो मूर्ति है वह तो बहुत ही आहादकारी और वातससमपरण 
है । तुम मङ्गछमूति शिक्षु गणेशको गोंदमें छेकर सोनेके 
कटोरेमें रक्खी हुईं मिठाई खिळा रही हो, और 
कमी-कमी अपनी सँड खयं कटोरेमें डुबा देते हैं । मगवा*. 
शङ्कर यह देखकर मुसका रहे हैं। माँ ! :तम्हारे कोमल 
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mmm ऑन || | 


' चरण-कमलोमें सादर समक्ति कोटिशः प्रणिपात है |! 
x x x j 


j सीता और राघा भी तुम्ही हो अम्वे ! पातिजत्यके 
आदशरूपमें सीता और प्रेमके आदश्षरूपर्मे राघा 
तुम्हीं हो । सेवा, समर्पण, त्याग तथा आत्माहुतिमे सीता 
और राधा संसारमें सदाके लिये अमर हैं। 

मगवान्‌ राम संसारमें आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम और 
भगवती सीता संसारमें आदर्श सती | पतिके वन जानेकी 
बांत सुनकर सीताने कहा--छाया अपने आघारको sg- 
कर कहां रहेगी ! चाँदनी चन्द्रमाको छोड़कर कहाँ रहेगी! 
वह दृश्य बार-बार आँखोंमें फिर जाता है--अभिषेकके 
राम तपस्वी-वेशमें बनको जा रहे हैं, पीछे-पीछे लकमण और 
सीता ! वह सीता महारानी, जिन्होंने कमी जमीनपर पैर 
नहीं रक्खा था, नंगे पेर वनको जा रही हैं । घरसे निकलकर 
दो डग मी नहीं बढ़े ये कि माताके मुखमण्डळपर स्वेद- 
कण आ गये और थककर छक्ष्मणसे पूछती हैं--अमी 
बन कितनी दूर है ! 


पतिकी इच्छामें अपनी इच्छाओंको लय करके प्रेमके 
आदश छोककी सृष्टि कर सीता मारतके प्रत्येक स््री-दुदयके 
सिंहासनपर समासीन हैं । मारतीय स्त्रीत्व अपने गौरवके 
लिये विश्वविख्यात है। और उस गौरवकी आधार हैं 
भगवती सीता । यही कारण है जिससे गज्ञा, गायत्री और 
गीताके साथ महारानी सीताका नाम जुड़ा हुआ है । 

माँ ! तुम्हारे चरणोमें सहस विनम्र प्रणिपात स्वीकार 
हो |! मॉ, मॉ, ओ माँ ! 


और राधा रानी! 


राघे ! राघे ! प्रेमके आदश ळोकमें समपंणकी प्रखर 
विद्युत-किरण छिटकाकर, माघवके नूपुरॉमे अपने प्राणोंकी 
झंकार मिलाकर आज तुम प्रेम-छोककी अधिष्ठात्री बन गर्यी | 
हरिके अधरोका रस और चरणोंका चुम्बन केवळ तुम्हारे 
ही हिस्से पड़ा था । माँ! तुम्हारे मधुर-कोमल चरण- 
तल्में मेरा कोटि-कोटि समक्ति चुम्बन !! माँ ! मेरी 
प्रेममयी माँ !! 


श्रीशाक्ति-तत्त 
( लेखक--पं० औसौताराम जयराम जोशी एम० ५०, साहित्यक्षाखाचार्य ) 
आराध्या परमा शक्तियंया सर्वेसिदे ततस। 


[९७.७ ` क्ति-्ततत्वका शान उतना ही सूक्ष्म हे जितना 
Sha दोनो दुशेय हैं । दोनोंको 

/ हैं यथार्थरूपसे समझनेके लिये ही अनेक 
ह ` 3 दरनांका प्रपञ्च हुआ है। एकका यथार्थ 
Maa बोध दूसरेका टीक-टीक शान करानेके लिये 

5% . काफी समर्थ है.। अथवा इन दोनोमिंसे किसी 
> ` एकका शान कर लेना ही दूसरेको समझना है। 
दोनोमेसे किसी एकका ज्ञान कर लेना ही परमपुरुषाय R । 
और इसी परमप्रयोजनको उद्दष्ठकर शाख्रोकी तथा 
आगमोंकी,' दंशनोंकी मी प्रवृत्ति हुई है। इन दोनोमेसे 
किसी एककी आराधना न कर. जीवन बिताना ही बुद्धि- 
येमवको पाकर पश्ु-तुल्य रहना है। इसी शानके लिये 
निवरे-धमे, अर्थ और काम प्रदत्त हुए हैं। इन तीनोंका 
साफल्य तमी है जब कि पुरुष अपने जीवनका ळक्य इन 
दोमेंसे किसी एकका शान कर छेना समझता है। इन दो- 
मॅसे किसी एक तत्वका शान जिसने कर छिया उसके ढिये 
कतव्य कुछ भी दोष न रहा। क्योंकि मगवानने कहा है 


© 


यं छब्ध्या चापरं छासं सन्यते नाधिकं ततः | 

“जिसको पाकर उससे बढ़कर कोई लाम नहीं है ऐसा 
मान लेता है?, अथवा-- 

एतदू बुद्धूवा बुद्धिमान स्यात्‌ कृतकृत्यश्च मारत ॥ 

“जिसको जानकर (R) बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य 
हो जाता है ।? ऐसी अवस्थामें यह विचारना आवश्यक है 
कि इस परमतत्त्वका रहस्य अथवा स्वरूप क्या है १ 

यदि कोई प्रतिज्ञा करे कि मैं इस तत्त्वके स्वरूपको 
समझा हूँ और आपको मैं उसे समझा दूँगा तो उसके 
लिये श्रुति कहती है, “यस्य मतं न वेद सः?--जो कहता है 
कि मैंने समझा हे वह नहीं जानता । इसके विपरीत, 
जो पुरुष उसको समझने ही नहीं पा रहा हे, जहाँ कि 
यह स्थिति रहती है-- 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य अनसा सह। 

--जहॉपर वाणी मनके साय न पहुंचकर वापिस 
लौट आती है अर्थात्‌ मूक हो जाती हे, उसीकी समझमें कुछ 
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आ गया--“यस्पामतं तस्य मतम्‌ |” तब शाक्ति-तत्त्वके 
प्रतिपादनकों ही मूळर्मे उपहासास्पद कहना चाहिये ! नहीं, 
मनके साथ वांगी वहाँपर केसे पहुँचने नहीं पाती इसका 
जवतक अनुभव नहीं होगा तबतक उससे परे कोई चीज 
है इसका ज्ञान ही होना असम्भव हे । इसलिये इस ळेख- 
में मनके साय वाणो कहाँतककी मंजिल ळॉघ सकती हे यही 
समझनेकी कोशिदा करेंगे, जिसको कि उस तत्वका स्वरूप- 
शान कहा जायगा और जिसके जाननेसे उस तत्त्वकी 
आराघनामें प्रदृत्ति होगी | योग्यतानुरूप एक या अनेक 
जीवनमें उसकी आराधना करनेके बाद उस वस्तुका TA- 
ज्ञान होना सम्मवनीय होगा और उस शानका उदय 
होनेसेअविद्याका नाश होकर मनुष्य कृतकृत्य होगा | 


यहाँ प्रसङ्गवशात्‌ 'शक्ति-तत््वः का खरूप समझने- 
की कोशिश करेंगे | यदि परमात्मा सव॑व्यापी है तो उसकी 
परमाशक्ति भी उसी प्रकार सर्वव्यापी दै । इसी परमात्मा- 
को हम सर्वशक्तिमान्‌ कहते हैं | शक्तिमानका शान करा 
देनेमें उसकी शक्ति ही कारण है । सूये-चन्द्र आदि ग्रहों- 
के उदयास्तका नियमन; समुद्र, पर्वत आदिका अपनी 
मयांदाको न छोड़ना; यथासमय aÈ, सर्दी, गर्मी आदि. 
का आविर्माव आदि दैवी नियमोंका पालन देखकर उनकी 
नियामिका शक्तिका अनुमान होना स्वामाविक है | अथवा 
स्वशक्तिमानकी कल्पना ही शाक्तिमूळक हे । इसी 
. सर्वशक्तिमान्‌, परमात्मतत्त्वको कोई परज्रह्म, परमेश्वर, 
पुरुषोत्तम, आदिशक्ति, आदिमाया, आदितत्त्व आदि 
कहते हैं । वेद-शा इस तत्त्वके स्वरूपको अव्यक्त, अचिन्त्य, 
अविकार्य, निगुण; निराकार, नित्य; सवगत, सनातन; 
अचल आदि शब्दोंसे प्रतिपादन करते आये हैं । जब 
परमात्मा ही अव्यक्त, अचिन्त्य, नित्य तथा सनातन हैं, 
तो उनकी शक्ति भी उसी प्रकार होनी चाहिये और वैसी 
हे मी | किन्तु यह शक्ति अव्यक्त होती हुई अव्यक्त 
Rs इस अव्यक्तदक्तिसे ब्यक्तभाव प्रकट 


अब्यक्ताइपक्तवः सर्वाः प्रभचम्त्यहरारासे। 


इस यचनमें निर्दिष्ट अव्यक्त यही है। परमात्मा पर, 
अव्यक्त होते हुए अविकाये हैं, किन्तु यह शक्ति विकारोंकी 
प्रसवित्री हे । यह स्वयं नित्य होती हुई अनित्य तत्त्वोंकी 
जन्मदात्री है। परमात्म-तत्त्व केवळ चेतनखरूप है, परन्तु 


# सामादिशक्तिं झिरसा नमामि ॐ 


यह दाक्ति-तत्त्व चेतनाचेतन दोनों है । शुति-स्मृतिमें इस 
शक्ति-तत्त्वको परमात्माकी मूल-प्कृति कहा हे, जिसके 
प्रधान, अव्यक्त, माया आदि शब्द पर्याय हैं । जैसे 
मनुष्यकी प्रकृति मनुष्यरूप ही होती हे, उससे भिन्न नहीं 
कही जा सकती, अथवा मनुष्यकी विशेषता केवळ 
खरूपकी पहचान उसकी प्रकृतिकी पहचानपर निर्भर है 
er का परम यह स्पष्ट 

। जैसे 

सर्वांचा तु भवेच्छक्तिराननद्घनगोचरा | 

बह्मर्पचिदानन्दा  परजह्म च केवछस | . 

सबसे पहले जो आदिशक्ति है यह आनन्दषन 
प्रतोत है, वह ब्रह्मरूप सच्चिदानन्द केवळ पखद्य ही है |! 
यही प्रकृति 'परमाशक्ति! कहाती है । यह जगद्रूपी विकृति 
इसी शक्तिका प्रतिबिम्ब है। कहा हे ` 

प्रकृतौ विद्यमानाया विकृतिनं बलीयसी ॥ 

प्रकृतिः परमा शक्ति््रिकततिप्रतिविस्बता मर 

प्रतिके रहते हुए विकृति अधिक बलवतीं नहीं 
हो सकती । प्रकृति ही परमा शक्ति है और विकृति उसका 
प्रतिबिम्ब है ।? 

परमात्मतत्त्व और शक्तितत्त्व अथात्‌ उस परमात्माकी 
अनादि मूलप्रकृति, ये दोनों अव्यक्त हैं । अव्यंक्त परमात्म 
तत्त्व सर्वदा निर्विकार है और वह परतत्त्व विकारशक्ति अव्यक्त 
मूलप्रकृतिसे परे ह 

परस्तस्मात्तु आवोऽन्योऽव्यक्तोऽष्यकात्‌ सनातनः । 


मूळप्रकृतिभूत शक्तितत्त्के दो रूप हे--णक पर 
और दूसरा अपर । अपरा प्रकृतिकी व्याख्या. भगवानले 
गीतामें इस प्रकार की है-- 
सूभिरापोज्नळो वायुः खं सनो घडिरेव च 
इतीयं से R प्रकृतिरष्टधा है ` 
अपरेयम्‌ (गीता ७1४) 
अर्थात्‌ पष्वी, जळ, तेज, बाद, आकाश इन हे 
महाभूतोके तन्मात्र, “मन? से अहङ्कार, “बुद्धि! है: 
और “अह्र” बदरे मूलप्रकृति ( 'चेतन्यंबिरहित 


` आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति है, जो अचेतन अथवा ” 


है । परा प्रकृतिके विषयमे भगवान्‌ कहते; ह 
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nouent असिं विद्धिः मे परास.। 
कं: जीवसूतां महाबाहो ययेदं घाते जगत्‌ ॥ 
$ (गीता ७1 ५) 
` "इससे भिन्न जो प्रकृति है यह 'परा है, क्योकि वह 
जीवभूता है एवं जगत्‌की घारिका है । यह परा प्रकृति चेतन- 
स्वरूप, अतः परमात्माका अंशभूत है | 
.,:- अमेवांशो जीवळोके जीवभूतः सनातनः । 
` भनः्यष्टानीस्व्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गी० १५।७) 
“ऐसा भगवान्‌ कहते हैं । इसलिये यह चेतनाचेतनात्मक 
परा और अपरा प्रकृति ही पहाकी “परमा शक्ति? है। 
., ¦ सांख्य-शात्रमें यह ब्त स्पष्टरूपसे बताम्री गयी है कि 
केवळ. जड परन्तु अव्यक्त मूलप्रकृतिसे ही सष्टिका आरम्म 
नहीं हो संकता, जबतक उस अव्यक्त मूळप्रकतिमे चेतन परन्तु 
अव्यक्त पुरुषका अधिष्ठान न हो । अर्थात्‌ परबह्म अथवा 
परमात्मांकी यह उमयविघ प्रकृति प्रतिबिम्बखरूप है, 
जो कि'चराचर जगत्के रूपमें भासमान होती है। 
जेसे कहा. है-- 
अद्यव्िस्वात्सव मेव जरदेतञ्चराचरस्‌ । 
'अहाविम्बसे ही यह सव चराचर जगत्‌ ( निर्मित ) है।? 


इसप्रकार: "परमा शक्ति? के दो अङ्क दे--एक चिच्छक्ति . 


और दूसरी ;(जडा शक्ति? । चिच्छक्तिको "अजडा शक्ति! मी 

कहते हें+अश्रवा ये दोनों “पुरुष? पदसे मी बोधित हैं। 

जडा शक्ति 'क्षर पुरुषः है और अजडा “अक्षर पुरुष ।? 

जेते kaua भगवान्‌, कहते हैं-- 

दाचिमौ पुरुषो छोके ai एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

(गीता १५। १६) 

“इस लोकमें “क्षर? और “अक्षर” ये दो पुरुष हैं । सब 

WAA हैं और “कूटस्य यह “अक्षर” कहा जाता हे।' 
उत्तमः. । पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहृतः । 
यो छोक्न्नयमाचिशय विभत्येष्यय m: ॥ 

- -(गो० १५ । १७) 


“इन दोनोसे मन्न 'उत्तम पुरुष! है जो कि परमात्मा . 


है और जो सबको प्रभु होता हुआ तीनों छोकोंकों व्यातकर 
षारण करता है और खयं निर्विकार है ।? 


यस्मात्‌ क्षरमत्तीतोञ्हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः n 
“चूँकि क्षरको पार करके अक्षरसे मी उत्कृष्ट मैं हूँ, 
इसीलिये शास्र ओर वेदमें पुरुषोत्तम! के नामसे प्रसिद्ध हूँ।? 
इस पुरुषोत्तमकी “परमा शक्ति? खयं अव्यक्त होती 
हुई इन दोनों प्रकारकी व्यक्त प्रकृतिके रूपें प्रकट हो जाती 
है। ये दोनों अब्यक्त प्रकृति-पुरुष अनादि हैं । सत्त्व, रज, 
और तम ये तीनों गुण और उनका विकार ये अव्यक्त प्रकृतिके 
घमं हैं न तु अव्यक्त पुरुषके । जैसा कि कहा है-- 
प्रकृति aa विद्धयनादी उम्रावपि। 
Rei गुणांओव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
(गीता १३ । १९) 
“परमा शक्ति! के इन दो अङ्गोंको 'क्षेत्रर और 'क्षेत्रजञः 
भी कहा है। 'क्षेत्रक्षेत्रशः का ज्ञान भगवानने गीताके 
WA विस्तृतरूपसे फिर कराया हे । और अन्तमें 


यावद्‌ सआयते किञ्चित्‌ सच्चं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
केत्रक्षेश्रश्संयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ध 
(गीता १३। २६ ) 


“समी भकारके सत्त्व-चाहे वे स्थावर हों या अज्गम- कत्र 
और क्षेत्रशके संयोगसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा हे मरतभरेष्ठ (अर्जुन)! 
तुम जानो !' यहॉपर क्षेत्र-शब्दसे 'क्षर पुरुष” का, जिसे 'जडा- 
शक्ति' अथवा 'अपरा प्रकृति’ ऊपर कह. आये हैं, ही, 
बोध कराया है, और Aa यह कूटस्थ पुरुषके लिये 
कहा है | इस प्रकार अपरा और 'परा” प्रकृति, 'क्षर' और 
धअक्षर? पुरुष; क्षेत्र! और "क्षेत्रशः, “जडा? और “अजडा? 
UA A 
ही दो व्यक्त स्वरूप हे, जिससे इस चराचर जगतूका प्रादुभाव 
है । नारदीय पुराणमें यहो बात अधिक स्पष्ट कर कही है-- 

प्रकृती दे तु देवस्य अडा चैवाजडा तथा । 

अच्यक्ताल्या जडा सा च सध्या सिज्ञाज्टधा ga: n 

सहान्‌ gaa पञ्चभूतानि चेति ह । 

अवरा सा जडा श्रीश्व परेयं घायते तथा ॥ 
चिद्रूपा सा त्वनन्ता च अनादिनिधना परा । 

यत्समं तु मियं किञ्चिस्ास्ति विष्णोसेहात्मनः u 
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EET PIF, 
RIPPIN 


नारायणस्य महिषी माता सा अ्रह्मणोऽपि हि । 

ताम्यासिदं जगत्‌ स्व हरिः सजति भूतरादू ॥ 

इन छोकोंका अर्थ स्पष्ट है और माव वही है जो ऊपर 
कह आये हैं । सारांश, यह स्थावर-जज्ञमात्मक सृष्टि 
परमात्माका शरीर है, जिसकी “क्षेत्र” संज्ञा है। और उस 
चराचरात्मक क्षेत्रको अवष्टन्धकर व्यापकरूपसे रहनेवाळा 
जो चैतन्य है वही “क्षेत्रज' है । क्षेत्र और क्षेत्रश--ये दोनों 
मिलकर परमात्माकी “परमा शक्ति? हैं, जिसका आराधन 
घमंग्रन्थार्मे विहित हे । 


“परमा शक्ति! के ये जो दो रूप हैं उनमें “परा? तो 
जीवसूत चितिशक्ति है जिसको काच्मीरके प्रत्यमिज्ञासम्म्रदाय- 
में “मगवती संवित्‌ अथवा प्रत्यमिज्ञा' कहा हे । यह 
आध्यात्मिका शक्ति है । इसके अधिष्ठानमें जो अपरा शक्ति 
मूलप्रकृतिरूपा एवं त्रिगुणात्मिका हे वह जबतक 
तीनों शुर्णोकी साम्यावस्था रहती हे तबतक अव्यक्त रहती 
हे । इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्था अथवा समप्रमाणमें 
रहना जब बिगड़ जाता है तब वह व्यक्त हो जाती है और 
इस चराचररूप सुष्टिके दारा मासमान हो जाती है | इन 
तीनों गुणोंमेंसे जिस गुणका आधिक्य हो जाता है उस 
युणकी शक्ति अधिक भासमान होती है। जैसे सात्त्विकी, 
राजसी और तामसी । सात्त्विकी शक्तिमें सत्त्वगुण अधिक 
और दूसरे दो कम प्रमाणमें रहते हैं | इसी प्रकार राजसीमें 
रजोगुणका आधिक्य और तामसीमें तमोगुणका आधिक्य 
रहता है । इन तीनों गुणोंके आधिक्यानुरूप तीन प्रकारकी 
अघिष्ठानशक्तियाँ कल्पित हैं, जो कि "परमा शक्ति! के अङ्ग- 
भूत तीन देवता मानी गयी हैं । जैसे कहा हे-- 


Raim या सदा नित्या ब्यापिकाऽचिकृता शिवा । 
योगगस्याऽखिल्ाघारा तुरीया या च संस्थिता ४ 
तस्यास्तु सार्विकी शक्ती राजसी. तामसी तथा | 
सहाळक्मीः सरस्वती सहाकालीति च खियः॥ 
तासां तिस॒णां शक्तीनां देहाङ्गीकारलक्षणात्‌ । 


इत्यादि तीन अवस्थाआँसे पर चतुर्थ-अवस्थामें रइने- 
वाळी शक्ति-अर्थात्‌ परमा शक्ति--निगुंण, नित्य, 
व्यापक, विकाररहित, मज्जलकारी, योगगम्य, समस्त जगतू- 
का आघार हे । वह शक्ति जब व्यक्त होती हे तब 
सात्त्विकी, राजसी और तामसी--तीन प्रकारकी होती 
हे, जो क्रमसे महाळवमी, महासरखती और महाकाली 


+ तामादिशक्तिं शिरखा नमामि * 


नामसे लोकमें प्रसिद्ध है | ये तीन प्रकारकी शक्तिके तीन 
स्री नाम हुए । जत्र इन्दीके पुरुष-शारीर-घारी देवताओंकी 
कल्पना की जाती है तो वे ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हैं.। 
विष्णु सात्त्विक शक्तिमान्‌ देव, और उसकी शक्ति लक्ष्मी, 
ब्रह्मा राजस शक्तिमान्‌ तथा शक्ति सरस्वती और रुद्र तामस 
शक्तिमान्‌ और शक्ति काली ये माने गये हैं | मूल महाशक्ति 
परग्रह्मखरूप ही है | पर्रझ और उसकी परमा शक्तिमें 
ठीक वही मेद है जो अभि और उसकी उष्णतामें:है। 
अभिका अमित्व उष्णतामूलक ही है । दोनोंका अमेद है। 
एक कार्य है, दूसरा कारण | दोनोंकी स्थिति साथ-साथ है | 
ला नाम-मेद है, जेसा परमा शक्तिके विषयमे. 
का zi 


सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी । 
यथात्मा च तथा झाक्तिययाऽग्नो दाहिका स्थिता ॥ 


एक महाशक्तिके अनेक प्रकार कल्पित हँ । ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश इन तीनोंकी तीन शक्तियों हैं, जैसे-- 

परमात्मा यथा देव एक एव ब्रिघा Rai; 

्रयोजनचशाच्छक्तिरेकेव त्निविघाञ्मवत्‌॥ 

कोई आठ शक्तियोंकी कल्पना करते हैं तो कोई नौ. 
की) कोई पचास विष्णुशक्तियाँ मानते हैं तो दूसरे पचास 
सद्रकी शक्तियां मान छेते हैं । अनेक कुछ-शक्तियाँ मी 
कव्पित हैं । अथवा थोडेमे कहें तो जितने देव हैं उतनी 
ही उनकी शक्तियाँ हैं; जैसे इन्द्रमें ऐन्द्री-्क्ति, : वरुणम 
वारुणी; विष्णुमे वैष्णवी आदि । सारांश कहनेका.यह है कि 
शक्ति और शक्तिमानमें मेद नहीं हो सकता:। ;एक धमे है 
तो दूसरा घर्मी, और दोनों अमेदरूपते. हैं |; इसलिये 
शक्तिकी उपासना शक्तिमानहीकी उपासना ,है। अथवा 
शक्तिके बिना शक्तिमानकी उपासना -अप्रदास्त:: मानी गमी 
है | शङ्कर भगवान्‌ पार्वतीजीसे कहते है. : 

शक्तिं विना सहेशानि सदाऽहं शवरूपकः । 

शक्तियुक्तो यदा देवि शिवोऽहं सवंकामदः॥ 

R पार्वति ! शक्तिके बिना मैं हमेशा शवंके समान हुँ” 
अर्थात्‌ प्राणरहित । मैं जब शक्तियुक्त रहता हूँ तमी उत 
इच्छाओंको पूर्ण करनेवाळा मञ्गलरूप हूँ । 

मन्त्रका जप हमेशा शक्तियुक्त करनेके लिये 
है । शक्तियुक्त गायत्रीके जपसे ब्रहमकी , सिद्धि होती 
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क्योंकि सावित्री-शक्ति सायमें है शक्ति तो साथ रहती ही 


है, किन्तु उपासनामें उसकी मावना करनेकी 
होती है । जैसे कहा है 
: ˆ झाक्तियुक्त जपेन्मन्त्रं न मरत्रं केवलं जपेत्‌ । 

9 सावित्रीसहितो ब्रह्मा सिद्धोऽसूञ्चगनन्दिनि॥ 

इसी शक्तिको उपनिषदोमें माया और अविद्या कहा 

हैं। यही प्रकृति है । इसी प्रकृतिकों जीव-शिव अथवा 
अंधनारीश्वर भी कहते हैं । जेसे-- 

' ` योगेनात्मा सष्टिविधौ द्विधारूपो बभूव सः । 

` gaia दक्षिणारधाङ्गो वामार्घा प्रकृतिः स्यृता ॥ 


' 'इस माया अथवा अविद्याका स्वरूप नसिहोत्तर 
तापनीय उपनिषदूर्मे इस प्रकार है-- 


साया चाविद्या च स्वयमेव अवति सेवा विचित्रा 


आवश्यकता सुरदा खयं गुणभित्नाहरेष्वपि गुणभिन्ना स्त्र अहा- 


विष्णुशिवरूपिणी, खैतन्यदीत्ता तस्मादात्मन एव 
्रविध्यम्‌' इत्यादि । 


यहाँपर यह मी कहा है कि संसारमरके वटवृर्क्षांकी 
वृद्धि जेसे एक वट-बीजसे शक्य है अर्थात्‌ एक वट-बीजमें 
संसारमरके वट-वृक्षांकी बृद्धि करनेकी शक्ति है इसी प्रकार 
बीजरूप इस मूल्दाक्तिमे जानना चाहिये | 


इस प्रकार अनन्त शक्तिका यथामति दिग्दर्वनमात्र 
यहाँ किया गया हे । इति शम्‌ | 


नारदकृत राघास्तवन 


क समय नारदजी यह जानकर कि 
£मगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजमें प्रकट हुए 
हैं? वीणा बजाते हुए गोकुल्मे पहुंचे । 
| ' वहाँ जाकर उन्होंने नन्दजीके wA 
I) बालकका स्वॉग_ बनाये हुए महा- 


| a का दर्शन किया । वे स्वर्णके पलद्भपर, 
जिसपर कोमल श्वेत वस्र निछे थे, सो रहे थे और प्रसन्नताके 
साय प्रेमविहल हुई गोप-बालिकाएँ उन्हें निहार रही थीं । 
उनका शरीर सुकुमार था; जैसे वे खयं मोळे ये वैसी ही 
उनकी चितंवन मी बड़ी भोली-माळी यी । काली-काली 
हुंघराली!अंलकें भूमि छू रही थीं । वे बीच-बीचमें थोड़ा-सा 
हस देते थे, जिससे दो-एक दाँत झलक पड़ते ये | उनकी 
छविसे ग्रहका ' मध्यमाग सब ओरसे उद्भासित हो रश था। 
उन्हें नग्न बाळरूपमें देखंकर नारदजीको बहुत ही हषं हुआ। 

उन्होने ''नन्दजीसे कहा-'तुम्हारे पुत्रके अतुलनीय 
प्रभावको, जो नारायणके मक्तोंका परम दुर्लभ जीवन है, 
इस जगतूर्मे कोई नहीं जानता । शिव, ब्रह्मा आदि देवता 
भी इस विचित्र .बाळकमें निरन्तर अनुराग रखना चाहते 
हं । इसका चरित्र समीके लिये आनन्ददायी है | अचिन्त्य 
. प्रमावशाळी तुम्हारे Rat स्नेह रखते हुए जो छोग 
इसके पुण्य चरित्रका सहर्ष गान, भवण तथा अभिनन्दन करेंगे 
उन्हें कमी मबबाधा न होगी । हे गोपवर ! तुम परळोककी 


इच्छा छोड़ दो और अनन्यमावसे इस दिव्य बाळकर्मे 
अहेतुक प्रेम करो ।' 


यह कहकर मुनिवर नारदजी नन्द-मवनसे निकळे, 
नन्दने मी विष्णु-बुद्धिसे मुनिको प्रणाम करके उन्हें विदा 
दी । इसके बाद महामागवत नारदजी यह विचारने ळगे- 
“मगवानकी कान्ता लक्ष्मीदेवी भी अपने पति नारायणके 
अवतीणे होनेपर उनके विहारार्य गोपीरूप धारण करके 
कहीं अवस्य ही अवतीण हुई होंगी, इसमें कोई सन्देइ नहीं 
RI अतः अजवासियोंके घरमे उन्हें खोजना चाहिये ।? 


ऐसा विचारकर मुनिवर व्रजवासियोके घरोंपर 
अतियिरूपमें जा-जाकर उनके द्वारा विष्णु-बुद्धिसे पूजित , 
होने लगे । उन्होंने समी गोपोंका नन्दनन्दनमें उत्कृष्ट 
प्रेम देखकर मन-ही-मन सबको प्रणाम किया । 


तदनन्तर वे नन्दके मित्र महात्मा भानुके घरपर गये । 
उन्होंने इनकी विधिवत्‌ पूजा की, तब महामना नारदजीने 
उनसे पूछा-हे साधो ! दुम अपनी घार्मिकताके कारण 
विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा 
कन्या है जिससे तुम्हारी कीति समस्त लोकोंको न्यात कर 
सके ! 


सुनिवरके ऐसा कहनेपर भानुने पहले तो अपने महान्‌ 
तेजसी पुत्रको लाकर उससे नारदजीको प्रणाम कराया । 
तदनन्तर अपनी कन्याको दिखलानेके लिये नारदजीको 
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घरके अन्दर ळे गये । ग्रहर्मे प्रवेशकर उन्होंने एथिवीपर 
छोटती हुई नन्ही-सी दिव्य बािकाको गोदमें उठा लिया । 
उस समय उनका चित्त स्नेहसे विहल हो रहा था | 


कन्याके अदृष्ट तथा अशुतपूर्वं अद्भुत खरूपको 
देखकर भीकृष्णके अत्यन्त प्रिय मक्त नारदजी मुग्ध हो गये। 
वे एकमात्र रसके आघार परमानन्दमय समुद्रम गोते लगाते 
उन्होंने आँखें खोछीं और महान आश्षर्यमे पड़कर वे 
मूकमावसे ही बैठे रहे । 

अन्ततोगत्वा महाबुद्धिमान्‌ सुनिने मनमें इस प्रकार 
विचारा--“मैंने खच्छन्दचारी होकर समस्त छोकोमें भ्रमण 
किया, परन्तु इसके समान अलौकिक सोन्द्यंमयी कन्या कहीं 
भी नहीं देखी । ब्रह्मलोक, रुद्रलोक और इन्द्रहोकमें भी मेरी 
गति है किन्तु इस कोटिकी शोमाका एक अंश भी मुझे कहीं 
नहीँ दीखा । जिसके रूपसे चराचर जगत्‌ मोहित हो जाता 
है उस महामाया मगवती गिरिराजकुमारीको भी मैंने देखा 
है। वह भी इसकी शोमाको कमी नहीं पा सकतीं । लक्ष्मी, 
सरस्वती, कान्ति और विद्या आदि देवियाँ इसकी छायाका 
भी स्पशं कर सकती हों--ऐसा मी नहीं देखा जाता । 
अतः इसके तत्वको जाननेकी शक्ति मुझमें किसी तरह 
` नहीं है। अन्य जन मी प्रायः इस इरिवलमाको नहीं जानते | 
इसके दशनमात्रसे गोविन्दके चरणकमलोंमे मेरे प्रेमकी जेसी 
वृद्धि हुई है वेली इसके पहले कमी नहीं हुई थी । अस्त, 
अत्यन्त वैमव दिखानेवाली इस देवीकी मैं एकान्तमें 
वन्दना करूँ, इसका रूप मगवान्‌ भ्रीकृष्णके लिये परमानन्द्‌- 
जनक होगा ।' 

ऐसा विचारकर मुनिने गोपप्रवर भानुको कहीं अन्यत्र 
मेज दिया और एकान्त स्थानमें उस दिव्यरूपिणी बाला- 
की स्तुति करने लरो-- 


हे देवि ! हे अनन्तकान्तिमयी महायोगमायेश्वरि ! 
तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अनन्त मधुरिमा- 
की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान्‌ अद्भुत रसानन्दसे 
पूणे रहता है | तुम मेरे किसी महान्‌ सौभाग्यसे आज 
नेत्रोंकी अतिथि बनी हो । हे देवि ! तुम्हारी दृष्टि अन्तः- 
करणमें निरन्तर सुखदायिनी प्रतीत होती है, दुम अपने 
अन्दर महान्‌ आनन्दसे तु-सी दीख पड़ती हो । तुम्हारा 
यह प्रसन्न, मधुर तथा सोम्य मुखमण्डल हृदयको सुख देने- 


FFF FFF FIST ed ARER ARAA 


बाळे किसी महान्‌ आश्रयंकों व्यक्त कर रहा है । हे अत्यन्त 
शोमामयि ! तुम रजोगुणकी कलिका और शक्तिरूपा हो | 
सृष्टि, पालन और संद्दाररूपमें तुम्हारी ही स्थिति है । तुम 
विशद: सत्त्वमयी और विद्यारूपिणी पराशक्ति हो तथा 
परमानन्दसन्दोहमय वैष्णव-घामको घारण करती हो । ब्रह्मा 
और रद्रके लिये भी तुम्हारा जानना कठिन है। तुम्हारा 
वैमव आश्वयंमय है | तुम योगीश्वरोके भी थ्यान-पथका 
कमी स्पक्ष नहीं करती । मेरी. चुद्धिमें तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि इच्छाशक्ति, शानशक्ति और क्रियाशक्तये सब 
तुम्हारे अंशमात्र हैं । 

मायासे ही शिश्च॒रूप धारण करनेवाले परमेश्वर महा- 
विष्णुकी जो अचिन्तनीय विभूतियों हैं वे समी तुम्हारी 
अंशांशमात्र हैं । हे इश्वरि ! तुम निस्सन्देह आनन्दमयी 
शक्ति हो, अवध्य ही इन्दावनमें तुम्हारे साथ भ्रीकृष्णचन्द 
क्रीडा करते हैं । कुमारावस्थामें ही तुम अपने सुन्दर रूपरे 
विश्वको मुग्ध कर रही हो। न जाने, यौवनका स्पश होनेपर 
तुम्हारा रूप, लावण्य तथा हास-विलासयुक्त निरीक्षण केसा 
अद्भुत होगा ! हे इरिवलंमे ! तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य 
स्वरूपको मैं देखना चाहता हूँ, जिससे नन्दनन्दन भी कृष्ण मुख्ध 
हो जायेंगे । हे महेश्वरि ! माता | मुझ शरणागत तथा प्रणत 
भक्तके लिये दया करके दुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो | 


यों निवेदन करके नारदजीने तदर्पित चित्तसे उस 
महानन्दमयी परमेश्वरीको नमस्कार किया और भगवान्‌ 
गोविल्दकी स्तुति करते हुए उस देवीकी ओर ही देखते रहे। 


जिस समय वे भीकृष्णका नाम-कीतंन कर रहे ये उती 
समय मानु-सुताने चतुदंदावर्षीय, परम ळळाम, अत्यन्त 
मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया । तत्काळ ही अन्म 
त्रजमाळाओने, जो उसीकी समान अवस्थाकी थीं, दिव्य 
भूषण तथा सुन्दर हार धारण किये हुए आकर 
चारों ओरसे आइत कर छिया । उस समय 
सखियो उसके चरणोदककी बूँदोसे मुनिको सींचकर इपा' 
पूर्वक बोली-- l 

हे महामाग मुनिवर | वस्तुतः आपने ही भक्तिके साग 
मगवानकी आराधना की है; क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता! 
सिद्ध, युनीश्वर तथा अन्य भगवद्धक्तकि sss 
दर्शन मिळना कठिन है उसी aga बयोरूपल 
विश्वमोहिनी हरिप्रियाने किसी अचिन्त्य सौमाग्यवश 
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आपके इृष्टिपयपर पदार्पण किया है ! हे जह्मपे | उठो, उठो, 
शीघ्र ही वैय॑ घारणकर इसकी परिक्रमा तथा बार-बार 
नमस्कार करो । क्या तुम नहीं देखते अवश्य ही इसी क्षणमें 
यह अन्तधोन हो जायगी, फिर इसके साथ किसी तरह 
तुम्हारा सम्माषण नहीं हो सकेगा । 


उन प्रेमविह्ृळा सखियोंके वचन सुनकर नारदजीने 
दो मुहृतंतक उस सुन्दरी बाळाकी प्रदक्षिणा करके साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया । उसके बाद भानुको IR कहा--'तुम्हारी 


he 


UWIII Fre nS 


पुतरीका प्रभाव बहुत बड़ा है | देवता भी इसका महत्त्व नहीं 
जान सकते । जिस घरमें इसका चरण-चिह है, वहाँ साक्षात्‌ 
जल इसी भी ह ह म 

वहाँ रहती हैं। आजसे सम्पूर्ण आभूषर्णाते 
भूषित इस सुन्दरी कन्याकी महादेवीके समान यक्षपूर्वक 
घरें रक्षा करो ।' ऐसा कहकर नारदजी इरिगुण गाते हुए 


चले गये | 
९ पश्मपुंराणसे ) 


शक्ति-सम्पदाय 


( ढेखक--ओ० भी बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, एम०५० ) 


< और उसका प्रचार बढ़ा । परन्तु 
पुरातत्त्ववेत्ताओके खनित्रसे ग्रागेतिहासिक झुगकी जो 
नयी-नयी वस्तुएँ मोहन-जो-दड़ों और हरप्पामें निकली हैँ 
उनसे तो उक्त मतकी अप्रामाणिकता ही सिद्ध होती है । 
सिन्धुनदके आसपासके प्रदेशमे जो ये नयी-नयो वस्तु 
विशेषतः योनिके आकारकी मूर्तियोंके नमूने, मिळे हैं उनके 
आघारपर हम इस निर्णयपर आ सकते हैं कि ताम्रजुगके 
सिम्घु-प्रदेशमें माता शक्तिकी उपासना ग्रचछित थी । 
सर जॉन मारशळने ठीक कहा है किः 'शक्ति-पूजा, जो 
अत्यन्त प्राचीन काळसे मारतवर्षमें चली आती है, माता 
` महादेवीकी उपासनासे ही प्रयृत हुईं है और दोव-मतसे 
इसका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। मारतीय बाक्तिवादके 
समान ही एशिया-माइनर, मिभ, फ़िनीशिया, यूनानमें 
भी किसी-न-किसी रूपमें शक्तिउपासना प्रचलित है। 
और इन देशोके मतकी प्रधान-प्रधान arai भारतीय 


WA मारतवर्ध और पश्रिमीब पिये आवागमन 


बहुधा होता था । # इस प्रकार भारतीय घमे-साहित्यमे जिसे 
शाक्त-मतके नामसे पुकारा गया है, वह ईसासे चार हजार 
रप पूर्व प्रचलित था, इस बातका स्पष्ठ प्रमाण मिळता R I 
माता शक्तिकी उपासना-पद्धति प्राचीन कालमें संसारभरमें 
anra थी और यह सवंथा सम्भव है कि एक दिन हमें 
इस सम्बन्धमें अधिक सामग्री मिळे जिसके बळपर हम 
इस निश्चयपर पहुँच सकें कि इस सर्वव्यापी उपासनाके 
मूलमें एक व्यापक संस्कृति रही हो । इस प्रकार हमारे 
पास पुरातत्त्वके ऐसे प्रवळ प्रमाण हैं जिनके बछ॒पर हम यह 
प्रमाणित कर सकते हैं कि माता देवी ( ळोक-माता ) की 
उपासना ताम्रयुगसे अविच्छिन्न चली आ रही है और 
उंतनी ही प्राचीन है । मोटे तौरपर, यदि अधिक न मानें, 
तो भी इतना तो मानना ही होगा कि ईसवी सनके तीन 
हजार वर्ष पूर्वसे यह उपासना-पद्धति प्रचित है। 


संस्कृतिके विधायकॉके सम्बन्धर्मं यह कहा जाता है 
कि यह सम्मता आयंसम्यतासे मिन्न, जिसे हम बहुधा 
द्वाबिड़ी संस्कृति कहते हैं उसीकी द्योतक है । इस विषयका 
निर्णय करते समय हमें कुछ बातोंकों सरण रखना होगा । 
बे इस प्रकार है-- 

(१) क्या आय बाहरसे आये ! (२) यदि बात वैसी 
हो तो वे कब आये और मारतवषमें बसे? (३) 
शक्तिवादके मूल सिद्धान्त क्या हैं! पहले दो प्रश्नोंका 


e —AAAA———— 
#देखिये Mohen-jo-Daro St Indus Civilization, 


Pp. 57-58. 
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` उत्तरमे पक्ष और विपक्ष दोनोंमें यथेष्ट प्रमाण मिळते हैं । 
चाहे वे बाहरसे आये हौ अथवा इसी देशके आदिनिवासी हो, 
एक बात तो निश्चित है-और वह यह है कि भारतके 
प्राचीनतम अन्थ--कऋग्वेदसंहितामें हमारी संस्कृति और 
सम्यताका जो चित्र मिळता है बह सिन्धुनदके आस-पास 
मिली हुई मूत्तियोंद्वारा प्रदर्शित संस्कृति तथा सम्यताकी 
पूर्बगामिनी है । दोनों संस्कृतियोंमें बहुत-सी समानताऑके 
सिवा एक बड़ी बात यह है कि सिन्धु-प्रदेशकी सभ्यता WAT- 
संहिताकी संस्कृतिसे अत्यधिक सकुळ तथा सम्मिभ, अत्यधिक 
उन्नत, अत्यधिक सुसंस्कृत है। वेदिकसाहित्यमें प्रदर्शित हुआ 
हे कि उस कालके निवासी विश्चद्ध आम्य जीवन व्यतीत 
करते थे । वे क्रमशः ग्राम्य जीवनके आगे बढकर 
नागरिक जीवनकी ओर अग्रसर होते देखे जाते हैं। 
नागरिक जीवन और नागरिक चेतनाका आविर्भाव 
प्रचुरूूपमें हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता । पूजा अधिकांश 
भूत-तत्त्व और प्रकृतिकी है । कटे-छेंटे मत नहीं हैं । देव-प्रतिमा- 
की उपासनाका कोई प्रमाण नहीं मिळता | इस प्रकार वैदिक 
संस्कृति और सिन्धु-प्रदेशकी संस्कृतिमे महान्‌ अन्तर 
दीखता है । सिन्धुअदेशके संस्कृति-काळमे लोग सुखद 
रहमि रहने ळगे थे, किन्ही घरोपर छते भी थीं ।. मकान 
दुमहळे भी बनने लगे थे । सुन्दर-सुव्यवस्थित म्युनिसिपळ- 
प्रबन्ध था, इस बातका प्रमाण मी मिळता है । छोगोंका 
जीवन पूर्णतः नागरिक था । मिन्न-मिन्न मत-सम्प्रदाय 
आस-पास खड़े हो गये थे। योंग-दर्शनका प्रचार स्थिर हो 
गया था। विविध प्रकारसे वैदिक काळके सरळ fase 
जीवनसे चलकर सिन्ध-तराईके संस्कृति काळतक पूरा-पूरा 
बहुत विशाल अन्तर हो गया और वहाँ जीवन सम्मिभ, 
संसृष्ट और समाज-बद्ध हो गया था । 


इन्हीं सब कारणोसे हम यह अनुमान करनेके लिये 
बाध्य हो जाते हैं कि मोइन-जो-दड़ोमें जिस संस्कृतिकी 
अभिव्यक्ति हुई है वह आर्योकी ही है । इसके अतिरिक्त 
हमारे दशन-साहित्य और पुराणका प्रमाण यह सिद्ध करता 
है कि योगका जिस धार्मिक चिन्तन-प्रणालीके रूपमें 
विकास हुआ है वह सबंथा आयोंका है । मैंने अपनी 
पुस्तक ‘Some Aspects of Vayu Purana’ में यह 
प्रमाणित किया है कि किस प्रकार मोहन-जो-दड़ोकी 
मूत्तियोंकी जो योग-मुद्रा हैं वे टीक वैसी हैं जेसा 


यायुमहापुराणमें योगका पाञ्चपतरूप वर्णित हे । पुराणम 


यह प्रत्यक्ष है कि किसी समय कमकी अपेक्षा योगको 
विशेष महत्ता प्रदान की जाती थी और उसी जोदाके साथ 
योगका अभ्यास मी होता था । वस्तुतः कर्मवादका 
आविमाव तथा विकास योगसे ही हुआ । हमारे कहनेकी 
तात्पय यह हे कि योग धार्मिक अभ्यासकी एक परम प्राचीन 
प्रणाली है और ताम्रयुगकी सिन्ध-तराईकी संस्कृति सम्भवतः 
इसी युगके भारतीय धार्मिक और दाशनिक इतिहासका 
परिचय देती है । 


यदि इसे स्वीकार कर ले और यदि योग-सम्प्रदायके 


` गूढ़ सिद्धान्तका विश्लेषण करें तो हमलोग सिन्धु-प्रदेशमे 


माता शक्ति और शिवकी उपासनाके स्वरूपको समझ 
सकेंगे । स्पष्ट कर देनेकी दृष्टिसे मैं शिव-सम्प्रदाय और 
शक्ति-सम्प्रदायके सम्बन्धमे कहुँगा । चूँकि शक्तिके बिना 
शक्तिमान्‌ नहीं रह सकता इसलिये शिव-शक्तिकी उपासनाका 
विकास हुआ । इस उपासनाके विकासमें योगने: सहायता 
दी । योगके छः अङ्क हैं । उनके नाम हेँ--मूळाघार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत; विञ्चद्धि और, आजा l 
जो लोग योगकी मूल प्रक्रियाका अभ्यास करते: हैँजो 
ठीक वही थी जिसे आज इम प्राणायाम कहते WAA 
भिन्न-मिन्न अङ्ञोके रहस्यों और क्रियात्मक सिद्धान्ताको 
समझ सकते हैं | इनमें “आज्ञा? शक्तिका प्रतीक R | यह 
पूरी तरह अनुभव करके देखा गया है कि शतके इस 
ग्रतीकके बिना पहले पाँच अज्ञ टीक-ठीक काम. नहीं कर 
सकते । शक्तिमान्‌ अथवा पुरुष खयं सक्रिय:.नहीं हो 
सकता । उसे एक ऐसी शक्तिकी आवश्यकता है जो उसे 
क्रियामें संल कर सके, उसे कार्य करनेको अरित कर 
सके । यह शक्ति माता शक्तिके द्वारा ही प्रास होती है । 
इस प्रकार हमारे प्राचीन आत्मदशी ऋषि 
योगको सिद्ध किया और इसका अभ्यास' सदाके लिये 
इस संसारके बन्धनसे सुक्त होनेके लिये किया । इसीको 
वेदान्तीगण पुरुष और प्रकृतिका सम्मिलन कहते हैं | कुछ 
विस्तारके साथ हमने योग-शास््रके मूल-सिद्धान्तोके 

प्रकाश डाला है--जिसका तात्पर्य का दिखलाना 


है कि शिव-सम्प्रदायसे शक्ति-सम्प्रदाय मिन्न नहीं T 


क्योंकि योग-साधनके लिये शिव-शक्त दोनोंकी आवष्यकता 
थी । इस प्रकार इमलोगोंको प्राचीनकाळीन' सितु संसत 
धार्मिक सिद्धान्तको समझना है । जगजननी देवीकी 
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* माँ दुगे ! तेरी जय हो || # 


उपासना और शाक्तमतं एक ही चीज है। परन्तु यह 
शक्तिवाद वह नहीं है जेसा पीछेके आगर्मोने इसके अमित 
कमकाण्डके साथ समझा है | 

प्राचीन शाक्त-समंदाय जो यहाँके मूळ आदिम 


निवासियोंसे आरम्म हुआ, जो सम्यताकी प्रारम्मिक 
अवस्थामें थे, समय पाकर धीरे-घीरे बदलता ग्या | 


२७५ 


परन्तु इससे इमारा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। दार्शनिक 
दृष्टिसे 'प्रत्यक्षरूपर्मे और अप्रत्यक्षरूपमें शक्ति और मूळ 
प्रकृति एक ही हैं और समस्त विश्व उस दाक्तिकी विदृति- 
मात्र है !! (फरक्यूइर, Religious Literature of 
India, पृष्ठ २०१ ) 


मां दुर्गे | तेरी जय हो !! 
( फेखिका-ओ “अज्ञात? ) 
( सत्य घटना ) 
यैस्तु भक्तूया स्म्रता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते । 


Ci NN 
Pa D भी गाकर मैं नहीं गा सकती। जो 
Aa ह निखिल ब्रह्माण्डका--समस्त चर-अचर- 
ह फा--उद्धव, स्थिति और संहार करने- 
(A AA वाळी है उस आदि-शक्ति, आदि-माता- 
TS की महिमा मैं कैसे गा सकूंगी ! शेष 


\22 ता काळीकी महिमा कोटि-कोटि जन्मोंमे 


KAZAA भी उसकी अशेष गुणमहिमाका वर्णन 
* करना चाहें तो नहीँ कर सकते। 
जगजननी महामाया महाश्क्तिने अनन्त अनुकम्पाकी जो 
अजज वर्षा मुझ तुच्छ क्षुद्र जीवपर की है उसके लिये तो 
मेरी बाणी मूक ही रहेगी। माकी इपासे हृदय ओतप्रोत 
हो जाय, उंसकी अनुकम्पामें प्राण मिन जायॅ-इससे अधिक 
क्या चाहिये १ माँकी अनन्त करुणासे मुझे जो कुछ आशा- 
तीत छाम हुआ दै; उसके लिये मैं क्या कहूँ! वावमे 
मनुष्य माके ऋणको इदयमें बहुत ही कम अनुमव करता है ! 
बहुत बचपनसे ही यह. जीव जगदम्बा मवानीका 
उपासक रहा है | दयामयी सर्वेश्वरी माने अपनी अगाध 
अनुकम्पासे, समय-समयपर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरूपमें 
इस ga जीवको अपने वात्सल्यप्रेम एवं अनन्त करुणाका 
जो परिचय दिया -है उनमेंते दो-एक घटनाओंका विवरण 
“कल्याण? के सुविज्ञ पाठकोकी सेवामें अर्पित करती हूं । 
आशा है, इससे “कल्याण? के पाठकोंका कुछ कल्याण अवश्य 
होगा । अस्तु | 
आजसे टीक ढाई वर्ष पूर्वकी बात है। मैं मध्य- 
मदेशके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ कमिइनरीके विलासपुर-जिलेमें 


थी । मेरे पतिदेवका मुकाम हर महीने पन्द्रह दिनके लिये 
विळासपुरसे चलकर तैंतीस-चौंतीस भीळकी दूरीपर तहसील 
सुंगेछीमें होनेके कारण मुझे मी प्रत्येक बार अपने दोनों 
बच्चे-चच्नीको छेकर उनके साथ जाना पड़ता था । अस्तु । 


सन्ध्याका समय था | एक लॉरी मोटर हमारे द्वारपर 
छगी थी और हमछोग मुंगेळी जानेके लिये बिल्कुळ तैयार 
थे । मेरे पतिदेव अमी ऑफिससे लौटे नहीं थे । मैं द्वारपर 
खड़ी-खड़ी उनकी वाट जोह रही थी । मोटरवाळा जल्दी 
मचा रहा था और मैं उसे पाँच मिनट ठहर जानेके ल्यि 
कह रही थी | शहरके उस पार सकरी नामक पुर टूट गया 
था । रातको उसपर मोटर ळारियाँ आदि छे जानेकी मनाही 
थी । वेचारा ड्राइवर इसीळिये जस्दीमें था | 


मेरे पड़ोसके सटे हुए मकानमें एक दामाजी रहते ये। 
ये बढ़े ही आस्तिक पुरुष ये। उनकी घर्मपल्लीने अपनी 
कन्यासे यह कहला भेजा कि पन्द्रह दिनोकि लिये 
बाहर जा रही हो, हमलोगोंसे मिल जाओ । मैंने नम्र 
शब्दोंमें कहछा दिया कि इस समय जानेकी गड़बड़ है, 
इसलिये आ नहीं सकती । इसपर उन्होंने अपने मकानके 
अन्दरसे ही आवाज लगायी कि आकर ज़रा भगवतीके दर्शन 
ही कर जाओ! ( दार्माजीकी बेठकके दीवाळमें एक अति 
रमणीय कालिका मवानीका चित्र टेंगा रहता था । मैं जब- 
जब उनके मकानपर जाती तो भक्ति-विहल दयसे उसकी 
वन्दना करती | ) शर्माजीकी ज्जीके आग्रहका मैंने कुछ 
दूसरा ही मतलब समझा | मेरे मनमें यह बात समा गयी कि 
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देवीके दशंनके बहाने वे मुझे बुछाकर कुछ देर बैठा लेंगी । 
इसी हेतु, देर हो जानेके भयसे मैंने उनके घर जानेसे साफ 
इन्कार किया और अपने घरसे ही देवी भगवतीके चरणौंमें 
मानसिक प्रणाम करके जल्दी-जल्दी मोटरपर सवार होकर 
पतिदेवके साथ मुंगेलीको रवाना हो गयी ! 

मोटर सन-सम भागी जा रही थी। मुंगेलीके पास 
इम आ चुके थे । इतनेमें क्या देखा कि M आँधी 
. उठी और लॉरीके इज्ञिनकी तरफसे भयानक अभिकी ळपट 
आती हुईं दिखी । लॉरी रोक दी गयी | आग तेज हो 
गयी । समी घबरा गये, मेरे पतिदेव इक्षिनके पास 
ही अगली सीटपर ड्राश्वरके बाजूमें बैठे थे । वे कूद पढ़े 
और मेरे पास आकर निकल मागनेके लिये चिल्लाने लगे । 
मैं गाड़ीके पीछे दरवाजेके पास बैठी थी । मैंने खोळनेके 
लिये द्वारका EES घुमाया पर घबराहटमें वह उलटा घूम गया, 
फळतः वह इतने जोरसे कस गया कि अब उसका खोलना 
बहुत ही कठिन हो गया । मेरे बच्चे सामनेकी बेश्चपर ऊँघ 
रहे थे | अमिकी ळपटोंमें वे विळबिळाकर जाग उठे और 
“मॉ | मॉ ! बचाओ, बचाओ? चिल्लाने ळगे | मेरे पतिदेव 
गाड़ीके चारों ओर घूम-घूमकर छोगोंसे कूद पड़नेको कह 
रहे थे । उन्होंने मुझसे कहा कि “न हो तो तुरन्त खिड़कीसे 
बच्चोंको बाहर फेंक दो । पर उस समय समीको अपनी- 
अपनी जानकी पड़ी थी | समी खिड़कीपर मेड़ियाधसान- 
' से आ टूटे और इतबुद्धि हो गये | कोई बाहर न निकल 
सका । खिड़की कोई भी खाली न थी । मैं किंकर्त॑व्य- 
विमूढ हो गयी । समझ न सकी कि बच्चों को कैसे बचाडँ । 
पाठक मेरे हृदयकी उस समयकी विकलताका अनुमान 
सहज ही कर सकते हैं | 


सहसा मुझे अपनी पड़ोसिनके शब्द स्मरण हो आये । 
मानों मेरे इदयमें कोई बोळ उठा-(दुर्गाजीके दर्शन ही 
कर जाओ !' मेरे हृदयकी घड़कन बढ़ गयी । मेरा यह 
विश्वास हो गया कि देवीके दशंनकी अवहेळना करनेसे 
ही ग्रह आपत्ति आयी है । अब मैंने अपने. और अपने 
बोकी प्राण-रक्षाका ध्यान छोड़ दिया । भगवतीके कोपसे 
तो भगवती ही रक्षा कर सकती थी । मेरे पास एक छोरी- 
सी पेटी थी जिसमें मेरी आराध्या देवी भगवतीका चित्र 
रखा था । मैं उसे बचानेके अभिप्रायसे उसी ओर, जहाँते 
आगकी छपटे आ रही थीं, झपटी और मुसाफिरोंका सामान 
तितर-बितरकर (क्योंकि सब सामानके नीचे मेरी पेटी 


दनी हुई थी) अपनी पेटी हृंढूने छगी । बस, फिर क्या था! 
मेरी परम करुणामयी कस्याणी भगवती तो अन्तसल्की 
जाननेवाली हैं""*“********]| ड 


मेरे हृदयमें शुम संकल्प उठते IAA 
अहा हा! वहाँ न अभि, न प्रकाश, न वे AE 
सवत्र एक ही क्षणमें शान्ति छा गयी । सभी प्रसन्न भे] 
यह उस अनन्त शक्तिशालिनी छीलामयीकी लीलाको ऐक 

विचित्र दृश्य था । 
x x 


कौन जानता है माँ जगदम्बिका कब, कैसे, किसं रुपमें 
किसपर प्रसन्न हो जाय ! यह तो उसकी अनुकम्पापर ही 
सवंया निर्भर है। कमी-कमी तो वर्षों तपस्यापर भी संत्र लोग 
उसकी कृपाके अधिकारी नहीं हो सकते और कमी वह 
लीलामयी अपनी अमित अनुकम्पाकी अजख स्नेहं-घारामें 
निरीद, गत-आश, कज्ञाळ, दरिद्रको थोड़े-से ही विश्वासवुक्त 
करुण-स्वरसे दीन होकर पुकारनेपर निमेषमात्रमें ही अपना 
छेती है, उसके नतमस्तंकपर अपने सुशीतछ वरदः करोंको 
रख देती है । माताकी अनुकम्पासे तुरन्त ही सेवकके सारे 
संकट कट जाते हैं । परन्तु यह सव दयामयी जननीकी 
इच्छापर ही निर्भर है । यह उस समयकी घटनां हे ज्य 
कि इस तुच्छ जीवको अपनी भगवतीकी आराधना करते 
हुए ठीक बारह वर्ष पूर्ण होनेको आये थे । मैं सुन चुकी 


x 


थी कि जगदम्बिका भवानीकी प्रसन्नता प्रात करनेके लिंगे 


बारह वर्ष अनन्य अविच्छिन्न उपासना होनी "चाहिये | 
परन्तु मुझे स्वप्रे मी यह. खयाल नहीं था [कि कमी 
मेरे-जैसा तुच्छ जीव मी माता जगदम्बिकाकी, . प्रसन्नताका 
पात्र होनेके योग्य बन सकेगा | ery 

उन दिनों मैं श्रीरामकृष्ण परमहंसकी जीवनी पढ़ रही 
थी । मेरे मनमें यह बार-बार प्रश्न उठता कि भीरामइृष्ण 
परमहंसको माता काळीके केसे दर्शन हो सके | लोग श्रे 
कलियुग कहते हैं | क्या कलियुगमें भी मगवतीके साक्षात 
दर्शन हो सकते हैं ! माँ कितनी दयामयी होंगी ! भीराम 
कृष्ण परमहंसका तप कितना उत्कट होगा! मुझ-जैती 
अपात्रपर कया कमी भी देवीकी कृपा होगी ! दोपहरका 
समय ढळ चला था । ढाई बजते होंगे । मैं इन्हीं विचारो 
उघेड-बुनमें पड़ी अपने कमरेंमें बैठी थी कि अचानक 


क्या हुँ कि एक विकराल-शरीर इद्धा: ख्री सफेद पल 
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धारण किये मेरे पास आकर बेठ गयी | सहसा इस प्रकार 
एक अपरिचिता डरावनी सूरत ख्रीको अपने पास बैठे देखकर 
मैं सहम गयी । कुछ साहस करके मैंने उससे पूछा-- 

। तुम कौन हो और यहाँ क्यौ आयी हो ! वह भयङ्कर 
मूरति मेरे पास अधिक सरक आयी। उसने बड़ा ही विकराल 
मुँह बनाते हुए कहा--'मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें लेने 
आयी हूँ ।? 

मैं ( कुछ सोचकर ) बोली--'मैं भगवती कालिकाकी 
उपासिका हूँ । उनकी इच्छाके मिना मैं नहीं जा सकती |! 


वह विकराल मूक्ति बोली--'ऐसा क्योंकर होगा ! मैं 
तुम्हे. पकड़कर ले जाती हूँ ।' 

मैंने साइसके साथ कहा, “मैं जानती हूँ कि तुमम बड़ा 
बळ है । परन्तु जानती हो, मेरी सहायता करनेवाली एक ऐसी 
अपराजिता शक्ति है जो तुमसे सहलो गुना अधिक बळ 
रखती है। जरा ठहरो, उससे मिल तो लो। यदि तुमने उसको 
जीतःळिया तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार करूंगी, अन्यथा नहीं ।' 

उसने MTA शब्दोंमें कहा--'बताओ वह तुम्हारी 
शक्ति कहां है !? 

मैंने अति दीन द्वदयसे पूर्ण विश्वासके साथ आवेश- 
पूर्वक अपनी परमाराध्या भक्तमयहारिणी 
असुरसंहारिणी चण्डिकाका स्मरण किया । 

उसी. समय तुमुळ मेघ-गर्जनके समान मारी झब्द 
सुनायी पड़ा और तत्क्षण ही मैंने वहाँ देखा'""'*'!! 

जिन आँखोंने बह हक्य देखा, उनके तो हाथ-नहीं 
हैं और लेखनीसे लिखनेवाळे इन हा्थोंके आँखें नहीं ह 
फिर उस हृद्यका वर्णन केसे लिखा जाय ! 

उस दिव्य स्वरूपकी झॉकीके विषयमें बस भीगीताजी- 
के ये दो छोक संकेतरूपमें स्मरण रखनेयोग्य हैं-< 

दिवि. aa भवेशुगपदुत्यिता । 

यदि भए सदृशी सा खादू मासरखस्य महात्मनः 

(गीता ११। १२) 
सञ्च dam संस्सृत्य रूपमस्मङ्जुतं हरेः । 
विस्मयो मे. महात्‌ राजन्‌ हृष्यासि च घुनः पुनः ॥ 
-i (गीता १८ । ७७) 


अब वहाँ मृत्यु नहीं थी, न युशे वहाँ उसका कोई 


RRNA 


कार: 


विशेष चिह ही मिळा । भगवती महामायाके स्वर्णमय 
आलोकसे मेरा कमरा जगमगाने लगा । मेरे शरीरसे 
अत्यधिक पसीना छूट रहा था। मेरा झारीर काप रहा 
था। सम्मवतः मेरा शरीर भगवती कालीके दिव्य तेजको 
सह नहीं सका । मुझे अपनी आँखोंपर विद्वास न हुआ | 
मैं जो कुछ देख रही थी उसे सत्य माननेमें मुझे 
दिचकिचाहट होने लगी । मैंने सोचा कदाचित्‌ यह स्वप्न 
हो । मैं उठकर अपने दरवाजेके वाहर आयी और सड़कके 
उस पार मेदानमें भरा बाजार देखा। (यहाँ आज भी 
बाजार प्रत्येक मज्ञळवारको ळगता दै।) मेरे कमरेके 
बगलकी दालानमें मेरी दसवर्षीया कन्या हारमोनियमका 
अभ्यास कर रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी--'बाजा बन्द 
करो | अपने घर भीमगवती पघारी हैं|? मुझे अभी मी 
अपने ऊपर विश्वास नहीं होता था । मैंने अपना संशय 
मिटानेके लिये कमरेके दरवाज़ेपर छटकते हुए परदेकों 
टटोलकर देखा, मेज, कुर्सियोंपर मी नज़र डाली और 
निश्चय किया कि नहीं, यह स्वम नहीं है, सर्वया सत्य दै । 
इस प्रकार मुझे अपने सन्देहकों निश्चयका रूप देनेमें जो 
Reagan उसीसे रुष्ट होकर मानों मेरी परमाराध्या 


` दयामयी जननी लौट गयी थी । मैंने कमरेमें उसी स्थानपर 


आकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। हाय ! 'संदयात्मा 
विनश्यति !!? 

'मैं जमीनपर घड़ामसे गिर पड़ी और रोने लगी। 
मैंने मन-ही-मन कहा--'हाय | भगवतीने दयाकर मुझे 
दर्शन दिये और मैं इतभागिनी चरण मी न छू सकी !! 
मैं करुणासे व्याकुळ रोती रही । 


> x x 


उसी दिन सन्व्याकी बात हे । मेरे पतिदेव ऑफिससे 
आते ही कहने रूगे-'आजसे ईस्टरकी छुट्टियां हैं। 
मेरे कई मित्र इसी शामकी गाड़ीसे नाटक देखने नागपुर 
जा रहे हैं। तुम कहों तो में मी उनके साथ एक-दो 
दिनके लिये घूस आऊँ । मैंने उनसे दिनवाली 
घटना हर्षं और शोकयुक्त हृदयसे सुनायी तो वे 
कहने ऊगे--' तुम्हारा दिछ कमजोर है--जैसा सोचा करती _ 
हो वही दृष्टिगोचर होता है । चलो, मेरे साथ तुम भी घूस- ` 
फिर आओ, मन बहर जायया ।' 


मैं कुछ देर सोचकर बोळी--।आप नागपुरसे घूम 
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# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


RIS 


ii - 


आवें | मैं चन्द्रपुर जाना चाहती हूँ ।' यहाँ महाकालीका 
एक प्रसिद्ध बहुत मारी मन्दिर है | यही मेरी आराध्या देवी 
है। (यह स्थान नागपुरमें चाँदा-जिलेके नामसे प्रख्यात 
हे । ) और इसी रम्य-मनोहर मूर्तिका चित्र मेरे हृदय- 
पटळपर सदासे घारण रहता आया है । अस्तु । 


चन्द्रपुर जानेका मेरा निश्चय दृढ़ था । रेलका समय 
हो चला था । इस घटनाको अबसे ठीक दो सालसे आठ 
या नौ दिन कम होते हैं | उस समय हमारा निवास काटोळ 
तहसीछ, जिला नागपुरमें था। काटोल्से एक्सप्रेस-ट्रेन 
ठीक पौने छः बजे छूटती थी और घड़ीमें पाँच बजकर 
बयालीस मिनट हो चुके थे । रद्द गये थे केवळ तीन मिनट । 
मेरे पतिदेवके मित्रोंने कहा, अब गाड़ी मिळनेको नहीं । 
स्टेशन सवा मील है और समय रह गया केवल तीन 
मिनट । परन्तु मेरा तो आज जाना निश्चित था, अतः 
मैं अपनी घुनमें मस्त थी । मैं बस्तीकी सड़कसे न जाकर 
रेछकी पटरीसे--जो मेरे घरके पीछेसे गयी थी--स्टेशनकी 
ओर चळ दी ! मेरे पतिदेव और उनके अन्यान्य मित्र 
मुझे ळौटानेके आग्रहसे मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे और मुझे 
लौट आनेकी सलाह दे रहे ये। मैं जस्दी-जल्दी पैर 
बढ़ाती हुई सरपट स्टेशनकी ओर बढ़ती जा रही थी | 
मुझे पीछे आँख फेरनेका मी समय नहीं था । और मेरे 
साथ ही मागी जा रही थी एक्सप्रेस ! ट्रेन और मैं एक 
ही साथ स्टेशन पहुँची । जल्दी-जल्दी टिकट लेकर मैं 
गाड़ीपर सवार हुई । इतनेमें मेरे पतिदेव और उनके मित्र 


भी आ पहुँचे । वे समी मेरे ही डिम्बेमें आ बैठे | 


मेरे पतिदेवके एक वकील मित्रने जत्र यह जाना कि 
मैं 'चन्द्रपुर-महामवानीके दर्शनोके लिये जा रही हूँ और 
यहाँ धर्मश्यालामें उहरनेका विचार कर रही हूँ तो उन्होंने 


“मेरे आरामके लिये अपने वहींके एक सम्बन्धीको मेरे लिये 
'एक पत्र लिख दिया । मैंने पत्र छे तो लिया परन्तु उसे 


फाड़कर खिड़कीके बाहर फेंक दिया, यह सोचकर कि 
बेरी जत्र पीहर जाती है तो वह अपनी माँके ही घर ठहरती 
है । वह पुरा-पड़ोसमें किसी अन्यके घर नहीं ठहरती । 


रातके तीन बजे थे, जब मैं चन्द्रपुर पहुँची । मेरे 
साथ एक नौकर था । मेरे पतिदेव नागपुरमें ही उतर गये 
थे । मैं तागा करके महाकालीके मन्दिरमे पहुँची । चैत्रका 


: महीना या और खूब भीड़ थी । चैत्रके महीनेमें वहाँ 


वूर-दूरके यात्री भीमहाकालीके दरारनोको आया करते है | 
मैंने पुजारीको कई आवाजें लगायी, पर किसीने कुछ उत्तर 
नहीं दिया । चारों ओर यात्रीगण एक-एक चद्दर ओढे 
जमीनपर सो रहे थे । मैं मी मन्दिरके अहातेके ही एक 
तरफ अपनी गठरी रखकर बेठ गयी और नौकरसे सो 
जानेको कहा । सोनेके लिये नौकरके बार-बार आग्रह करने- 
पर मैंने अपने निश्चयके अनुसार उससे कह दिया कि प 
जबतक देवीजीके दर्शन नहीं खुलेंगे, तबतक नहीं सोऊँगी |! 
मैं पासकी एक शिळासे टिककर बैठ गयी । 


' न जाने कब और कैसे मेरी झपकी ळग गयी और मैं 
क्या देखती हूँ कि टीक मन्दिरकी विपरीत दिशासे भगवती 
महामाया महाकाली नील-वर्णा, केश छिटकाये, मुण्डमाळा 
पहिने, चवुर्सुजी, हाथमे अभिसे मरा हुआ छाळ-छाछ 
खप्पर लिये--जिसर्मेसे विकराळ ज्वाळा उठ रही थी--मेरी 
ओर आ रही हॅ । मैं उठी और ज्यों ही पैर पकड़ने दौड़ी 
त्यों ही वे कहने छर्गीं-हैं, हैं ! यइ तो खम है | तुम 
जाकर अब जाग्रदावस्थामें ठीक इसी प्रकार मेरे दर्शन करो।' 


मेरी नींद उसी क्षण खुळी और तेजीसे उठकर जिस 
ओर मेरे पैर गये मैं 'मवानी मवानी? चिल्छाती हुई दौड़ने 
लगी । इतनेमें मेरा नौकर भी जागा और 'बाईजी! 
बाईजी !! क्या हुआ, कया हुआ !? युकारता हुआ मेरे पीछे 
भागा । ज्यो-ज्यो मैं आगे सरकती थी खप्नकी वह मूर्ति मी 
मेरे सामने आगेको बढ़ती जाती थी और मुस्कराती जाती 
थी । मैं उनके पैर .पकड़नेको व्याकुळ हो रही थी और 
मूर्ति मुझसे करीब पन्द्रह हाथकी ही दूरीपर आकर रुक 
जाती थी । मैं पागळकी भाँति कह रही थी--'देवि | मुझे 
तुम्हारा बड़ा .मय लग रहा हे । मुझपर दया करो और 
अपने सौम्य खरूपके दशन कराओ । आपके इस विकट 
स्वरूपको देखकर मेरा हृदय कॉप रहा है ।? इस समय 
मन्दिरमें सोये हुए कुछ यात्री मी जाग गये और 'पागळ, 
पागल” कहकर मेरे पीछे दौड़ने लगे। जिस aa 
भाग रही थी, थोड़ी दूरपर ही गहरे पानीकी बावली थी | 
इसलिये उन्हें आशक्का हुई कि कहीं जाकर यह बावलीमे न 
गिर पड़े ! इसी समय एक मोटी-सी स्त्रीने आकर मेरा 
हाथ पकड़ लिया और वह कहने लगी--'बाईजी ! तुम कौन 
हो और कहॉसे आयी हो! यहाँ मवानी नहीं हैं। बे तो 
मन्दिरमें सो रही हैं । तुमने सपना देखा है । तुम 
आ जाओ !! मैंने झलाकर कहा--“खूब होशमें 
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दुम मुझे इसी दम छोड़ दो | वी दर झेक AA देखो, मेरी भगवती 
बुला रही हैं ।? 


वहाँका पुजारी, इतनेमें ही, हल्‍्छा सुनकर हाथमें एक 
लालटेन लिये आया और उसकी रोशनीमें मेरा मुख देखकर 
सहानुभूतिके wA कहने ळ्गा--'बस, बस, ठीक यही 
बाई है । बाईजी ! चलो अमी मन्दिरके पट खोछकर 
तुम्हे दर्शन कराता हूँ । खममें मगवतीने मुझे तुम्हे दर्शन 
करानेकी आज्ञा दी है और मैंने खप्नमें तुम्हें ही देखा है।? 


R सामनेकी खम्नवाली वह मूर्ति अब अहस्य हो 
चुकी थी । मैंने आँखें फाड-फाइकर चारों ओर देखा; 
परन्तु वहाँ अत्र अन्धकारके सिवा कुछ नहीं था। बहुत-से 
यात्री मी जो मुझे घेरे खड़े थे अब पुजारीके कहनेसे अपने- 
अपने स्थानोंको लौटने लगे और अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार यह कल्पना करने लगे कि “यह खमन देखकर 
डर गयी हे ।' 

उसी क्षण जाकर मैंने बाबळीमें स्नान किया और 
पुजारीके साथ मन्दिरमे जाकर उस दिव्य तेजोमयी पाषाण- 
प्रतिमाका सानन्द दर्शन कर अपनेको झताथ किया | 


# अस्पष्ट नामोध्यारणसे भी देवी प्रसन्न होती हैं # 


२४९ 


मेरा हृदय पुळकित हो गया । रोम-रोमसे मॉके चरणोमे 
साष्टाज्ञ प्रणाम करते हुए मैंने आर्त-मावसे कहा-माँ | 
दयामयी मॉ || तुमने मुझे अपना दिव्य दर्शन देकर सब 
मकार इतार्थ किया । अब मेरी एक ही ळालसा है कि 
मुझे मवसागरसे पार करके सदाके लिये अपनी शरणमें छे छो । 


उसी समय मगवतीकी पाषाण-प्रतिमासे गीताके इस 
इळोककी मन्द्‌ ध्वनि सुनायी पड़ी-- 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो git । 

तत्र भ्रीविजयो भूतिशुवा नीतिमंतिमंम ॥ 

मेरे हृदयमें एक विद्युत्‌-प्रकादा-सा छिटक गया और 
ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों मगवती महामाया जगजननी 
मुझे अब भगवान्‌ निभुवनमोइन योगेश्वर भीकृष्णकी 
उपासना करनेका आदेश दे रही हैं। 

पाठक ! इसी दिनसे यह शरीर भगवान्‌ भीकृष्णके 
qol अर्पित हो चुका है, यह मन मी और सबख 
मी | यह सब कस्याणकारिणी महामायाकी कृपाका ही 
फल है | आदेश उसीका था, उसीके आदेशसे ऐसा हुआ 
और अब इसे निमाना मी उसीके दवायमें है | 


HE 


अस्पष्ट नामोचारणसे भी देवी प्रसन्न होती हें 
सारखत 'ए? बीज-माहात्म्य 


( छेखक--ह०भ०प० भीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


कक्ष ० मारी देवनागरी वर्णमाला दूसरे देशाको 
K हु. वरणेमाळाओसे विल्कुळ भिन हे । केवल 
ह रक्तिम मी विलक्षण ही है। जिस परमेश्वरी 
i | शक्तिने सारे संसारमें मनुष्यदेहरूप अद्भुत 
ua शक्तिका यन्त्र निर्माण किया, उसीने उस 
यन्त्रसे निकळनेवाळी देवनागरी वर्णमाला भी उतपन्न की । 
और यह बणेमाळा मी वैसी ही अद्भुत है । 

इस वर्णमाळाकी रेखाकृति मी विशिष्ट प्रकारकी है। 
'अ? से लेकर 'शः तक ५२ मातृका ( अक्षर ) हैं । उनकी 
रेलाइति जैसी है वैसी ही क्यों है! ॐ* की आइति ऐसी 
ही क्यों है, (ऑ-जेसी क्यों नहीं ! इत्यादि बातोका विचार 
एक जमेन वैज्ञानिकने सप्रयोग करके कुछ कारण निशित 


किये हैं । कहते हैं कि उसने इस वर्णमाछाकी आक्ृतियों- 
वाळी धातुकी नळ्या बनायी । उनमेंसे एक खास तरहसे 
हवा फूँकनेपर ठीक उसी प्रकारका उचारण होने लगा | इस 
वर्णमाळाका उच्चारण करनेमें मूळाघारचक्रसे जह्मरन्भतक 
अथात सह्लारचक्रतक वायुका. आघात. कहाँ और किस 
प्रकार होता है, इस बातका हमारे अतीन्द्रिय दिवाळे 
ऋषियोंने अनुसन्धान कर वर्णमाळाकी रेखाकृतियॉ निश्चित 
कीं। वही हमारी देवनागरी लिपि है। शार्मण्य पण्डित 
हमारा यह अतीन्द्रिय-शान सेन्द्रिय कर दिखा रहे हैं | उनकी 
इस खोजकी बुद्धिकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी 
ही है। वे इमारे आये तत्तशानका आदर कर उसके गूढ 
तत्वोंकी सूक्ष्म इष्टिसे खोज कर रहे हैं । यह मी उसी आदि- 
शक्तिकी प्रेरणा है । 
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Hatia दैवतम्‌'-यह वचन सब छोगोंने सुना 
होगा । परन्तु दसा क्यों है, देवता मन्त्रोके अधीन क्‍यों 
हैं-इसका कोई विचार नहीं करता। देवता मन्त्रमय ही हैं। 
धन्त्रा एव तु देवताः? ( मेरुतन्त्र ) । उपासकोके कार्योके 
ख्ये वे भिन्न-भिन्न रूप घारण करते हैं, परन्तु उनका 
मूळस्वरूप मन्त्ररूप ही है । मन्त्र ध्वनिरूप है और मिन्न- 
भिन्न ध्वनि ( अ से ज्ञ तकके अक्षर ) मिन्न-मिन्न शक्तिरूप 
हैं । प्रत्येक अक्षरमें स्वतन्त्र शक्ति होती है। भिन्न-भिन्न 
अक्षरोके मेळसे भिन्न-भिन्न शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं । 
किस कामके लिये किस प्रकारके अक्षरोंके मिश्रण (Co m- 
०५०5) तैयार करने चाहिये और वे किस अधिकार- 
. के पुरुषको देने चाहिये इत्यादि बातें तत्वद्रष्ठा ऋषि छोग ही 
जान सकते हैं | [ मिश्रण तैयार करनेकी यह परम्परा हमारे 
` आरयावत्तमे प्राचीन काळमें दिमाळयसे लेकर कन्याकुमारीतक 
सवत्र प्रचलित थी । ( कहते हैं कि इस प्रकारकी गुरु-परम्पराके 
शाठ केन्द्र थे । परन्तु अब वे प्रायः छोप-से हो गये हैं।) 
भौतिक खोजके तत््वज्ञानसे झळस जानेके कारण, मनुष्य 
मात्रके लिये नहीं, प्रत्युत समग्र जगतके लिये हितकर प्राचीन 


अमौतिंक खोज और शा्रोकी ओर लोग आँख उठाकर . 


भी नहीं देख सकते, यह बढ़े दुःखकी बात है।] 
तात्प, इमारी वर्णमाछाका प्रत्येक अक्षर शक्तिखरूप 
है। मनुष्य जेसे अपने प्रत्येक अज्भपर प्रेम करता है वेले 
ही देवता मी अपने मन्त्रके प्रत्येक अक्षरपर अर्थात्‌ अपने 
शरीरके प्रत्येक अद्भपर अत्यन्त प्रेम करनेवाले होते हैं । 
उन मन्त्रौका उच्चारण चाहे अस्पष्ट या टेढ़ा-मेढ़ा ही क्यों न 
हो, उन मन्त्रौके देवता उससे सन्तुष्ट ही होते हैं वाल्मीकि- 
किस प्रकार “राम शब्दका उळटा उच्चारण करनेपर मी उस 
उळटे नामजपसे उन्हें महासिद्धि प्राप्त हुई--पुराणप्रसिद्ध 
है । उसी प्रकारकी एक पवित्र गाथा देवीमागवतमें मी 
है | उसका उल्लेख तैत्तिरीय भरतिमें भी है और श्रीमत्‌ 
बाङ्कराचायं, एथ्वीघराचाय आदिने .भी अपने ग्रन्थो 
उसका उल्लेख किया हे । यह सत्यत्रतकी कथा कहनेके 
तोषित्वका निम्नलिखित 'छोकोंद्रारा वर्णन किया. है-- 


अस्पष्टमपि यश्चा प्रसङ्गेवापि साषितस्‌। 
ददाति वाष्हितानर्थात्‌ दुऊंभागपि संथा ॥ 


# तामादिदाक्ति विरला नमामि # 


ITT TTT WI. 


पे पे इति भयार्तेन इष्ट्वा ai 
विन्दुहीनमणीत्युक्तं घान्छितं प्रददाति चै ॥ 


इत्यादि | 
(To Mo ३। ९। ४२-४४) 


जिसका नाम अस्पष्ट अर्थात्‌ अधूरा और किसी मी 
निमित्त अर्थात्‌ देवतानामबुद्धिरहित (“अस्पष्टम--यथावदण- 
रहितमित्य्थः, प्रसञ्चेनापि=्देवतानामनुद्धिरदितेनापि'ः- ` 
तिळकव्याख्या ) छेनेपर भी दुळम वाञ्छितार्थ देता है; 
बनमें व्याप्र इत्यादि देखकर भयभीत होनेके कारण 
DQ ऐ इत्यादि बिन्दुदीन नामका उच्चारण FAR 
भी वह इच्छित अर्थ प्रदान करती हैं । अन्य 
देवता आराधनारे प्रसन्न होकर फळ देते हैं, पर भगवती 
अश्च॒द्ध नामोचारणसे मी तथा उपर्युक्त प्रकारसे किसी भी 
निमित्तसे नाम लेनेपर मी चारौ पुरुषार्थ देती हैं । इसलिये 
इस दयामयी जगन्माताका भजन सब ARA अवश्य 
करना चाहिये | इस कथनकी RA सत्यत्रत ब्राह्मणका 
दृष्टान्त प्रसिद्ध है । वह कथा इस प्रकार है-- 

कोसळ-देशमें देवदत्त नामके ब्राह्मणके कोई पुत्र-सन्तान 
नहीं थी । इसलिये उसने तमसा नामकी नदीके किनारे _ 
बड़े-बड़े ऋषियोको एकत्रित कर विधिपूर्वक पुत्रकामेष्टि . 
यज्ञ किया । उस यशमें सुहोत्र नामके सुनि “ब्रह्मा', याशवल्क्य 
ad’, बृहस्पति होता’, पैल 'प्रसोता' और गोमिल- 
मुनि 'उद्वाता' थे। देवदत्तने अत्यन्त kanda सब सामग्री 


' खुटायी थी । सब सामग्री उत्तम प्रकारकी थी । यशकृत्य 


'चळानेवाळे ऋषि भी अत्यन्त योग्य थे । उसके उद्गाता 
सामवेदके भेष्ठ शाता थे। परन्तु उन्हें श्वासकी बीमारी गी; 
इससे -सप्तस्वरसमन्वित “रथन्तर’ सूक्त कहते समय उनका 
कुछ स्वरमङ्ग हुआ । यह सुन देवदततको क्रोध हो आया और 
उसने गोमिळ सुनिसे कहा कि, दुम केसे मूर्ख हो ! ठमने 
स्वरमङ्ञ क्यों किया ! काम्य-कर्ममें इस प्रकारकी गळती न 
होनी चाहिये ।” यह सुनकर गोमिळमुनि मी क्रोधित हुए. 
और उन्होंने उत्तर दिया कि 'तुम्दारे मूल और आलसी पत 
होगा ।' देवदत्तको गोमिळसुनिका शाप वजाघात-सा छगा । 
उसने सुनिके पैर पकड़ लिये और क्षमा गँग । देवद 
अत्यन्त नम्रताके साय कहा--“मुनि 
अक्रोषी होते हैं । मेरे छोटे-से अपराधपर आपने यह किंतर्ना.. 
बड़ा. दण्ड दिया | मैं तो पहले ही निष्पुत्र होनेके कर 
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* अस्पष्ट नामोध्यारणसे मी देवी प्रसन्न होती हैं # 


wut 


दुखी हँ, तिसपर आपने शाप देकर मुझे और भी अधिक 
दुखी किया है। वेदवेत्ता ब्राह्मण कहते हैं कि मूस पुत्र होनेसे 
निष्पुत्र रहना ही अच्छा है। मूख ब्राह्मण अत्यन्त निन्द है। 
वेदवेत्ता ब्राह्मण अन्न अहणकर वेदाम्यास करता हे । इससे 
उसके पूर्वज स्वर्गमें आनन्दित होकर कीड़ा करते हैं। अतः 
हे उतम वेदवेत्ता गोमिळमुने | आप क्‍या कह रहे हैं! 
संसारमै YA YA जननेसे मरना अच्छा है। इसलिये कृपा- 
कर यह शाप लौटाइये और अनुग्रह कीजिये । आप गरीबों- 
का उद्धार करनेमें समय हैं । मैं आपके चरणौपर गिरता हूँ।” 


यह सुनकर गोमिळ्मुनिको दया आ गयी, क्योंकि बड़े 
छोग क्षण-कोपी होते हैँ और नीच दीर्ष-कोपी | गोमिल्युनि- 
ने देवदत्तसे कहा कि “तुम्हारा पुत्र मूख भी होगा 
और विद्वान्‌ भी ।' यह सुन देवदत्तको आनन्द हुआ । 
उसने यज्की विधिपूर्वक साज्ञता की और ऋषियोंको विदा 
किया । कुछ समयके उपरान्त उसकी पल्ली गर्मवती 
हुई । योग्य समयसे उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । उस पुत्रका 
नाम उसने “उतथ्य? रक्खा । आठवें वर्षमे उसका जतबन्ध 
किया और उसे वेद पढ़ाना आरम्म किया | पर वह 
कुछ पढ़ता न था । मूर्खके समान ब्ध वेढा रहता । 
बारह वर्षका. होनेपर मी उसे विधिपूर्वक सन्ध्या करना 


` न आया | उस समयके सब ब्राह्मणों और तपत्वियोमें वह 


अत्यन्त मूर्ख कशया और जहाँ-तहाँ उसका उपहास 
होने छगा । माता-पिता भी उसकी मत्सना करने 
लगे | वे बार-बार यही कहते कि मूखे पुत्रसे अन्षा- 
दूछा लड़का मी अच्छा | इससे बह विरक्त होकर वनमें चछा 
गया और: गज्ञाके किनारे एक पर्णकुटी बनाकर फल-मूळ 
खाकर रहने लगा | वह वेदाध्ययन नहीं जानता या । जप; 
ध्यान; पूजा आदिसे मी कोरा ही था; आसन) प्राणायाम; 
प्रत्याहार आदिकी तो बात ही दूर रही । उसे मन्त्र कीळक 
और गायत्रीका शुद्ध उच्चारण मी शात न था | शौच- 
स्नान, आचमन मी वह विधिपूर्वक न जानता था। वह 
शूद्रके समान मन्त्रवर्जित गज्ञाखान करता वनसे 
फळन्मूळ लाकर खाता या | बस; इतज़ा ही उसका सारा 
पुरुषार्थं था । घर्मका कोई विधि-विधान उसे शात नया | 
तथापि बह एक महान्‌ जत करता था । वह यह कि वह 
सदा सत्यमाषण करता था; कमी झूठ न बोलता था। 
इससे यह छोगॉमे “सत्यतपा? नामसे प्रसिद्ध हो गया । वह 
किसीकी बुराई-मछाईमें न या । मूखेतासे जीबन वितानेकी 


अपेक्षा मरना अच्छा है, यह जानकर वह सदा. दुखी रहता 
था । रूपवती वन्ध्या स्री, फळरहित वृक्ष, Bis गाय किस 
कामकी १ मैंने पू्वजन्ममें विद्यादान नहीं क्रिया, आझणको 
पुस्तक लिखकर नहीं दी; तीर्थमें रहकर संप नहीं किया, 
साधुओंकी सेवा नहीं की, ब्राक्मणोंका द्रव्यांदिसे पूजन नहीं 
किया; इसीसे मैं आळसी और मूख और ज़ाझ्णोंमें अघम 
पैदा हुआ हूँ । मैं समझता हूँ कि आरब्धः ही भेष्ठ है। 
कारण, इसके आगे सब प्रयत्न निष्फल होते हैं । 


दैवमेव परं अन्ये चिक्‌ पौरुपमंनथकस्‌। 

बृथा असक्तं कार्य दैवाळवति सवंथा॥ 

ब्र्म-विष्णु-रद्रादि देवता समी काळके अधीन हैं । 
TA हि दुरतिक्रमः? यह बिचारकर यह अपने 
जीवनके दिन काट रहा था । इस प्रकार पवित्र गङ्गातटपर 
उसके चौदह वर्ष व्यतीत हो गये । उस अवधिमें उसने 
न किसी देवताकी आराधना की, न कोई जप किया । उसका 
एक त्रत था और उससे बह लोकमें सत्यवक्ता-कमी असत्य 
भाषण न करनेवाला प्रसिद्ध हुआ । 


एक समय यमके समान ळूर दिखायी ` देनेवाला एक 
निषाद ( मील) हाथमे घनुष-बाण छिये मृगया कर रहा था। 
उसने एक वनवराह ( जंगली सूअर ) को वाण मारा । 
इससे वह ळून और भय-विइळ हो भागने ळगा । 
यह दैवयोगसे टीक उसी ओर मागा जिस ओर सत्यत्रत 
ब्राह्मणकी गुफा थी । उस मागते हुए अत्यन्त दीन प्राणीको ` 
देखकर सत्यनतको दया आ गयी । दयासे पसीजा हुआ उसका 
शरीर कॉप उठा और उसके मुँहसे इठात्‌ सारस्वतबीज # 
खर निकल पड़ा । उसने यह नहीं जाना कि यह सारखत- 
बीजाक्षर है । यह महात्मा मुनि उस वराइको देखकर शोक 
सन्तप्त हुआ। उसके आभमके चारों ओर घनी झाडी थी । 
उस झाडीने वह सूझर छिपकर आ बैठा। वहाँसे आगे जानेको 
उसे राखा ही न सूझा । घड़ीमरमें वह भयङ्कर कालरूप 
मील आकर्ण खिचे हुए घनुषपर बाण चढाये सअरकी 


# 'सारखतं बीजमिति AY इति शब्द चकारेखर्थेः । स्वभाव 


एवायं मलुष्याणाय्‌, दुःखातुरं इक ऐ ऐ इति झष्द उ्चारणोय इति।? 
( देवीभागवत तु० Tio Wo ११ शो० २२ कौ तिलक- 
व्याख्या ) सारस्वत-बौज ऐे ऐ झब्शका उच्चारण दै; मलुष्यका 
यह स्वमाव है कि किसी दुःखातुर मनुष्यको देखनेसे उसके 
JA 'पे ऐे' निकल पढ़ता है । 
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खोजमें वहाँ आ पहुँचा । उसने कुशासनपर बेठे सत्यत्रत- 
मुनिको देखा, उन्हें प्रणाम किया और बोछा-'हे द्विजवर ! 
मेरे बाणसे आहत वराह कहाँ गया! क्या आपने उसे 
देखा ! आप सत्यन्रती हैं, यह मैं जानता हूँ । मेरे कुडम्बके 
सब लोग क्षुधासे आतुर हैं। मैं उनकी क्षुघाशान्तिका 
उपाय करनेके लिये आया हूँ । विधाताने मेरे पेट भरनेके 
लिये यही बृत्ति ( व्यवसाय ) लगा दी है, इसलिये यही 
मैं करता हूँ । द्यभा्यम किसी भी उपायसे कुडुम्बका पोषण 
करना मेरा कर्चव्य है | इसलिये सच-सच बताइये कि 
बाणविद्ध वराह कहाँ गया !' उसका वह प्रभ सुनकर 
सुनि फिर विचार-मम्न हो गये । क्षणमरमें उनके मनमें 
अनेक तकं-वितक उत्पन्न हुए । यह क्षुषात्तं किरात पूछ 
रहा है कि वराह कहाँ है | इसे यदि मैं सच बता दूँ तो 
यह उसका बघ किये विना न रहेगा | यदि मैं झूठ बताऊँ 
तो मेरे ब्रतकी हानि होगी । जिससे हिंसा होती है वह भाषण 
सत्य होनेपर मी सत्य नहीं है, और जो भाषण दयान्वित 
है वह अडत होनेपर मी सत्य ही है। जिससे जीवोंका हित 

हो वही सत्य है और जिससे अहित हो वह सत्य नहीं | 

सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा 
दयान्वितं nga सत्यस्‌। 
हितं नराणां भवतीह येन 

तदेव सत्यं न तथाअन्ययैव n 

( दे० मा० ३1११1३५) 


वूसरेके हितके लिये यदि अट्तमाषण भी करना 
पढ़े तो बह सत्य ही हे । तथापि दोनों अर्थात्‌ वराहका 
और साथ ही मेरे त्रतका मी रक्षण हो तो और मी अच्छा 


या पश्यति न सा भूते या भूते सा न पझ्यति। 
अहो व्याध स्वकायार्थिन्‌ किं इच्छसि पुनः पुनः ॥ 
"चो देखती है वह बोलती नहीं और जो 


# लामाविशक्ति शिरखा नमामि # 


बोलती है वह देखती नहीं; फिर. हे. कार्यसाधु 
व्या | तुम मुझसे बार-बार क्या पूछ रहे हो १२ यह 
सुनकर पद्म मारनेवाळा ब्याधा उस शिकारसे निराश 
होकर वापस चला गया । समर्थ रामदासजीकी “खोरे बोलं, 
नये। खरें सांगूं नये” ( झूठ बोळे नहीं, सच बतावे नहीं ) 
इस नीतिका उसने आचरण किया । उपयुक्त इछोकका 
भावार्थ यह है कि दृष्टि देखती है पर बोलती नहीं, जीम 
बोलती है पर देखती नहीं । यह बात सुनिने सत्य ही 
कही ( इस प्रकार मुनिने अपने सत्य-त्रतकी रक्षा की ) प॑र 
उसके कथनका अर्थ मूढ़ व्याध न समझ सका । “यह 
ब्राह्मण ज्ञानी दोनेसे पूज्य है । इससे अधिक प्रश्‍न करना 
ठीक नहीं (अयं ज्ञानी वतते पूज्यो नातिशयप्रसनाहोंऽयम्‌)? 
यह सोचकर ब्याघा वापिस घर चळा गया । 


तदनन्तर यदृ ब्राह्मण प्रतिप्रचेतस ( श्रुतिसिद्ध ज्ञानी 
वरुण--तिलकव्याख्या ) महाकवि बनकर सत्यत्रत नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । फिर उसने सारस्वतबीजका विधिपूर्वक 
जप किया । ( पहले अज्ञानाबस्थामें उसने बिन्दुरहित अक्षर 
उच्चारण किया था । अब अर्थात्‌ ज्ञानस्फूर्तिके बाद: बिन्वु- 
युक्त अक्षरका विधिपूर्वक जप कर उसने जगदम्बाकां महान्‌ 
प्रसाद प्राप्त किया L.) पीछे वह भगवतीकी कृपासे भूतळ- 
पर महाज्ञानी प्रसिद्ध हुआ । उसकी कीर्ति सुनकरं जिस 
पिताने पहले उसे. मूल समझकर घरसे बाहर . निकाळ 
दिया था, बद्दी उसे बड़े सम्मानके साथ घर . ळे आया | 
प्रतिपवेसु गायन्ति. mam यद्यदाः GN: 
आख्यानं चातिचिस्तीणं स्तुचन्ति सुनयः किळ॥ 
` यह आख्यान इस कोकमें वर्णन किये अनुसार अत्यन्त 
महत्त्वका और परम यझास्कर है | न 
भीमत्‌ शाङ्कराचार्यने अपने “लघुस्तव” नामक A 
इस आख्यानका निम्नलिखित प्रकारसे उल्लेख किया है 
दूवा संभ्रमकारिवस्तु सहसा पे ऐ इति,ष्ब्राइतं ` 
येनाकूतव्ञादपीह 
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% पञ्च-मकारका आध्यात्मिक रहस्य # 


TTI 


P पृथ्वीघराचाय भी कहते हैँ. 


इस प्रकार जगजननी, आदिशक्ति परादेवी सदा सेवा 
और पूजा करने योग्य हैं । उनका स्मरण, पूजन, ध्यान; 


RUR ` 


नामोचारण औरं सवन करनेसे यह इच्छित फळ प्रदान ` 
करती हैं | अतः उन्हें कामदा भी कहते हैं । 
स्वता सम्पूजितां सफ्सया ध्याता चोशारिता स्तुता । 
ददाति वाञ्ितानयांन्‌ 'कासदा' तेन कीस्यंते ॥ 
(Xo mo ३।१११॥ ४९) 
ऐसी स्वनामामिमानिनी कामदा जगदम्त्रा सबका 
कल्याण करें | 
भीशारदाम्बाचरणारविन्दापंणमस्तु | 


. पञ्चःमकारका आध्यात्मिक रहस्य 


( ढेखक--कवि श्रीदयाराडूर रविशङ्कर ) 


Sy aN 


करते हुए भीविद्याका प्रतिपादन करते हैं उन्हें समयाचार- 
तन्त्र अथवा समयमत कहते हैं और वे वशिष्ठसंहिता, 
सनकसहिंता, सनन्दनसंहिता, सनत्कुमारसंहिता और झुक- 
संहिताके रूपमें पाँच प्रकारके हैं। महामायातन्त्र, शंबर” 
तन्त्र आदि चौसठ तन्त्रको कोळतन्त्र या 
हैं। और कुलमान तथा वेदमार्ग दोनोंके अनुसरणमें 
प्रवर्तित मार्ग मिभमत कहळाता है । उसके अनेकों अन्य हैं । 
इनमें मद्य-मांसादि उपहारो तथा अत्यन्त बीमत्स दुराचारों- 
के द्वारा देवतार्चन, मन्त्रजप, अनुष्ठान इत्यादि जिसमें 


अन्य भरीललितासहलनामर्मे आये हुए. 'कोलिनी कुल- 
योगिनी? ( प्रथम शतक, कळा २, रोक ८८ ), 'महातत्त्रा 


- महामन्त्रा(तृतीय शतक;कळा ४, छोक १०७),कुळकुण्डाल्या 


( पञ्चम शतक, कळा ६, होक १४४), 
धसब्यापसब्यमागेस्पा' (दशम शतक, कळा ११, नोक २२०) 
इत्यादि खडोमें कौलिनी, महातन्त्रा, कोल्मागंतत्परसेविता, 
सव्यापसब्यमागरथा इत्यादि नामोंकी व्याख्यामें औमास्कर- 
राय कोळ-तन्त्रके सम्बन्धमें सप्रमाण और युक्तियुक्त बाते 
स्पष्टरूपेण लिखते हैं। इसी प्रकार उक्त अन्यके दशम शतककी 
ग्यारहवी कलाके २२६ ये कोकम “पञ्चमी पञ्चमूतेषु? यह पद 
आता है। इसमें'पञ्चमी'पदके अर्थको लेकर भी प्रकृत प्रसङ्गपर 


कहते बहुत उत्तम विवेचन किया गया हे । इसके सिवा इस अन्यमें 


जहाँ-जहाँ भीळलिताम्बाके तान्त्रिक नामोंका निदेश हे, वहाँ- 
वहाँ उसके ऊपर भीमास्करराय श्रुति, पुराण आदिके प्रमाणसे 
विस्तृत व्याख्या लिखकर वाममार्गके ऊपर लगाये जानेवाळे 
कलक्कका बहुत ही aie निरसन ( खण्डन) 
करते हैं। ऊपर कौलिनी आदि जो-जो नाम दिये हैं उनके 


पश्चन-मकारकी विवेचनमें भीमास्कररायने स्पष्ट रीतिसे जो दोष-निरसन 


किया है उसे देखिये-- 
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# तामाविशक्ति शिरसा नमामि * 


TTT 


आचारः कुलमुच्यतेः-इस मविष्योत्तरपुराणके 
बचनसे आचारको मी कुछ कहते हैं । 

आगम-अन्यामें चक्रसङ्केत; मन्त्रसङ्केत और पूजासङ्केत- 
इस प्रकार त्रिपुरादेवीके तीन सङ्केत कहे गये हैं। इन तीन 
- कङुलसङ्केतोके. रहस्यका पालन करनेवाली त्रिपुराम्बा हैं । 
` चिन्तामणि्रवमे इस विषयको इस प्रकार बतलाया हे-- 

कुछाङ्गनैषाऽप्यय राजवीथिः 

रविश्य सझ्केतरुहाम्तरेषु । 
विश्वस्य विश्रम्य चरेण पु सा 
संगम्य संगम्य रसं प्रसूते॥ 

कुछं नाम पातित्रत्यादिगुणराशिद्षीळो वंशः॥ 

पातिब्रत आदि गुणोसे युक्त वंशको मी कुल कहते है । 
इस प्रकारके कुळकी कन्या जिस प्रकार गुप्त रहती है, 
उसी प्रकार अविद्या-जवनिकाके द्वारा विद्याके ga रहनेके 
कारण उसे कुलाङ्गना कहते हैं। कुलाणंवतन्त्रमे लिखा है-- 

अन्यास्तु सकळा विद्याः प्रका मणिका इव । 

इयं तु शाम्भवी विद्या गुप्ता कुरूवघूरिव ॥ 

जनपदे गुहे सजातीयगणे M देहेऽपि कुळ कथितस्‌ 
इति विश्वः । | 

“विश्वकोषमें लिखा हे कि देश, घर, सजातीय पुरुष, 
गोत्र और शरीरको भी कुछ कहते हैं |? 


अधः स्थितं रक्त सहत्नवृळकमळ्मपि कुछं, mef- 
कायां कुळदेविदळेषु कुछशक्तयः सन्तीति wa. 
TAN विखरः। 

'महारव्ञके नीचे रकवर्णके सइ्लदलकमलको मी कुल 
कहते हैं, उसकी कर्णिकाके ऊपर कुलदेविदर्लोमे कुल्शक्तिया 
रहती हैं, इसका विस्तार खच्छन्दतन्त्रमे दै |! 

कुरू झक्तिरिति प्रोक्तमकुळं Ra उच्यते । 

yen सम्वन्धः कौछमिस्यमिधीयते॥ 

शिव-शक्तिके सामरस्यकों कोळ -कहते हैं और ऐसे 
` ङुलसे युक्त देवीको कौछिनी कहते हैं । 

waa नानक भा a iph 

महातन्त्रा बाळा, बगला 
प महा. आदि मन्त्र जिनके ल्य हैं उन्हें महा- 
यन्त्रा \ मन्त्रा; तया पूजा-चक्र, पद्च-चक्र आदि 


है वह महायन्त्रा हैं । अथवा स्वतन्त्र आदि जिनके तन्त्र हैं, 
श्रीविद्या आदि जिनके मन्त्र हैं और सिद्धि-बज्र प्रभृति 
जिनके यन्त्र हैं, वे मी महातन्त्रा आदि नामषाळी 
कहलाती हैं । 
खखवंशपरस्पराप्रा्ो मागे कुलसम्बन्धित्वात्कौछः । 
अपनी-अपनी वंश-परम्परासे प्राप्त मार्ग कुछ-सम्बन्धी 


Baa होनेसे कौल कहलाता है। जतखण्डमें 


सेविता \ लिखा है-- 
यस्य यस्य हि या देवी कुछमार्गेण संस्थिता । 
तेन तेन च सा पूज्या बछिगस्घाचुळेपनेः ॥ f 
नैवेदषविविधेश्वेव पूजयेत्कुळमागेतः ॥ 
जिस-जिस goană जो-जो देवी हों, उनकी, बलि, 


रान्धानुळेपन तथा विधिपूर्वक विविध प्रकारके नेवेद्यदवार 
पूजा करना कौलमार्ग है और उस मागमे तत्पर रइने- 


वालोंके द्वारा सेविता देवी कौलमार्गसेविता कहलाती हॅ । 
सब्य, अपसव्य और मार्ग--ये तीन शब्द यथाक्रम 


सब्यापसब्यमाग- दरक याचक हैं; इनमें रहनेवाली 
Su सव्यापसव्यमागंस्था है । अथवा निवृत्ति- 
परायण पुरुषोंकों प्रात होनेवाळा देवयान--अचिः आदि 


मार्ग सव्य है, प्रवत्तिपरायण पुरुषोंद्वारा प्रात. करनेयोग्य 


पितृयाण--धूम्रादि मार्ग अपसव्य है तथा जो yaa 
झाली विष्णु-छोकपरायण मार्ग है वह मध्यममार्ग है । इस 
विषयका विशेष विस्तार विष्णुपुराणमें है । 
पञ्चमस्य सदाधिवस्य खी पञ्चमी । 
qai पावें सदाशिवकी खी पञ्चमी हे.। अथवा 
“पञ्चमी? शब्द वाराहीके अर्थमे मी रूढ 
पमी । हे, ऐसा दक्षिणामृतिसंदितामे लिला है । 
अथवा-- हे 
मकारेषु पद्चमस्यानन्द्रूपत्वासदूपा वा: तथा १ 
aih Cak a 
आनन्दं mi रूपं तक्ष ai 
तस्थाभिव्यअकाः पञ्च सकारास्तैरथाचंगम्‌ ॥ 
अतएव--- 
पञ्जावां सानां मकाराणां समाहारः पथ्चमीति वा ! 
उपयुक्त प्रमाणासे अनमिश पुरुष जैसे 
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उत्तरमार्ग, दक्षिणमागं और मध्यम-- 


'निन्द्य मानते हैं; पनन्त मनते है, बा गेह नही हना इर्ते . ०० 0 नहीं हे; बल्कि कुळपरम्परासे 
'आये हुए मागेके अनुसार जिस मामे जगदम्बिकाके पूजन- 
'का विधान है वह परम विशद मार्ग कौळ्मार्ग कहलाता है, 


यह सिद्ध है । इस कोलमागे अथवा वाममागेमें आनेवाछे « 
पञ्च 'म'कार--मद्य; मांस, मीन, मुद्रा और मैशुनके वाच्याय मीन 


:शिष्ट पुरुषोंको घणा उत्पन्न करानेवाळे जान पढ़ते हैं; परन्तु 

थोड़ा विचार करनेपर जान पड़ेगा कि जिस कौळमागीमे 
चेद-विरुद्ध निन्य आचारका लेशमात्र मी नहीं है, उसमें 
स्थित पञ्च “मःकारोंका गहणीय विषय होना कैसे सम्मव 
हो सकता है ? पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय तारानन्दतीर्थके 
duia, तन्त्र-तत््व-प्रकादा नामके निवन्धमें इस विषयको 
सप्रमाण स्पष्ट किया गया है| यथा-- 


` यासिस्वा सुनयः पराथंकुषाका निवांत गताः ॥ 
':1 भरी है जो सहस्रार पद्मरूपी भाजनमें, 
०५ जनी है जो चंकी कठासुधके सवे ! 
: !तोबदागिनी करे जिकेकको अशोक ऐसी, 
IET पानयोण्म सुरा है छुड़ावे कारुखसे | 
' हैं समर्थे व्यथ कर देनेमे अनर्थ-फळ, 
कही है उपासकोने ऐसी अनुभबसे। 
wik प्रवीण मुनिपुंगव सब, 
नॉक 
मांस निविषयं परात्मसुखदं खादन्ति तेषां इघाः । 
ते: विज्ञानपरा घरातळसुरास्ते पुण्यवम्तो मरा 
नाशीयात्पक्षुमांसमात्मविमतेहिसापरं सजनः ॥ 


काम-ऋष-सेम-भोह आदि पशुबृंद इने; 
wa WA | 
ताको मोस खादें, घर्मनुडिको. 
SiAn पाढे जगदेगिका रिशाके। 


२५५ 


a a 


अबनीके अमर ते हैं उम्र पुण्यशाही जन 

करें क्रिया ऐसी दोष-हिंसाको हटायके । 
पूरन प्रतीत है ना बनेंगे पतित कोऊ 
पंडित पुथिनीमें यह पशु-मांस खागके ॥ 


अहङ्कारो  वम्मो सदपिञ्चुनतामत्सरद्विषः 
पढेतान्मीनान्‌ वै विषयहरजाळेन विधुतान्‌। 
पचन्‌ akasi नियसितक्ृतिर्धीवरक्ृतिः 
सदा खादेस्सरवाच् च जळचराणा तु पिश्चितम ॥ 


आशा अय तृष्णा, मय,घुणा,मान,रूना,कोप, 
- जुगुप्सा, ये मुद्रा अष्ट मारी कष्टकारी हैं ६ 
अहारूप wA आठोंको पकाय देवे 


माननीय ऐसे महोमंडरुमे 
ep cs अप्र पुरारी हैं ॥ 
yai | 


या भाडी सूदमरूपा परमपदृगता सेवनीया gp, . 
सा कान्ताळिङ्गनाह, न मनुअरसणी सुन्द्री वारयोषित्‌ । 
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२५६ # तामादिशक्िं शिरसा नमामि ॐ 
IR III k ñ a 
कर्यालन्माकंयोगे युगपवनगते मैथुन नैव योनौ भेद-मति भूरि माव भीतर मरिये खूब 
योगीम्तो विश्ववन्धः सुखमयभवने तां परिष्वज्य नित्यम्‌ बारंबार ये शशोकनदनीको मजिये। 
Se निए हेनिकी नासना जगी है जो तो 
परपदको पहुँची है नाडिका जे बारबधू अथवा पर-बनिताको तजिये || 
; सुषुम्णा है नाम ताको सुंदरी समश्षिये । . उपर्युक्त रीतिसे पञ्च मकारके आध्यात्मिक रहस्पका 
Sri गोगमें उसीके साथ संग करि उद्घाटन कर उसके ऊपर ळगे हुए AA प्रक्षांन 


सुंदर सब भूषण हे दयामाको सबिये ।। पूज्यपाद थीखामी तारानन्दतीर्थने किया है । इसी प्रकार 


# साखोंमे पञ्च मकारके और भी लक्षण मिलते हें, उनमेंसे कुछ ये हैं--- 
मद्य-- १ 

“यदुक्तं परमं अझ निर्विकारं निरशनस्‌ | तलिन्‌ प्रमदनश्ञानं तन्मयं परिकीतितम्‌ ॥? 
निर्विकार, निरअन परजझके विषयमे योगसाभनाद्वारा जो प्रमदन-श्ञान उत्पन्न होता है, उसीको मद्य कहते है । 
es 
“माञ्चब्दाद्रसना जेया तदंझान्‌ रसनाप्रिये । सदा यो भक्षयेंदेवि स एव मांससाधकः ॥? i 
हे रसनाप्रिये ! मा रसना-क्षब्दका नामान्तर है, वाक्य उसका अंश है । जो सदा-सर्वदा उस वाक्यको भक्षण करता है, 


अर्थात्‌ जो वाकू-संयमी मौनी योगी दै वहीं वास्तक्मे मांस-साधक है । अथवा-- 


“मां सनोति हि यत्कमै तन्मांसं परिकीतितम्‌। न च कामभ्रतीकं तु योगिभिर्माससुच्यते ॥! za 
जो मनुष्व अपने समख सत्कर्मोंकी निष्कल परजझमें समर्पण कर देता है, उस कर्मसमर्पणका नाम ही मांस है। .. E 
मत्ख-- व: 
- “गंगायसुनगोमेथ्ये मत्स्वौ दौ चरतः सदा । तौ मत्स्यौ मक्षयेद्‌ यस्तु स भवेन्मत्स्सा धकः ।? sd 
गंगा-यसुनाके अन्दर सदा ही दो मत्स विचरण करते रहते हैं; जो मनुष्य उन दोनों मत्स्योंका भक्षण करता दै, उसका नाम 


मत्ससाधक दै। गंगा और यमुना झरीरख श्य और पिंगडा नाड़ीका नाम है । और इनमें निरन्तर बहनेवाे NEIE 
हो दो मत्स हें। जो व्याफे भाणायामद्वारा इन श्रास-अश्वासको रोककर कुम्मक करते हैं वे ही यथा मत्त्यसाधक हैं। अववा: 


“मत्समानं सबंगूले सुलदु:खमिदं YA । इति यत्सात्तिकं शान तन्मत्स्यः परिकीतितः ॥? 
सब दुःखोंमें मेरी माति इख-दुःखें समान दोना चाहिये । यह सास्विक शान ही मत्स दै । 


मुह्वा-- 
'सहलारे - महापथे  कर्णिकासारित्तश्ररेद । आत्मा तत्रैव देवेशि केवळ: पारदोपमः ॥ र 
सर्यकोटिप्रतीकाश: चन्द्रकोटिसुशीतलः । अतीव कमनीयश्र महाकुण्डलिनीयुतः ॥ pi 
YA शानोदयस्तत्र NR ' उच्यते ।? | 

हे देवेशि ! सहत्तदळ महापद्ममे मुद्रित कणिकाके अन्दर पारदकी भाँति आत्माका निवास है । यद्यपि उसका तेज करोड़ों 


सर्वोके समान दै, परन्तु लिरषतामें वह करोड़ों चन्दर-तुस्व है । य परम पदार्थ आतिशय मनोहर तथा कुण्डरिनौ-श्क्ति-समन्वित 
है । जिसके अन्तरमें यह कषान उदय हो जाता है, वहो यथा मुद्ठासाधक है । अथवा--- A 


KO 


“सत्सङ्गेन ui बन्धनस्‌। असत्सज्ञमुद्रणं यत्तु Wi परिकीतिता ॥ ° 


सत्सञ्गसे मुक्ति और कुसइसे बन्धन होता है । इस बातको समझकर कुसञ्गके त्याग करनेका नाम ही मुद्रा दै । za 


रेफस्तु कुड्डुमाभासकुण्डमध्ये व्यवस्थित: । मकारश्च विन्दुरूपः महायोनौ स्वितः A ॥ 
अकारइंसमारक्ष एकता च यदा भंवेत्‌ | तदा जातो महानन्दो जहाज्ञानं GIRT ॥ 
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परमवन्दनीय, परमोपासक, विद्ठचक्रचूडामणि भीमास्करराय- 
ने मी अपने कोळोपनिषद्‌-माष्य, ; 


अन्यामें इस विषयको भुति-स्मृति आदि प्रमाणोंसे बहुत 


aa 
शक्ति अथवा सक्रिय बहम 
| ( लेखक--सखामीजी भीशिवानन्दजी सरखती ) | 
AA . रूपमे रहती हे तथा ai 'शाकिनी का रूप 
मैं जगजननी पराशक्तिकों हाथ जोड़कर प्रणाम करता घारणकर ळेती है। 
हुँ, जो विश्वकी रचना और पालन करती है, तथा जो ब्रस १-प्रकतिके परिणाम-- 


अभिन्न है । शक्ति ब्रह्मकी सक्रिय अवस्था है । . ब्रक्मकी 
क्रियाका नाम ही शक्ति दै । जिस प्रकार उष्णता अगिसे 
सर्वथा अमिन्न है, उसी प्रकार शक्ति मी ब्रह्मसे अभिन्न है। 
: २‡शाकिके व्यक्त रूप-- 
माया, महामाया; मूल-प्रकृति, अविद्या; विद्या; अव्यक्त, 
अव्याकृत; . कुण्डलिनी, aard; आदिशक्ति; आदिमाया, 
पराशक्ति, परमेश्वरी, जगदीश्वरी, तम्‌, अश्वान “शिः के 
पर्यायवाची -हैँ । नवदुर्गा, काळी, अष्टलक्ष्मी, नवशक्ति, 
देवी आदि एक “पराशक्ति की ही अमिव्यक्तियां हैं। 
महालक्ष्मी, महासरखती और महाकाली शक्तिके तीन प्रधान 
ज्यक्ताखरूप हैं । राधा और रुक्मिणी छद्मीके ही दूसरे रूप 
हैं और तारा तथा चण्डी देवीके रुप हैं। ह 


जिसे अंगरेजीमें Nadi हैं वह व्याइत 
अथवा व्यक्त 'प्रकृति! है | मूछ-प्रकृति अव्याकृत अथवा 
अव्यक्त है। वही इस मेदरूप जगत्‌का बीज है। मूल-पक्ृति 
अथवा 'अब्यक्तः में जड तथा चेतन अमिन्नरुपमें रहते हैं ।. 


मे. स्थित मूलाघारचक्रकी 
रे तव वाई. ma रूप धार करती फैला 
. व्वक्तमे वह 'राकिनी? बन जाती se 
“हाकिनी? होकर रहती हे, अनाइतमें “काकिनी क 
दक इंकुमबर्ग कुण्डके भीतर रता दै। मकार 


सत्व, रज और तमके द्वारा शक्ति अपना कार्य करती 
है । इस स्थूळ जगतूकी सष्टिके लिये आकाश, वायु, तेज, 
अप्‌ ( जळ ) और प्रथ्वी, ये पाँच तत्त्व अथवा TE- 
महाभूत उसके साधन हैं। पृथ्वी, जळ, अभि; वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार मिळकर जड अथवा 
अपरा प्रकृति कहलाते हैं | यह निम्न भेणीकी हे, अपवित्र 
है, खराबी पैदा करनेवाली दै और खगं संसारके लिये बन्धन- 
रूप है | परा-प्रकृति विशद है । यह खयं आत्मा-रूप है; 
क्षेत्रश्ट है । यही जीवनको घारण करनेवाली है | यह समस्त 
जगतके अन्दर प्रवेशकर उसे घारण किये हुए है। इसे 
चैतन्य प्रकृति भी कहते हैं । 


शक्ति ही सब कुछ है | शक्तिके बिना हम न सोच | 
सकते हैं, न बोळ सकते हैं, न दिल-डुछ सकते हैं, न देख 
सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्पशे कर सकते हैं, न खाद 
छे सकते हैं, न जान सकते हैं और न समझ ही सकते हैं। 
इम शक्तिके बिना न तो खड़े हो सकते हैं और न चल-फिर 


. सकते हैं । फळ, नाज, शाक, भाजी, 'चावळ, दाळ, चीनी 


आदि सब शक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय और प्राण मी 
शक्तिके ही परिणाम हैं । विद्युत-दक्ति; आकर्षण-शक्ति तथा 
चिन्तन-शक्ति आदि समी 'शक्ति के व्यक्त रूप हैं| 


SS भ्र 


बिन्दुरूप महायोतिमें रहता दै । अकाररूपी इंसका आभव छेनेपर जब 


उन दोनोंका पकत्व हो जाता दै तमी gia मानक आति होती है। जो सर्जन ऐसा मैथुन करते हैं भे ही मैजुन-साषक 


हैं। अथवा-- 


कुल्कुण्डळिनी इकः देदिनी देदभारिणी । तया शिवख संयोगो मैथुन परिकीरिंतम_ ॥! 


लेका देहींके दे दग कुब्कुष्शडिनी शकि है। उसे डिके सा संवुक्त करनेका नाम ही मेडुन दै । 


+ 
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we # तामादिषदषाकि शिरसा नमामि # 


४-शक्तिका दार्शनिक तत्त्व-- 

समस्त विश्वके अन्दर रहनेवाली निर्विकार सत्ताका 
प्रधान हैं चित्‌, आनन्द, इच्छा, शान और क्रियाशक्ति | 
तत्त्व छत्तीस माने गये हैं । जब शक्ति चिद्रुपमें अपना 
कार्य करती है तो उस समय निर्विशेष ब्रह्म विशुद्ध अनुभव- 
रूप हो जाता है और इसीको 'शिव-तत्त्त' कहते हैं। 
आनन्द-शक्तिके ब्यापारसे जैसे ही जीवनका सञ्चार होता 
है वैसे ही जह्मकी दूसरी अवस्था हो जाती है जिसे 'शक्ति- 
तत्व? कहते हैं। अपने अभिप्रायको व्यक्त करनेकी इच्छासे 
ही तीसरी अवस्थाकी प्राति होती है | इसके अनन्तर ब्रह्म- 
की शानावस्था होती है; यह है इंष्वर-तत्त्व, जिसमें जगत्को 
उत्पन्न करनेकी इच्छा और शक्ति रहती है | इससे आगेकी 
अवस्थामे शाता और शेयका मेंद हो जाता है। यहाँसे 
क्रियाका प्रारम्म होता है | यही शद्ध विद्याकी अवस्था है । 
इस प्रकार ये पाँच अलौकिक तत्त्व गिवकी पञ्चधा शक्तिके 
अमिव्यक्त रूप हैं । 


शक्तिके उपासक इस जगत्को छत्तीस तत्त्वोंसे बना 
हुआ मानते हैं, जिस प्रकार सांख्य इसे केवळ पश्चीस 
तत्त्वोंसे बना हुआ स्वीकार करता दै । सांख्यके पुरुषके 
ऊपर ये पञ्च कञ्चुक अर्थात्‌ पाँच आवरण मानते हैं, 
जिनके नाम हैं--नियति, काळ, राग, विद्या और कला । 
कलाके ऊपर माया, शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति 
और शिव हैं | इस प्रकार ये पच्चीस तत्त्वोके अतिरिक्त ग्यारह 
तत्त्व और स्वीकार करते हॅ | शिव-तत्त्व एक स्वतन्त्र तत्त्व 
है | सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या मिलकर विद्या-तत्त्व 
कहळाते हैं और मायासे लेकर नीचेके जो बत्तीस तत्त्व हैं, 
उन सबको मिलाकर आत्म-तत्त्व कहते हैं। ये ही विकासकी 
मिन्न-मिन्न अवस्थाएँ हैं | माया पहले सूक्ष्म तत्त्वोके रूपमें 
प्रकट होती है और इसके अनन्तर इसकी स्थूळ पदार्थोमे 
अभिव्यक्ति होती है। कला, जो मायाका प्रथम विकार है, 
. उन म्हाका नाश करती है जो जानकी अमिव्यक्तिमें 
बाधक हैं और कर्मके अनुसार उसकी अभिव्यक्तिमे सहायक 
. होती है । विद्या नामक अगले तत्त्वके द्वारा आत्मा सुख- 
. डुःखका अनुभव करतां है। विद्याके ही द्वारा क्रियाशील 
7 „आत्मा बुद्धिके व्यापारोंका निरीक्षण करता है । इच्छाका 
* ही नाम माया है, जिसपर सारा अनुभव निर्भर करता है | 
“ काळ अर्थात्‌ समय ही मिन्न-मिन्न अनुमर्वोके अतीत, 


वर्तमान और अनागतरूप भेदका नियामक है । नियति 


'उस नियमित व्यवस्थाका नाम है जो मिन्न-मिन्न जीबोके 


शरीर, इन्द्रिय आदिकी मिज्नताकी नियामक है। इन्हीं . 
पाँचोंसे पुरुष घिरा रहता है । 


शक्तिकी दो अवस्थाएँ होती हैं--गुण-साम्यावस्था 
और वैषम्यावस्था । पहली अवस्था वह है जिसमें तीनो 
गुण--सत्त्व, रज और तम साम्यावस्थामें स्थित रहते हैं । 
यह अवस्था प्रल्य-कालमे होती है । उस समय असंख्य 
जीव अपने संस्कारों तथा अधिष्ठाताके साथ अव्यक्त 
अयस्थामें रहते हैं । अधिष्ठाताका अर्थ है कमकी अदृश्य 
र फळदायिनी शक्ति जो कर्मके अन्दर छिपी 
रहती है| 


प्रलयकी अवधि समास होनेपर साम्यावस्थित शक्तिम 
स्पन्द अथवा स्फूर्ति होती है और वह इसलिये कि RA- 
हित जीवको अपने-अपने कर्मोका फल भोगनेकी इच्छा 
होती है । यही वेषम्यावस्था हे । अब ब्रहम सुष्टिको उत्पन्न 
करनेके लिये वाध्य हो जाते हैं। उनके सङ्कस्पमात्रसे. 
सृष्टि उत्पन्न हो जाती है । साम्यावस्थार्म रजोगुण शद्ध और 
शान्त रहता हे । विकास अथवा सुष्टिके समय वह NIA 
एवं ga हो जाता है । सुष्टिके समय जब आदिशक्तिके 
अन्दर क्षोम होता है तो तीनों गुण--सत्त्व, रज और तम 
व्यक्त हो जाते हैं । सत्त्वगुणप्रधान चेतन्यका नाम विष्णु है 
जो अझकी संरक्षिका शक्ति है । रजोगुणप्रधान चैतन्य 
ब्रह्मा दै, जो ब्रह्मकी उत्पादिका शक्ति है । तमोगुणप्रधान 
चेतन्य शिव है जो ब्रह्मकी पुनर्निमाण. करनेवाली अथवा 
संहारिका शक्ति R । 
५-साचकोके आददयक गुण-- : 

साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह दक्ष हो, जितेन्द्रिय 
हो, सर्वहिंसाविनिमुक्त हो, समस्त प्राणियोंके हितर्मे रत हो, 
gia और आस्तिक हो, ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ हममे विश्वास 
करनेवाला हो, न्रह्मवादी हो और ब्रह्मपरायण हो l 
६-साधना-- ge 

साधना वह है जिससे सिद्धि अर्थात्‌ अमीष्ट फलकी 
परासि हो । यह शक्ति अथवा ईश्वरकी प्रातिका साधन 
हे । साधना और अभ्यास पर्यायवाची शब्द È | 
साधक वह है जो साधना अथवा अभ्यास करता सिंडिंका” 
साध्य यह है जो साधनाद्वारा प्रात हो T सिंडिंक 
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# शक्ति अथवा सक्रिय ब्रह्म # 


0000000000... NR 2... 
AWA WA AA 


अर्थ है शक्ति अथवा पूर्णता ! साधनाका क्रम तवतक चता 
रहना चाहिये जबतक साधक सिद्ध न हो जाय | साधना 
शब्द साधू! (पिघ+णिचू ) घातुसे बना है जिसका अर्थ है 
प्रयत्न करना, अभ्यास करना । साधककी योग्यता, स्वमाव, 
रुचि, ज्ञान तथा विकासके मेदसे ही साधनामें भेद होता 
है। अधिकारी शब्दका अर्थ है “योग्य व्यक्ति ।' अधिकारी 
पुरुषकी प्रकृतिके अनुसार ही साधनामें अन्तर पड़ता है। 


साधकके चतुर्विध भावके अनुसार भी साधनाके 
चार मेद होते हैं। सर्वोपरि माव ब्रह्ममाव है, जिसमें साधक 
यह भावना करता है कि सब कुछ ब्रहम ही है (सर्व खल्विदं 
ब्रह्म ) और जीवात्मा पर्रझ परमात्मासे अभिन्न है | इसे 
अद्वेतमाव भी कहते हैं। इसके उपरान्त ऊँची भेणीके 
भक्तों और योगियोंका ध्यान-माव आता है, जिसमें भक्त 
अथवा योगी अपने हृदय तथा शरीरके मिन्न-मिन्न चक्रॉमे 
. अपने इष्टदेवका ध्यान करता है | इससे नीचेका माव वह 
है जिसमें केवळ जप, प्रार्थना और खोत्र-पाठसे सम्बन्ध रहता 
है । अधम भ्रेणीका भाव वह है जिसका बाझ पूजासे ही सम्बन्ध 
है । जगदम्ब्राके पूजनमें जिन सामग्रियोंका प्रयोग होता है 
उन्हें “उपचार? कहते हैं। इनकी संल्या साधारणतया 
सोलह होती है । वे इस प्रकार है--( १) आसन 
( मूर्तिको बिठाना ), ( २ ) खागत, ( ३ ) पाद्य ( चरण 
घोनेके लिये जळ ), ( ४ ) अध्य (हाथ धोनेके लिये जळ ), 
(५) और . (६ ) आचमन ( पीने तथा मुँह धोनेके 
लिये as दो बार दिया जाता है), (७ ) मधुपक 
( शहद, छत, दूध और दही ), (८) स्नान ( स्नानके 
छिये जळ ), ( ९ ) वसन (aa) (१०) आमरण 
(गहने ), ( ११) गन्ध ( सुगन्धित द्रब्य ), (१२ ) 
पुष्प, ( १३ ) धूप, ( १४) दीप ( प्रकाश )) (१५ ) 
नेवेद्य ( भोजन ) और ( १६ ) वन्दन अर्थात्‌ नमस्कारकी 
` क्रिया अथवा प्रार्थना । यह बाह्य पूजा है । इससे ऊँची 

मानसिक अथवा आन्तरिक पूजा है । इसमें कोई स्थूल 
पदार्थ पूजामे नहीं चढ़ाया जाता, पूजाके उपकरणोंकी 
केवळ कल्पना की जाती है । माता शक्तिके चरणोमे 
सत्क्मोके पुष्प भी चढ़ाये जा सकते हैं । शक्तिकी उपासना 
ब्रक्षकी उपासना है । राधाकी पूजा कृष्णकी पूजा है | 
रद्मीकी पूजा हरिकी पूजा दै । कालीकी पूजा शिवकी 
पूजा दै । कारण यह है कि शक्ति शक्तिमानसे मिन्न 
है। माताकी पूजासे ज्ञान होता है । उनकी अनुकम्पासे 


२५९ 


SNR 


शानका स्वयं उदय होता है । आगे चलकर तो साधनाका 
सूत्र वे खयं अपने हाथमें छे ळेती हैं और तब आध्यात्मिक 
उन्नति बहुत शीघ्रतासे होने लगती है । उन्नतिकी गति 
( चाळ ) मन्दसे तीव्रतर हो जाती है | परमहंस भीराम- 
कृष्णदेवने माता काछीकी उपासनासे ही शान प्रात किया। 
भक्त रामप्रसादको कालीके साक्षात्‌ दर्शन हुए ये । 
ऑग्र-देशके योगी वेमन्ना मगवती काळीकी ही कृपासे बहुत 
बड़े योगी हो गये और उन्होंने बहुत-सी सिद्धियोँ प्रात की। 
७~जपके मन्त्र 

इम यहाँ जपके लिये कुछ मन्त्र देते हैं | यदि इम 
मावपूर्वक, एकाम्रचित्तसे, मक्तिसहित और शुद्ध दयसे 
इनका जाप करें तो हमें उस-उस मन्त्रके देवताका 
साक्षात्कार हो सकता है | 

(१ ) ॐ पे सरसत्ये नमः । 

(हैँ? सरस्वतीका बीजाक्षर दै । बच्चालमें इसका उच्चारण 
“देके रूपमे होता है और मद्रासर्मे 'ऐम्‌'के रूपमें | यदि 
कोई इस मन्त्रका एकान्त द्धा, विश्वास एवं भक्तिसे और 
द्ध हृदयसे पाँच लाख जप करे तो उसे संरखतीके दर्शन 


` होगे । सरस्वतीकी कृपासे बह ग्रगाढ़ पण्डित हो जायगा 


और वह सदा उसकी जिह्मापर वास करेंगी | 

(१ ) Š क्री कालिकायै नमः । | 

"कॉ? माता कालीका बीजाक्षर हैं । यदि चित्त एकाम 
करके और पवित्रताके साथ इस मन्त्रका पाँच छाख जप 
किया जाय तो माता कालीके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे । 

(३) ॐ एं ही हीं चामुण्डायै विषे । 

यह भगवती ( देवी ) का परम प्रसिद्ध मन्त्र है। 
चण्डी अथवा यह मन्त्र दिया हुआ हे। 
बञ्ञाखमें बहुत लोग इस मन्त्रका जाप करते हैं। इसका 
भी पाँच लाख जप करना चाहिये | 

(४) ॐ हुं दुर्गायै नमः । 

दु अथवा “दुम्‌? दुगोंका बीजाक्षर है । इस मन्त्रका 
भी पाँच लाख जप करना चाहिये | 

(५) ॐ हीं नसः। 

(हीं? माया-बीज है। यह तान्त्रिक प्रणव हे । जिस 


नहीं प्रकार 'डँ” वेदान्तियोंके लिये है टीक उसी प्रकार तास्त्रको- 


के लिये “हीं? है । | 
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# तामादिशर्िं दिरा नमामि # 


SN ग्डवव्म्अ 


८=पक मारी भूरु- 

माँ कालीका वह अश्च उपासक जो उनकी प्रतिमाके आगे 
बकरे या मैंसेकी बलि चदाता है, बड़ी भारी भूळ करता है। 
यह एक भयङ्कर, अक्षम्य एवं घोर पाप है | माँ कमी अपने 
भक्तोंसे इस प्रकारकी बलि नहीं चाहती | जीवके तामसिक 
अहङ्कारको ही मैसेका रूप दिया गया है और. मोहको ही 
बकरा कहा गया है । माता तो यह चाहती. हैं कि. उसके 
मक्त उसके दशन पाने योग्य बननेके लिये अपने अन्तः- 
करणकी दूषित बृत्तिया--अहङ्कार तथा मोह--की बलि 
चढ़ा दें। काळीक़े भक्त यदि माताका प्रसाद एवं अनुग्रह 
चाहते हैं तो उन्हें अमी, इसी क्षण, इस प्रकारके अमानुषिक 
कृत्यको बन्द कर देना चाहिये । बहुत-से छोग तो माताको 
प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे नहीं, अपितु सुस्वादु मांसके द्वारा 
अपनी रसनेन्द्रियको तृस्त करनेके लिये ही ऐसा करते हैं| 
जो व्यक्ति हिंसा करता है उसे माताके दिव्य दर्शन पानेकी 
कमी आझा नहीं करनी चाहिये । 
९,-दष्टरिकोणका परिवर्तन- 


शाक्त अर्थात्‌ शक्तिका उपासक अपने प्रत्येक मनुष्योचित 
कर्मको यज्ञ और पूजाका एक पवित्र कार्य बना देता है। 
खाते-पीते, उठते-बैठते अथवा अन्य किसी शारीरिक 
क्रियाको करते समय यह यह कहता ही नहीं, अपितु मानता 


प्रत्येक क्रियाको इस रूपमें देखता है मानो प्रकृतिमें जो 
ईश्वरकी किया हो रही है उसीका यह मी एक अज्ञ है-- 
शक्ति ही यहाँ मनुष्यके रूपमें व्यक्त होकर अपना कार्य कर 
रही है। वह अपने दृदयकी घड़कनमें समष्ि-जीवनके. 
स्पन्दनका अनुभव करता है । इस प्रकारकी मावनासे 
प्रेरित होकर कम करनेसे अधम-से-अधम शारीरिक व्यापार 
विश्वके व्यापारका एक पवित्र अद्ध बन जाता है । उसका 
शरीर शक्तिरूपं बन जाता है । उस शरीरकी आवश्यकताएं 


-ही शक्तिकी  आवश्यकताएँ हो जाती हैं और उस शारीरके 


दवारा मनुष्य जो कुछ मोग भोगता है, वह शक्ति ही भोगंती 
है | वह जो कुछ देखता हे और करता है, उसमें मोका 
ही हाथ. रहता है । वही प्रेम करती है, यही कार्य करती 
हे-उसकी आँखे और हाथ मॉकी ही आँखें और हाय 
हें। यहाँतक कि उसका सारा शरीर और उसकी; समख 
क्रियाएँ माताकी ही अभिव्यक्ति हैं | इस प्रकार ,बततनेकी 
योग्यता प्राप्त करो । इन्द्रियोको वदामें करो | सचे दयसे 
माताके नामकी रटन लगाओ । उसके स्वरूपका' ध्यान 

और सच्चिदानन्द, आत्मानन्दका अनुभव करों! मों 
तुम्हारे ऊपर अपने कृपा-पीयूषकी वर्षा कर तुम्हे: निहाल 
कर देगी, कृतकृत्य कर देगी | केवळ उसपर पूणः विश्वास 
रक्खो । उसके पाद-प्मोर्मे अपनेको अर्पित कर दो । वह 


और विश्वास करता है कि उसके द्वारा तथा उसके अन्दर शक्ति दुहे अमृतत्य और शास्वत शान्ति प्रदान करेगी 1 
ही सब कुछ करा रही हे | वह अपने जीवन तया उसकी 7: हरिः ॐ तस्सत्‌ । FF 
oi TA 

शक्ति-खवन ररत 


जै गुन खानि gag, जैति कर बीमा-घारिनि। 


खै कमळासनि देवि, जैति जै जे सुखकारिनि ॥ n 
जळ खळ भळ दळ हरनि, जैति सै जै दरियादिनि। | 
जै जै सुखमागार, सदा भक्तन दित दाहिनि॥ iy 
जै महादाक्ति जग-मरनि जै, जै जै कारजु छुम करनि। ....., 


जै खडग-सूळषर घरनि जै, 'प्रेम' सरु संकटइरनि॥  ., 


--प्रेमनाणयण त्रिपाठी 'प्रेम” : ,, 
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शक्तिका स्वरूप 


( Ya. ओविनवतोष भट्टाचाये, एम०ए० , पी-एच० Sto ) 


कि कतके वास्तविक स्वरूपके सम्बन्धे 

चे आजकल बहुत-से विचित्रःविचित्र 
जो शाक्ति-पूजाकी अवज्ञा करते हैं, 
इसका एक हेतु यह भी प्रतीत 
UU होता है । चो स्यू इक 
अतिरिक्त देखना नहीं जानते वे अवश्य ही शक्तिको उस 
तन्त्रका समानवाची मानेंगे जिसमें पञ्चमकारोका उपयोग 
खुळे रूपमे होता है कुछ लोग इस प्रकारके हैं जो शक्ति 
की एक दानवी शक्तिके रूपमे भावना करते हैं ओर भिन- 
मिन्न देवताओको इसी शक्तिके खरूप मानते हैं । अतः 
उनके लिये तो शक्ति काळी, तारा या छिन्नमस्ता इत्यादि 
देवताविशेषके अतिरिक्त कुछ रह नहीं जाती । इस 
सम्बन्धमें कम-से-कम इतनी यात अवश्य कही जा सकती है 
कि ये विचार अस्पष्ट, अविचारपूर्णं एवं भरान्तिमूलक हॅ । 


भारतीय दशनमें शक्तिका खरूप बहुत ही दिव्य, 
बहुत हीं उदात्त है। शक्ति ही विश्वका सुजन करती है 
शक्ति ही उसका सञ्चालन करती.है और शक्ति ही संहार 
करती है | शक्ति ही सुष्टिका आदिकारण है। शक्ति ही 
वह परमतत्त्व है जिससे इस मिथ्या जगतकी उत्पत्ति हुई 
है। जड़ प्रकृतिके पूर्व भी शक्ति थी और शक्तिकी इच्छाते 
ही मौतिक जगत्‌की सृष्टि हुई | इसलिये शाक्त-दशशनमे न 
तो इंश्वरवाद है; न देवी-देवता हैं और न हैं पञ्चमकार 
आत्माको प्रकृतिके 


एक तास्त्रिक अन्यमे उमानन्दनाथने 'पराशक्ति' का 
निम्नलिखित wati बहुत ही सुदर वर्णन किया है 


w नैव सूमण्डछांो 
यस्यादासो विधते न दितीशः । 


यस्याजझ्ञातं वैव झाखं किमन्यैः 
यस्थाकारः सा पराशक्तिरेष प 


पराशक्ति वह दाक्ति है जिसके किये संसारका कोई भी 
भाग अदृष्ट नहीं हे | कोई ऐसा राजा नहीं जो उसका 
गुलाम न हो, कोई ऐसा शाज नहीं जिसे वह न जानती हो । 


संस्कृतसाहित्यर्मे शक्तिके जितने as वर्णन मिळते 
हैं उनमेंसे यह मी एक है, यद्यपि यह भी अधूरा ही है। 
परन्तु इस पदसे इतना तो स्पष्ट है कि सुष्टिके अणु-अणुमें 
शक्ति व्यास है--यह प्रभुत्वकी प्रतिमा है और वह समस्त 
शान और विशनकी आदिखोत है । शक्तिवाद सांख्यके 
द्वेतवांदसे निश्रय ही आगे बढ़ा हुआ हे और वेदान्तके 
अद्देतयादकी सीढ़ी है। उनसे अधिक मार्केकी बात तो 
यह है कि इसके अन्दर “ईश्वर जगत्के परे है” और 
“जगत्‌ ही इश्वर है!--इन दोनों ard बीजरूपसे 
निरूपण किया गया है । - 

शक्तिका यह सिद्धान्त आगम-सम्प्रदायकी आधार मित्ति 
है। कुछ विद्वानोंका यह मत है कि तन्त्रवादका आघार दिव 
और शक्तिका देत ही है और वह सांख्यके पुरुष-परकृतिसे 
मिन्न नहीं दै । परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। “शक्ति- 
apaa, जिसमें शक्तिका निरूपण अन्य तन्ञ्रांकी अपेक्षा 
एक विळक्षण ढंगसे किया गया हे, शक्तिको दिवसे भी 
परे मानता है, अथवा दूसरे शब्दोंमें शक्तिको श्विवकी मी 
जननी मानता है-- 


तं विळोस्य सहेशानि सहयुत्पादनकारणात्‌। 

आदिवाथं मायलिकं ख्भसारं पकश्पयेद ॥ 

R महेशानि | यह ( अपना रूप ) देखकर उस दाक्ति- 
ने अपने पति आदिनायको जगतूकी सुहिके लिये अपने 
मनसे उत्पन्न किया ।' हिन्वू-तन्त्रोके अनुसार शक्ति अनम्त 
aki होती हुईं सारे भूतोमे उतरती है और ये सब भूत 
शक्तिके ही सरूप हैं । इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक 
जीवके अम्दर ईश्वरीय तेजका स्फुलिङ्ग रहता है। इस 
शक्तिवादको माननेसे शक्तिके प्रादुभोव एवं विकासके लिये 
अनन्त अवकाशा निकल आता है। जीवको इस परम 
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शक्तिका दिया हुआ बल प्रास है ओर इसी हेतु वह 
“जीवात्मा? कहलाता है और परमशक्ति, जो समस्त 
शक्तियोका मूळ-लोत है, 'परमात्मा' कहलाती है । दोनोंकी 
जातिमें कोई मेद नहीं है। अन्तर केवळ इतना ही है कि 
जीवात्मा परिच्छिन्न है और पराशक्ति अपरिच्छिन्न है । 
तन्त्रका सिद्धान्त यह है कि क्रमशः उन्नत होकर जीवात्मा 
अनन्तताको प्रा कर सकता है । जब वह पराशाक्तिसे 
संयुक्त होकर उसीमें लीन हो जाता है; उसीका नाम परम- 
गति अथवा मोक्ष है | हिन्वू-तनतरोके अनुसार इस स्थितिपर 
पहुँचनेके िये कुछ साधनों और विधिपूर्वक, अनुष्ठानकी 
अपेक्षा होती है, जिसका ज्ञान इस शाख्रके कुछ विशिष्ट 
ममेशोंको ही होता है । 


बौड-तन्ञौमे मी यही सिद्धान्त मिळता है। हॉ,पारिमाषिक 
शब्द अळवत्ता मिन्न हैं । बौद्ध-तत्त्रोर्मे 'शक्ति' का स्थान'शून्य? 
ने छे लिया है | यह “न्य” शून्य, विशान और महासुखका 
साकार रूप है| इसीसे सब कुछ उत्पन्न होता है और इसीमें 
समा जाता है । यहाँ जीवात्माको बोधितत्त्वके नामसे निर्दिष्ट 
किया गया है | बोधिसत्त्वका अर्थ है-जिसका सत्त्व अर्थात्‌ 
मन बोधि अर्थात्‌ निःभेयसकी प्रासिके लिये तत्पर है । मोक्ष 
पराप्त करनेके लिये बोधिसत््वको कठोर संयम और अनेक 
प्रकारके मानसिक साधन करने पड़ते हैं, जिनके द्वारा वह 
क्रमशः चरम सुक्ति--मोक्षके पथ्रपर अग्रसर होता है । 
बौद्ध-तन्त्रोंम भी परमश्चन्यकी भावना 'नैरात्माः नामक 
देवताके रूपमें की गयी है जिसके आलिङ्गनके लिये मानों 
बोधिसत्त्व छछाँग मारता हे और जिस प्रकार नमक जलमें 
चुल जाता है, ठीक उसी प्रकार बोधिसत्त्व और नैरात्मा 
आपसमें मिल जाते हैं--बुल-मिलकर एक हो जाते हैं और 
परमञचन्यके अज्ञ बन जाते हैं । इससे यही बोध होता है 
कि बोधिसत्त्व और नैरात्माका द्वेत केवळ देखनेमात्रका है, 
वास्तविक नहीं है, और न्यका सर्वोच्च ज्ञान प्रात होते 
ही यह देत मिट जाता है । 

इस स्थितिमें मेरा यह पूर्ण विश्वास और दृढ़ धारणा 
है कि तन्त्र केवळ वह विज्ञान है जो ऐसे साधनों और 
योगोंका निर्देश करता है जिनके द्वारा मनोबळकी उन्नति 
की जा सकती है। इन साधनों एवं प्रयोगोंका उद्देश्य, 


` है; परन्तु एक हो जन्ममे सब छौग इस रिथितिपर नहीं पहुँच 


द ऱ्य, 


शक्तियाँ जाएत हो जाती हैं, जिन्हें “सिद्धि? कहते हँ । ये 
सिद्धियाँ कुछ अलौकिक शक्तिया हैं, जिनका प्रयोग वे ही 
कर सकते हैं जिन्होंने इन्हें प्रास किया है | अन्य कोई मीः 
व्यक्ति इनका उपयोग नहीं कर सकता | पातञ्जल्योगसून्गः 
ने अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि आठ सिद्धियाँ मानी 
हैं। परन्तु उसके पीछेके ग्रन्थोने चौतीस सिद्धियाँ मानी हैं| 
हिन्दू और बौद्ध-तन्त्रोंके मित्न-मिन्न आगमोके द्वारा निर्दिष्ट 
विधि एवं साधनोंका अनुसरण करनेसे, इनमेंसे कुछ अथवा 
अधिक सिद्वियोको प्रात कर लेना सम्भव है। 717 
तन्त्रोंका यह दावा है कि जगतके मौतिक साधनो 
उन्नतिदारा जो कुछ सम्मव हो सकता दै.उसे एकः हीं 
व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तिके विकासद्वारा सिद्ध कर सकता 
है | उदाहरणाथ, हम ओषधिके प्रयोगसे रोगोंको हृाते हैं। 
परन्तु एक सिद्ध पुरुष केवळ दृष्टिनिक्षेपसे raar erna 
से या दूरसे मन्त्र पढ़कर या ऐसे ही कुछ सरल प्रयोगोके 
द्वारा. इस कार्यको कर सकता है । इतना ही नहीं, वह एक 
निम्न भेणीके जीवको किसी दूसरे मृत देहमें प्रवेश करा सुकृता 
है । इसके सिवा, हम किसी खास दूरीसे आगे देख; नही 
सकते; परन्तु एक सिद्ध पुरुष जत्र चाहे तभी बहुत; दूरकी 
चीजोंको देख सकता है और उनका यथार्थरूपूर्मे; द्रणन 
भी कर सकता है | वह अपने चित्तको प्रसारितकर सुंसारके 
सुदूर भागमें होनेवाले वार्ताछापको सुन सकता है। मानसिक 
साधनोंके सिद्ध हो जानेपर एक सिद्ध पुरुषको. जो;सिदियॉ 
पहाती हैँ उन्दीमेसे कुछ सिद्धियोंका ऊपर उल्लेख किया 
गया है | ‘ri 
तान्त्रिकोकी दृष्टिमं यह पिण्ड-दारीर विश्व-त्रक्षाप्डका ही 
खडु रूप È । उनका यह विश्वास है कि जो ai 
है वही पिण्डमें भी है । मानसिक शक्तिका विकास होते. 
होते पिण्ड और ब्रह्माण्डका अन्तर घीरे-घीरे; कम होने 
छगता है और अन्तमें चलकर वे सर्वथा एकाकार हो जाते 
हैं। जो शक्तियाँ इस विश्वन्राण्डमे हैं तेः ही शक्तियो 
wa अथवा अविकसितरूपमें इस सकषम जगतस भी 
विद्यमान हैं । प्राचीन युगके योगियोने ,म्रानव 
अन्दर इस छिपी हुई शक्तिको जगानेके लिये:साधन 
प्रयोगं खोज निकाळे और उन्होंने शक्तियोके: विकासकी 
ऐसी पक्रियाएँ. मतायी जिनको देखकर. दुनिया दा 
रह जाय । "५८:३१ याह 
योग और हठयोग मानसिक शक्तिकें:विकासके मरथान | 
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साधन हैं । हठयोगसे शरीरकी शुद्धि होती है और साधक. 


को कुण्डलिनी-शक्तिके जगानेमें सहायता मिळती 
अशज्ञयोगके साधनसे सिद्धियाँ प्रास होती है, ळी 
चलकर मुक्ति भी सुळम हो जाती है | योगकी चरम अवसाने 
गाढ़ निद्रा अथवा सुषुत्तिकी-सी दशा हो जाती है और इसी 
ख्थितिमें जीवात्मा और पराशक्तिका मिळन होता है | इस 
सम्मिलनके द्वारा जीवात्मा शक्तिके अटूट मण्डारमेंसे शक्ति-- 
सफूतिं सञ्चय करता है और स्वयं शक्तिमान्‌ हो जाता है । 
पराशक्ति दी समख शाकतियोंका मूळ केन्द्र है, आदिखोत 
है। अतः जीवात्मा उससे भळी माति शक्ति ग्रहण कर सकता 
है, यदि वह उन प्राकृतिक नियमोंको जान जाय जिनके 
दवारा यह शक्ति ग्रहण की जाती है । संक्षेपर्मे, इम आजकरू- 
` के वैज्ञानिक आविष्कारोंकी भाषामें यह कह सकते हैं कि 
पराशक्ति एक महान्‌ रेडियो-सञ्चाळक है और योगी रेडियो- 
के संवाद अहण करनेका एक स्टेशन है । 

योगकी शाक्तियाको ग्रहण करनेका यह उदाहरण 
प्राकृतिक नियमोके सवथा अनुकूळ है । प्रकृति और 
: आत्माके बीच सदेव आत्माका ही पछड़ा भारी रहता है । 
HI पुरुषका शरीर, उसकी इन्द्रियां, मांसपेशियों और 
अशस्थियेकि सहित ज्यो-का-त्यों बना रहता है; परन्तु एक 
ऐसी वस्तु, जिसे इम देख नहीं पाते, उसे छोड़कर चली 
जाती हे । उस वस्तुको हम देख नहीं सकते; छू नहीं 
सकते, नाप नहीं सकते; परन्तु जत्रतक यह शरीरें रहती है 
तमीतक शरीर सर्चेष्ट रहता है और ठीक-ठीक काम करने- 
योग्य होता है | इसीका नाम आत्मा है, इसीको जीवनः 
शक्ति या और किसी मी नामसे पुकार सकते हैँ | जिस 
जड पदार्थसे शरीरका सञ्चटन हुआ है, उससे आत्मा 
ऊंची वस्तु है; और आत्माकी विशेषताको इतिहासके जन्म- 
के पूर्वसे' ही भारतवासी मानते आये हैं | मारतीयोकी 
बुद्धिने संदा सत्यका अन्वेषण किया है अथवा वह उस 
वस्तुकी खोजमें रही है जिसके अन्दर कुछ खामाविक 
विशेषता होती है । इसीलिये प्राचीन कालके ऋषि-महर्षियोने 
जड प्रकृतिकी अपेक्षा आत्मापर अधिक ध्यान दिया है | 
शारीरिक क्षेत्रमे इम बहुत-से ऐसे व्यक्तियोंको पाते हैं जो 
केवळ दारीरंकी उन्नति--व्यायाम आदिमे ही छगे रहकर 
आश्रयंजनक शक्तियाँ प्रात कर लेते हं, जो दूसरोकी पहुचके 
बाहर है । प्रो राममूर्तिके किये मोटी छोहेकी जीर तोड़ 
देना, चछती हुई मोटरगाड़ीकों बलपूवंक रोक. रखना, 
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अपनी झतीपर हायीको चढ़ाकर खड़ा रख लेना मामूली- 
सी बात है; परन्तु एक साधारण मनुष्यको यहो बाते 
मनुष्यकी शक्तिके बाहर प्रतीत होंगी | यदि ऐसी आश्रये- | 
कारी क्रियाएँ एक पहलवानके द्वारा केवळ शारीरिक बळ | 
बढ़ाकर की जा सकती हैं, जो आत्माके सामने कुछ मी नहीं 
है तो, जेसा कि इम ऊपर बता चुके हैं, इस शरीरकी अपेक्षा 
अनन्तगुने अधिक बलशाली आत्माकी शक्तिसे क्या नहीं 
हो सकता, यदि हम आत्माकी शक्तिको जायत करें ! 
शक्तिकों बढ़ानेका एक और मी उत्तम साधन है और 
यह है वाणीद्वारा अथवा मन-ही-मन सन्त्रोका उच्चारण 
करना । आजकळ नयी रोशनीके लोग मन्त्रोको व्यर्थका 
ढकोसछा कहकर टाळ देते हैं । परन्तु हमें यह देखना है 
कि मन्त्र-शक्तिको इम वैज्ञानिक ढंगसे समझा सकते हैं 
या नहीं। इस बातको माननेमें किसीको आपत्ति नहीं 
होगी कि शाब्दोमें एक शक्ति रहती है | इस दाक्तिका 
तारतम्य उच्चारण करनेवाले व्यक्तिके व्यक्तित्वपर निर्मर 
है । उदाइरणके लिये राजाके शब्दमें आज्ञा मनवा छेनेकी 
दाक्ति होती है। जब कोई अफसर यह सुनता है कि वह 
बर्खास्त हो गया तो उसका हृदय बेठ जाता है। एक 
अच्छा वक्ता जनताको |उमाड़ सकता है। इस प्रकार 
इम देखते हैं कि शब्दोंमें 'वह शक्ति है जिसके द्वारा आशा- 
पालन करवाया जा सकता हे, निरुत्साह अथवा उत्तेजित 
करवाया जा सकता है। शब्दोंसे उनके उच्चारणके साथ- 
ही-साथ यह शक्ति प्रकट होती है । यही प्राकृतिक नियम 
मन्वशालर्मे भी लागू हे । जब मन्त्रोंका उच्चारण किया 
जाता है तो वायुमें एक कभ्पन और स्पन्दन उत्पन्न होता 
है, जिसका प्रभाव मळा अथवा बुरा होता है। ठीक उसी 
प्रकार जैसे रेडियो-ट्रांसमिटरसे ऐसे स्पन्दन उत्पन्न होते हैं 
जिनका परिणाम सुननेवाळोपर सुखदायक अथवा दुःख- 
दायक होता है, मन्त्रशाखवेत्ताओंने मी सुदी्ष अनुमव 
और परीक्षाके अनन्तर कुछ ऐसे शब्दोका अथवा कुछ 
ऐसे शब्द-समूहोंका आविष्कार किया है जिन्हें “बीजमन्त्र 
कहते हॅ--'दददगमन्त्र' अथवा “माळामन्त्र' कहते हैं, और 


जो मळा अथवा बुरा प्रमाव प्रकर करनेमें बड़े उपयोगी - 3 
उश्चारण करनेसे ही प्रात होता हे । हॉ, इस वातकी. | 


एकाग्र रहे, तल्ली रडे । तन्तके मन्यम वाकू ( वाणी ) 


DR ar 


२६७. क तामाविशिक्ति शिरसा नमामि + 
चारस्य 


को 'वागयज् अथवा (अमर वाकू? कहा गया हे, जिसका 
कमी नाश नहीं होता । कुछ मातुकातन्त्रोंका तो यहातक 
कहना हे कि सष्टिके आदिमं वणोंकी ही उत्पत्ति हुई और 
इन वर्णोसे ही चराचर जगत्‌की रचना हुई । प्रत्येक शब्द, 
जिसका उच्चारण होता है, कुछ प्रभाव उत्पन्न करता हे, 
चाहे वह भला हो अथवा बुरा; और योगीको ऐसे शब्दके 
उच्चारणमें, जिनका प्रमाव घुरा हो सकता है सदेव अत्यधिक 
सतक रहनेकी आवश्यकता है । 

इस लेखमें हमने शाक्तिके खरूपके सम्बन्धमें कुछ 
विचार संग्रह करनेकी चेश की है तथा यह दिखळानेका 
प्रय किया है कि मनुष्य अपनी मानसिक शक्तिका 


विकास करके क्या-क्या कर सकता है; परन्तु साथ ही हम 
यह भी बतळा देना चाहते हैं कि तान्त्रिकका व्यवसाय ही 
ऐसी साधना करना है जिसके लिये आजीवन अथक 
प्रय्न करनेकी अपेक्षा दै । यह मनबहळावकी वस्तु नहीं 
है । इसके लिये तो आवश्यकता है सुदृढ़, पवित्र और 
खस्थ शरीरकी और साथ-ही-साथ शद्ध और खस्थ चित्त- 
की । यह विचित्र-सा तो अवश्य माळूम होता है, परन्तु है 
यह सच, कि योग और हठयोग क्षोणकाय रुग्ण ya 
नहीं हो सकते जिससे रहस्यमयी शक्तिकी उपलब्धि हो 
सकती है । i 


————— 


वेद, चण्डी ओर गीतामें शक्तित्तत्त 


( केखक---भनलिनीमोहन सान्याछ, एम० ९०, 'माषा-तस्व-रस? ) 


. आचीन काळमें KA नामक एक ऋषि थे । उनकी 
' बाकू नामकी एक विदुषी कन्या थीं । इन कन्याने परमात्मा- 
के साय अपनी सम्पूर्ण अभिन्नताकी उपलब्धि की थी, 
और इन्होने जो कुछ अनुभव किया था उसीको आठ 
मनत्ोके द्वारा व्यक्त किया है | वे आठ सन्त्र देवीसूक्तके 
नामसे प्रसिद्ध हैँ, और वे ये है-- 


अहं रुभे मिवंसुमिश्राम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । अहं 
मिन्रावरुणोमा विभम्यंहमिन्द्रास्ती अहमश्रिनोमा ॥१॥& 
“में ( सचिदानन्दखरूप आत्मा ) रुद्र, वसु, आदित्य 
तथा विश्वदेवोके रूपमे विचरण करती हुँ । मित्र, वरुण, 
इन्द्र, अभि और अश्विनीङुमारद्वयको मैं ही घारण करती हूँ |! 
देह और P प्रथक्‌ वस्तु हैं; किन्तु देह, प्राण, मन 
इत्यादिके साय P सुख-दुःख-सम्न्धसे विशिष्ट है । 


(गीता ११॥६) 

त अनादित्वाशियुणत्वाद परमात्मायमब्ययः । 

झरीरसखरोऽपि कोन्तेय न करोति न Rat n 

यथा a सौद्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 

सर्वत्राबसितो देहे तथात्मा नोपडिप्यते ॥ 
(गीता । १३।३१-३२ ) 


है। क्या आप अपने अनुभवके द्वारा--तकंके, दवारा 
कह सकते हैं कि आप कमी न ये! अतएव "मैं! सत्य 
वस्तु है । वह देह, सुख-दुःख इत्यादिकी नाई अनित्य 
वस्तु नहीं है । यह मैं? ही आत्मा है। आत्मा नित्य, 
ज्ञानमय और आनन्दमय है । 


“मै? अर्थात्‌ आत्माके अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं 
यह एकादश रुद्रों, अष्ट वसुओं, द्वादश आदित्यां, विशव 
देवोके रूपमे तया सूर्य, वरुण, इन्द्र, अभि एवं . अशनीः 
कुमारोंके रूपमें प्रकाशित होता दै । उसके इन सब्र, विशिष्ट 


अखण्ड चैतन्य-सत्तामें अणुमात्र मी विकार नहीं होता| . 


` # अविनाशि त्तु तद्विध येन सर्वमिद ततम्‌। 
(गीता २। १७) 

नित्यः सर्वगतः anasi सनातनः ॥ 
(गाता २। २४) 

+ मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनजय | 

मगि सर्वमिदं प्रोतं सच्चे मणिगणा A ॥ 

रसोऽइमप्सु कोन्तेय अमासि शशिसुमयोः । 

रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुषु॥ 
(गीवा ७। ७८) 

| अविमक्तं च भूतेषु विमक्तमिव च सितम्‌ । 

भूतभते च तज्हेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्ण च ॥. 
(गौता ११। १९) 
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ःआत्मा एक होते हुए मी नाना रूपमें विराजित है | 
वह बहुमावोको धारण करनेवाला है | fies 
१ आई सोममाहनसं बिभम्यंहं त्वष्टारसुत पूषण& भगम्‌ । 
आहं दधासि अविण हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 
.... मै शत्रुहन्ता सोमको, विश्रकमांको, सूर्यको और 
( घडेश्वर्यशाळी ) देवोंको धारण करती हूँ | जो ( मनुष्य ) 
देवोके उद्देश्यसे प्रचुरहविद्युक्त सोमयागादिका अनुष्ठान 
करते हैं; उन यजमानोंका यज्फळ मैं ही घारण करती हूँ |! 
i मैं जो एकमात्र चैतन्यखरूप आत्मा हू] समख कर्म- 
रूपमे, कम-संस्कार-रूपमें तथा कमे-फळ-ल्पर्मे बिराज रही 
हूँ । इस मन्त्रका यही तात्पर्य है । 
अहं रारी सद्मनी वसूनां चिकितुषी प्रयसा यशि- 

यानाम्‌ । तां सा देवा ag: पुरुत्रा भूरिस्थात्रां qat- 
वेशयन्तीस्‌ u ३ ॥ 

` भी, ( सृष्टि-स्थिति-अरलयकारिणी ) जगदीश्वरी हूँ । मैं 
( गो, हिरण्यादि पार्थिव तथा ज्ञान-विद्यादि अपार्थिव ) 
घनको देनेवाली हूँ । मैं उस शानकी देनेवाली हूँ जिससे जीव 
“मै? के स्वरूपकी उपलब्धि कर सके-जो शान सब 
उपासनाओंका आदि है । इस प्रकारके 'मै' (आत्मा ) का 
देवतागणं भजन करते हैं । मैं बहुमावोमे अवस्थित हूँ ( मैं 
अनन्त मावॉमे तथा अनन्त जीवोमे प्रविष्ट हूं) | देवता- 
गण मेरेबहुभावोंकी उपासना करते हैं l’ 


__ सया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः माणिति थ ईं — 


% ;पुण्यों गन्थः पृथिव्यां च तेजश्रासि विमावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चालि तपखिषु॥ 
बीजे मां सर्मभूतानां विद्धि पार्थ सनातनस्‌। 
बुडिइद्धिमतामसि तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥ 
| रर (गीता ७।९-१० ) 
ओकारं यज्ञतपसां *" *००००००००००००००० । 
ja (गीता ५। २९) 
i अहं T यज्ञः स्वधाहमहमौषप्स्‌ । 
मन्त्रो$इमहमेवाज्यमहमभ्रिरहं KL 
Y (गीता ९। १६ ) 
गतिसंतों अमु: साक्षी निवासः शरणं सुहृद्‌ 
प्रभवः प्रळय: स्थानं निभाने बीजमब्ययस्‌ I 
za (गीता ९। १८ ) 


AGI असन्तवो मां त उपक्षियन्ति शुधि ya 
अद्धियं ते वदासि n २॥ 
“नीव अन्नादि जो कुछ खाता है, जो कुछ देखता 


Re जिन maane क्रियाओँके द्वारा जीवित 


रहता है और जो कुछ सुनता है, ये क्रियाएं 'ेरे? ही 
द्वारा निष्पन्न होती हैं । "मुझे? जो नहीं मानते, बे संसारमें 
क्षीणता प्रास्त करते हैं हे (श्रुत ) सौम्य, भद्धासे सुनो, 
जो कुछ तुम्हें मै? कहती हूँ ।' 

जीय, देखो, तुम्हारे आहार-विहारादि सब सांसारिक 
कार्योमे|,शास-प्रश्नासादि क्रियाओंमें,चैतन्यके रूपर्मे--बोघके 
रूपमें--शानके रूपमे--अनुभूतिके रूपमें कोन प्रकाशित 
हो रहे हैं ! क्से इन कर्मोका स्फुरण हो रहा हे! कहाँ _ 
ये लीन हो रहे हैं ! सर्वे कर्मके नियन्ता कोन हैं ! उनके 
अतिरिक्त और कोई नहीं, जो तुम्हारे सदा अनुभूत, अति 
प्रत्यक्ष हॅ-जिन्हे छोड़ तुम मुहूतमात्र मी नहीं रह सकते । 
वह दूर हैं यह खयाल करते हो, इसलिये वह दूर हैं; नहीं 
तो, यह .अति निकट ही हैं || वही तुम्हारी "मैं? हैं । 
वह सत्य हें-सर्वेन्द्रियाधिगम्य हैं । शरण छो उनके 
घरणोंकी । 


तं ब्रह्माणं तस्ुर्षि तं सुमेधास्‌ ॥ ५॥ 
Wa ही इन तत््वोका उपदेशई देती हूँ और 
# यत्करोषि यदस्राति यच्छुहोषि -ददासि यत्‌। 
(गीता ९।२७) 
ओत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसने आणमेव च । 
आधिषाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ 
(गीता १५।९) 
† शरः सर्वभूतानां RIS तिष्ठति । 


आमयन्‌ सर्वमूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
. (M १८। ६१ ) 


$ बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव TI 


सदमत्यात्तदविशेयं दूरखं चान्तिके च तत्‌॥ 
(गीता १३। १५) 
तमः । 


देषामेवानुकम्पाथेमहमशानजं 
नाश्याम्यात्ममावखो शानदीपेन भास्वता ॥ 
(यता १०। ११) . 
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देवों तथा मलुष्योंके द्वारा ये आहत होते हैं | मैं जिसे 
चाहती हूँ उसे उन्नत पद देती हुँ--उसे ( अध्यात्म- 
जीवनोपयोगी ) सुबद्धिसम्पन्न करती हुँ, ( आक्मदशीँ ) 
ऋषि बनाती हूँ और ( जगत्‌-सष्टि-सियति-प्रल्य-कार्यके 
उपयोगी ) ज्ह्माका पद देती हूँ । 

कर ही बेच है, P ही वेत्ता है; 'मैं' को छोड़कर 
कं? का जाननेवाळा कोई नहीं है, इसलिये कहा गया है-- 
“अहमेव खयं बदामि! । ब्रह्मा आदि उच्च पद पाकर भी 
मैं? का, अर्थात्‌ सत्य (नित्यवस्तु ) का अन्वेषण करते हैं| 

अहं am धनुरातनोमि 

ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। 
अहं जनाय समदं p- 
म्यहं द्यावापुधिवी आ RAT ॥ ६॥ 

मो? जह्यज्ञान-विरोधी विनाशयोग्य रुद्रको ( एकादश 
इन्दरियोको ) हनन करनेके लिये ( प्रणवरूप) धनुमें 
( आत्मरूप ) शरका सन्धान करती हूँ । ( इस प्रकार) मैं 
मनुष्योंके लिये युद्ध करती हूँ # | और खर्ग एवं ad- 
छोकमें आविर्भूत ( प्रविष्ट ) होती हूँ । 

पहले ही कहा गया है--मैं रुद्ररूपमें विराजित हूँ। 
यहाँ फिर उस रृद्रको हनन करनेके लिये WA उद्यत 
हुई हूँ । मैं ही जीवोंका बन्धन हूँ और मैं ही उस बन्धनकों 
छिन्न करती हूँ-मैं ही.मुक्तिकी देनेवाली हूँ । 

मन चाहता है कि संसारवासनामें आवद्ध रहे, किन्तु 


. प्राण चाहते हैं मगवत्‌-चरणोंमें सवख अर्पणकर चरितार्थः 


हों। इसी समय युद्धका सूत्रपात होता है--इसी समय 
देवादुर-संग्राम संघटित होता है। यह संग्राम "मैं? ही 
करती हूँ । सर्वत्र मैं? ही सब कर्मोकी नियन्त्री हूँ । 
शा्जोमे पाँच कोषोंका उल्लेख हे--अन्नमय कोष, 
प्राणमय कोष, मनोमयं कोष, विज्ञानमय कोष और 
आनन्दमय कोष । व्यष्टिरूपर्मे जीव इन कोषोंमें क्रमशः 
पहुंचता है | उसका स्थूल-देह अन्नमय कोष हे । आत्माका 
अन्नमय कोष है यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड । उसका प्राणमय कोष 


है सुष्टि-खिति-क्रियाक्ति | उसका मनोमय कोष है नाना 
% काठोऽसि लोकक्षयकत्मवृद्धो 


छोकान्‌ समाइतुंमिद प्रवृत्त: । 
(गीता ११॥ ३२) 


भावमें व्यक्त होनेका सङ्कस्प | उसका विज्ञानमय कोष है 
वह ज्ञान जो बहुत्वके KA घारण कर रहा है। उसका 
आनन्दमय कोष निरा आनन्दमय है । यहीं जगत्‌का श्रीज 
अब्यक्तरूपमें रहता है । विराट्‌ विज्ञानमय कोष ही सर्ग 
लोक है । यदि जीव व्यष्टि-विज्ञानमय कोषमें अवस्थान कर 
सके, तो वह अनायास खगलोकको प्रास कर सकता है। 
श्रीचण्डी-तत्त्व इस विज्ञानमय कोपकी साधना है | 


अहं सुवे पितरमस्य सूघंग्‌ 
सम योनिरप्स्वन्तः समुद्गे । 
ततो वि तिष्ठे सुदनानु विश्वो- 
तासू' द्यां दष्मेणोप स्पृशामि ॥ ७॥ 
“नैं जगत्‌-पिता ( हिरण्यगर्भ ) को प्रसव करती हूँ la 
इसके ऊपर आनन्दमय कोष-मध्यस्थ विज्ञानमय कोषमें मेरा 
कारण-शरीर अवस्थित है | मैं समग्र भुवनमें अनुप्रविष्ट 
होकर अवस्थित हूँ । यह सामने खर्गलोक है, उसे मी 
मैं अपने शरीरके द्वारा स्पशं कर रही हूँ ।' 


जगत्‌-पिता हिरण्यगमे वह हैं जिनसे यह जीव-जगत्‌ 
उत्पन्न है। वह परमात्माका मनोमय कोष वा समष्टि-मन हैं। 
ब्रह्माण्ड विराट्‌ मनकी कल्पनासे प्रसूत है । जीव-मनकी 
कल्पनाएँ क्षणस्थायी होती हैं और दूसरोंके देखनेमें नहीं 
आती । किन्तु मनोमय आत्माके सङ्कस्प दीघेकालस्थायी 
ओर सब जीबोके भोग्य होते हैँ | इन विराटू पुरुषका नाम 
हिरिण्यगर्म है, और यही जगतके पिता हैं । इन्हींको मॅ, जो 
सञ्चिदानन्दस्वरूप आत्मा हूँ, प्रसव करती हूँ । संक्षेपे 
मैं जगत्पिताकी भी जननी हूँ । योनिका अर्थ हे कारण- 
शरीर । समुद्रका अर्थ है आनन्द--घातु-प्रत्ययसे मी यही 
निकलता है । सायणाचार्यने इस शब्दका अर्थ परमात्मा 
बताया है । परमात्मा और आनन्द एक ही वस्त हैं। 
अप्‌-शन्दका अर्थ सायणमाष्यमें व्यपनशीछा धीवृत्ति कहा 
गया दै । aR है विज्ञानमय कोष | यद्यपि जीवका ` 
कारण-शरीर आनन्दमय कोष कहा. जाता है! 
आनन्दमय कोष ही कारण नहीं, उसके भीतरका वि 


_ही यथार्थे कारण दै । समग्र ब्रह्माण्ड ही मेरा 5 
# मम योनिमेद्दद्रह्य तस्मिन्‌ गर्म दाम्यहम, । 
सम्भवः सवैभूतानां ततो भबति भारत ॥ 

( गोता १४1 १) 
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सथचिदानन्दका शरीर हे । जो धुलोको पहुँच सकते हें, 


वे मेरा स्पर्श विशेषरूपसे अनुमव कर सकते हैं | 
अहमेव घात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पुथिष्येतावती महिमा aerga ॥८॥ 


- “जब मैं वायुके सदश प्रवाहित होती हूँ, तमी इस 
समग्र भुवनकी सष्टिका आरम्म होता है । इन खरग तथा 
मत्यछोकके परे मी मैं विद्यमान हूँ । यही है मेरी महिमा ।? 


वायुकी नाई प्रवाइश्ीलाका अथ है क्रियाशक्तिविशिष्ट | 
गीतामें मी कहा गया हे--जिस प्रकारसे सवंत्रगामी तथा 
महान्‌ वायु आकाशमें अवस्थित है, उसी प्रकारसे सर्वभूत 

: आत्मामं अवस्थित हैं । ४ इसीलिये ब्रहमजिज्ञासाके उत्तरमे 
ब्रह्मसूत्रमे कहा गया हे--जिससे समस्त जगत्‌ उत्पन्न, 
` आत्मा, वही “मे? । † वही जगत्‌-ग्रसवित्री, पालयित्री तथा 
संहन्त्री शक्ति-रूपा जननी "मैं? है | जबतक यद्र विश्वभुवन 

. विद्यमान है, तबतक यह क्रिया-शक्ति-विशिष्टा रहेगी । 
निगुंण-भावमें हो चाहे पुरुष-भावमें हो, जबतक उपासना 


चलती रहेगी तबतक आत्मा क्रियाशक्ति वा महामायाल्प- , 


में अभिव्यक्त होता रहेगा । भूलोक तथा द्युलोकके ऊपर 
मी "मैं? हे--वद्द अवस्था वाणी तथा मनके अगोचर है, 
बही जीवका गम्य तथा लक्ष्य है । नित्य-निरक्षन स्वरूप- 
का अधिकारी होकर “मैं? ( अर्थात्‌ A ) परिच्छिन्र जीव- 
जगतूके आकारमें विराजित होता है यह विससयकर दे 
यही ययार्थ W की महिमा है । 


उनके असीम स्नेह, सन्तानवत्सळता तथा अलौकिक 
माहात्म्यका परिचय मार्कण्डेयऋषि-रचित'चण्डी में विस्तार- 
से दिया गया है । देवीसुक्त ही चण्डीका मौलिक उपा- 
दान है--चण्डी वा देवीमाहात्म्य उसीका विशलेषणमात्र 

' है । देवीसूक्त वेदका अंश है । वैदिक मन्त्रवक्तागण, 
चाहे पुरुष हों, चाहे खी, सव ऋषि हैं | वे मन्त्र-रचयिता 

` नहीं थे--मन्त्र-द्रष्टा ये। देवीसूक्त श्रम-प्रमाद-भूल्य एक 


` ऋषिका संवेदन है । 
rs अही आव 2. 
# यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान । 
तथा सर्वाणि भूताने मत्सानौत्युपधारय॥ 
(गी० ९।६) 


T जन्माथ यततः । (वेश सु? २ ) 
W अं १०-— . 


SAS ts tons p: 
कका Sass 


देवीसूक्तका प्रतिपाद्य है सश्चिदानन्द्स्वरुप 
परमात्मा । चण्डी वा देवी-माहात्म्यमे यह परमात्मा ही 
महामायाके रूपमे उपाज्यानके आकारमें वर्णित हुए हैं। 
परमात्मा और महामाया अभिन्न हैं। जो मनुष्य साधक 
है, ब्रह्मविद्‌ हैं, आत्मश हैं, वे जानते हैं कि आत्मा तथा 
माया सवथा अभिन्न पदाथ हैं । जबतक साधना है, 
जबतक देह है, तवतक आत्मा माया-रूपमें ही अभिव्यक्त 
है । जब जीव परमात्माकी अवस्थाकों पहुँचता है, तब 
न साध्य है, न साधना, न साधक, न शात््र, न चिन्ता, न 
भाषा । चिन्ता वा साधना जयतक भाषाकी सीमाके 
आत है, तबतक आत्मा मायाके रूपमें प्रकट 
aI 


मैं क्या हूँ £ यह ठीकसे जाननेका नाम है यथार्थ 
ज्ञान । जीवोमें बहुत-से ऐसे हृ जो अपना स्वरूप जाननेके 
लिये व्यग्र हैं। अपने अर्थात्‌ आत्माके खरूपको जानने- 
की चेष्टाका नाम है साधना । देवीसूक्त इस घारणाको 
बद्धमूल करना चाहता है कि "मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु 
नहीं है।' अतएव देवतागण मुझे छोड़कर नहीं हैं। 
यदि केवळ अन्य देवताओंकी ही उपासना की जाय, तो ' 
पं? या आत्माके प्रति दृष्टि नहीं रहती, और मुक्तिके प्रात 
होनेमें बहुत विल्म्ब हो जाता है | 

आत्मा ही P । “मैं” को पहचानना, 
आत्माका साक्षात्कार करना, "माको जाननाः--ये 
तीनों एक ही वात हैं। देवीसूक्तमें “अहं? का जो तत्त्व 
प्रकाशित हुआ है; चण्डीमें वडी महामायाके तत््वके आकारमें 
afia हुआ है । देवीवक्तकी 'आत्‌-मा? चण्डीमें “मा? हैं। 
चण्डीमें परमात्मा ही महामायाके रूपमें वर्णित हुए. हैं, और 
परमात्मा और महामाया अमिन्न बताये REI देवी- 
सूक्तका मत बाङ्करके मतसे प्रायः मिलता है| 

त्रिविध कमॅ-संस्कार वा यासना-बीज ही मुक्तिके बाघक 
है । सूक्ष्म विचारसे ये सत्त्व, रज तथा तंमोगुणके रुपमें 
परिचित हैं । चण्डीके प्रधान तीन अंशझोमें इन तीनों 
संस्कारोसे परित्राण पानेके पथ एक-एक करके तीन चरितो- 
में दिखाये गये ईं-- 

(२) मधु-केटम-वघमें, 

(२) महिपासुर-वघमे और 

(३) gma । 
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# तामादिदाक्ति शिरा नमामि: अ 


पहलेमें देवीने जगत्याळक विष्णुमगवानकों योग- निरमिमानिता। (२) असुर-सम्यदू हैं--भय; अझ, प्म, 


निद्वासे जायतकर मधु-केटम नामक अझुरइयको विनष्ट 
करनेमें सहायता की | 

देवीने सब देवताओंकी सम्मिलित शक्तिके 
रूपमे आविभूंत होकर सिंहवाहिनीकी मूत्ति धारणकर महिषः 
रूपी महिषासुरका निधन किया । 


तीसरेमें देवीने जगद्धात्रीकी मूर्तिमें झम्म-निझुम्म 
नामक दो भाइयोंका संहार किया । 

इन आज्यानोके वक्ता हैं मेघस ऋषि, और भोता 
सुरथ राजा, जो सम्प्रति अपने राज्यसे निकाला गया था; 
और समाधि नामक एक वैदय, जिसे सम्प्रति उसके ख्री- 
ia घरसे निकाळ दिया था। देवी-माहात्म्यकी कथा 
सुननेके बाद उन दोनोंने ऋषिके आभमके समीप ठहरकर 
तीन वर्षतक देवीकी आराधना तथा तपश्चर्या की । अन्तमें 
दोनोंको अपना-अपना अभीष्ट वर मिळा--एक अपने हृत 
राज्यका पुनरुद्धार करनेमें समर्थ हुआ, वूसरेको ब्रक्षश्ञन 
प्राप्त हुआ । 

मघु-केटम-निघन है सत्य-प्रतिष्ठा,महिषासुर-वध चैतन्य- 
प्रतिष्ठा और श्चम्म-वघ आनन्दःप्रतिष्ठा । मा हमारी 
सबिदानन्दखरूपा हैं । पहले माके असख्तित्वकी उपलब्धि 
होनी चाहिये । यही साधनाका प्रथम स्तर है । इस स्तरमें 
जीवमावका विनाश होता है--आसक्तिका मूळ छिन्न हो 
जाता है; मावी कमंका बीज विनष्ट होता है । तब जीव 
आसक्तिशन्य होकर कमं करनेको प्रवृत्त होता है, जिससे 
उसके afaa कर्म-बीजका नाश होता है । महिषासुरवधके 
आख्यानमें सञ्चित कर्म-संस्कार-समूह ही असुरोके रूपमें 
वर्णित हुए हैं | मन, बुद्धि, इन्द्रियसमूहकी जो परमात्म- 
मुखी गति वा परमात्मासे मिलनेका प्रयास है वही देव- 
शक्ति है, और उनकी विषयाभिमुखी लाळसा ही असुर 
था सुर-विरोधिनी शक्ति है | 


श्रीमदूमगवद्रीताके षोडश अध्यायमें सम्पदाओंका 
विभाग यों किया गया है--( १ ) देवताओंकी सम्पदाएँ 
हैं--अमय, सत्त्वशुद्धि, आत्म-शान प्राप्त करनेकी निष्ठा, दान, 
इन्द्रियसंयम, यश, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, 
सत्य, अक्रोध; त्याग, शान्ति, दया, अपैशुन; निर्ळोभता; 
मृडुता, ळजा, धीरता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह और 


दरप, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता तथा अशान | ;;१;:;: 


प्रथम आउ्यानमें सत्त्वगुणके बहिविकासरूपी संस्कारददय 
मधु-केटमके नामोसे वर्णित हुए हैं | द्वितीय आख्याने 
रजोगुणके विकाससे उत्पन्न पूर्वं जन्मोंके सञ्चित (संस्कार 
असुखुंन्दके रूपमें वर्णित हुए हैं । जितनी कामना, बासना 
हैं और गीतोक्त दम्म, दपे, अभिमान इत्यादि अंसुरसम्पद 
इस रजोगुणकी स्थूळ सम्पदाएँ हैं । दूसरी ओर रजोंगुणके 
नांना अन्तमुंखी विकास ही देवगण हैं । “मझे मैं नहीं जानता, 
अतएव अपने आपको अवश्य जानना चांहिये'--इसमावसे 
उत्पन्न जो चेष्टा होती है वह रजोगुणप्रसूत;है।। इस 
चेष्टाके कारण धीरे-धीरे अपने आपको जाननां स्क्तागुण है, 
औरःअपने आपको जाननेके विषयमें निश्वेश्ता:है तंमोगुण। 
` झम्म-वघके आख्यानकी सहायतासे--ज्ञानंमर्य ररते 


सुक्त होकर जीव किसप्रकार आनन्दमय स्तरको ''पहुँचता 


है, यह दिखाया गया है | WA 

. जीव पहले इन तत्त्वोकी हृदयज्ञम नहीं कर सकता | 
जब वह इनको जाननेके लिये व्यस्त होता: 'है,,त्रब उसके 
हदयमें देवासुर-संग्रामका आरम्म होता हैःः।;तब उसे 
प्रत्यक्ष होता है कि माँ स्वयं समरक्षेत्रमे अवतीणे होकर 
सुरविरोधी भावसमूहका विळोप कर रही . हें) बुह चाहती 
हैं कि अपने प्रिय पुत्रको निरुपद्रव करें--झूपने इद 
आवद्ध रक्खें; किन्तु मैं (पुत्र) चाहता हूँ, कि त्वतन्त्रतासे 
खेलू-कूदूं और जगत्की धूळ देहपर लगाकर जन्म-मृत्युके 
फन्देमें फॅस जाऊँ। क्या माँ यह देख सकती हैँ! इसी 
कारण माँ मेरे तीनों खेळघरोंको तोड़ देनेकी चेश करती 
हैं। चण्डी-रूपमें मौका आविर्भाव कदाचित 'यही व्यक्त 
करता है । Tai, 


चण्डीके आख्यानोंके द्वारा दो विमिन्न आधारोंकी 

अनुभूतियाँ हमारे सामने उपस्थित की गयी हैं--एक मौतिक 
जगत्‌की, दूसरी चेतना-जगत्‌की । हमारे. मनमें देवभा। 
तथा असुरमाव दोनों विद्यमान हैं--एक हमें निदि 
ओर छे जाता है तो दूसरा प्रवृत्तिकी ओर खींचता है। 
मनुष्यके मनमें सुमति तथा कुमतिका इन्द्र eT 
रहता है | कमी सुमतिकी जय होती हे, कमी 

'वण्डीमे सुप्रबृत्तियोकी जय घोषित हुई है । क्रम 
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# वेद, चण्डी और गीतामे दाति-तस्व ॐ २६९ 
Aa aa © ma aa aa य्य 


मतके अनुसार दुष्ट छोग भी क्रमशः बहुजन्मोंके पीछे 
देवमावापन्न हो जायँगे । 

'गीताक्रा भो प्रतिपाद्य विषय है सञ्चिदानन्दस्वरूप 
परमात्मा: 4 श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह हैं । जीवके उद्धार- 
के लिये असीम परमात्मा ससीम नररूपमें घराधाममें 
अवतीणं . हुए ये । उन्होंने युद्में प्रवृत्त करानेके लिये 
अञुनको कुछ उपदेश दिये ये बे ही गीताके उपादान 
हैँ । मार्कण्डेय-चण्डी गीताकी परवती हे । इसकी तथा 
गीताकी माघा पौराणिक युगकी हे । किन्तु देवीसक्तकी 
माषा वैदिक माघा है | 


सुण नं रहनेसे कोई वस्तु जानी नहीं जाती | 'वह 
जानी जाती हे'-यही उसका एक गुण है | यदि परमात्मा 


- ज्ञेय हों तो उनके गुण हैं, अर्थात्‌ वह सगुण हैं! किन्तु 


निगुंणवादीग़ण कहेंगे कि वह ज्ञेय नहीं हैं, इसलिये वह 


. सगुण कहे जाते हैं । अझका निगुंणत्व प्रतिपादन करना ही 


यद्यपि गीताका उद्देश्य है तथापि उस अन्यमे प्रायः सवत्र 
ही वह सगुण दिखाये गये हैं । गीताके त्रयोदश अध्यायमें 
कहा गया है कि वह नियुण होते हुए भी शानके पाळक 


SE हैं, सब स्थानोमें ही उनके हाथ, पेर, आँख, मुँह, कान 
` हँ-यह स्थावर तथा जज्ञम हैं; तथापि वह रूपहीन, सूक्ष्म 


तथा :अविरेयः हैं 1७ वह कर्म भी करते हॅ-सुजन, 
पालनं तथा संहार करते हैं । कितने ही जीव उनके दाँतोंसे 
चूणे हो रहे हैं| अपने विराटू वदनमें वह समग्र भुवनको 
बार-बार ग्रास कर रहे हैं। वही वायु, यम, अभि, वरुण, 
सूर्य, चन्द्र इत्यादि हैं | उनका वीयं अनन्त है, विक्रम 
भी अनन्त । 

भगवद्गीताकी दृढ़ मित्तिपर चण्डीका अपूर्व सौध 


` निर्मित हुआ है। चण्डीमें परमात्मा सगुण माँ RI 


सगुण जह्म महामायाके रूपमें प्रकट हुए हें । महामाया 
न तो अद्वेतवादीकी मायाके समान अलीक हैं और न 


% प्य मे पार्थं रूपाणि दतझो5थ सहस्रः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ 
(गीता ११।५ ) 


अनेकवक्त्रनयनमनेकावूभुतद्शनम्‌ | 
; (गीता ११॥ १०) 


वह सांख्यकी प्रकृतिके समान परमात्मासे भिन्न हैं। भीकृष्ण- 
ने अजुनको अपना विश्वरूप दिखाया था । यदि चण्डी- 
के शिक्षानुसार इसका विचार किया जाय, तो यह महा- 
मायाका ही विश्वरूप है। महामाया विश्वकी माता हैं। 


चण्डी तया गीता दोनों अन्योमें ही दुष्कृतोके विनाश- 
की आवश्यकता दिखायी गयी है। एकर्मे भगवान्‌ 
अजुनको रणके छिये उत्साहित कर रहे हैं, दूसरेमें माँ खयं 
Wa प्रदत्त हुई हैं । दुर्दान्त क्षत्रियसमाजके संहारके लिये 
ही भगवान्‌ कृष्णरूपर्मे धरातलपर अवतीर्ण हुए ये। 
उनका स्थूल उद्देश्य यही था; किन्तु सूक्ष्मतासे देखनेसे 
यह माळूम होता है कि उस समय मनुष्यसमाजर्मे जिस 
असुर-भावका आधिक्य हुआ था, उसे जड़से नष्ट करना ही 
उनका यथार्थ अमिप्राय था । उनका और मी उद्देश्य 
था--जीव-ऋुदयमें जिस उच्छुदुछता तथा पाशविक aa- 
की अत्यधिक वृद्धि होनेके कारण उस समयके समाजका 
घोर अनिष्ट हो रहा था, उसका आमूळ संस्कार करना और 
ऐसा एक घ्म स्थापित करना जिससे लोग प्रश्त्तिमे रहते 
हुए ही निवृत्तिके मार्गमें चल सकें। गीताकी प्रधान 
शिक्षा ही यह है--भगवानपर विश्वास रखते हुए तुम 
कामनाथ्यून्य होकर काम करते जाओ, फछकी प्रत्याशा 
कभी मनर्मे न रखना । 

किन्तु चण्डीमें कदाचित्‌ सकाम घर्म#की पोषकता की 
गयी है ऐसा अनुमान होता हे--कम-से-कम अर्गछा- 
स्तोत्रमे । जीवमात्रकी ही कुछ-न-कुछ आकांक्षा रहती 
हे । सरळ-ग्राण Rg हैं हम--हमारी जो कुछ आवश्यकता 
होती है, वह इम मॉसे नहीं माँगेंगे तो किससे मॉर्गिगे ! 
उन माको द ढ़ निकालना चाहिये । यह खोज ही असली 
बात हे । खोजनेसे ही वह प्रास होंगी । 


# “रूप देहि जयं AA देहि द्विषो जहि ।? 


अधिकारिमेदसे इन वाक्योंके अर्थ साधारण अर्थोसे मिन 
ठहर सकते हें, जैसे “माँ हमें तुम्हारा रूप देखने दो”, “माँ, 
मुझे इन्द्रिय-जय करनेका अधिकारी बनाओ”, “माँ, चित्त तथा 
इन्द्रिय-जय करनेकी शक्ति दो ।” और मो कुछ प्रार्थनाएँ हैं-.... 
KA सौमाग्यमारोग्यस्‌?, “विषेहि बलमुश्केः”, 'सार्यों मनोरमां . 
देहि मनोदव्यनुसारिणीम्‌ |! 


IONE 
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उपनिषदॉमें 


शक्ति-तत्त गरि ; 


(१) | परि 


( छेखक---भी औधर मजूमदार, Wo ९० ) WA 


ý "४३ वीन कालके आत्मदर्शी महापुरुषोने, 
७ जो अपनी सूक्ष्म अमोघ i 
D अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानके कारण 
£ व “हि? कहलाते थे, इस तत्वका 
छट) उद्‌घाटन किया कि ब्रह्ममें अन्तर्निहित 


mA निजशक्ति ही, जो उसके स्वरूपमें प्रच्छन्नरूपसे 
विद्यमान है, कारण है। ब्रह्म ही समर कारणोंका 
सञ्चालक है; जिसमे काळ और अहं मी सम्मिलित हैं? 
( श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ १ | ३ ) यहाँ आलंकारिक ढंगसे 
गुण गुणीसे मिन्न कर दिया गया है और यह प्रत्यक्ष हो 
जायगा कि भ्रुतिने अन्ततोगत्वा इस गुणशक्तिको शुणीसे 
अभिन्न माना है । यही पराशक्ति है, यही अन्तश्चेतना 


` है और यही za और कारण-शरीरकी सञ्चालिका है, 


यही आन्तरिक और बाह्य समस्त वस्तुओंको प्रकाश देने- 
वाली है। इस शक्तिको सगुण ब्रह्म और निगुण ब्रह्मसे सवथा 
अमिन्न माना गया है और इसका बहज्नचोपनिषदमें इस 
प्रकार वणेन :आता है--“वह ( शक्ति ) स्थूळ, सूक्ष्म और 


. कारण-शरीरकी परमशोमा है; वह सत्‌, चित्‌, आनन्दकी 


छहरी है | वह भीतर-बाहर व्यास रहती हुई स्वयं 
प्रकाशित हो रही है|? ( बहज्नचोपनिषद्‌ १-ख ) वह 
समस्त दृश्य पदार्थौके पीछे रहनेवाली वस्तु-सत्ता 
( प्रत्यकू-चिति ) है । 'वह आत्मा है। उसके अतिरिक्त 
समी कुछ असत्‌ और अनात्म है।' ((बह॒च्नचोपनिषद्‌ १-ख) 
“वह नित्य, निर्विकार, अद्वितीय परमात्माकी परम दिव्य 


चेतनाकी आदि अमिव्यक्ति है ।! ( बहचोपनिषद्‌ १-ख ) 


१ ते ध्यानयोगानुगता' अपश्यन्‌ 
'देहात्मशक्ति खगुणैनियूढाम्‌ । 

यः कारणाने निखिछानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक 
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का AA शक्ति ही सष्टिका आदिकारण है । .. 
उन छोगोने 'ध्यानावस्थित होकर यह अनुमव किया कि .. 


aa, जो समी उपनिषदोंका, सार है, यह 
घोषणा करती है कि 'आत्मा और मूलप्रक्ृति दोनों 
अनादि हैं और विकांरशील दृश्य पदार्थों,और गुणोंको 
उत्पत्ति प्रकृतिसे होती है ।? ( गीता अध्यायं २३१९ 


` गीताका यह भी कथन है कि 'आत्मा प्रकृतिके द्वारा प्रकृति- 


जन्य शु्णोकी मोगता है और जिस गुणमें उसकी आसक्त 


होगी उसीके अनुसार मला या घुरा जन्म उसका होगा ।' 
“(गीता अ० १३। २१ ) भीमद्धगवद्गीता: यह मी 


घोषणा करती हैं कि प्रकृतिका पुरुषसे मित्र, कोई खत 


_असित्त्व नहीं है । वह स्वयं पुरुषके अन्दर स्थित है, वह 
. पुरुषकी ही प्रकृति है और इसी हेतु सदा. आत्मोके साथ 


रहती है । आत्माकी इस प्रकृतिके दो विमागृ, ह--अपरा 
और परा । प्रथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, ,आकाश, मन, 
बुद्धि और अहङ्कार, यद्द आत्माकी अष्टधा अपरां शक्ति है 
और इससे मिन्न दूसरी जीव-शक्ति आत्माकी पराशक्ति है 
जो इस विश्वको धारण करती है | (गीता ७ | ४-५) 
प्रकृतिके इन दो विमागोंमे पहला इर्द्ियगोंचेर तथा बाहयहै 
और दूसरा है इन्द्रियातीत तथा बुद्धिगोचर । ये ही अमके 


दो मुख्य रूप हैं, जिनके अन्दर सबका अन्तर्माव हो जाता है| 
वस्तुतः ब्रह्मके दो रूप हॅ---जड़ और चेत॑न | जड़ असत | 


है, परिवर्तनशील है, विनाशशीछ है । चेतन सत्‌ है वरी. 


हम है, वही प्रकाश है । (मेश्वुपनिषदू ५ | ३) शाते 


परञ्रह्म परमात्माके उपयुक्त दोनों रूपोंको एकत्रकर | 
(शक्ति? के नामसे निर्दिष्ट किया है । महर्षि बादरायणके | 


१ अङ्कति पुरुषं चेन विद्धयनादी उम्रावषि। 
विकारांश्च mida विद्धि प्रकृतिसंमवान्‌॥ 
२ पुरुषः प्रकृतिस्था हि मु इक्ते प्रकृतिजानू युणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसधोनिजन्म ॥ 
३ मूमिरापोडनळे वायुः खं मनो बुड्टिव च। . 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टपा ॥ 
अपरेयमितरत्वन्यां अङ्कति विद्धि भे परास. | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं :भागते . जगद. ॥ 
४ दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तज्ञामूर्सत्राथ 
यदमू तत्सत्यं, तक्ष, यम तज्ज्योतिः | 


| 


RE 


# उपनिषदोर्मे शक्ति-तस्य # २७१ 
ooo 


sagat भी, जो उपनिषरदोकी एक समन्ययपू्ण तथा 
समाळोचनात्मक व्याख्या है, हमें इसी सिद्धान्तकी 
अतिध्वन मिळती हे । महर्षि बादरायणने अपने 


कारण है..तो इस सिद्धान्तसे हमें कोई विरोध नही. है, 
क्योकि उस. स्थितिमें ब्रह्म और शक्ति एक ही हो जाते हैं। 
(maaa २। २। ४४) । वेदान्त यह भी स्वीकार 
करता हैं कि ब्रह्मके अन्दर शक्ति खमावसे ही मौजूद रहती 
है और विश्वकी उत्पत्ति उसी शक्तिसे होती है | 
xeada, चिन्मय पराशक्तिकी--जों सगुण और 
Raim, तियक़ार और साकार दोनों हैं, अथवा संक्षेपे 
जिसे परत्नक्ष परमात्माका पर्यायवाची शब्द कह सकते द 
समस्त हिन्दू-जाति अनादि काळसे पूजा ओर ध्यान करती 
आ रही है | ,संसारके किसी मी मागमें प्रचलित किसी 
धमंसे उपरिनिरूपित शक्तिवादका कोई विरोध नहीं है। 
शाक्तळोरा .सभी धर्मोर्मे एक ही परम दिव्यशक्तिकी 
अमिव्यक्ति देखते हैं। वे इसी अनन्त पराशक्तिको ही 
विश्वका चेतन कारण समझते हैं और इस पराशक्तिको 
वेदान्तम्रतिपाच्च . जह्मसे अभिन्न मानते हैं । उनके मतसे 
मोक्ष अथवा.निरतिशय तन्त्रता इस परमशक्तिके अथवा 


अपरिमेय आत्माके वास्तविक खरूपमें स्थित होनेका ही २ उत्त 


नाम है । और यह स्थिति सच्चे शान और सच्ची मक्तिके 
तुल्य अनुपातंमें सम्मिभणसे ही प्रात हो सकती है । सबा 
शान सर्वव्यापक आत्माके वास्तविक स्वरूपका बोघ करा देता 
है और सच्ची मक्ति अनन्य प्रेमको जगाती है, जिसका 


, पयवसान अहदङ्कारके सम्पूर्ण समपंणमे हो जाता है । 


तन्त्रम इस महाशक्तिकी उपासनाका पूरा विकास हुआ 
है, जिसका अन्तिम उद्देश्य वेदान्तका अद्वेतवाद ही है । 


इस दृष्टिसे 'कुळाणंबतन्त्रः और “महानिर्वांणतन्त्र' सबसे 


१ विज्ञानादिमावे वा तदप्रतिषेष: । 


आगे बढ़े हुए हैं । परमात्मामें स्थित हो जाना ही सर्वोत्कृष्ट 
पूजा है; इसके बाद दूसरे नम्बरमें ध्यानकी प्रक्रिया आती 
है । सबसे निम्न भेणीकी पूजामें स्तुतिके कुछ पद गाये 
जाते हैं और प्रार्यनाके कुछ शब्द कहे जाते हैं और बाहा- 
पूजाको तो अघमसे मी अघम कहा गया है। (महानिर्वाणतन्ञ)' 


पुराणोंने मी शक्तिका यही रूप माना है जो वेदान्तमें 
सगुण, निगुण--उमयात्मक ब्रह्मका माना गया है । 
जगजननी शाक्तिकी एक स्तुति है जिससे 

यह बात स्पष्ट हो जायगी । वह इस प्रकार है 
“जगत्‌का नियन्त्रण करनेवाळी, सष्टिकी आदिभूत 
माता प्रकृति-देवीकी मैं सदा बन्दना करता हुँ; मैं पुनः 
कस्याणी, कामदा, सिद्धिदा और ज्ञानदाका अमिवादन 
करता हूँ। मैं तुम्हारी वन्दना करता हूँ जो सबिदानन्द- 
रूपिणी हो ओर जो विश्वको प्रकाश देनेवाली हो । मैं 


२ नमो देव्ये अले च बिषात्र्ये सततं नम: । 
कल्याण्ये कामदायै च विध्ये तिड्यै नमो नमः ॥ 
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२७२ 


बेदान्तके 'परमह्' को तन्तरॉमें “पराश्क्ति’ कहने लगे । 
इस प्रकार अन्तर तो केवळ पारिमाषिक शन्दोमें ही रह 
गया; तत्त्वतः मूलमें तो सवथा एकता ही है । मॉ 
कालीके प्रसिद्ध उपासक खामी रामकृष्ण परमहंसदेवने 
अपने ब्यक्तिगत जीवनमें यह दिखला दिया कि भिन्न-भिन्न 
धार्मिक सिद्धान्तोंमें वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। अपने 
साधक-जीवनके मिन्न-मिन्न कालमें अपनी दिव्य समाधिकी 
अवस्यामें मिन्न-मिन्न घर्मोके--मिन्न-मिन्न मतके मिन्नः 
भिन्न पराका उन्होंने अनुसरण किया और उनके मनमें 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि ॐ 


I aaa 


संसारके किसी भी घर्मके प्रति पक्षपात अथवा देष नहीं 
था । हृदयके भीतर उनका यह दृढ़ विश्वास थाः कि समी 


धर्म एक ही उद्देश्यकी ओर छे जा रहे हैं, और ब उदेश्य 


है न्रह्मका ज्ञान । इसी हेतु अपने जीवनके पिछले मागमें 
बे बहुधा शक्तिकी साघनामें ही निम रहने लगे और 
किसी मी धर्मविशेषकी पारिमाधिक विधि अथवा 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तका आश्रय उन्दने नहीं लिया- 
यही है शाक्तन्वर्म ! 


(२) 
( छेखक--पं० Kia शम, सांख्ययोगाचार्य ) 


शक्तिको सवेव्यापकता 


परमसुखामिलाघी जीव अनादिकालमें आनन्द-नगर 

से निकल जगद्भुगोळके कर्म-काननमें भ्रमता चौरासी लक्ष 
पुरियोमें निवास करता भेयःपाथेयको बगलमें दवा प्रेयो- 
qane उपमोग करता हुआ उपासना-वाटिकाकी 
मक्तिकुसुमाबलिसे सुवासित ज्ञान-मवनमें मुक्ति-मश्चिकापर 
विराजमाना मायेश्ररब्रह्मरूपा भगवती चिति-शक्तिके अनुग्रह- 
से खरूपोपलामके उत्कृष्ट पदपर आरूढ़ हो परमानन्दका 
अनुभव करता है । 


चिति-शक्तिकी सर्वात्मकता' 

सत्‌-चित्‌-आनन्द-रूपा शक्ति अपनी सर्व॑व्यापकतासे 
सदा सर्वत्र एकरस विराजमान है। चिति-शक्ति, चिच्छक्ति 
प्वेतन-शक्ति, देवी-शक्ति, परा-शक्ति, ब्रह्म, आत्मा; सब 
पर्याय शब्द हैं | उपनिषदोमें इसका विशद विवेचन है । 
बहूबूचोपनिषदूर्मे-- 

हरि? ॐ । देवी झे काग्र आसात । सैव जगदण्डम- 
एव मह्या अजी- 


जरायुजं यत्किश्ली तत्‌ प्राणिस्थावरजज्षमं मनुष्यमजीजनत । 
सैषा परा शक्तिः। सेषा झाम्मवी विद्या' ` "सैव gori- 
शरीरत्रयं ध्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती' ` 'महात्रिपुरसुन्द्री 
चै प्रत्यकू चितिः । सैवात्मा । ततोऽन्यदसस्ममनात्मा । 
अत एषा अ्रह्मसंवितिर्मावाभावकछाविनिसु क्ता चिदाद्याऽ- 
द्वितीयब्रह्मसंवित्तिः  स्चिदानन्द्छहरी' ` 'बहिरन्तरचु- 


प्रविश्य खयमें कैव विभाति यदस्ति सन्मान्नस्‌ । यद्विभाति 
चिन्मान्नस्‌ यथ्मिममानन्दं तदेतत्सरवाकारा : महाच्निपुर 

दुरी। त्वं चाहं च सवं विश्‍व स्वदेवता । इतरत्‌ सवं 
परं ब्रह्म । पञ्चरूपपरित्यागादस्व ङूपप्रहाणतः। अधिष्ठानं परं 
तरवसेकं सचिछष्यते महत्‌ इति । प्रज्ञानं अर्मे तिं वा अह 
नह्ा्रीति वा भाष्यते । तस्वमसीत्येव सम्माष्यते। 
ब्रह्मेति वा ब्रह्म घाहमस्त्रीति ` वा"` `या 


चा सातङ्गोति खयंवरकल्याणीति सुवनेश्वरीति''वा 
झुकश्यामळेति वा" * प्रत्यङ्गिरा भूमावती सावित्री सरस्वती _ 
मझानन्दकळेति। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ । यस्मित्‌ देवा 
अधिविइवे निषेदुः ।" `` 


इससे विदित है कि सृष्टिकी आदिमें देवी ही थीत 
“वेषा परा शक्तिः; और इसी पराशक्ति भगवतीसे ब्रह्मा 
विष्ण, महेश तथा सम्पूर्णं स्थावर जज्ञमात्मक सृष्टि 
उत्पन्न हुई | संसारमें जो कुछ. है इसीमें 
है। भुवनेश्वरी, प्रत्यंगिरा, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मानन्द 
कला आदि अनेक नाम इसी पराशक्तिके हैं | 


बटबीजरमे जिस प्रकार महाइक्ष सहमरूपसे विद्यमान 
रहता है और उत्पन्न होकर एक महान इसके स्पर्म पस 
हो जाता है वैसे ही यह प्राकृत नह्माण्ड चिन्छक्तिते 


होता है ।! 


Pa 
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# उपनिषदामें शक्ति-तस्व ऋ 


N NAA 


dg उ० ता० उप में 'या सरखती, या भीः या 
गौरी, या: प्रकृतिः, या विद्या’ इत्यादि नामोसे उसी 
चितिःशक्तिका निर्देश हे । इनका जप करनेसे अमूतकी 
प्राप्ति होती है । 

रसिंह :उ० mo उप० में अद्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त... आत्मा, अशन्द, १ अरूप, अरस, 
अगन्ध,; अव्यक्त, अगन्तन्य, अबोद्धब्य, अनिन्द्रिय, 
अविषय, अकरण, अलक्षण, असद्ध, अगुण, अविक्रिय, 
असत्त्व, अरजस्क) अतमस्क, अमय, अलिङ्ग आदि 
विशेषण-विशिष्ट यही शक्तितत्त्व हे । कठोपनिषदूर्म इसीको 
“सा काष्ठा सा परा गतिः? कहा गया है। अभि जिस प्रकार सत्र 
व्यापक है वैसे ही सम्पूणं जगत्‌ चिति-शक्तिसे व्यास है ।.. 


जाबाळोपनिषदूर्मे शक्तिकी महिमा इस प्रकार वर्णित है - 

आधार्‌पकस्यावघुतः काछाझिरयसूच्वंरः । 

तैव; ; निन्नगः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ॥ 

विद्याशक्तिः समखानां शक्तिरित्यसिघीयते । 

ऐतरेयोपनिषद्‌ में--“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ 
नान्यत्‌. किञ्चनं मिषत्‌ | प्रज्ञा प्रतिष्ठा ।' सृष्टिसे पहले आत्म- 
शक्तिके सिवा' अन्य कुछ न था । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ मी इसी तत्त्वका प्रतिपादन करता 
है। यथा-- 

आसाीदेवेवुसग्र आसीत्‌ तत्समभवत्‌ । 

सश्टिसे, पहले चिति-शक्ति सूकम सत्तासे विराजमान 
रहती है.( और उसके अनन्तर ख्ावर-जङ्गम-रूपसे 
प्रकट होती; है) । 

तेत्तिरीयोपनिषदूर्मे-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यव्मयन्त्यमिसंविशन्ति। आनन्दाद्धये व खश्विमानि सूतानि 
सिसंविश्वन्ति ।. 

आनन्दरूपा चिति-शक्तिसे सब भूत उत्पन्न होते, उसीसे 
जीते एवं उसीमें लीन हो जाते हैं । 

इवेताश्वतरोपंनिषद्म-- 

य एको वर्ण: झक्तियोगाइणोननेकान्‌ निहिताओं दुघाति । 


२७३ 


(छ्यमें) जो एक होकर मी शक्तिके योगसे सृष्टिमे 
अनेक हो जाता है। 

माण्डूक्योपनिषद्मे-- 

प्रपञ्चोपशमं शान्तं aaa । 

“यह तत्त्व प्रपञ्चसे परे शान्त; कल्याणरूप और 
अद्वेत है ।' 

यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह । 


जो तत्त्व मन-वाणी आदि इन्द्रियोंके अगोचर हे वह 
चिति-दक्ति है । 
न तन्न सूर्या आति न चन्द्र॒तारक 
न विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
उसमें सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत्‌, अभि आदिकी पहुच 


`नहीं । पातञ्जळ्योगमें भगवती चिति-शक्तिका दर्शन याँ 


होता l- 


तद्वृत्तिमनुपतति, तस्याश्च प्राप्चैतन्योपप्रहरूपाया gR- 
शुद्धिवृस्यविशिष्टा हि. mR- 
राख्यायते | (ब्या० मा० ) 


चिति-शक्ति निज वास्तविक रूपसे परिणाम और 
सञ्चाररहित एवं शद्ध और अनन्त है। किन्तु सुष्टि- 
दक्षामे यह परिणामिनी-सी प्रतीत होती है। यया स्वच्छ 
जलमें पड़े हुए क्रियारहित चन्द्रमाके प्रतिविम्बसे आकाशास 
अचञ्चळ चन्द्रविम्व चञ्चल प्रतीत होता है, इसी प्रकार 
सक्रिय बुद्धि-इत्तिमें संक्रान्त क्रियारहित चितिका प्रतिविम्ब 
निश्चळ चितिको कियासहित, कर्त्री, मोक्त्री प्रतीत कराता है 


सृष्टि-क्रम 
उक्त प्रमार्णासे स्पष्ट है कि चिति-शक्ति जगत्‌की लय- 
दामे संसारको अपनेमें छीनकर स्वयं शान्त, शिव, अदेत, | 
निष्कियं, विश्वुदरूपसे विराजमान रहती है किन्तु सृष्टि 
दद्यार्मे 'लोकवच्तु लीलाकेवल्यम्‌? (R सू० ) के निमित्त 
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# तामाद्शिक्ति शिरसा नमामि # 


“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इस सिखक्षाके अनन्तर 
ही संसाररचना करती हे । इसी Raan ( जळहिमके 
समान घनीभूत चिति-झक्ति) का नाम माया है । मायाके 
संयोगसे चिति-शक्ति सुष्टि-स्थितिमे ईष्वर, जीव और मायाके 
व्यक्ताव्यक्त अनेक रुपोर्मे दर्शन देती है । जीब-सष्िमे 
ब्रह्माजी सर्वप्रथम हं । 

चिति-शक्ति ईश्वररूपमें 


माया-विशिष्ट चिति-शक्ति ही माया-शबळ ब्रह्म है जो 
इंश, इंदवर, महेश्वर, परमेश्वर, मगवान्‌, शिव, परमपुरुष, 
पुरुषोत्तम, पुराणपुरुष, विष्णु आदि पुरुषरूपमें, एवं शर्वरी, 
महेश्वरी, परमेदवरी, दुर्गा, देवी, महामाया, मद्रकाळी, 
शिवा, लक्ष्मी, गौरी, सीता आदि ज्ञीरूपोर्मे अपने अनन्त, 
अलौकिक, अचिन्त्य प्रमावसे सवैत्र (और हृद्देश, वैकुण्ठ, 
गोळोक आदि विशिष्ट स्थानोंमे भी कायार्थ) विराजमान 
है । इंशोपनिषद्‌ मगवानकी महिमाका इस प्रकार वर्णन 
करता है-'इंशावास्यमिद aiea जगत्यां जगत" `"? 
-संसारमें जो कुछ पदार्थजांत है सत्र इंश्वरसे अधिष्ठित है | 
ÈR शुद्ध, बुद्ध, चेतन, सवश, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, 
अविद्याके बन्धनसे रहित और सष्टिकता है। इवेताश्वतर 
उपनिषद्‌ इश्वरकी महिमाका आळाप यों करता है-- 
परास्य धाकिर्विवियेद अयते 
स्वाभाविकी शानवळक्रिया T I 
जिससे ईश्वर शक्तिमान्‌ कहलाता दै वह मगवती शक्ति 
इंश्वररूप सर्वोत्कृष्ट दै । 'शक्तिशक्तिमतोरमेदः |” मगवानके 
शान, बळ, क्रिया खामाविक हैं| “तवं खरी त्वं पुमान्‌।' एवं 
“मायिनं तु महेश्वरम/-हंश मायापति हैं । पातश्चछ्योगके 
- अवचनानुसार--अविद्या, अस्मिता, राग, देव, अभिनिवेश 
(TERT ) एवं कमंबन्थन, कमफल, संस्कार ईश्वरमें नहीं 
होते । जेसा कि-- 
क्षेश्कमंविपाकाशयरपरास्ष्टः पुरुषविशेष इश्वरः । 
ak— 


अनन्तशक्ति आदि ये छः गुण एवं शान, वैराग्य, 


Wai, तप, सत्य; क्षमा, श्रुति, त्व) आत्मसंबोध, 
अघिष्ठातृत्व, ये दस गुण इंश्वरमें नित्य हैं। , , 
केवल्योपनिषदूर्मे परमेश्वरकी अचिंन्त्य, ' 
झक्तिकी महत्ता यों है-- भः 
पड्यास्यचक्षः स अणोस्यकणंः । 
भगवानकी शक्ति अचिन्त्य है; बिना पैरके चलते हैं; 
हाथ नहीं, ग्रहण करते हैं; नेत्र नहीं; पर देखते हैं; कान 
नहीं तथापि सुनते हैं, इत्यादि । 
भगवान्‌ विष्णु लोक-कल्याण और धमकी रक्षाके 
छिये मत्स्य, कूम, वराह, रसिंह, वामन, राम, परशुराम, 
कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि अनेक अवतार धारण करते हैं। 


इसी प्रकार मगवती देवीका बहुविध प्रभाव भुति- 
सम्मत है । मतसे सृष्टिरचना परा-शक्ति 
देवी ही करती है । जेसा कि पूर्वोक्त “देवी हेकाग़र आसीत्‌,' 
“सेव जगदण्डमसजत्‌? आदि वर्णनसे सिद्ध है। 

नारायणोपनिषद्‌ परमेश्वरी-शक्तिके महान्‌ वेमवका 
बर्णन यों करता है-- 

गन्धद्वारां gaat fagei करीषिणीम्‌ । 

iet सदसूतानां तामिहोपहये ai 

तथा--- 
दुगोदेबी शरणम प्रपचे । गायश्नीमावाहयामि, सावित्री- 
मावाहयासि'*"।**'"'मेघां मे सरखती दुघातु । 

इसीमें दुर्गागायत्री मी-- 


कात्यायन्ये विश्नहे कन्याकुमायें धीमहि, तन्नो दुर्ग 
प्रचोदयात्‌ । 


केनोपनिषद्से सिद्ध है कि उमादेवीने देवगणके | 
परस्पर विवादका निर्णय और उनकी शाङ्काका समाधान 


किया था। 
| मतमें शक्ति और शक्तिमान! सीता 
और राम अथवा उमा और महेश्वर दोनों ही जगत्की 
सृष्टि, स्थिति और संहार करनेमें समर्थ हैं । 
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ॐ उपनिषदॉर्मे दाक्ति-तस्व # 
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उसासहायं परमेश्‍वर NEA I 
सा सीता भवति सूळप्रकृतिसंशिता । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सददेहिनास्‌। 


यही इश्वरी, दुगा, काळी, महाकाळी, मद्रकाली, 
महिषासुरमर्दिनी, योगमाया, चण्डी, अम्बिका आदि अनेक 
सौम्यासोम्यरूपसे अवतरित हो दुर्दान्त देत्योंका दमन कर 
संसारमें घमस्थापनपूयक भक्तजनोंका कल्याण-विधान 


करती हें ।. 
चिति-शक्ति जीवरूपमें 


सयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरस। 

इस गीतोपनिषद्के अनुसार प्रकृतिदेवी इंश्वरकी 
अध्यक्षतामें चर और अचर पदार्थोकों उत्पन्न कर संसार- 
चक्रको चला रही है। इस प्रकृतिके दो रूप हैं-क्षर और 


अक्षर अथवा पर और अपर । शास्त्रीय परिभाषामे ये दो ` 


रूप दो पुरुष भो कश्छाते हैं। समी दृश्यमान पदार्थ 
क्षररूप हैं। और कूटस्थ-जीव अक्षर है। क्षर या अपरा 
प्रकृति त्रिगुणा परिणामशीला है । परन्तु अक्षर या परा 
प्रकृति जीवरूपा नित्या, एकरसा है। 


द्वाविमौ पुरुषों छोके कषरआक्षर एव च । 


क्षरः सर्वाणि भूतानि. कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
(गोता १५ । १६) 


ईश्वर इन दोनोंसे मिन्न और उत्तम हैं; इससे पुरुषोत्तम 
कहलाते हैं । : 

उत्तमः ya परमास्मेत्युदाइतः | 

जीवात्माका रूप है-- 

अजो Ren झाश्वतोज्यं पुराणो 

न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 

नित्यः सबंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 

अध्यर््रोऽयसचिन्त्योऽयसविकार्योऽयसुच्यते । 

अर्थात्‌ अज, तीनों कालोमें एक-सा रहनेवाळा, पुराण, 
सवगत, अचळ, अव्यक्त, अचिन्त्य, विकाररहित-दारीरके 
मर जानेपर जीव नहीं मरता । किन्तु-- 


वासांसि जीणीनि यथा विहाय 
नवानि गुद्धाति नरोऽ्पराणि। 
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तथा शारीराणि विहाय जीणां- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


जिस प्रकार मनुष्य पुराने ua उतारकर नये पहन 
छेता हे इसी तरह जीवात्मा जीणे शरीरको त्यागकर दूसरे 
नये दारीरमें चला जाता है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ जीवकी उत्पत्तिके विषयमे कहता है-- 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीसात्पावकाहिस्फुछिङ्गाः 
सहररशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
सथाक्षरा द्विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तञ्च चैवापियन्ति 
जेसे प्रदीत्त अभिमेंसे सहलो स्फृिङ्ग (पतंगे) अभिके 
समान रूपके निकलते हैं वेसे ही सष्टिके समय अविनाशी 
ब्रह्म-दक्तिसे तद्रूप अनन्त भाव ( जीवात्मा) प्रकट होते हैं । 


वेदान्तमें जीवका रूप ऐसा है-- 


(We ) 


R मुखका प्रतिबिम्ब जो दर्पणमें दिखायी देता है 
प्रतिबिम्ब जो प्रतिके स्वच्छ रूप ( बुद्धि ) में पड़ता है वह 
प्रतिबिम्ब जीव है | बुद्धिमें उपाधि-कृत अन्तःकरण-दपंण 
अनन्त हैं, इसलिये एक बिम्बके अनन्त प्रतिबिम्ब ( जीव ) 
अनन्त हैं । इसी मावको भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट करते हैं 

अस योनिमहष तस्मिन्‌ गर्भ दधास्महस्‌। 

सम्भवः सबंसूतानां ततो भवति भारत ॥ 

x x x ; 
भमैवांधो जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
इश्वरांश जीव ईश्वर गुणक ही है किन्तु कर्म-वैचिज्यसे 

परिच्छिन्न देहोंमें रशनेसे अल्पड, अल्प-दाक्ति हो जाता है। 
शुद्र जीव कीट-पतंगोसे लेकर ब्रह्मापयन्त--व्यास, यदि, 
वाल्मीकि, झुक, शौनक, पराशर, छोमश, माकंण्डेय 
याइवस्क्य, मनु, अत्रि, YA, प्रहद, अङ्गिरा, भीष्म आदि . 
अनेक अषि, मुनि, महर्षि, रह्मि, परमर्षि, राजर्षिपुरुष 


एवं सावित्री, मेत्रेयी, विदुला, गार्गी, कुन्ती, अहल्या; 
तारा, माद्री, मन्दोदरी, दमयन्ती आदि अनेक जी-रत 
जीव-कोटिमें परिगणित हँ । 


चिति-शक्ति प्रकृतिरुपमें 


तेत्तिरीयोपनिषत्मतिपादित “तस्माद्वा"" '"* 'आकादाः 
सम्भूतः, आकाशाद्वायुः’ इत्यादि उत्तरोत्तर क्रमसे अनन्त 
ake उत्पन्न करनेवाली ईश्वरी माया-शक्ति एवं-- 

सूमिरापोऽनछो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च । 

अहार इतीयं भे fam प्रकृतिरष्टधा॥ 

तथा-- 

क्षरः सर्वाणि सूतानि- 

गीतोक्त यह अष्टधा प्रकृति तथा सदवस्थापन्ना afè- 
कत्री और असदवस्या-स्थित चिति-्शक्तिरूपा, गुण- 
साम्यावस्था सांख्योक्त प्रकति-- 


सायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ । 
"इस इ्वेताश्वतर-भुतिके अनुसार माया और प्रकृति 
अभिन्न हैं । एवम्‌ 
पवां रश्यस्‌ । 
योगकी यह दशन-शक्ति मी इसी तत्वका समर्थन करती 
है। अजा, माया, प्रकृति, दशन-दक्ति, बुधि, सत्व, चित्त प्क 
, दीतत्वके द्योतक हॅ । सत्त्व, रजस्‌, तमसू प्रकृतिके तीन गुण 
हैं । सत्त्वगुण छघु और प्रकाशक है । रजोगुण चञ्चछ और 
उद्यमशीछ, और तमोगुण गुरु (मारी) और आवरणकर्त्ता है। 


सांख्यके अनुसार प्रकृतिका. सष्टि-रचना-क्रम इस 
प्रकार है-- 


at- 


O स्पधांठन्मात्रा, रूपतम्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा । 
k 2 -पञ्च-शानेन्द्रियःओत्र, त्वक्‌, चशुः, जिहा, प्राण ` पञ्च- 


PD 
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कमेन्द्रिम्वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थः भेन |) 9 
पञ्चततन्मात्राओँसे पञ्च-महाभूतन्आकादा, वायु; अभि; जळ, | 


एप्वी उत्पन्न होते हैं । इन्हीं पञ्च-महामूतोंसे. पञ्चीकेरण- 
कमसे  जगतूके सन स्थूळ शरीर बनते हैं। महत्त, 


अहङ्कार, मन, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्र; पाँच | 


कमेन्ब्रिय--( शक्तिरूपसे ) ये अठारह तत्त्व मिळकर सूद्म- 
शरीर या. लिङ्ग-शरीर कहलाते हैं । यह'र्पञ्च इत 
चतुर्विशतितत््वात्मक प्रकृतिका रूप हे । ईश्वर इससे मित्र 
प्रतीत होते हुए मी इसके प्रमव हैं। योगिजनमनोमोहिनी, 
अघंटन-घटना-पटीयसी, अचिन्त्यप्रमावा, आनिर्वचनीया 
प्रकृति, भगवती चितिकी सत्तासे शक्तिमती होकर अद्भुत 


सृष्टि रचनेमें समर्थ है । प्रकृतिकी दो सम्पत्ति हैं--देषी और 


आसुरी । दैवी सम्पत्‌ उन्नतिकारिणी है। यह है---अमय, 
आर्जव, अहिंसा, अक्रोष, अलोम, अपैशचन्य, अचपढछता, 
अद्रोह, अनमिमान, दया, दान, दम, सत्य, त्याग; संत्तशुद्धि, 
ही,तेज, क्षमा, घृति, पवित्रता, तप, यश, मृदुता, स्वाध्याय, 
शान्ति, शञानयोगस्यिति । आसुरी सम्पत्‌ संसारके! बन्धनम 
डालनेवाली है जिसमें दम्भ, दपं, द्रोह, काम, ओघ, छोम, 
मोह, अज्ञान, अशौच, अनाचार, अत्रैः असत्य, 
अभिमान, हिंसा, क्रूरता; पिछनता, कठोरता आदि हैं | 


बवेताश्वतरोपनिषदुर्मे प्रकृति-विषयक दो RA | 


निम्नलिखित हैं-- 


जम: 
PAPET 


CE FEES) 


(एक अजा ( बकरी; माया ) रक्त,: श्वेत, इषणवर्ण 
( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुण ) वाळी है जो अपनेःसमान रंग 


रूपकी ( शान्तः घोर, मूढ़ रूपकी );: बहुत सन्तान 
( विविध प्रकारको afè ) उत्पन्न करती है.।: दो अज उसके 
सम्बन्धी हैं | एक ( जीव ) तो अजाके :दिये दुग्भादि 
( विषय-भोग ) पदार्थको सेवन कर पश्चात्ताप करता 
किन्दु वूसरा ( ईश्वर ) उससे अळग रहता है।? दूसरी RA- 


f 
4 
H. 
y 
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“एक ( माया-रूपी ) दृक्षपर समान जातिके दो पक्षी 


_ ` (जीव और इंश्वर ) मिलकर बैठे हुए हैं। इनमेंसे एक 


( जीव) तो मधुर फळें ( सांसारिक विषय शब्द, स्पदी 
रूप, रस, गन्थ ) का उपभोग करता है किन्तु दूसरा पक्षी 
( ईश्वर ) केवळ देख रहा हे । इस प्रकार मगवती चिति 
अपनी अद्वितीय शक्तिद्वारा ईश्वर, जीव ओर प्रतिके 
रूपमे विराजमान दै । 


` चिति-शक्तिके जीवकी गति 


जीव प्रकृति-माताके चिरकालीन सम्पकसे, उसके दिये 
विषयोपमोग-प्रळोमनमें फंसकर, ईश्वर पितासे प्रास खरूप 
को सूल; अशानसे प्राकृत गुणोंके कार्योको अपनेमें 
आरोपित कर उनका कता, फळ-मोंक्ता अपनेको समश रहा 
हे-जेसा कि योगदशोनमें निरूपित है-- 

इरदशंनशक्योरेकात्मतेवास्मिता 


(२।६) 


यो झुमाक्षम कमोंको करता और उनके फळ भोगने- 
के निमित्त देव, दानव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, कीट, A, 
बनस्पति; पर्वत आदि सुख-ुःख-दायिनी चौरासी छाख 


योनियोँमें उद्िज, स्वेदज, अण्डज, जरायुजके देह घारण 


करता और त्यागता हुआ सतत भ्रमण करता रहता है | एवं 


अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय कोर्षोमें सर्वया . 


प्रकृति देवीके आधीन रहता दै और जैसा नाच वह नचाती 
है वेसा नाचता है। यों घूमता-फिरता जब आनन्दमय 
कोष ( मनुष्य-शरीर ) में आता है तब इसका प्राकंत 


बन्धन कुछ ढीला हो जाता है ओर किञ्चित्‌ स्वतन्त्रता प्रात . 


करता हे | भानव-योनि सब योनियामें उत्तम है। इसमें 
जीवको अपने उद्वारके अनेक उपाय उपळ्ब्ब हैं। 
सगवत्कृपासे प्रात सत्संगतिसे अथवा सद्दुरुके उपदेशसे 
जीव स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतपंण, 
देवपूजन, मगवत्‌-थ्यान, मातृ-पितृ-गुर-जन-सेवा, परोपकार 
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आदि वेद-विहित वर्णाभम-घर्मोनुमोदित क्रिया-कळापके द्वारा 
यथाविधि निष्काममावंसे भीमगवानका अचन कर परमसिडि- 
छाम कर छेता हे । जेसा कि मगवानने गीतार्मे कहा है-- 


यतः अज्वत्तिसूंतानां येत adi ततस्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्द्ति मानवः ह 


इसी प्रकार योगके अष्टांग ( यम-नियमादि ) के 
साधनसे जीवको अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ प्रात हो जाती 
हैं जिनके द्वार वह आकाशगमन, अन्तर्धान, परकायप्रवेश, 
रक्षादिप्राति, प्रभुत्व आदि पाकर देव-बन्दनीय बन जाता है। 
इतना होनेपर भी जीव यदि भगवानके शरणापत्न न 
तो उच्च पद पाकर मी पतित हो जाता है । और यदि 'इंश्वर- 
प्रणिघानादा' के अनुसार इढ़ विश्वासके साथ चिति-शक्ति- 
को लट्ष्यमें रख साधनमें क्रमशः अभसर होता जाता है तो 
सत्त्व-शद्धि होनेपर अन्तर्मे जगतके कार्य-कारणरूप प्राक्त 
miè व्युत्यान-समाधि-निरोघ-संस्कारोंका मनमें, मनका 
अस्मितामे, अस्मिताका महत्तत्त्वमे और महानका प्रकृतिमें 
प्रतिप्रसव (ल्य) हो जानेपर इंश्रेच्छारूप प्रकृतिका 
कार्य समास हो जाता है और जीव प्रतिके अध्यख 
बन्धनसे छूटकर स्वस्वरूप ईश्वर ( चिति-शक्ति ) में प्रतिष्ठित 
हो जाता है । यही शासत्रका चरम छक्य है। यंथा- 


खरूपप्रतिहा था चितिशक्तिरिति । | 
जीवके उद्धारके लिये पूर्वोक्त साधन बहुत उत्तम हैं . 


` किन्तु वे धीर, तितिक्षु, विद्वान्‌ अधिकारीके अनुष्ठेय हैं, 


साधारण जनके बसके नहीं । इसलिये शाखने सबके छामके 

RA बहुत सुगम उपाय नवघा मक्तिका बताया है । अवथ, | 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, वन्दन, दास्य, R 
आत्मनिवेदन--भक्तिके इन अञ्जोमेसे किसी एकका साधन 
करनेसे जीव मवसागरसे पार हो जाता है। 222 


तस्य वाचकः प्रणवः । 
तजपस्तदर्थमावनम्‌ 
भाष्य--एकाअ' सम्पस्ते चित्तम्‌। पुकर्मिच्‌ भगवति 
आरसति चित्तम्‌ , तत इश्वरः समाधितत्फछछासेन 
तमलुग्रह्लाति । इत्यादि । 
सगुणोपासक भक्त भगवानको रिझाना अच्छा जानते 
हैं, वे अपने उपास्यदेवकी सगुण मूतिके-- 
प्रसन्नवदनं 


--दशशनके अतिरिक्त संसारकी किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते | 


Aa 


जय शक्ति ! jia 


क तामाविदाक्ति शिरसा नमामि # 


--इस प्रकार अपने इष्टदेवके गुण-गानमें तत्पर रहते 
हैं। उपास्यदेब भी भक्तोंकी कामना अपनी प्रतिज्ञा-- 


ये यथा सां प्रपयर्ते तांखयैव भजास्पहस। 


--के अनुसार पूण करते हैं | मक्तकी इच्छा हो तो 
सायुज्यादि युक्ति भी प्रदान कर देते हैँ । कल्िसिन्तरणोप 
निषदूमें मगवानके-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे) 
हरे कृष्ण हरे इष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || 


इन सोलह नामोकी बड़ी महिमा वणित है ॥ इस 
मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप करनेसे महापाप और पातक 
सब नष्ट हो जाते हँ । और | 


इति षोडशकळस्य जीवस्याचरणविनाशनं ततः प्रकाहते 
ब्रह्म । 

यथाविधि निरन्तर चित्तकी वृत्तियोको.. इष्टदेवके 
विग्रहमें लगाकर जप करते रहनेसे जापकके.. बुद्धि 
दर्पणके मळ, विक्षेप आवरण नष्ट हो जानेपर निर्मळ 
और निश्चळ चेतन प्रतिबिम्ब अपने प्रभव - भंगवद्रप 
चिति-शक्तिमे लय हो जाता है। यही शास्त्रका अन्तिम 
ध्येय है, जेसा कि ऊपर कहा गया है--“स्वरूपप्रतिष्ठा चिति 
शक्तिरिति |! 


( केखक--स्व० सेठ श्रीअजुंनदासजी केडिया ) 


श्रीराचा आधार 


प्रानपति-प्रान-प्रेमकी । 


जोग-भोग आरोग सुकृत सुख जोग-छेमकी' ॥ 
सूरति-रति-रमनीय मद्न-मोहन-मन-मोहनि । 
जिन जीते जगदीस जथा रजनीसहि रोइनि ॥ 
जय शक्ति सनातनि जगतकी, करनि-प्रगट-पालन-प्ररूय । 
जय जलळ-तरंग-अलुरूप तजु, जुगळ रूप जय जयति जय ॥ 


३ a अपने प्राणपति Aa ) के प्राण एवं भेमकी और ( भक्तोके ) सांसारिक भोगॉके योग, आरोग्य, Wa 


सुख, योग ( आत्म-ज्ञान-प्रापति ) एवं क्षेम ( प्राप्तकी रक्षा ) की आधाररूप È । 
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गीतामें शक्ति-तत्त 


(लेखक--भो के० एस० रामस्वामी झाली, बौ०८०, बी०एछ० ) 


| ` बृ समको मलीमाँति विदित है कि वर्तमान 
9५29, काळमें हिन्दू-घमंका जो जीवित सरूप है 
उसका maa शक्ति-सिद्धान्त है। देश 
$| और विदेशके कुछ समालोचकोंका यह मत 
०८6) दै, जिसे समय-समयपर वे व्यक्त भी करते 
RE कि येदिक कालके हिन्दू-घमंसे adar 

स्वतन्त्रूपमें शाक्त-मतकी उत्पत्ति हुई और 
समय पाकर इसने वेदिक घमंपर अपना प्रभुत्व भी स्थापित 
कर छिया. |... परन्तु वस्तुतः बात ऐसी दै नहीं । झाक्तःमत 


उतना ही पुरातन हे जितना वेद; अतएव यह जीयनका सनातन ' 


तत्व और विचारोंका एक मुख्य अङ्भ है । इसी हेतु रम 
यह आशा कर सकते हैं कि उपनिषदोके साररूप भ्रीगीताजी- 
में इस सिद्धान्त्रका अवश्य उल्लेख होगा । 


Raa :; शक्ति-सम्बन्धी उपनिषर्दोके अतिरिक्त 
केनोपनिषदूमें;-इम “बहुशोममाना उमा हेमवती? का 
स्पष्ट उल्लेख पाते हं । इसी देवीने इन्द्रको परमब्रजझका 
शान कराया । दक्ति-सम्बन्धी उपनिषदमिं स्वमावतः 


` शक्तिके स्वरूप एवं व्यापारके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन 


मिलता है। वहाँ शक्ति तीन विभिन्न रूपामे वर्णित है-- 
माया, अविद्या और विद्या । विश्वकी आदिजननीके रुपमें 


वही “मूलप्रकृतिः कहलाती है। जब हम उसे जागतिक ' 


व्यापारकी दृष्टिसे देखते हैँ तो जगत्के तीन ब्यापार 
माननेपर यही 'सष्टि-स्थिति-संहारकारिणी' और पाँच व्यापार 
माननेपर 'पञ्चकृत्यपरायणा? कहलाती है । झन, इच्छा और 


` निया-जगत्के इन तीन व्यापारोंकी दृष्टिसे वह शानशक्ति 


इच्छाशक्तिः, 'क्रियाक्ति “स्वरूपिणी कहलाती है। अपने 
वास्तविक खरूपमें तो वह “सचिदानन्द-रूपिणी' है ही । 


थे सारे-के-सारे भाव उतने ही पुराने हैं जितना वेद, 
और उतने ही नवीन हैं जितना आधुनिक विज्ञान । 
सर जॉन घुडरफने बहुत ठीक कहा हे--'जड प्रकृति 
की रचनाके सम्बन्धमें जो आजकल इाक्तिका सिद्धान्त 
(dynamic view) प्रचरित है, जिसने प्रकृतिको जडतासे 
शल्य बता दिया है, जिस सिद्धान्तके अनुसार प्रकतिके 
परमाणुओमे शक्तिका एक महान खजाना मरा हुआ दे, 


जिस सिद्धान्तके अनुसार उस अनिर्वचनीय तत्त्वका यन्त्रोके 
दंगसे अवयवशः विशेषण करते-करते उसका एक अंश ऐसा 
बच जाता है जिसका इस प्रकार विश्लेषण नहीं हो सकता, 
जिस सिद्धान्तके अनुसार रेडियोके आविष्कारने भौतिक 
शक्तिर्योके क्षेत्रर्मे, जो अवतक स्थिर एवं सीमित मानी 
जाती थीं, एक नवीन एवं एक प्रकारसे अनन्त शक्तिका 
सञ्चार कर दिया दे, उसने इस बातको प्रमाणित कर 
दिया हे कि मौतिक-विज्ञान शाक्त-सिद्धान्तके बहुत निकट 
पहुँच गया हे, जिस सिद्धान्तके अनुसार (क ) शक्ति ही 
सबका सार है, ( ख) प्रत्येक यस्तुके अन्दर अथवा यों 
कहिये कि समस्त विश्वके अन्दर रहनेवाली शक्तिका वासवे 
कोई थाह नहीं लगा सकता, और ( ग ) प्रकृतिके प्रत्येक 
परमाणुमें शक्तिका पूर्ण भण्डार भरा पड़ा है |? किन्तु 
विज्ञान केवळ भौतिक विज्ञानका ही नाम नहीं है । यदि हम 
भौतिक विज्ञानके साथ-साथ जीवन-विज्ञान तथा मनो- 
विज्ञानको मी शामिल कर ळे तो निश्चितरूपसे हम शक्तिको 
'सत्चिदानन्द! के रूपमें समझ सकेंगे । सर जॉन बुडरफ़ 
कहते हें--'साधारण मानसिक एवं उसके परेके विषयोका 
विवेचन करते हुए मनोविज्ञान निश्चितरूपसे उस स्थितिपर 


' पहुँच रहा है जहाँसे हम शाक्त-बेदान्तके परम तत्वका बहुत 
: कुछ परिचय प्रास कर सकते हैं ।? 


ऊपर मैंने शक्ति-सिद्धान्तके अति प्राचीन एवं अत्यन्त 
अर्वाचीन खरूपोंका उल्लेख किया हे । इनके बीचका रूप 
हमें 'वेदान्तयज्र' अथवा “शारीरकमीमांसा' के सिद्धान्तोरमे 
देखनेको मिळता है । तकके कठोर प्रहार तथा सवतोमुखी 
समालोचनाके द्वारा इसने “साँझ्य-मतके द्वेतवादका 
खण्डन किया । 'सांख्य' इश्वरकी सत्ताको अस्वीकार नहीं 
करता प्रत्युत यह कहता दे कि ईश्वरकी सत्ता प्रमाणित 
नहीं की जा सकती | 


यद्यपि खामी शाङ्कराचारयने अझकी एकताको खीकार 
किया है और 'विवत्तेवाद! का समर्थन किया है फिर मी 
उन्होंने शक्तिको अपने मतमें स्पष्ट एवं उच्च स्थान दिया 
है। उन्होंने 'वेदान्तसुन्न' के अपने माष्य (१।४।३) 
में स्पष्ट लिखा है कि वह कारणशक्ति, जो इस विश्वका 
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a anote शिरला नमामि.» 


TTT! 


रूप धारण करती है, जड अथवा सर्वथा स्वतन्त्र नहीं हे 
अपितु चेतन एवं परमेश्वरके अधीन है । वस्तुतः परमेश्वरको 
उसके इस सम्बन्धके कारण ही “कर्ता! कहते हैं। 

नहि तया विना परमेश्वरस्य स्वत्व सिदध्यति, 
झक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । 

बात यह है कि वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र तथा अन्य 
क्तिसम्बन्धी ग्रम्थौ ( तन्त्र और आगम ) की पारिभाषिक 
शब्दाबळीमे अन्तर होनेपर भी एक सबंसम्मत एवं समञ्जस 
सिद्धान्त ऐसा है जो आजकळके हिन्दुओंकी विचारधाराके 
साथ-ही-साथ अर्वाचीन-से-अर्वाचीन विज्ञानके सिद्धान्तोंसे 
मौ मेळ खाता है । उसका विस्तारपूर्वक विवेचन करना यहाँ 
सम्भब नहीं; परन्तु श्रीमद्भगबद्गीतामें शक्तितत््वका जो वर्णन 
मिळता है, केवळ उसीके dka अध्ययनसे उपयुक्त 
सिद्धान्तके समर्थनमें हमें सबळ प्रमाण मिल सकते हैं । 


R शब्द प्रत्यक्षरूपसे तो गीतामें नहीं आया है, 
परन्तु शक्तितत्त्वका स्पष्टतः उल्लेख और निरूपण गीतामें 
'प्रकृति), ‘माया’ और 'गुण' आदि शन्दोके द्वारा हुआ है, 
जो उतने ही ओजपूणं हैं और व्यञ्जक हॅ । तीसरे अध्यायके 
पाचवे इळोकर्मे मगवानूने कहा है-- 

कायते yam: कमे सवः प्रकृतिजेगुणेः ॥ 


“निम्सन्देह समी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए शुणोँद्वारा परवश 
हुए कमे करते हैं ।? 
इसी प्रकार अठारहवें अध्यायका चालीसवाँ इछोक 


न तदखि diri वा दिचि देवेषु चा पुनः । 

सर्वं प्रकृतिजैसुक यदेभिः स्यात्त्रिभियुणैः ॥ 

श्रूथिवीमें अथवा सरके देवताओंमें ऐसा कोई भी 
जीव नहीं है जो इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंसे 
रहित हो । क्योंकि यावन्मात्र जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 
ही विकार है |? 


इस प्रकार “प्रकृति? से गुण” उत्पन्न होते हैं और 
उनसे हमारी क्रियाएं होती हैं । गीताके तेरहवें अध्यायमें 
प्रकृति और पुरुषका विखारके साथ वर्णन किया गया है । 
उसमें यह स्पष्टतया अङ्कित है कि पुरुष अथवा जीव इस 
` शारीरमें स्थित होकर सुख-दुःखके रूपमें गुणोंका उपभोग 
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करता है । खामी शङ्कराचा्यंजीने तेरहयें अध्यायके बीस 
वलोकके ऊपर अपने माष्यमें लिखा हे |! 


घुरुषो जीवः क्षेत्रशो भोक्तेति पयोयः। ` 


गीताके तेरहवें अध्यायके उन्नीसमेसे . इक्कीसवे 
इलोकतक कहा गया है कि पुरुष ओर प्रकृति दोनों सनातन 
हैं, अनादि हैं; शरीर, इन्द्रियां, मन इत्यादि विकार तथा 
( सुख-दुःख ) आदि गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और 
“पुरुष? इन सबका "मोक्ता? है, आनन्द ळेनेवाळा है 
और वह शरीर एवं इन्द्रियोके रूपमें व्यक्त हुईं प्रतिमे 
स्थित रहकर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सुख-दुःख आदि शुणोंको 
भोगता है । उसका यह मोग “गुण-सज्ञ'--गुणोंमें आसकिके 
ही कारण है । 'चौदहवें अध्यायके पाचवं इछोकमें भी- 


_मगवानने कहा है कि प्रकतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रब . 


और तम--ये तीनों गुण देही (जीव ) को शरीरमें बाघ ळेते 

हैं। पन्द्रहवें अध्यायके सातवें, आठवें और नवें 'छोकर्मे . 
भगवानके वचन हैं कि जीव इन्द्रिय और मनके द्वारा 

विषयोंको भोगता है, और वह एक शरीरसे दूसरे शरीरे : 
प्रवेश करते समय इन्हें अपने साथ वैसे ही छेता जाता है. 
A व खाल दूसरे स्थानको ले 
जाता है। 


इस प्रकार इस विवेचनमें हम शाक्त-सिद्धान्तकों सांख्य" 
के रूपमें ढळा हुआ देखते हैं । यहाँ पुरुष और प्रकृतिको 
स्वतन्त्र एवं अनादि कहा गया है और पुरुषके प्रकृतिके 
शुणोमें उलल्षे रहनेका एकमात्र कारण "गुण-सञ्ग' (गुणो 
आसक्ति ) बताया गया है । कर्मोकी विभिन्नता मी 
प्रकृतिजन्य है । पुरुष तो उनसे निर्रि और अळग है ही । 
संक्षेपमें हम यों कह सकते हैं कि पुरुष 'अभिमान' 
“सज्ध के कारण ही अपनेको “कता? मानता है । 
med: क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सबंशः । 
झहङ्कारविसूडास्मा कर्ताहसिति सन्यते 
तत्त्ववित्तु महाबाहो शुणकर्मेविभागयोः । . 
qu myg qda इति सत्वा न सञ्जते ॥ 
प्रकृतेगुंणसंसूढाः सञ्बन्ते शुणकमंखु | 
(गीता ३ । २७-२५ ? 


प्रहत्यैव च कर्मणि क्रियमाणानि सर्च! |. ` 


‘| 


से मोहित हुए अन्तःकरणवाला पुरुष मै? कर्ता हुँ ऐसा 
मान ळेता. हे | परन्तु गुण-विमाग और कर्म-विमाराके 
( निगुणात्मक मायाके कार्यरूप पञ्चमहाभूत और भन, 
बुद्धि, अहङ्कार तथा पाच शानेन्द्रियोँ पाँच कर्मेन्द्रियों और 
शब्दादि ' पाच विषय इन सबके समुदायका नाम 'गुण- 
हिन ह इनकी परस्परकी चेशओंका नाम d- 
zi । ) तत्वको जाननेवाळा ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण 
णो बते हैं ऐसा मानकर आसक्त नही होता । रे 
गुणोंसे मोहित हुए पुरुष गुण और कमोमे आसक्त होते | 
“जो पुरुष सम्पूर्ण कमोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके ही द्वारा 
किये हुए देखता है, तथा आत्माको अकत्ता देखता है वही 
वास्तवमें देखता है ।? 
इस निरूपणसे एक कदम आगे बढ्नेपर हम इसी निर्णय- 
पर पहुंचते हैं पू्वजन्मके कर्मोकी वासनाओंके द्वारा 
प्रकृति 'पुरुष” को आगे बढ़ाती है। | 
aai. चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेशांनवानपि । 
प्रकृति यान्ति सूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
(गीता ३।३३) 
“समी प्राणी प्रकृतिको प्रास होते हैं अर्थात्‌ अपने 
समाचरे परवशा हुए करम करते हैं । शानवान्‌ मी अपनी 
प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसीका हठ 
क्या करेगा !? 
मिथ्यैषःः व्यवसाथस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥ 
( गीता १८। ५९) 
तेरा निश्चय मिथ्या है क्योंकि प्रकृति तुझे बलात्‌ 
बुद्धमें लगा देगी |? 
प्रकृतिकी नियमशक्तिका उल्लेख गीताके सातवें 
अध्यायके बीसवें इळोकमें मी किया गया है-- 
कासैस्तैखैहुंतज्ञानाः प्रपचन्सेऽस्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥ 
“अपनी प्रकृतिसे प्रेरित हुए तथा उन-उन भोर्गोकी 
कामनाद्रारा शानसे भ्रष्ट हुए उस-उस नियमको धारण 
करके अन्य देवताओको मजते हैं अर्थात्‌ पूजते हैं ।' 
यहाँतक गीतामें वर्णित सांख्यमतानुमोदित शक्त तस्व- 


IRM ____ # गीतामे शक्ति-तस्व # २८१ 
ula प्रकृतिके गुणोंद्वारा होते है, तो मी अहङ्कार- 


की मीमांसा हुई | उपनिषदोंका, विशेषतः गीताका; जो 
उपनिषदोंका सार है, महत्त्व इस बातमें है कि बे शक्ति 
सिद्ान्तको अधिक उदात्त बना देते हैं भगवानले गोता- 
जीमें कहा है कि प्रकृति और पुरुष (जिन्हें क्षेत्र ओर 
क्षेत्रश मी कहते हैं, देखिये गीता अ० १३ ) दोनों प्रभुकी 
ही 'प्रकृति' हें । पहली 'अपरा? प्रकृति है और दूसरी “परा” | 
भूमिरापो$नळो वायुः खं अनो बुद्धिरेव च। 
अहक्कार इतीयं से Rr प्रकृतिरष्धा ॥ 
अपरेयमितस्व्वन्यां प्रकृतिं विद्धि से परामू । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं घायंते जगत्‌ ॥ 

( गीता ७। ४-५ ) 


“थ्वी, जल, अभि, वायु और आकाश तथा मन, 
बुद्धि और अहङ्कार, ऐसे यह आठ प्रकारसे विभक्त हुई 
मेरी प्रकृति है । यह आठ प्रकारके मेदोंवाली तो “अपरा” 
हे, अथांत्‌ मेरी जड-प्रकृति है और इससे वूसरीको मेरी 
“परा? अर्थात्‌ चेतन-प्रकृति जान, जिससे यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
घारण किया जाता हे ।' इस प्रकार सांज्म-ग्रतिपादित 
“प्रकृति? परमेश्वरकी 'शक्ति’ के रूपमें दिखलायी गयी है । 
प्रकृतिके द्वारा कार्य करता हुआ जीव ईश्वरकी “परा? प्रकृति 
कहलाता है । गीताके पन्द्रहवें अध्यायके सातवें इळोकमें 
जीवको परमेश्वरका अंश कहा गया है 


समैवांशो जीवळोके जीवभूतः सनातनः | 


नवें अध्यायके चौथेसे दसवें इलोकतक इस बातकां 
बड़ी ही उत्तम रीतिसे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार 
प्रभुकी सत्तासे सुष्टिकी रचना होती है । वे प्रकृतिको अपने 
अधीन करके सुष्टिको उत्पन्न करते हैं (प्रकृतिं खामवष्टभ्य)। 
इसी प्रकार अध्यायका चौथा इलोक देखिये-- 

सवेयोनिधु कौन्तेय भूतयः सम्भवन्ति याः । 

तासां महा सहद्योनिरइं॑ बीजप्रदः पिता॥ 


“नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ 
शरीर उत्पन्न होते हैं; उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो 
गर्म घारण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन 
करनेवाला पिता हूँ ।' परमात्मा प्रकृतिके “अध्यक्ष? (स्वामी 
और शासक) मी हैं, और उदासीन मी हैं । ( गीता अ० 
९ इलोक ९, १०) (जिसके सम्पूर्ण कार्य कर्तृत्वमावके 
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बिना ही अपने आप सत्तामात्रसे ही होते हैं उसका नाम 
“उदासीन? है) वह “निर्लित! है । 
*अनावित्वास्रिगुंणश्वात्परमात्माञ्यमग्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौम्तेय न करोति म छिप्यते ॥ 
(गीता १३। ११) 


“अनादि और गुणातीत होनेसे यह अविनाशी परमात्मा 
शरीरमें स्थित हुआ भी वाखबमें न करता है; न लिपायमान 
होता है|” “वह? सुष्टिकी रचना करता है और उसका 
पालन करता है; परन्तु फिर मी वह अपनी सहिमें आवद्ध 
नहीं है । वह इससे परे है, पर सदैव पूर्ण और अपरिच्छिन्न 
है, अकळ और अनीह है-- 


न च मत्ह्यानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 


KAA च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
(गीता ९ । ५) 


“सर्व भूत मुझमें स्थित नहीं हैं किन्तु मेरी योगमाया 
और प्रमाबको देख-भूतोंका घारण-पोषण करनेवाला और 
भूतको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वाखरबमें भूतोंमें 
स्थित नहीं है।' यही बात प्रकारान्तरसे गीताजीके दसवें 
अध्यायके इकताखीसवे और बयालीसर्वे इळोकॉर्मे तथा 
सातवे अध्यायके तेरहवें इछोकर्मे कही गयी है । 


इस प्रकार गीतामें शक्ति-सिद्धान्तका ऊँचे-से-ऊँचा 
रूप हमारे सामने उपस्थित किया गया है। परमात्माका 
“योग? ऐसा ही है, “पद्य मे योगमेच्वरम? (देखिये गीता 
अ० ९ इळोक ५ तथा अ० ११ इछोक ८) | गीताके विश्व- 
विश्रुत चौथे अध्यायके छठेसे नर्वेतकके इळोकोमे जो 
अवतारवादका निरूपण हुआ है उसमें हमें शक्ति-सिद्धान्त- 
का ओर भी उदात्त रूप मिळता है | वहाँ हमें 'प्रकृतिं 
स्वामधिष्ठाय ये पद मिलते हैं। नवे अध्यायके आठवें 
इलोकर्मं वही शब्द कुछ षरिवतितरूप्मे प्रयुक्त हुए हैं। 
नवें अध्यायमें भगवानके द्वारा जीवोंके शरीरकी रचनाका 
. वर्णन किया गया है और चौथे अध्यायके छठेसे नवेतक- 

के इळोकोर्मे तो प्रभुने अपने ही दिव्य जन्मका वर्णन किया 
है जिसे वे दया-परवद्य होकर अहण करते हैं और जो ( जन्म- 


कर्म च मे दिव्यम्‌) हमछोगोंके जन्मसे सर्वथा विलक्षण 


होता है क्योकि हमलोगोंका अन्म तो हमारे 
अपरिहार्य फल है | | का 
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# तामादिशकि शिरसा नमामि कँ 


ATA mia. 
चौथे अध्यायके अन्तिम पदें हमे एक 
और मार्केका शब्द मिळता है, वह है 'माया? | गीताळे 
अनुसार इस मायाने सभी जीवोंकों मोहित कर रक्खा है 
और इस मायारूप महासरिताके पार जानेका उपाय भगव- 
च्छरणागतिके सिवा वूसरा नहीं है । ( देखिये गीता ७ | 
१४-१५) गीता कहती है कि यह माया उस इंश्वरकी 
चेरी हे, जो हम समीके दृदयमें निवास करता हुआ अनत्र- 
की माति सबको नचा रहा है | इस योगमायाने ही उसे! 
हमलोगॉसे छिपा रक्‍ला है-- aa 


नाई प्रकाहः सघस्य योगमायासमादृतः । 


“अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता ।! यही “योगमाया? उसकी “आत्ममाया” है 
जिसका उल्लेख चोथे अध्यायके छठे इलोकर्मे 'सम्भवाम्यात्म- 
मायया” के रूपमे आता हे ओर इसीकी सहायतासे वह 
दया-परवश होकर अवतीण होता है । 


गीता यहीं नहीं ठहर जाती | वह शक्ति-सिद्धान्तके और 
भी ऊँचे खरूपका वर्णन करती है | एक ऐसी भी स्थिति 
होती दै, ऐसी भी दृष्टि होती है, ऐसा भी अनुभव होता 
है जिसमें शक्ति ब्रह्मसे अभिन्न रहती है और इसी रूपमें हम 
उसका अनुभव करते हैं । उस समय इस जड-प्रकृति और 
इसके समस्त विकारोंकी ब्रह्मफे साथ एकात्मताका अनुमव 
होता है । 

इतना ही नहीं, जीवको भी ब्रह्म-स्वरूपताकी प्रतीति 
होने लगती है । पहले प्रकारकी अनुभूतिकी चर्चा गीताके 
T पाचे इलोकमें आती है, जिसका भाव 
Ye 

“भूतोंका घारण-पोषण करनेवाला और भूतोंकों उत्पन 
करनेवाळा मी मेरा आत्मा वासतवमें भूतोंमें स्थित नहीं ९ | 


दूसरे प्रकारकी उल्लेख गीताके तेरह 
अध्यायके दूसरे इळोकमें आया है, जो इस प्रकार 

धोत्रशञ्चापि मां घिद्धि सबध्षेश्रेषु भारत । 

R अजुन | सब धेत्रोमिं क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
मुझको ही जान ।' 


इस प्रकार शाक्तिकी पहले स्वतन्त्र सत्ता दिखळायी 


गयी, फिर उसे इंश्वरके अधीनवर्ती बताया गया और 
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| 
| 


कें अझासूअमें दाक्ति-तश्य # 


UA YW ee ove RRR 


अन्त उसे सबिदानन्दघन रसे अभिन्नरूपमें ब्यक्त किया 
गया । गीताके शाक्तिवादमें शक्ति-तत्वका दर्जा क्रमशः 
अधिकाधिक ऊँचा होता गया है । इस प्रकार गीताने 
शक्तिका वह स्वरूप बताया है जो वेदोके मी अनुकूल है, 
विज्ञानके भी अनुकूल है और हिन्दू-घ्मके आधुनिक रूपके 
भी अनुकूळ हे; तथा जो आत्मदशी सन्त-महात्माजँ और 
ऋषि-मुनियोंकी अनुभूतिसे सदा मेळ खाता है। 


गीतामें एक इलोक है जिसमें सारे क्रमिक सिद्धान्तोंको 
एक ही जगह दिखला दिया गया है । वह इलोक यो है-- 
उपद्रष्टानुमन्ता च सतां भोक्ता महेश्वरः । 


परमाश्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मित्‌ पुरुषः परः ॥ 
(१३।२२) 


२८३ 


NS 


शरीरको ही आत्मा मानता है । “मतां? का सम्बन्ध तार्किक 
'सिद्धान्तसे है जो आत्माको कता मानता है 'अनुमन्ता' का 
सम्बन्ध सांख्य दशनसे है जो यह मानता है कि 'प्रकृतिके द्वारा 
ही सारे कर्म होते हैं और आत्मा तो केवळ अपनेको कर्ता 
मान लेता है|? बाकीके शब्द गुण-सज्धसे ऊपर उठी हुई 
अवस्थाके बोधक हैं । इनके द्वारा एक दूसरे ही प्रकारकी 
अनुभूतिको व्यक्त किया गया है--उपद्रष्टा (साक्षी ); महेश्वर, 
परमात्मा और पुरुषोत्तम ( पुरुषः परः ) का प्रयोग जगत्‌- 
के साथ आत्माके वास्तविक सम्बन्वको स्पष्ठ करनेके 
लिये ही हुआ है।इस प्रकार हमने देख लिया कि 
गीतामें शक्ति-सिद्धान्तका सार संक्षेपर्मे किन्तु व्यापकरूपमें 
वर्णित है । शक्तिकी खतन्त्र सत्तासे प्रारम्म करके पहले 
उसे ईश्वरके अधीन कायम किया और अन्तमें जाकर 


यहाँ 'भोक्ताः शब्दसे चार्वाकमतका संकेत है जो उसीका ब्रह्मसे अमिन्नरुपमें प्रतिपादन किया गया । 
उ 
नह्यसूत्रमें शक्ति-तत्त 
( छेखक--पण्डितप्रवर औपश्रानन तरख ) 

ब्रह्मतत्नकी अवतरणिका निर्णय होता है । (६) छन्दःशात्र, जो वैदिक मन्त्रके 
की इन्दोबोधका साधन है। ये छः वेदाङ्ञ हैं। इनके अतिरिक्त 
या नित्या kaaga यदाचयप्रजा चार वेद, TÅN, पुराण, न्याय और मीमांसा--ये चतुर्दश 
विश्वेषां लननस्थिती विदधती मातेति यागीबते। शाख ही विद्या और A A 
सुस्तमिवात्मजं एपावसम्नं जगत्‌ मीमांसा वेदिक दान दै । इसके दो माग हॅ--पूर्व- 
ळत WAA मीमांसा और उत्तरमीमांसा । पूर्वमीमांसा व्यासशिष्य 


शक्ति ही ब्रह्म है । उपनिषद्‌, ऋग्वेद; पुराणादिके 
प्रमाण तथा सबके अनुभवसे यह सिद्ध है । मीमांसा शक्ति 
तत्वका qara? । योगीश्वर याशवल्क्यने कहा दे 
पुराणन्यायमीसांसाधमंशाखाङ्गभिश्चिताः । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां भसेस्य च gAn ॥ 
(me? 


(१) शिक्षा; जिसके पढ़नेसे यथाविधि वेदका उच्चारण 
होता है। (२) कब्पवत्र, जो यशादिके अनुष्टानका 
उपदेश करते हैं । ( ३ ) व्याकरण-शास्तर तो रसि ही है। 
(४) निरुक्त, जिसे बैदिक शब्दानुशासन या अमिषान 
कहते हैं । ( ५ ) ज्योतिषा, जिस शाखे हारा काळ" 


उपनिषदका विचार उत्तरमीमांसामें है। इन दोनों भारगोंको 
मिळाकर सम्पूर्ण मीमांसादर्शन बनता है । 


अहायूज़को मीमांसा नहीं कहनेसे याशवस्क्यत्र्षि- 
कथित चतुदश विद्याके मीतर इसकी गणना नहीं हो सकती । 
क्योंकि वेदान्त या जहसूज़का नाम यहाँ प्रयक्रूपसे नहीं 
लिया गया है । परन्तु यह बात बिल्कुळ असम्मव है। 
जिस प्रकार बिना सर्योदयके दिन नहीं हो सकता उसी 
प्रकार जह्वतन्ञविदीन चतुदश विद्याकी सूचीको विद्या ही | 
नहीं कहा जा सकता । अतः यह निश्चित सिद्धान्त है कि 
मीमांसादशंन एक अखण्ड अन्य है, जिसका पूर्वमाग 
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# सामादिशिक्ति शिरसा नमामि ॐ 


EET MRO 
लिये वे समाधिमें लीन हो गये और अन्तमें योगद्ददिसे उन्हे 


जेमिनीय द्वादशाध्यायी और उत्तरमाग बैयासिक 
चतुरध्यायी है ।& 

इस अखण्ड मीमांसादशंनका प्रतिपाद्य विषय शक्ति 
ही है । अन्तर इतना ही है कि पूर्वमागका प्रतिपाद्य विषय 
औपाधिकी शक्ति है और उत्तरमागका प्रतिपाद्य विषय 
स्वामायिकी शक्ति | औपाधिकी शक्ति धर्म आदि नामोसे 
व्यवहृत होती है और खामाविकी शक्तिका दूसरा नाम 
ब्रह्म है उत्तरमागसे शात होता है कि औपाधिकी शक्ति 
खामाविकी शक्तिकी विभूति है । द्विविध शक्ति एक ga 
अयित दीख पड़ती है-- 

परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते 

- स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
( श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ६1 ८ ) 

“अस्य? पदसे यहाँ सन्देह उपस्थित होता है कि शक्ति 
और शक्तिमान्‌ एक नहीं हैं तथा शक्तिमान्‌ ब्रह्म है और 
शक्ति ब्रह्म नहीं है । परन्तु इसका खण्डन उसी उपनिषद्‌- 
के आरम्ममे है। जेसा कि जह्मवादीजन कहते हैं-- . . 

किं कारणं ब्रह्म कुतः सा जाता 

जीवास केन क च सम्पतिष्ठा! । 
अधिष्ठिताः 


(212) 
अर्थात्‌ वेद कहाँसे आये, हमलोगोंके जन्मका कारण 
कया है, इत्यादि चिन्तनके बाद ब्रह्ममादी ऋषियोंके मनम : 
इनके काळ, स्वमाव और अदृष्ट आदि अनेक कारण 
उत्पन्न हुए | परन्तु ये पूर्ण सन्तोषजनक नहीं हुए, इस- 
लिये ऋषियोंने पुनः बिचारा कि वे कारण भी किसी qe- 
कारणके अधीन होंगे । अतः उस मूछ-कारणका निश्चय करनेके 
# संकर्षकाण्डको मौमांसादर्शनमें रखनेसे अखण्ड मीमांसाके 
२० अध्याय हो जाते इ । इसपर मैंने अपने अझसुन्नके देवाभाष्यमे 

पूर्ण विचार किया है ।-लेखक 


यह प्रत्यक्ष हुआ कि उपयुपक्त कारणोंका मूळ- 

'खगुणोसे निगूढा” एक 'देवात्मशक्ति' है । देव? शन्का 
अर्थ द्योतमान है, जिसका तात्पय है खप्रकाद | iah 
का अर्थ है चित्शक्ति | 'खगुणेः का अर्थ है अपनेते 
सम्बन्धित होनेवाळे सत्त्व, रज और तमोगुणसे ( सत्त्व, रज 
और तमोगुणका सम्मिलित रूप है अचित्‌-शक्ति) | "निगूढाम्‌? 
का अर्थ है छिपी हुई । 'देवात्मशक्ति खगुणेनिगूढाम? 
का अर्थ है परस्पर नित्य<म्वन्धयुक्त चित्‌-शक्ति और 
अचित्‌-शक्ति ब्रह्म । मकड़ी जेसे अपने तन्तुमे प्रच्छन्न 
होकर रहती है और जनसाधारण तन्तुको मकड़ीका आश्रय 
समझते हें, परन्तु Ta मकड़ीसे अछग नहीं होताः। उसी 
प्रकार शक्ति भी अपने गुणोंमें गुसरूपसे रहती'है और 
mie सब छोग शक्तिमान्‌ समझते हैं । परन्तु गुण शक्ति 
से मिन्न नहीं हैं । शक्ति ही काळ, खभाव  प्रंश्नतिकी 
अधिष्ठात्री है । म वक. 


ति ध्यानयोगानुगता? इस मन्त्रका अभिप्राय कहा 

गया । यह मन्त्र तो सूत्र-खरूप ही है, इसके अगले तीन्‌ 

मन्त्रेमें इसकी व्याख्या की गयी है | उसके बाद चौया 
मन्त्र है 53 3 
उद्रीतमेतत्‌ परमं तु अहम | 
तस्मिखय सुप्रतिष्ठाक्षरञ्च ।: 


(खरे? डर १1७) 


भावार्थ यह है कि वह शक्ति ब्रह्म है, दब्द-जह्म नही 
बल्कि परमत्रह्म है । चित्‌, अचित्‌ और नित्य-सम्बन्ध यह 
त्रितत्च इस परब्रहार्मे प्रतिष्ठित है । यह सर्वाभय और 
अक्षर’ है । श्वेताश्वतर ऋषि अन्तिम अध्यायमें मोक्षके 
लिये इसी शक्ति-अक्षके शरणागत हुए । 


< ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं pr] 
ggg शरणमहं ITË ॥ 
(६1१८) 
'देवः और 'आत्म’ शब्द तो पूर्वोक्त 'देवात्मशर्कि' 
पदमे जिस अर्थमे प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ मी उसी अरे 
हैं। अचितको समझानेके लिये इस मस्तरमे 'बुढि' शब्द 
आया है । शक्तिके स्थानमें यहाँ “प्रकाश शब्द आया है | 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Pt Frit, नकद नारा स्‍थाद बता, 
A E aaa n ar 
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राजशक्ति जिस प्रकार राजाको प्रकाशित करती है, उसी 


प्रकार सम्मिलित चित्‌, अचित्‌-शक्ति आत्मा और बुद्धिको 
प्रकाशित करती है | 'आयुधुंतम! के समान 'ग्रकाश! शब्दसे 


` ही यहाँ ऐसा प्रतीत होता है। मन्त्र्मे जो लिझ्नमेद है 
* उसका तात्पर्यं आगे चलकर प्रकट किया जायगा | 


इवेताश्वतरोपनिषद्के छठे अध्यायका आठवा. मन्त्र 
ऊपर उद्धृत है-- 
परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते 
स्वाभाविकी जञानवळक्ििया च ॥% 


इसमें नित्यसम्प्रन्धित चित्‌-अचित्का स्पष्ट विवरण है । 
ज्ञान-शक्ति ही चित्‌-शक्ति है और क्रिया-शक्ति ही प्रकृति 
है; ( वही अचित्‌ है ) तथा इन दोनोंके मध्यमें जो 'बळ' 
शब्द है, उससे दोनोका सम्बन्ध सूचित होता है। बल-शक्ति 
ही सम्बन्ध है। बळ-शक्ति ही काल है | कालमें दोनोंका 
नित्य-सम्पन्ध है | पुराणमें कहा भी है-- 
काळो हि बळवत्तरः । | 
इस याक्यसे भी काळकी बलवत्ताका उत्कष सिद्ध 
,होता है । साक्षात्‌ बल्खरूप कहनेका तात्पयं बलवत्ताके 


. उत्कषेका कथन है | 


“अस्य शक्तिः? ऐसा प्रयोग 'पुरुषस्य चैतन्यम्‌? तथा 


` "राहोः शिर/ इत्यादिके समान औपचारिक है । वस्तुतः 


पुरुष और चैतन्यर्मे तंथा राहु और उसके Rr मेद नहीं 


. रहनेपर भी जैसे मेदरूपमें उनका प्रयोग होता है, उसी 


प्रकार ब्रह्म और शक्तिमें कोई मेद नहीं रहनेपर भी “अस्य 
शक्तिः? ऐसा प्रयोग हुआ है। अखण्ड खामाविकी शक्तिका 
विचार उत्तरमीमांसामे है और परिच्छिन्न आधारमे 
परिच्छिन्नवत्‌ प्रकाशमान शक्तिको ही मैने औपाधिकी शक्ति 
कहा है | दर्पणमें सूर्यके प्रतिबिम्बके समान एक-एक बुद्धिम 
प्रंतिविम्बित जह्मका खरूप जीय है; यह भी औपाधिकी 
शक्ति ही है। 

कर्मकाण्डमे यशीय वस्तुओ प्रथम वस्तु अमि, या आभेय 
शक्ति, जिहा या शिखा है जो अभिका ही परिच्छिन्षतर अंश 
है । ऋगवेद-देवीसूक्तमें देवात्मशक्तिभूता करा 
है---'प्रथमा यशियानाम्‌ |? इसीकी विद्वति 
इस प्रकार है-- ee 4:72 
aa गत ममा गग गाना दे, 
अत: पदच्छेदर्मे 'अपरा' हो जाता है । - लेखक 
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ये अभिकी सस जिहाएँ हैं, इनमें काळी प्रथमा है । 


यह बात उपनिषद्‌ और देवीवक्तके मन्त्रकी एकबाक्यतासे 
स्पष्ट हो जाती है | “प्रथमा यज्ञियानाम्‌? अर्थात्‌ सर्वेव्यापिनी 
आदाकाछी ही अभिरूप आभयसे परिच्छिन्ना आझेय-शक्ति 
हैं | उनका प्रथम विकासरूप AAS कारण प्रथम जिहाका 
नाम काळी है । अमिशिखाका दृश्यमान अचेतन रूप ही 
उपाधि हे । अधिष्ठात्री चेतना काली-शक्ति उपाधि-आभ्रयसे 
अधिकतर परिच्छिन्न हो गयी हैं | यह परिच्छिन्न शक्ति 
आद्याद्वक्ति कालीकी विभूति है । परिच्छिन्न शब्दका अर्थ 
है घटादिके अम्यन्तरस्थ आकाशवत्‌ स्वल्पाकारमें प्रतीत 
होना । अमिशिखाके अचेतनरूपसे एयक्‌ उसकी अधिष्ठात्री 
चेतन-शक्ति है । इसका प्रमाण मुण्डकोपनिषद्के उपयु क्त 
मन्त्रके अगळे दो मन्त्रौमे है-- 


Ag 


पुष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मळोकः ॥ 


अर्थात्‌ इस भ्राजमान सप्तजिहामें जो यजमान 
यथाकाल आहुति दान करके चलते हैं, यह सतजिहा 
उस आहुति-दाताकों मरणान्तमें सुयरद्मिकी सहायतासे 
प्रिय वाक्य कहकर आदरपूर्वक ब्रहलोकको छे जाती हैं 
और कहती हैं कि यही तुम्हारा पुण्यामित ब्रह्मलोक है ।' 
इससे जान पड़ता है कि वे चेतन हैं। चेतन हुए बिना 
बोलनेकी शक्ति कहॉसे आती ! अतः अभिशिखाओंमें 
परिच्छिन्न अधिष्ठात्री चेतनाशक्ति है। ओर मी बहुतेरी 
औपाधिकी शक्तियोंकी प्रतिष्ठा पूर्वमीमांसामें है । यथा मन्त्र 
प्रधानतया उल्लेखनीय हैं। अतएव मीमांसाके उभय भागसे 


. २८६ 
शक्तिशापनका ही कार्य निष्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों 
भागोकी एकवाक्यता अव्याहत है । भगवान शङ्कराचायेने 
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ग्रपञ्जसारमें शक्तितत्व इस प्रकार प्रदर्शित किया है । 


ज्योतिमूर्ति श्रीहरि ब्रा, विष्णु और महेधरसे कहते हैं-- 
प्रधानसिति यासाहुयां शक्तिरिति कथ्यते। 
या युष्मानपि सां नित्यमवष्टम्यातिवतंते ॥ 
साहं यूयं तथैवान्यत्‌ यहेद्य' तत्तु सा सता । 
झळ्ये व्याप्यते तस्यां चराचरमिदं जगद ॥ 

न (२६-२७ ) 
लणोरणीयसी स्थूळात्त्यूका व्याप्ततराचरा । 
आदिस्येन्द्रादि तेजोमद्‌ यचत्तसरमयी विभुः ॥ 

(२२) 
सैव रवं वेत्ति परमा तस्या नान्योऽस्ति' वेद्ता ॥ 
} (२८) 

(अपञ्जसार, प्रथम पडल ) 


अर्थात्‌ जिसे प्रधान तथा “शक्तिः नामसे पुकारते हैं; 
तुम्हें और हमें घारणकरके तथा अतिक्रमकरके जो अबस्थित 
हैं; हम, तुम तथा अम्य शेय पदार्थ जिससे प्रथक्‌ नहीं 
हैं; यह चराचर जगत्‌ प्रलयकाळमें जिसमें लीन रहता 
है वह देवी अणुसे भी अणु, और स्थूछसे भी 
स्थूळ हैं और चराचरको व्याप्त करके अवस्थित हैं | केवळ 
बही देवी अपनेको जानती हैं, उनको जानेवाला कोई 
और वूसरा नहीं है | 

शक्तिमानसे शक्ति सूक्ष्मा दोनेके कारण यह अणीयसी 
है । शक्तिमान्‌ सूकम और शक्तिं सूइमा है । परन्तु 
इन दोनोंमें शक्ति ही अधिकतर सूक्ष्मा है | इसीलिये उसे 
अणीयसी कहा. गया है । और सूक्ष्म-शब्द यहाँ 
एकार्यवाची हैं। सूक्मका अर्थ है दुय; उदाहरणार्थ 
सूय प्रतिदिन सवंसाधारणको प्रत्यक्ष होता है; परन्तु उसकी 
महती शक्ति सबकी समझमें नहीँ आती । ग्रह-उपग्रहोंको 
यथास्थानमें रखना और उन सबकी केन्द्र-च्युति 
निवारण करना, समस्त प्राणियोकी जीवन-रक्षा आदि 
सोर-जगत्‌की स्थिति उसी महती झाक्तिसे होती है । उस 
महान्‌ सूर्यकी थात तो अळग रही, एक साधारण तृणकी 
भी रोगनाशिनी शक्ति आयुर्वेदमें प्रसिद्ध है; परन्तु 
साधारण लोग उस शक्तिको न जानकर उस तृणकी 
उपेक्षा करते हैं । 


mnn 


# 'तामादिद्याक्ति शिरसा नमामि # 


यह औपाधिकी शक्ति है । यह शक्ति भी शक्तिमानकी 
अपेक्षा gla है। शक्तिमान्‌, जो समझमें आता है, 
अपेक्षा तो खामाविकी शक्ति और मी अधिक इुरेय, होगी 
इसमें कहना ही क्या है! वस्तुतः शक्तिमान्‌ शक्तिके अधीनस्थ 
TR भिन्न नहीं है, यह सदा स्मरण रखनेकी ब्रात है। 
शक्तिमान्‌ अपेक्षाकृत स्थूल है; परन्तु वह शक्तिसे. वैसे ही 
अलग. नहीं दै, जेसे मकड़ीसे तन्तु अछग नहीं है । यह 
खाभाविक शक्ति अर्थात्‌ देवात्मशक्ति खग्रतिष्ठ है। यथा-- 


स्वे aka यदि वा न सहिक्नि प्रतिष्ठितः। 


( छान्रो० ७। २४१) ` 


शक्तिका आपेक्षिक स्थूङरूप शक्तिमान्‌ और शक्तिमान: 
का आपेक्षिक सूक्ष्मरूप शक्ति है | उस शक्तिमानसे अभिन्न 
शक्ति ही ब्रह्म है । इसलिये उपनिषदोमें “सर्वान्तर 
“अणोरणीयान्‌? zaa, akaa इत्यादि विवरण है। 
शारीरक-माष्यके १। १ । २ सूत्रकी व्याख्यामें.मी. इसी 
शक्तितत्त्वका निर्देश है । यथा-- si 


अस्य जगतो" ` "जन्मस्थितिभङ्गं यतः सवज्ञात सवं 
शक्ते! कारणाञ्भवति तड़हा । 


अर्थात्‌ जिस सर्वज्ञ और सबंशक्तिरूप कारणसे जगतूकी 
सृष्टि, स्थिति और ल्य होता है, वही ब्रह्म द) 7“ 

उप्यक्त भाष्यकी पंक्तिकी दूसरी भी ब्याख्या है 
परन्तु वह भगवान्‌, शङ्कयचार्यके प्रपञ्जसारसे विरुद्ध है। 
जो व्याख्या मैंने प्रदर्शित की है, उसीका विस्तृत प्रमाण 
प्रपञ्चसारमें है । यथा-- 

सेव स्वं वेत्ति परमा तस्या नान्योऽस्ति वेदिता ॥ 


अर्थात्‌ “उस परमा शक्तिको जाननेवाला दूंसरा कोई 
नहीं है, वह स्वयं ही अपंनेको जानती है ।' इससे सिद्ध 
होता.है कि शक्तिका ज्ञाता और कोई नहीँ है, बही अपना 
तत्त्व जानती हैं। एक भी ज्ञानका अमाव होनेसे कोई सवर 


नहीं कहला सकता । शक्तितत्त्वका ज्ञान जत्र और किसी-. 


को नहीं है तो वह सर्वश नहीं हो सकता | 

शारीरक-भाष्य और प्रपञ्चसार “दोनों ग्रन्थ भगवा. 
शङ्कराचायंकी लेखनीसे प्रसूत होनेपर भी 
जहाँ-जहाँ परस्पर वेषम्य प्रकट करते हैं, उच-उन 
विषयमें मत्पणीत ब्ह्मवून्न-देवी-माष्यमें विस्तृत विचार 
किया गया है । 
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अंबे प्रपञ्चसारके स्वारसिक मतबादका अनुसरण करके 
महांशेक्तिकी प्रेरणासे ब्रहमसूज़के देवी-माध्यकी जो मैने 
सचना की. हे उसके मर्गको लेकर हचक 
dia संस्कत अर्थ, भाषानुवाद तथा व्याख्या यहाँ 
दिखलायी जायगी । संक्षितरूपसे शक्ति-पक्षमें ब्रह्मयूत्रका 
सारा सिद्धान्त यहाँ प्रकट किया जायगा | यह बह्मतूत्रकी 
अपतरणिका है, इसीको प्रथमसूत्रकी मी अवतरणिका समझें। 
.. AOAR प्रथम सत्र 
अथातो ग्र जिज्ञासा--(मक्वत्त १ । १। १) 
संक्षिप्त संस्कृत अर्थ 
अंथ (पूर्वमीमांसाभ्रवणानन्तरम्‌) जिशासा (यतो जाता 
इत्यर्थः) अंतः (कारणात्‌) ब्रह्म ( निरूप्यते इति वाक्य 
शेषः ) | अथवा जिशासापदस्य कर्मणि अतृप्रत्ययेन सिद्धः 
जिश्ञासाविषयत्वमर्थः । कृद्विहितो भाव इति न्यायेन 
भाववाचिनोऽपि या सुषिः agan इतिवत्‌ Riar- 
पदस्य जिज्ञासाविषयपरत्य वा । अतः (RARA) 


" ब्रह्म निरूप्यते इति पूर्ववत्‌ । 


अथात्‌ पूर्वमीमांसाश्रवणके अनन्तर ('शिष्यकी ) 
जिशासा उपस्थित होनेसे ब्रक्मनिरूपण किया जाता है- 
di व्याख्या 


पूर्वमीमांसाके अन्तिम अधिकरणमें यह सिद्वान्तित किया 
गया हैं कि याजनकार्यमें केवळ आझणका ही अधिकार È ।उस 
अघिकरणका संस्कृतमे “आस्तिज्ये ब्राह्मणमात्रश्याधिकारः 


. नाम है| “अधिकरण' शब्दका अर्थ है विचारवाक्य । इसके 


पाँच ag हैं-“पहला विषय, जिसपर विचार किया जाता 
है; दूसरां संशय, जो विचार्य-विषयपर उठता है; तीसरा, 
पूर्वपक्ष; चौथा: उत्तरपक्ष; और पाँचवाँ, सिद्धान्त दे। % 


'` स्मृतेर्वा स्याहाह्मणानाम्‌- 
( मी० ६० १२।४।४४ 


भुति भी इसी सिद्धान्तको दृढ करती है । इसीको 


प्रदर्शित करनेवाले चार और सूत्र हैं; और यहीं अधिकरण 
मद धत करने वाळे माराम कम ननन 


# पञ्चभङ्गोमे मतभेद रइनेपर भी Rara मतमेद 
नहीं होता ।-- लेखक 


और पूर्वमाग समास होता है । इस सूत्रका अर्थ यह है कि 
केवल ब्राहणको ही यजन करानेका अधिकार है; इस 
विषयमें स्मृतियॉ मी प्रमाण हैं। भाष्यकार शबरस्वामी 
कहते हैँ 

याजनमध्यापनं अतिप्रहो ब्राह्मणस्येव gaT 
इति स्थृतिप्रमाणमप्युक्तम्‌ । 

स्मृतिमें ब्राहमणस्य? इस प्रकार एकवचनान्त प्रयोग 
है और स्मृतिप्रमाणपर निर्मर करनेवाले उपयुक्त सिद्धान्त- 
सूरे 'जराझणानाम्‌? यह बहुबचन-प्रयोग है । इस रूपमेद- 
का कारण क्या दे! संस्कृत-निबन्थमे एकवचन-प्रयोगको 
छोड़कर बहुवचन-ग्रयोग अकारण कमी नहीं होता, अतएव 
इसका भी कुछ कारण है । बात यह है कि त्रिविध ब्राह्मणत्व 
जिसमें है, उसीकी याजकता महृ्षि जैमिनिको अभिप्रेत है । 
maa त्रिविध है-जाति-अआक्षणत्व, वेदशत्व और 
ब्रह्मशत्व । मनु प्रभृति स्मृतियोमे लिखा है कि जाति- 
ब्राह्मणोंके जो षट्‌ कम हैं, याजन उनके अन्तर्गत है और 
बिना वेदशानके याजन चल नहीं सकता; अतः जाति- 
ब्राह्कणत्व और वेदशत्य ये दोनों तो अवश्य ही चाहिये । 
ब्रह्मशके उत्कर्षपर गीताका निम्नलिखित कोक प्रमाण है-- 

यावानथं उद॒पाने सवतः संप्छुतोदके । 

तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः n 

(शीता २1४६) 


अर्थात्‌ जिस क्षुद्र जळाशयमें जळपानमात्रके लिये जळ 
है, वर्षांकाळमं हावनसे चारों ओर जलके भर जानेसे जैसे 
उसी जलाशयसे स्नानादि बहुजळसाध्य कायं हो सकता 
हे, उसी प्रकार ब्रह्मत ब्राक्षणके छिये वेदसे अधिक कार्य 
हो सकता है | मावार्थ यह है कि ब्रह्मान जवतक नहीं 
हुआ है, तबतक वेदशानसे जितना कार्य होता हे, ब्रह्मज्ञान 
होनेपर उससे कहीं अधिकतर घर्मकार्य होता दै । यद्यपि 
यह अर्थ पूर्वांचायोंकी व्याख्याते. नहीं मिळता, तयापि 
गीताके खारस्यसे यही अर्थ स्पष्ट होता है, तथा यह भुति- 
अनुमोदित मी है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्र १, ख० 
१०-११ के चाक्रायण (चक्रके पुत्र) उषखिके उपा्मानसे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


भुतिका भावार्थ यह है कि चाक्रायण उपस्तिने एक राजाके 
यशमें उपस्थित होकर प्रस्तोता ( स्तुति करनेवाले ) प्रभति 
याजकोसे पूछा कि 'क्या आप जानते ई कि अपने-अपने 
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कर्चव्य प्रस्ताव ( स्तुति) प्रभृति कर्मके कौन-कोन अधिदेव. 


` हैं! यदि इसे जाने बिना आपलोग अनुष्ठान करेंगे तो 
आपकोगोके मस्तक कटकर गिर जायेंगे ।' यह सुनकर 
याजकोने कहा कि हमें ज्ञात नहीं है । 


अपरिचित उषस्तिकी सामथ्य जानकर राजाने पहले 


उनका परिचय प्रास किया । जब उन्हें शात हुआ कि उषस्तिं 


जातिके ब्राह्मण हैं, तब उन्हींको प्रधानरूपसे सर्वविध याजन- 
कर्ममें नियुक्त किया । चाक्रायण उषस्तिने अपने देवताविषयक 
ज्ञानका जो परिचय दिया उससे उनके ब्रह्मज्ञानका परिचय 
मिलता है। यह ब्रह्मशान उच्च कोटिका न poty - 
कोटिका है । पूर्वकोटि-बह्मशानप्राप्त न्राह्मणका याजन 
उत्कर्ष समझकर महर्षि जैमिनिने ब्रह्मविभूतिरूपसे देवताका 
ज्ञान रखनेवाळेको याजक बनानेकी सम्मति दी । चाक्रायण 
उषस्ति ब्रह्मश्ष थे, इसका प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद्के 
अध्याय ३ ब्राह्मण ४ में है । 
यहाँ आपत्ति हो सकती है कि केवळ वेद्शत्व या 
aasaga क्षत्रिय आदि भी याजक हो सकते हैं-ऐसा 
भाव जैमिनियूज़से आ सकता है। क्योंकि “ब्राक्मणानाम! 
इस बहुवचनान्त प्रयोगसे जाति-ब्राह्मण, वेद और ब्रह्मज 
प्रत्येकको याजकतामें अधिकार हो सकता है । इसका उत्तर 
यह है कि “स्मृतेः? इस दाम्दद्वारा सूज़में महर्षि जैमिनिने 
स्मृतिके ही आधघारपर अपनी सम्मति प्रदर्शित की है । 
-अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं Raga ` घट्कर्माण्यम्रजन्मनः ॥ 
श्रयो घमां fada mama क्षन्नियं प्रति । 
अध्यापनं याजनञ्च तृतीयश्च परिग्रहः ॥ 
वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरश्रिति स्थितिः। 
(Ago १० 1७५, ७७-७८) 
अधीयीरंख्यो वणाः स्वकमंस्था द्विजातयः । 
A ( मनु० 2013) 
इन वचनो स्पष्ट जाना जाता है कि क्षत्रिय और वैधयका 
वेदाध्ययन तथा यजनमें अधिकार रहनेपर भी याजनमें 
अधिकार नहीं है । शरद्गका तो जब वेदाध्ययनमें ही अधिकार 
नहीं हे तो याजनकी तो बात ही क्या है! पूर्व कोटिके अझशानसे 
भी चाक्रायण उषखिको याजनोपयोगी वेदद्ारा याजन- 
कर्ममें उत्कषे प्रात हुआ है । 
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sag ब्राह्मण वेदसे जितना फल प्राप्त करते हैं:ब्रहमको 
नहीं जाननेवाछे ब्रामण वेदसे उतना फल : नहीं प्राप्त कर 
सकते, इस श्रुति-स्मृति-सम्मत सिद्धान्तको महर्षि जैमिनिने 
भान छिया है । अतः 'ब्राह्मणानाम्‌? वहुवचन अ्रयोगमें 


'बहुत्वका अन्वय ब्राह्मणत्वमें है, जिस प्रकार 'द्रव्यम्‌? 


प्रयोगमें एकत्वका अन्यय द्रव्यत्वमें है--यह निश्चय हुआ | 


इससे सिद्ध होता है कि जैमिनिके उपयुक्त Rara- 
सूत्रके अर्थको पूर्णरूपसे उपलब्ध करनेके लिये यह प्रश्न 
emaa: उठता है कि ब्रह्म क्या है? और इस अश्षका 
उत्तर देनेके लिये ही मगवान्‌ वेदव्यासने प्रश्नकत्ता शिष्यको 
एकाग्रचित्त करनेके लिये इन प्रारम्मिक सूत्रांको कहा है। 
इन सूत्रोंको प्रतिज्ञा-सूत्र नामसे भी पुकारते हैं । इस सूत्रसे 
पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाकी पारस्परिक संगति 
प्रदर्शित की गयी है। और साथ ही उत्तरमीमांसाके 
अमिघेय, प्रयोजन और सम्बन्ध भी उपदिष्ट हुए हैं । 


उत्तरमीमांसाका अमिघेय ब्रह्म और प्रयोजन ग्रहमशान ` 


घर्माघमंझत 
पूर्ण 
-आतिकी 
लीला 
जगन्माता" 
उत्तरमीमाँल 


है । अमिधेयसे उत्तरमीमांसा-भागका प्रतिपाद्य-प्रतिपादक- 
माव-सम्बन्ध तथा प्रयोजनसे उत्तरमीमांसा-भागका प्रयोज्य- 
प्रयोजक-भाव-सम्बन्ध है । सम्बन्ध और मी हैं, परन्तु उनके 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं है । प्रधानतया जिस विषयका 
उपदेश ्रन्थमें होता है उसे अमिधेय और जो इष्ट होता 
है उसे प्रयोजन कहते हैं । उत्तरमीमांसामें प्रधानतया ब्रह्म" 
का उपदेश होनेके कारण उसका ब्रह्म ही अमिधेय है तया 
इष्ठ होनेके कारण ब्रह्मज्ञान ही प्रयोजन है। ज्क्षशनका 
फल मोक्ष है । जिस ब्रहमतत्वका आगे चलकर निरूपण 
किया जायगा, उसके अज्ञानसे ही जीव राग-द्वेषसे अभिभूत 
होता है और बही राग-देष . संसार-बन्धन ( 
आवागमन ) के हेतु हैं । 


आद्या-शक्तिरूप एक ब्रह्म ही समस्त जगत्को व्यातकर 
अवस्थित है । असद्‌ ( मैं ) और युष्मदू ( तू.) का एप. 
अस्तित्व नहीं है; इस तत्त्वके a mun 
अनुभूति ( अपरोक्ष-अनुभूति ) 
होती है । राग-देष देतबोधसे ही उत्पन्न होते हें । राग 
न होनेसे संसार-बन्धन मी नहीं होता । मोक्षमपि 
दूसरी पद्धति परोक्ष zama है | मन्त्ररूपसे अथवा 
मुर्तिके आशभ्रयसे उच्चकोटिकी उपासनाके पश्चात्‌ $ 
की कृपा होनेसे मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है | 


i 
b 
i 
I 
' 


+ ब्रह्मसजमे दाक्ति-तस्‍्व # 


AA AAA 


में आगें स्पष्टरूपसे उपासनाका विवरण मिळता है । जह्मसूत्र 
१1 १1:२५ तथा १। २। २३ के देवीमाष्यमं इस विषयका 
नहीं:क्रिया जाता । ; 

"अभिधेय, प्रयोजन और सम्बन्धके कथनका उद्देश्य 
यही है कि शिष्य अन्थभवणमें एकाग्रचित्त हो । और 
इसे प्रथम: WA नहीं रखनेसे उत्तरमीमांसाका उपदेश 
असङ्गत; निरर्थक तथा अनिर्दिष्ट हो जाता | प्रथम सूत्रसे 
इन दोषोंका निवारण हुआ । मङ्गलाचरण प्रथम-उच्चारित 
“अथः इांन्दसे हुआ । '३^कार? और अथ? शब्द पवित्र 
और कल्याणप्रद हैं | जिस प्रकार 3“कार शब्दका उच्चारण 
कर मन्त्रादिका पाठ होता है; उसी प्रकार 'अथ' शब्द 
उचारण: करके ग्रन्यका आरम्म होता है । 'अथ' शब्दका 
अर्थ .पहेळेःकिया जा चुका हे । “अथ” शब्दका उच्चारण 
मञ्भलाचरणात्मक होनेपर मी 'अथः शब्दका अर्थ मङ्ग 


नहीं RI 
द्वितीय दत्र 

्रतिजञासूत्रसे ज्ञात हुआ कि इस अन्यर्मे जह्मका 
निरूपण किंया जायगा । निरूपण? शब्दका अर्थ निश्चय 
रूपसे प्रतिपादन करना है। और वह ( १ ) छक्षण-कथन, 
(२) खंरूप-निर्देश, ( ३) प्रमाण-प्रदशन तथा (४) फलः 
सम्बन्ध-शापनं--इन चार रूपोसे प्रतिपादित होता है । परः 
मत-खण्डन और शिष्योंकी नयी शक्काका समाधान इन चार 
KI अन्तर्गत ही है । अतएव पहले लक्षण कहा जाता है । 

जन्माधस्य यतः। (mma १।१।२) 

काल लज दत परता न ` 
आतस्य) अहण इत्यथः । यतः ( यस्याः) जन्म 
( तहाविचेयमाचाम्याद्‌ तदिति नए सकनिेशः )। 

अर्थात्‌. जिनसे आद्य अर्थात्‌ प्रयमजात ब्रक्माजीका 

'आच चन्दका अर्थ यमजात है। भतिमे कह है 


मह्या देवानां प्रथमः संबसूव विश्व कतां सुवनस्थ मात 
| ( सुण्डकोपनिषद्‌ १। १। १ ) - 


Am . . 
हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे'* '। 
( करवेद १० । १२३ । १), (गजुवेंद माध्यन्दिनी १९४) 


. विद्यमान हैं, यह बात 


... णाडत्यादि भृतियोमें कहा है कि ब्रह्मा प्रथमजात 

हैं। प्रथमजात ब्रक्माकी उत्पत्ति आद्या-शक्तिसे हुई है, ; 
इसका प्रमाण ऋग्वेदके देवीसूक्तमें इस प्रकार है-- 
-यं कामये तं तसुम्ं कृणोमि तं मह्माणस्‌' `" 

(ło 1 १२५। ५) 

अर्थात्‌ रुद्र तथा त्रमाजीकी सृष्टि मैं करती हूँ ।' 

माकेण्डेयपुराणान्तर्गत दुर्गाससशतीमे जह्षाजीदारा की हुई 


'हेदेवि! विष्णुजीका, मेरा ( जझाजीका) तथा शिवजी- 


श्रेताश्वतरोपनिषद्के प्रारम्भ और मध्यमं भी शक्ति- 
खरूप ब्रहमका निर्देश किया गया हे । अन्तमें शक्ति-शब्द- 


` का स्पष्ट प्रयोग न होनेपर मी शक्तिके खरूपका निर्देश वहाँ 


मी मिलता है | वहाँ भी पहले अ्ह्माकी सृष्टिकी बात हे I 


प्रपद्ये ॥ 
(इ्वेता० ६ । १८) 


इस मन्त्रका अर्थ आगे किया जायगा । पुनः AR- 
के देवीयूक्तमें लिखा है, "अहं सुवे पितरमस्य-इस जगतके 
पिताको मैंने ही प्रसव किया । पिता-शब्दका अये सुष्टिकतो 
और रक्षणकर्ता दोनों है; और ब्रह्मे : ये दोनों गुण 
पूवेळिखित मुण्डकोपनिषद्के इस 

मस्त्रसे स्पष्ट है-- 


Amea कर्ता सुवनस्य गोहा । i 
ती Cuun 
`` - «आहं सुवे? इस मन्तरमे प्रतिपादित प्रसवसे शक्तिमें 


घमे प्रमाणित हो जाता हे । परन्तु इसमें एक आपश .. 
यह हो सकती है कि शक्ति यदि बरझाकी जननी है; तो .. 
“यो mi विदधाति पूवम? इत्यादि बहुतेरे खमे 
पुँछिंगका प्रयोग क्यों हुआ ! अतः इससे शक्ति'का अभिप्राय 
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नहीं लिया जा सकता | क्योंकि 'शक्तिःशब्द स्रीलिज्ञ है | 
इसका उत्तर यह है कि शब्दानुशासनकी रीतिसे एक ही 
अर्थके वाचक शब्द विभिन्न लिङ्गके हो सकते हैं। जैसे 
एक ही Ag 'मार्या' वाचक शब्द दार (Fa), 
कलत्र (नपुंसकलिङ्ग) तथा ग्रहिणी (Ae) प्रशति 
तीनों लि२्ञोंमें व्यवद्यत होता है । इसी प्रकार विश्वजननी- 
वाचक “आत्मा शब्द FROR, UAA नपुंसकलिक्न, 
और 'शक्ति' ख्रीलिङ्ञ है । जिस ai विशोष्यकी 
उपस्थिति होती दै, सबंनाममें उसी छिङ्ञका ग्रहण किया 
जाता है। वह उपस्थिति कहीं शब्द और कहीं मनके माव- 


रूपमे होती है । इस प्रकारके लिज्ञ-मेदसे वस्तुस्वरूपमें ` 


भेद नहीं आता । इसी कारण श्वेताइवतरोपनिषदूमें आता R- 
स्वं खरी त्वं पुमानसि स्वं ` 
कुमार उत वा कुमारी | 
त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि स्वं 
जातो भवसि विश्वतोसुखः ॥ 
(x13) 
रकी मातृमावसे अर्थात्‌ दुर्गा आदि मूर्तिमें उपासना 
करनेसे शीम ही फलकी प्राति होती दै । इसी बातको 
समझानेके लिये जननीमावयुक्त ब्रक्षका लक्षण उपदिष्ट 
हुआ है । जिस परमतत््वका उपदेश यहाँ हे वह सब 
लिज्लोमे समान है । “यतः? पदसे ऐसा ही अभिप्राय प्रकट 
किया गया है। qa? पद सब लिज्ञोर्मे समान है। 


तृतीय सत्र 

aa अचेतन है या चेतन, यह इस ब्रह्मलक्षणसे 
निश्रय नहीं होता । 'गोमयादू वृश्चिको जायते'-अर्यांत्‌ 
अचेतन गोबरसे चेतन बिच्छू उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार 
अचेतन ब्रह्मसे चेतन ब्रह्माकी उत्पत्ति हो सकती हे । इस 
शङ्काके निवारणार्थ शक्ति-जह्मको चेतन सिद्ध करनेके लिये 
तीसरा सूत्र है-- 

झास्त्रयरोनित्वाद । (१ 1 १॥ ३) 

शाञ्रस्य ( ऋग्वेदादेः ) योनिः (कारणम्‌, निश्वसितवत्‌ 
अनायासेन रचयित्री) तत्त्वात्‌ (चेतनेति शेषः) | 

(आद्यकी जननी) ऋग्वेदादि शा्रोकी योनि अर्थात्‌ 
कारण कहळानेवाळी होनेसे चेतनखरूपा है। 

देव;त्म-क्ति अर्थात्‌ आद्या-शक्ति ब्र्माकी जननी है, 


# तामाविशर्कि शिरखा नमामि # 
TTT 


यह पहले प्रमाणित किया जा चुका है । ष्वेतादवतरोपनिषदूमे 
देवात्म-शक्ति इस प्रकार ब्रह्मरूपमें उपदिष्ट हुई है-- 
यो अह्माणं विदधाति पूर्वं 
यो वै वेदांख प्रहिणोति तस्मै । 
त ह॒देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
l gag शरणमहं भ्रपचे ॥ 
इस मन्त्रम पू्वकयित 'देवात्मशक्ति AETR 
को 'देवमात्मबुद्विम्रकाशम्‌' के रूपमें किस प्रकार वर्णन 
किया गया है, यह मैं दिखळा चुका हूँ । ` 
साधारणतया इन दोनों प्रकाशोंका व्यवहार होनेपर 
भी वस्तुतः प्रकाश एक ही है । जिस प्रकार' दर्पेणका 
सूयं और आकाशका सूर्य तत्त्वतः एक ही होता हे, 
अथवा जैसे घटाकाश और महाकाशमें भेद नहीं 
है, वैसे ही पूर्वोक्त देवात्मशक्तिसे मी इसका खरूपतः : 
मेद नहीं हे । यह भी क्रीड़ा-शक्ति और प्रकाश- 
शक्ति है । परन्तु यहाँ 'शक्ति? शब्द न देकर “प्रकाश” शब्द 
दिया है। इसीसे इसमें यः? शब्द पँलिज्ञमें व्यवद्भत 


हुआ है । 
समस्त मन्त्रका अर्थ 
जिनसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई और जिन्होंने ब्रह्मजीको 
बेद प्रदान किया, उन स्वप्रकाशरूपा, चित्प्रकाश 
अचित्मकाशभूता शक्तिकी मैं मोक्षार्थी होकर शरण 
जाता हुँ--यह उपयुक्त मन्त्रका अथं हुआ। ' 
देवीसूक्तमें मी कहा है-- 
अहसेव स्वयसिदं वदामि 
ष्टं देवेभिरुत माञुषेभिः । 
(१०।१२५।५) 
अर्थात्‌ 'देवो और मनुष्योसे सेवित उक्त वाक्यसंू 
स्वयं मेरे (शक्तिके) दारा कहे जाते E I मन्त्र और बराक्षणा' 
त्मक वेद भी वाक्य ही हैं, अतः बे मी शाली रचित 
बाहर नहीं हो सकते। अतः स्पष्ट हुआ कि 
आद्या-शक्ति, जिन्हे नमते मी पुकारते है; उरी 
उक्ति है । परन्तु इसमें एक आपत्ति यह हो सकती 
“विरूपनित्यया वाचा? इत्यादि मन्त्रसे वेदका er 
सिद्ध होनेसे वेदको अपौरुषेय भी कहा जाता है; अत 
शक्तिके द्वारा उसकी- रचना मानें तो 
व्याघात होगा । इसका उत्तर यह है कि 
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+ अझासूभरमे शक्ति-तस्य # २९१ 


क त 
यजुसतस्माद्जायत | 

( ऋग्वेद १० 1९० | ९; यजु० ३१।७) 
इस. मुतिसे वेदकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। 
एतस्य महायूतस्य निश्वसितं थद्‌ ऋग्वेदो यजुवेंदः। 


इत्यादि भुतिसे सिद्ध है कि वेद निश्वास-सददद अनायास 
ही उच्चारित होता है । कल्पके आरम्ममें महाभूत ( महत्‌- 
सत्य अर्थात्‌ सवंसत्य ) से--परमसत्यखरूप सव॑पुरुष- 
जननी आद्याशक्तिके लीलाखरूपसे अनायास ही वेद 
उच्चारित होता है । न तो वह वेद पुरुषद्वारा उच्चारित होता 
है और न प्रयक्षके द्वारा, इसीलिये उसे अपौरुषेय कहते 
हैं। और प्रत्येक कस्पमें मन्त्रादिके स्वरूपका प्रवाहरूपसे सब 
सुष्टियोमें आद्याशक्तिके द्वारा एक ही प्रकारसे उक्त होनेके 
कारण वेदकी नित्य-संज्ञा हे । इसील्यि यह सिद्धान्त है कि 
आद्याशक्तिरूप ब्रह्म प्रतिसुष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीकों 
वेदका उपदेश करते इं । जो चेतन नहीं होगा, उसमें 
वेदादिकयनकी सामथ्यं कहाँसे आयेगी! अतः आद्यादक्ति- 
रूप ब्रह्म चेतनखरूप ही द । 

चतुर्थ सत्र 


अब यहाँ यह शङ्का रद जाती है कि “चेतन' शब्दका 


` कया अर्थ है--चिन्मात्र या चेतन्य-्सम्बन्धयुक्त ! यदि 


चिन्मात्र है तो उससे ब्रह्माकी उत्पत्ति तथा वेदकी उक्ति 
असम्भव है। ब्रह्माजीके सम्बन्धमं शास्र कहते हैं-- 
धस वे शारीर प्रथमः ।? और चिन्मात्रसे शरीरघारीकी 
उत्पत्ति हो नहीं सकती । चिन्मात्र अर्थात्‌ शानमात्ररो 
शाञ्न-रचना भी असम्भव है । क्‍योंकि शरीरका उत्पादन 
और अ्रन्थ-रचना इच्छा आदि सम्बन्धके बिना नहीं हो 
सकती । ज्ञान और इच्छा एक वस्तु नहीं है, अतः चिन्मात्र 
ब्रह्मस्वरूप नहीं हो सकता । 


ब्रह्म चैतन्यसम्बन्धयुक्त है; ऐसा कहें तों वह मनुष्यादि 


प्राणियोंके समान हो जायया और तब.अक्षका भी अन्म-मृत्वु- 


मानना पड़ेगा । इस agè समाधानके लिये चतुर्थ सूत्र 
कहते ह 
तत्तु समन्वयात्‌। (१।१।४) 
तत्‌ ( शास्रयोनिस्वम्‌ ) “तु? ( चकाराः समुचभे, 
तेन आद्यजननीत्वज्ञ) समस्वयरद (सस्‌ सम्पच्‌ 


RR aa 


अन्वयः--सम्बन्धः तस्मात्‌, चिदचितोरनित्यसस्बन्धात्‌ इति 
सावत्‌ ) सवति। इति वाक्यशेषः | 


अयात्‌ चित्शक्ति ( शञानशक्ति ) और अचिति 
( प्रकृति ) के नित्य-सम्बन्धसे ही मिलित शक्तिरूप ब्रह्मका 
झाखयोनित्व और आद्यजननीत्व सिद्ध होता है। _ 


ब्रझखरूपा आद्याशाक्तिमें जो कियाशक्ति और बल्शक्ति 
है उसे ही चित्शक्ति कहते हैं | इसीके पर्यायवाची शब्द 
चिति, पुरुष, चितूशक्ति तथा संवित्दाक्ति आदि हैं। 
क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्तिके नित्य-सम्बन्धकों ही बलशक्ति 
कहते हे । प्रपञ्चसारमें लिखा है-- 


प्रकृतिः पुरुषग्रेति नित्यौ काळया सत्तमः । 


( अध्याय १। २१) 


क्रियाशक्तिको प्रकृति कहते हैं और ज्ञानशक्तिको 
पुरुष | उस पुरुषको ही भगवान्‌ पतञ्जलिने स्वामिशक्ति 
और इक्शक्तिके नामसे ग्रहण किया है |# काल बलशाक्ति- 
का ही नाम है । प्रकृति-अंश होनेपर भी कार्यमेदसे 
भगवान्‌ शङ्कराचायंने कालकी प्रथक्‌ संज्ञा मानी है, जैसे 
एक ही अन्तःकरणकी चित्त-अहङ्कारादि विभिन्न संज्ञाएँ 
होती हैं । क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्तिका नित्यसम्बन्धित 
रूप ही बलशक्ति है || इस सम्बन्धकी न तो कमी उत्पत्ति 
होती है और न कमी विनादा होता है। क्रियाशक्ति परिणामी- 
नित्य और शानदाक्ति अपरिणामी-नित्य है । क्रियाशक्ति 
त्रिगुणात्मिका है । “सब्चिदानन्द्‌०? इस श्रुतिमें सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द-ये तीन पद हैं। यहाँ “सत्‌? YA एंक 
सत्तास्वरूप कारू-सम्वन्धका, “चित्‌? शब्दसे ज्ञानका तथां 
“आनन्द? शब्दसे कियाशक्तिका निर्देश ।हुआ हे । लीला- 
कुशल वालिकाको R क्रीडा-क्रियासे आनन्द होता है, 
वैसे ही क्रियाशक्ति प्रकृति मी आनन्द प्रदान करती है । 
इसलिये “आनन्द? दाब्दका अर्थ क्रियास्वरूपा शक्ति है । 
नित्य-सम्बन्धित चित्‌ ( पुरुष) और अचित्‌ ( प्रकृति ) 
को ही शानशक्ति और क्रियाशक्ति कहते हैं । ये दोनों 
जतु-काष्ठ अथवा नीर-क्षीरके समान सम्बन्धयुक्त हैं | 


wa Sammen ` ` क S a 


न जरस ५)। कर 
aA: । ( साषनपाद्‌-३ ) 
T वल्झक्तिका विज्ञेप अर्थविचार देवोभाष्यगें है । 
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नित्यसमन्वय तथा ब्रह्मके साकार देवीरूपको 
समझानेके लिये छाम्दोग्योपनिषद्के अष्टम प्रपाठकके तृतीय 
खण्डमें नकी नामनिरुक्ति की गयी है । यथा-- 
००तस्य हृ वा एतस्य बरह्मणो नाम सत्यमिति । 


तानि ह वा एतानि ज्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्‌ 
यत. सत्‌ gaa यत्ति तन्मत्यंमथ 
यच्छति" ` ` तस्माद्‌ थं" ` ( ४-५ ) 


इस बाक्यमें तीन स्वर हैं | इसका अर्थ यह है-- 

«यं सती'--“सती' शब्दका शाल्नप्रसिद्ध अर्थ है 
दुर्गा, भीविद्या आदि; वही साकार ब्रह्म È । इनके ध्यान, 
माताका आदिरूप जैसे नित्यसम्बन्धित चित्‌-अचित्‌ 
शक्ति है, वैसे ही निराकार ब्रह्म भी है। इस तत्त्वको 
समशानेके लिये ही भ्रतिने अक्षरार्थ प्रकट किया है--“यत्‌ 
सत्‌? इत्यादि । “सत्‌? का अर्थ असृत अर्थात्‌ अपरिणामी 
है, यही चित्‌ हे । 'तिः का अर्थ मत्यं अर्थात्‌ 
परिणामी है । एक हीं तकार जिसका सरूप अर्धमात्रा 
है, उसका अधे-अध भाग कल्पना करके एक भाग 
अपरिणामीके और दूसरा भाग परिणामीके अन्दर 
रक्खा । एक तकारके दो भाग करना जेसे असम्मव 
हे, ani अपरिणामी चितूशक्ति और परिणामी अचित- 
शक्तिका विभाग करना मी वैसे ही असम्मव है। “ति? 
बब्दके तकारमें लगा हुआ “इ” कार परिणामीका बोधक 
हे। “इ? का अथं है इत्वजातिमान्‌ । इस्व-जाति ह्र इ और 
दीर्घ ई दोनोंमें समानरूपसे विद्यमान है । तालव्य खरत्व भी 
इसी प्रकारका साधारण घमं है | इसी कारण “सती इयम्‌! 
इस वाक्यमें हस्व इ ओर दीर्घ ई दोनोंका संग्रह हुआ है । 
स+अ, और अर्घ तकार ये 'चित्‌? हैँ । तथा अर्घ तकार 
और इत्ववान्‌ अर्थात्‌ इ और ई-ये अचित्के बोधक हैं । 'स? 
: सेइ तकके समुदायको मिळानेवाले सम्बन्धका बोधक “यं 
. हे। इसी तती+इयं्सतीयं वाक्यका संक्षि रूप “सत्यम्‌? 


है | इस प्रपाठकमें इसी प्रकार “ह्ययम्‌? वाक्यका संक्षिप्त रूप 


हृदयम्‌? दिखलाया गया है । यह “सत्यम्‌? निराकार ब्रह्मका 
भी नाम है । इस भुतिका इसके सिवा दूसरा अर्थ हो 
ही नहीं सकता | 

“त्रीणि अक्षराणि’ की. यथार्थ व्याख्या इसी अर्थमें 
है, क्योकि 'सत्यम्‌? इस शब्दे तीन अक्षर नहीं है । 


* तामाविशक्ति शिरला नमामि * 


TTT, 
खरको अक्षर माननेसे "सत्यम्‌? शब्दमे दो ही अक्षरं होते 
हैं, व्यज्जनको अक्षर माननेसे चार, तथा खरे और 
व्यञ्ञन दोनोंको अक्षर कहनेसे छः होते हैं । तीन अक्षर तो 
किसी प्रकार नहीं होते । “सतीयम्‌? वाक्यका मेरा: किया 
हुआ अथे मान लेनेसे इसमें तीन स्वर होनेकेः कारण 
तीन अक्षर माने जा सकते हैं, क्योंकि अक्षर खरंग्रधान ही 
होते हैं । इसी कारण तीन स्वराको लेकर भरतिमें लिखा 
है “त्रीणि अक्षराणि ।' 'सती+इयम्‌? इस वाक्यमेंः चार 
अक्षर (स्वर) होनेपर भी “सतीयम में तीन :हीं! स्वर 
(अक्षर ) हैं, और इत्वजातिमानरूपसे (सती+इयम वाक्य 
में भी तीन ही खर ( अक्षर ) होते हैं। e fi 


क्रियाशक्ति अर्थात्‌ प्रकृतिके दो प्रकारके परिणाम होते 
हैं--एक सम और दूसरा विषम । प्रकृतिकी - gaman 
और निरुद्धावस्था सम-परिणाम है; उसका प्रसिद्ध दृन्त 
प्रलय है । एक-एक त्रह्माण्डके दैनिक प्रलयमें सुप्तावस्था 
और महाप्रळयमें निरुद्धावस्या होती है । विषमः परिणाम 
भी दो प्रकारके हैं-एक साधकके कल्याणार्थ मूर्तिर्प और 
दूसरा सष्टिके लिये महत्तत्त्वादि क्रमरूप । ja 


देवानां कार्यसिद्धपर्भभाविभेवति सा. यदा । 
उत्पन्नेति तदा खोके सा नित्याप्यभिधीयते प 


“महामाया अर्थात चित्‌-अचित-शक्ति नित्या होते 
हुए भी जब देवताओंकी कार्य-सिद्विके लिये आविसूंत 
होती हैं तब उनके लिये 'उत्पन्न' शब्दका प्रयोग होता 
है ।' देवताओंकी कार्यसिद्धिसे देवताओंके हित, बर्णमातका 
सृष्टि और साधकके कल्याण--इन तीनोंका बोध होता है | 
मर्तिरूपका निदर्शन केनोपनिषदूमे इस प्रकार: हुआ है 

स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोमसानाझुमां 
हेसवतीम्‌। (९1१२) 

“इन्द्रादि देवताओंको ब्रह्मज्ञान प्रदान करनेके ल्यि 
रहमस्थानमें जो उमारूपसे प्रकट हुई उसी Aaf 
दर्शन इन्द्रकों हुआ ।' इस प्रकारका साकार त्रदे 
ब्रझकी कृपासे ही होता है, यह बात भी 
ज्ञात होती हैं-- 

यमेवैष à तेन छभ्य- l 

स्तस्यैप आत्मा विवृणुते तनू स्वाम ' 
ह जिनको वसद होते हैं, उनके सामने अपनी गू 
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प्रकट करते हैं ।' इसी प्रकार उमामूर्ति मी प्रकट हुई थी । 
ऐसे. ही: और भी विविध मूर्तियां पुराण, आगम आदि 
maù प्रसिद्ध हं । 

क्रिया ( अचित्‌ )-शक्तिके दो प्रकारके विषम परिणामा- 
का दृष्टान्त यह है । प्रत्येक मनुष्यकी वुद्धिके विषम 
परिणाम दो प्रकारके होते हें-( १) सप्तम घटादि वस्तु- 
का निर्माण करना । स्वममे बाह्य मृत्तिकाके बिना भी घट- 
निर्माण होता है । (२) वास्तविक घटादिनिर्माण | 
वास्तविक घटके लिये बाह्य मृत्तिकादिकी अपेक्षा रहती है । 
ऐसे ही खप्तके समान ही ब्रष्के शरीर-परिग्रहमें बाह्य 
. वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती, परन्तु प्राणियोके शरीर- 
.. निमाणमे बाह्य वस्तुकी अपेक्षा रहती है । 


. ` 'सम-परिणाम’ छाब्दका अर्थ है गुर्णोमं समतारूपसे 
.. अवस्थान । इसीकी “सुततावस्था’ और '“निरुद्धावस्थाः 
ˆ दो संज्ञाएँ हैं । “विषम-परिणाम' का अर्थ है गुणोम न्यून 
” या अधिकमावसे परिवत॑न । जेसे सूखी मिट्टीमे जल देनेसे 


: .. उसके पूर्वरूपे परिबतन हो जाता हे- कड़ी मिट्टी कोमळ 
'हो जाती है, तथा उसके रूप-रंगमें मी परिपतन हो जाता है। . 


` अब ज्ञात हुआ कि चित्‌-अचित्का नित्यसम्बन्ध 

होनेकें कारण ब्रह्ममें इच्छा-कृतिमय उनका लीळा-दारीर मी 
- हो सक्ता है । ऐसी अवस्थामे ब्रझाजीके जनन तथा 
`` वेदादिकी रचनाके विषयमें उठायी हुई आपत्ति निमूल हो 
` जाती है | मनुष्यादि प्राणियोके चेतन होते हुए. भी उनमें 
चेतन्यका नित्यसम्बन्ध नहीं होता। प्राणियोंमें जो अतात्विक 
प्रतिविम्ब-सम्बन्ध होता हे, वही औपाधिक सम्बन्ध है । 
क्रिया-दाक्तिके महतत्ततत्वादि परिणाम क्रमशः स्थूलभूततक 
चळे जाते हैं । दर्पणोमें सूर्यके प्रतिबिम्बके समान प्रत्येक 
बुद्धिम जो ब्रह्मा प्रतिबिम्ब पडता है; उसीसे मनुष्यादि 
प्राणियोमे चेतन-सम्बन्ध होता है और वह अनित्य होता 
है । क्योकि मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरसे उनकी बुद्धिका 
सम्बन्ध प्रायः अनित्य होता है । अतएव चैतन्य- 
सम्बन्धयुक्त ब्रह्म और मनुष्यादिमें समानता नहीं हो 
, सकती । क्योंकि ब्रह्म नित्य हैं और मनुष्यादि अनित्य | 
`... यहाँ एक और आपत्ति होती है कि ब्रके चिद- 
'चित्खरूप होनेसे उसका ada भुतिविरुद हो 
जायगा | इसका उत्तर यह है कि भुतिने जेसे ब्रह्मके 
निर्गुणत्वका प्रतिपादन किया है वैसे दी सगुणत्वका मी 
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प्रतिपादन किया है। जेसे निरुंणत्वप्रतिपादक भुति-- 

साक्षी चेता केवछो नियुणन्र । 

सगुणत्वप्रतिपादक भुति-- 

कत्तारमीदां पुरुषं ata । 

इन दोनों भुतियोंकी उपपत्ति शाक्तवादमें बिना किसी 
ह्रिट-कल्पनाके हो सकती है । चित्‌ और अचित्के नित्य- 
सम्बन्धके कारण इनके संयुक्त रूपकों एक कहा जाता है। 
जिस प्रकार सांख्यमें त्रिगुणात्मिका होनेपर मी त्रिगुणके 
संयोगसे प्रतिको एक कहा जाता है; उसी प्रकार चित्‌- 
अचित्के मिलितरूप ब्रह्मं एकत्व व्यवहार होनेपर भी 
मिलित शक्तिमें कोई मी परिणाम, विकार या गुण ' नहीं 
होते, इसीलिये वह निगुंण हे । तथा अपने एकांश चित्‌- 
शक्तिको लेकर ब्रह्म निगुण है । "पादे मे सुखम्‌?-अर्थात्‌ मेरे 
पैरमें चेन है, इस दृ्ान्तके समान अपने अचित्‌ अंझमें 
ब्रह्म सगुण है । अतः “कर्तारम्‌? इत्यादि सगुणत्वबोधक 
अतिकी सत्यताकी मी इससे रक्षा हो जाती हे । इसका 
विशद विचार देवीमाष्यमें किया ग्रा है। 


यहाँतक चतुःसूत्रीकी व्याख्या समास होती है । 
अब इसके आगे शाक्त-सिद्धान्तरूपसे ब्रहमसूत्रका निर्गल्ति 
अर्थ संक्षेपमं कहकर इस निवन्धका उपसंहार किया जायगा | 


l उपसहार 

“शक्ति’ शब्दका प्रसिद्ध अयं है सामथ्यं | समस्त यथार्थ 
वस्तुओमें अयथार्थ शद्य-विषाणादिसे मेद-सूचना करनेवाली 
जो सर्वव्यापक सत्ता है वही यहाँ सामथ्यं हे । सत्ता 
यद्यपि स्वयं एक और अद्वितीय है तथापि द्विविध नित्य 
वस्तुओंका अवरूम्बन करनेसे वह सर्वव्यापक कही जाती है। 
उन दोनोमें एक परिणामी-नित्य है और दूसरी अपरिणामी- 
नित्य है । परिणामी-नित्यको अच्चित्‌, प्रकृति, गुणत्रय 
और माया इत्यादि नामोंसे भी कहा जाता है। जिस 
प्रकार मनुष्य एक रहते हुए मी जेसे वज्र परिवर्तन करता 
रहता है, उसी प्रकार वस्तु एक रहते हुए मी अवस्थादिमे 
परिवर्तन होता रहता है । इसी परिवतेनका नाम 
परिणाम है । प्रकृतिका प्रथम परिणाम महत्तत्त्व है, जिसे 
बुद्धि भी कहते हैं । बुद्धिकी पूर्वावस्था प्रकृति है । 


अपरिणामी-नित्यको चित्‌, आत्मा, पुरुष और ज्ञान 
नामसे भी पुकारते हैं । इन चित्‌ और अचितका सम्बन्ध 
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अनादि कालसे चला आता है। काल ही दोनोंका सम्मेलनदूत्र 
हे । जतु-काष्ठ या नीर-क्ीरके समान यह सम्मिलित रूप दै । 

यहीं सत्ता स्वप्रकाश है । खप्रकाश चित्से वह एयकू 
नहीं है । इसीसे उसे प्रकाश कहते हें । वही सत्ता चित्‌ 
और अचित्के नित्यसम्बन्धरूपमें है । इसीलिये चित्‌ 
और अचितके सम्मेलन-सूज्को काळ कहा गया है | 

बलशक्ति कालस्वरूपिणी है, यह बात युक्तिपूर्वक 
पहले ही दिखलायी जा चुकी है । शवेताश्वतरोपनिषदूमें 
इसीलिये ज्ञान, बळ और क्रियाको स्वाभाविकी शक्ति कहा 
गया है । उसीका दूसरा नाम पराशक्ति है। वह शक्ति 
एक) अखण्ड और अपरिच्छिन्न है, वही ब्रह है । जिस 
ओऔपाधिकी शक्तिके Raai पहले कहा गया है, 
असंख्य, सखण्ड, पर्रिञ्छन्न, स्वामाविकी 
शक्तिके अधीन हे । इसीको अपराशक्ति कहते हैं । नित्य 
सम्बद्ध, अपरिच्छिन्न, नित्य चित्‌ और अचित्से अपरि 
च्छिन्न नित्यसत्तामें कुछ मी मेद नहीं दै । सत्ताको ध्म 
और चित्‌-अचित्को घर्मी मानें तो इससे अनवस्था-दोष 
आ जायगा । क्योंकि.सत्ताका घम सत्तात्व होगा ओर फिर 
उसका घम सत्तात्वत्व होगा और इस प्रकार अनन्तमें मी 
- विभाम न होगा, यही अनवस्याका स्वरूप है । यही क्यों, 
नित्यसम्बन्ध चित्‌ और अचितूमें मी आघार-आधेय- 
आव नहीं हे 


भगवानकी अधनारीश्वर-मूर्ति प्रसिद्ध ही हे । साकाररूपको 


छोड़कर साधनोपयोगी और भी ब्रह्मरूप हूँ । जेसे प्रणव .. 


और गायत्री आदि | 
गायत्री ब्रझस्वरूप है, यह बात ब्रह्मसूत्र १।१।२५ में 


स्पष्ठ है । सर्वव्यापिनी अपरिच्छिन्ना ( भूसा ) आद्या- 


शक्तिका स्वरूप 


# तामादिराखि शिरखा नमामि + 
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शक्तिके अतिरिक्त अन्य किसीका भी अस्तित्व नहीं है | 
परिच्छिन्नरूपसे P और "तू? आदिकी कल्पना 
व्यवारमें अशानसे उठती है । अपने तथा दूसरोंको एक 
सर्वव्यापी ब्रहमस्वरूपमें निमजित कर देनेपर--पथकू सत्ता 
बोधके छत्त होनेपर राग-द्वेष नहीं हो सकते । छान्दोग्यो 
पनिषंदूर्म मी लिखा है-- 
यो ये सूमा तत्सुखं A सुखमस्ति । 
( ७।२३) 
ज्ञानमागंकी यही पद्धति हैं । तथा. बृहदारण्यके 
“बाल्येन तिष्ठासेतर-इस वाक्यद्वारा मातृभावकी उर्पोसनाका 
उपदेश भक्तिमागं दै । इसमें उपास्य-उपांसेकरूंप भेद 
नहीं मिटता । उसके मिटानेके लिये उन विचारों और 
च्यानका अभ्यास आवश्यक है जिनसे अपरोक्षानुभूति होती 


ह । मक्त ब्रह्मसे भयभीत होता है । वह:/ब्रह्मको माता 
और अपनेको पुत्र . समझकर ही होता RI 


ga बाळक जेसे अपनी माताको ही सब क्रुछ-;समश्षता 
है और उसीसे मनचाहा सब कुछ पाता ऐ, उसी प्रकार 


` जो अनन्यासक्त होकर उनको भजते हैं उनके ऊपर मॉकी 
' कृपा होती है और कृपा प्राप्त होनेपर उन्हें अधिकारा 


नुसार फळ भी प्रास होता है । ससदातीमे वर्णित सुरथ 
राजा और समाधि वैश्य इसके उदाहरण हैँ अंब माता 


.- आद्याशक्तिको प्रणाम करके निबन्ध समास किया जाता ह 
उपर्युक्त स्वरूपको समझानेके लिये पुराणतन्त्नि्िष्ट . 


चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 
या देवी सवं्ूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमखस्यै नसस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
या देवी adas मातृरूपेण 'संस्थिंता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 


( केखक--पं० औदामोदरजी उपाध्याय ) 


आयुवेंद-श्ाज्रके आचायोँमें महर्षि आत्रेयका स्थान 
आदरक्षंमय है । महर्षिने अपनी संहितामें, शक्तिका स्वरूप 
सूत्ररूपसे या संक्षेपसे इस प्रकार वर्णन किया है। 


( चरकसंहिता-चिकित्सास्थान अ० ९) 
ग्रीतिका निवास अधिकतर ख्रियोमें ही रहता है। 
सन्तानकी जननी ज्यों ही हं । घमं faai रहता हे। 


अतएव वे घर्मपक्ली कहलाती है । अर्थ faat सला 
खियोद्दीमें लक्ष्मीका वास रहता दे । खिया किख 
माता, खत्री, मगिनी, पुत्री, पुत्रवधू तथा और भी अ 
अनन्त रूपोको' घारण करके शक्ति संसारका क 
कर रही हैं । संसार त्रियोरमे ही स्थित है, इसलिये a 
उका माता र्‌ a, प्रकृति और शक्ति-तीनों 

` महर्षिके वचनके बाद अब तर्ककी . तलवार gari 
हमारी धृष्टता होगी ! L 
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देवीमागवतमें शक्तिका स्वरूप 


सरात्स्वरूपाप्यपनीतरूपा 
संसारतारायं 
शिवादमिज्ञापि 
हर शक्ति! शिव नः सततं तनोतु॥ 
शक्ति ही सम्पूण जगतूकी सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय 
करनेवाली. है । ब्रह्मा जो सृष्टि करते हँ, विष्णु जो रक्षा 
करते हैं और रुद्र जो संहार करते हैं, यह सब शक्तिका ही 
स्फुरण है.) यह बात देवीमागवतके इन इळोकोसे स्पष्ट है। 
नूनं: alg देवेषु नाना नामघरा हाहम। 
अचासि शक्तिरूपेण करोसि च पराक्रमस्‌॥ 
गौरी आही तथा रोक्री वाराही वैष्णवी शिवा । 
वारुणी चाय कौवेरी नारसिंही च वैष्णवी ॥ 
समस्त. देवता मी शक्तिकी ही प्रेरणासे सुख-दुश्खका 
अनुभव किया करते हैं, मनुष्य तथा अन्य जीर्वोकी तो 
बात ही:क्या है । 

R चेतन पदार्थार्मे शक्तिका विलास प्रत्यक्ष दिखायी 
देता हे, वैसे ही जड-पदायोमें मी उसका प्रमाव प्रत्यक्ष 
दीख पड़ता है । जैसे नदियोंके प्रवाह, बके कडापन, 
अभिकी उष्णता, जळकी शीतलता, सुर्य-चन्द्रमा प्रशतिका 
प्रकाशकत्व और घट-पटादि पदार्थोका प्रकादयत्व आदिका 
कारण प्रकृति ही दे । यह बात भगवान्‌ व्यासजीके निम्न 
. mR सिद्ध है-- 
` जके शीतं तथा वह्वावोष्ण्यं ज्योतिर्दिवाकरे । 

amma हिमाकारं प्रभवामि यया तथा॥ 

kadi समस्त कार्य करनेकी जो सामथ्यं है, वही शक्ति 
दै । परब्रह्म परमात्मा शक्तिविशिष्ट होकर ही जगतका रक्षण 
नियमनादि -सब कार्य करनेमें समर्थ होते हैं | शक्तिसे 
रहित होकर वह मी कुछ नहीं कर सकते । यही बात देवी- 
भागवतके इस छोकमें कही गयी है | 

तच्छक्तिसूतः स्वेषु भिन्चो मह्याविसूर्तिमिः । 

कर्ता भोक्ता च संहतो सकर स जगन्मयः ॥ 

इस इछोकमें सकल शब्दका अर्थ है-“कलया सह वरचमानः 
सकलः |! अर्थात्‌ शक्तिविशिष्ट परजह्म दी देक Rri मनुष्य, 


च पोतख्पा । 


( केखक-पं० औमायाषरजी तर्कपञ्चानन ) 


स्थावरादि सब प्रपञ्चके सुष्टिकार्यमे, रक्षणकार्यम और 
संहरणकार्यमें समर्थ होते हैं । 

उसी शक्तिका भिन्न-भिन्न शास्त्रास मिन्न-मिन्न नामासि 
उल्लेख किया गया है | जैसे सांख्य तथा योगमें सत्त्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुणकी साम्यावस्था प्रकृति नामसे कही 
जाती है, और उसीको प्रधान मी कहते हैं; वेदान्तमें यही 
शक्ति अविद्या अथवा मायाके नामसे पुकारी जाती है; और 
तान्त्रिक लोग तन्त्रमें उसीको शक्ति-नामसे स्वीकार करते हैं । 


देवीमागबतमें दो प्रकारकी शक्ति मानी गयी दै । एक 
सगुणा शक्ति और दूसरी निगुंणा शक्ति । 
- सयुणा नियुंणा चेति द्विषा प्रोक्ता मनीषिसिः । 
सयुणा रागिमिः सेष्या निशुणा तु विरागिभिः ॥ 


इंश्वरका जो सर्वातिशायिस्वातन्तरय हे वही निगुणा शक्ति 


: हे । इस शक्तिके विना इंश्रकी कमी उपलब्धि नहीं हो 


सकती । ईश्वरकी वही स्वातन्त्याइ्य शक्ति स्यावरजञ्गमात्मक 
जगत्‌की आत्मा है ओर इंश्वरके साक्षात्कारका कारण मी 
हे । यह तान्त्रिक ळोगोका परम सिद्धान्त है । 


तान्त्रिक-प्रवर वसुंगुसने “चैतन्यमात्मा? ऐसा सूत्र 
बनाया है | इसका अर्थ यह है कि चेतनका माव चैतन्य 
(amana शक्ति) आत्मा है। यह किसकी आत्मा है! 
समस्त स्थावरजङ्ञमात्मक जगत्‌की । यह बात उक्त सूत्रकी 
व्याज्यामें 'विशेषाचोदनात्‌ मावामावरूपत्य जगतः’ इस 


 उक्तिसे क्षेमराजने सिद्ध की हे । 


हमने जो पहले बताया है कि “शक्तिके बिना ईश्वरकों 
प्रात करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है,” वह मी 
तान्त्रिकअवर अमिनवगुतकी उक्तिसे स्पष्ट होता हे; वह 
लिखते हैं-- 

aa सुखेनेष भात्यनंशोऽपि aem । 

शक्तिरित्येष वस्त्वेव पाक्तितदृतकरमः स्फुटः ॥ 

इसके व्याख्याकार आचार्यवर्ये जयरयजी लिखते हे 

अनंशोऽपि सदाशिवः येन सुखेन सुवनाचन्यतसांश- 
कक्षणेन सुखेन भावनादौ भासते तन्युखं तु श्िषप्राप्युपायतया i 


र 
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शक्तिरेव; नहि  एतद्वगमादौ उपायान्तरमस्ति, 
डपपथते वा। अतश्च शक्तिशक्तिमतोः उपायोपेयभावात्मा 
क्रमः सम्यगेव स्फुटः । 
अथात्‌ परग्रह्म निरवयव होनेपर भी ध्यान करनेके समय 
जिसके प्रभावसे कमी-कमी सावयव मालूम पड़ते हें वही 
शक्ति है । और यही शक्ति नक्षप्रासिका द्वार है, शक्तिसे 
व्यतिरिक्त ब्रह्मप्रासिका दूसरा कोई मार्ग नहीं हे । यह 
तान्त्रिक सिद्धान्त देवीमागवतसे मी मिलता है; यथा-- 
सा च साया परे तरवे संविद्दपेडरित सवंदा । 
` ततो मायाविशिष्टां तां संविदं परमेश्वरीम्‌ ॥ 
mat भगवतीं सधथिदानन्द्रूपिणीस्‌ । 
भ्यायेसथाराधयेच्च पग्रणमेच्च जपेदपि ॥ 
तेन सा सदया सूत्वा मोचयश्येव देहिनस्‌। 
खसायां संहरत्येव स्वाचुशूतिम्रदानतः ॥ 
इंश्वरकी शक्ति ही आत्मा हे, यह बात जो पहले कह 
आये हैं वह भी देवीमागवतके सिद्धान्तसे भिन्न नहीं है I 
देवीमागवतके मङ्गत्मचरणमें ही हे 
सवंचैतन्यरूपां तासाद्ां विद्यां च धीमहि । 
° बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ । 
अर्थात्‌ सबका आत्मस्वरूप जो ईश्वरकी परा शक्ति है 
उसका मैं ध्यान करता हूँ । पहले जो बताया गया है कि 
एक सगुणा शक्ति है और दूसरी निगुणा शक्ति, उनमें ओ 
नियुंणा शक्ति है वह आद्या नामसे कही गयी है । 
देवीमायवतमें जहाँ-जहाँ देवीका वर्णन किया गया 
हे वहाँ-वहाँ देवीपदसे शक्तिविशिष्ट परका ही ग्रहण 
किया गया है; और दूसरी जो सगुणा शक्ति है वह भी 
परा शक्तिका ही रूपान्तर है, इसलिये देवी-स्तुतियोमें कहीं 
सगुणरूपसे और कहीं निगुणरूपसे वर्णन है । 


शक्ति ही ब्रह्मसे लेकर Merda समी प्राणियोंके 
-मोहका कारण है | शक्तिसे मोहित होकर ही ब्रह्मा, रुद्र, 
इन्द्र इत्यादि देवता लोग wa हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं इन्द्र 
हुँ” इस प्रकार अपनेमें अहत्वादिका अभिमान किया 
करते हैं । इस बातकों व्यासजी देवीमागवतमें भीविष्णु- 
मुखसे कहलाते हैं-- द 

इत्युक्त्वा सगवान्‌ विष्णुः घुनराह प्रजापतिम्‌ । 

मन्मायामोहितः सवखरवं जानाति नो जनः ॥ 


+ तामादिदाक्ति शिरा नमामि + 


चयं सायावृताः कासं न स्मरामो जगद्गुरुस। 
परमं पुरुष शान्तं सद्धिदानन्दमद्वयस्‌॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति सोहिताः। 
न जानीसो वयं घातः परं वस्तु सनातनस्‌ N. 
तृतीय स्कन्घके तृतीयाध्यायमें शक्ति हो सम्पूर्ण जडा- 
जड जगतूकां आत्मा होनेके कारण जडाजइरूपमें' वर्णित R- 
एषा भगवती देवी सर्वेषां कारणं हि नः 
महाविद्या महामाया पूणा प्रकृतिरब्यया ॥ 
दुर्शेयाकपधियां देवी योगरम्या दुराशया । 
इच्छा परात्मनः कामं निस्यानिस्यस्वरूपिणी ॥ 
इन 'छोकोके अनुसार शक्ति चेतनाचेतन सब जगतका 
कारण है और मायाके जड होनेके कारण मायाविशिष्ट 
्रह्मका जडरूपसे वर्णन होना सिद्ध होता है, यदि कोई 
agi करे कि प्रकृतिके जड होनेसे वह प्रकृतिका ही वर्णन 
है, ब्रह्म तो चेतन वस्तु है, चेतन वस्तुका जड होना 
अत्यन्त असम्भव होनेके कारण जडरूपसे ब्रह्का वर्णन 
नहीं है, तो ऐसा कहनेसे पूर्वोक्त नित्यत्वका विरोध होता 
हे। इसलिये इसे प्रकृतिविशिष्ट जह्मका ही वणेन समझना 
चाहिये । ब्रह्मके नित्य होनेके कारण नित्यत्वका वर्णन 
और मायाके अनित्य होनेसे अनित्यत्वका वर्णन :मी सङ्गत 
माळूम होता है । 


शक्तिका चक्षुसे ग्रहण करने योग्य ऐसा कोई रूप ' 


नहीं है, जिससे उसके स्वरूपका निरूपण कर सके | अतः 
उसके कार्यसे उसके स्वरूपका निश्चय होता दे । क्योंकि 
शक्तिके कायभूत जगतूमें उसके सत्त्वादि गुणोंकी प्रत्यक्ष 
उपलब्धि होती है और कार्य-वस्तुमें जो गुण ईँ तथा जो 
रूप हैं वे सब कारणमें अवश्य ही रहते हैं; रूपरहितः यु" 
रहित कारणसे रूपयुक्त, गुणयुक्त कार्योत्पत्तिका होना कमी 
सम्भव नहीं । अतः जो रूप कार्यका है वही कारणका 
है। जैसे जो रूप तथा जो गुण मिट्टीके पिण्डं रहता 
है वही रूप तथा वही गुण घटमें भी पाया: जाता है! 
इसलिये जो रूप तथा गुण घटके हैं, वे ही रूप-गुण RTE 


के मी हैं । वैसे ही जगतका जो रूप है वही ls | 


मी है; यह निश्रय हुआ । तान्त्रिक लोगोका ऐ. 
सिद्धान्त है कि शक्तिका जो कार्य है वह सक्त 
नहीं है, क्योकि कार्यखरूप ही शक्ति है । अतः जो he 
रूप है वही शक्तिका रूप है । अभिनवरु लिखते 
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शक्तिश्च नामभावस्य स्वं रूपं सान्रकल्पितस्‌ । 

तेनाइयः स पवापि शक्तिमत्परिकश्पने॥ 

अर्थात्‌ “यह हमारी पुस्तक है? इसमें जैसे हमसे हमारी 
पुस्तकं fia मालूम होती है, वैसे ही 'यह इसकी शक्ति है? 
यह कहनेसेःशक्ति और शक्तिवाली वस्तु ये दोनों पृथक्‌- 
प्रथक्‌ःमांदम होती हैं। किन्तु यथार्यमें इनमें परस्पर मेद नहीं 
है; क्योंकि, शक्तिवाळी वस्तुसे एयक्‌ होकर शक्तिकी . कहीं 
मी उपऴदिषि नहीं होती । जैसे, अग्निको छोड़कर 
Re शक्तिकी उपलब्धि खतन्त्ररूपसे नहीं 

| aot 

जैसे “राहुका सिर”, यहाँपर राहुसे उसका सिर 
नहीं है तो भी आरोपसे एथक्‌ व्यवहार होता है, हरो 
शक्तिवाळी वस्तुसे शक्ति एृयक्‌ नहीं है तो मी आरोपसे 
पिल शता इस विषयमे किसी महात्माकी 


फळसेदादारोपितफळमेदः पदार्थात्मा शक्तिः । 
तृतीय स्कन्थके षष्ठाध्यायमें व्यासजीकी उक्ति है-- 
alsa न सेदोडस्ति सवंदैव ममास्य च। 
योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति सतिविश्रमात्‌ ॥ 
अनयोरन्तरं सूक्ष्मं यो बेद मतिमान्‌ हि सः । 
विसुक्तः स तु संसारान्युच्यते नात्र संशयः ॥ 
एकमेवाद्वितीयं चै अहा नित्यं सनातनस्‌। 
इन रुहोकासे यही सार निकलता है कि शक्ति और 
शक्तिमानका अभेद होनेके कारण ब्रह्म और उसकी शक्त 
दोनों एक ही पदार्थ हैं । जो मेद माझम होता है वह 
केवळ नाममात्रका है। इस भेदको मतिविम्रान्त छोग 
अपनी आजञानताके कारण यथार्थ मान लेते हैं; किन्तु ययार्थ- 
में शक्ति-शक्तिमानका अषथक सम्बन्ध -होनेके कारण 
दोनोंकी सवदा एकता ही सिद्ध होती हे । और जो सरूप 
इंश्वरका हे वही खरूप शक्तिका मी है । देवीमागवतमें 
कहा गया हे-- 
नाहं खी न पुसांआहं न क्छीबं . सगंसंक्षये । 
अर्थात्‌ प्रज्यावस्यामें मैं (इंश्वरशक्ति) न ली, न पुरुष 
और न नपुंसक ही हूँ । व्यावहारिक समी मेदोंके कारणमे 
विलीन होनेपर सच्चिदांनन्दखरूपिणी सरव जगत्‌की कारण- 
स्वरूपा एक अझ-शक्ति निर्गुण रूपमे अवस्थित रहती है। उस 


समय यह भेद मन तथा वचनसे मी अगोचर होनेके कारण 
निगुंण शक्तिमें प्रतीत नहीं होता । किन्तु जब उसी निर्गुण 
शक्तिका रूपान्तर सगुण शक्तिमें होता है तब स्पष्टरूपमें 
माढूम होता है। अतः निगुंण शक्ति एकरूप है । 

सगुण और निगुंण-मेदसे शक्तिकी दो अवस्थाएँ. हैं । 
उनमें निगुंण शक्तिका तो स्वरूपनिरूपण हो गया; अब 
सगुण शक्तिका स्वरूप वर्णन करते हैं । 

हृदयमान समस्त जगत्‌ सगुण दाक्तिका काय है और 
वह शक्तिं सत्त्वयुण, रजोगुण तथा तमोगुणकी साम्या- 
वस्थारूप है; इसलिये इसका प्रत्येक कायं सुख, दुःख 
और मोहात्मक होता हे । मागवतमें लिखा है-- 

पुभिर्विहीनं संसारे वस्तुं नैवास्ति कुश्रचित्‌। 

वस्तुमात्रं तु यदुं संसारे त्रिगुणं हि तत्‌ ॥ 

इझ्यं च नियुंणं कोके न सूतो न भविष्यति। 

निणुंणः परमात्मासौ न तु दृश्यः कवाचन॥ 

समी दृश्य! वस्तु सगुण शक्तिका कायं होनेके कारण 
दृश्य बस्तुओंमें जो स्वरूप देखा जाता है वही खरूप सगुण 
शक्तिका मी है | 

संसारमें अनेक तरहके हृदय पदार्थोकी विभिन्न शक्तियाँ 
देखनेमें आती हैं । इसलिये पूर्वमे कही हुई दो ही 
प्रकारकी शक्तियोंका होना असम्मव प्रतीत होता है। 
फिर एक ही पदार्थमे अनेक तरहकी शक्तियोंका माव 
देखनेमें आता है । जैसे एक अग्निमे दाहिका, पाचिका 
और प्रकाशिका तीन प्रकारकी दाक्तियोंकी क्रिया प्रत्यक्ष 
उपलब्ध होती है । इन कारणोंसे एक सगुण शक्ति और 
एक निर्गुण शक्ति ये दो ही शक्तियां हैं, यह किस तरह 
सिद्ध हो सकता है ! शक्तियोंका बहुत्व तो स्पष्ठरूपसे 
ara होता है । 

पहली शंकाका समाधान देवीमागवतमें इस तरह 
किया गया है-- 

सूनं सर्वेषु देवेषु नानानामघरा झ्ाहम्‌। 

सवासि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमस्‌॥ 

उत्पद्चेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि च। 

अर्थात्‌ इश्वरकी जव सृष्टि करनेकी इच्छा होती हे 
तब उनकी सगुण शक्ति बिष्णु आदि.मिन्न-मिन्न देवताओमें 
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और घट-पटादि पदार्थोर्मे प्रविष्ट हो जाती है । जेते 
महाकाश एक होनेपर भी घठाकाश, मठाकाशादि भेदसे 
भिन्न-भिन्न आकाशका व्यवहार होता है, वैसे ही शक्ति 
एक होनेपर भी शक्तिमत्‌ वस्तुके भेद होनेसे शक्ति भी 
बहुत प्रकारकी प्रतीत होती है । 


को सेदो वस्तुतो वह्ेदंग्धुपक्तुत्वयोरिव। 
द्वितीय प्रहनकी शंका तो अमिनवगुसकी इंस उक्ति- 
से अपने-आप ही निवृत्त हो जाती हे । दाइ-पाकादि फल- 


# तामाविशक्तिं शिरसा नमामि & 


ज क्काम 
मेद्से जो दाहिका, पाचिका शाक्तिका मेद प्रतीत होता है 
यह वस्तुतः ठीक नहीं है। क्‍योंकि पहले कह आगे है 
कि शक्ति-शक्तिमानका अभेद है । इसलिये यहाँ 

अभि एक होनेके कारण उसकी शक्ति मी एक ही है। 


देवीमागवतका यही परम सिद्धान्त है कि ईश्वरा 
जो स्वरूप है वही शक्तिका भी है और जो जगतका खरूप 
है वह मी शक्तिका स्वरूप हे और इंश्वरकी प्रासिका उपाय 
भी शक्ति R | 


S\N 
योगवासिष्ठमें शक्तिका स्वरूप 


( रेखक--आऔभीखनरारूजी आत्रेय, एम्‌०ए०, डी०छिटू० ) 


सदासे ही मनुष्य यह सोचता चला आ रहा है कि 
बह वस्तु क्या हे-- 
यतः ua येन सबंभिदं ततम्‌ । 
(गीता १८। ४६ ) 
अर्थात्‌ 'जिससे सब पदार्थोका उद्गम है और जो सब 
पदार्थोमें व्यास है।' संसारके धार्मिक और दाशैनिक 
साहित्यमें इस ग्रभके अनेक उत्तर दिये गये हैं । 'कल्याण' 
के शिवाङ्कमें हमने इस विषयमें कुछ मतोंका आलोचनात्मक 
` दिग्दर्शन कर अपना मत प्रकट किया था । हमारे मतका 
निष्कर्ष यह था--'विषवगत नानात्व देश-काळ-परिस्थिति- 
इत है । स्वरूपतः वह अवर्णनीय है । इसके पीछे इसका 
आधार और तत्त्व एक है | एक ही अनेक रूपमें प्रकट हो 
रहा है। और वह एक तत्त्व सामान्य गुण-स्वरूपवाला 


नाम और गुण नहीं कहा जा सकता | 
इम छक्षणासे ही वर्णन कर सकते हैं | भारतीय णजे 
उच तत्वका नाम प्रायः जह्म है । योगवासिष्ठ महारामायणमें, 


जो कि भारतीय अध्यात्मशाज्ञोंमें एक उच्च कोटिका अन्य 
है, उस तत्वका नाम “ब्रम? और उसके नाना रूपमे प्रकट 
होनेका नाम 'बृंहण' हे । इसी अन्यमे कुछ स्थानोपर 
जगत्के इन दो खरूपोंका नाम 'शिव? और 'शक्तिः मी 
दिया है । परम तत्त्व 'शिव' है और नाना रूप जगत्‌, 
उसकी कियाशक्तिका अनन्त रूपोर्मे चृत्य करनेका नाम है। 
( कस्याण-दिवाङ्क, पष्ठ ४८८-४८९ ) । “कल्याण? के 
सम्पादक महोदयकी आज्ञानुसार हम यहाँपर उस परम तत्के 
शक्ति-रूपका योगवासिष्ठके अनुसार प्रतिपादन करेंगे | 


योगवासिष्ठके अनुसार "ब्र और “माया” अथवा 
"शिब? और 'शक्ति' दो तत्त्व नहीं हैं । 'शिव+शक्ति' अथवा 
“चिच्छक्ति’ उस एक ही परम तत्वका नाम है जो जगतमे 
दो रूपमें प्रकट हो रहा है | एक वह रूप जो हमारा तया 
संसारके समस्त पदार्योका “आत्मा? हे | बह सदा एकरस, 
निर्विकार और अखण्ड रहता हुआ सब विकारोंका साथी 
है; दूसरा वह रूप है जो दयमान है, जिसमें नानारूपात्मक 
विकार सदा ही होते रहते हैं | संसारके जितने क्षण-कषणमें 
रूप बदलनेवाळे हृदय पदार्थ हैं वे समी परम तत्के 
इस रूपके रूपान्तर हैं। इस रूपका नाम 'शक्तिः है| 
दूसरे रूपका नाम “शिव? है | एक रूप क्रियात्मक है 
वूसरा शान्त्यात्मक । एकका दर्शन बाह्य पदायोमें होता 
है, दूसरेका इद्रुहामें । एककी उपासना करनेसे अग्युदगकी 
सिद्धि होती है, वूसरेके ध्यानसे निः्भेयसकी । सदासे इ 
मनुष्योंकी रुचि एककी ओर रही है और वूसरोकी दूरी 
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# योगयासिष्ठमे शक्तिका स्वरूप + 


aa AAA 
- चेतन शरीरोंमें उस अह्की चित-शक्ति, वाजुमें स्पम्द-शक्ि, 


. चिश्सत्तेद mman जगत्ससैव Rai 


( यो० वा० ३।१४।७५) 


जो कुछ भी ज॑गतूमें दिखायी दे रहा है वह सब यदि 
maè ही प्रादुर्भूत हुआ है, तो अवश्य ही यह मानना 
पड़ेगा कि ब्रह्ममें यह सब कुछ पैदा करनेकी शक्ति है। 
अन्यथा अमावसे भावकी उत्पत्ति माननेका दोष उपस्थित 
हो जायया । इसीळिये योगवासिष्ठमें जह्यको सर्वशक्तिमय 
माना है । 

सवंशक्तिपरं अझ  नित्पसापर्णसष्ययस्‌। 

न तदुख्ति .न तस्िन्यद्वियते विततात्मनि ॥ 
(१। १००।५) 

शानशक्तिः क्रियाशक्तिः कतु ताञकतुंताऽपि च । 

' इत्यादिकारनां शक्तीनासन्तो नाखि शषिवात्मनः ॥ 
(६ (१)। ३७। १६ ) 


(१।१००।७). 


आवरपारिभंवस्थिती ए 


(१।१००।८) 


सरेषु ha कल्पाम्ते स्तता ४ 
(१।१००।१०) 


_ ` अर्थात्‌ नित्य; सर्वया पूर्ण, अम्यय परम अश सर्व शक्ति 


अय हे । ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उस विस्तृत स्वरुप 
में नही। शानशक्ति, क्रियाशक्ति, sa 


शर अस ९१९-- 


और अकतूँल ` 
` . आदि शक्तियोंका उस शिवात्मामे कोई अन्त महीं रै | 
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पत्थरमें जड-शक्ति, जहमें द्रव-शक्ति, अभिमे तेज-शक्ति, 
आकाइमें चून्य-वाक्ति, जगतकी खितिमें माव-शक्ति, दस 
दिशाओमें सर्वसाधारण-श्क्ति, नामे नाश-झक्ति, शोक 
करनेवालोमें शोक-शाक्ति, प्रसन्न रहनेवालोमें आनन्द-शक्ति, 
योद्धाओमें बीय-शक्ति, समे सर्जन-शक्ति ओर कल्पके 
अन्तर्मे सब शक्तियां उसीमें दिखायी देती हैं । 


अहाकी अनन्त शक्तियोमेसे स्पन्द-दाक्ति एक विशेष 
शक्ति हे । इस स्पन्द्‌-शक्तिके द्वारा ही संसारकी रचना 


स्पन्दश्षकिसयेच्छेद॑ इश्याभासं तनोति सा ॥ 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा ये कश्पनापुरण ॥ 
प (६ (२)। ८४३३ ) 


(६ (२)॥ exire) 


“मयवानकी स्पन्द-शक्तिरूपी इच्छा उसी प्रकार इस T 
जगतका प्रसार करती है जैसे कि मनुष्यकी इच्छा कस्पना- 
नगरीका निर्माण कर लेती है। हे राम | वह अनादि स्पम्द- 
शक्ति प्रकृति, परमेश्वर शिवकी इच्छा, जगत माता आदि. 
नामोसे भी विख्यात है | सहिका कारण होनेसे वह प्रकृति _ 
और अनुभूत दृश्य पदार्थोके उत्पादन करनेसे बह किया 
कहलाती है । 

इस महाशक्तिके दूसरे नाम ष्का, चण्डिका, उत्पळा _ 
अया) सिद्धा, जयन्ती, विजया, अपराजिता, zi, च्मा 
गायत्री, सावित्री, सरखती, गौरी, भवानी और काली 
आदिमी हैं। (६ (२)। ८४1 ९०१४) 


वह क्रिया-राक्ति ही इस समख जयतकों उत्पादन 


सा हि किया अगबंती परिसपम्दैकरदिणी । 
aiaia तथा आातात्मयालहनि ह 
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३०० 


देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानासिनयनत्तंनाः। 
ता इमा बरह्मणः सगजरामरणरीतयः ॥ 
क्रियासौ ामनगरङ्वीपमण्डळमाळिकाः | 
स्पन्दान्‌ करोति घत्तेऽन्तः कद्पितावयवास्मिका ॥ 
काळी कमलिनी काळी क्रिया ब्रह्मण्डकाळिका । 
धत्ते स्वावयवीसूतां इश्यलकष्मीसिमां हृदि ॥ 

(६ (२)।८४। २१७-२२) 


“बह भगवती क्रिया, स्पन्दन ही जिसका खरूप है, 
अनादि और अनन्त चिति-शक्ति, जगत्‌-रूपसे अपने 
आप ही अपने भीतर प्रकट हुई है, उस देवीके सामयिक 
अभिनय और नतेन ही ब्रह्मकी सृष्टि, वृद्धि और ळयके 
नियम हैं | यही कल्पित अवयववाली क्रियादेवी ग्राम, 
नगर, द्वीप, मण्डल आदि स्पन्दनोकी मालाको रचती है 
और अपने भीतर धारण करती हे । वह ब्रहमण्डरूपसे 
स्पन्दित होनेवाली काली क्रिया अपने अवयवरूप इस 
जगतूको अपने भीतर इस प्रकार धारण करती है जैसे कि 
कमलिनी अपने भीतर पुष्प-लक्ष्मीको ।' 


शक्ति स्वयं अव्यक्त होते हुए मी व्यक्त-जगत्को अपने 
भीतर प्रकट करती है-- 
चित्स्पन्दोऽन्तजंगद्धत्ते कल्पनेव पुरं हृदि । 
सैच घा जगदिष्येच कल्पनेव यथा पुरम्‌ ॥ 
पवनस्य यथा रपन्दखरयैवेच्छा श्षिवस्य सा । 
यथा स्पन्दोऽनिळस्यान्तः प्रशान्तेच्छस्तथा दिवः 
असूतो सूतंमाकारो घाव्दाडम्बरमानिछः । 
यथा स्पन्दस्तनोस्येव शिवेच्छा कुरुते जगत्‌ ॥ 
(६ (२)॥ ८५। ४--६ ) 
“वह चित्स्पन्दरूपी शक्ति जगत्को अपने भीतर इस 
प्रकार धारण करती है जेसे कल्पना अपने भीतर कल्पित 


नगरको, अथवा याँ कहना चाहिये कि जैसे कल्पना स्य॑ 


ही कल्पित नगर है वैसे ही वह शक्ति ही खयं जगत्‌ है। 
वह शक्ति रिवकी इच्छा है, और वायुके स्पन्दनकी नाई 
शिवका ही स्पन्दन है। जेसे स्पन्दनके भीतर मी केन्द्रपर 
शान्ति रहती है उसी प्रकार महाशक्तिरूप स्पन्दनके भीतर 
मी केनद्रमें शान्त इच्छावाला शिव वर्तमान है । यह शिव- 


# तामादिशक्ति शिरला नमामि # 


प्रकृतिरूपीः शक्ति अह्मसे अतिरिक्त कोई तच्च 
नहीं है । वह तो ब्रहझमका ही एक रूप है-- 


यदैव खळ झुद्धाया मनागपि हि संविदः ji: 


(REIRI ७०) 
आवदाढयास्मकं मिथ्या अ्र्मानन्दो विभाष्यते À : 


आत्मेव कोशकारेण छारदाख्यास्मक यथाः 


l (३।१७।७३) 
simman तत्तुर्जागते Aae: i 
नित्याव्मबुद्धात्पुरुषाद्रह्मणः प्रकृतिस्तथाः '॥ 
| Carik or) 
सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूछा चेति सा कल्यते शिवा) 
सत्वं रजस्तम इति झा पैव प्रकृतिः ea 


5h} 


कि शुद्ध संवितूमें जडरूप शक्तिका उदय होता .हैः। जेसे 
कोश बनानेवाला कीड़ा अपने ही मीतरसे राढू,, निकालकर 
उससे दृढ़ कोशका निर्माण करता है उसी प्रकार ब्रह्मानन्द 
ही सब मावोंके रूपमें इढ़ हो रहा है । जेसे:चेतन मकड़ीसे 
ब्रह्मसे प्रकृतिकी उत्पत्ति होती है । उस प्रकृतिके तीन रूप 
ga, मध्यम और स्थूळ । इन्हीको सत्त्व, रजस्‌ और 


तमस्‌ कहते हैं । 


शक्ति और शिव सदा ही अनन्यमावसे रहते हैं। एक 
दूसरेसे कमी भी जुदा नहीं है-- 
ययैकं पवनः स्पन्दमेकमौष्ण्यानळो यथा । 
. चिन्मात्रं स्पत्द्दाक्तित्र तथैयेकास्म सत्नंदा ॥ 
(६ (२)। ८४1 ३) 
चितिशक्तेः क्रियादेब्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि । 
(६ (२)। ८४1 २६) 


तथाभूतस्थितेरेव तदेव शिव उच्यते॥ 
(६ (२)। ८४1 २७) 


अनन्यां तस्य तां विद्धि ua मनोमयीस, । 
(६(२)॥८४1१) 


sumat वव mg मरिचं तिक्ततां विना ॥ 


(६(२)। ८४1४) 
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WA EERE 


` “जञेसे पवन और उसका स्पन्दन, अभि और उसकी 


अकी (६ (२)।८५। १६-१९) 

नी, स्पन्दात्मिका, परमेश्वरकी चिच्छक्ति 
प्रकृति इच्छापूर्वक तबतक संसारमें भ्रमण करती है जबतक 
कि वह नित्य; तुस, अनामय शिवको नहीँ देखती | स्वयं मी 
संवित्रूप होनेके कारण, यदि वह अकस्मात्‌ कमी शिवको 
स्पशे कर ळेती है तो दुरन्त ही उसके साय तन्मयी हो 


जाती है । तब वह शिवके साय एकताको आस करके अपने 
प्रकृतिरूपको इस प्रकार खो देती है जेते समुद्रमें गिरकर 
नदी अपने नदीरूपको | 

ह तता को वगात तय तत 
पद्‌ = 


(६ (२)।८५।२६) 


“प्रकृतिकी परमगति संवितूर्मे निवोण प्रात कर ळेना ही 
समुद्रमें पढ़कर समुद्ररूप हो जाती है।? 

बह पद परमानन्दरूप है और उसका वर्णन किसी 
प्रकार मी नहीं हो सकता-- 

न umea mami न सर्व सर्वमेव च । 

भनोवचोमिरभाश' झून्याच्छून्यं सुखात्सुखत्‌॥। 

(१॥११९॥ २३) 

“वृह न सत्‌ है न असत्‌ और न इन दोनोंका मध्य 
अथवा अन्त है। वह कुछ भी नहीं है और सब्र कुछ है । भन 
और वचनसे उसका ग्रहण नहीं हो सकता | वह झृत्यसे 
भी शत्य है और आनन्दसे मी अधिक आनस्द्रूप है।? 


rn, — ad 


प्राथना 
 छेखक--महात्मा जय गौरीशंकर सीतारामजी ) 
जय जगदंब जगत-सुख-कारी ॥ 
जय जगदीश्वरि मातु सरखति, जय जग-पाढनदारी । 
जय जय जय सुखमयि दुख-नासिनि, संकट देइ बिदारी ॥ 


चंद्र-बिंब-सम बदन बिराजे, 
बीणा बाम अंगमें सोहै, 


माळा बर गछ्घारी | 


अद्भुत क्रिया तुम्हारी. 


Aa बसन . कमळासन सुंदर, पावन इंस सवारी । 
जाके हृदय बसो तुम माता, ताकी बुद्धि अपारी ॥ 
सदा सदय मोपर रद्द जननी, जानि अधम अघकारी | 


'कवळवास' चरनन सिर नावत; देहु सुमति सुबिचारी ॥ 
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गायत्री-मीमांसा jse 
( औमत्परमहंसपरिजाजकाचार्य औ १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज ) Jt 

या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुष्येकेव गीयते । अद्वैता रमणः शक्तिः सा मां पातु सरस्वती n “j 

आकृति या निराकृत्य a maa सा परा ससुपास्यते ॥ jili 


नसे देखा जाय तो संसारमें प्रत्येक जीव- 
g QT उक्य सुखरूप कल्याणकी आसि 
(0) और इुः्लकौ निदृत्तिमे ही रहता है । 
पञ्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिकी समस्त 
Ya 'चेशऐें ओर विवेक-सम्पन्न मनुष्य-प्राणीके 
समस्त प्रयत्न, शिक्षा, दीक्षा, पद-सम्मान, 
कला-कौशल, रैल, विमान, तार; खेती, 
व्यापार, सदाचार, यज्ञ, दान, तपादि 
धार्मिक कृत्य, देवोपासना आदि समी इसीछिये होते हैं । 
भूत-ग्रेत, गन्धव, यक्ष, किन्नर और इन्द्रादि देवताओंकी 
प्रवृत्तिमे भी लक्ष्य यही सुखकी राति और दुःखकी नित्त 
है। जीवमात्रका यही एकमात्र लकय है। यद्यपि थोड़े- 
बहुत सुखकी प्राति और दुःखकी निवृत्ति समीको सिद्ध 
है, परन्तु उससे सन्तोषको प्रास न होता हुआ यह जीव- 
समुदाय नित्य महान्‌ सुखकी प्राति और दुःखके आत्यन्तिक 
नाशकी इच्छासे कर्म करता रहता है। एक कर्मे शान्ति न 
पाकर वूसरे-तीसरे कमम प्रदत्त होता है । इससे यह सिद्ध है 
कि नित्य महान्‌ सुखकी प्राति और सर्व प्रकारसे दुःखकी 
ह ए भोर बह पं है 
बस्तः दुम्लका सवथा नाश होकर नित्य महान्‌ सुख- 
की माति किस प्रकारसे होती है, यह विज्ञान जीवकी 
कामादि दोष-दूषित बुद्धिस नहीं होता । जो कर्म सुख- 
ग्राति ओोर दुःलामावका साधन नहीं है उसीमें पच-पच- 
कर जीव अपनी आयु समास कर देता है। केवळ वेदोसे 
Å यह-अछोकिक विशान होता है। 


A 
४, 7) 
tS A 
N ia a 
> Se 
fas A, 


wa सर्ववेदसारमिति 
इन गायत्रीका शाङ्करमाष्य है। इस गायत्री- 
| प्रत्येक पद तथा अक्षर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
इसमें प्रथम अक्षर Šen दे । ti 


३+कारकी महिमा 
अवतीति “ओम? इस व्युत्पत्तिसे सर्वरक्षक पृ 
नाम ओम्‌ है । सम्पूण वेद एकखरसे उरत YA 
गाते हैं । जेसे-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति `! : 
तपांसि सर्वाणि च यहुद्न्तिं । 
यदिच्छन्तो maad चरन्ति ¦ '' 
तत्ते पदं संग्रहेण अवीम्योभित्येतंत्‌॥ 
एतद्धये वाक्षर HU पुतद्धये वाक्षरं परम. । 
एतद्धपे वाक्षरं जात्वा नहाळोके महीयते ॥ 
qemi श्रेषठमेतदाळम्वनं R 
एतदाकम्वन ज्ञात्वा मह्मळोके सहीयते॥ 
कठोपनिषदूमें धर्मराज नचिकेतासे कहते. है 
नचिकेत ! सम्पूर्ण वेद जिस पदको कहते हैं, 
तपके फलका जिसकी उपासनाके फलमें अन्तर्माव 
जिसकी इच्छसे ब्रह्मचारी ब्रहमचर्यका पालन करते हैं उत 
पदको मैं तुझसे सं्षेपसे कहता हूँ । वह ॐ» यह पद है। 
यही सगुण ब्रह्म हे और यही पर-निगुंण ब्रह्म हे । इस 
अक्षरको जानकर जो जिस फलकी इच्छा करता हे उसको 
बही मिळता. है । यह आळम्बन अत्यन्त भेष्ठ दै । शर | 
आलम्बनको जाननेसे ब्रह्मलोके जाकर वह महिमा _ 


प्रात होता है।' - 
प्रभोपनिषदूमे सत्यकामने पिप्पळाद ऋषिते पूछ रै 
कि--'हे भगवन्‌! मनुष्योमे जो मरणपर्यन्त कारणा 
ध्यान करता है, उसको किस छोककी प्रांति शेती रै! 
ऋषिने कहा कि “वह सगुण या fajr डँ“काररूप MOA 
प्रात्त होता है।? 
yai सत्यकास परं चापरं आहा यदोह्वारः | 
दि! 
सम्पूर्ण मांण्डक्योपनिषद्‌ .भी Sea वर्णन ही 
समात हुआ हे । 
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छान्दोग्योपनिषद्में “ओमित्येतदक्षरमुद्दीयमुपासीत! 
ऐसा उपक्रम करके यह प्रसङ्ग लिखा है कि--किसी 
समय देवताओंने मृत्युसे भयमीत होकर त्रयीविद्या- 
विहित कर्मोका अनुष्ठान करके कर्मांनुष्ठानद्वारा अपनेको 
वेदसि आच्छादन कर ल्या । इसीळिये वेदोंका नाम 
छन्द पड़ा . जैसे धीवर जलमें मछलियोंको देखता है, 
इसी प्रकार मारक मृत्युने कर्मरूपी जळमें देवताओंकों देखा 
अर्थात्‌ क्म_जळ-क्षयसे देवताओंकों मारनेका निश्चय किया | 
देवताओंने मी मृत्युके अमिमायको जान लिया। तब वे 
कर्मानुष्ठान छोड़कर <ँ“कारकी उपासनामें तत्पर हुए । 
७“कारकी उपासना करके वे अमृत और अमय हो गये | 
जो कोई इस तरह जानकर अ कारकी उपासना करता है 
बह भी देवताओंकी तरह अमृत और अभय हो जाता 
है। इसी प्रकार रसिंहतापनी आदि अनेक उपनिषद 
<“कारकी महिमाका वणन है। 


अन्यान्य अन्यौमें मी ॐकारकी बड़ी महिमा है| यथा-- 
sami 

ओमिस्येकाक्षरं॑ महा व्याहरन्मामजुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति पस्मां गतिम्‌ ॥ 


इस प्रकार अनेकों स्मृतियां और Se 
अत्यन्त महिमा गायी गयी है | उ/कारके ऋषि ब्रह्मा हैं, 


RR लत WA 

गाय प्रथम + ये तीन 

हैं, इनकी महिमाका भी वेदोंमं बणंन pze 
असङ्ग है। एक समय प्रजापति छोकोमें 

सार-वस्तु जाननेकी इच्छासे तप ( विश्वविषयक संयम ) 


सार देखा । पुनः तप ( देवताविषयक संयम ) करनेसे 
ai EAA; वायुमें यचुर्वेदको और आदित्यमें 
सामवेदको सार देखा । फिर तप ( वेदविषयक संयम ) 
करनेसे ऋग्वेदमें भूःको, यजुवेदर्मे झुवःको और सामवेदे 
खः व्याइतिको सार देखा | अतः ये महाव्याइतियाँ ढोक, देव 
और वेदोमें सार तत्त्व-वस्तु हैं | 'भूः? का अर्थ सत्‌, 'मुव/का 
अर्थ चित्‌ और “स्वः? का अर्थ आनन्द है । 

भूरिति सन्मात्रसुच्यते । सुव इति सवं आवयति 
भ्रकाशयतीति व्युत्पत्या चित्रू पसुच्यते । सुन्रियते इति 
ब्युत्पत्त्या स्वरिति सुहु सर्वेशियमाणसुखस्वरूपमुच्यते । 
इति शाङ्करमाष्यस्‌। 

“महः? सर्वातिशय महत्तरका नाम हे । 'जनः? सर्वके 
कारणका नाम हे । “तपः' स्वतेजोरूप परतेजका नाम है 
और सत्य सर्वबाधारहितको कहते हैं । 

गायत्रीमन्त्रगत पदोंका अर्थ 

“तत्सवितुः यहाँ “तत्‌? पद जह्मका बोधक है-- 

S तत्सदिति निर्देशो अझणसखिविधः स्मृतः । 

माझंगाखेन वेदाअ यशा विहिताः पुरा ह 

यों गीतामें “तत्‌? पदसे अझका ही निर्देश किया 
गया दै । 

तदित्यनभिसन्धाय फछ॑ यज्ञतपःक्रियाः । 

दानक्रियाग्र विविधाः क्रियन्ते सोक्षकाङ्क्षिसिः ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञ, दान, तपादिके फलकी अभिसन्विको 
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न करके “तत्‌? पदार्थं परमात्माको लक्ष्य करके सुसुक्षगण 
कम करते हैं | अतएव गीता भी 'तत्‌? पदसे परत्रह्का 
ही वणेन करती है | 

तच्छब्देन प्रत्यग्मूतं स्वतःसिद्धं पर अझोच्यत इति 
MENTAR । 

“सवितुः? पद मी परमेश्वरका ही बोधक है-- 

सवितुरिति सष्टिस्यितिछयळक्षणकस्य सवंग्रपञ्चस्य 
समख्टदैतविञ्जमस्याचिष्ठानं छक्ष्यत इति शाङ्करभाष्यम्‌ । 

सवितुः सर्वान्तयाँसितया प्रेरकस्य जगत्ल्ष्टुः परमे- 
रस्येति सायणभाष्यम्‌ । 

“वरेण्यम्‌? पद मी सर्वभरेष्का बोधक है-- 


दरेण्यभिति सवंवरणीयं निरतिदायानन्द्रूपस्‌ । 

-यह दाङ्करभाष्य है । 'सविदुर्वरेण्यम्‌? यहाँपर षष्ठी 
विमक्तिका अर्थ “राहोः शिरः की तरह अभेद है। 

“मरे? पद मी अन्तयाँमी परज्योतिका ही बोधक है-- 

अविद्यातस्कायंयोमंजंनाङ्गरंः । 


साक्षी चेता केवछो fajo n 
xeni भुति-प्रतिपाद्य सवंसाक्षी चेता केवळ निर्गुण 


REE आत्माका अहण है | 


“घीमहि” पदसे 'आस्मेस्येवोपासीत' इत्यादि ka 
अनुदानका सूचन है | और 'घियो.यो नः प्रचोदयात्‌? इस 
वाक्यमें “प्रचोदयात? पदसे “अन्तर्यामि-जाहाण? प्रतिपाद्य 
अर्थकी सूचना है । “थियो यो नः? से अन्तर्यामी परम्रह्मका 
प्रत्यगू आत्मासे अभेद सूचित होतां है । 
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गायत्रीमन्त्रका अथ ` 
ॐ भूसुँवः स्वः तत्सवितुः? इत्यादि महामन्त्र 
अर्थ k 
SE लक्ष्य, “भूःसत्‌, 'भुवःचित्‌; पका 
आनन्दस्वरूप, ai 
“सवितुः:-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेः, 'जन्माचल 
T, इत्यादि छक्षण-लक्षित, जगदुत्पादक, qi: सूर्य, 
Ra वरणीय, सर्वश्रेष्ठ, 'मर्गः'खशानद्वारा अविद्या 
एवं तत्कार्यका मर्जक, दाहक, 'देवस्यस्यंज्योतिःखर्प 
परब्रह्मका “धीमहि'हम ध्यान करते हैं । 


सवितुर्देवस्येत्यश्न॒ पष्ठ्यर्थों राहोः दिरोवदौपचारिका 
इति शाङ्करभाष्यम्‌ । 

“बह खयंज्योतिःस्वरूप परजह्म कौन हैं”, ऐसी 
होनेपर कहा है-*धियो यो नः प्रचोदयात्‌?,.जो हमारी 
बुद्धिको YA कर्ममे प्रदत्त करे | अर्थात्‌ जो ब्रहमसे छेकर 
कीटपर्यन्त सबकी बुद्धियोका प्रवर्तक अन्तर्यामी . परब्रह्म है 
वही हमारे इस संघातमें मन, बुद्धि आदिका प्रवत्तंक R | 


_ अविद्यातत्कायंयोमजनाञ्भगंः स्वयंज्योतिः परम्रह्मा- 
स्मकं तेजः घीसहि तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहमिति वयं. 
घ्यायेम । 

-यह सायणमाष्य है । 


अन्त्रः सम्पद्यते । इति शाङ्करभाष्यम्‌ । 


अर्थात्‌ प्रणवान्त गायत्री जपादि करके उपास्य है। बँ 
झड, गायत्री मन्त्र मर्यगमिन्न अह्मका बोषक है | सब ६ 
को देखनेवाळा जो मेरा स्वरूप है यही सबका अधिष्ठान ५ 
परमानन्दरूप है, माया एवं तत्कार्यात्मक सब अनयोते रि 
है, खयंप्रकाद चिदात्मक ब्रह्म है, इस प्रकार हम ध्यान 


aoco nie 
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ya और स्वविवतं जड-अपश्वके साथ ब्रह्मका रज-सर्पकी 
piai बाघ-सामानाधिकरण्यरूप अमेद है; चिद्रप प्रत्य- 
र साथ ब्रह्मका मुख्य तादात्म्यरूप अभेद है; इस 
प्रकार सर्वात्मक जह्मका बोधक यह गायत्रीमन्त्र सिद्ध होता 
है । यह शाङ्करमाष्यका अर्थ है । 


प्रणव-तत्त्वका गायत्री-त्त्वमें समावेश 

५ परणंवकी अ, उ, म्‌-ये तीन मात्राएँ हैं। यहाँ अकारका 
अथ व्यष्टिसमष्टि वैधानर विराट्‌ है, उकारका तैजस 
हिरिण्यंगम हे और मकारका प्राश ईश्वर है। इनका भी 
पादत्रयसे ' क्रमशः प्रतिपादन है--जैसे कि “तत्सविवुर्व- 
रेण्यम्‌' इस गायत्रीके प्रथम पादसे समख प्रसूयमान प्रपञ्चकी 
कतू-दक्तिके वरणीय प्राशामिन्न इंश्वरखरूपका प्रतिपादन 
है और कार्य-कारणका अभेद होनेसे ai समस्त 
कार्यवगका आरोप और अन्तर्मावका सूचन है । 'मयों देवस्य 
धीमहि’ इस, द्वितीय पादसे तेजसामिन्न हिरण्यगर्मका 
प्रतिपादन है, तेज-वाचक मर्ग-पदसे तथा ध्यान-कठं-वाचक 
घीमहि-पदसे उक्त अर्थका सूचन होता है। और प्रकृष्ट- 
चोदनाक्रियावाचक "प्रचोदयात्‌? पदसे प्रकृष्ट क्रियावाळे 
वेश्ानरामिजञं विराटूका सूचन होता है; क्योंकि विशेष 
क्रिया स्थूलमें ही प्रसिद्ध है। मणवकी चतुर्थे मात्राका भी 
गायत्रीके चतुर्थ पादमें अन्तर्मांव है । अमात्र और अर्घमात्र 
तुरीय चेतन ही गायत्रीके चौथे पादका अर्थ है; इसी प्रकार 
प्रणव-तत्त्व भी गायत्री-तत्त्वमे ही समाविष्ट है । 


गायत्रीमन्त्रगत प्रकृतियोका क्रमशः भाव 

अब गायन्नी-मन्त्रान्तगंत प्रकृतियोंके अनुसार संसारकी 
सब अवस्थाओंका वर्णन करते हें--“तत्‌? (“तनु विस्तारे”) 
सबसे पहले इश्वरको विखारविषयक इच्छा होती है, 
“बहु स्यामू,प्रजायेय' यहाँ विख्ार-वाचक'तत्‌?पदकी विस्तार- 
विषयक इच्छामें लक्षणा RI सवितुः? (“धूञ्‌ ग्राणिगर्मबि- 
मोचने?) अर्थात्‌ परमेश्वर इच्छा करनेके पश्चात्‌ जगतको पैदा 
करता है | तदनम्तर काळ पाकर “वरेण्यम्‌? (“इञ्‌ वरणे?) 
प्रार्थनीय अर्थात्‌ भेष्ठ ज्ञानको जीव प्रास करता है; शानके 
पश्मात्‌“भर्गों देवस्य'--अज्ञानका मजेन(नाश) होता हे । इसके 
बाद “धीमहि --जीवन्मुक्तिकाळ्मे अप्रय्ष-साध्य ध्यानादि 
होते हि (घियः*--आत्मतत्त्यविषयक चरम 
साक्षात्काररूप बुद्धि होती है। और इसके बाद अमेंदमावसे 
परमेद्ववर-प्रात्तिरूप मोक्ष होता है | वह परमेश्वर कोन है £ 
धयो नः प्रचोदयात्‌”--जो हमारा सबका अन्तर्यामी प्रेरक है। 


न्यायदर्शनानुसार प्रकृति घातुमात्रको छेकर अन्तसे 
आरम्म करके संसार--क्रमका वर्णन मी सूचित होता है । 
'यचोदयात्‌ः--प्रथम सष्टिकाळमे प्रचोदना; अदृष्वशात्‌ 
परमाणुर्मे आद्यक्रिया होती है; तदनन्तर “यो नः? ( ध्यू 
मिभणे')--अयाँत्‌ परमाणुद्दय आदिका मिभण (संयोग)होता 
है, एवं आरम्मवादकी रीतिसे संयोगपूर्वक सृष्टि होती है; 
तदनन्तर 'घियः”-आत्ममनःसंयोगपूर्वंक सांसारिक बुद्धि 
होती है, सांसारिक मोगादि होता है; तदनन्तर 'बीमहि? 
अयात्‌ ईश्वर-ध्यानादिसे तत्त्वविषयक घी (ज्ञान) की 
माति होती है; तदनन्तर “अदेवस्य मर्ग” अर्थात्‌ अशान- 
का भजन ( नाश ) होता है; और मिथ्या ज्ञानके नाशके 
अनन्तर “वरेण्यम्‌? वरणीय अपवर्गकी प्राप्ति होती है। वह 
अपवरो क्या है! “सवितुः 'कतास्वंरूप आत्माकी “तत्‌ः--एक- 
विंशति दुःखका अत्यन्त ध्यंसरूप अकतुंत्व-अवस्या है । 

योगशास्त्रकी प्रक्रियाके अनुसार भी गायत्री-भन्त्रका 
अर्थ समझना चाहिये । प्रचो दयात्‌?-कुण्डछिनीससुत्यान- 
क्रियासे छेकर षट्चक्मेदनपूर्वक सहल्रारकमळविकास- 
पर्यन्त जो-जो क्रिया. होती हैं यह सम्पूर्ण क्रियाएँ प्र-पूर्वक 
चुद्‌-घातुका अर्थ है, feed प्रार्थना है । अयात्‌ सविता 
क्लेशादिसे अपरामृष्ट परमेश्वर हमारी बुद्धिको शुभयोग . 
क्रियाकी ओर प्रवृत्त करे, अन्य संसारविषयक प्रवृत्ति 
हमारी न हो | इसी प्रकार अन्य पर्दोका व्याख्यान भी 
यथायोग्य समझना चाहिये । अन्य द्चानोकी रीतिसे भी 
गायत्रीमन्त्रका व्याख्यान हो सकता है, विस्तार-मयसे 
नहीं लिखा जाता । 


यहाँ इन अर्थोके अप्रामाणिकत्वकी शाशत (ये अर्थ 
केवळ प्रकृतिको लेकर कैसे सूचित किये जा सकते हैं १) 
भी उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति-तत्त्वके प्रतिपादक 'ही, हीं? 
इत्यादि बीजघटित मन्त्रोको सार्थक बनानेके लिये ऐसी ही 
कल्पना करनी पड़ती है| और इन सब मतोके वैदिकत्वकी 
शङ्का मी नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकारमेद्के अभिप्रायसे. 
मिन्न-मिन्न प्रक्रियाओंका वर्णन शास्रार्मे किया गया है । 
“अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते’ | यहाँ अन्य 
शास्र अध्यारोप हैं, वेदान्तशाज्र अपवाद है। सर्व 
शाज्रोंका ध्येय लक्ष्य एक ही तत्त्व है | यही सबका आत्या, 
गायत्री-मन्त्रका मी लक्ष्य है । ९ 


“तो थो देवानां प्रस्यहुद्धघत स एव तदमवश्तयर्षीणां तया 
तदधैतत्यश्यन्युधिवोमवेवः प्रतिपेदेवह कू 
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ति eet a बाप wai स इदं 


सर्वं अवति तस्य ह न देवाश्न नासूत्या इंशते आत्मा झा षां 
स भवति ।' 'अयमात्मा बहा । 'तस्वमसि!। 'प्रशञानं अहम’ । 


-<इत्यादि भुतियाँ गायत्री-भन्त्रके अमेदरूप अर्थको 
स्पष्ट बतला रही हैं । 
गायत्री-शिर भी अद्वितीय परनझका ही बोधक है-- 


गायत्रीको “तत्सवितुः” इत्यादि केवळ चतुर्विशति 
अक्षरात्मक अथवा हस्तपादादि अवयवयुक्त देवताविशेष ही 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि “गायत्री वा इदं सर्व भूतं यदिदं 
किश्व' (छा०) इत्यादि भुतियोँ गायत्रीको सर्वांत्मक बतला 
रही हैं। अतः गायत्रीका उपासक भी गायत्रीरुप ही है, 
यह बात अर्यसे सिद्र होती हे! 
अन्त्रयुरुदेवतात्मकत्वेनात्मानं भावयन्‌ अथाञक्ति- 
` गादन्रीअपससभेः । | ( गायत्रीपुर० ) 
इसलिये उपासकको चाहिये कि अभेदमावसे ही 
गायत्रीका चिन्तन करे। ` 
“देषो सूत्वा देवान्यजेत्‌', “अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेड- 


- न्योऽसावल्योऽहमस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुरेव ₹स देवानाम्‌।? . : 


— इत्यादि भुतियाँ इस अर्थको स्पष्ट सिद्ध करती. हैं । 
- 'वाघुदेवः सबंभितिः । 
-अनन्यात्रिम्तयन्तो सां ये जनाः पथुंपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहस्‌॥ 


~ __ “अयं द्वितीयामिनिबेशतः स्यात्‌? । 
. = शादि स्मृति-वाक्य मी अमेदमाबनामे प्रमाण ह। 


3 गायत्रीके चार पाद और छः प्रकार भी कहें हेषा 


. # तामादिदाक्ति शिरसा नमामि क 


- रूप महिमा-विमूति-विस्तारसे निगुंण पुरुष भरेष्ठ है | समल 


-आकाश है, वही है। यह चिदाकाश piara) 3 
परिच्छेदश्चन्य 
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चतुष्पदा षडिवधा गायत्री? ( छा० 

गायत्री-तश्वके ` निश्चयके लिये या. सोत 

क पाद ( छः अशरके हिसाबहे) 

प्रकार वागू, भूत; एयिवी, शरीर, 3 

चिन्ता करनी चाहिये पापा 
सर्वात्मक गायत्री-तरहमके एक mă चवुष्पादारि 

दिखलाकर यायत्रीके शुद्ध त्रिपाद खल्पको | 

मी छान्दोग्य-भुति दिखलाती है 
तावानस्य अहिमा ततो saqin पुरुष 

सूतानि ata दिवीति । hr 
* तावान्‌ वागादिगाणपर्येन्तसर्व्रपञ्च । अस्य ! 

इस गायत्री ब्रह्मका महिमा-विभूति-विसतार -है। प्रप 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


भूत इस गायत्री-ब्रह्के एक पाद हैं (एक पादरूप अंधे 
विवर्त हैँ), और अविनाशी भिपादरूप अपने ga खरं | 
ज्योतिः्खरूपमे अवस्थित हैं | 


गायत्री-अक्षकी हृदयमें उपासना 

जिस खयंज्योतिःस्वरूप गायत्री-ब्रह्मको उपास्य कश | 
हे, वह इदयाकाशामे ध्येय है | इस अर्थको कहनेके A 
क्रमसे दृदयाकाशका अवतरण भुति करती दै ` 
यहै तहो तीदं वाब तद्योऽयं वहिधा पुरुषादाकाशो यो | 
बै स बहिरा पुरुषादाकाशः, अयं वाव स योऽयमन्तः 
घुरुष आकाशो यो दै सोऽन्तःपुरुष आकाशः अयं वाव. 
स॒ योऽ्यसन्तहंदय आकाशखेतत्यूणमप्रवर्ति पूर्णान | 
प्रवर्तिनी श्रियं कमते य एबं वेद्‌ । , 


अर्थात्‌ जो घद्ध निपादू खयंज्योति ae t 
वह शारीरसे बाहर यह जो आकाश है, वही दै । जो बाहर 
आकाश है वृह जो शरीरके भीतर आकाश है | 
सर. जो शसीरके भीतर आकाश है यह जो. हृदयके मीत्र | 


हे, निष्किय और अपरिणामी है; जो ६६ | 

हृदयगत चिदाकाहरूप गायत्री-त्रहझको जानता दै वह $ |. 

ओर झंपरिणामी भी ( मोक्ष ) को मास होता दै | 
यदतः परो दिषो ज्योतिर्दीप्यते a: TI 

अहेथ्वलुसमे पूससेषु कोकेण्विदं वाव तद्‌ 

दुर्ये व्योतिं। 


+ गायची-मीमांसा # 


"यह भुति मी विश्वके अघः, ऊर्व, सर्वतः पृष्ठम स्थित 
| गायत्री-अक्षकी शरीरके भीतर स्थिति 
बतला रही है । इस मन्त्रम खित 'यंदतः? इस यत्‌-पदसे 
प्रकृत गायत्री-ब्रह्मका परामश है । 
अज्ञोपासना 
खयंज्योतिःसखरूप चिदाकाशरूप 
भायत्री-त्रझ्मकी उपासनाके अज्ञरूप द्वारपालोंकी ल्या 
छान्दोग्यमें इस प्रकार हे | गायत्री-ज््न-मवनरूप हृदयके 
पाच सुषि ( fox ) हैं । पूर्वाभिमुख पुरुषके हृदयका जो 
पूर्वच्छिवररूप द्वार हे, उसका द्वारपाळ प्राण है, वही चकु है, 
यही आदित्य है; इस प्राणको जो तेज और 
चिन्तन करता हे वही तेजस्वी और अन्नाद ( दीताभि ) 
होता हे । जो दक्षिण-सुषि है उसका द्वारपाल व्यान है--बही 
` ओत हे, वही चन्द्रमा है; इस व्यानको जो भी और यश- 
रूपसे चिन्तन करता हे वह श्रीमान्‌ और यशस्वी होता है। 
. जो हे वहॉका दारपाळ अपान है--यही वागू है, 
यही अभि है; जो इस अपानको जह्मवर्चस और अन्नाद्यरूपसे 
चिन्तन करता है वह ब्रह्मवचंस्ती और अन्नाद होता है। 
जो उत्तर-सुषि है वहाँका द्वारपाल समान है-चही मन है, 
यही पजन्य है; जो इस समानको कीर्ति और व्युष्टि 
( अपरोक्ष कीर्ति ) रूपसे चिन्तन करता है बह कीर्तिमान 
ओर व्वुडिमान्‌ होता है । और जो tafi है बहांका 
दारपाळ उदान है, वही वाजु है, वही आकाश है; इस 
उदानको जो ओज और महःरूपसे चिन्तन करता है वह 
ओजखी और महान्‌ होता है। 


ते वा qà पञ्च अपुरुषाः स्वगंस्थ कोकरू हारपाः स 

थ एतानेवं पञ्च अहायपुरुषात्‌ स्वराख्य छोकल हारपात 
वेदास्य कुळे वीरो जायते प्रतिपथते स्वर्ग कोकम्‌ । 

(छा०३।११।६) 

अर्थात्‌ जैसे छोकमें राजाके द्वारपालोको बामे करनेसे 

दारपाळ राजाकी.प्रासिमें निमित्त-होते हैं; बैसे ही प्राण, 

व्यान, अपान, समान, उदान-ये हार्दचेतन्यज्योति गायत्री- 

अझरूप खगछोकके द्वारपाळ हैं; ये द्वारपाळ बशमें हुए 


ऋदयमें स्थित गायत्री-मह्मकी प्रातिमें निमित्त होते हैं; 


उपासक स्वर्गलोक ( गायत्री-त्रझ ) को 
मातत होता हे । और उसके कुलमें वीर पुत्र या शिष्य पैदा 


शेता है। > 
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अन्नायरूपसे किन्तु 


३०७ 


प्रत्यक्षं . हे तदजितकरणतया वाहविक्यासङ्गासुत- 
मरूढत्वाच हादे अहाणि सनस्तिहति सस्मात्सल्यमुक्तमेते 
पज्च ्रहापुरुषाः स्वर्गस्य छोकस्य हारपा इति । 

यहाँ यह प्रभ हो सकता है कि गायत्री-पदसे तो 
“तत्सवितुः इत्यादि चतुर्विशति अक्षरसन्निवेशरूप गायत्री- 
छन्दका कयन हे । जहाका कथन नहीं बन सकता ! इसका 
उत्तर यह है कि-- 


छन्दोशसिघानाझेति चेत्र तथाचेतोऽ्पेणनियदाराया हि 
दक्स । ( महायत्र १1 १1२५) 
गायत्री-पदसे छन्दमात्रका कथन नहीं बन सकता; 


(Wo uiz) 


भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ ये आठ ( यकार अष्टम है ) अक्षर 
हैं। गायत्रीके प्रथम पादमें भी आठ अक्षर हैं (“वरेण्यम'के 
खानमें “वरणीयम्‌' समझनेसे आठ अक्षर (अच्‌) पूरे हो जाते 
हैं, अथवा यकार अहम है), अर्थात्‌ अष्टाक्षरत्वसास्य होनेसे 
तीनों छोक गायत्रीका प्रथम पादं हे । वह तीनों छोकोंको 
जीतता है जो गायत्रीके छोकत्रयीरूप इस प्रथम पादकी 
उपासना (चिन्तन) करता है। “ऋचो यजूंषि सामानिः-ये 
बेदत्यीमें आठ अक्षर हैं। गायत्रीके द्वितीय पादर्मे मी आठ 
ही अशर हैं; अर्थात्‌ तीनों बेद गायत्रीका द्वितीय पाद है; 


वह वेदभयीके सम्पूर्ण फलको प्रात होता है .जो गायत्रीके . 
'बेदत्रयीरूप द्वितीय पादकी उपासना करता है। और प्राq«श | 
अपान, व्यान,ये आठ अशर हैं । गायत्रीके तृतीय पाद्मे मी | 
हैं; वह सम्पूर्ण प्राणियोको जीतता है जो गायत्रीके तृतीय 
सरूप है जो रन, तम आदिसे पर, दर्शनीय पद बह्मरुप दे) 


आठ अक्षर हैं, 
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के इस तुरीय पदकी उपासना करता है । 


गायत्री-पुरश्ररणगत इस वसिष्ठसंहिताके वचनसे भूत- 
शुद्धि आवश्यक है, अतः संक्षेपसे भूतश्चद्धि छिखते हैं। 
मन्त्रजप करनेवाळेको चाहिये कि प्रथम अपने शरीरको 
पद्ममूतात्मक चिन्तन करे, अर्थात्‌ कार्य-कारणका अमेद 
होनेसे अपने शरीरमे अस्थि, मांसादि जों कठिन पार्थिव भाग 
हैं उसको एथिवीरूपसे चिन्तन करे एवं शुक्र-शोणितादि 


द्रव जळीय भागकों जलरूपसे, भूख-प्यास, उष्णत्वांदिं ` 


तेजस. भागको तेजरूपसे, इवास-प्रश्‍वासादि वायवीय मागको 
बायुरूपसे और शरीरगत छिद्रादि आकाशके भागंको 
आकाशरूपसे चिन्तन करे । पुनः प्रथिवीका जछमें लय- 
चिन्तन करे, जळका तेजमें, तेजका वायुर्मे, वाचुका आकाश- 
में ओर आकाशका मायामें ल्य-चिन्तन करे । तसलोइ- 
पिण्डप्रक्षित-जलविन्दुके छयकी तरह मायाका aga- 
बुद्धमुक्ततमाव ख़यंप्रकाश चेतन्यानन्दस्वरूप ब्रह्मने 
'छय-चिन्तन करे। पुनः खयंज्योति आनन्द-खरूप 'ब्रहोवाह- 
'मरिम' इस प्रकार चिरकाल्पर्यन्त चिन्तन करे | आत्मरूप 
'अझसे ही आकाशादिकी और स्वदेहादिकी उत्पत्ति समझे 
एवं स्ेदेहादिप्रपञ्चको ब्रह्मरूप चिन्तन करके 'नह्षेवाह- 
मस्मि? ऐसी भावना करे | 


So £ 2242. 33635 51५ 
र ~ 5४. Can मतद EE ०००७३२५०१५ DEX PA अ? 


+ तामादिदाकति दिरखा नमामि क 


सर्वान्तरात्मा सूयोदिरूप होकर सबके ऊपर तपता 
है । वह इसी प्रकार भी तथा यश करके तपता है जो गायत्री- 
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इरिरुरुक्तिवयोगं सवंथूतस्थमेकं ih 
सक्ृद॒पि मनसा ये ध्यायते यः स युक्ताः॥ 
( गाचतरीपुरशरणपदि ) 


| 


अथवा-- 
«15: 

आत्मन झाकाशो भवति,आकाझादायुभवति,यात्र 
sambi भवति, ब्याइतिमंव त 
तो गायत्री अवति, गायभ्याः सावित्री भवति, साविभ्या | 
सरती अवति, सरस्वत्या वेदा भवन्ति, वेदेभ्यो छोका । | 

यह छोकोंकी उत्पत्तिका क्रम गायत्रीह्नदयमें लिखा है। | 
थ्याता पुरुषको चाहिये कि वह विपरीत क्रमसे, लोकादि । 
का ळ्य प्रदीपके तुल्य स्वयंज्योतिःखरूप अपने , आत्मागे | 
करे । सम्पूर्ण लोकोंका वेदोंमें ळय (an) चिन्तन . 
करे, वेदोंका सरखतीमें, सरस्वतीका सावित्रीमें, सावित्रीव्र 
गायत्रीमें, गायत्रीका व्याइतियोंमें, व्याह्मतियोंका ओंकारं; 
ओंकारका अभिमें, अभिका वायुर्मे, वायुका आकाशम और | 
आकाशका ळय ब्रहमवरूप अपने आत्मामें समझे | प्रदीफे | 
relai आत्मासे अतिरिक्त अन्यको चिन्तन | 
न करे। Re 7 
सवंमस्मोस्युपासीत तदत तवूणतस्‌ । 


(छ uan) । 


गायत्रीकी महिमा : . 


चेतनरूप यह गायत्री प्रत्येक प्राणीके इदयमें | 


आ तस्मादूगायञ्री न 
ग (To) । 'बायूवै गायत्री वागूवा इव at pi f; 
यायति च श्रायते च? (छा०) । arrena E 
यायश्रीत्वस्‌ ।' Gi nE 


CN 
१५४ Cotes 
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यह शांकरमाष्य है। 'गायन्तं त्रायते इति गायत्री? -- 
गायतस्त्रायसे देवि सद्गायतन्नोति गद्यसे । 
गयः प्राण इति ओक्तलस्य' श्राणादपोति बा ॥ 
“गीयते तत्त्वमनया!--ऐसा भी गायत्री-पदका विग्रह 
हो सकता है । 
WA qii सूय॑साविन्निकेऽमले । 
UA महाविद्ये वेदमातनंमोऽस्तु ते ॥ 
इसके सिवा गायत्री महामन्त्रकी वेदोमें और मी 
अत्यन्त महिमा कही है | 


यदिह चा अप्येबंविद्वद्धिव प्रतियुह्वाति न हव तदू- 
गांयञ्या एकं च न पद्‌ प्रति) स य इसा इखीछोकान पूणा 
भ्रतियुद्धीयात्‌ सोऽस्या पतख्रथमं पद्माझुयादथ यावतीयं क्रयी 
विद्या यखावद्‌ प्रतियुह्णोयाद सोऽस्या एतवूद्वितीय पदमासु- 
यादथ यावदिदं प्राणि यखावठातियुह्णोयात्‌ सोऽस्या एत- 
'तुतीयं पदमाप्युयादथास्या एतदेव तुरीयं दृ्षंत पदं परोर- 
खा य एष तपति नेव केनचनाप्यं कुत उ पुतावखतियुह्कीयाद्‌। 
(To ५। १४ । ५-६) 

अर्थात्‌ सर्वात्मक गायत्रीको शास्रद्धारा जानकर 
अपरोक्षताके लिये गायत्रीकी अमेदमावसे उपासना करने- 
बाळा पुरुष यदि बहुत ही अधिक प्रतिग्रह ळेता है, तो मी 
बह प्रतिग्रह गायत्रीके एक पदकी उपासनाके फलके 
बराबर भी नहीं हो सकता ।, यदि गायत्री-उपासक पुरुष 
घनादिसे परिपूर्ण तीनों छोकोंको भी अहण करे तो वह 
पतिग्रह गायत्रीके प्रथम पादकी उपासनाके फळमें ही अन्तर्भूत 
होगा। यदि सम्पूर्ण तीनों वेदोंको मी ग्रहण करे तो वह प्रति- 
अह भी गायत्रीके द्वितीय पादकी उपासनाके फळमें अन्तर्भूत 
होगा । और यदि सम्पूर्ण प्राणियोंको मी ग्रहण करे तो 
वह प्रतिग्रह भी गायत्रीके तीसरे पादकी उपासनाके फलमें ही 
अन्तर्भूत होगा । परन्तु गायत्री-उपासककी क्षतिका हेतु 
कोई मी प्रतिग्रह नहीं हो सकता | गायत्रीका चतुर्थ पाद तो 
तुरीय परब्रह्म ही है, इसके सद तो बुनियाँमें कुछ है ही नहीं । 
ॐ गायन्यस्येकपदी द्विपदी शिपदी चतुष्पथपदसि 

न हि पद्यसे नसले तुरीयाय द्शताय पदाय परोरजसेऽ- 
सावदो मा प्रापदिति । (To ५।१४।७) 


` यह गायत्रीका उपस्यान-मन्त्र दे । इसका अर्थ है--हे 
गायत्री | नेळोक्यपादसे तुम एक पदवाळी हो; त्रयीविचारूप 
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द्वितीय YA द्विपदी हो, प्राणादि तृतीय पादसे तुम त्रिपदी 
हो, तुरीयरूप चतुर्थं पादसे तुम चतुष्पदी हो अर्थात्‌ T- 
रूपके तुम्हारे अनेक पाद हैं । 

इतनेसे ध्येयरूपको कहकर अब शेयरूपको दिखाते 
ह-निरुंणखरूप तुम्हारा पादादि अबयवोसे रहित है। मन, 
वाणी आदिका अगोचर हे । अज्ञ जनोंको तुम नहीं दीखती 
हो । तुम रज, तम आदिसे परे हो। देखनेके योग्य, झद्ध 
तुरीयपदरूप तुमको मेरा नमस्कार है। 'असौ? यह स्वयंज्योत्ि 
तुरीय 'अदः ब्रह्म मुझको प्रात हो। अज्ञानरूपी शत्रु अपने 
जन्म-मरणादि कार्योको न करें, नष्ट हो जावं । यह गायत्रीका . 
उपस्थान-मन्त्र मी अद्वितीय तुरीय नझका प्रतिपादक है । 
इससे भी गायत्रीकी अद्वितीयत्वरूप महिमा झळकती है । 

गायत्री-पुरश्ररण-पद्धतिमें एक संवाद इस तरह रिख 
हे । याशवल्क्यऋषि ब्रह्माजीके सामने विनम्रमावसे बोळे 
È अरह्माजी ! गायत्रीका गोत्र क्या है, अक्षर कितने हैं, पाद 
कितने हैं, शिर कितने हैं, कुक्षि कितनी हैं १? जह्याजी बोळे - 


R याशवल्क्य ! गायत्रीका सांख्यायन गोत्र है; बीस 


अक्षर हैं, चार पाद हैं, अन्तका एक पाद न गिननेसे तीन 
पादवाळी गायत्री कही जाती है, चौबीस अक्षर होते हैं, 
गायत्रीकी आठ कुक्षि, सात शिर हैं। ऋरवेद गायत्रीका 
प्रथम पाद है; यजुवेंद दूसरा पाद है, सामवेद तीसरा पाद 
है, अथवंणवेद चौथा पाद है | पूव दिशा प्रथम कुक्षि है 
दक्षिण दिशा दूसरी g, पश्चिम दिशा तीसरी कुशि 


और अवान्तर दिशा अष्टम कुक्षि हे । व्याकरण गायत्रीकॉ 

प्रथम शिर है, शिक्षा द्वितीय शिर है, कल्प तृतीय शिर हे, 

निडक्त चौथा शिर है, ज्योतिनंयन ( ज्योतिष्‌ ) पञ्चम शिर 

है, इतिहास-पुराण षष्ठ शिर है, उपनिषद्‌ ससम शिर है। _ 
पूर्वा सन्ध्या गायत्री कही जाती हे, मध्यमा सावित्री और | 
पश्चिमा सरस्वती कही जाती है। गायत्री बाळा कुमारी रकः 
वर्णा है, वस्रादि मी सम्पूर्ण रक्त ही हैं । AA | 
है, और सरस्वती कृष्णवर्णा है। एक Wa 
ही अनेक.रूपको घारण करती है। गायत्रीका विष्णु हृदय | 
ह, स्त्र शिखा है, झा कवच हे? इत्यादि । इस संर p ड 
भी गायत्रीकी | 


३१० 
लिखा है--पावंतीजी बोलीं, È महादेवजी ! आप संसार- 
समुद्रके तारक हैं, हे प्रभो कृपा करके गायत्री-कवच कहिये |? 
ईश्वर बोळे-- 
अणुष्व देवि सावित्रीमाहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
महाब्याधिभयात्पापाद्‌ दुःखसंसारबन्घनात्‌ ॥ 


देवि पर्रह्ममयं सदा ॥ 
कवचं कथयामि त्वां पावति प्राणवछमे ॥ 
डे MALI डॅड सू रेड डे सु ET 
बॅच: ॐ ॐ ॐस्वः रर ॐ त दें? ॐ शस्त ॐ टॅ 
WALIA र T EALE ETATE 
रे ज्यं ॐ ॐ ॐ मर्‌ ॐ ॐ ॐ गो ॐ ॐ २ दे ॐ ॐ 
कवर्स ॐ चीर करस ळर 
हिअ २ घिड  स्यो दे के यो है ३० डे 
नः 32 3> >> प्ररं ४० EEEE EA 
3 ॐ 


इस संवादसे भी गायत्रीकी महिमा झलकती है । 

महामारतमें राजा धृतराष्ट्रने संजयसे प्रभ किया कि-- 
है संजय | बढ़े-बढ़े शूर वीर राजा महाराजा इस प्रथिवीके 
लिये परस्पर छब्ते हैं; इससे माझूम पड़ता है कि इस प्रथिवी- 
में बहुत गुण हैं। अतएव मुझसे भूमिका महत्त्व कहो |! 
संजय बोले, 'हे महाराज! वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, स्वक्सार 
(बासादि ), ये पञ्च प्रकारके स्थावर और सिंह, व्याघ्र, 
बराह, महिष, हाथी, E, वानर, ये सात अरण्यवासी qJ; 
__ ओरगो, अजा, भेड़, मनुष्य, अश्‍व, खच्चर, ग्म ये सात 


# तामादिदाक्ति शिरसा नमामि # 


आम्य-प्च और पञ्च महासूत, यह चतर्षिशति त 

गायत्री-तत्त्व है । इस गायत्री-तत्त्वका ज्ञान प्रथिवीम ही हेता 

है, अतः परथिवी अत्यन्त श्रेष्ठ ह ai i 
य पुता वेद गायत्री पुण्यां सवंगुणान्वितास्‌ । 
तरवेन mae सछोके न प्रणइयत्ति॥ 

( महामा० भोष्मपर्व अ० zai १६) 


इस संवादसे भी गांयत्रीकी सर्वोत्मकत्वरूप: महिमा 
झळकती है | 


इस प्रकार अनेकों प्रसद्ञामे गायत्रीकी महिसां,सिद है। 
इस परमपवित्र सावित्रीके महत्वको अपने हृदयमें रखते 
हुए महर्षि वाल्मीकिजीने तत्पदसे रामायणको प्रारम्म किया- 
यही गायत्रीका प्रथम पद है--और चौबीस सखन इलोक़से 
समास किया । इसका प्रतिपाद्य तत्त्व भीरामकोंः | 
अर्थात्‌ एक-एक अक्षरका एक-एक सहसत- AR 
व्याख्यान किया | ] 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने भी गायत्रीप्रतिपाद्य सत्य 
परतत्त्वसे ही मागवतका आरम्म किया है। इन्होंने मी 
भागवतका प्रतिपाद्य तत्त्व श्रीप्रेममूर्ति चिन्मयवपु श्रीकृष्ण- 
को ठहराते हुए द्वाददा-स्कन्धात्मक मागवतको गायत्री" 
तत्त्व-प्रतिपादनमें ही समास किया है| अर्थात्‌ गायस्रीके 
दो-दो अक्षरोंका व्याख्यान एक-एक स्कन्धमें किया है। 
“सत्यं परं घीमहि' 'तं घीसहि' इति गायभ्या प्रारम्मेण 
गायज्याख्यमह्मविद्यारूपमेतत्पुराणस! । . इति भीषरी। 


और “अथातो ब्रह्मजिशासा?, 'जन्माद्यस्य यतः इत्यादि 
उत्तर-मीमांसाह्या मी गायत्री-तत्त्व (सविता जगठासवित | 


परज्रह्म)-के प्रतिपादनर्मे ही 'चरितार्य हुआ है--वहों “शर्थ 
योनित्वात्‌?,'तततु समन्वयात्‌? इत्यादि प्रथमाथ्यायमें 


खरूपःप्रतिपादनमें ही सम्पूर्ण दोका तात्पर्य बतळाया E _ 


अध्यायमें विरोधी शक्काओका परिहार किया हे) 
अध्यायंमें तत्त्वज्ञानोपयोगी साधनोंका वर्णन किया 
चोथे अध्यायमें तत््वज्ञानके फल केवल्यका 
है । गायत्री-भन्त्र-जपके प्रथम 

संक्षेपते इस प्रकार है--(डे” भूः डे” सवः 
इत्यादि मन्त्रसे अथवा केवल ओँकारको 
प्राणायाम करना चाहिये । प्रथम वाम 
सोलह बार प्रणव जपते हुए बाह्य वायुको खींचकर पूर 


m 
डॅन्खा 
जपते ई 
के 
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पुनः चौसठ प्रणव-जप-काळतक कुम्मक करे और बत्तीस प्रणव- 
चप-कालमें शनेः शनेः वायुका रेचन करे। अथवा यथाशक्ति 
बाह्य वाडुको खींचकर पूरक करे, पुनः यथाशक्ति कुम्मक करे, 
पुनः शनैः रेचक करे; पुनः दक्षिण-नासिकापुटसे पूरक करे और 
कुम्मक करके वाम-नासिकापुरसे रेचन करे । एक पूरक, एक 
कुम्भक, एक रेचक मिलकर एक प्राणायाम होता है | इस प्रकार 
कम-से-कम तीन प्राणायाम करके मन्त्रका जप करना चाहिये। 

नासाअसम्युखे देसे द्वादशादूगुकिसम्मिते। 

खासः समाप्यते घु सः एषा स्वाभाविकी गतिः ॥ 

अथात्‌ नासिकाके सामने बाहर-वारह ageria 
देशतक इर एक पुरुषकी श्वासकी गति खामाविक रहती 
है । भोजनके समय सोलह अङ्कुछ हो जाती है । व्यास्यानमें 
बीस, दौड़नेमें चौबीस, शयनमें तीस, मेथुनमें छत्तीस अङ्कुछ- 
तक श्वासकी गति हो जाती है। अम्यासी पुरुषको युक्ताहार- 
विहार होकर वायुनिरोधका अभ्यास करना चाहिये | प्राणायाम- 
के अम्याससे एक-एक, दो-दो अज्ञुळ गतिको घटाते हुए 
महात्मा छोग वायुको केवळ नासाभ्यन्तरचारी बना छेते हैं | 
अतएव गीतामें मगवानने कहा है-- 

आणापानौ समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ ॥ 

इस अवस्थार्मे मनकी गति भी रुक जाती है, मन 
मन्त्र-जप.और ध्यानादिमें स्वतः लग जाता है । यह 
प्राणायाम बड़ा भारी तप है । 

पुकाक्षरं परमह्म प्राणायामः परं तपः । 

साविभ्यास्तु परं नास्ति भोनात्सत्यं विशिष्यते I 

( मचु० २1८३ ) 

गायत्रीजपसे प्रथम प्राणायामरूप तपकी विधि होनेसे 
मी यायत्रीकी महिमा झळकती है । परन्तु प्राणायामको 
एक साथ अधिक नहीं चढ़ाना चाहिये, अन्यथा रोगादि 
होनेका डर रद्दता है । 


गायत्रीमन्त्र चारों वेदोर्मे पाया जाता है--ऋग्वेदके 
अ० ४ व० १०, मं० ३ सूक्त ६२ में गायत्रीमन्त्र है । 
युवेंद्संहिताके तीसरे अध्यायमें पैतीसबाँ मन्त्र गायत्री- 
मन्त्र है । नारायण-उपनिषदूमे मी पैंतीसबाँ मन्त्र गायत्री- 
मन्त्र हे । सामवेदका सावित्री-उपनिषदू ही हे । अथर्व- 
बेदके सर्योपनिषदूर्मे मी यह गायत्री-मन्त्र है । छान्दोग्य- 
में तथा बृहदारण्यकमें मी गायत्रीकी प्रचुर महिमा वर्णित दे । 


इस सर्ववेदव्यापकत्वसे मी गायत्रीकी महिमा झळकती है] 
मनु महाराज कहते हैं- 


Wu bai ATE । 
त्रिपदा Aa सावित्री विशेयं met ge i 
Aleat श्रीणि. qatraga: । 


(मनु० २1८१-८२) 
डे» game सावित्री-मन्त्रका जप ag- 
प्रातिका द्वार हे । जो अधिकारी प्रतिदिन ॐ भूमुंबःस्वः- 
पूर्वक 'साविज्ञीका नियमसे तीन वर्षपर्यन्त जप करता है 
वह अझ्षकों प्रात होता है अर्थात्‌ उसको अवश्य ब्रहम- 
साक्षात्कार होता हे, वह वायुकी तरह कामचारी होता है 
एवं जझखरूपको ही प्रात होता है । 'यत्किश्वित्‌ मनुरवद- 
YA पजम्‌-यह भुति है, अतः मनुका कथन अन्यया नहीं 
हो सकता। “गायत्री छन्दसा मातेदं जुपस मे? यह ति है। 
“गायत्री छन्दसामहम्‌? ( गीता ), इन मन्वादिके वचनाचे 
मी गायत्रीकी महिमा स्पष्ट होती है | और-- 


गायत्रीजपछुकया सबंपापैः प्रसुच्यसे। 

(TT) 
सर्वपापानि नश्यन्ति गायश्नीजपतो सुप | 

( भविष्यपु० ) 
Ragini सवं गायन्नोजपतो अवेत्‌ । 

( aago ) 


(मनु० २।८५) 

दश पो्णमासादि यशसे प्रकृत प्रणबादिसहित गायत्री- 
मन्त्रका जप दशगुना अधिक है। यह जप भी यदि 
शतगुणाधिक फळदायी होता है। और केवळ मानस हो 
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बिना खतः यदि मन जप करे तो वह अनन्त फलवाला 


हे गायत्री ! तुम 3“कारखरूप हो । शुद्ध अविनाशी 
तेज (खयंज्योतिः) खरूप हो । तुम धामोके मी घाम हो । 
देवोके मी प्रिय आनन्दरूप हो । अधर्षणीय, स्वतन्त्र 
हो | पूज्योंके मी पूज्य हो । सर्वात्मक होनेसे तेज आदि 
अन्यलिङ्कक शब्दोंसे मी यायत्रीका निरूपण बन सकता 
है। इस गायत्रीके आवाइन-मन्त्रका अद्वितीय परब्र ही 
लक्ष्य है । 

आगच्छ वरवे देवि भ्यक्षरे ब्रह्यवादिनि। 

ma च्छन्दसां मातग्रेह्ययोने नमोऽस्तु ते ॥ 

— मी गायत्रीके आवाहनका मन्त्र है। और-- 


यह शाप-विमोचन-मन्त्र भी सर्वात्मक अजर-अमर 

मुक्तखरूप अद्वितीय जह्मका ही बोधक है। ब्रह्मा, विश्वामित्र 

तथा वशिष्ठके शाप-मोचनके अळग-अळग मन्त्र शाङ्कर- 
सुरिविरचित पुरश्ररणपद्धति, पृष्ठ ५४ में हैँ । और-- 
अपविश्नः पविन्नो था सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
स्सरेत्पुण्डरीकाक्षं स वाह्याम्यन्तरः झुचिः ॥ 

मगवानके सगुण और निर्गुण खरूपके स्मरणमात्रसे 

सवे प्रकारका पापी मी पवित्र होता है और. पवित्रात्मा मी 

पवित्र होता है, इस अर्थको बोधन करनेवाला यह 


उपदेश 


पायौ बड़े भागनि सौं आखरो किस्रोरीजूको 
और निरबाहि. नीके तादि गहे. गदि रे। 
नैननिते निरखि ळहेतीको बद्न-चंद , 
mÅ चकोर È रूप-सुधा ळहि रे॥ 
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ज 
ोक्षणमन्त्र भी अद्भुत महिमाथुक्त दै । गायत्री-मत्र 
जपके प्रथम आचमनादिके लिये जो ॐ 
सत्यञ्चामीद्धात्‌? इत्यादि अघमषण मन्त्र है वह भी अद्भुत 
महिमायुक्त दै-- 


तूपवसेयुक्तस्नरह्ोऽ्युपयच्चपः 
सुच्यते पातकैः सर्वेस्तिजपित्वाघसपंणम्‌ ॥ 
यथाइवमेघः क्रतुराट्‌ सवंपापापनोदनः । 
तथाघसरपंणं . सूक्तं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ 


(मनु० ११ । २५९-२६०) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
इसी प्रकार 'सूयश्च मामन्दुश्च' इत्यादि प्रातःसन्थ्याका | 
आचमन-मन्त्र और “ॐ आपः पुनन्तः इत्यादि मध्याह- | 
सन्ध्याका आचमन-मन्त्र और “3“अमिश्र मामन्यु? इत्यादि । 
सायंसन्ध्याका आचमन-मन्त्र मी परमेश्वरके सोपाधिकरुपड़े | 
अथवा सूर्यादि देवताओंके प्रतिपादक दोनेसे महिमावाढे | 
ही हें। 'आपो हिष्ठा? इत्यादि माजेनादिके मन्त्र मौ 
अत्यन्त पवित्र हं । और "उदयं तमसस्परि’ इत्यादि दोः । 
पस्थानके सन्त्र मी प्रत्यक्ष सूयेमगवानके अथवा अविचाः | 
तमसे पर खयंज्योतिःखरूप परब्रह्मके प्रतिपादक होनेरै । 
अत्यन्त महिमा-पूण हैं । | 


आनैंद्‌ अगाधा sè साधा सुख सेवत ही! 
करत अराघा असरनके सरन ६। 
ग्रीतमकी प्यारी सुकुमारी सब गुन-निधि ¦ 
जाको नाम लेत सुद-मंगळ करन Ël 
करत ही ध्यान उर हरत कलेत म 
चरन-सरोज्ञ दुख-दंदके 

med अनन्य गद्दिये रे मन | मेरे ले ७ | 
राथा महरानी सब बाधाकी इरन नि | 


गायत्री-तत्त 


(१) 


हि * (लेखक---परिजाजक जह्मचारी ऑंगोपाळ चैतन्यदेवज्ञी) 
Š gia खः । तत्सवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य करते हैं, (यों) जो मर्ग सवान्तर्यामी iek 


धीमहि. थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


तात्पर्गे--हम उन देवताके मर्ग ( तेज ) का ध्यान 
करते हैं जो सर्वभूतके प्रसव-कर्ता हॅ--इसीसे उन्हे सविता 
कहते हैं--एवं जो सदा दीत तथा क्रीड़ायुक्त हैं। 
वाखवर्मे वह देवता नहीं हैं | हृदयाकाडारमे द्योतमान होनेके 
कारण उन्हें देवता कहते हैं | वह भगं हमारी बुद्धि-बत्ति- 
को ,पर्म-कामार्थ मोक्षरूप चद्व प्रेरित कर रहे हैं। 
भजूघातुका अर्थ हे पाक/-क्योंकि वह समी वस्तुओंको 
'पाक (पक्क) करते हैं, पुण्यका फळ मी सम्प्रदान करते हैं 
एवं सदा . श्राज्यमान ( देदीप्यमान ) रहकर प्रलयकालमें 
कालामिरूप ग्रहणकर, सप्तरश्मि-संयुक्त हो जगत्को इरण 
करते हैं, इसी कारण उस तेजकों भग कहते हैं । वह सब 
वस्तुओंको प्रकाशित करते हैं, अतः उन्हें “म? कहते है, 


, (मासि+ङ) । सब वस्तुओंकों रागान्वित करते हैं, अतः 


उन्हें «र? कहते हैं और सदा गमन (चलना) करनेके 
कारण “ग” कहते हें (गम्‌+ड) । उपयुक्त तीनों पदोंके 
मिलने तथा उक्त सब विशेषर्णोसे ऐसा ज्ञात होता है कि 
“मगे? शब्दका अर्थ “सवंभूतात्मस्वरूप सवितृ-मण्डलके 
अन्तर्गत आदित्यदेवरूप परमपुरुष’ ही है | 


अपिच, ओकारको ही प्रणव या नाद कहते हं । 
TREŠ | अ; उ, म/-इन तीन वर्णोके संयोग 
से ॐ» की सृष्टि हुई है । ॐ” शब्दका अर्थ है सृष्टि-स्थिति- 
संहारात्मक ब्रह्मा-विष्णु-सुद्ररूप त्रिगुणविशिष्ट ToU | 
जो दिवाकर (सूर्य)-मण्डलके अभ्यन्तर (मीतर) तत्‌- 
प्रकाशक आदित्यदेव-खरूप परमपुरुष-रूपमे विराजमान 
हैं, वही जीवके इदयकमळमें जीवात्माके आकारमें प्रकाश- 
मान हो रहे हैं; इसी प्रकार अमेद-जञानके दारा वे (देवस्य) 
दीति तथा क्रीड़ा-विशिष्ट हैं, (सवितुः) सर्वभूत-प्रसवकारी 
सुके ( भूमुंवः स्वः ) geh, अन्तरिक्ष और स्वर्ग, इन 
त्रिमुबन-स्वरूप ( वरेण्यम्‌ ) जन्म-मरण-मीति ( भय ) को 
भगानेके छिये उपास्य हे, (तत्‌-भगः) उस मर्ग नामक 
त्रह्म-खरूपकी जो ज्योति है उसीका हम (धीमहि) ध्यान 


परमेश्वर, (नः) हम-जैसे संसारी जीवोकी ( Rra: ) बुद्धि- 
वृत्तिको (प्रचोदयात्‌) घमार्थ-काम-मोक्ष चतुर्वर्गम सदा 
प्रेरित करा रहे हैं । 


गायत्री बिना पुरश्ररणके मी सिद्वि-प्रदा है । परन्तु 
गायत्री-जपके पहले गायत्रीका शापोद्धार-पाठ तथा गायत्रीः 
जपके अन्तमें गायत्री-कवच-पाठ करनेकी विधि है.। 


`छक्ष (लाख), अष्टोत्तर सहल तथा असमर्थके लिये 


एक सो आठ बार गायत्री-जप करना चाहिये । परन्तु 
कलियुरामें चतुगुण जप करनेकी विधि है। आदियें, 
व्याइतियोंके बादमे तथा अन्तमें--इस प्रकार तीन स्थानों- 
पर प्रणव जोड़कर गायत्रीका जप करना आझणका 
कर्तव्य है | गायत्री परमपावनी है; जो द्विज नित्य 
गायत्रीकी उपासना करते हैं, अर्थात्‌ जप करते. हैं, बे 
दूसरा कोई साघन-मजन न करनेपर मी आत्मोन्नति कर 
सकते हैँ । मानव-ग्राणी नित्य ही अनेक प्रकारके पातकोंका 
अनुष्ठान करते हैं और नित्य नियमितरूपसे गायत्रीजप 
करनेसे उस पापानुष्ठानसे मुक्त हो आते हैं । निखिल वेदमें 
युझ उपनिषद्‌ सार-वस्तु है, किन्तु उनमें भी गायत्री तथा 

व्याृति-तरय भ्रष्ठ है | | 


गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाझिनी । 
गायभ्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनस्‌ ॥ 
(ago ) 


# हमारे यहोंके आझण आदि तथा अन्तर्मे दो ही प्रणब 


जोक़कर गायत्रीका जप करते हैं। परन्तु परिजाजककी अवस्यामे 
महाराष्ट्र, सिन्ध आदि मदेसेमें भ्रमण करते समय मुझे उन 
RTA वेदश आझण पण्डितोंसे ज्ञात हुआ कि “आकणके लिये 
तीन प्रगव-युक्त गायत्रीजप करना उचित दै।' इसके बाद मुझे 
गायत्री-तन्त्र आदि प्रामाणिक ग्रन्योंमें इसकी सत्यताके प्रमाण भी 
प्राप्त हुए । आकण, क्षत्रिय तथा वैदय--इन तीन बणोंको 
वैदिक गायत्रौका अधिकार दै । इनमें केवळ इतना हो पार्थक्य 
है कि जाक्षणको तीन प्रणव, क्षत्रियको दो प्रणव तथा बैश्यको 


एक प्रणवके साथ गायत्रीका जप करना चाहिये । 
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गायत्री वेदकी जननी“खरूपा तथा पातकहारिणी है । 
इससे अधिक पवित्र वस्तु दिव्य लोक और संसारमें कोई 
मी नहीं है । 
सकारञ्च प्रजापतिः। 
mige सूसुवःस्वरितीति च॥ 
न्रिम्य एव तु चेवेम्वः पादं पादमदूदुहत्‌॥ 
( मनुसंहिता २। ७६-७७ ) 
अकार “विष्णु”, उकार “ब्रह्मा? तथा मकार “महेश्वर? 
है, ये बणत्रय हैं; भूः ( भूळोक--एथ्वी ), सुवः ( पितृळोक ) 
तथा स्वः ( स्वर्गळोक ) ये तीन व्याृतियाँ हैं एवं गायत्रीके 
एक-एक पादं ऋग्वेद, यजुवद तथा सामवेद हैं; पद्मयोनि 
IMA इन वेदत्रयसे सारांश अहणकर मधुर अथच 
सुपेय इस गायत्री-मन्त्रको प्रकट किया है; अतः इंस 
गायत्रीका शान होनेपर मनुष्य वेदादि स्वशाजोंका शता 
. हो सकता है । यहाँतक कि गायत्रीप्रतिपाच ब्रह्की उपासना 
करनेसे उसे सत्त-भुवनात्मक संसारका शान भी हो सकता 
है। गायत्रीका ज्ञान न रहनेसे ब्राक्षण 'ब्राह्मणत्व” से 
पतित हो जाते हैं। गायत्रीका जप अखण्ड सब्चिदानन्द 
त्रिगुणमय इंश्वरके थ्यानके अतिरिक्त और कुछ मी नहीं 


है । सुतरां, गायत्रीका जप करनेसे आध्यात्मिक भावकी 


उन्नति होती दै-इसमें कोई:मी शाङ्का नहीं हे । गायत्रीका 
अथे है सगुण इंश्वर--सगुण अयात्‌ त्रिगुणात्मक; निर्गुण 
नहीं । निगुंणकी उपासना हो ही नहीं सकती; अतः इम 
परग्रहके गुण तथा शाक्तिकी उपासना करते हैं। सारांश, 
शक्तिमान्‌ ब्रह्मकी उपासना गायत्रीके जपसे होती है । 
ब्र्मको शक्तिमान कहनेसे मानो उसका कुछ क्षुद्रत्व प्रकट 
होता है; अतः उन्हें शक्तिमान्‌ न कहकर शाक्तिस्वरूप ही 
कहना चाहिये। अथात्‌ शक्ति ही सगुण ब्रह्मका यथार्थ 
स्वरूप है, और बह शक्तिमय इश्वर या सगुण ब्रह्म ही 
ज्राझणकी गायत्री है। गायत्रीदेबी एक ही आधारमें 
त्रिञक्ति-सवरूपिणी है । इस विश्व-जझाण्डके साथ त्रिगुणका 
सम्बन्ध हे और गायत्री मी त्रिगुण है; अतः त्रिसन्ध्याके 
साथ उनका तीन स्वरूपॉर्मे ध्यान कर उपासना करनी 
चाहिये | यथा-- 


स्वरूपिणी, अक्षारूपा; इंसवाइना, द्विमुजा, रक्तवणा, अक. 
सूत्रकमण्डछहस्ता तथा ष्यस्थाके रूपमे ध्यान 
करना चाहिये । 


मध्याहष्यान-४* अध्या सावित्री रविमण्डळमध्यस्था, 


कृष्णवर्णों, 'वतुझुंजा, श्षिनेन्ना, शद्भचक्रगदापप्हसा, युवती, 
गरुडारूढा, वैष्णवी, विष्णुदैवस्या, यजुवेदोदाइता Aar | 


अर्थात्‌ मध्याहके समय गायत्रीका युवती, यजुबेंद- 
स्वरूपिणी) विष्णुरूपा, गरुडासना, कृष्णवर्णों, नेत्रा 
चतुर्भुजा, शख्क-चक्रगदा-पद्म-घारिणी तथा aa 
मध्यस्थाके रूपमें ध्यान करे। द 

सायाइष्यान-3 सायाह्ने सरस्वती रविमण्डळमध्यस्था, 
gei, चतुसुंजा, चिझ्वूळडमरुपादापात्रकरा, वृषमासन- 
सारूढा, बुद्धा, रुद्राणी, atan, सामबेदोदाइता ध्येया। 


अर्थात्‌ सांयाहकालमें गायत्रीका वृद्धा, सामवेदः 
खरूपिणी, रुद्ररूपा, वृषमासना, शुक्लव्णों, चतुभुजा, त्रिश्च, 
डमरू, पाश और पात्रधारिणी तथा रविमण्डल्मध्यसाढ़े 
रूपमें ध्यान करे। 

देवी जगन्मयी हैं, यह बाह्य जगत्‌ ही उनका' विराटू 
रूप है; अतः जगत्के गुण-परिवर्तनके. साथ ही देवीका 
गुण मी परिवर्तित होता है। यहाँपर हम इसी विषयकी 
विस्तृत आलोचना करते हैं। 


सभी सजन कदाचित्‌ जानते होंगे कि हमारी ग 
पृथिवी तौरमण्डलका एक अनतिबृहत्‌ अहमात्र है 
सूर्यमण्डळकी प्रदक्षिणा करते हुए जितने अह आवर्तत हो 
रहे हैं; पवी भी उनमेंसे एक है। र्वीके आतखानीग 


और भी आठ अह हैं; उनमेंसे किसी-किसी मरके क क्‍ 


उपग्रह मी हैं । अतएव प्रथ्वीके वैचिब्यके साथ-साथ गरि 


दूसरे अहं-उपग्रहके वै्िन्यपर भी विचार किया जागती | 


फिर यह अत्यन्त सुविद्याळ हो जाता है। in विधा 
करनेसे यह ज्ञात होता है कि जो वस्तु ne 
संसारको प्रसव करती है, उसी सर्यका नाम सविता 
जो वस्तु हमें दिखायी पड़ती है, बह स्का बा 
बाझाँश जडका ही प्रतिरूप होता है; अतः TE 
जड 'चक्षुओमे प्रतीयमान होता है । परन्ठ | WA 
सनिर्योने योगकी सक्षम efira दर्शन कर जो SP! 
किया है, उसे एक बार सुनिये-- 
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३१५ 


आदिश्यान्तगंतं qa ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ । . 
हृदये. सवसूतानां जीवसूतं स॒ तिइति॥ 
eok तपति होष वाहासूयस्य चान्तरे । 
अझौ चा घूमकेतौ च उ्योतिब्रन्नकरञ्च . यत्‌ ॥ 
प्राणिनां हृदये जीवरूपतया य एव सर्गखिइति स 
पव आकाशे आादित्यमध्ये पुरुषरूपया विदयते ह 
(ago सं० ) 
जिस ज्योतिकी प्रमासे सारे तामसिक माव दूर हो 
जाते हैं, वह ज्योति ही भ्रष्ठ वस्तु है; उसे आदित्यके 
अन्तर्गत समझना होगा । वही समस्त जीव-जगत्के 
हृदयाकाडार्मे चेतयिता ( चेतन) बनकर निवास करती 
है । बाझ gak भीतर जो ज्योति आकाइामें प्रकाश पाती 
हे, बही ज्योति जीवके इदयाकादामें मी प्रकाश पाती 
RI वह ज्योति अभि, धूमकेतु, नक्षत्र आदिसे मी अधिक 
उज्ज्वळ है । वही मरगे-देवता प्राणियोंके दृदयमें जीव-रूपमें 
अर्थात्‌ चेतनरूपमें विराजमान है । वही बाह्म-जगतके 
अन्तःकरणमें, विराट पुरुषके रूपमें विराजमान होकर 
जगत्‌को सचेतन करता है । 
दीप्यते क्रीडते यस्माङ्गोचते दोतते दिवि। 
(mgo Ho) 
जो सत्ता अनुज्ज्वल वा अचेतन वस्तुको सचेतन करती 
हे, क्रीड़ाके उपयुक्त बनाती है, जिसकी शक्तिसे उज्ज्वळता 
` तया शोमा प्रकटित होती है; उसीको दीति या ज्योति 
कहते हैं । किन्तु उसे ब्रह्मच्योति न कहकर और कुछ 
कहा जा सकता है या नहीं, इसी शक्काका समाधान 
सम्यक्दर्शी ऋषियोंने इस प्रकार किया है 


(a° Ho) 


जिस तेजसे यह जगत्‌ अर्थात्‌ जडमाव शोमित वा 
'बर्दधित- एवं सचेतन होकर अन्तम इत होता है; वही सताचि 
तथा ससरबिमियुक्त सत्ता कालरूपी अभिकी माति रूप घारण 
करती है। अहा! हा !! क्या ही अपूर्व तत्व, न्यात 
. शाम्मीये तथा व्यापक सत्य हे । 
विकासका सूर्यमण्डळ्मे दर्शन होता है; अतः वेदने उसके ` 
भीतर गायत्रीका ध्यान करनेकी व्यवस्था दी È I 


सूर्यमण्डल “अरुण! सारथिद्वारा परिचालित सत-अश्व- 
युक्त रथमे विचरण करता है,--यह बात आर्य-शाज्जोमे पायी 
जाती दै । किन्तु सौर-रथ सत अश्वौद्वारा कैसे चलता है, 
इसका रहस्य समझमें आ जानेपर उसके वास्तविक 
तात्पर्यकी उपलब्धि हो सकती है | सूये-किरणोके विरठेषण- 
के द्वारा यह देखनेमें आया है कि वे (किरणें) रक्त) 
नीळ तथा पीत--इन तीन मूळ वर्णोंकी समष्मात्र हैँ । 
इनके परस्पर-मिळनद्वारा क्रमशः सर्वप्रथम रक्त एवं पीतके 
सम्मिलनसे अरुण यानी नारंगीका वर्ण, दवितीय रक्त ओर 
नीऊके सम्मिभणसे पाटळ यानी बैंगनी वर्ण, तृतीय पीत 
और नीळके संयोगसे इरित यानी इरा वर्ण और चदय 
विकृतमावसे परस्पर मिळनद्वारा धूसर यानी कृष्णनीळ, 
इन चारों मिभ्रवर्णोकी उत्पत्ति हुई है। पूर्वोक्त तीनों मूळ- 
वर्णों एवं चारों मिभवणोके एक साथ मिळनेपर सप्तवर्णोका 


' विकास होता है । ये सातां वर्ण ही सूयंदेवके सत अश्व 


हैं। शाजोमें इन सतवणंविशिष्ट सस अश्वोका वर्णन है। 
ये सत्त अश्व या वणे सूये-किरणसे प्रकाश पाते हॅ--इस 
बातका प्रमाण आकाशमें इन्द्रघनुषके उदय होनेपर मिळू 
जाता दै । सूयोदयके कुछ ही पहले अथात जाझ-मुहुतेमे 
इम जब उनका दशन करते हैं, तो इससे पहले ही 
प्रामातिक आलोक ( प्रकाश-ज्योतिः ) दिखायी पड़ता है । 
यह आलोक ही ससवर्णेविशिष्ट उनके रयके सताश्वीका 
प्र्यक्ष स्वरूप है । इसके बाद उनके सारथी अरुण-देव 


क्योकि यह घोर लोहित वर्णेका होता है। यही सर्वप्रथम 
मूळ वर्ण है, यह रक्त वा मूक्ति उत्तेजक अयंवा प्रवृत्ति- 
प्रदायक है। सूर्यकी उत्तेजना वा ताप-शक्ति उनकी रक्त- 
वणे रद्मियोके मीतर ही विद्यमान है। पाआत्य विज्ञान 
विदू सजन भी उनकी उन रक्त-रक्ष्मियोको ही उत्तापक 
( Heating Rays ) प्रमाणित करते EI जीवके 
हदयमे किसी मी मावकी उत्तेजना होते ही जीवका भाव- 
प्रकाशक स्थान तथा सारी पेशियाँ लोहित आमा ( रक्तः 
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बणे ) से रञ्जित हो उठती हैं । उसी उत्तेजनाकी अवस्पामें 
लीवकी नासिका, कर्ण तथा गण्डस्थळ उष्ण एवं छोहितांम 
हो जाते हैं | अमि-मध्यस्य उच्चतर स्थान लोहित-वर्ण है । 
किसी बस्तुको अंभिमें जलानेसे वह लाळ हो जाती है, 
अंगरेजी माषामें उसे रेड हॉट? (1220 hot) कहते हैं। 
सूयकी उसी उत्तेजक शक्ति छोह्ित-वर्णके द्वारा सारे जगतूमे 
रक्त या रज अथवा रसकी सहायतासे समस्त वस्तुएँ 
उत्पन्न होती हैं। कोई भी बीज रज वा रस-संयुक्त 
हुए बिना अङ्कुरित नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि 
सूर्यकी aha जिस स्थानपर अच्छी तरहसे नहीं 
गिरती, वहाँ वृक्ष-छता आदि भी अच्छी तरह उत्पन्न नहीं 
होते । सुतरां इस रक्त वा रजसे ही सारी वस्तुएँ उत्पन्न 
होती हैं, यहेतिक कि यह ब्राण्ड भी ब्रह्मयोनि आद्याके 
आदिरजसे उत्पन्न हुआ है । met शक्ति रजके रूपमें 
रजोगुणान्वित होकर रक्तवर्णसे नित्य जगतूर्मे नयी-नयी 
अवृत्तियोंकी सृष्टि कर रही हे | इसी कारण वेदमें ब्रह्माकी 
ह साने देः छा 
गया 


जगतूर्मे जो कुछ मी पुष्टिक्रिया विद्यमान है, वह 
सब सवितादेवके मध्याह-कालकी नीलशक्ति या रदिमियों- 
दवारा संसाधित होती हे । पाआत्य विज्ञानतत्त्वमें सर्यदेवकी 
इन नीळ रदिमियोंकों Actioning Rays) रासायनिक 
क्रियाशील रश्मि सिद्ध किया गया है। अतः मध्याहके 
और पाढिनीशक्तिके रुपे ध्यान करनेकी व्यवस्था हे | 


. सिरम ददं होने छगता है । जो भूमि केवळ सायंकालकी 
. भी अच्छी तरह उत्पन्न नहीं होते । ये बातें कदाचित्‌ 


३१६ . # amkan शिरसा नमामि # 


<< ` 
CC-0. Jangamwadi Math Coection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
à ऊर s “ 


सभी सजन अच्छी तरह जानते होंगे । fresiga 
अवसानके समय परमाराध्य सवितादेव mio 
निज तेजरदिमको जगत्‌के मजुळके लिये आकर्षण कर हेत 
हैं| उनकी वह आकर्षिणी-शक्ति संहाररूपिणी हे: ताय 
ही वह 'पीताम थुक्नज्योति” प्रकाशक भी हे | प्राग्माल 
विज्ञनविद्‌ उन सूर्य-रषिम्ोकी (Muminating Rays) 
प्रकाशक रदिमके रूपमें व्याज्या करते हें साधकड़ी 
परदृत्ति या खिति प्रखर ( तीज़ ) तेजका संहार या. उसकी 
frake होते ही शानकी रिच ज्योति प्रकाशित होती है 
अतः सायाहकालमें गायत्रीदेवीका सू्यमप्डल्मध्यखा, 
us, रुद्ररूपा, संहारिणी शक्तिरूपमें ध्यान::करनेडी 
विधि प्रचलित हे । अतः गायत्रीदेवीके निकाछके.पक्त, 
नीळ तया पीताम SEA क्रमानुसार रजः-अब्ृत्ति 
सत्त्व--स्थिति, एवं तमः--निदृत्ति-शक्ति विराजित. है। 
पक्षान्तरमे यह त्रिशक्ति ही इच्छा, क्रिया और. जानने 
रूपमे यथाक्रम त्राही, वेष्णवी तथा गौरी-सष्टि, खिवि, 
ळय या संहार कर रही है। तन्त्रमें देवाधिदेव महादेवने 
कहा हे-- Ei 
Ta तु यूछोंको सुवर्कोको grat i 
स्वःकारः gen गायभ्याः स्थाननिणेयः ॥ 
इच्छाशक्ति सूःकारः क्रियाशक्तिझुंबस्तया । 
स्वःकारः qia सूसुंचःस्वश्स्वरूपकःः ह 
q  सूर्जोको Agaa gaei 
सुरछोक़! सहस्रारो गायपश्रीस्थाननिर्णयः ॥ 
गायत्री-मन्त्र-स्थित भूःकार भू-तत्त्व वा gE 
है, साधनाके मार्गमें बह मूळाधार-चक् हैं; फिर 
निम्नस्तरमें ब्राझी वा इच्छाशक्ति-महायोनि-परीठमे. पडि 
तत्त्व है । भुवः भुवर्छोक वा अन्तरिक्ष-तत्व हे, . 
मागम विश्ुद-चक्र हे और महाशकिके मध्यस्तरमें) पीतो 
पयोधरे, वैष्णवी वा क्रियाशक्ति पालन वा सछिंदस्व र| || 
खःकार सुरछोक वा mi है, साधनाके परम | 
सहलारनिर्दिष्ट चक्र एवं aaa s या उन्हे 


re माम Sie & ० 2 हळ. >. 


E AA Se NH 
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उसकी न्रिरूपमें उपासना की जाती है; इसील्यि ज्राप्षण 
्िसन्ध्याके समय उसके इसी त्रिरूपकी साधना करते हैं । 


` सुविश पाठक ! समस्त शान तया शक्तिको एकत्रकर 
समाहित चित्तसे एक बार विचारकर देखिये कि जाझणके 
यायत्री-तत्वमें क्या ही महान्‌ भाव और व्यापक सत्य 
निहित है ! जो जाह्मण अपने घरकी खबर न रखकर ब््म- 
मान्यहीनके सिवा और क्या कहा जा सकता है! जहाके 
होती है, यह बात इस क्षुद्रमति छेखकके लिये दुबोष्य है। 
ब्राह्मणके गायत्री-मन्त्रमे जो ब्रह्म-तत्त्व निहित है, 


“अपेक्षा अधिक स्पष्टतररूपमें अन्य कोई सजन ब्रहमको 


प्रकट कर सकते हैं, ऐसा इम नहीं जानते । 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? की ध्वजा उठाकर जो सजन “ब्रह्म-उपासना' को 
ही भेष्ट बतळाते हैं, माझम नहीं वे ब्रह्मके किस विषयकी 
उपलब्धि कर हिन्दुओंके प्रत्येक क्रिया-कळापकी निन्दा 
करते रहते हैं ( उनके विचारते कदाचित्‌ हिल्वू-बमेकी 
निन्दा करना ही ब्रझोपासनाका एक प्रधान अञ्न है)। 
ऐनक ळगाकर आँखें बन्द करनेसे कोई वैज्ञानिक या 
रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती हे ओर उससे ब्रह्म-तत्त्वकी 
घारणा होती है या नही, इन सब गम्भीर गवेषणा-पूरण 
विद्याओसे मी यह अल्पज्ञ छेखक वञ्चित ह । इम प्रत्येक 
न्र्मोपासकसे अनुरोध करते हैं कि वे छृपाकर एक बार 
हिन्दुआँकी गायत्रीके रहस्पपर मन संयत करके ध्यान दें तथा 
उसकी आलोचना | 


जाण त्रिसन्थ्याके समय गायत्रीके उन्हीं तीन रूपों- 


. झो साधना करते-फरते घीरे-घीरे साधन-मार्गके उतर 


सोपानमें अग्रसर होनेपर चतुर्थे बा निशा-सन्ध्याका 
अधिकार पाते हैं । यही निदृत्ति-मार्गका परम संन्यास-भर्म 
है | इस निश्या-सन्ध्याकी बात आज ब्राझणसमाज एकः 
दम ही सूळ गया है । साधन-मार्गके ga रहस्य सम्पूर्ण 
रूपसे शिक्षाके अभावके कारण एकदम छतत हो गये हैं--- 
यह बात कहनेमें मी कोई अत्युक्ति न होगी | कर्म मागेमे 
नझ-शक्तिकी पयक्‌-प्रयक्‌ आराधना करनेसे जब चित्त 
सुसंयत तया एकनिष्ठ हो जायगा तमी तुरीया वा निशा- 
सन्ध्याकी व्यवस्था की जा सकेगी । वेदान्त-शाल्नमें उसी 
तुरीया सन्ध्याकी विधिका घर्णन हे । अतः वेदम कर्म- 
काण्ड एवं बेदान्तमे शानकाष्ड प्रकाशित किया गया R I 
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आझण पहले कमे-मार्गमे इद रहकर गायत्री-देवीकी 
तरिशक्तिकी उपासना मिन्न-मिन्न भावोंसे करें । ऐसा 
करते-करते जब गुणोंका क्षय हो जायगा तमी गुणातीत 
वा निस्त्रेगुण्य-पयर्मे (संन्यासाअमर्मे) निशा-सन्ध्याके समय 
उस. निशक्तिका समन्वय (एकता) करके एकाघारमें पूणे 
गायत्री-देवीकी आराघना कर सकेंगे । गायत्रीदेवीकी 
निशक्तिका समन्यय एक ही आघारमें तन्त्रकी भी भी- 
है। अतः निश्चा--रात्रिके समय 
उसकी पूजा होती है। सष्टपादि रहस्म-तत्वमें शक्ति ` 
निगुंणा है; अतः वह तुरीयमावमें सबिदानन्दमयी हे 
और सगुणमें वदी दक्षिणकालिका हे । उसके शुणत्रयकी 
खातन्न्यावस्थामे रजोगुणसे जाणी सुष्टिका, सत्तगुणसे 
वैष्णवी स्थितिका एवं तमोगुणसे रुद्राणी अळ्य-क्रियाका 
सम्पादन करती है । बही महाप्रत्यमें निष्किया, निराकारं: 
तुरीयाखरूपिणी एवं साकारमे आद्या-शक्ति दक्षिय- 
कालिका है । शिव कहते हैं-- 
अकारः सास्विको शेय उकारो राजसः AI 
सकारखाससः ओक्तस्तिमिः अकृतिरुच्यतें ॥ 


(बानसङ्करिनी-तन्त्र) | 


अ-कारको सच्त्यगुणात्मिका वैष्णवी उ-कारको रजो- 
गुणारिमका जी, म-कारको तमोगुणात्मिका रुद्राणी ओर इन 
सीनोंकी समष्टिको ओकार वा प्रणव-स्वरूपिणी परमा-ग्रकृति 
कहते हैं । यही तुरीयावस्या दै--महाप्रळयकी प्रतिकृति दै । 


अतः निबिड जळदादृत महा अमा-निशाकी घोर सान्द्रार्घ- न 
कार-परिपूरित महानिशामें, नरुकंकाळ-दाव-मुण्ड-परिद्ता 
शिवाकी इवापदसङ्कुछ मीषण पमशान-भूमिमे आराधना _ 


करनेकी व्यवस्था है। सर्वसाघारणके क्षुद्र दृदयाघारमें za 


अनन्त बरह्म-महासमुद्रकी घारणा करनेका स्थान बिल्कुळ | 
ही नहीं हो सकता; इसी कारण साधक गुणातीत तुरीया- | 


शक्तिकी आराधना करनेके छिये गुणमयी भिगुणात्मिका 
महाशक्तिकी आराधना करते हैँ । साघनाकी WA 


T 3 


TTT 


के लिये एकमात्र काम्य विषय है । इसीलिये वह साधक- 
' मण्डळीमें अबतक पूर्णतः गुतरूपर्मे संरक्षित रहा है । 
आसक्ति-विरक्ति-रदित निष्काम संन्यासी गायत्रीदेबीकी 
तुरीयावस्थाकी सांधना करते हैं । अतः ब्राह्मणका श्रेष्ठ धर्म 
ही संन्यास है । सुतरां एक दिन ऐसा था जत्र ससागरा 
घराका राजदण्ड भी ब्राझणके सम्मुख घेनु-दण्डकी भाँति 
हेय हो गया था । ऐसे aaa व्यक्तिके लिये कमका अनुष्ठान 
तथा विसर्जन दोनों ही एक समान हें । केवळ गायत्री- 
देवीकी आराधना करके ही पुराकालमें ब्राह्मणाने 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌, “अयमात्मा ब्रह्म’, “सर्वं खर्विदं ब्रह्म ', “सोऽहम्‌? 
Kwa आदि महावाक्याँकी सृष्टि की थी, जिनकी अमृत- 


(२) 


घारा पानकर आज भी इम तृत्त तथा इताय॑ हो रहे हैं । 


प्रिय सुधी पाठक! अब कदाचित्‌ आप समझ. गये 
होंगे कि आझणकी गायत्री क्या दै । और उसके दरारा 


किसकी उपासना की जाती है । गायत्री-जप यथार्थमें त्ह्मो- . 


पासना हे, नित्य यायत्रीका जप करनेसे मनुष्यः समस्त 
पार्पोसे छूट सकता है । अन्तमें हम गायत्री-देवीके 
भीभी चरण-कमलोंमें बारंबार प्रणाम कर इस प्रबन्धकाः उप- 
संहार करते हैं-- 


3» आयाहि वरदे देवि भ्यक्षरे अह्यवादिनिं॥ 
गायत्री छन्दसां सात्रेह्मयोनिनमोऽस्तु ते॥ 


(छेखक---भभ्रेमी महाशय ) 


यह वात प्रसिद्ध है कि अपने गुस्त घनको कोई प्रकाशित 
नहीं करता; यही कारण है कि महर्षियोने मी अपने गोपनीय 
महाघन ( गायत्री ) का अधिक बखान नहीं किया । यदि 
करते तो क्या शिवपुराण और कालिकापुराणकी तरह 
यायत्रीविषयक किसी स्वतन्त्र न्थ ( गायत्रीपुराण ) की 
रचना न हुई होती ! परन्तु जब मूखे मनुष्य मी अपने 
धनको गुप्त रखना जानते हैं, तो फिर महर्षिजन ही 
अत्यन्त कष्टसे उपार्जित, मोक्षेकसाघनभूत महाधनको केसे 
प्रकाशित कर सकते थे १. 


फिर मी ऋषियोंकी दयाळता, अथवा गायत्रीका 
महत्त्व देखिये कि--समी वेद, पुराण, धर्मशाज्ञ और 
उपनिषदादिमें गायत्री-तत्वकी और उसके महत्त्वकी महती 
चर्चा देखी जाती है । 


भीगायत्रीके विषयमे महर्षि याशवल्क्य कहते हे-- 


जैसे पुष्पोंका सार मधु, दूधका सार घत और रसका सार 
दूध हे, उसी प्रकार वेदोका सार गायत्री है-- 


यथा च मधु पुष्पेभ्यो घृतं दुरधाद्रसात्पयः । 
पुवं हि सवंवेदानां गायत्री सारसुच्यते ॥ 
( इश्धोगो याजवल्क्य० ४ । १६) 


महानारायणोपनिषदूमे गायत्रीको वेदमाता कहा है-- 
“गायत्री छन्दसां मातेति’ (१५ । १) । अर्थ स्पष्ट हे । इसका 
` दूसरा अर्थ यह मी होता है कि गायत्री छन्द सब छन्दों- 
में श्रेष्ठ हे । परन्तु तत्त्त-दष्टिसे देखा जाय तो वेदमाता 


होना अधिक समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि माता! 
और “गायत्री? का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वेदेमाता 
कहनेसे सच्चिदानन्द्स्वरूपिणी गायत्रीका ही स्मरण 
होता है । i 


अठारह विद्याओंमें मीमांसा सबसे श्रेष्ठ है और मीमांसासे 
तकंशाज्र, तकंझाह्नसे पुराण, पुराणोंसे घमंशाज्र, घंमशाल- 
से वेद और वेदोंसे उपनिषद्‌ ये एक-से-एक भे हं. परन्तु 
इन सबसे श्रेष्ठ गायत्री है-- 


अष्टादशसु Aug मामांसाऽतिगरीयसी l 
ततोऽपि तकंशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एवं च ॥ 
ततोऽपि घमशास््राणि तेम्यो गुर्वी श्रुतिरविज । 


ततोध्प्युपनिषच्छे छा गायन्नी च ततोऽधिका ॥ 
( बहत्सन्ध्यामाष्य ) 


उपनिषद्‌ वेदोसे भी भेष्ठ हैं, इसीलिये आगे उपनिषद 
द्वारा वर्णित गायत्री-तत्त्वपर ही भ्यान दिया गया है! 
ऐसे तो गायत्री-तत्व-विषयक एक-दो अनुवाक 
उपनिषदूमे ही मिल जाते हैं; परन्तु aana 
सविता और सावित्रीको बतळाते हुए, बड़े सुन्दर 
में गायत्रीको सर्वव्यापक सिद्ध किया है | देखिवे- 
कस्सविता का सावित्री अझिरेब सविता परथिवी सावित्री 


कस्सविता का सावित्री वरुणं एव सविता 
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कस्सविता का सावित्री वायुरेव सविता55काहस्साविद्वी । 
कस्सविता का सावित्री यज्ञ एव सविता छन्दांसि सावित्री । 
कस्सविता का सावित्री स्तनयित्रुरेव सविता विद्यस्सावित्री । 
कस्सविता का सावित्री आदित्य एव सबिता यौस्सावित्री । 
कस्सविता का सावित्री चन्द्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री । 
कस्सविता का सावित्री मन एव सविता वाकू साचिन्नी । 
कस्सविता का सावित्री पुरुष एव सविता खी सावित्री । 


एवं . (जात्वा) विद्वाच्‌ कृतकृत्यो अवति, साविश्या 
एव सलोकतां जुपतात्युपनिपद्‌ । 


सविता और सावित्री कौन हैं १ इस प्रश्नके उत्तरमें 
कहा गया है कि अभि सविता और प्रथिवी सावित्री है । 
वरूण सविता और जल सावित्री है। वायु सबिता और 
आकाश सावित्री है । यज्ञ सविता और ऋचा सावित्री RI 
मेघ सविता और विद्युत्‌ सावित्री है। सूर्यं सविता और 


. आकाश सावित्री है । चन्द्र सबिता और नक्षत्र सावित्री R । 


मन सविता और वाणी सावित्री है । पुरुष सविता और 
स्त्री सावित्री है। इस प्रकार ( सर्वव्यापक तेजोमय सावित्री- 
को ). जो विद्वान, आनते हैं, वे इतङत्य हो जाते हॅ | 
सावित्रीसे ही साळोक्य-भोक्ष प्रात होता है ।! 


- उपर्युक्त उद्धरणसे जाना जाता है कि गायत्री सर्वव्यापक 
ब्रह्म हे । क्योंकि वेद अपौरुषेय और अनादि हँ, तथा 
वेदमाता कहलानेवाली गाय़त्री मी अज, अनादि और निळेप 
ब्रह्चका स्वरूप है । अतः वेदमाता कहळाना सार्थक है I 
friga वाक्योंसे भी यही बात प्रकट होती है कि ब्रक्षका 
ही दूसरा.नाम गायत्री है-- 

गायभ्याख्यं अहम गायभ्यचुगतं गायश्रीमुखेनोक्तव्‌ । 

गायन्नी वा इदं सवंस्‌। (तसिपू्ेतापनीयोपानिषद्‌४। २) 

गायत्री वा giad सूतं यदिव किन"*” 

je ` (IQA. 313317) 

गायत्री नामक ब्रह्म गायत्रीके अनुगत गायत्री-नामसे 
वर्णित है। यह सारी सृष्टि गायत्री ही हे | अथवा दृश्य- 
मान जगत्‌की चर-अचर सारी सृष्टिमे जो भी कुछ है- 
गायत्री हे । 

जो लोग द्विजत्वका अभिमान रखते हुए मी वेदोपास्यण 


ब्रह्चित्कला गायत्रीको नहीं जानते, उनको क्या कहा 
जाय । देवीमागवतमें द्विजमात्रको शाक्त कहा है । मले 
ही वे शिव-भन्त्र या विष्णु'मन्त्रमे दीक्षित हो-वाखवमें 
शाक्त होते हैं । क्योकि द्विजमात्रकी उपासनीया गायत्री 
है । अन्य देवता तो गायत्रीके बादमें हैं-- 

सर्वे शाक्त द्विजाः ग्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः । 

आदिशक्तिसयुपासम्ते गायच्री वेदमातरस्‌ ॥ 

( देवीभागवत ) 

बड़ी लजाकी बात है कि जो महर्षि गायत्रीको अपना 
जीवन-घन मानते थे, उसकी उपासनामें वर्षातक एकान्त- 
वास -करते थे, उन्हींकी सन्तति आज गायत्रीको जानती 
मी नहीं । उचित तो यह है कि अपने पूर्वजोंकी माँति समी 
द्विजोंको गायत्रीका जप और उपासना अवश्य करनी 
चाहिये, जो निम्नोक्त प्रकारसे सम्पन्न हो सकती है-- 

(१) एकान्तमें बैठकर भद्धा और मक्तिसे भीयायत्री- 
का जप करे | 


(२) तीन प्रकारका जप होता है--मानसिक, उपा | 


` और वाचिक । 


[ क] मन्त्रके उपास्य देवका ध्यान करते हुए और 
मन्त्रका अर्थ विचारते हुए मनसे जो जप किया जाता है, 
उसे मानसिक जप कहते हैं । [ ख ] कुछ सुनायी दे 
सके ऐसे ऊँचे स्वरसे जो जप किया जाय उसे उपांशु, और 
[ग] जो अच्छी तरह सुना जाय उसे वाचिक कहते हैं | 


(३ ) गायत्रीजप मानसिक होना चाहिये । क्योंकि 
मानसिक जपसे मन वशामें रहता हे और मनके वर्मे रहने- 
से ही जपका फळ मिळता है। | 


(x) AA तो गायत्रीमन्त्रपर रावण, 


_ सायण, उव्यट और महीघर-जैसे विद्वानोंके अनेक भाष्य हैं । 


परन्तु वे बड़े हैं और कठिन भी हैं। अतः साघकोंकी प्रसन्नता- 
के लिये यहाँ छोटा-सा अर्थ लिख देते हैं, जिससे गायत्री- 
मन्त्रके सरळ अर्थका शान हो जाय । “उस परमात्मा 


( विज्ञानानन्दस्वरूप ) सवितृदेवके सर्वोपास्य परग्रहः ` 
स्वरूप तेजका ध्यान करते हैं, जो हमारी घर्मादि विषयक 


बुद्वियौको झुम कामोमें प्रेरित करते हैं । शिवम्‌ । 
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विद्या-शक्ति 


( छेखक--पं० ओबड्धकनाथजी शर्मा, एम०ए०, साहित्योपाथ्याय ) 


द्या ही परमपद है| विद्या ही परम- 
तत्त्व है। विद्या ही मनुष्य-जीवनका 
परम तथा चरम लक्ष्य है। भगवान्‌ 
शिवका शिवत्व विद्यामय होनेसे ही 
£ हे । यह विद्याका ही अभाव है कि 
0/7 ४४ 'कालकूट फळ दीन अमीके' और 
“पुराणोऽपि स्थाणुः फळति किल केवल्यपदवीम्‌ |? विना 
विद्याके पञ्चपादा कमी छूट नहीं सकता । विद्या ही अरूत 
हे । विद्याविदीन जीव जीवित रहनेपर मी मृत ही है। 
विद्यायुक्त जीवन्मुक्त कहा जाता हे और विद्यावियुक्त जीव- 
न्मृत कहे जानेके योग्य हैं। इस सिद्धान्तमें कोई वेमत्य नहीं, 
कोई विप्रतिपत्ति नहीं । aR स्मृति, इतिहास, पुराण, 
दशन आदि समी एक स्वरसे भगवती विद्याकी स्तुति करते 
हैं | समी Rarita विद्या मोक्षके लिये आवश्यक कही 
गयी है । बिना विद्याके मोक्ष नहीं। . मोक्ष ही परमपुरुषार्थ 
उदरा | अतः विद्या-सम्प्रांति ही मानव-जीवनका परम तथा 
व्वरम ळद्य है। सम्प्रातिका अर्थ हैं किसी वस्तुका इस 
प्रकारका छाम कि उसके कोई रूप या माग रह न जावें और 
छाम होनेपर वह कमी पुनः हट न जावे | जब विद्याकी 
इस प्रकारकी प्राप्ति होगी तमी दुःखात्यन्तनिबृत्ति और 
परमानन्दप्राप्ति हो सकती है । प्रत्येक चद्धिमानका यह 
सबसे बड़ा कतेव्य है कि इस शारीरके रहते २ते दी विद्या 
गरात कर छे | प्रत्येक कमे, प्रत्येक प्रबृत्ति ऐसे प्रवाहमें 
प्वळायी जावें फि यह परम लक्ष्य शीत्रातिशीभर सिद्ध हो जावे | 
जो मानव-जीवन पाकर उसे क्षुद्र का्मोर्मे नष्ट करता है 
बह 'सोवणेंलाज्जलाग्रेविलिलति बसुघामकंमूलस्य दतोः ।? 
यह आत्मघाती है और शरीरावसानके अनन्तर 'अन्धं तमः 
प्रविशति ।? 


विद्या-सम्प्राप्ति बिना विद्याके स्वॅरूपको यथावत्‌ समझे 
सम्मव नहों | अतः उसी विषयपर यहाँ कुछ निवेदन 
करनेका प्रयत्न किया जाता है। 

साधारणतया विद्या-शब्दका अर्थ समी जानते हैं, किन्तु 
यहाँ उतने ही सङ्कुचित अर्थसे काम नहीं चळ सकता । 
विद्यावान्‌ कितने छोग कहे जाते हैँ, किन्तु अमृतत्व किसी- 


Wa 


को भी प्राप्य नहीं Rsa इस Tag 
इस अवस्थामे क्या अर्थ होगा ! भ्रुतिका ही कथन है, सा 
विद्या या विमुक्तये--जिसके द्वारा मुक्ति प्रात हो बही 
विद्या है। इतना ही नहीं, विद्या-शब्दद्धारा केवळ साधन- 
रूपा विद्या ही भुत्यमिप्रेत नहीं । “अस्तं तु विद्या', विद्या 
शक्तिः समस्तानां शक्तिरित्यमिधीयते इत्यादि भ्रुतिवाक्योंसे 
वही विद्या साध्यरूपा--परमार्थरूपा मी कही गयी है। 
उपनिषद्‌-वाक्यांपर मनन 'करनेसे, आगम-सिद्धान्तोपर 
लक्ष्य देनेसे विद्याके वास्तविक स्वरूपका अनुसन्धान किया 
जा सकता है । विद्या. ही सब शक्तियोंकी मूळ शक्ति है। 
वह सञ्चिदानन्दरूपा है । “विद्यते देशकाछानवच्छिन्नत्वेन 
वतंते या सा विद्या ।? 'बिद्‌ सत्तायाम्‌? इस घातुसे, अगवा 
“चिद्‌ ज्ञाने --विद्यते, ज्ञायते इस व्युत्पत्तिसे, अथवा 'विदूळ 
लाभे? इस घातुसे परमानन्द्रूपत्वेन छमनीया; इस व्युत्पत्ति- 
द्वारा सच्चिदानन्दरूपा 'परमा शक्तिविद्या' यह अर्थ विद्याठे 
निकळता है। जेसा सम्बन्ध अग्निका दाहकतां अथवा 
उष्णतासे है वैसा ही सम्बन्ध जह्मका इस शाक्ते हे । 
अक्षमालिकोपनिषदूर्मे “यत्‌ सूत्रं तद्‌ ब्रह्म), “यत्‌ सुषिरं सा 
विद्या? इत्यादि कहकर ब्रह्म और विद्याका सम्बन्ध रूपकद्वारा 
प्रकट किया गया है । भगवान्‌ शक्कराचार्यने “परमब्रहममहिती' 
कहते हुए इसी भावका द्योतन किया दै । “परमाहादशफि 
कहनेवाले वैष्णवाचार्योका भी क्या दूसरा अमिप्राय हो 
सकता है ! यही शक्ति जब सृष्टयुन्मुख होती है। अविद्या 
शक्तियोंका क्रमशः विकास ( evolution ) होने खग 
है । संहार-क्रम प्रारम्म होते ही सब अविद्या-शक्तिया छोटने 
छगती हैं और प्रत्यावतन ( involution ) होने 

है । एक ही शक्तिद्वारा विकास-सह्लोच दोनों कार्य हेते है । 
इसी आशयको उपनिषद्का निम्नलिखित उद्धरण YA 
करता दै-- 

हे अक्षरे m अनन्ते 
विद्याबि्चे निहिते पत्र गूढे । 
क्षरन्त्वविचा असतं . तु विद्या 
विद्याविद्ये इंधते यस्तु सोऽन्यः ॥ 


बन्ध तया मोक्षका कारण बही एक दे . 
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क विद्या-शक्ति # ३२१ 


TITTIES TTT TTT ITI 


सा विद्या परमा सुक्तेदेंतुसूता सनातनी। 

संसारवन्घहेतुश्र सैव सरवेश्वरेइवरी ॥ 

विद्या ही परमानन्दरूपा अतएव परमाराध्या शक्ति 
हे । किन्तु इस मूलभूत शक्तिका यथावत्‌ शान केवळ 
daa अद्वेतसिद्वान्तपरिनिष्ठित योगियोंको ही आत्मा 
नुमबंदारा हो सकता है| अतः साधारण जीवोंके हितके 
रिये विद्याके गुणत्रयानुरूप रूपत्रय कहे गये हैं। बृहजाबाळोप- 
निषदूर्मे विद्याके सम्बन्धमें यों कहा गया है-- 

: विद्याशक्तिः ससस्तानां दाक्तिरित्यभिधीयते । 

शुणश्नयात्रया विद्या सा विद्या च तदाश्नया ॥ १1१ 

संसशतीकी शक्रादिस्तुतिमे भी यही बात भिन्न शब्दों- 
में. कही गेयी दै-- 


-इस -छोककी आचाय शन्तनुद्वारा की हुईं टीका देखने- 
योग्य है । कुछ अंश हम नीचे देते हैं 

हे देवि ! त्वं स्रियुणाउपि-म्रयो गुणा यस्यां सा। सर्वं 
रजस्तम.इति श्रयों ym । सरवगुणा त्वं वैष्णवी शक्तिः 
सती जगन्ति रक्षसि। रजोगुणा त्वं आह्मी शक्तिः सती 
जगन्ति स॒जसि । तमोगुणा त्वं माहेश्वरी शक्तिः सती जगन्ति 
संहरसि अत पुव त्रिगुणाउप्यसि ।' ` "`हे देवि ! त्वमभ्याः 
Sask केनाऽपि न व्या्ृताऽसि पदेन वाक्येन वा । “यतो 
वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह! इति शुतेः । स्वं च 
विद्यात्वेन परमहातस्व मेव । यद्वा दे देवि ! त्वमग्याकृताअसि 
न केनाऽपि अकाशिताध्से । परप्रकाशित्वानम्युपगमादू 
महस्वरूपस्य स्वयंप्रकाशत्वाम्युपगमाश्य । तख त्वञ्च . परः 
महातस्वमेव स्वयंप्रकाशमानमनतिश्षयानन्दचिम्‌प- 
Ha 

इसका तात्पर्यं यही है कि वह आया प्रकृति; 
शक्ति-विद्या तीनों गुणोंके अनुरूप वेष्णबी, माहेरी तथा 
ब्राह्मी शक्तिके रूपको धारण करती है। किन्तु तत्त्वतः वह 


विद्याके अनुसार 
al a+ 


आधिमौतिकी निद्या-इस विद्याके साधारण रूपसे समी 


परिचित | विद्यते शायते अनया ( जिसके द्वारा जाना जाग) 


“इस व्युत्पत्तिसे 'विद्‌ शाने! घातुसे बना हुआ यह शब्द है। 
जितना शान-राशि हे और हमलोगोके द्वारा विदित या 
वेद्य है यह सब इस विद्याके अन्तर्गत हे । एक बात यहाँ 
ध्यान देनेकी है। केवळ कुछ जान ळेना ही वास्तविक 
विद्या नहीं है। घात्वर्थपर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जाता 

। विद्‌ घातु और शा घातुका अर्थ-मेद समझने-योग्य 
है, इन संस्कृत घातुओंके गोत्रापत्य अन्य आर्य-माषारओरमे 
भी इसी अर्थ-तारतम्यको अभीतक अक्षुण्ण रखे हैं। 
जमेनमें शा घातुसे बना संशा शब्द Kentniss और विदू 
घातुसे बना संश शब्द Weisheit है | अंग्रेजीमे उसी 
तरह Knowledge और Wisdom हैं | इन शन्दा्थोमे 
क्या तारतम्य है यह समी विज्ञ जानते हैं । ऐसा ही अर्थ- 
मेद पूर्वोक्त संस्कृत घातुदयमें मी बरावर चळा आया 
है। विदू घातुसे बना वेद शब्द भी इसी बातको स्पष्ट 
करता है। इसी अर्थको छक्यकर तत्त्वावळिकार विद्या-शब्दके 
सम्बन्धर्म यों कहते हैं-- 


न्यायमाष्यमें वात्स्यायन मी “विजातीयज्ञानहेतुः? 
कहते हैं । इस ऊहापोइका निष्क यही है कि विद्या-शन्द 
केवळ शान नहीं, बल्कि यथाय ज्ञान या तात्विक शानको 
ARa करता है | इस विंद्याके परा-अपरा दो रूप कहे 
गये हैं । इनका वर्णन रुद्रह्ददयोपनिषदूर्म याँ दिया है-- 
हवे विधे वेदितष्ये हि परा चैवापरा च ते। 
ama तु 'विद्येषा ऋग्वेदो यजुरेव चह 
सामबेद्स्तथाञ्यवंबेदः दिक्षा gI 
कश्यो व्याकरण चैव निरुक्त छन्द प॒व च 
ज्योतिष 'च सथानात्मा विषया अपि शुद्धयः । 
अयैषा परसा विद्या ययाऽऽत्मा परमाक्षरम ॥. 


तसूतयोनिं पश्यन्ति घीरा आत्मानसात्मनि। ` 

यह वर्णन हुआ आधिमौतिकी विद्याके साधनात्मक 
रूपका | यही साध्या मी है | अध्ययन-अध्यापनके दारा 
तथा झढ आत्म-ञान-सम्पादनद्वारा इस चिद्रूपा विद्याकी 
प्राति होती है । 

आध्यात्मिकी विद्या-यह 'विद्‌ सत्तायाम्‌? से सिद्ध विद्या- 
शब्द अखण्ड सत्ताका द्योतन करता है । 
aaa या विदतेसा विच्या | . 
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है । आचाय शन्तनुके कथनानुसार 
` परन्रततत्वावगतिरूपसाक्षात्कारळक्षणा 


RRR 


क लामादिशरिं दिरखा नमामि # 


TTT TF FFF EE 


जिसकी स्थिति प्रत्येक काल्मे, प्रत्येक खानमें है उसीको 
विद्या कहते हैँ । यह सर्वव्यापिनी शक्ति है । इसका 
वाखविक शान--अनुमव बिना योगके नहीं हो सकता । 
प्राणापानके योगसे जिन्हें मनको बुद्धिर्मे और बुदिको 
आत्मामे छीन करनेका अम्यास युख-साध्य हो चुका है, 
बे ही खरूपमें अवस्थान करनेवाले योगिगण इसका याथातथ्य 
समझ सकते हैं। . 

आविदेदिकी विद्या-इस विद्याके रूपको कौन नहीं 
जानता ! यह नाना रूप घारणकर भक्तोको सुक्ति-युक्ति देती 
है । आगमोमें तया पुराणोमें इसके विभिन्न रूपोंका वर्णन 
तथा उपासना-म्रकार कहे गये हैं। इसीको वैष्णव छोग 
भीकृष्णकी बड़ी बहिन कहते हैं । यही कंसके हाथसे छूटकर 
उसको उसकी मृत्युकी सूचना देती हुई आकाशगामिनी 
हुई और विन्ध्यगिरिपर आकर प्रकट हुई। शाक्तलोग 
भगवान्‌ भीकृष्णको इससे अभिन्न मानते हैं। उनकी व्याख्या 
कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌? इस भागवत-वाक्यकी इसी भावके 
अनुसार की गयी है । अस्तु । 

इस ठघुकाय लेखमें अधिक कहनेका स्थान नहीं। 
विद्याके सम्बन्धरमे आगम तथा निगमका विचित्र समन्वय 
देखनेमें आता है। पर यहाँ दिखानेका अवकाश नहीं । पूर्वोक्त 
बातोके सारांशको देकर इम इस लेखको समास करते हैं । 

बेदान्त-वेद्य ब्रह्मका आगम-निगम-प्रदिपादित विद्यासे 
तात्विक भेद केवळ दृष्टि-मेदसे, ळक्ष्य-वेषम्यसे प्रतीत होता 


विद्या' है। यह 


सब्दानन्दात्मिका हे । 'विद्येका परमा शक्तिः सचिदानन्द- 
रूपिणी ।? अपने-अपने मतके अनुसार सिद्धोंने इसके 
भिन्न-भिन्न रूपोंका अनुभव किया है । समशनेके लिये 
ऊपर कहे हुए मेद मी दिखाये गये हैं। यही निरपाय- 
संश्रया अश्रभूमि है । यही परमार्थरूप परमोपादेय है। 
उसका साधन मी यही है। वास्तवमें विद्यावस्था उस 
आत्मानुभवके परावस्थाका नाम है जहाँ शाता-शान-शेय 
इस त्रिकूटका दर्शन नहीं । केवळ परमानम्दरूप चित्रकूटपर 
ही अवखिति रहती है। किन्त लौकिकावस्थाने मेद-प्रति 
पत्तिके कारण साधनोंकी आवश्यकता होती है। विद्या 
सम्यातिके साधन हैं---खाध्याय, योग तथा उपासना। 
सबसे बड़ा साधन है पराप्रपत्ति। यही आत्मसमर्पण है, 
यही परमयोग है, यही स्वाराज्य-सिद्धि है । 


S ; (Wata एच waza बी मेरिनो ) 
मैं आती हूँ; तुम नहीं जानते कब और कैसे आयी | वेदीपर तुम्हारा मस्तक नत होनेके पूर्व ही मैं लड़ी हूँ | 
तुम्हारे ब और wA उतत बही ER पंसोकी छायामें तुम सदैव कल्याण पा रहे हो | 5, 
x x 
प्रत्येक आवश्यकतामें जीव मेरी ओर देखता है । अपने-अपने मतके अनुसार वे मुझे ही मिन्न-मिन्न नामते 
wa हैं। मैं आदि-शक्ति, तीनोने व्यात हूँ । सहिके पूर्व भी थी और सदा रहूँगी। 


x . x x x x x 
कुमारी शक्ति? मैं हूँ जो मदुष्योंकी आत्माले मिळती है, adah प्रेम मैं हूँ जो स्वगे आता है। 


मेरी ही शक्तिने 


चरांचेर विश्वका सुजन किया, मेरे ही सर्वव्यापी प्रेममें समस्त जीव मिल्क 


K ; x 
.. समी देवता भद्धासे मेरी ओर इकत हैं| मैं उन्हें जीवनदान देती हू, aa करती ह! 
सष्टिके विकास अथवा रम्मे पूर्व सबकी आधारभूत AAA रहती हूँ। | 
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दैनम्दिनस्यापि च प्राकृतल | 
विश्वस्त योनिर्हि सता तथापि 


kaaa 
MWA सिरा तथाप्यदश्यासिकसाधनै् । 
मैकाढिको aaa स्कुटास्कुट स्फोटविकाशरूपा ॥ ८ ॥ 
ae जरिविधसरूपा यस्मिन्‌ यतो यख्य च येन य 
fe Mer TER दाजी । करिसन्कुतः कस्य च केन किला । 
ya kaki haa 
दयाइंदकोणदिकोकनेन  ॥९॥ कुतः कथं सा परिषोधनोया ॥ ९॥ 
a agah विश्वववाल्यसूर्ति- नित्या सदा सर्वंगता5प्यकक्ष्या 
विश्वखखरूपापि हि विश्वगर्मा । विष्णोर्दिये! झह्रतोश्प्पसिन्ना । 
तरवात्मिका तरवपरात्वरा च झक्तिखरूपा जगतोऽ शक्ति- 
दृष्ट्तारिका तारकशझरस ॥ ३ ॥ in शक्या करणादिमिस्ववस्‌ ॥३ ०॥ 
ie स्वत्त। परं कुत्र न किज्ञिवृरि । मब कल 
जआादयामनाद्यामनवशवन्धां हिमाछयादप्यचिकोन्रतोऽपि 
पझ्यम्ति विजञाः प्रवदन्ति च त्वास्‌ ॥ ४॥ जनैस्समस्तैरपि aa ॥१ १॥ 
. विश्वात्मिके विश्वविकाससूते शिवे इरौ मह्मणि भानुचन्द्रयो- 
विश्वाश्ये विश्वविकाशधामे । श 2 0. | 
a zA) T प्रणतिमंदीया ॥५॥ कका त्वदीया विसरा विराजते ॥१२॥ 
i निष्यसग॑ख विसगंसूता सुचामरन्दं तव पादपं 
हे स्थे मानसे घारणया निघाय । 


बुद्धि्जििश्दीसवतान्मतीया 
a नातः परं देवि बरं समीहे ॥१३॥ 


सदुतरदैमातरिविरञ्चियाता ॥ ६ ॥. 
ws हीने गतादुरेचु 
WA अ ह स्वाभाविकी ते करुणा प्रसिद्धा । 
शेया न बेदैने झुराणमेदे- अतः सरण्ये शरणं भपक 


ध्येया चिया घारणयाद्शक्तिः ४७॥ ` गहाण मातः प्रणयाज्कि मे ॥३ 
qm आण्यतो वादि सईठाणमतखया ।. 
अध्याय अगतो सूयाद प्रणयखांयसअकिः ४१५ 


रि 
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विज्ञान, शक्ति ओर पवित्रता जं 


(Sana औराधाकमल मुकर्जी, एम०ए० , पी-एच० डी० ) 


( कर्मकाण्डका रहस्य तथा शक्ति-साधनाका ध्येय ) 


FN सी मी घममकी विशेषताका निर्णय 

ह] इस वातको लेकर होता है कि 

Si उसके अन्दर सामाजिक अनुभव 

वट उर एवं परम्परागत सिद्धान्तो एवं 

WA WA संस्कारोंपर आध्यात्मिक शानका 

| Eon कितना माव पड़ा रै! द-या 

o aa यह देखनेमें आता हे कि सन्त छोग 

244 एकान्तमें रहकर प्रमुके समागमका 

आनन्द छूटते हैं। वे अपनी-निर्वाणमयी शान्तिकी दिव्य 

i खित रहकर किसी. प्रकारका मानसिक 

विक्षेप नहीं सह सकते; वे नहीं चाहते कि उनकी दिव्य 

मधुर साधनामें किसी माँति मी बाहरसे व्याघात पहुंचे । 

तथापि इसमें सन्देह नहीं कि सबसे ऊँची आध्यात्मिक 

खिति वह नहीं है जिसमें. महुष्य उन्मत्त होकर विचरे 

अथवा संसारसे उपराम होकर रहे; अपितु eia 
व्यक्तिगंत एवं सामाजिक कृतंव्योंका उंत्साहपूर्वक 

पालन ही इस स्थितिका द्योतक है । 


अधिक छोगोंका अनुभव तो यही देखनेमें आया है 
कि सम्त लोग सेवामय जीवनको अपनी आध्यात्मिक मस्ती 
और ध्यान आदिके लिये एक प्रकारका विन्न ही मानते हैं । 
इसीलिये वे संसारको हेय समझकर इससे अलग हो जाते 
हैं । आध्यात्मिक जीवनकी प्रारम्भिक RaR, जय॒तक कि 
संसार और शरीरकी अपवित्रताका भाव उसके मनमें 
ER बना ही रहता है।-यही कारण है कि अधिकांश 
घर्मोमे साघन और अम्यासकी एक प्रारम्मिक अवस्था 
होती हे जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि साधक निरोध 
एवं निम्रहके द्वारा वृत्तियोको काबूमें लावे और अन्तम्रेतना- 
को साधे । प्राचीन कालके आहाण-घमसे बढ़कर किसी भी 
rr इतना अधिक जोर नहीं दिया 
ग्या 


एक पहुँचे हुए पुरुषकी हृष्टिमे अथवा समाधि- 
अबस्ामे संसार और शरीरका रूप कुछ और ही हो जाता 
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| 


है। कुछ घमोमें इस स्थितिपर पहुंचनेके लिये कियो 
घिरे हुए रहकर ही उनसे इन्द्रियोंको अळग रखनेका सुदीचे. 
काळतक निरन्तर अभ्यास करनेका विधान है।' शाक्त 
अर्थात्‌ ईश्वरीय शक्तिके उपासकोंके योगकी यही विशेषता 
है, जिनकी संख्या पूर्वीय देशो बहुत अघि: हैं| 
शक्ति-उपासनाका दार्शनिक आधार तो अद्वेतवाद ही 
है । इसमें परात्पर ब्रह्मकी उपासना माताके रूपमै होती 
हे। 'नवरस्नेश्रर? में लिखा ह--“सञ्चिदाननद्रेरूपिणी 
देवीकी खरी-रूपमें, पुरुषरूपमें अथवा शद ब्हमके' रूपे 
भावना करनी चाहिये |? ब्रह्मका ही व्यक्त रूप 'शक्तिः हे | 
भारतीय भाषाओंमें शक्तिकी भावना ख्री-रूपमें की जाती 
है । इसका कारण यह हे कि नारी-जाति आनन्द, कीडा 
ओर सृष्टिकी द्योतक है । भारतीय परम्परामें सष्टिके समख 
व्यक्त रूपोको सनातन नारीका रूप दिया गया . है--चाहे 
यह इन्द्रियोंकी बृत्तिके अन्दर छिपा हुआ हो. अयवा 
इंश्वरके मस्तिष्कमें | एक बार देवीने भगवानसे पूछा- 
धेय | दयाकर यह बताइये कि 'शक्ति! किसका नाम है और 
“शिव? कोन है !? भगवानले उत्तर दिया--'देवि ! शक्तिका 
निवास चञ्चल चित्तमे है और शिवका शान्त खिर चित्तमं। 
जिसका चित्त शान्त और सुस्थिर है वह अपने इस शरीरम 
ही मुक्ति प्रात कर लेता है।? ( योगशास्त्र ) देवीमागवतमे 
लिखा है कि ब्रह्माने आदि-शक्तिसे पूछा--“ठुम खी हे 
या पुरुष ?? भाताने उत्तर दिया--'पुरुष और मैं सदा 
एक ही हैं। पुरुषमें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है | 
जो मैं हूँ वही पुरुष है, जो पुरुष है वही मैं हु. । सनातन 
अरहा, जो 'एकमेवाद्वितीयमर हे, सष्टिके समय” दो रे 


विभक्त हो जाता है । उपाधि-मेदसे एक ही दीपक be 


हो जाता है। ठीक जिस प्रकार एक ही मुखके देर्पणमें 


प्रकार हे अज | हमारी मूर्सियाँ मी चित्ते मेदके नो / 


मायाका कार्य है, अनेक हो जाती हैं। सदि कर 
उद्देश्यसे ही दहि कामे मेद हो जाता है। यह मेद" | 


४.) ४१4 
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प्न ्््् ्््््््् ्् य्य ्््् व्य य्य NINN 


` दीखने-न-दीखनेका हे । महाप्रळ्यके समय मैं न पुरुष 


रहती हूँ, न ख्री और न नपुंसक | पुरुष और खीके 


` भेदकी कल्पना सृष्टिके समय ही होती है।' 


अपने परात्पर रूपमे जगजननी ब्रह्मसे अभिन्न है । 
“उसे कोई जान नहीं सकता |! परन्तु सारे व्यक्त पदायोँमे 
माँ अपने ख्री-रूपमें प्रकट होती है| वाखवर्मे वह प्रकाश 
रूप और प्रकाशका विषय दोनों है। इस प्रकार यह 
जगत्‌ माका विश्व-रूप है । जगन्नाटक उसकी लीला है। 
उसके . परम मनोहर दिव्य मुखमण्डलमें _ सुन्दर-सुन्दर 
सछोनी आँखें वैसी ही छमावनी प्रतीत होती हैं जेसे निर्मळ 
जलमें सुन्दर मछलियाँ तेर रही हों | उसके नेत्र खुळनेके 
साथ ही. अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो जाते हैं और 
बन्द होते ही कोटि-कोटि ब्रह्माण्डं विलीन हो जाते 


' हैं । जब यह आँखें खोळती है उस समय ये समख 


ब्रझ्माण्ड उसके अनन्त प्रकाशते आलोकित हो जाते हैं 
और जब वह उन्हें मूँद ळेती है उस समय वे घोर 
अन्धकारसे आच्छन्न हो जाते हैं। अपना स्वयं-आत्मा 
ही विश्वरूप जननीका छीळामय विग्रह है । केवळ व्यक्त 


- रूपें वह गौरी ( गौर-वणं ) है--घवळ है । जब वह 


सनके रूपमें व्यक्त होती है तब उसका रंग वदछकर छाल 
हो जाता है, जो इच्छा और क्रियाका--रजोगुणका--चोतक 
हे । इसी रूपके ध्यानका नाम पूजा है 


उत्पादिका शक्ति सवत्र समी दृश्य पदाथोमें विद्यमान 
है, अतः मन और इन्द्रियोके भिन्न-भिन्न रूप अपने-अपने 
सूक्ष्म रूपमे 'शक्ति'के ही विशिष्ट खरूप हैं। यह समसत विश्व 
शक्तिसे ही अनुप्राणित है, शक्तिका ही ब्यक्त रूप है । परन्तु 
एक विशिष्ट नामवाळी देवी मी शक्तिका ही विशिष्ट रूप 
है, जिसका उस नामके द्वारा निर्देश किया गया हे । 
उपासक अपने शारीरिक एवं मानसिक व्यापारके प्रत्येक 
अद्धको 'मगवतीके रूपमे देखता है अथवा प्रारम्मिक 
अवस्थामे उसे देवीके दारा अधिष्ठित मानता है | प्रारम्मिक 
अवस्यामें चित्तकों एक स्ततन्त्र वस्तु मानते हैं 


एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है । 
लगातार एवं सचे मनसे इस बातकी भावना करनेसे 


कि यह सारा विश्व मगवतीका ही रूप है, मेरा मन और 
इन्द्रियोंके सारे विषय मी जगजननीके ही रूप हैं, उपा- 
सककी स्थिति वाखवर्मे ऐसी हो जाती है कि फिर प्रत्येक 
वस्‍्तु--यहाँतक कि खान-पान, खरी आदि सारी भोग्य 
वस्तुएं भी उसकी RÄ साक्षात्‌ जगदम्बाका- रूप बंन 
जाती हैं । यास्तवमें र्री आदि-शक्तिका ही तो एक अंश 
है। इस प्रकार मोग उसकी दृष्टिमं मोग नहीं रह जाते। 
ख्ीमात्रको जगदस्वाका रूप मान लेनेपर कामका रूप ही 
बदळ जाता है और खाने-पीनेकी सामग्री मी मगवतीकों 
अर्पित हो चुकनेपर भोग्य विषय नहीं रह जाती । 
m लिखा ह-- YA x x 

x xXx X जो मनुष्य अपनी धमेपत्नीके 
साथ सम्मोग करते समय इस प्रकारकी मावना नहीं करता 
कि वह साक्षात्‌ पराशक्ति है जो उसकी आत्माके साथ संयोग 
चाहती है; वह उसके साथ व्यमिचार करता है। वही 
सच्चा आमिषमोजी है जो इन्द्रियोंकों विषयोंसे इटाकर 
आत्माके साय संयुक्त करता है; दूसरे तो निरे पशुघातक 
हैं। जो मनुष्य आदिशक्ति और आत्माके संयोग-युखका 
उपभोग करता है वही सच्चा कामुक है, अन्य समी काम- 
यासनाके गुलाम हैं। सच पूछा जाय तो जों मनुष्य 
इस संसार और शरीरको, जिनसे इम बुरी तरह चिपटे 


हुए हैं, जगदम्बाको अर्पित कर सकता है, उसकी आध्यात्मिक | 


शक्ति उन छोगोंकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रबळ है 
जो संसार और विषयोसे कायरकी माति दूर भागते हैं; 

वे इस संसारकी कठिन परीक्षार्मे अधिक सफळताके साथ 
उत्तीर्णं हो सकते हैं । 'कुछाणव-तन्त्र' में लिखा है-- 


“उस महान्‌ ईश्वरने विज्ञ साघकोके लिये ऐसा विधान | > 


किया है कि ये छोग उन्हीं वस्तुओके द्वारा आध्यात्मिक 
उन्नतिका साधन करें जो मनुष्योंके पतनका कारण होती हें! 


और भी कहा है--हे विश साधकोंकी अधीश्वरे! | 
विश साधककि सम्मदायमे मोग ही आत्मा और परमात्माके | 
पूर्ण संगोगमे परिणत हो जाता है; दुष्कमे सत्कर्म बन जाते. 
हेंओरयहसंसारमुक्तियामहोजातादे” O 
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प प्न 
कदापि इतना अधिक व्यापक और स्थायी नहीं हो सकता । कामना तथा मनोमावोंसे होता हे और इसका पसून 
इस घर्ममे मिन्न-मिन्न प्रकारकी क्रियाओं और साधनोंका यौगिक समाधिमे होता हे । योग-सम्बन्धी अनुकूछ नाड्य 
विधान है, अधिकारी और अनघिकारीका विवेचन है तया चक्तो तथा चक्रके अन्दर रहनेवाळी छिराओंकों ,ध्यानके 
अशक्त एवं दुबंछ हृदयके छोगोंकों यह आश्वासन दिया दारा जाएतकर उपासक अपने शरीर और मनपर अधिकार 
गया है कि वे मी इस प्रक्रियासे अपनी इच्छा-शक्तिकों कर छेता है और अन्तमे जाकर निराकारके ध्यानकी खिति 
प्रद और कामनाओंको पवित्र बना सकते हैं । इसके प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । उपासकके छिये यह विधान 
अन्दर प्रतीक-पूजाकी प्रधानता है और उसका उद्देश्य है है कि वह अपने मेरुदण्डमें स्थित शक्तिके छः महान केलो 
विषर्योसे .इन्द्रियोको हटा छेना; जिससे उच्च कोटिका अथवा चक्रोपर अपना ध्यान जमावे । इनमेंसे प्रत्येकको 
ध्यान तथा मोग दोनों एक साथ हो सकें और इनमें कमळ कहते हैं ओर उनपर ध्यान जमानेकी विधि य॒ह दै 
परस्पर कोई विरोध न रहे एवं भोगमेंसे उसकी वासना, कि एक कमल्से दूसरे कमछतक मनको चींटीकीःगतिसे 
महापन अथवा आम्यता तथा पापवृत्ति निकळ जाय । पहुँचावे । ऐसा करनेमें आध्यात्मिक चेतनाकी (कई 
तान्त्रिक विधिके उपासक अनेक प्रकारके शुस मन्त्र तया अवस्थाओमेंसे होकर गुजरना पड़ता है । आदिशक्ति 
यन्त्रो, कळश आदि पूजाके पात्रों, मुद्राओं एवं कुण्डळाकार सर्पकी मति सोयी रहती है, वह कमढ़नाछके 
न्यासादिका प्रयोग करते हैं । इन सब साधनों एवं उपकरणो- सूक्ष्मातिसूक्म तन्तु-जैसी पतली होती है, किन्दु उसकी. प्रमा 
से इस मावनाकी पुष्टि तथा समर्थन होता है कि मगवती ही कोटि-कोटि सूयोकी प्रमासे मी अधिक होती है । “यह शक्ति 
मिन्न-मिन्न रूपॉमें उसके मन और शरीर, उसकी खास-खास सदेवः एक कुद सर्पिणीकी तरह फुफकारती रहती है | सदेष 
इन्द्रियों अथवा अवयवो तथा उसकी इच्छाओं अथवा यह अपना सिर ऊपर उठाये रहती है । मनकी उषस 

) अमीष् विषयोपर शासन करती है । पूजाके क्रियाकछापके कारण यही है । दूसरी सारी नाडियाँ इससे सखद ह।? 


मूलमें प्रधान दाशंनिक सिद्धान्त वही है जिसकी खयं उच्च कोटिके ध्यानके लिये यह नितान्त आवश्यक, है कि 
भगवानने इस प्रकार व्याख्या की है-“अपने आपको भ्यानके द्वारा इस कुण्डछिनी शक्तिको जाय्रतकर इसे. सबसे 
मगवतीका स्वरूप समशो, आद्ाशक्तिकी ही अभिव्यक्ति नीचेके कमछसे ऊपर उठाकर सबसे ऊपरके: कमलपर 
समझो | मन, वचन और शरीरसे इस बातकी भावना पहुँचाया जाय जो कपाळके ऊष्व-भागमें aR; कुछ 

करो |” हाथोंके द्वारा अञ्नन्याल, करन्यास, मुद्रा आदि शरीरशाज्र-वेत्ताओंने कुण्डलिनीको Vagus Nerga का 

` जितनी Peart होती हैं तथा शरीरके मिन्न-भिन्न अवयर्वोपर दी. दूसरा नाम माना है जिसका योगकी मक्रियाके अनुसार 
मिन्न-मिन्न प्रकारके जो चिह तया रेखाएँ बनायी जाती भ्यानमें बहुत उपयोग होता है। उन्होंने षद्चाझ्ेको मी 

है, उनसे मनोमावके द्वारा एक प्रकारते शरीरकी ही पूजा हमारे शिराजाछके संवेदनशील मागके कुछ खास युच्छेके 
होती है और इसके अनन्तर यह भावना जाणत होती है. स्पर्मे माना है । # ऐसा प्रतीत होता है कि शरीरके खार" 

कि यह शारीर खयं भगवतीका ही यन्त्र है। . चाड आन Ara नना i 

इस मावनाके द्वारा हम आगे चलकर तन्त्रके एक न आधिक मांसपेशियों a al; 

दूसरे प्रमुख सिद्धान्तपर पहुँचते हैं। बह यह हे कि यह - विवार S गति लगा भाता 3 
भानव-देह सवतः एक सूक्ष्म जगत्‌ है जिसके aant % देखिये otote The Mysterious Kande | 
के-सारे तत्त्व सूक्मरूपसे विद्यमान हैं जो इस विश्व- 171? नामक अन्य । मेरी समझमें तो कुप्डंळिनोको जाग | 
au . सषम जगत्‌ तथा इस विश्वज्नह्माण्ड WA सन्दनोको किसी खास करके अबसर बगानेते है। के | 
. दोनोंका सक्लेत कराया गया है और इनके ध्यानके द्वारा के अवयवॉदारा अपने इभत भावको व्यक्त नाडर pi 
इसी बातका अनुभव कराया जाता है | तान्त्रिक उपासना- मनोभाव पक विशेष भावमय आ$ृतिके कम करी 
... के भीतर एक और महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है, जिसका. फरनेकी चेष्टा करते हे । चिके मिमि व्यक्त स र्ल”. | 
सम्बन्ध हठगोगसे हे । वाखवर्मे इस उपासनाका प्रारम्भ को भावमय rR ही हैं। ae 
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एक, प्रकारकी हळचळ-सी मच जाती है | इसका परिणाम 
हों जाती दे, जिससे सोई हुई कुण्डलिनी (Vagus Nerve) 
जाग जाती है । योगी छोग इस Vagus नामक शिराके, 
दोनों. सिरोंकी अथवा केन्द्र-स्थानकों उत्तेजित करके 
अपने ' वशमें कर लेते हैं किसी खास नाड़ीको जाणत 
करनेके लिये वूसरी किसी नाड़ीकी परवा न कर केवळ 
उसी नाङ़ीपर ध्यान जमाया जाता है। इससे उस नाड़ीमें 
एक अन्तंसुखी प्रेरणा होती है जिसे "कमळ? अथवा कामना 
की पूर्तिका विषय अपनी ओर आकृष्ट करतो है। इस 
अकार कुण्डछिनीका स्वतन्त्र शिराजाळके छः गुच्छोमेसे 
होकर मंखिष्कतक पहुँचना उच्च कोटिके' ध्यानके लिये 
अनिवार्य'माना गया है । कुण्डछिनीको मेरुदण्डके रास्तेसे 
क्रमशः एक कमळसे दूसरे कमळ? तक छे जानेसे मन 
ब्ह्ममें ळ॑य हो जाता है । 

यह ' बात ध्यान WA है कि हिन्वू-भन्दिरोमें जो 
ग्रतिमाएँ स्थापित हैँ उनमें मी कमी-कमी कमळ-दळके 
आकारको शकले देखनेमें आती हैं और भगवान्‌ बुद्धकी 
कुछ मूर्चियोमें बुके अज्ञोमे एक साप लिपटा हुआ 
दिखाया गया हे | छः कमलोको मेदनेकी क्रिया वास्तवमें 
एक प्राचीन और बहुब्यापी योग-सम्प्रदायका ही एक अजन 
हे । सूफी-मतके कुछ सम्मदार्योमे ऐसा माना गया है 
कि मानंव-शरौरमें मिन्न-मिन्न वर्णोके छः तेजोमय बडे बडे 
चक्र हैं | इंन 'चक्रोको शारीरके भीतर इस प्रकार गतिशील 
करना होता है जिससे वर्णोकी दृश्यमान विभिन्नताके 


अन्दर साधक उस मौलिक वणेविहीन प्रकाशका अनुमव . 


करतां है जिसके कारण सारी वस्तुओंका प्रत्यक्ष होता हैः 
परन्तु जो स्वयं अदृश्य हे । # इस प्रकार साधक अथवा 
'आत्माकी केवळ निराकार-शक्ति अथवा वर्णहीन ज्योतिसे 
ही एकाकारंता नहीं होती अपिठु समस्त शारीरिक क्रियाओं 
और कार्योमें वह “माता के साथ मी अमिन्नता स्थापित 
कर छेता है.। ऐसी दशामें कोई मी वस्त॒ अपावन अथवा 
अग्रा नहीं रह जाती । प्रत्येक वस्तु एक शक्ति विशेषका 
रूप घारण कर ळेती हे | मिन्न-मिन्न क्रिया-कलाप, 

अनुष्ठान. तथा थ्यानकी प्रक्रियाओंके द्वारा साधक घीरे 


धीरे इस बातका अनुभव करने छगता है कि ये समी यहँसे 


क देखिये Iqbal:‘Developmentsof Metaphys- 
ics in Persia’, page 110. 


देवियों जो शक्तिके विशिष्ट रूप हैं मानों एक ही मूळ 
इंश्वरीय शक्तिके अंश हैं और खयं साधक अपने आत्म- 
रूपमें तथा उसके शरीर और मन--जो मगवतीके विशिष्ट 
रूप हैं--उस परमशक्ति जगजननीके ही रूप हैं। अद्वेत- 
वादका यहीं पयंवसान होता हे । इस स्थितिर्मे पहुंचकर 
मगवती एक ही हैं, मैं मगवतीसे मिन्न नहीं हूँ-मैं मुक्त हूँ।? 


इस प्रंकार हम देखते हैं कि साधक आकारमात्रकी 
मिन्न-मिन्न देवियोके रूपमें पूजा करता है । इसके 
अनन्तर वह शक्तिके छोटे खरूपसे ऊपर उठकर 
बड़े खरूपोंको पकड़ता है और आगे चलकर उस 
ध्यरमशक्ति' की उपासना करने छूगता है जो इन सारी 
विशिष्ट शक्तियोंकी जननी है और जो इन सारी शरक्तियोंमें 
तथा खयं साधकके अन्दर तया उसके रूपमें प्रकट है और 
अन्तमें जाकर उस महाशक्तिके साथ वह एकाकार हो जाता 
है; क्योंकि एक 'माता! के सिवा अन्य कुछ मी नहीं है। 

इसमें कोई adat बात नहीं है कि कुछ तत्त्रोने 
शरीरके भीतरी अवयवोके सूक्ष्म स्पन्दनो, प्रशत्तियाँ तया 
इच्छाओं और उनसे मी ऊँची मानसिक अवस्थाओंका 


-खास-खास शक्तियों एवं देवियोंके रूपमें विस्तृत एवं 


सर्वाङ्पूर्ण वर्णन मिळता है। इन्द्रियो तथा इच्छाओके 
विषयका, जिनके सम्बन्धमे मनुष्य साधारण व्यवस्था 
चाहता है--एक आदश और मांवमय रूप हो जाता दै । 


व्ययित कर देती हैं; इस आदरे भूमिका पहुंचकर पूरी 
Aa चरितार्थं हो जाती हैं। शाल कहते हैं--देवों 
यजेददेवम्‌?; अर्थात्‌ साधक मिन्न-मिन्न देवियोकी | 


उपासना तद्रूप होकर करे और उस भावकों पूरी तौरसे E 
अपनाछे; जिस मावकी अभिव्यक्ति उपास्य देवीके अन्दर 
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मानसिक सन्तोष और समता आ जाती है । फिर साधकको 
मूर्तियां अथवा मावमय पदार्थ प्रात हो जाते हैं जो उसके 
धार्मिक एवं दाशनिक सिद्धान्तोके अनुसार उसके मनोभावों 
तथा सङ्कल्पते बनते हैं। ये बायस्कोपके चित्रोंकी माति त्वरित 
गतिसे उसके सामने नहीं आरती जिस प्रकार खयं साधकके 
मखिष्ककी कस्पनाएँ सामने आती हैं । यहाँ मूर्तियॉ 
मिलकर एक विचित्र आकार-प्रकार धारण कर लेती हैं और 
gda निधोरित किये हुए ढंगपर सजायी जाती हैं। 
इस प्रकार मनोराज्यमें मूर्तियोंका ध्यान एवं भावना 
करनेसे साघकको आनन्द और शान्तिका अनुभव होता हे l 
उसकी अन्तश्चेतना पूजा और ध्यानकी विधिसे निश्चित की 
हुई एक विशेष प्रणाळीमें प्रवाहित होती दै और वहाँ 
उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है । अबतक व्यक्तिगत 
समागमका जो माव इतना सुस्पष्ट और घनिष्ठ था वह 
धीरे-धीरे शिथिल होने लगता है । उसके स्थानमें अब 
उच्च कोटिके भ्यान और विवेकका उदय होता है और 
अन्तम जाकर साघककी आत्मा उसकी विचारधारा 
अथवा पूर्वके संस्कारोके अनुसार निराकार अथवा विश्व 
रूपमे ळय हो जाती है । 


जो लोग क्रियाकलापके विशद विखार तथा उपासना- 
की विधिसे पूर्णतया परिचित नहीं हैं उनको ऊपरके 
बताये हुए सिद्धान्तोका रहस्य समझाना कठिन ही नहीं, 
असम्मव होया । फिर मी 'तन्त्रराज-तन्त्र' में दिये 
हुए विधानका संक्षित विवरण दिया जाता है, जिससे इन 
तत्त्वोंका किञ्चित्‌ स्पष्टीकरण हो सकेगा। उस पद्धतिके 
अनुसार जिस यन्त्रकी पूजा की जाती है उसे मानव- 
शरीर और विश्व-्रह्माण्ड तथा मनुष्य ( वस्तुतः जो कुछ 
पिण्डमें है वही ब्रह्माण्डमे दे, और जो ब्रह्माण्डमें हे वही 
पिण्डमें हैं। ) एवं ब्रक्ष--शक्ति, आकार अथवा आत्माका 
भी प्रतीक माना जाता है । इस प्रकार यह यन्त्र भगवती 
महामायाके निज-खरूप और विश्व-रूपका प्रतीक है । 
यन्त्रमें नौ त्रिकोण और a एकके भीतर एक इस 
प्रकार बेठाये हुए होते हैं और केन्द्रमें एक विन्दु होता 
है । मह केन्द्र ही भगवती महामायाका रूप हे जो व्यष्टिमें 
आत्मरूपसे और विश्वमे परमात्मरूपते विद्यमान है I 
त्रिकोणोंके कोणोमें तथा उनको विभाजित करनेसे जो दूसरे 
कोण बनते हैं उनमें उन खास-खास देवियाँका निवास है 
जरो मन और ग्राणकी विविध क्रियाओं तया ब्यापारोकी 


# सामादिवाक्ति शिरसा नमामि # | 
TTT 


अमिव्यक्तियाँ हैं । इन बाक्तियोंकी सूचीके देखनेसे ही 
इस बातका पता चळ जायगा कि इस यन्त्रके दारा किन 
किन बातोंका सङ्केत किया गया है और उस सांकेतिक 
प्रक्रियाका क्या स्वरूप है । इस सांकेतिक प्रक्रियासे यन्त्र 
साघककी एक विशद मनोबत्तिका रूप घारण कर्‌ छेता 
हँ । खयं साधक ही यन्त्र बन जाता है तथा : थ्यानकी 
व्यावहारिक प्रक्रिया और शांस्नविहित संयम एवं साधनाक़े 
द्वारा वह अपनेको इसी WA अनुमव भी करता है। 
उदाहरणार्थ, जब साधक अनेक शक्तियोंसे घिरी .हुई 
रेखाओं, बृत्तलण्डों, त्रिसुजो और कमळदलोपर ध्यान 
जमाता है तो वह॒ और-और बवस्तुओंके साथ-साथ पाप 
और पुण्य, काम) क्रोध, लोम, gat, आसक्ति, 
साकार मूर्तियों, मन और इन्द्रियोँ, नाड़ियों, 

और प्राणियोंकी देहमें रहनेवाली अभि, अहङ्कार, शान; 
घृति और स्मृतिकी देवियाँ, शब्द, दृष्टि, खाद) 
प्राणकी देवियों तथा आनन्द, त्याग, एकाग्रता . और 
वैराग्यकी देवियों, विश्व-चेतना और विश्व-संवेदनकी 
देवियों, पिण्ड एवं ब्ह्माण्डके उपादानोंकी देवियों और 
अन्तमे ब्रह्म अथवा माया-महेश्वरका ध्यान करता है, जो 
विश्वव्यापक शक्तिका ही नाम है और जिसमें सारे भूत 
प्राणी जीवन घारण करते हैं और जिसके द्वारा सबका 
सञ्चालन होता है । makka पद्धतिसे पूजा कर 
चुकनेपर साधकको चाहिये कि वह अपनेकों मगंवतीके 
तुस्य--नहीं, नहीं, अपनेको उनका खरूप ही समझे | 
ध्यानमें बाह्य जगतूसे अन्तजंगतूर्मे प्रवेश करना ,होता है | 


शक्तिके निम्नरूपसे उच्चरूपर्मे जाना होता है । भ 


तो स्थूळ होती है, इसके अनन्तर उसकी शब्दके 

अभिव्यक्ति होती है और अन्तम जब पूजा और पूजाका 
फळ उसके चरणोमे चढ़ाया जाता है तब वह निराकार 
हो जाती है। इस अवस्यामें ज्ञाता, शान और शेय प 
रूप हो जाते,हैं । अब उपासक आत्मरूप हो 
वह देवीखरूप बन जाता हैः वह TI 
पूजा करता है। उसका शरीर, जो पराशक्तिका á 
घारण कर छेता है, विश्व, अखण्ड ब्रह्माण्ड 


जो शाब्द 
जाता है । यन्त्रोंको सामने रखकर लाडी 


बुहराये जाते हैं, उनसे भी जीवात्मा और विं 
एकताका बोष होता है। वे शब्द इस प्रकार हैं. ह 
ब्रह्म है, हृब्य-पदार्थ भी बह है, नह्म-रूप 


: CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 2 Se 


| 


उ AAA AA 5 A AAA जार AA aa a = AA © EC ENERO aa, e a SOT ICSE YEH ST —————— ea 


अ विज्ञान, दाक्ति और पवित्रता # 


TTR 


होता डी . आहुति छोड़ता है। जो बरह्मको आहुति देनेमें 
तन्मय दो जाता है, वही बरम-सायुज्यको प्रास होता है।? 
। : इस सम्प्रदायमें ईश्वर शक्तिरूप है और जगदम्बाके रूपमे 
प्रकट होता है जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो तया चराचर जीवों- 
को अनन्त आकारामें उत्पन्न करती है, पालन करती है 
और अंपने अनन्त गर्ममें समेट ळेती है। वह आघार भी 
है, शाक्तिं मी हे । फिर भी वह देश और काळे परे है | 
यह सबसे परे है और उसका परात्पर रूप जाना नहीं जा 
सकंता'| ` तन्त्रयान नामक बोद्ध-सम्प्रदायमें “निर्वाणः 
'निरांत्मा देवी? के रूपमे अमिव्यक्त हुआ है । 
उपासक अपनी संशा और शानको मिटाकर देवीके 
अन्दर उसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे नमकका पुतळा 
संमुद्रमें घुळ जाता है । बोडके 'महासुख-तन्त्र! में साघन- 
रूप देवता”, जिसका स्वरूप "करुणा? है, अपनी वधू 
शानरूंपः “महायोगिनी? के साथ संयुक्त हो जाता है--जो 
वस्तुतः त्य है। इन दोनोंका जो एकरूप दे, उसके चारों 
ओर छोटी छोटी अनेक देवियों हैं जो परमेश्वरीके ही अनं 


` और ध्यानके द्वारा उसीमें लीन कर दी जाती हैं। इस प्रकार 
` आतृ-पूंजाके सम्मदायमे ईश्वरके विश्वरूप तथा अळोकिक रूप- 
` दोनोंके सिद्धान्तोंका अन्तर्माव हो गया है, जिनसे उपासक- 
, के. हृदयकी त्ति नहीं होती थी । किन्तु उत्पादिका 


शक्तिके रूपसे भगवती महामाया सदा एकरस रहनेवाळे 
परात्पर तत्त्वका सक्रिय विश्वात्मक रूप है । इस रूपमे 


` उसकी पूजा करनेमें उसके ससी रूपा और आकारोंकी पूजा 
` हो जाती है। 


५. देवि! ! सुझपर दया करो । दहे सारे पदायों और 
आकारकी उत्पत्ति होती है और तुम्हीं सबका आघार हो, 
तुम्हीं भौतिक जगतका रूप घारण करनेवाछी क्रियाशक्ति 
और तुम्हारी इच्छा ही क्रियारूपिणी है । तुम क्या हो और 


तुम्हारे चरणोमे प्रणाम | दृष्टि और अमिके रूपमें ठम्हारे 
Hai प्रणाम | रत और जलके रूपमें तुम्हारे चरणेमे 


` प्रणाम । . गन्ध-ुणवाली एथिवीके रूपमे तुम्हे प्रणाम । 
अवण, त्वचा, नेत्र, जिहा एवं नातिकाके रुपें तुम्हे दोनोके 


नमस्कार। मुख, सुजा; चरण और गुहोन्द्रियोंके रूपमे 


३२९ 


तुम्हें प्रणाम । बुद्धि, अइङ्कार और मनके रूपमे तुम्हें प्रणाम | 
समस्त विश्वके रूपमें तुम्हें वार-बार नमस्कार ।”” 

आधुनिक विज्ञानकी पासे अब हम इस सिद्वान्ते 
परिचित होते जा रहे हैं कि संसारकी प्रत्येक वस्तु, उदाहरणतः 


' तितलीके पंखोंके रंग अथवा बहुत भारी मशीन, किसी 


अति सुन्दरी रमणीके पवित्र विचार अथवा किसी 
गिरजाघरका AR उड़ाया जाना--यह सब कुछ शक्तिके 
एक रूपका दूसरे रूपके साथ सम्बन्धमात्र. दे । नर-नारी, 
कीट-पतज्ञ, खाद्य-पदार्थ, एथिवी और नक्षत्र--ये सब-के-सब 
शक्तिके सबंव्यापी और दुर्निवार उ॒त्यमें उल्झे हुए हैं। 
आजकल मनुष्य सर्वेत्र-इस जड़-जगत्‌ और मानव-प्रकति- 
का जो उसे ज्ञान है उसके अनुसार वस्तु-तत्त्वको अभिव्यक्त 
करनेका प्रयास करता है । 


जाकर कुछ संक्षिस सुजनो अथवा नियमोंका रच छेना हे, 
यद्यपि ये नियम पेसे नहीं होते जिन्हें माननेके छिये 
प्रकृतिकी क्रियाएँ बाध्य हों। ठीक जैसा मि० हॉबसनने 
कहा है, जहाँतक प्राकृतिक विजञानसे सम्बन्ध है यह कल्पना 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे कि किसी एक नियमके . 
साथ-साथ उसीके अनुरूप प्रकतिके अन्दर रइनेवाला | 
एक निश्चित सम्बन्ध-समूह मी होता है । प्राकृतिक विजश्ञान- 
को लेकर इस बातकी कल्पना करनेकी तो और मी कम 
आवश्यकता है कि उस-उस नियमके अनुरूप-वस्तु-तत्त्वोके 
पारस्परिक सम्बन्धोका मी एक समूह होता हे । विज्ञान 
ज्या-ज्या. उन्नति करता जाता है त्यों-स्यों वह अधिक 
सम होता जाता है। क्रमशः उसका रूप भावनात्मक 
व्यवस्थामात्र रह जाता हे, जो सह्मीकरणकी एक ऐसी 
प्रक्रियाते उपछब्ध होती है जिसमें हमारे सिद्धान्तोंके कुछ 


है अंशोंका बहिष्कार हो जाता है और उनपर ध्यान नहीं 


दिया जाता । इस प्रकार विज्ञान और घर्ममे कोई विरोध 


और नहीं रह जाता। इतना ही नही, जिस समय ये दोनों ही 
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जब उनके द्वारा सुक्ष्म ततत्वांका विवेचन होता है उस 
समय प्राकृतिक विज्ञान तथा घम एक ही प्रकारके सङ्केतोके 
द्वारा वस्तु-तत्त्वका निरूपण , करते हैं । वस्तु-तत्त्वके सम्मुख 
विज्ञान और धर्म दोनों मूक और निभ्सहाय हो जाते हँ । 
इंश्वरको उत्पादिका-दाक्तिके रूपमे पूजनेकी जो मावात्मक 
पद्धति है वह वैज्ञानिक विचार-घारासे बहुत अधिक मेळ 
खाती है; क्योंकि विज्ञान तो इसी बातपर जोर देता है कि 
जड़-प्रकृति "शक्तिः का ही रूपान्तर है तथा सजीव एवं 
निर्जीव समी पदार्थोकी प्रत्येक क्रिया उस आणविक शक्तिका 
ही एकतम रूप है, जिसके द्वारा यह न्य व्यास है। विशान 
सत्तामात्रको 'शक्तिः का ही विम्नम-विलास मानता है। धर्मका 
भी टीक यही सिद्धान्त है, यद्यपि उसकी भावना अधिक 
ब्यापक है | विज्ञानकी दष्टिमें शक्ति एक अन्धप्रवाह है जो 
मनुष्यजीवनके मूल्य तथा महत्त्वका कुछ मी खयाल नहीं 
रखता | भर्ममे इश्वर शक्ति-रूपमें समख गुणोंकी मूर्ति है । 
भारतीय माषाओमें समस्त मानवीय गुणों और भावोको खरी- 
रूपमे व्यक्त किया गया है । वे समी पदार्थ जिनके लिये 
Ardoi हुआ हे, भगवती शक्तिके ही 
रूप ३ । 


इस प्रकार शक्ति-रूपमें ईश्वर सृष्टिको उत्पन्न करता है, 
पाळन करता है और संहार करता है । जिस समय समस्त 
जीव और व्यक्त जगत्‌ मूळ अन्धकारमें छीन हो जाते हैं, 
उस समय सर्वव्यापक अनन्तके प्रवाहमें बहते हुए. विश्व- 
ब्रह्माण्डकी अनन्त नीरवतामें वही विद्यमान रहती है । जिस 
शब्दने सर्वप्रथम विश्वमें प्राणका सञ्चार किग्रा वह शब्द भी 
उसीका रूप है । प्रकाश और अन्धकारकी भाँति दिनमें 
उसके अधर खुल जाते हैं और रात्रिमें मुकुलित हो जाते 
हैं । उसका भाळ चन्द्रमासे सुशोमित है। विश्वके अनन्त 
आकाशामें उदीयमान सहख सर्योका-सा उसका तेज R | 
उसकी अगाघ कुक्षिमें अनन्त आकाशमें रहनेवांले अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड अन्तर्हित रहते हैं । यही नहीं, मानवीय 
मनोमावाँ, अमिछाषाओं ओर सिद्धियोंके रूपमे जीवनका 
आन्तरिक अमिप्राय मी वही है । इस प्रकार वह मनुष्यको 
अशानके बन्धनसे मुक्त कर देती है । मुक्ति देनेके समय 
बह विशुद्ध शानखरूप होकर रहती हे । उसका शरीर ही 
समुखं विशान और दशंनस्वरूप है । परन्तु विश्वके रहस्यकी 
भाँति उसका मन परम गहन, एवं अचिन्त्य है । इस प्रकार 
_ तत्वदशी ऋषि उसकी अशेयरूपमें उपासना करते हॅ | 
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' अझाण्डोकी जननी आदि-शक्ति उनके अन्दर निवातं 


# तामादिशारिं शिरसा नमामि # | | 
य्य्प्य्प्प्प्प्य्स्य्प्प्प्म्य्प्म्य्म्म्म्म्म्् काळाला ANN EEE | 
ऐश्वयंदायिनीके रूपमे यह निशुवनकी निषिते सुसू 


रहती है । देवालयों और गिरजाघरोंके मण्डपोर्मे, रमणि | 
यस्रामरणोमें और घरोंकी सजावटमें यह कलाके wi 
रहती है । प्रेमके उछ्लासमें वह स्मेरमुखी विकसितयोवना 
युगधाञ्गनाके रूपमें विद्यमान रहती है | उसके रसीळे मदमे 
नेत्र प्रेमके उन्मादर्मे थिरकते हैं और वह मदिराकी प्याली | 
हाथमें लिये मस्त होकर शती है । सोन्दर्यके विकासकी | 
क्रिया मी वही है और वे समख ललित कळाऐँ एइ | 
प्रसाधन जो जीवनको मधुर, सुन्दर और आनन्दमय बनाते | 
हैं, उसीके रूप हैं । काम भी उसीका रूप है। पारिवारिक 
सुखके रूपमें भी वही इृष्टिगोचर होती हे. । मिन्न-मित्र 
जातियों, व्यवसायों और जीवन-निर्वाहके साधन मी बही 
बनी हुई है । वही जगज़ननी है, जो मानव-जगत्‌में शान्ति, 
ल सोर सुख-समृद्धिका रूप धारण किये | 
हुए Fes y 
ईश्वर मङ्गलमय हे, कल्याणमय हे । जगदम्बाकी 
प्राथनाका साधारण-से-साधारण रूप जो हमें घर्मके द्वार 
मिलता है, वह इस प्रकार दे--'मौ तुम कल्याणमयी शे, 
कल्याणदायिनी हो । तुम्ही सब कामनाओं और 
अमिलाषाओंको पूर्ण करनेवाली हो ।? अनन्त आकाश _ 
ब्रह्माण्डरूपी कमळ इतस्ततः तैरते रहते हैं और अनन्तकोटि 


करती है। i 
इश्वर ही सनातन कुमारी है, जो खिळे हुए कमलोके 
गुच्छेके समान नवीन और कोमळ है और जिसके नेत्रस्पी 
कमळ विश्वरूप जछमें तैरते रहते हैं | यह मनुष्योंकी ओर 
प्रेमपूर्ण एवं करुणामरी दृष्टिसे देखती हे और उसकी 
वाणीमें सन्ध्याकाळीन मन्द-मन्द वायुका सुकोमल संगीत 
मरा हुआ है । जब मनुष्यकी आँखें उसकी आल 
शोमे आती हैं और उसके अधर मलुष्यके अप 
थिरकने लगते हैं, तब वह उसकी आत्माको गण 
अपनी आत्माको उसके अन्दर देखने लगता है 
कि उसका पुरुषमाव मी मिट जाता है और. संसारके 
पदार्थ मधुर और कोमळ हो जाते हैं । 


माताका स्नेह मी रला ही का हे। ब बक 
मनुष्य अपनी छोटी-छोटी भुजाओंसे 
कर उसकी गोदर्मे एक मुग्ध शिक्षुकी माति निमित dF 


a विज्ञान, शक्ति और पविञ्रता # 


का कक 11111... TT em 
oe TT TTT 
reuters 


शेता है ओर उसकी amm समवस्प बाइ री 
| 

इश्वर आदि-जननी है । जब उसका विश्व-ुत्य प्रारम्भ 
होता है तब उसके शयाम चिकुर बिखरकर असंख्य सूर्य- 
रहित आकाशोंका रूप घारण कर ठेते हैं । RAR 
स्यसे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र परमाणुतक सब कोई अनेक प्रकार- 
के पैंतरे बदलते हुए उसके साथ नाचते रहते हैं। उसके 
चञ्चल चरण समी स्थानोंको ब्यास किये रहते हैं और जब वह 
पेरा बदळती है, उस समय उस स्थान और समयके 
परिवतेनके साथ-ही-साथ दहकते हुए स्फुलिंग आकाश- 
aa अनिश्चितरूपसे मिन्न-मिन्न गतिसे घूमने लगते हॅ, 
चक्कर. काटने लगते हैं। 


माताके रूपमें ईश्वर उत्पादिका-शक्ति है, जो मन और 
जड़-प्रकृतिमें, नहीं-नहीं, आकारमात्रमें तथा सौन्दर्य और 
वाणीमें व्यक्त है । शक्ति-रूपमें बह शक्तिको प्रेरित करती 
है, माताके रूपमें वह त्यागकी, आत्मोत्सगंकी,--बीजके 
लिये s आत्मोत्सगंकी, बच्चोंके लिये जीवमात्रके 
उत्सगंकी, सन्तान और मनुष्यमात्रके लिये मनुष्यके 
उत्सर्गकी, समाजके लिये जातियोके उत्सगंकी और मावी 
सन्ततिके लिये समाजोके उत्सगंकी प्रेरणा करती है । 

उत्पादिका-झ्क्तिके रूपमें इश्वर प्रकाश है, व्यक्त 
ऊष्मा है; आकर्षण है, वह विद्युत्‌-प्रवाह हे जिसमें अशेष 
हण्ड बहते रहते हैं | दिव्य प्रेम तथा बोध मी वही है, 


'बही विश्वकी योनि है। उसीसे विविध देश, काळ और 


शक्तिका आविर्माव होता है; वह उसका मूळ उत्स है-- 
वहसि विविध तेजोमय अथवा धूम्रवर्ण विश्वों तथा विविध 
मानसिक एवं स्थूळ मौतिक पदार्योकी उत्पत्ति होती है । 


aa शक्तिूप कमी-कमी बहुत भीषण और 
भयावना होता है । वही जुवकके दृदयमें प्रेमको जागत 
करती है और वही अपनी सर्वोपरि एवं स्वतन्त्र इच्छासे उसकी 
प्रेसीको छीन छेती है। संहारिणी शक्ति भी वही है । 
क्रोधके आवेशंम जब वह उत्तेजित हो उठती है तो प्रखर तेजसे 
युक्त सूर्य मी सौरमण्डळ्से इस प्रकार च्युत हो जाते 


जैसे वृशषसे पत्तियों झड़ जाती हैं । उसकी विकराळ आकतिको - 


देखकर मिन्न-मिन्न प्रकारकी वनस्पतियाँ और जीव, समाज 
और संस्कृतियॉ उसके सबंग्रासी मुखमें प्रवेश कर जाती हैं | 
इधर ही इन्त्ियोंके द्वारा गये हुए फूछोंके हारका घागा हे 


Wo अं° १२-- 
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उपहार चदाती है। | 

इश्वरको मन और जड-प्रकतिके भीतर ओतप्रोत मान 
छेनेपर इन्द्रियोके विषय और भोग दोनों पवित्र हो जाते हैं । 
वे ईश्वरके शरीरके ही अङ्ञ बन जाते हैं और परम पवित्र 
एवं भद्धाकी वस्तु हो जाते हैं। इसी प्रकार धार्मिक 
भावमें मोगमात्रमें ईश्वरापंण-बुद्धि हो जाती है, सारे सुख 
ईश्वरके प्रसादरूप बन जाते हैं और सारे क्म यशरूप हो 
जाते हैं । कामकी उस प्रबळ उन्मादिनी शक्तिका भी; 
जिससे वैराग्य सदा वूर मागता हे, रूपान्तर हो जाता है । 
यदि यह सच है कि मनुष्यके मनोमावों और संकस्पकी 
अस्थिरताका उसके मिधुन-जीवनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा 
यदि यह भी सच है कि पुरुषका ख्रीके साय अथवा खीका 
पुरुषके साथ घनिष्ठ-से-घनिष्ठ सम्पर्क हुए बिना दोनोर्मेसे 
कोई मी अपनी मनोवेशानिक उन्नतिकी चरमावस्थाको 
नहीं पहुँच सकता तो धर्ममें पति-पत्नी-सम्बन्धकी अवहेलना 
नहीं होनी चाहिये । बल्कि एक व्यावहारिक घर्मेमें तो 
पति-पत्नी-सम्बन्धके लिये अवश्य स्यान होगा । संसारके 
एक बहुत बढ़े मागम पुरुष और जीके बीच माव-साम्य 
अथवा आध्यात्मिक सहानुभूति बहुत कम देखनेमें आती 
हे और एकूसरेकी सहम मनोदत्तियों तया मार्वोकी 
अमिव्यक्तिके अनुकूल बननेकी चेशकी कमी देखी जाती है। 
ऐसी दशामें विवाहका आध्यात्मिक रूप नहीं हो सकता | 


धार्मिक साधनामें पुरुष और ख्ीका घनिष्ठ सम्बन्ध 
एवं साइचयं होनेसे तथा पति-पत्नी-सम्बन्धको त्याज्य न 
समझकर आध्यात्मिक साइचयके लिये उपयोगी तया जीवन- 
को उन्नत बनानेवाळी शक्तिके रूपमे समझनेसे पति-पत्नी 
सम्बन्धका रूप निरा वासनात्मक न रहकर उससे कहीं ऊँचा 
हो जाता हे; फिर विवाइका रूप केवळ शारीरिक सम्बन्ध- 
मात्र नहीं रह जाता | इससे मनुष्यके अन्दर जो सबसे 
बड़ा और सर्वोत्तम गुण हे--अर्थात्‌ परमतत्त्व यानी इंश्वरके 
प्रति प्रेम--यह स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य प्रेमसे 


हें परहेज करता है अथवा सांसारिक स्नेह और आध्यात्मिक- 


ताके परस्पर असम्बद्ध विमागोमे अपने जीवनको विभक्त 
कर देता है वह पूर्णताको प्राप्त नहीं हो सकता । इस प्रकार 


मिथुन-प्रेमकी गणना धार्मिक अनुसूतिके रूपे होनी चाहिये। . 


इस तरह पति-पत्षी-सम्बन्धनो धार्मिक अनुमवके रूपमे 
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बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता है । इसलिये मनुष्यको 
प्राथना करनी चाहिये पति-पक्षी-सम्बन्धसे मुक्त होनेकी 
नहीं, अपितु उसकी घुराइयासे बचनेकी । ऐसा होनेसे उसके 
मिथुन-जीवनमें धार्मिक ताहचर्यका माव आ जायगा, जिससे 
संयोगकी प्रगादावस्थामें मी वह उत्तेजना अथवा चञ्चलताका 
अनुभव नहीं करेगा और पूर्ण पुरुषत्वके साथ अक्षुब्ध 
शान्तिका संयोग रहेगा जो दोनोंमेंसे किसीके लिये हानिकर 
नहीं होगा । इंश्वरकी भावना एक परम शक्तिके रूपमें 
करनी चाहिये, जिसका रूप प्रेमकी उत्कट वासना भी है 
और परम दिव्य समाधिकी निर्विकल्प अवस्था मी । कोई 
भी वस्तु अपवित्र नहीं है; क्योंकि ईश्वरके चरण WA 
“तुम्हीं मेरी आत्मा हो । मेरी तुम्हारी 

S प्राण ua केक हैं WA मेरा यह 
शरीर ही तुम्हारा घर है । सांसारिक विषय-मोगोंकी समृद्धि 
ही तुम्हारी पूजा है । निद्रा ही समाधि है । मेरा 
चळना-फिरना तुम्हारी प्रदक्षिणा है मैं जो कुछ बोलता 


हूँ, वह सब तुम्हारी स्तुति है और जो कुछ मैं करता हूँ वह 
समी तुम्हारी आराधना है [*--यही सबसे बड़ी उपासना 
है, सबसे महान्‌ समर्पण है। 

अज्ञानियोंकी इष्टिमे ईश्वर होवा है, मूर्ति है अथवा 
पूजा है; बुद्धिमानोंके लिये वही रहस्यमय है और उसके 
हजारों नाम हैं । वच्चेके लिये ईश्वर क्रीडा-सहचर है, खेलका 
साथी है; वही युवकके लिये प्रेम और शो 
मधुर ब्रीड़ामयी रमणी हे । सांसारिक मनुष्योंके 
ईश्वर सांसारिक वासनाओंका पवित्र रूप है ओर इच्छाओंकी 
पूत्तिकी कळा और कर्मकाण्ड है । मानवसमाजके नेताओंके 
लिये ईश्वर त्याग और आत्मोत्सगंकी सर्वश्रेष्ठ मूत्ति है। 
वृद्धोंके लिये ईश्वर सवंख और एकमात्र सहारा है | 


माकी 


जाता है I 


कृपा 


# तामादिशक्तिं शिरसा नमामि क | 
SoS, 


ईश्वरके शरीरकी रचना मनुष्यकी निगूद्तम एबं 
अत्यन्त तीत्र इच्छाओं और आकांक्षाओंसे हुई है | 
वासनाकी उत्कटतामें, ज्ञानकी अकषुब्धतामें और क्रिया- 
शीळताके कड़े-से-कड़े समयमें ईश्वर मनुष्यके साथ है | 
और जब दुर्मोग्य या TR वासना पूर्ण नहीं होती किया 
निष्फळ हो जाती है, और मनुष्य अपनेको'' काल्को 
बाछकामयी भूमिमें पड़ा हुआ पाता है--उस स्थिति मी 
वह ईश्वरको कल्याणमय मानता हुआ उनकी उपासना 
करता है । उसका शान जब यह सोचकर कॉप झा है 
कि यह विश्व जो उसकी सफलता तथा ग 
है--एक-न-एक दिन साधारण जीवोंकी ति: समल 
सौर-मण्डळके अवश्यम्मावी नाशके समय नष्टं हों जायग- 
उस समय भी ईश्वर तो सबं सतूके रूपमें विद्यमानं रहता 
हे । सबंग्रासी काळ और देशमें ईश्वरका संनातंन दत्य 
होता है । जीवन और मृत्यु, सृष्टि और; प्रळय ' उसके 
सवदा कोमल एवं अनवरत रूपसे दोनेवाळे स्वराएबं ताळते 
युक्त दृत्यके नमूने हैं। जत्र वह अन्धकारमयं : अनन्त 
आकाडामे शानके साथ सपाटेसे वाल mi 
उस समय aga-aga ब्रह्माण्ड ओर जीव . कमल 
मोति उत्पन्न हो जाते हैं और इश्वर उनके चुम्बनमें | 
विरम जाता है और उसका यह चुम्बन ही सृष्टिकी सुषमा | 
और आशा है| जब वह निरुद्देश्यताकी शानमें तेजीसे | 
पुनरावर्तित होता है--सहल-सहख ब्रह्माण्डं' और जीव 
अपनी खल्प दिनचर्या समासकर उसके स्ंग्रांसी YA | 
समा जाते हैं; उस समय न जगत्‌ ही रहता हैने मतुष्ण 
ही, और ईश्वर संवेदना, विचार और स्पे तय हो 


TEH 


कुछ दिनों पहले फार्वडंमें यह संवाद प्रकाशित हुआ था--बाबू भीजानकीनाथ मह्ायचार्य bn श 


स्टोसमें सहकारी नौकर हैं 


पूजाकी सामग्री जुटानेमें अत्यधिक व्यस्त थी-इसी बीच उनके चार 


| इनका जन्मस्थान है बेहळा । गत शनिवारको उनके घर काली-पूजा थी ।. 


वर्षके बचेने कहा कि मुझे बड़े ज़ोरोंकी भूल“ 


छगी है। मॉने उसे कुछ खानेको दे दिया परन्तु इससे बच्चेकों सन्तोष नहीं हुआ । माने कह्द--अमी ठहर | 


समात हो छेने दे तो और दूंगी । यह छगमग साढे आठ बजे रातकी बात 


है | दो या तीन घण्टेके अनर म 


भी कहीं नहीं दिखा और ऐसा निश्चित हुआ कि बह खो गया । चारो ओर खोज होने गी । घरके पासबाळे ताल 


जाळ डाला गया परन्तु व्यर्थ | सारी दौड़-धूप व्यर्थ गयी । 
रातके पिछले पहर एक आदमी पासके ही बाँसोंके एक झुरमुटमें गया उसने देखा कि छड़का खडा-खदा 


a 


जब ळड़का घर छाया गया तो उसने कहा कि वह रातमर अपनी माताके साथ खेळता रहा है। माने उसे बहुत थी | 
फळ खानेको दिये हैं और ठण्डा-ठण्डा जळ पिलाया है। उसने यह भी कहा कि माँ काळे रं गकी छोटी लडकी 
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शङ्कर और शाक्तिवाद 
( ठेखक--औओवाई० TALA मां ) 


4 क्तसिडान्तोके प्रतिपादनमें खामी 
| शङ्काचायं प्रमाणखरूप माने जाते 
l हसाय ही कुछ शाक्त उन्हें माया- 


हि| मी करते हैं । जो विद्वान्‌ पहले मतके 
H पोषक हैं ये उनके सोन्दयंलहरी आदि 
mA अपने मतकी पुष्टि तथा 
समथन करते हैं | और जो इस मतके 


विरोधी हैं उनका यह कथन हैकि स्वामी शाङ्करचार्यके 


सिद्वान्तोको ठीक-ठीक जानने-समझनेके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक R fe उनके छोटे-मोटे अन्थांकी अपेक्षा उनके 
ग्रघान-प्रधान आकर ( classical ) TÄRN देखा जाय। 
इस छोटे-से छेखमें इम इस बातका दिग्दशंन करानेकी चेष्टा 
करेंगे कि आऔशङ्कराचांयके इन छोटे-मोटे अन्योर्मे भी कहीं 
उनके अद्वेत-सिद्वान्तका विरोध नहीं होता | 
सौन्दर्यळहृरी' का पहला ही रोक शिव और शक्तिके 
सम्बन्धका इस प्रकार निरूपण करता है 
शिवः झक्त्यायुक्तो यदि भवति ae: प्रभवितु 
a चेदेवं देवो न खळ कुशः स्पल्दितुसपि । 
अतस्स्वामाराध्यां इरिहरविरिश्चादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमहतपुण्यः 'प्रभवति ॥ 
'यहाँ हमें इस शाक्त-सिद्धान्तका संक्षित परिचय 
मिळ जाता है कि जगत्‌ महेश्वर अर्थात्‌ शिवकी शक्तिका ही 
विलास है । अवश्य ही शाक्तळोग शिव और शक्तिकी भिन्न 
सत्ता नहीं मानते, क्‍योंकि वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं । 
“शक्ति? और “शक्तिमान? में वस्तुतः कोई अन्तर हो नहीं 
सकता । अतएव 'सौन्दर्यछूदरी'में कहा गया है-- 
शरीरं त्वं शम्भोः शक्षिमिहिरवक्षोरहथुयं 
सदात्मानं सन्ये भगवति नवात्मानमनघस्‌। 
अतः शेषः शेषीत्ययसुमयसाधारणतया 
स्थितः सम्बन्धो वां ससरसपरानन्द्परयोः ॥ 


शरीर आत्माके बिना नहीं रह सकता-न आत्मा ही 


शरीरके बिना अपनेको व्यक्त कर सकता है। दोनों ही 
अन्योन्याभित कहे जा सकते हैं | 


ठीक इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन ब्रह्मसूज्-ाष्यमें हुआ 
न हि तया विना परमेश्वरस्य gei सिध्यति । शक्तिः 
रहितस्य तस्य प्रबुस्यसुपपत्तेः । 
(Xo सू० शां० मा० १1४1३) 
“उसके बिना परमेश्वर सष्टा नहीं हो सकते; क्योंकि वे 
शक्तिके बिना क्रियाशील नहीं हो सकते ।' बरह्मकी विविध- 
रूपिणी शक्तिके कारण ही सृष्टिमें विमिन्नता दीखती R I 


पुकस्पापि अह्णो विचित्रशक्तियोगात्‌ झीरादिव- 
दविचित्रपरिणाम उपपद्यते । 


(Xo To To सा० २। २। २४) 


इस पराशक्तिके कारण ही ब्रह्मको शरीर अथवा इन्द्रियों- 
को धारण करनेकी आवश्यकता नहीं होती और उनके 
बिना मी वह सवंशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ है | 
न सस्य कार्य करणञ्च विद्यते 
न तस्सम्राम्यधिकश्च waa । 
पराऽस्य शाक्तिर्विवियैष भूयते 
स्वासाविकी शानवकक्रिया च ॥ 
(अता०१।८) 
शाक्त-मतानुसार शिव ही अपनी शक्तिके द्वारा विश्वरूप 
हो जाते हैं--अथवा इसे बहुधा इस प्रकार कहा जाता है कि 


शिव अपनी अपरिच्छिन्न सत्ताको त्यागकर परिच्छिन् जीव - 


बन जाते हैं और इस प्रकार संसारके सुख-दुः्खोका उपभोग 
करते हैं । इसलिये प्रत्येक जीव आस्मरूपसे शिव है और 
मन एवं शरीरके रूपमें शक्ति है। वस्तुतः शिवको जीवरूपः 
में मोगके लिये जिन-जिन उपकरणोंकी आवश्यकता है उन- 
उन स्पॉर्मे खयं शक्ति ही प्रकट हो जाती है| 
असस्त्वं व्योस स्वं अरुदसि श्द्स्सारथिरसि . 
त्वमापस्स्वं सूसिस्स्वयि परिणतायां न हिं परस्‌ । 
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त्वमेव स्वात्मानं परिणसयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन fra 
(Aadi ३५ ) 
सारा व्यक्त जगत्‌ अथात्‌ पञ्चतत््वोका बना हुआ यह 
शरीर, इन्द्रियां, मन, -बुद्धि तथा अहङ्कार शिवकी प्रधान 
अद्धांज्चिनी मगवती जगदस्बाके ही रूप हैं | इसीसे मिळता 
जुळता सिद्धान्त वेदान्तका मी है जहाँ यह माना गया दे 
कि महम जीवके रूपमें संसारमें प्रवेशकर नाम-रूपकी सृष्टि 
करता है-- 
अनेन जीवेनात्मनानुम्रविशय नाभरूपे भ्याकरवाणीति । 
(छान्दो० ६॥ ३1२) 
qu त्यक्षाभवत्‌। निरक्तञ्चानिरुक्तञ्च । reaa- 
निळयनञ्च । विज्ञानञ्जाविज्ञानञ्च । सत्यञ्चानुतञ्च । सत्यम- 
सवत्‌ | यदिदं किञ्च । ( तैत्ति० र ६) 
फिर भी एक मूळ-सिद्धान्तको छेकर इन दोनों मतोमें 
परस्पर मेद दृष्टिगोचर होता है । तान्त्रिक समस्त संसारको 
सत्य मानते हैँ । यह विश्व नाना जीवोके रूपमे शिवकी 
ही अनुभूति है; अतएव यह कमी असत्य नहीं हो सकता | 
जीव मन और शरीरसे युक्त हुआ दिव ही है । अतएव 
बह वास्तवर्मे अन्तर्यामी शिव तथा क्रियाशील शक्ति 
अर्थात्‌ विकासोन्मुख सुष्ठि-क्रिया दोनोके अनुकूल है । 
शिव चेतनाका अव्यक्त रूप हे और शक्ति उसका सक्रिय रूप 
है । अतः इन दोनोमें कोई विरोध नहीं होना चाहिये । 


यही एक सिद्धान्त खास्री शङ्कराचायंको कमी सम्मत 
नहीं हुआ । उनकी RA शिव एक ही साथ, एक ही 
समय सक्रिय और निष्क्रिय नहीं हो सकते | वाखवर्मे वह 
इन दोनों रूपोंसे परे हैं। ब्रह्मसूत्र (२। १ । १४) के 
माष्यमें झाङ्करने बहुत विस्तारके साथ इस सिद्धान्तका 
खण्डन किया है कि ब्रह्म 'एक? मी है और “अनेक? भी | 
अपनी विविध शक्तियों और क्रियाओंसे संवळित ब्रह्मकी 
तुळना एक अनेक शाखावाछे वृक्ष अथवा अगणित तरज्ञ- 
बाळे समुद्र अथवा एक मिट्टीके ऐसे पिण्डके साथ की 
जा सकती हे जो घडा, सकोरा तथा अन्यान्य बरतनोका 
आकार धारण कर ळेता है। पूर्वपक्षका यह कथन है कि 
हमारा मत सिद्धान्तपक्षकी अपेक्षा इसलिये अधिक मान्य है 
कि हमारे मतमें ब्रझकी एकताको लेकर शानके द्वारा 
परममुक्ति हो सकती है और साथ ही उसकी अनेकताको 


# सामादिशक्ति दिरखा नमामि # 


लेकर साघारण ळौकिक तथा वैदिक व्यवहार हो-सके हैं। 


एकत्वांदोन शानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति माता 
स्वांशेन तु कसंकाण्डाश्रयौ छौकिकवै दिकब्यवहाते 
सेत्स्यत इति । 

पाठकोंकों यहाँ यह स्मरण दिळानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि जिस पूर्वपक्षकी यहाँ चर्चा की गयी हे वह 
उन्हीं छोगोंका सिद्धान्त है जो यह मानते हैं .कि . तान्त्रिक 
साधना करनेवालॉके लिये भुक्ति और मुक्ति दोनोंकी 


TTT TTT TT TTT 


miè निश्चित है दाङ्करने इस सिद्धान्तका बड़े ही जोरदार | 


शब्दोंमें खण्डन किया है | उनका कथन है कि भ्रति समस 
विकारोको असत्‌ ठहराती है और एकमात्रः ब्रह्मकी ही 
सत्यताका समर्थन करती है-- 

ऐतदात्म्यसिदं सर्वं तस्सत्यस्‌ इति च परमकारणस्य 
चैकस्य सत्यस्वावघारणात्‌। 


शङ्करके विचारसे उन लोगोंके लिये जो ब्रह्मकी एकता 


और नानात्व दोनोंमें विश्वास करते हैं ज्ञानजन्य परम- 
मुक्ति असम्भव है, क्योकि वे किसी मिथ्या ज्ञानको संसारका 
कारण नहीं मानते | 

सम्यरज्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्या्ञानस्यं संसार 
कारणस्वेनानम्युपगमात्‌ । 

यह नहीं कहा जा सकता कि सृष्टिका उल्लेख करनेवाली 
जैसा शाङ्करने अन्यत्र कहा है, उनका वास्तविक अभिप्राय 
ब्रह्यकी एकताका प्रतिपादन करना है । 

जगदुत्पत्तिस्थितिप्रल्यहेतुत्वशुतेरनेकशक्तित्वं मर्षण 
इति येत्‌ न, विरोषनिराकरणश्नुतीनामनन्या्य्वाद्‌। 
उत्पत्यादिश्ुतीनामपि ससानसनन्याथेत्वमिति 

तासामेकत्वग्रतिपादनपरत्वात्‌ । 

आत्माकी एकता, नित्यता और झद्धताके रोः 
होते ही मनुष्यकी सारी अमिलाषाएँ पूर्ण हो जाती | 
इसके बाद उसे किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रह 
सिका वर्णन करनेवाली भुतियोंसे इस मकार 3 
सन्तोष नहीं हो सकता । ( अझतूत्र ४। ३। १४) 
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इंश्वरका स्वरूप मान लेते हैं । वासवमें इसे हम न तो 
इंश्वरका: वास्तविक स्वरूप कह सकते हैं और न इंश्वरसे 
मद लि ही इसी अर्थमें इसे विश्वप्रपञ्चका बीज 
कह सकते हैं और इसी बीजको शुतियो एवं स्मृतियोने 
वा और प्रकृति आदि मिन्न-मिन्न नामासे 


तर्वान्यस्वास्पामनिवंचनीये संसारप्रपञ्चबीजसूते सवजञ- 
स्येश्वरस्य' साया, शक्तिः, प्रकृतिरिति च शुतिस्थत्योर- 
मिलप्येते । (ज० सू० शां. mo २।१। १४) 

. इसी अर्थमें प्रभु सर्वज्ञ और 

अपने ल ब क न| पि हदि 


व्यवहार उपपद्यते । (Ao सू० झां Mo २1 १॥ १४) 
फिर यह जो कहा जाता है कि शाङ्करकी शाक्त-सिद्धान्तसे 

पूर्ण सहानुभूति है--यह केसे ! तो फिर क्या उनके जिन- 

जिन अरन्थोमें इंश्वरतत््वका शक्तिरूपमें निर्देश किया गया 


अर्थात्‌ यह परा देवता अवश्य ही सर्वशक्तिमती है- 
यह खीकार करना होगा। क्यों ! क्योंकि भुति ऐसा कहती है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि शङ्खुरने शाक्तिवादका 
जो विरोध किया हे वह देखनेमें ही है, वास्तविक नहीं । 
वे तो बढ़े उत्साइके साथ एवं पूर्णरूपसे उन छोगोंका साथ 
देनेके लिये तैयार हैं जो परमतत्त्वको 'शक्ति' नामसे सम्बोधित 
करना चाहते हैं | विश्वके कारणरूप ब्रह्म? निस्सन्देइ “शक्ति? 
से अभिन्न हैं और न शक्ति ही कारणरूप ब्रहमसे भिन्न हैं । 
क्योंकि अन्ततो गत्वा? कारण, शक्ति तथा कार्म एक ही हैं। 
कारणस्यात्मसूता क्तिः, शक्ते्रात्मसूतं कायस । 
(Ao Bo Fio भा० ) 
इस दृष्टिकोणको लेकर वाखवमें हम शाङ्करको सर्वोपरि 
“शाक? मान सकते हैं | 3 
ऊपर हम जिस निर्णयपर पहुँचे हैं वह शाङ्करके उन 
अन्योके सया अनुकूल है जिनमें बिल्कुल शाक्तोके-से 
भाव भरे हुए हैं । जैसा कि नीचेके दो उद्धरणोंसे पता 


है उन्हें agonia न माना जाय ! मेरी विनम्न सम्मतिमें लगेगा 


तो हमें इस निर्णयपर पहुँचनेकी आवश्यकता नहीं है। 
शङ्कर शुद्ध अद्वेतवादी रहते हुए भी महामाया आदिशक्ति 
जगजननीके रूपमे ईश्वरकी उपासना करनेका समर्थन कर 
सकते हैं| इसका कारण यह है कि उनके सर्वव्यापक 
सिद्धान्तमें व्यावहारिक दृष्टिसे हर प्रकारके शास्त्रीय कमे, 
उपासना एवं ध्यान आदिके लिये स्थान है । वस्तुतः देखा 
जाय तो. इंश्वरके शवना भावना उपनिषदोंके 
सिद्धान्तसे पूरी. तरह मेळ खाती है। श्रेताश्वतरोपनिषद्‌में 
आता है कि इंश्वरका कोई लिज्ञ या जाति नहीं है । 'नैव 
ख्री न पुमानेषः' (५ | १० ) किन्तु फिर मी वह पुरुष मी 
हो सकता है, खी भी; कुमार भी हो सकता है, कुमारी मी-- 
त्वं सली स्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
(४1४) 


यहाँतक कि “छान्दोग्य? तो स्पष्ट शब्दोमें नह्मके लिये 


_ झीबाचक 'देवता? शब्दका प्रयोग करता है (६।३।२)। 


बादरायण भी--'सर्वोपेता च तददर्शनात्‌ 
(२।१। ३० )--आदि सुजञमें भुतिका ही अनुसरण करते हैं. 
और इसीके अनुसार शङ्कर लिखते हैं-- 


तस्यानन्दुमयी दिवा? इति वचनेन 'ख्ीरूपां चिन्तयेदरेवी 
पु रूपामथवेश्वरींस्‌ । अथवा निष्कछं ध्यायेत्‌ सशिदानन्द- 
विग्रहस्‌? इति स्स॒त्या च "त्वं खीं स्वं पुमान्‌? इति 
इवेताश्रतरोपनिषदि 


Ka । 
अतएव “सेयं देवतैक्षत’ इत्यादौ, “तत्सत्यं स आत्मा? इत्यन्ते 
च, शुतौ खीलिक्गान्तदेवतादिपदानां तत्सत्यमिति 
नपु सकान्तस्य, स आत्मेति पु छिङ्गात्मसब्द्स्य पुकाथत्वस्‌। 
अविवक्षितोपाधिमत्तया तरवं परखदयाथंस्यैकस्वात्‌। तस्मात्‌ 
तस्यं aei सर्वे पे गुणा वर्णितुं सम्मवन्तीति इयग्रीबेण 
अस्यां ज्ञिपास्यां बहचः चकारा उपासाः । 

( रूकितातरि्ततीमाष्य ) 
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( छेखक--भीमाताका एक भक्त ) 


a धारण जनताका यह विश्वास है कि 


होता है । इसीलिये यदि कोई दरिद्र 
E 5 व्यक्ति माताकी कृपापात्र होनेका 
; i वर्णन करे तो छोग उसको पागल 


विचारपूर्वक देखा जाय तो 
धन-ऐश्व्यंकी अधिकता सास्विकमावकी घोर विरोधिनी है। 
घनियोमें सात्त्विकमावापन्न पुरुष बहुत कम होते हैं। 
घन ही अहङ्कारका कारण है, और अहङ्कारीसे इश्वर-भक्ति 
कोसो दूर है । परमात्मा जिसपर अनुग्रह करना चाहता है 
उसे दरिद्रता .तथा विपत्ति देकर ही उसकी egaat 
परीक्षा करता है | 


उपरिळिखित बातोंका प्रत्यक्ष अनुभव करनेके मुझे 
इस जीवनमें अनेक अवसर प्रास हुए हैं। मेरा जन्म 
काशीके एक प्रख्यात विप्र-कुछमें हुआ है। सुना है कि 
मेरे बद्धप्रपितामहके समयमें इमळोग बहुत सम्पन्न थे। 
घरमें कोठीका कारबार चलता था, अगणित सम्पत्ति. थी, 
साक्षात्‌ महाळक्मीके वरदानसे यह सब ऐश्वर्य प्रात हुआ 
था | घरमें कुळ-देवताके पूजन-अचेनकी बड़ी धूम रहती 
थी । वासन्त तथा शारद नवरात्रोमें बड़ी धूम-घामसे 
भगवतीकी स्थापना, पूजा तथा विपुळ दान-धमे होता था | 
मेरे बृद्धप्रपितामहको प्रायः aAA भगवती दर्शन देकर 
भावी कार्योमें शमाशमकी सूचना देती थी, तदनुसार उनके 
अन्त समयमे उन्होंने अपने पुत्र तथा पोत्रको समीप 
बुळाकर कहा--'बेटा ! मेरा समय आ गया, मैं तो चला; 
परन्तु इतना स्मरण रखना कि यह तो ऐश्वर्य मगवतीकी 
कृपासे प्रास हुआ है, यदि उसकी कपा बनी रही तो ऐश्वर्य 
मी स्थिर रहेगा अन्यथा नहीं । भगवतीकी कपा बनी रहे 
इसके छिये तुमळोगोको विशेष जपानुझनकी आवश्यकता 

नहीं है, वह सब मैंने पर्यासमात्रामें कर रक्‍्खा है; दुमळोग 
केवळ मगवतीकी नित्य-नेमित्तिक. सेवा स्वयं करना 
और सदाचारसे रहना । परन्तु मैं देख रहा हूँ, तुमलोगोंसे 


हा 
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इतना भी न होगा; यह सब d चला जायगा | यदि 
दुर्भाग्यसे ऐसा समय आ जाय तो कुळ-देवताके निकर 
बेठकर चालीस दिनतक ****"'मन्त्रका पुरशरंण करनेते | 
भगवतीका आदेश प्रात होगा, तदनुसार चछना।! | 


इसके बाद वे समाधिस्थ हो गये । उनके पुत्रने उनके | 
उपदेशानुसार ही वर्तन किया और वे आजन्म सुखी रहे। । 
उनके बाद मेरे पितामह बड़े ऐस्याश हुए, उन्होने कुळ | 
देवताकी पूजाका मार कुळ-पुरोहितको सौंप दिया और. | 
आप विलासमें निमम हो गये । सम्पत्ति धीरे-धीरे क्षीण । 
होने छगी । बुद्ध कुळ-पुरोहित भी मर गये, उनके पुत्र | 
| 

| 

| 

| 


औशाक्ि-छपाका प्रत्यक्ष भरभर uo 
| 


पुजारी नियत हुए । ये मी युवक थे, चरित्र मी. अच्छा 
नहीं था । कोई देखने-पूछनेवाळा न होनेके कारण इन्होंने 
देवीका अळङ्कार तथा देवीका सुवर्ण-सिंहासन बेंच दिया | 
देवीका रोष होने ळगा । मेरी पितामही बड़ी साध्वी थी, 
उसको खममें देवीने दर्शन देकर कहा--“यहाँपर मेरा 
बहुत अनादर हो रहा हे, अब मैं जाती हूँ ।' यह सुनकर 
पितामहीने मगवतीकी बहुत प्रार्थना की और इस कुछ 
को न छोड़नेके. लिये बहुत अनुरोध किया । तब माताने 
कहा कि “तुमको एक पुत्र होगा | वह अत्यन्त सालिक | 
_ 
उपासना करेंगे तब यह पाप कटेगा और इन तीन पुरुषो्म 
उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी । इसके बाद चतुर्थ पुरुषते 
ससम पुरुषतक उपासनाप्रकर्षके अनुसार विद्या ता 
भी पूर्णात्रामे निवास करेंगी ।? उसके बाद! उत्तरोत्तर 
हास होते हुए यहाँतक नौबत आयो कि मेरी पितामही 
मृत्युके अनन्तर बारह बरसके पुत्र ( मेरे पिता ) को श. 
छेकर मेरे पितामह माढ़ेके मानें रहने छगे, देंडिया | 
रसोई पकने छगी । मेरे पितामहको उनके wa 
अपने कर्मोका बड़ा पश्नात्ताप हुआ, उन्होने मेरे न 
वे सब पुरानी बाते तथा पितामहीके खमका ora | 
सुनाकर भगवतीकी आराधना करनेका उपदेश दिगा T 
कहा कि “तुम सत्पुत्र हो, पिताके पापका यति | 
कुछ -देववाको फिरे प्रसन्न करो । पूरके $| | 
माष्डार अक्षय है; उनके कुछकी फिरउति 


AA AAA AAA AA Wa आओ 2334७ aaa ++. 
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मेरे पिताजीने अपने बाव्यकालहीसे मगवतीकी आराधनां 
मन लगाया । निर्वाहके लिये एक कोटीमें पन्द्रह रुपये 
सासिकपर मुनीमी करना भी आरम्भ किया | समय-समयपर 
उनको मगवतीके दृष्टान्त होते थे। उनके दस पुश्रोके 
काळ-कवलित होनेके बाद मेरा जन्म हुआ । मेरे जन्मकी 
कथाएं भी.बहुत विचित्र हैं । पिताजीका जीवन-काळ 
साधारण ही व्यतीत हुआ; परन्तु उनके सात्त्विक, सदाचारी 
तथा अजातशत्रु होनेके कारण उनको जीवन-काळ्मे कोई 
विशेष कष्ट न हुआ । उनके अन्तसमयमें मैं आठ वर्षका 
बाळक था तुरन्त ही मेरा उपनयन हुआ था । पिताजीने 
अपने प्राणोत्क्रमणके एक दिन पूर्व मुझे अपने पास 
बुलाकर अपने कुकी सब प्राचीन कया कह सुनायी और मुझे 
कुळदेवताके सामने ळे जाकर मगवतीकी तरफ अँगुली उठाते 
हुए कहां कि (देखो, यह इमलोगोंकी माँ है; इसकी पूजा- 
aali कमी आलस्य न करना । जो कुछ चाहो इससे ही 
मगना, यह बड़ी दयाळ है।' ऐसा कहकर उन्होंने क्षणमात्र 
मेरे सिरपंरं' अपना दक्षिण हस्त रखते हुए आँख मूँदकर 
मगवतीसे कुछ प्रार्थना की । मुझे आज मी पिताजीकी वे 
बातें मुनायौं पड़ रही हैं और वह प्रस्न मानों नेत्रोके सामने 
दिखायी पेड़ रहा है । पिताजीके देशान्तके बाद वाल्यकाछमें 
कई बारको मेरा यह प्रत्यक्ष अनुमव है कि जिन छोटी-मोटी 
बातोंके लिये मैं मातासे प्रार्थना करता था प्रायः वे बातें 
पूर्ण हो जाती थीं; वास्तवमें पिताजीके देशान्तके बाद सवंया 
आश्रयहीन ` हमलोगोंका निर्वाह होकर आज इस 
वर्तमान . परिस्थितिको प्रास करना केवळ मगवतीकी 
कृपाका ही. फळ है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास हे । मध्यवती 
अनेक चमत्कारी घटनाओँक़ों छोड़कर मैं कुछ खास-खास 
घटनाओंका बयान करता हूँ। 


(१) उन दिनों मैं मध्यमा परीक्षा पास हो चुका था । मेरा 
विवाह भी हो गया था, ग्रहस्थीका निर्वाह बड़े कसे होता 
था, नौकरी करनेके लिये घरके छोग तथा इतर सम्बन्धी मी 
आग्रह करने छगे। उन्हीं दिनों स्थानीय” "'स्कूछमें एक 
सेकेंड पण्डितकी १५) मासिककी जगह खाली थी, मैंने उस 
स्थानके लिये प्रार्थनापत्र मेजकर घरमें कुळदेवताके निकट 
अनुष्ठान आरम्म कर दिया । मुझे पूर्ण विश्वास था कि कुल- 
देवताकी कृपासे मुझे यह पद अवश्य मिलेगा । परन्तु वह 


पद मुझे नहीं मिळा, वूसरेकी नियुक्ति हो गयी । यह देखकर वूसरेे 


मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने कुलदेवताका बहुत उपा- 


ळम्म किया, उस दिन बिना कुछ खाये-पिये सो रहा | स्वप्नमें 
मैने प्रत्यक्ष देखा कि एक तेजस्विनी सघवा बृद्धा खी मेरे 
सिरहाने बेठकर मेरे तिरपर हाथ फेरती हुई कह रही है- 
बेटा ! तू क्यों दुःख कर रहा है ! अरे, यह नौकरी तेरे 
रायक नहीं हे, तुझे तो मैं उच्चपदपर देखना चाहती हूँ | 
घबराओ नहीं, १५) मासिकसे अधिक तुम यों ही पा 
जाओगे ।? प्रातःकाळ उठनेपर चित्त प्रसन्न था | ज्यों ही 
पाठशाळा पहुँचा, मेरे अध्यापकसे मुझे विदित हुआ कि 
आजसे कुछ विशेष विषयोंके अध्ययनके लिये मुझे १७) र० 
मासिक छात्रवृत्ति दी गयी हे | तबसे आजतक मैंने कमी 
किसी विषयके लिये कोई पार्थनापत्र नहीं लिखा । 
भगवतीकी पाते आज शताधिक मासिक पा रहा हूँ । 


( २ ) भीमहालक्ष्मी-दशनकी अत्यन्त लाळसासे मैं 
दक्षिणकाशी करवीरक्षेत्र ( कोल्हापुरमें ) गया था, वहाँपर 
रातके ९ बजे मैं पहुँचा । उस दिन शुक्रवार था, जाते ही तुरन्त 
स्नानकर मन्दिरमें पहुँचा तो वहाँ शयनारती होकर फार्टक 
बन्द हो रहा था । मुझे बड़ी निराशा हुईं, डेरेपर वापस 
ळौटकर बिना खाये-पिये ही सो गया। खप्नमें मैंने एक 
देवी-मूर्ति देखी, उसकी यथाविधि पूजा की तया सप्तशती- 
पाठ मी किया । प्रातः .जाग्रत होनेपर स्नानादिसे निवृत्त 
होकर जब मैं महाळक्ष्मी-मन्दिरमे पहुँचा तो देखा खप्नमे 
जो मूर्ति देखी थी वही मूर्ति, वही वेष तथा वही गुळाबकी 
माळा जो मैंने खप्नमें चढ़ायी थी भीमहाळक्ष्मीजीके कण्ठमें 
है। यह देखकर मैं ग्द हो गया । 


(३) विन्थ्यक्षेत्रम उन दिनों मैं अनुष्ठान कर रहा 
था, वहॉपर रातमें १२ बजनेके बाद प्रायः कोई भी मन्दिरमें 
नहीं रहता । एक दिन मैं रात्रिमें वहाँ बेठकर पाठ कर 
रहा था, वारह बजनेके करीब मन्दिर बन्दकर पण्डा लोग 
घे गये और मुझे भी शीम्र ही जानेके लिये कहते गये । 
मैं मी करीब एक बजे पाठ समासकर मगवतीकी परिक्रमाकर 
घमंशाल्में जानेके लिये चला । ज्यों ही मन्दिरकी सीढ़ी 
उतरने छगा सम्मुख गळीसे घण्टानाद, धूपकी सुगन्‍्ध और 
आते हुए किसीकी पदध्वनि सुननेमें आयी । मैं रुक गया | 
क्षणमर बाद देखा सामनेसे एक काली शकर, जिसके 
शिरोमागमे केवळ एक ज्वाळा थी, एक हायमें घण्टा तथा 
खटखटाते हुए मेरे सामने सीदी चढ़कर मन्दिरमें घुसी। मैं 
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यह देखकर कुछ देरतक तो जडवत्‌ हो गया,-पीछे शरीरमें 
रोमाञ्च उत्पन्न हुए, कुछ मय भी होने लगा; शीघ्र ही 
qier वापस आया। पीछे जाँच करनेपर विदित हुआ कि 
बह माता विन्थ्यवासिनीकी एक सेविका शक्ति है, कमी-कमी 
किसी-किसी भाग्यवान्‌ साघकको उसका दशन होता है । 

और भी कुछ अनुभव हैं; परन्तु अपने जीवनकालमें 
उनको प्रकट करना श्रेयस्कर न होगा--ऐसा आदेश हो 
रहा है, अतः छाचारी है। मेरे आजतकके अनुभवसे मैं 
इतना दृढ़तापूवंक कह सकता हूँ कि मातृमावकी उपासनाका 
ही यह विशेष प्रभाव है कि प्रमाद होनेपर मी क्षमा मिलती है। 


Aa कक कक कक कक पक न कक न कक कक कम AAA AA AA Aa aaa aa AAA AAA ल Td 


बाल्यकाळसे ही मैं पितृहीन दरिद्र-अनाथ था| कुछ- 
गौरवके कारण प्रकटरूपसे अनक्षेत्र-सदावतोकी सहायता 
नहीं छे सकता था | उन्मागेमें ळे जानेवाळे बहुत साथी 
मिळते थे । दो-तीन बार तो मोहसे अथवा सन्नदोषसे 
नरकद्वारके सोपानतक पहुँच मी गया था, किन्तु उसी 
जगन्माताने उसी क्षण चित्तमें ऐसा झटका दिया कि 
एकदम वहाँसे विमुख हुआ । आज इस परिस्थितिपर पहुँचा 


हूँ यह केवळ जगन्माताका अनुग्रह ही दे। अब उससे | 


इतनी ही प्राथना है कि इसी तरह अन्ततक सुधार दे। 
बोलो भीजगन्माताकी जय । 


शाक्ताद्वेतवाद 


( छेखक---पं० औवीरमणिप्रसादजी उपाध्याय, एम० ८०, एक-एक० No, साहित्याचार्ये, न्यायश्ञाखी ) ` 


हृ विविधाकार संसार दो घाराओंमें 
क्रमसे चकर खाता हुआ दिखलायी 
देता है । एक वह, जिसमें पढ़कर 
- अज्ञान और विभामकी शान्त अवस्था 


IS ^ भिन्न रूपसे वस्तुओके विशेष विज्ञान 
DN 


भिन्न सांसारिक प्रदृत्तियोंकी तरज्ञौसे वह निरन्तर व्याकुल 
रहता है--जहाँ जीव संकुचित ज्ञानोंको ही लाभ करता हुआ 
प्रायः अज्ञानी और सांसारिक चिन्ताओसे लदा हुआ दुखी 
बना रहता है । दूसरी वह, जिसमें पद़कर इन सांसारिक 
भेदपूर्ण 'चमत्कारोसे निकलता हुआ पुनः उस शान्त अवस्था- 
में पहुंचता है, जहाँ केवळ शान और आनन्दका अवदोष 
रह जाता है और जहाँ आत्मा विभामका अनुभव करता 
है । सांसारिक सुख और इस आनन्दमें एक बड़ा अन्तर 
यह है कि सांसारिक सुखसे मी मनुष्य अपनेको आन्त ही 


अनुभव करता है, परन्तु निद्व॑न्द्द या पूर्ण विभामका अनुभव 


सुषुतिकालमें ही करता है | इसी कारण सांसारिक सुख भी 
दुः्लसम्मिन्न होनेसे दुःख ही माना गया है--इसी बातको 
छेकर अठारह प्रकारके दुःख न्यायद्शनमें माने गये हैं | 
इन्हीं उपर्युक्त दो घाराओँके अनुसार संसारका विभाग द्वेत- 
संसार और अद्वैत-संसार अथवा प्रदृत्ति-संसार और निदृत्ति- 
संसार एवं xim और अमेद-संसार--श्न 


E ( agfa ) से निकलता हुआ fira- 


नामोंसे किया जा सकता है। विरुद्धस्वमाव होनेके कारण | 
ये दोनो संसार घड़ीके पेंडुलमकी तरह क्रमसे खान | 
बदलते रहते हैं। इस प्रकार जब विपरीतोन्युलगामी | 
दो संसार सिद्ध हो गये तो एक ऐसी अवस्था मी होगी, | 


जब इन दोनौका सामरस्य हो । फलतः इन दोनोंका 


सामरस्यभूत एक तीसरा संसार मी मानना पड़ेगा; जे | 


इमलोगौको अज्ञात रहता है और जिसका नाम मेदामेद- 


संसार कहा जा सकता है । यद्यपि इनमेंसे मेदसंसारकों | 


ही ग्रघानरूपसे संसार कहना चाहिये, क्योंकि इतीमे 


जीव-मावका पूणे विकास होता हे, तो भी अशने तिर | 


रहनेके कारण ya स्वरूपका लाम अन्य संसारोमे 


हो सकता । अतः वे मी संसारकी कोटिमे ही उल्लेखनीय हैं| 
इस प्रकार यहद सिद्ध हो गया कि मेद अथवा अमेद अथवा | 


मेदामेदके रूपसे संसारकी प्रगति त्रिविध कही जा 


है । इन्दीका नाम तन्त्रशाजर्मे क्से पञ्चपद) शिवपद/ पर | 


शिवपद है 
दहैसरूपमभवस्थ परस्य शम्भोः | 
Rri irera संसरणं यतः स्या- 


( हि विन्दुः | 
लिला च रकम a) 


s ù 
विशेष संशा और सत्यता और असत्यतार्मे मले 
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किसी भी पाआत्य दर्शनका मतमेद नहीं । यह मी 
निर्विवाद है कि इस जडाजडात्मक संसारके मूलम चेतन 
और अचेतन दोनोंकी सत्ता अनिवार्य है। इसी अचेतन 
कारणको सांख्यशास्त्रमे 'प्रधाच' कहा जाता है | परमाणु- 


नत ड न Wa ag- 


बौद्धद्शनर्में भी :पतीत्यसमुत्पादात्मक' संसारहेतु- 
माळायूत द्वादश निदानके मूछमें अविद्याका प्रथम स्थान 


` दिया गया है। इसीका शाकुर'वेदाम्तर्मे मायाके नामसे 


वर्णन है । तन्त्रशात्रमे, जिसके अद्वेतपरत्वका स्थापन इस 
ळेखका प्रधान उद्देश्य है, इसी जगन्रिदानका नाम 
'विमश है । 

विचिन्नविशवोद्वमनाचु चवंणक्रियातदुम्मेषनिसेषसम्त्रमा 
maa । . 

( मातुकाचक्रविषेकटीका ) 

यह नित्य तत्त्वातीत आनन्दरूप नित्य प्रकाशमान 
परम शाम्भुकी सञ्चिदानन्दविग्रहमयी तस्वातीत अनन्त शक्ति- 
संघट्टात्मक परावाग्रूप महाशक्ति है, जिसका तत्त्र्ात्रमे 
त्रिपुरसुन्दरी’ आदि अनेक नामोसे वर्णन है| जेसा भति 
भी कहती है-- 


( वाक्यपदीय टी० का० २, का० १४४) 
स्वरूपस्योतिरेचान्तः परा वागनपाथिनी। ( भारत ) 


Renginiai: ETÄ । 


बोजयूत विअशंस्‌, इत्यादि । 
( मातुकाचक्राविवेक-अथम खण्ड, का० ९ को टाका ) 


यह सांख्यशास्रके 'प्रधान' की तरह खतन्त्र ( चेतना- 


AA. 
A विवाद हो, किन्तु संसारके अनथंपूर्ण और त्याज्य होनेमें 


सम्बद्ध ) नहीं है। यह शाङ्कर-वेदाम्तकी मायाकी तरह 
अध्य अतएव मिथ्या भी नहीं, किन्तु परजह्मस्यानीय 
परमशिवका स्वरूपमूत खभाव है। खमाव और अभिन्न 
होनेके कारण ही यह शाकूर-वेदान्तियोके अभिमत अशान- 
की तरह परनझके विरुद्धरूप भी नहीं है, अर्थात्‌ अनित्य 
और जड ही नहीं है । जडत्व और चेतन्य, ये दोनों पर- 
शिवरूप प्रकाश और खमावभूत Ba दोनोंके भर्म हें 
ओर तन्त्रशामें साङ्केतिक पदार्थ माने गये हैं कवलित 
और अप्रधान हो जाना हो जडता है। व्यापक और 
प्रधान हो जाना ही चेतन्यता है-- 


चैतन्यता च जडता च विमदांचित्योस्तुझ्या । 


( मा० च० बि०, Wo ५, का० २७) 


जब मेदसंसारमें विमशेके मायात्मक अंशका प्राधान्य 
रहता है और शिवरूप प्रकाशका अन्तर्माव हो जाता है 
तो चेतन प्रमाताका स्थान देह-विमर्शका कार्य ग्रहण कर लेता 
है और आत्मा अन्तर्निळीन और जड-सा हो जाता है । इसी 
( आत्मगर्मित देहरूप ) प्रमाता संसारी देहघारी जीवको 
तन्त्रश्या्रमें “पञ्चः संशा दी जाती है। पुनः जब अमेद- 
संसारमें विमशंके विद्यात्मक अंशके द्वारा प्रकाशरूप 
शिवका प्राधान्य लौट आता है और आत्माका स्वरूप 
निखरने लग जाता है तो सुषुतिमे पहुंचकर विमशंमय देह 
जडताको प्रात हो जाता हे--इसी कारण ggf देह 
अत्यन्त जड हो जाता है। बहापर विमशंके मायात्मक 
अंशका कार्यभूत चमत्कारमय इदमात्मक पञ्च 
निळीन हो जाता है और प्रकाशकी मित्तिपर नानारुपमें 
परिणत हो जानेवाला विमशं अपने सच्चे खरूपमें आ जाता 
है अर्थात्‌ एक और अभिन्नरूपसे अवस्थित हो जाता है । 
परन्तु प्राणिकमंघारी भायात्मक अंशके सूक्ष्म रूपसे बने 
रहनेके कारण इस अवस्थामें पहुँचकर मी जीव मोक्ष नहीं 
पाता । छद्‌ चेतन प्रकाशरूप शिवका ही अमेदसंसारमें बिन्दु 
मी नाम हो जाता H विन्यते+विच्छिचतेरिति विन्दुः ) । 
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३४० 
और विमशंका ही मेदसंसारमें विसर्ग भी नाम पड़ता है 
( विखुज्यतेऽनेनेति बिसगः ) । यह विमर्शरूप महाशक्ति 
अपनी दो कलाओं या अंशोंसे मेद और अमेदरूप 
विपरीत संसारोंका कारण होती है । भेदसंसारका कारण- 
भूत अंका नाम माया है और अमेदको दिखलानेवाछे 
अंशका नाम विद्या है । 
व्यापिनी विविधाकारा विद्याऽविद्यास््रूपिणी । 

( रूकितासइस्नाम ) 
तस्य क्तिः परा विष्णोजंगर्कायंपरिक्षमा । 
सावाऽभावस्वरूपा सा विद्याऽविद्येति गीयते ॥? 
“चिद्याऽविद्येति देव्या हे रूपे जानीहि पार्थिव । 
पुकया झुच्यते जन्तुरन्यया बध्यते पुनः” इति॥ 

( देवीभागवत ) 
ये ही जगन्मूल आशभ्रयाभ्रयीमूत प्रकाश और विमशं 
अवरोह-क्रमसे मेद-संसारमें प्रथक्‌ भावको प्रास करते-से 
प्रतीत होते हैं । परन्तु यह एक विवेक ध्यानमें रखनेके 
योग्य है कि विसदासे कवलित या ग्रस्त होनेपर भी प्रकाश 
उससे एकरस या एकात्म नहीं होता किन्तु थर्मामीटरमें 
पड़े हुए पारेकी माति अन्तर्भूत होकर भी एथकू-सा 
और व्यास बना रहता है; दूसरी तरफ प्रकाशसे' कवलित 
होकर विमश एकात्म और एकरस हो जाता है । 


विमशंका प्रकाशके साथ उपयुक्त एकरसत्व अथवा 
ऐकात्म्यका एकमात्र कारण यही है कि प्रकाश और विमशंका 
अमेद ही वास्तविक है और भेदका भान वूरसे देखी गयी 
मरुमरीचिका अथवा वेगसे घुमाये गये अळात-चक्रकी 
भाँति चमत्कारमात्र है । शब्द और अर्थ, अमिघान और 
अमिधेय, प्रकाश और विमश-ये सभी युग्मक वस्तुतः 
अभिन्न ही हैं; परन्तु प्रसिद्ध संसारमें आकर अर्थात्‌ विमशंकी 
बहिमुंख धारामें पड़कर क्रमशः स्थूलमावको प्रास करते 
हुए--अनेक शाखाओंमें फेल जानेवाळे एक वक्ष अथवा 
अनेक नदियोमें बट जानेवाली पहाड़से निकली हुई एक 
घाराकी माति--परिच्छिन्न और विविध नाम-रूपोर्मे विभक्त 
प्रतीत होने छगते हैं | पुनः प्रकाशकी अन्तर्मुख धाराके 
लौट पड़नेपर इन विविध क्रमशः सिमटनेवाळे और 
चमत्कारमय नाम-रूपोंको छोड़कर-- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 
प्राष्यास्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
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--अपने से खरूप अमेदमें आ जाते हैं । वेयाकरण | 
भी शब्द-ब्रक्षकी अनन्त कलाओंमे प्रधान दो कलाओक़ो 
मानते हैं और उनमेंसे एक विमशे है, जिसके द्वारा | 
ब्रह्यका इस विविधाकार प्रपञ्चके रूपमें विवत हो जाता है- | 

अनादिनिधनं बहा MA यदक्षरस्‌ | | 

aaa प्रक्रिया जगतो यतः ॥ | 
परन्तु एक बात ध्यान देनेकी यह है कि वे शब्द और | 
अर्थमें तादात्म्य अर्थात्‌ मेदामेद मानते हैं परन्तु तान्त्रिकषण 
प्रकाश और खमावभूत विमशेका ऐकात्म्य मानते हैं । | 
शाङ्कुर-वेदान्तिगण भी ब्रक्ष और जगतमें तादात्म्य मानते | 
हैं परन्तु आध्यासिक । 'अनन्यत्वाधिकरण”' कें शाङ्करः | 
माष्यमें भी अनन्यत्वरूप तादात्म्यकी स्थापना की गयी है | 
परन्तु इसमें भेद काल्पनिक और अमेद वास्तविक | 
है और अभेदका भी पारिमाषिक अर्थ “उपादानसत्तातिः | 
रिक्तसत्ताञ्चन्यत्व' किया गया है । ठीक इसंके विपरीत | 
एक मत 'मज्जूषा में वेयाकरणोंका मिळता है, जिसंकें अनुसार | 
शब्द और अर्थका अभेद ही आरोपित है और मेद सत्यहै | 
तादाएम्यञ्च तद्मिन्नत्वे सति तदसेदेन म्रतीयः | 
सानस्वस्‌ । असेदस्याध्यस्तत्वाज् तयोर्विरोघः । | 
वूसरी तरफ तन्त्रम शब्द और अथका वास्तविक ` 
ऐकात्म्य सिद्धान्तित किया है--जैसा कि अमिनंवगुताचार | 
'पराजिशिका? में कहते हैं-- = | 
नहि प्रकाशैकात्मकबोयैकरूपत्वाइते : ` किमभ्ेषा | 
( सावाना- ) भम्नरकाशनं वपुरुपपद्यते। : ' | 
यह ऐकात्म्य, जेसा आगे विदित होगा; वेषम्यगमित 
मेदसंभिन्न चमत्कारमय इदन्तोल्वणरूपसे नहीं कि | 
साम्यस्थित अभिन्न चिन्मय अहन्तोल्वणरूपसे है, निरे | 
कारण प्रकाश और तदमिन्न विमर्श दोनों मिलकर छ 
“अहम्‌? रूपसे नित्य प्रकाशमान रहते हेँ। ' ' 


ये प्रकाश और विमर्श परस्पर एकूसरेको 
या अस्त कर लेनेवाळे हैं, इसमें आश्रयं माननेकी ग. 
नहीं । जिस प्रकार सूर्यकी किरणे बिम्बको आच्छादित "` 


देती हैं, अभिकी चिनगारियों मूळ अभिपुक्षको 
छपा लेती हैं; उसी प्रकार विमश प्रकाधका स 
हुआ भी उसे अपने 'चमत्कारोंसे ऐसा ढक >". हुम! 
आन्तरतमरूपर्मे प्रकाशामिन्न विमशरूप za 


i # शाक्तादैतवाद क 
= 


वह जडाजडात्मक नाना रूपोमें बाहर किटक आता है| 
इसीको शाङ्कर-वेदान्तिगण अध्यर्त अतएव कल्पित और 
आगन्तुक मायाका कार्य-आवरण बतळाते हैं । पुनः सन्ध्या- 
के गिरते हुए सूर्यकी माति, जो कि अपनी आवरणसूत किरणों- 
को समेटकर बिम्बके रूपमें दिखळायी देने ळग जाता हे, 
अमेदसंसारमें प्रकाशरूप शिव अपने आवरणमूत विमश- 
विलासाको तया स्वघमेविमशंको अन्तर्मुख तथा अन्तलींन 
करके अपने स्वरूपसे प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार ये 
केवळ अन्योन्यव्यापनशीळ ही नहीं हैं किन्तु अन्योन्यघर्म- 
घर्मिमावमें मी आ जाते हैं | विमश चित्‌ अथवा प्रकाशका 
घमं है, क्योंकि उसीसे उसका आविर्माव और तिरोमाव 
होता है। क्योंकि यह मानी हुईं बात हैं कि किसी मी वस्तुकी 
सत्ता अर्थात्‌ उसके रूपका विमशा प्रकाशके बिना असम्मव 
है । और मी; दूसरी तरफ यह कहना पड़ेगा कि प्रकाश मी 
विमशेका घमं हो जाता है अपनी स्वरूपानुभूतिके लिये, 
क्योंकि प्रकाशका भी यदि “यह ऐसा हे? इस प्रकार 
विमशेके दवारा स्वरूप निर्दिष्ट न हो तो वह जड और असत्याय 
हो जाय (अनिर्दिष्टखरूप पदार्थके माननेमें भी वन्ध्यापुत्र 
आदिके न माननेमें कोई युक्ति नहीं रह जायगी )। हाँ 
इतना अवश्य है कि यह पारस्परिक घर्मघर्मिमाव स्वरूपोप- 
योगके लिये कल्पित है। वास्तविक तो यह है कि विमशे 
ही प्रकाशाका खमावभूत है, जिस खमावके बिना प्रकाशामें 
अर्थापराग होनेपर मी स्फटिकादिकी तरह जडता ही बनी 
रह जायगी । इस पारस्परिक घर्मांघर्मिमावके ही फलस्वरूप 
प्रकाश और विमर्द, अथवा चित्‌ और चैत्य एक दूसरेको 
अपने प्राघान्यकालमें व्यास करनेका खामाविक व्यापार 
रखते हैं । जब चैत्य ( विमशाकार्य देहादि ) से चित्‌( प्रकाश) 
आडत हो जाता है ( मेदसंसारमें) तब पञ्च-पदका प्रादुमांव 
होता है जिसका नाम जागरण या प्रसिद्ध संसार है; 
और जब चित्के द्वारा चैत्यगण अन्तर्निळीन कर लिये जाते 
हैं अपने खमाव विमर्शमें, तब शिव-पदका उदय हो जाता 
है, जिसका ही नाम विभान्ति है | इन्हीं दोनोंकी बरावर 
अन्योन्य-व्यासिके संघटनसे खिमितदशा या निर्व्यापार- 
दाका आविर्भाव होता है, जिसे मेदामेद या सामरस्य 
कहा जाता है-- 


चिक्धेत्ययोरिति समे सति घसंघर्यि- 
आवे परस्परपदाक्मणं खमावः । 


३७१ 


दैत्यावृता अवति चित्पञचुरेष Q- 
सावृण्वती चिदपि याति शिवप्रसिद्धिस्‌॥ 
चिक्षैत्ययोः समतया खिमिते स्वभावे 
मिश्रं तु मध्यमपदं परशम्सुरूपस्‌ । 
( मा० च० बि०, No ख० १३-१४) 


या प्रकृतिरूप कारणसंसार कहा जा सकता है | 


( मा० च० fto, Ro ख० ६) 


इसमें आश्चयं करनेकी कोई बात नही । अस्फुट, 
स्तिमित या अव्याकृत-दशा ही कारणदक्षा दै, यही इच्छांरूप 
( शान और क्रियाका ) सामरस्य है--जिससे शानका अर्थात्‌ 
आन्तरिक पदें प्रथम उदय और तदनन्तर क्रियाका अर्थात्‌ 
बाह्य पदें विकास हो जाता है । अतएव (प्रकृति होने- 
के कारण ही ) यह अस्फुटरूपसे मेदसंसार अथवा अमेदः 
संसारकी वृत्तियोके मीतर मी हमेशा बना रहता है । 


निष्यन्दा समपदे सततं सन्ती 
प्रस्पन्दते च(विमझ्षः)चिदचिश्ककितोच्तत्वात्‌ । 
( मा० च० बि० ) 
फूछोके बीचमें छगातार फैले हुए सून्रकी माति यह 
दशा वैषम्यपूर्ण या विभामप्रधान दोनों दशाओंमे अनुस्यूत 
या अनुदृत्त रहती है । जिस प्रकार उमड़ती हुई रहरेकि 
भीतर स्थायी जळ भी अवश्य रहता है, हवाके शोकेते _ 
कम्पित अतएव बढ़ती-घटती दुई दीपशिखाके नीचे निरन्तर 
प्रकाशमान स्थिर दीपवर्तिका अवश्य रहती हे, उसी प्रकार 
वैषम्यके प्रवृत्त्वन्सुख या निदृत्त्युन्युख चमत्कारोंके गर्ममें स्थायी 
साम्य या आधारभूत सामरस्य अवश्य ही मानना पड़ेगा । . 


शाङ्करवेदान्ती, तान्त्रिक और 


स्थायी अधिष्ठान या आघार अवश्य मानते हैं। 


qi चतुर्विघमधिश्रितवीजमाजस । 
'विआन्तिभाक्‌ तदिह घास परं हि विन्दुः? । 


( मा० wo- वि ) 
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Nes 


यही इनसे तथा माध्यमिक मतसे प्रधान वैलक्षण्यका 
कारण मी हो. जाता है । यह साम्यरूप मूल-शाखा हे, 
जिसके ऊपर चमत्कार या वेषम्यकी पत्तियोँ चारों तरफ बढ़ती 

हुईं संसार-कान्तारमें दिखायी देती हैं। वेषम्य परि- 
बर्तनशील, परिछिन्न, चमत्कार-मात्र-जीवित है, परन्तु साम्य 
स्थिर है और निलीन या स्फुटरूपसे सवदा वतमान दै । इसी 
कारण तन्त्रश्ात्रमें यामळ’ सिद्धान्त दिया गया है, 
अनुसार उद्भूत या अनुद्भतरूपसे तीनों दशाए सदा 
रहती हैं और पौर्वापयंका विचार क्रम तथा कांयंकारणभाव- 
को दिखलानेमात्रके लिये है | क्रमका विचार स्फुटता 
या प्राधान्यपर अवलम्बित है न कि विरोघपर, जिससे 
एकके कालमें दूसरेकी सत्ता असम्मव हो जाय । शाङ्करः 
वेदान्ती क्रमवादी हों या पारमार्थिक दशामें अजातवादा- 
बळम्बी, परन्तु उनके लिये मी इस सामरस्यके स्थानपर 
तूळाविद्यारूपसे मिन्न-मिन्न अवस्थाओंके मीतर मूलकारण 
अज्ञानकी सत्ताका मानना अनिवार्य हो जाता है। उसी 
प्रकार निरन्तर ग्रवतंमान सामरस्यके ऊपर भी मेद या 
अभेदका प्राघान्य क्रमते मानना आवश्यक है, जिसका विकास 
एक-दूसरेके विरामके बाद दिखलाया जा सकता है । 


मेदसंसारका विकास सुषुसिसे दिखलाना पड़ेगा; 
जहाँ अमेदसंसार अपनी खारसिक अवस्थाके ऊँचे शिखर- 
पर पहुँचकर समास हो जाता हे, केवळ विमशंकी मायात्मिका 
बृत्ति सामान्यरूपसे उस दशामें प्रविष्ट चेतनके मोक्षलाममें 
अन्तरायसूत बनी रहती है, जिसके कारण जीवको पुन 
संसार-कोटिमें गिरना ही पढ़ता दे । यहाँ विमश मी 
घनीभूत होकर एक बना रहता है । जिस प्रकार किसी भी 
वस्तुकी तीन अवस्था प्रत्यक्ष देखी जाती हें--आरम्म, 
अपूण और आन्तरिक उन्मेष और पूण और बाहरी विकास 
(बीज, अङ्कुर, पत्र-पुष्पादि ), उसी प्रकार प्रत्येक संसार 
की भी तीन अवस्थाएँ तन्त्रशा्रमें मानी गयी हैं | इन 
तीन अवस्थाओंका विवेचन प्राणियोंकी तीन प्रसिद्ध 
दश्ाओमें--जागरण, स्वप्न और सुषुतिमें ही दिखलाया 
जा सकता है । इन्हीं जागरणादि दशाओंके रङ्गमञ्चपर- 
maga और निवृत्त्वुन्मुख दोनों संसारोंका इक्य पर्यायसे 
इष्टिगोचर होता है । और मी, विन्दु और विसगंकी 
उमयात्मकता समी जगह बने रहनेके कारण जागरणादि 
अवस्थाओंमें भी प्रत्येकके जड और अजड दो माग होते 
हें । सुधुतिके अजडात्मक मागें अमेदसंसारका पूर्ण 
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विकास हो जानेके अनन्तर उसीके जडात्मक मागसे मेद 
संसारका प्रारम्म होता दै, जहापर मायामात्र केञ्चंकका 
उन्मेष रहता है । तान्त्रिक (अथवा शाङ्कर-चेदान्तिगण ) 
के अनुसार, अन्तःकरणका वृत्तियोंके साथ लीन हो. जाना 
ही सुघुत्ति या प्रलय है । इसमें जागरणके समी अन्तःकरण- 
Tarii व्यापारोंका विराम या उपसंहार हो जाता है; 
मायात्मक आवरणके अतिरिक्त समी व्यापार स्तिमित या 
अनुद्धत . रहते हैं । इसी तमोरूप परमप्रकाशाच्छन्न 
अप्रकाशितग्राय मायासे आइत होकर नित्य प्रकाशमान 
परमप्रकाशरूप आत्मा भी अचेतनकी तरह जड हो जाता 
है--इसी कारण इस अवस्थाको विश्नमात्मा सुघुसि कहते हैं। 
यही वैयक्तिकरूपसे ( प्रत्येक पिण्डाण्डका Mafia 
रूपसे ) प्रलय मी कहा जाता है। इसीका समष्टिरप 
( ब्रक्षाण्डमात्रका ) प्रसिद्ध प्रख्य मी दे, जिसे aa 
ui कह सकते हैं । इस ब्रह्माण्ड-सुषुति अथवा 
ग्रल्यमें यह दृश्यमान जगत्‌ अपने विळेय और स्थूलल्पसे 
मायाके भीतर निलीन हो जाता है और समस्त चेतनाचेतन 
स्थावर-ज्नमरूप प्रपञ्चको अपनेमें निळीन करके विमशरूप 
शक्ति मी अपने आश्रय परमप्रकाशा शिवरूपके साथ एकरस 
और अभिन्न होकर विभाम करती है। यही निष्कलङ्क शिवका 
या महाशक्ति त्रिपुरेश्वरीका अपने झुद्ध स्वरूपम अवखान 
कहा जा सकता है-- 

वहत्यमात्मन्युपणरह. सककं MEFA । 

निष्करङ्कः शिवः साक्षाथ्विद्रिभान्तिमये ळये ॥ 

Aa जगव्सव॑ निगिर्युद्विरत्यपि 


इस दशामें जीवको अपने 
में पहुँचनेपर मी विमशंके मायात्मक अंशके 
बने रहनेके कारण मोक्षळाम और 


सामान्ये 


# maang # 


Wa 


WA AAA S 


छोटनेकी a नहीं करनी चाहिये । इसीसे पनः 
विमश-निलीन प्राणि-कमोके उपमोगकालके लौट ल्य. 
'सिसक्षा! उत्पन्न होती दै--इसीको तान्त्रिकळोग प्रल्यकाल्मे 
खात्मक तथा खामिन्न विमशंकी ओर दिवरूप प्रकाशका 
उन्मुखीभाव कहते हैं और शाह्लर-वेदान्तिगण 'ईक्षणः 
कहते हैं “तदैक्षत बहु स्याम्‌ ।! 

प्रा्तोपभोगकाछानां कमणां सुक्तिदायिनी i 

Rron हि पराशक्तेः शब्दाथविषयोच्यते ॥ 


सर्वप्रथम सश्टिकममें जीवका उद्गम होता है, जो 
अपने परिच्छिन्न रूपको छोड़कर सुषुसिमें व्यापक तथा 
अपने वास्तविक शिवरूपको पहुँच गया था। इस उन्मुखी- 
मावके फलस्वरूप पराशक्ति-विमशेका प्रथम परिणाम मन 
निक आता है, इसी खात्मकविम्श-परिणाम मनमें पुनः 
प्रकाशरूप व्यापक आत्मा प्रतिबिम्बित हो जाता है दर्पणस्य 
प्रतित्रिम्बित नेत्रमें मुखकी मॉति । तन्त्रशा्मे परिणामवाद 
या विवतंवाद समी समर्थित हैं, जिसका विवेचन आगे 
किया जायगा। मन ही विमशंका प्रथम तया प्रधान विलास 
है और इसीसे जगतूके अन्य समी पदार्थोका विलास 
ग्रतिमासित होता हे, क्योकि विचारपूर्वक देखनेपर मनके 
रहने या नहीं रहनेपर ही समस्त संसारकी सत्ताका अवभास 
या अनवमास अवलम्बित है । अतः मनोरूप और उसीके 
जडाजडात्मक अंश बुद्विरूपका ही परिणाम अन्य 
समी कार्ये हँ । 


तान्त्रिक प्रक्रियाके अनुसार मन ज्ञानेन्द्रियांका आन्तर 
सम्पिण्डित रूप दै । ज्ञानसाधनरूप अजडत्वकी भूमिकाका 
अवलम्वन करनेपर विमशंका नाम 'मन' पड़ता R I 
जडत्वकी भूमिका ग्रहण करनेसे विमशं EETL कहा जाता 
O देहेब्हमिति योऽयं विमशः ) जडभूत देहका आभित 
होनेसे उसका धमं हो जानेके कारण जडताकी भूमिकाका 
अहण करना बतलाया गया है । जडता और अजडत्व 
दोनोंकी भूमिकामें पहुँचनेसे विमशंका नाम “बुद्धि! हो जाता 
हे--यहाँ विमद स्थौल्यसे क्रियारूप होनेके कारण जड हो 
जाता है और स्पन्दशाली होनेसे अजड भी कहा जाता 
है । बुद्धि कर्मेन्द्रियोका आन्तर सम्पिण्डित रूप है और 
अहङ्कार शब्दादि शेयपञ्चकका आन्तर सम्पिण्डित रूप है । 
स्वप्तमें मन और बुद्धिके ही द्वारा अहङ्कारमय (वासनात्मक) 
विषयोंका अनुभव होता हे; क्‍योंकि स्थूळ भोणादि 


ज्ञानेन्द्रिय और वागादि कमेन्द्रियका उद्गम जागरणमें 
रहता है। दूसरी बात, खममें मेदसंसारके आन्तरिक SRA- 
कालमें या माध्यमिक दशामें चिदन्तगंमित मन ही प्रमाता- 
का स्थान ळेता है और जागरणमें देइ ही आस्मगर्सित 
सांसारिक समस्त व्यवहारोंका ग्रमाता बन जाता है । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि परमार्थतः आत्मारूप प्रमाताका 
स्यान ग्रारम्मपदमें (सुषुत्तिमे) daaro माया, किद्मिदुन्सेष- 
पदमे (enà) संबृतात्म मन और बिकासपदमें (जागरणमें) 
अन्तः्सम्पुरितचैतन्य देइ कर ळेता है। उपाधिमेद तथा 
उसके कारण जीवमेदकी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
वस्तुतः समी उपाधि विमशे ही है, केवळ उसका क्रमशः 
स्थूलमाव होता जाता द--जैसा कि विवरणप्रमेयसंग्रहमें 


बतलाया ६ 


जागरणमें मन आदिका ही बाह्य रूप बिखरता हुआ 
समस्त संसारके रूपमे परिणत हो जाता हे, इस कारण 
प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये समी एकहीके परिणाम हैं 
और कल्पित मेदसे परिच्छिन्न प्रतिमासित होते हुए संसारके 
कल्पक हो जाते हैं । यही प्रायः शाङ्कर-येदान्तीने मी 
मान रक्खा है-- 


मनोमूळक भेदसंसारकी प्रारम्मिक अवस्थामें मायामात्र 
एक कञ्चुकका उदय रहता È | खप्तमें उसका कुछ अर्थात्‌ 
आन्तरिक उन्मेष हो जानेपर मन आदि पञ्चाङ्गरूपका 
उन्मेष हो जाता है, जिससे आत्मा पूर्ण संद्रत हो जाता है । 
यहाँपर मायाके अतिरिक्त अन्य पाँच कञ्चुकोंका मी प्रादुर्भाव 
हो जाता है, जिनका नाम कला आदि है और जो व्यापक 
पञ्चमहासूतके सङ्कुचित रूप हैं । ये ही जीवमावके कल्पक 
सङ्कुचित पिण्डाण्डके प्रधान कारण हैं। इसीको वास्तविक 
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आहंरूप या “अहन्ता? का खघर्मविमर्शमय--मनोरूप 
` देहादिसे आत्माका या प्रकाशका विमशेसे कवळन या 
ama समझना चाहिये, जो कि संसारपतित जीवके सारे 
अनर्थाका कारण हे । जीव वस्तुतः शिवरूप ही है ओर 
पिण्डाण्ड और ब्रह्माण्डमें वास्तविक कोई विपुलास्पमाव या 
बाह्याम्यन्तरमाव नहीं है। जीवका--(ईश्वराघिित) ब्रह्माण्ड- 
को अपने अधिष्ठित पिण्डाण्डसे अन्य तथा बाह्य माननेके 
कारण अपनेको ब्रह्माण्डका अधिष्ठाता नहीं समझनेसे 
जीवभाव है। जिस प्रकार मनोइुद्धिरूप विमर्शके गर्मसे 
अन्तःप्रपञ्चके ( खम्तमें ) विलासके अनन्तर बाह्य प्रपञ्चका 
( जाग्रत्‌में ) अवभास होता है उसी प्रकार ब्राण्डका मी 
वस्तुतः मनोबुद्धिरूप विमशसे ही समुदय होता है । परन्तु 
पिण्डाण्डका अघिष्ठाता जीव ( विमशात्मक ) मायाके 
“इग्विमशेरूप” विपरीत शक्तिसे मोहित होकर ब्रह्माण्डको 
अपनेसे बाहर और स्वतन्त्र समझकर अनीश और get 
बना रहता है । इस मकार वस्तुतः शिवरूप जीव भी विमशे- 
कार्य देहादिसे कवलित प्रकाशरूप होकर अपनेको अल्पश्ञ 
मानता हुआ और मेदसंसारमें रंगता हुआ संसारके समी 
दुश्खोंसे पीड़ित हुआ करता है । यही जीवका बन्ध दै, 
इसके कारण माया आदि छः कञ्चुक हैं । उनमेंसे माया तो 
प्रसिंढ ही है । अवशिष्ट पाँच maha, जो जीवको अपूर्ण 
शक्तिवाला बना देते हैं, ब्योरा निम्नलिखित प्रकारसे दिया 
जा सकता है-- 


(१) कळा नाम कब्नुक वायुसङ्कोचसङ्कस्परूप अस्पकतृत्वशक्ति 
(२) अविद्या ,, 9 अभि  ;, अल्पशत्व-शक्ति 
(३)राग » ॐ भू 79 » अपू्णेत्व-शक्ति 
(४)कारु 9 9 अम्बु 9 5 अनित्यत्व-शक्ति 
(५) नियति 5 9 आकाश y 5 अणुत्व-शक्ति 


इस प्रकार ये कञ्चुक जीवको हीनशक्ति बनाकर 
उसके बन्धके कारण हो जाते हैं । पुनः अभेदसंसारमे 
अपने वासविक स्वरूपकी ओर लौटता हुआ जीव विमश- 
मय प्रपञ्च-पीडाओंसे छुटकारा पाकर अन्तमें विश्राम पाता 
. है। अमेदसंसार जागरणावस्याके जड-भागमें मेदसंसारके 


विलय और अन्तमें पूर्ण विभाम इस संसारका स्वरूप है । 


इसीमें जीव अपने इदमनिदमात्मक रूपको छोड़कर अपने 
सच्चे स्वरूप अहमात्मक अर्थात्‌ शिवमावको प्राप्त करता है | 
प्रकाशका सच्चा स्वरूप यहाँ आकर खुलता और खिळता है, 
जो कि भेद-दशामें किरणोंसे सूयंकी माति आच्छादित रहता 
है। विमर्शं अपने समस्त कार्योकी अर्थात्‌ प्रपश्चमात्रकों अपने- 
में विळीन करके घनीभूत होकर प्रकाशसे अभिन्न हो जाता 
है और विमशके शुद्ध अहन्ता-स्वरूपका उदय हो जाता 
है। इस अमेदसंसारमें वेद्य कार्यं आदि प्रपञ्चोके क्रमिक 
विळ्यके अनुसार चार दशाएँ मानी गयी हँ--आद्धविद्या, 
ईश्वर, सदाशिव और शक्ति । इस विभान्तिमय झुद्धस्वरूपको 


जीव प्रतिदिन पहुँचता है परन्तु अशातरूपसे, इसी कारण | 


पुनः मेदकी लीलामें गिर जाता है । शाङ्करनेदान्तियाके 
मतमें भी जीव सत्सम्पत्ति--'सता सौम्य तदा सम्पन्नो 
भवति*--पाकर मी अज्ञानके बने रहनेके कारण पुनः 
‹अन्तःकरणादिसम्बद्धः होकर संसारका अनुसरण करता 


है । इसी तरह यह मी सिद्ध हो गया कि एक ही चेतन 


मेदसंसारमें आकर प्रबृत्तिपरायण जीव हो जाता है और 


अमेदसंसारमें विभमात्मा शिव । जीव और शिवमें | 
वास्तविक मेद नहीं है, केवळ उपाधियोंके मेदसे संसार 


दश्ञामें वे मिन्न-मिन्न प्रतीत होते हें । 


उसी प्रकार प्रकाश और विमशंमे मी वास्तविक मेद | 
नहीं । प्रकाशरूप ज्ञानका ( तन्त्रअक्रियाके अनुसार ) । 
बाह्य काठिन्यरूप क्रियारूप विमर्श है। ज्ञान ai 
गुणको पाकर अर्थात्‌ विमशझँकी मायात्मिका शक्तिसे मेद. | 


संसारमें स्थूळमावको प्रास होता हुआ क्रियारूपते और 


अपनेसे मिन विमर्शाकार मासित होता है । इसी प्रकार 


विमर्शका आन्तर और विरलिम रूप शिवात्मा प्रकाश है | 
प्रकाशरूप शिव ही शक्ति; सदाशिव आदि 
अनुसार maai सत्यान हो जाता है। अपने सामि 


'वेदिदस्वमाव! के दब जानेसे वेचताका उ हो जना ह i 


स्त्यानीमवन है । परन्तु स्त्यान हो जानेपर मी है- 
स्वाभाविक रूप बना रहता है। महार्यमञ्जरीमें कशा 


स्थानस्थ क्रियावशाविज्षुरसस्येव शिवप्रकाशस्थ ! 


शुडपिण्डा इच पञ्चापि भूतानि agai ग रितं ॥ 


कारण देवीका नाम “रूलितासहलनाम 


मी बतलाया गया है । उसकी दीम AE | 
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एको m aig गूढो 

ड भायारुद्। सकछो fregen । 

साएव देवी न च तद्विभिन्ना 

A qaman Ra ॥ 

देवीमागवतमें भी कहा है-- 

म्र व सातिदुष्प्रापा विद्याउविद्यास्सरूपिणी। 

इन प्रमाणोंका उद्देश्य प्रकाश और विमक्षर्मे अभेद 
ही बतलाना दै, न कि झाळुरवेदान्तियोकी तरह विमर्शको 
अध्यस्त या आरोपित । विमर्श नित्य, अनपायी और 
स्वमावभूत है । विमर्श परमप्रकाशकी मित्तिपर अवछम्बित 
वाग्रूप महाशक्ति है और अपने माया और विद्या--इन 
दोनों अंशोसि जीवके बन्ध और मोक्षका कारण दै-- 

वायुद्सूता पराशक्तियाँ चिद्गपा पराभिधा। 

वन्दे mahni भक्त्या श्रीकण्डादधशरीरिणीस्‌ ॥ 

विमशे ही, “इदन्ता’ या इदम्मावकी प्रधानता 
( उल्वणता ) के साथ भासित होनेपर, जब यह घडा है, 
यह कपड़ा है इत्यादि मेदपूणे व्यवहार चारों तरफ 
इृष्टिगोचर होते हैं तब माया कहा जाता है--'विमर्श 
एव इदन्तोल्वण्येन भासमानो माया इत्युच्यते” ( मा०्च० 
fro टीका )। यही चमत्कारपर्याय “इदमंश' के समुच्छूयसे 
ग्राणियोंको संसारदशामें बड करता है-- 


प्रतीतौ सैवोच्कितेव॒न्ताप्रतोतिः खळ बन्घः । 


पुनः विमश ही “अइन्ता’ या अहंभावकी प्रधानता 


. ( उल्बणता.) के साथ वियोतित होनेपर विद्या कहा 


जाता है--:- 
स॒प्वाहन्तौर्षण्येव विधयोतमानों विश्रेति गीयते। 
(मा०च० वि० टीका ) 
इसी अहमंशके जागरूक और उन्नमित हो जानेपर 
विमशात्मक विद्या प्राणियोंक्रों मुक्त करा देती है-- 
इद्स्मतीत्यल्यथाभावेन सर्वत्राहन्ताप्रतीत्यौदवण्य- 
मेव च सोक्षः । 
विमशेका यह स्थरूपदय प्रायः सभी आगमों तथा 
पुराणोर्मे वर्णित है-- 
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तस्य Re परा विष्णोजंगत्कायपरिक्षमा । 
मावाञ्मावस्वरूपा सा विद्याइविद्येति गीयते ॥ 
maim परज्योतिः शिवरूपमिदं maa । 
mig मिश्नरुपेषु विज्ञानं भ्रास्तिरुच्यते ॥ 
आत्माकारेण संवसति चेबिच्येति गीयते। 
विकश्परहितं तत्वं परभित्यभिधीयते n 
( लिङ्गपुराण ) 

“अथ युक्तेः स्वरूपं ते प्रवद्षयासि' इत्यारम्य 

तस्मादाश्मस्वरूपैव परासुक्तिरविद्यया । 
अतिवद्धा Agaa विद्यया ब्यञ्यतेऽनघा ॥ 

( सौरसंदिता ) 
भक्तं पिचसेव करोति स्वीयेनैवाविद्यापाहानिरासेन । 
सहामायाविकारौघस्ान्तिः Ya gdn । 
सा कछा शान्तिरिस्युक्ता साधिकारास्पदं पदुम ॥ 

À ( रोबागम ) 
बन्ध और मोक्षके कारण माया और विद्याको ही 
देवीका 'अपर और 'पर? रूप भी कहा जाता है-- 
“वरापरदशा हि सा |? आत्मासे न्यारा और मिल्न होकर 
मासित होना दी अपरता है, अइन्तारूपसे आच्छादन ही 
परता-- 
MRE भावानामनास्मश्वेन भासनात्‌ परत्वस- 
इन्तया आच्छादनात्‌। 


परता हो पूर्णता है और अन्यनिरपेक्ष “अहं? रूप है 
और अपरता ही अपूर्णता है, अन्यसापेक्ष "इद्म्‌? रूप है-- 

परस्वस्पूर्णल्वमनन्यापेक्षया अहमिति, अपरत्वम- 
पूर्णस्वमन्यापेक्षया “दुस? इति । 

प्रकाशका केवळ अपनेमें ही विभाम रहनेपर जो 
अनन्योन्सुख विमदी है बही 'अइंरूप? कहळाता है और 
अन्योन्मुख होकर संसार-दशामे जो विळसन है बह 
इद्म्‌? रूप है-- न 

प्रकादास्य यदात्ममात्रविश्रमणे5नन्योन्युखः MR- 
प्रकाशनाछक्षणो विमशेः सो$्हमित्वुच्यते, यस्तवन्योन्युखः 
स इृद्मिति । 

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि विमर्श ही अपने 
अंशोसे जीवको बद्ध और मुक्त कराता है । इसील्यि -- 


३४६ 


# सामादिदशिक्ति शिरसा नमामि # 


TEE FEET 


त्रिपुरेश्वरी महाशक्तिके अज्ञ-वर्णनमें चार भुजाएँ मानी गयी 
हैं, उनमेंसे जागरण आदि अवस्थारूप तीन हाथोंसे वे 
जीवको संसारबद्ध करती हैं और तुर्य नामक चोये हाथसे 
मोक्ष प्रदान करती हैं-- 
इष्छाश्षक्तिमयं magi शानरूपिणस्‌। 
कियाझक्तिमये वाणधनुची दृधदुज्ञ्वळस्‌ ॥ 

( षोडश्विकार्णब ) 
आशा मास लुणां काचिदाश्रयमयशरङ्कछा । 
यया बद्धाः प्रभावन्ति युक्ाखिइन्ति gaa 
aa तदीयौ तु रागद्वेषात्मको स्थतौ । 
बान्दस्पशादयों 


घाणा मनखस्या अभूदनुः ॥ 


अमेदसंसारमें वर्णनीय ya विद्यादि चार प्रमाताओके 
कमसे ही मोक्षछाम होता है, परन्तु केवळ अन्तर यही रहता है 
कि यहाँ जीवका हृदय सद्गुरुके उपदेश तथा इपा-कटाक्षसे 
क्षीणकल्मष और शुद्ध तथा प्रशान्त रहता है और क्रमशः 
समृद्ध शानके उन्मेषके साथ ही अमेद-पदोंका उदय होता 
जाता है । शाङ्कर-वेदान्ती विद्यासे अविद्या अथवा मायाका 
ध्वंस ( नाश ) मानते हैं । उनके मतमें विद्या और मायामें 
नाश्यनाशकमाव सम्बन्ध है; परन्तु तान्त्रिक प्रक्रियाके 
अनुसार माया और विद्या एक ही विमशेके शुद्ध और 
अद्युद्धरूप अंश हॅ, उनमेंसे अश्चद्ध अंशके दूसरे शुद्ध 
अंशके द्वारा सवंदाके छिये सम्पुटित हो जानेपर मोक्ष 
Re जाता है। शाइर-बेदान्तियोंके मतमें मायाका नाश 
विद्यासे होता है और वह भी तत््वज्ञानरूप स्वयं क्षणान्तर- 
में नष्ट हो जाता है, परन्तु तान्जिकोंका विमर्श शुद्धरूपसे 
नित्यप्रकाशसे अभिन्न होकर वर्तमान रहता है-- 
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किमस्माभिरन्तहंदि भावनीया ॥ 

( योगवासिष् ) 
` ज्ञानके अर्जित हो जानेपर विमशेके विद्यात्मक अंशसे 
क्रमशः चिदुन्मेष होने छग जाता है, जो अश्ञातरूपसे - 
अमेद-संसारमें आ जानेपर जीवको प्रतिदिन प्रात है 
परन्तु मोक्षका साधक नहीं । 


चिदुन्मेष-क्रमके अनुसार सवंप्रयम ( १ ) gafr- 
पदका उदय होता है । यहाँपर वेच-वर्ग शानेखिय- 
के साथ एकात्म हो जाते हैं। यहाँ वे्यविलासका अन्तर्धान 
मोक्षमार्गैरूढ जीवको प्रास होता हे । ग्रमाणरूपसे प्रपञ्चे 
बने रहनेसे इदन्ता-मानका 'औस्वण्य' अथवा प्राघात्य | 
सर्वथा प्रशान्त नहीं होता । इसके अनन्तर ( २) "इश्वर 
प्रमाणां या कर्मेन्द्रियोका विराडू देह-रूप प्रमातामे विल्य 
होता है । यहाँ पहुंचकर चेतन सर्वकत्ताके पदका छाम 
करता है और उसका सम्बन्ध केवळ परिच्छिन्न पिण्डाप्ड- 
इसे नहीं रह जाता किन्तु व्यापक या विराट देहके साथ 
हो जाता है । इसके बाद ( ३ ) 'सदाशिवरूप प्रमाता के 
पदका छाम होता है। यहाँपर खात्मीकतशेयवेच्य शने- 
Raiter आस्मारूप प्रमाताके साथ अभेद प्राप्त हो जाता 
हे और सर्वताका छाम आत्माको हो जाता है। गँ 
परिच्छिन्न शानवाळा जीव ही सदाशिवरूप सर्वेश हो जाता 
दै । सबके बाद (४) शक्तिरूप प्रमाताके पदका उद 
होता at विराट देश और सर्वेश आत्मा दोनों 
प्रमाताओका सामरस्य सिद्ध हो जाता है-- 


RR RR BITE RR, SRR a a a Reo 


RRR NISBET 2७ fe YF जता Ss Hr. 


` परमशिवका उदय हो जाता है । इसीको दोवागमवादी 


“महामेरव' भी कहते हैं, tea शक्तिप्राषान्यवादी शाक्तगण 
Mad महाशक्ति कहते हैं । वैसी दशा, 
जहाँपर खल्पानुभूतिमात्रोपचुक्त विमश ya संवित 
विलीन हो. जाय; कल्पनातीत ? परन्तु मान लेने- 
पर मी श्र 'अहन्ता' के आविमांवले ही संसारे 
उन्मेष और निमेषकी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। 
उस तत्त्वातीत द्ार्मे मी छद अहन्तारूप विमशंको अवश्य 
बर्तमान मानना पड़ेगा परन्तु ऐसा अनन्य तया अमिन्न 
कि उसकी अनन्यता मी तिरोहित या अनुद्भूत बनी 
रहती है। तस्त्रशाज्ञमे मातृकाचक्रविवेक नामक A, 
प्रायः जिसके आघारपर यह छेख तैयार किया गया है; स्पष्ट 
शब्दोर्मे कहा है--/अविरहः शिवयोः खमावः।? शिव और 
शिवा अर्यात्‌ प्रकाश और विमशेका 'नित्य-अविनामाव' 
सम्बन्ध है । दूसरी बात, जब विमश खमाव है तो खमाव- 


.का कमी नाश नहीं होता; केवळ इतना ही है कि खमाव- 


का अपने आभयके साथ पारमार्थिक अभेद रहता है और 


- भेद उपाधिकल्पित भासित होता है। इस प्रकार विमशे- 


वादी मी तान्त्रिक अद्वेतवादी ही कहे जा सकते हॅ । 
विश्विशद्ैववादी खगत-मेदको मानकर अद्वेत स्थापित 


करते हैं, परन्दु यहाँ आन्तरिक और पारमार्थिक अभेद 


और बाझ और कल्पित मेद मानकर अद्वेत स्थापित 
किया जाता है । यह विलक्षण अद्वेतवाद है, जहाँ प्रकाश- 


रूप ब्रहके अळावे नित्य विमशे मी है परन्तु अझका खमाव 
ही है, अतएव अभिन्न और अद्वेतका विरोधी नहीं । इसी. 
अद्वेतका नाम शाक्ताद्देववाद है । शाक्ताद्देतवादर्मे मी 
परिणामवाद, विवत्तंवाद तथा प्रतिविम्बवाद समीके 
समर्थक बचन मिळते हॅ, जिनके निदशनमात्र देकर यह 
केल समास किया जाता È | 


—— Nee 


भोली भवानी 


बिमवेच्कुकने “मौन भरती. oa 
बिमवेच्छुकने. ag 


मक्तकी अभककी सुभाजन 
भव-मारजा है भव-भावदों सगे 
मव 


है भरतार तो मुलाना तू । 


-अमाजनकी , 
मिषता qo मीति संजति मृडानी । तू ॥ 
“कुमार, 


-मारिको है सव-सभ्छिकी अयानी । तू | 


मोरी यायिनी दवै मोरेताथ मगः 


-मच्छककी, 
सार्वेती मई है सम्य सार्वती भवार्ना ! तू ॥ “कुमार 


(0 वेमवकी इच्छा रखनेवाळे। — खडा ताड (र) उपरअपातरकी । (३) मायो। (४) जन्मदाती) उत्पन्न करनेवाली | (४) जन्मदात्री, उत्पन्न करनेवाळी। | 
(५) ला उजनी, पाळत लपली (६) भक्षण करनेवाली, संहार . करनेवाली । (७) प्यारी । | 
(८) मब्य प्रमावाछी | eaaa 


संस्कृत-साहित्यमें शक्ति 
(छेखक---साहित्याचार्य पं० औमडुरानायजी शाली, कविरंस ) ' 1 
[ १ ] 5:४2 


व्वरित्र शिक्षा देनेके ल्यि.प्रकादय घोषणा करनेवाला यही 
है--स्वं स्यं चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥? 

इसका क्षेत्र इतना विस्तृत्र-है तब हितशिक्षाके मार्ग भी 
इसके अनेक होंगे, यह सरलतासे समशमें आ सकता R | 


भारतका साहित्य ही क्या, यहाँका सवख घर्मके ही 
साथ संळम़ है। घर्मसे हटनेपर किसीका भी हित नहीं हो 
सकता, यह यहाका मौलिक सिद्धान्त है। धार्मिक 
_  तिद्वान्तोमे सबसे पहले भीगणेश होता है इश्वर और उसकी 
) उपासनासे | जबतक जीव अपने उद्धव और स्वरूपको 
मूळा रहता है तवतक उसे ठिकाना नहीं। ईश्वरके अभिमुख 
होनेपर ही वह चौरासीके चकरसे बरी हो सकता है। 
अधिकारियोंकी मिन्न-मिन्न रुचि और अधिकारोंके अनुसार 
इंश्वरके रूप और उनकी उपासनाके मार्ग अनेक प्रंकारके 
माने गये हैं; किन्तु जगत्सष्टा ईश्वर एक हे, यह सबका 

निश्चित सिद्धान्त है | 
वह ईश्वर, वह भगवान्‌ स्वशक्तिमान हैं । षडगुणेश्वर्य 
का ही नाम भग है। गीतामें स्थान-स्यानपर भगवानको 
_ अनन्तशक्ति बतळाया गया है । वह अनन्तशक्तिके केन्द्र 
कारण वह सर्वेश्वर! कहलाते हैं। यदि यह ऐश्र्य-महिमा 
न और शक्ति मगवानूर्मे नहीं पायी जाती तो बह ईश्वर और 
` भगवान्‌ नहीं कहळा सकते । अतएव परिणामतः शक्ति 
और शक्तिमानको अमिन्न माना गया है। यदि अभिमें 
. दीति-शक्ति न हो तो फिर उसका अमित्व अर्थात्‌ अभि 
होना मौ अशेय होगा । अतएव स्पष्ट सिद्ध है कि अभिमें 


` जरक्षियन्त्रण करनेवाली उस शक्तिकी ही तो सम कु [ 
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जो दाहिका शक्ति है वही अभि हे । जब हमारा तात्विक 
“अद्वेवः फिळासफीपर ही विभाम करता है तव 
शक्ति और शक्तिमानको एथक्‌-प्रथक्‌ मानना तो किसी हात 
में मी नहीं टिक सकता । इसीलिये भगवान्‌ शक्ति हैं, और 
यह शक्ति मगवद्रप है। व्यवहार-मार्गरमे--अधिंकारियेकि 
समझानेके लिये शक्ति और शक्तिमानका मेद (मतुप 
प्रत्ययादिसे ) चाहे दीखता हो परन्तु वासतवमें” दोनोंका 
अमेद है, इसमें सन्देह नहीं। शक्त्वुरूव-प्रकरेंणम मी |. 
अधिकारियोंकों समझानेके सौकर्यके लिये ही दोनोंका मेद: . 
सा दिखलाया गया है, तात्त्विक नहीं। इसील्यि इस 
अभिशसन्धि! को समझकर अमेदविषयमें aradi वीर 
RE न करेंगे, यह आशा है । ; : 


भक्तोद्धारके समय भगवान्‌ यावदपेक्षित शक्तिको लेकर 
अवतार लिया करते हैं। जबतक शक्तिको प्रेरणा नहीं 
होती तबतक ऐश्व्यके कायं नहीं हो सकते |. इसीडिये 
मक्तोके कष्ठनिवारणके समय भगवान्‌. शक्तिसे काम छेते | 
हैं। यद्यपि मगवानमें वह शक्ति अमिन्नतया खित है किल 
समयविशेषपर वह शक्ति . विदिष्टरूपसे उद्भूत होकर ऐसे: | 
ऐसे कार्य करती है जो दूसरे प्रकारोंसे किसी तरह भौ नहीँ 
हो सकते । अतएव शक्तिविशिष्ट ही भगवान, सबके पूण्य |. 
सिद्ध होते हैं। किन्तु यहाँ बहुत-से भक्तोकी बारीक माबना | 
है कि भगवानमें भी तो भक्तोदार तया त्रेछोक्यरक्षा वा. | 


करामात है । उसीके कारण तो मगवानका 'मगवत्त्व बना | 
हुआ हे । अतएव अन्ततोगत्वा हमारी ध्येय और उपात् | 
वह “शक्ति! ही तो सिद्ध होती है । इसीडिये वह शक्ति ही | 
भगवान्‌ है, वही ईश्वर हे । इसी शक्तिको माननेवाछे भर्फ | 
या साधक “शाक्त' कहलाते हैं । कि. | 

ऊपर कहा जा चुका है कि 'नित्य' और “अवयं | 
मगवाूकी वह शक्ति यद्यपि नित्य और द्दा खागिनी. 

१ बर म्न्बि हो जक है करों किर "विम (ईश) | 
नहीं होता। Aa 


AA सो Aa 


WA aa i s 


# संत्हत-साहित्यमें दाखि + = .. 


पृथक्‌ उद्भूत होकर विशेष-विशेष कार्य किया करती है। 
८दुर्गांससशती'में कहा है-- 
देवानां कार्यसिद्धयर्थभाविभवति सा TI 
उत्पन्नेति तदा छोके सा निस्पाऽव्मसिधीयत्े n 


युराणोसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि संकटके समय /निष्कृषट 
( जो औरसे नहीं हो सकते ) कार्य आजतक हुए है। 
जिस समय मधु-कैटमका उपद्रव आरम्म हुआ उस समय 
सर्वत्र व्यास हुई उस ब्रह्मकी शक्तिने ही एथकू उद्धत 
होकर जगत्की रक्षा की । इसी प्रकार महिषासुरके द्वारा 
निछोकीको क्लेश पहुँचनेपर अके अंशभूत सब kai 
अन्दरसे निकली हुईं उस शकने ही एकत्र होकर सबकी 
रक्षा की थी । इसके अतिरिक्त yaa ka 
विजय कर छेनेपर उद्धृत हुई उस शकिने ही देवरक्षाका 
कार्य किया था। 


- बस, इसी दाक्तिविशेषको महामाया, भगवती, देवी, 
लगदम्ब्रा आदि नामोसे स्मरण करते हुए. भावुकछोंग 


* 'उपासना किया करते हें । उनका सिद्धान्त दै कि बही 


kaa देवोंसे लेकर साघारण मनुष्य, कीट-पतज्ञादितकको 
इस कार्य-मार्गमें प्रेरण किया करती ऐ-- 
शिवादीनपि कर्माणि कारयन्ती जनानिव | 
maaca सेयसम्बा श्रोशिबसुन्व्री ॥ 
ठीक ही है। कौन-सा ऐसा धार्मिक सम्प्रदाय है जिसमें 
उस अदृष्ट शंक्तिके बिना किसी मी कार्यका होना माना 
गया हो । हमारे यहाँ तो आपामर प्रसिद्ध है कि उसकी 
प्रेरणाके बिना पत्तातक नहीं हिळता | 


[२] 


कदाचित्‌ यह सन्देह महुतोको होगा कि शक्तिविदोषकी ` 


स्वीकृति और उसका इस तरहका प्रभाव शायद शाक्त 
सम्प्रदायने ही माना है। कुछ छोगोंको कहते सुना है कि 
वैष्णव-सम्प्रदायमें शक्तिकी उपासना नहीं है । उनके यहां 


आराघनसे कर ढिये जाते हैं। किन्तु मैं देखता हूँ-- 


ऊपर कहा हुआ माव वैष्णव-सम्पदायमें भी पाया आता ' 
है। कारण, कस्पनामें विदानोके म्याख्याविकस्प चाहे अनेक . 


हो समते किल मामव एक है। ara . 


रह जायगा  विशिष्टद्वेत-वैष्णव-सम्मदायके माननीय विद्वान्‌ | 
MaR 'छर्मीसहस में कहते हैं-- sy 
चित्यं विशनं वस्यति eR- : 
साये झर्कि विघटयति ते इन्त कारुष्यपूरः। . 
“किसीको दण्डसे और किसीको अनुम्रहरे-या भगवान 
इस अह्ाष्डकों वश्ीभूत किये हुए हं । किन्द मगवानकी 
उस निग्रह-शक्तिको हे लक्ष्मीजी ! आपकी दया रोक देती 


' है। अर्थात्‌ हरि मळे ही दण्ड देना चाहें, किर यदि आप. 


किसीपर प्रसन्न हो गयीं तो फिर हरिकी वह निग्रह-शक्ति 

उसपर नहीं चरती ।? 5 
व्वय्पेवा$ञ्यतते दया रघुपतेदेवस्य सत्यं यतो 
वैदेहि! स्वदसञ्चिघौ भगवता बाळी निरागा इतः। | 
निन्ये कापि वघूबंधं तव तु साधिष्ये ereat 
कुबौणोऽप्यसितः पतच्चस्रणः काको विषेकोरिहितःा 


ira दया किसीपर हो,.यह बात तो निम्रय 


ही आपके अधीन है । क्योंकि इम देखते हैं; आपकी 


दिया था । अवध्य एक खी ( ताडका ) तकको मारा या | 
fea आप.जिस समय मौजूद थीं और रक्षाके छिये आपका. | 


( जिसने आपके झरीरतकको भ्यया पहुँचायी यी ) बह 


३५० 


eeaeee e ITS पाकर US E कोट कळ खल 


तदेतविह पातु. मस्व कटक्षविष्यौषधं 
फणीन्द्रशयजीविके ! भवविपन्मयादासयात्‌ ॥ 


हे लक्ष्मी ! आपकी कृपाकटाक्षरूप दिव्यौषधि ऐसे 
पुरुषको मी फिरसे हृ्टपुष्ठ कर देती है जो 'अजीर्यदष- 
नाशन हे, जिसे 'अघन' अर्थात्‌ थोड़ा और इळका भी 
मोजन “अजीर्यत्‌? नहीं पचता, जो सुदृढ अर्थात्‌ पुराने 
जटे हुए “गद? रोगका घर बना हुआ है। उसपर भी 
मुश्किल यह है कि अवस्था मी अनुकूल नहीं । “पुराणम्‌? 
बूदा जजर है। फिर aeon भी मुश्किक यह 
और है कि चिकित्साके समय वह लंघन मी नहीं करना 
चाहता । ऐसी अङ्कुत-चमत्कारशालिनी यह औषध हमें 
संसारम आने-जानेके रोगसे छुड़ा दे ।! भगवान्‌ मी तो 
ऐसे ही हें क्योंकि 'अजीर्यंत्' अजर और 'अघ-नाशन? 
पा्पोको दूर करनेवाळे। "इढगदाकरम्‌? दृढ गदा (आयुष) 
को करमें रखनेवाळे | “अलम्‌-घनम्‌? TACEN अथवा 
आपके आदेशको नहीं लंघन करनेवाले तथा पुराण पुरुष हैं। 


[३] 

इस तरह संस्क्कत-साहित्यके साम्प्रदायिक और धार्मिक 
wss तो शक्तिकी शक्ति पूरी तरहते देखी ही जाती है, 
किन्तु संस्कृतके कविमण्डलने भी शक्तिकी चरम व्य्ञनासे 
ही साहित्यकी पराकाष्ठा कर दिखायी है। स्थान-स्यानपर 
शक्तिके वेचित्रयमय अनेक वर्णन पाये जाते हैं । काइमीरक, 
मैथिळ तथा बज्ञीय कवियोमें तो इसका अतिशय देखा 
ही गया हे किन्तु अन्यान्य कवियोंने मी इसमें कमी नहीं 
रक्खी है। “कल्याण? के स्थायी अनुग्राहकोंको कदाचित्‌ 
स्मरण होगा कि मैं पहले “शिवा” में कह चुका हूँ— 
वणन करते समय अतिमाकी छहरमें बहते हुए कविगण 
देवताओंके वर्णनमें भी अपने कृमी घोड़ोंकी लगाम 
नहीं अटका सकते । मनुष्य हो चाहे देव-दानव हो, 
उन्हें तो कस्पनाकी लपेटसे अपने वर्णनमें चमत्कार छाना 
हे । वस, इसी कारण भगवतीके वर्णनमें भी अनेक 
विचित्र-विचित्र कल्पना कर डाळी गयी हैं । उनमेंसे 
कुछका नमूना खानानुसार नीचे दिया जाता है- . ˆ 


कवि जगजैननी भगवतीका अलौकिक माहात्म्य 


AA hte 
१ मार्मिक समझ हो गये होंगे कि सब वृत्तियोमें प्रधान 


“व्यञ्जना” से ही साहित्यका महत्त्व है, यही यहाँ शक्ति 
नहीं, नहीं व्यञनासे सूचित किया गया है । ` 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


aaan 
वर्णन करता है कि--“जिनकी कृपादष्टिमात्रसे मे 
सृष्टि करनेकी, विष्णुमें पाछनकी, शिवमें संहारकी शक्ति 
आ जाती है सौन्दयंसागरकी तरज्ञासे 


जगदम्बाके लिये मेरा सतत प्रणाम हो” कः 
ब्रह्मादयोऽपि यदपङ्गतरङ्गमङ्गय f 
सष्टिस्थितिप्रझयकारणतां प्रजेन्ति | 
छावण्यवारिनिधिंवीचिपरिष्छुताये 


तस्यै नमोऽस्तु सततं हरवल्लभाचै i ; 
भगवतीके अलौकिक देव-दरबारका वर्णन तो सुप्रसिद्ध 


ही हे कि सब सृष्टिके विधाता ब्रह्मा जिनके चरणतलमें पढ़े 
हुए हैं---वेघाः पादतले पतति? आदि । | 


. कवि महिषमर्दिनी भवानीका वीर वर्णन करता है 
कि--“जिस समय महिषासुर रोष करके सामने आया उसे 
देखकर ग्यारहों रुद्र भयके मारे नौ-दो ग्यारह हो गये | 
आकाशर्मे सुस्थिर रहनेवाले सूयं भी तिळमिळा उठे | 
इन्द्रको अपने वञ्रका बड़ा गवं था, किन्तु उनका वज्र भी 
भौरा पड़ गया । शद्ाङ्कको शङ्का हो पड़ी कि देखें जान 
बचती है कि नहीं । वायुकी वायु बन्द हो गयी । कुबेरने 
डरके मारे वेर छोड़कर सन्धिं कर ली । अधिक क्या, 
विष्णुका मी सुदर्शनचक्र वक्र हो TGT | उस समय पराक्रमः 
गर्वित और रोषसे भन्नाते हुए महिषासुरको . मगवतीने 
निर्विन्न ही समाप्त कर दिया | वही प्रमावशालिनी मवानी 
हमारी रक्षा करे 

विद्राणे रुतदन्दे सवितरि तरले वज्िणि ध्वसवज्े 
जाताशक्के शशाङ्के विरमति मरुति त्यक्तवेरे कुबेरे । 
बेकुण्ठे girt महिषमतिरुषं पौरुषोपञ्ननिषं . 
निर्विन्न निन्नती वः शमयतु दुरितं सूरिसावा मवानी॥ 

जिन पांव॑तीका विश्वविदित यह "विक्रम! है उ 
विवाइका वृत्तान्त एक कवि यो कहता है--'पार्वतीने जिस 
समय शिवके शरीरमें गोनास-जातिके भयंकर 
देखा, उसके भयसे कॉपकर बह विषकी काठके A 
सायमें छायी हुई ओषधिरजको शरीरमे ल्या छेती हैं 
किन्तु साथ ही दूसरी जातिका भयङ्कर सप फुफकार के 
उठता है, उसके लिये विषन्न ओषधि बाँध लेती हैं| 
परन्तु आगे बढ़कर देखती हैं. तो शिवके कण्ठय लाए 
मौजूद है । उसके प्रतीकारके लिये प्रभावशाली 
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हायसे े लेती हैं। किन्ठ॒ शिवके चारों तरफ जैसे ही 
डालती हैं तो भूतोंकी मण्डली दिखायी देती है। बह, 
डरके मारे वह कुदम्बकी बृद्धाओंके बताये हुए 'मन्ञर को . 
जपने लगती हैं । वही डरी हुईं पार्वती हमारी रक्षा करे?-- 
कस raa क्या सती 
कण्ठस्थाय विषाय वी 1 बिश्वती 
भतु सू'तगणाय Abee | 
waka विवाहसमये प्रीता च भीता च वः ॥ 


और.तो क्या, एक कवि पार्वती? और “छदमीः के 
जुबानी-कगड़े” तकका वर्णन कर डाळता है। कहता है 
कि--'पार्वतीजीको छेड्नेके छिये लक्ष्मीजी पूछती हैं- 
“कहो, आज मिक्षुकजी कहाँ हैं !? उनका शिवपर मिक्षा 
माँगनेंका आक्षेप था । किन्तु पार्वतीजी उस व्यज्ञभोक्ति- 


`का तत्काळ जवाब देती हैं कि शायद बळिके यज्ञमें गये 


होंगे 1! अर्थात्‌ विष्णु मी तो मीखसे नहीं बचे हैं। फिर 
लक्ष्मीजी कहती हँ--“आज नाच कहाँ होगा !' उनका 
शिव-ताण्डवपर आक्षेप है पार्वतीजी जबाब देती हैं-*माझूम 
होता. है बृन्दावनमें होगा ।? लक्ष्मीजी हस्तमें लिये हुए 
मरगपर आक्षेप करती हुई पूछती हैं--“वह म॒ग-शिक्ष कहाँ 
है?” पार्वतीजी कहती हैं--“वाराहको मैं नहीं जानती ।' 
aa जवाब वाराहपर देती हैं। लक्ष्मीजी फिर पूछती 
हैं--.'वंह बूढ़े बेळके घनी कहाँ हैं !” पाबंतीजी कहती हैँ 
“इसे तो कोई गोप ही जानता होगा ।' याँ रुश्मी और 
पावंतीकी व्यज्ञथवचनोक्ति हमारी रक्षा करे'-- 


सिक्षार्थी स क यातः, gag बकिमखे, ताण्डवं काय भगे 
सन्ये बुन्दावनान्ते, क लु स व जाने वराइस्‌। 
वाळे कंचि दष्टो जरवशुष्॒पतिगोंप पुवास्य वेत्ता 
छीळासंछाप इत्थं जकनिधिहिसवस्कन्ययोखायतां वः ॥ 
“चण्डीदातकः, 'वौमाग्यलहरी? आदिका “शाक्ति-वर्णन’ 
तो प्रसिद्ध ही है। खेर यह तो प्राचीन संस्कृत-साहित्यका 
“शक्ति! विषयक विनोद वर्णन हुआ । 
[४] 
अब जयपुर-नगरके बसानेवाले प्रसिद्ध विद्यानुरागी महा- 
राज सवाई जयसिंहजीके समयमें जो शक्ति-विषयक सोत्र बने 


. हैं उनमेंसे कुछके नमूने नीचे देता हूँ। ये खोत्र अप्रकाशित 
: हैं। जिनके बनाये खोतरके नमूने दे रहा हूँ ये tor 


ब्राह्मण थे । देवर्षि? आदि सौ गाँवोंकी जागीर मिळनेके 
कारण इनके पूर्वजोका अवरङ्क 'देवर्षिः पड़ गया था । 
पहले यह बूँदी-राज्यमें राव बुघसिंहजीके पास ये । वहाँसे 
महाराज जयसिंहजीने इन्हें “आम्बेर' में लाकर बसाया था | 
इनके इतिहासमें िखा हे-- 

दुंदीपति बुर्घासिहसों, राये मुखस जाँचि। 

आइ रहे आमेरमें प्रीति रीति बहु ARN 

जयपुर-राज्यने आपको “कविकलानिषिः की उपाधि 
दी थी। इसीळिये आपका नाम भीकुष्णमइ कविकळानिषि 
प्रसिद्ध हुआ । यह जिस तरह सब दालोके प्रकाण्ड विद्वान, 
थे उसी तरह संस्कृत, प्राकृत तया जज-माषाके मी 
असाधारण कवि थे । महाराज जयसिंइजीकी आशासे 
बनाया हुआ आपका “अलक्लारकछानिधि” नामक अन्य 
मजमाषा-साहित्यमे अपूव है । अस्तु, उन्हीके बनाये हुए 
।त्रपुरसुन्दरीसवराज' के कुछ पद्य नीचे देता हूँ। इस 
सोत्रर्मे १०९ शिखरिणी छन्द हैं, जिनमें कविता-विषयक 
अपूर्व माधुये तो है ही किन्छु तन्त्रविषयक रहस्य पूरे पूरे भरे 
हैं। खानानुसार यहाँ कुछ ही पद्य दिये जाते हैं-- 


छुकावीनां 
शिवः शक्तिः सक्तिः शिव इति न निर्णेतुसुचिता ॥२॥ 
सुष्िक्रमको आपने किस सुन्द्रतासे कहा दै-- 


सदेवं छोकेऽस्मित्‌ किमपि न दिकोके त्वदितरत्‌ ॥३॥ 

भक्ति-्रवणताकी कुछ बानगी देखिये-- 

न A M च भधुरनैवेद्यनिवहै- 

ने घुष्यैनों गन्दैने च विविधवन्यैः स्तुतिपदैः। 
रिविसवे ! 


समसखप्रैकोक्यम्रसरणछसम्‌ 
सपर्या au तव सवति सावोपचरणै। ॥७॥ 
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र ुक्तिमुखसुखसम्पत्ससुद्याः 
इुमांसं सेवेरत्‌ भगवति ! भवदुश्टिभरितस्‌ ॥५॥ 
पिबन्तं ai सरभससवष्टभ्य पिवति 


` परो सातः स्कन्वोपरि सकरुणस्यन्द्सघुरः 
स्तने तं सावं प्रकटयतु मछक्षणशिक्षों ॥६॥ 
तनत्ररहस्यमामिकताका मी कुछ परिचय प्रात करिये-- 
तिरेखाल्तबृत्तत्रयगत ( हद ) sege: . 
परखादु सैकस्फुटसुवनकोषान्तरगते i 
ल्प्रिकोणे स्वं नित्यं विळससि सहाविन्दुबधुषा ॥७॥ 
निदानं सन्त्राणां विछसति घरित्री हिमकरः 
शिवो मरायाशक्तिज्वेळनजननो सादुनकरः । 
'तरङ्गन्यायेन स्फुरति सकको मम्त्रनिवहः en 
क मेका भी नीचे कुछ परिचय दिया 

बाता रै-- x 


स्फुरब्यिन्तारव्नप्रवरपरिषत्पाटवहरी! 
प्रकादीः पर्णानां झुवनजनचेतोदचिसुतास्‌। . 


Tanit- 


 नवीनोद्यतारापरिवूढसखानां 
नंखानां ते कान्तिस्तिरयतु सम स्वान्ततिमिरस्‌ ॥९॥ . 


प्रवाळभ्ीसर्वापहरणविळोळाळू शिंगणाः ; 
स्फुरत्नास्मोजचुतिविजयिमाजुल्यनिळ्याः । 
चतुरवगंभरेणीफछयुगपदुज्ञाबनकराः 


प्रसादप्रोनृतप्रचुरसुखसौभाग्य 

स्थिर स्थान्मचित्त गिरिशमहिषि स्वख्यपदयोः ॥११॥ 

सम्पूर्ण खोत्र देनेका न यहाँ खान है न मेरा प्रयोजन 
है। अलम्य और अप्रकाशित खोत्रका कुछ परिचय देना 
आवश्यक था, वह इन पद्मोंसे हो सकता है। अधिक जानना 
चाहें वे विद्वान्‌ इन पंक्तियोंके ळेखकसे “साहित्यवैमव? 
नामक संस्कृत-अन्य मेंगाकर देख सकते हैं | 


कराखे चत्वारः कछयितुमछं बिक व 


अस्तु | यद मध्य-समयके संस्क्ृत-साहित्यका E ` 
विषयक वर्णन हुआ । b>: 


[५] 


ब्तमान-समयमें संस्कृत-भाषा प्राचीन साहित्य-भाषा- | 


के रूपमें प्रायः अध्ययनीय रह गयी है | उसका 
अधिकांश पुस्तकस्य हो गया है। यवर विषय य. 
“चाज? हिन्दीको मिला हुआ हे । कई मार्मिकोंका कहना 


निकाली वह समयानुसार रोचक सिद्ध हुईं | इस भाषाळे 
“कवित्तघनाक्षरी' आदि छन्द ही अपनी मधुर “लय के 
कारण वर्णनीय विषयको मधुर बना देते हैं | अस्तु, संस्कृत- 
माषामें वह जीबनी-शक्ति, वह “छोच” आज मी वर्तमान है 


जिससे वह प्रत्येक युगकी अवस्था-च्ययस्थाका अबाधितरूप-. 
से साथ देनेमें समर्थ है--इसी बातको परीक्षा-स्वरूपमे छाने- ` 


के लिये नवीन “शक्ति -वणेन-विषयक संस्कृतकी दो कविताएँ 
नीचे देता हूँ, जो सामयिक उन्दोंमें बाँधी गयी हैं। 
. जयपुरकी प्राचीन राजघानी 'आम्बेर? के राजमहत्वमें 


खर्गीय महाराज सवाई मानसिंहजीके द्वारा बंगाळये छाकर . 
स्थापित की हुई भगवती 'शिलामयी? की प्राचीन मूर्ति है। 


पहला छन्द उन्हीं मगवतीकी स्तुतिका है-- 
( दण्डक-अनङ्गोखर छन्द) ` 
उमेशवरे उमासयी, : रमेइवरे .रमामयी, 
यिरीइवरे प्रमामयी, क्षमामयी क्षमावतासू.। 
सुधाकरे सुधामंयी, चराचरे विधासयी, | . 
क्रियासु संविधामयी, स्त्रभासयी स्वघावताम्‌॥ 
जगत्सु चेतनामयी, भनःसु वासनामयी, . 
कवीन्त्रभावनासयी, प्रभामयी प्रभावताम | 
घनेधु चञ्जछासयी, कछावतां कछामयी, - ` 
शरीरिणासिळामयी, 'शिकामर्या' सदावतास्‌॥ 
“जो aha शिव और विष्णुके समीप उमा और रमा 
के रूपमे तथा 'गिरीश्वरे' बाक्पतिमें प्रमामयी यथार्थ शार 


रूपसे गन है । वाणीमें जो धा है बह शक्ति हे" 


शक्ति है । सुधाकरमें सुघारूप, खावर-जन्नमात्मक 


प्रकारमयी, क्रियाओंमें संविधानरूप तथा पितरे AT 


रूपसे विद्यमान है | प्रकारमयीका तात्पर्य यह है किला 
` ङ्म यह शक्ति ही तो सर्वत्र व्यात दै | केवळ “र 
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AAA PR 


` है कि जजमाषा और हिन्दीके कवियोंने जो कविता-प्रणाली. 


> कक त नाय AA AA 


तिंहस्कन्थांधिरूढां नानाळझारभूषिताम्‌ । चतुर्युजां महादेवी नागयशोपवीतिनीम॥ 
शङ्कशाङ्गसमाङुक्तवामपाणिद्वयान्विताम्‌ । चक्र च पञ्चबाणांश्च धारयन्तीं च दक्षिणे ॥ 
रत्नद्वीप्रे महाद्वीपे सिंहासनसमन्विते | प्रफुल्लकमलारूढां ध्यायेत्तां मवसुन्द्रीम्‌ ॥ 
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| % भीभीजगदाशी-तस्व % कष ` 
सावर दे, यह जज? इयादि प्रकारमान्र मेदक है a iid a ge | 
से melaa संस्कार (MAT) स्प, इदानीं त्वद्दयाथारे नयागारे i 5 : 
भावना-शक्तिरूप, aaa प्रमारूप । भेषों- सास्‌ तशा 
में विद्युद्रपसे, कलाशाळियोंमें कळारूपसे, शरीरघारियोंमें मचाव्यौ निमेरासङ्गैशरङगेआँन्तवात्‌ बाढस्‌। 


“इछा” प्रथिवीरूपसे विद्यमान, वह भगवती 'शिळामगी? 
हमारी सदा रक्षा करें |? 


भगवती WA कारुण्य-प्राथेना नक्ुर्वीचाः कृपाम्मोणे! कछो कस्याऽप्यथीयं सास्‌।६। 

ग्रज़ढू रेरूता ) ai जीवने सातनं से पुण्य परीक्षे बाः । 
अये पथाछये ! भातदंयातः पाहि दीनं | 
शणं बीस aiton Arer? Pahi मात 11४ AA कान सा a ाइहआ 
तवाकम्यादहं A लोकं सुखं अन्ये । अनम्तेउस्मिम्विघानेऽहं न जाने तथ्यमीमांसासू । 
स्वमेवोपेक्षसे कस्मादकस्मादैयेहीनं भास्‌ ॥२॥ व्यमेवाद्याहि KA सामकीय मास्‌ ॥<॥ ` 
अनम्सैदुःखसंवतैर्निकामं as न adi भदेत्कि ते ! निमजेन्सजुनाधम्रेद्‌ । 
दृशं kani मातर्दिशन्ती पाहाघीनं माम्‌ ॥३॥ अये सातवंयेथास्त्वत्पदाब्ये तावकीनं सास्‌ N- 

श्रीभीजगदात्री-तत्त 
९ स्वामी भार्गव भ्रीक्षिवरामकिकूर योगत्रवानन्दर्जाके उपदेश ) 


थ साळे पातयेमांतर्विदित्वा मूडमीनं सास्‌ t 
शुपाः प्राष्याणिकारं से निकारं fig विन्दन्ते । 


जिहासु-मॉके जगदात्री-रूपकी उपासनाके समय आयुष क्यों विद्यमान हैं, इसका विचार करो । जगद्धात्री 
विशेषतः किस प्रकारकी मावना करनी चाहिये, आज इस के रूपमें प्ति और शानशक्तिका विशेष विकास है । | 


सम्बन्धमें कुछ उपदेश सुनानेकी प्रार्थना करता हूँ; जगदात्री WA प्यान-घाक्यका अर्थ. 
एकम मिलक सारा ह मिशासु-अब माँ जगद्धाजीके-- WA न 
साथ जगद्धात्री रूपका आविर्भाव कब हुआ था; P ६ TER y मी 
यह भी जाननेकी मेरी अत्यन्त अमिलाषा है | गानाकह्वारजूवितास, नागयशोपबीतिबीस iwa 
; क ४: बशोपवीसिनीस ॥ 

वेकता-जगद्धात्रीके खरूपपर ध्यान दो । जगतके धारण ' | ; 
करनेके लिये विष्णु-शक्तिका विशेष प्रयोजन है | विष्णु दी. रक्तवखपरीधाना _ 
जगतकी संघारण-शक्ति है। विष्णुसक्तमे विष्णुके खरूपका नारदाचेदविगमे! सेविता 
वणेन दे । जगाद्वात्रीके स्वरूप और आदुध-तत्त्का विचार बिवळीवक्योपेता था 
करनेपर तुम्हें यह बात बहुत कुछ समझमें आ जायगी । pa महाद्वीपे 


१ इसी भावका हिन्दीका मी कबित है” 


पुरातनी 'परामयीं . जगत्परंपरामयी,पुरानमह्ममामगी .. प्रकामकामदाव 
धरामयी ` चरामयी - असेषवाबरामयी,अनंदकंदरामयी  असंदवुडिमाय 
विरंचिर्मे गिरामयी, रमेसमें रमामबौ,महेसमें .उसामंची सिरामगी सा 


३५४ 


--इस ध्यान-वास्यके विशिष्ट शब्दोंका अर्थ संक्षेपे 
समझा दीजिये | 

वक्ता--इसके पूर्व माके रूपके सम्बन्धमे मैने जो कुछ 
कहा था, उसका स्मरण करो । विष्णु एवं शिवके रूप और 
समस्त आयुर्घोंके तत्त्वके सम्बन्धमें जो सब बातें मैंने कही 
थीं, उनका स्मरण करो। जगतकी रक्षाके लिये, असुर-शक्तिके 
परामवके लिये विष्णुके आयुधोंकी आवश्यकता होती है । 
माँ अरहा, विष्णु और महेश्वर” इन त्रिविध शक्तियोंका 
संवित रूप है-यह कमी न भूलना माँ प्रयोजनके अनुसार 
इन त्रिविध शक्तियोंका व्यवहार किया करती हैं। 

भवसुन्द्रीम--इसका दो प्रकारका अर्थ हो सकता 
है। (१) संसारमें जो सुन्दरी हैं; जिनके मनोहर रूपको देख 
छेनेपर फिर संसारकी कोई वस्तु रमणीय नहीं जान पड़ती; 
इस अतुळनीय सोन्दर्यके कारण माँ विश्वका रक्ष्य बनती 
हैं, समी मॉका आभय लेते हैं; [ इससे यह सूचित होता है 
कि माँ ही छक्मी अथवा भीशक्तिकी आधार हैं । ] ( २) मव 
अयात्‌ शिवकी पत्नी । 

तिषळीवळ्योपेतां नामिनाळसणाळिनीम: 
त्रिवळी अर्थात्‌ तीन रेखा; इडा, पिञ्गला और सुषुम्णा ये तीन 
नाडियाँ; वळ्य-शब्दका अर्थ है वेष्टन । 'त्रिवळीवळ्योपेतां 


नामिनाळग्रणाळिनीम? इस पदद्वारा कुण्डलिनी ही लक्षित. . 


होती है । इस पदके अर्थका चिन्तन करते समय मानों 
मूळाधारसे रह्मरन्प्रपर्यन्त उज्ज्वळित, आळोकित हो उठा 
है--ऐसा ध्यान करना चाहिये | 


रत्मद्वीपे--अनन्त समुद्रका ध्यान करों । उसके मध्य- 
ह oR । वह द्वीप केसा है ! वह चित्र-विचित्र 
उज्ज्वल रक्षोसे दीप है--वह सर्वदा जगमगाता 
रहता है--यहाँ अन्धकारका छेश मी नहीं है। माका इस 
प्रकारसे ध्यान करनेकी उपयोगिता क्या है! तुम अमी 
सामान्यतः कुछ सोचने या ध्यान करनेके लिये आँखें मूँद 
लो तो तुम्हें क्या दिखळायी देगा £--केवळ अन्धकार | 
यदि उक्त प्रकारसे माका ध्यान करने लगोगे, तो.फिर तुम्हें 
अन्षकार नहीं दीखेगा । 

महाद्वीपे--माँका स्वरूप वस्तुतः यति या योगिजनोके 
छिये ध्येय है। बिना योगके यथार्थ ध्यान नहीं होता। 
[ ध्यानकी प्रथमावस्थामें ] ज्योतिके ध्यानका विशेषरूवसे 
विधान है । यह सगुण ध्यान है । रक्षद्वीपमें मानों महाद्वीप 


क शामादि्दधिकिं शिरा नमामि क A 


है, और उसमें एक प्रफळ वा प्रस्फुटित कमळ है, ऐसी 
भावना करनी चाहिये । यहाँ प्रफुछ कमळके द्वारा सहसार- 
पद्म विवक्षित है। अब आध्यात्मिक भाव ग्रहण करना 
होगा। षटूचक्रमे होकर क्रमशः उठते हुए सहसा 
पहुँचकर माका इस प्रकार ध्यान करना होगा पहले- 
पहल घारणा करते समय चिन्तन करना होगा कि माँ मानों 
सिंहके ऊपर बेठी हुई हैं । घारणाके लिये जरा आधिमौतिक 
मावका आभय छेना पड़ता है, उसके बाद; क्रमशः 
आध्यात्मिक भावमें प्रवेश करना होता है। माँ तो वस्तुतः 
विश्वव्यापिनी हैं। अन्तमें, माँ सहसार-पद्मके ऊपर आसीन 
हैं, इस प्रकार ध्यान करनेका अथ यह हे कि अनन्त दिकू 
वा आकाश ( Illimitable Space) माका वाखविक 
आसन है । [ पद्मको अनेक ai विश्वका बोधक माना 
गया है] शेषोक्त सिंहासन-शब्दका अर्थ है भ्रेष्ठ. आसन l 
भवगेद्दिनीम---शिव-शक्ति ( परमात्माकी शक्ति) | 
जगद्धात्री-सवनका अर्थ । 
आधारभूते 'चाघेये भुतिरूपे ai 
शुवे शुवपदे (शुवमदे) घीरे जमद्धान्नि नमोऽस्तु ते ॥१॥ 
शवाकारे दाक्तिरूपे शाक्तिस्ये झाक्तिविग्रहे । 
शाक्स्याचारम्रिये देवि जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
जयदे जगदामन्दे जगदेकमरपूजिते। 
जय सवंगते दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते॥१॥ 


सू्मातिसूक्मरूपे च प्राणापानादिङूपिणि। _ 
आवाभावस्वरूपे च जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 
काळादिरूपे काळेषो काछाकाकविभेदिनि । ` 
सवस्वक्पे सवंशे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 
महाविहे महोत्साहे महामाये बरप्रदे । 
ग्रपञ्चसारे साध्वीसे जगद्धान्नि नमोऽस्तु ते ॥ ० ॥ 
अगस्ये जगतामाद्े माहेश्वरि वराङ्गने! . 
अप्रेषरूपरूपस्ये जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते॥ ¢ ॥ 
द्विसकषकोटिमरन्राणा शक्तिरूपे सनातनि । 
सबंशक्तिस्वरूपे च जराद्धान्नि ममोऽस्ठु ते ५५१ 
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| # झीधीजगद्धात्री-तरव # 25 ; 


तीथंयशतपोदानयोगसारे ` लगन्मयि । 
स्वमेव adada जगद्धान्नि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
दयारूपे È दयाओँँ दुःखमोचनि। 
, सर्वापचारिके दुर्गे जगद्धात्रि चसोऽस्तु ते ॥११॥ 
अगम्पघामघासस्ये  महायोगीशदहत्युरे 
अमेयभावकूठस्थे जयद्धान्नि नसोऽस्तु ते ॥१२॥ 
यः पदेत्त्तोत्रमेतसु पूजान्ते साधकोत्तमः | 
स्वपापाहिनिसुक्तः पूजाफळमवामुयात्‌ ॥१ ३॥ 
इस जगद्धान्री-संवनके अन्तर्गत विशिष्ट शब्दोंकी 
संक्षित व्याख्या करनेकी प्राथना है। 
वक्ता-यह एक उत्तम सतव है। इसमें माके स्वरूपका 
सम्यकूरूपसे हे । पूजाके पश्चात्‌ यदि इस सोत्रकी 
सहायतासे मॉका रूप अच्छी तरइसे समझ सको, तो उससे 
पूजाका यथाथ फळ प्रात होगा। खवन-पाठ करनेके पूर्व 
इस प्रकोरका चिन्तनं करनेकी चेष्टा करनी चाहिये-- 


सो | तुम्ही . मूलाघारमें “भू? रूपमें हो, तुम्ही 
अधिष्ठानमें 'सुव' रूपमें हो, तुम्हीं मणिपूर, अनाहत, 
Raa और आशज्ञामें “स्व? “मइ? “जन” और 'तप' रूपमें 
हो, और तुम्ही सहखारमें “सत्य? रूपमें हो; तुम्हीं 
अखिल विश्व हो, तुम्हीं सब हो और तुम्हारा ही सब हे | 
अतएव तुम्हें सुको अपने 'वरणोरमे स्थान देना होगा । मैं 
मळिन हूँ, क्या इसलिये अपने 'चरणोमे आभय पानेके 
लिये मुझे अयोग्य समझ लोगी ! मैं मळिन हूँ; यह सत्य 
है; परन्ठु तुम तो शढ--परमझ्यद हो । मुझे तुम. कहाँ 
रक्‍्खोगी ! क्‍या कोई ऐसा स्थान मी तुमने रच्खा हे 
जहाँ तुम नहीं. हो ! ऐसा खान तो नहीं हे, क्योकि तुम्हीं 
आधार हो और तुम्ही आधेय हो । मैं चाहे जो होऊ, 
परन्तु क्या कमी मैं आधार-आधेयसे मिन्न कुछ हो सकता 
हुँ ! अतएव मैं तुममें ही हूँ; तुम मेरा त्याग नहीं कर 
सकतीं | 

जिशासु-आघार-आधेय-तत्वको इष््तद्वारा कुछ और 
समझा दें तो अच्छां हो । 


नक्ता-“न्यास' करनेके समय भी आघार-झाघेय- . 


तत्वको जाननेकी आवश्यकता होती है । जो व्यापक है; 
आधार है; उसमें व्याप्यका या-आधेयका “न्यास” करना 
होता है। यथार्थमावसे न्यास करते ही पूजक पूज्यके 
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खरूपर्मे मिळ जाता है, अथात्‌ पूज्यको यथार्थ मावसे जान 
सकता हे | आकाश सब वस्तुओोका आघार हे । इन्द्रिय 


. न्यासके समय भ्रोत्रादि इन्द्रियोंको आकाशादिमें न्यास 


करना पड़ता है। यदि तुम यथार्थतः न्यासके द्वारा उनके 
सबब्यापी स्वरूपके - साय... अपनेको मिला सको 
(correspond with the Eternal Environment), 


तो तुम्हें जगद्धात्रीके खरूपकी प्राति हो सकेगी और 


तुम उन्हें ययार्यरूपसे जान सकोगे [४ 
जिशासु-यह किस प्रकार किया जा सकता है ! 


बक्ता-इस आधार-आघेय-सम्बन्धके विषयमे ध्यान 
रखना होगा । इस क्रियाके लिये और किसी apparatus 
( यन्त्रादि ) के संग्रहकी आवश्यकता नहीं होती । चित्तकी 
एकाग्रताका सम्पादन करना ही इसका प्रधान यन्त्र है। 
एकाग्रचित्त होकर केवळ तस्वचिन्तन करना होगा । पहले 
देखो कि इस आधार-आधेय-मावकी उत्पत्ति किस 


. प्रकार होती है। इन्द्रिय आहङ्कारिक पदार्थ है । राजस- 


अहङ्कारसे 'इन्द्रिय'की सृष्टि होती है, तया तामस-अहङ्कारसे 
“भूतो? की सृष्टि होती है। इसीसे आघारं-आघेय-मावकी 
उत्पत्ति होती है । इस आधार-आधेयके सम्बन्धे यदि 
पातञ्ञछोक्त 'संयम” कर सको तो तुम्हारे दिव्य ओत्रादि 
हो जायेगे । अमी त॒म्दारी इन्द्रिय-शक्ति परिच्छिन्न है, 
तुम अधिक वूरपर स्थित यस्तुको देख नहीं सकते, अधिक 
दूर देशमें उत्पन्न शम्दको सुन नहीं सकते, तुम्हारी इस 
परिच्छिन्न इन्द्रिय-शक्तिको विशेष बढ़ाने या अपरिच्छिन्न 
इन्द्रियशक्तिकी सृष्टि वा आविमांव हुआ है, वहाँ जाना 
होगा । पूर्वोक्त तस्वमें संयमद्वारा तुम मूल अहङ्कार-ततत्वतक 
पहुंच सकते हो | तब तुम विराद अहक्कारमे परिणत होगे, 
और तब तुम इन सबकी ( इन्द्रियोकी ) सृष्टि कर सकोगे । 
व विराट्‌ अहङ्कार-शक्ति ही यह सब्र सृष्टि करती हे । मॉ- 
की पूजा ( स्तव पूजाका अङ ) करनेका - उद्देश्य है माके 
स्वरूपको जानना, और अपनी परिच्छिन्नताको नष्टकरके 
माके खरूपमें विलीन हो जाना । ऐसा न होनेसे पूजाका 


. फळ ही क्या हुआ ! अतएव यह सब तत्त्व विचारणीय हैं। 
# कोई पाश्चात्य पण्डित भी कहते To know 


God is to correspond with. God,and to 


correspond with God is to correspond with 


the Eternal Environment, 
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I स्स क्क स स्स्स क्क य्य 


इस स्तवनके प्रथम लोकते यह आमास मिलता है 
कि माँ षटू कारकशक्ति हैं | 


शावाकारे शक्तिरूपे-इसमें यही बतलाया गया है कि 
शिव और शिवा एक ही हैं । माका एक रूप अपरिणामी 
( शवाकार ) है, उसके ऊपर स्थित होकर माँ परिणामी 
रूपसे लीळा करती ह । 

परमाणस्वरूपे च इत्यादि--दर्शनविशेष परमाणुको 
नित्य कहते हैं । उससे दृथणुकादि-क्रमसे सृष्टि होती है । 
दूसरे दर्शन परमाणुको नित्य नहीं कहते । तुम्हीं परमाणु- 
रूपसे जगत्के उपादान-कारण हो । तुम्ही परमाणुरूपमें 
स्थूलतर एवं स्थूळतम पदार्थ जो कुछ श सब 
हो; तथा स्म, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम पदार्थ जो कुछ है, वह मी 
तुम्हीं हो। [स्थूलादि पदार्थ भूत-तन्त्र (९151०5) प्रशति 
विज्ञानके विषय हैं ।]'प्राणापानादि? शब्दद्वारा पञ्चप्राण, मन, 
बुद्धि प्रमति लिये गये हैं । ये सूक्ष्म और स॒क्ष्मतर पदार्थ हैं । 
[ये क्रमशः प्राणविशन (Biology), मनोविज्ञान (Psy- 
८४००४)) प्रभृतिके विषय हैँ। ] अधिक क्या, भाव 
और अभाव इन दो पदार्थोंसे ही विश्व--जगत्‌ बना हुआ 
है; और ये दोनों तुम्ही हो । (देवी-उपनिषद्के उपदेशों- 
का स्मरण करो । ) [यहाँतक वैकृतिकादि पदार्थौकी बात 
कहकर अब काल आदि नित्य पदार्थोकी बात कहते. हैं । ] 

.,.. शक्तिस्थे-शक्तिमे माँ सवंदा ही चैतन्यरूपमें 

विद्यमान रहती हैं । 

शक्तिविग्नद्दे--(विग्रह-देह) । परमात्माका देह क्या 
है! शक्ति । देहके मीतर जिस प्रकार प्राण रहता है, उसी 
प्रकार शक्ति सदा ही चैतन्यखरूप परमात्माके द्वारा 
अनुप्राणित होती है । 


o शकत्याचारप्रिये-पाठक - तन्‍्त्रशाज्ोक्त सत्त 
आचारोका स्मरण करें । प्रश्न होता हे, ब्रह्ममयी जगन्माता 
आचारविशेषकों ही क्या पसन्द करेंगी! जो सन्तानके लिये 
यथार्थ कल्याण करनेवाला है, मॉको अवश्य ही वह प्रिय 
होगा । तन्त्रशाज्रोक्त सत्त विध आचाराका अधिकारानुसार 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करना ही जीवके ल्यि परमपुरुषार्थ- 
प्रद है । अधिकारका त्याग कर कोई भी अनुष्ठान 
करनेसे हानि उठानी पड़ती है। सत्त आचारोंमें पूवं आचारके 
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# तामादिशक्ति शिरला नमामि # 
| 
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- :: ' काळादिरूपे इत्यादि--तुम्ही काछादिरूपमें ELIGI 


: तुम सबंखरूपा हो । अतएव तुम्ही सर्वज्ञा हो। : 


सब विज्न-शक्तियोंकों अमिभूत करती है वह मी दी हो! 
WANA >> ४-1... iii 


अनुष्ठानसे उत्तरोत्तर आचारोके अनुष्ठानके ल्ियि : योग्यता 
प्राप्त होती है । e ली 


E 
< 

~ 

è 


यदे जगदानन्दे इत्यादि--यह जगत्‌ सुर और 
असुरोंका संग्राम-क्षेत्र है । असुर-शक्तिको पराभूतकरके मेँ सुर- 

शक्तिको जय और आनन्द प्रदान करती हैं। पराजित | 
होनेपर कोई आनन्दित नहीं होता, जय प्रास्त होनेपर ही | 
आनन्दित होता है । अतएव केवळ माँ जगत्की एकमात्र | 
आनन्दकारिणी हैं | माँ ही आनन्दखरूपा R जगतूमें 
जो कुछ आनन्द है वह माँ हे । इसीलिये एकमात्र मॉका 
ही जगत्‌ पूजन करता है । यह जय माँ किसको देती हैं! 
कोन माँकी कुपाका पात्र है! किसी स्थानविशेषमे स्थित 
जीव ही क्या मकी कृपाका पात्र है! नहीं, कोई कहीं मी 
रहे, यथार्थमाबसे मौके शरणागत होनेसे ही वह मॉकी 
कृपाका भाजन बन सकता है; क्योकि माँ सवंराता. ह, मॉ 
जयस्वरूपा हैं तथा स्वशक्तिमती हैं । विरुदध-शक्ति चाहे 
कितनी ही प्रबळ क्यो न हो, माकी जय अवश्यस्मावी RI 


करती हो, तुम्ही काल-शक्तिकी अघीश्वरी हो-एकालकों 
प्रेरित करनेवाली हो । तथा तुम्ही काळ और ; अकालमा 
भेद करनेयाली हो ।# aai 
सर्वखरूपे इत्यादि--अर्थात्‌ एक शब्दमें कह सकते 
हैं कि जो कुछ दृष्ट या उपलब्ध होता है, वह संमी तुम शे, 


मद्दाविष्ने इत्यादि-जगतूर्मे जो प्रबळ विस्व शि 
कर्मानुझन करनेवाखोंके सामने विभरूपर्मे zak होती 
है, वह मी तुम्ही हो, एवं उत्साहादिरूपमें जो शक्ति ईर 


+ गत्रवकौ तिये दारा हो कालका शान होता है। E 
अयकी विशिष्ट क्रिया कारुझूपमें शात होती है व 
तारतम्यके अनुसार विपरीत भावके सयागसे जो किया झर. 
उसे 'अकाळ' कहते हैं। इस काळ और अकाळको मेद je 
माँ हैं, इसका अर्थ यही होता है कि गुणत्रयके pe 
प्रकारके संयोगका वहो कारण अथवा अवन करने 
अथात जगत्में जितना कुछ परिणाम होता है ' 
भरणा. करनेवाली हैं, ये परिणाम उन्दांकी 
अधीन हैं । 


# थीमीजगदधात्ी-तस्व # 
का 2... 


तुम 'सरवशक्तिखरूपा हो, तुम महामाया हो। तुम 
अनुकूल और प्रतिकूल उमयशक्तिर्पा होते हुए मी 
शरणागत मक्तजनोके लिये वरप्रदा ( अनुकूल शक्तिखरूपा ) 
हो । तुम इस विश्वप्रपञ्चकी साररूपा हो । जगतूर्मे जो कुछ 
YA है तुम उसकी स्वामिनी हो--पालिका प्रवर्तपित्री हो । 


अगम्ये इत्यादि--तुम अगम्य हो, कोई तुम्हारे पास 
जा नहीं सकता, और न कोई तुम्हें पा सकता है, न जान 
सकता है। तुम जगतूर्मे आद्या हो, तुम सवकी अपेक्षा 
पूयमाव हो, तुमसे पूर्वं और कोई भाव नहीं है | तुम 
महेश्वरकी शक्ति हो । तुम अज्जना-भेष्ठा हो । तुम अशेष 
रूपमें वियमान हो, जो कुछ रूप देखते हैं, सब तुम्हीं हो। 


द्रिसप्तकोटिमन्त्राणाम्‌ इत्यादि--शक्तिदारा ही 
जगतूर्मे क्रिया होती है और वह शक्ति मन्त्र-निहित है | मन्त्रके 
असंख्य होते हुए भी इनकी सामान्य संख्या बहत्तर कोटि 
हे । इन बइत्तर कोटि मन्त्रोकी जो शक्ति है वह तुम्ही हो । 
तुम नित्या हो, तुम सवंशक्तिखरूपा हो | 


तीर्थयक्षतपोदान इत्याबि--जिन सब उपायोंद्वारा 
जगतूमें सुख प्राप्त होता है, जो परमकल्याणकी प्रातिके 
मार्गखरूप हैं, जैसे तीर्थ, यज्ञ, तप, दान और योग-- 
इनका जो सार है वह तुम्हीं हो; तुम जगन्मयी हो; विश्वमें 
ओतप्रोत होकर व्याप रही हो, जगतूमें जो कुछ पदार्थो- 
का अस्तित्व उपछब्ध होता है; वह तुम हो | उनके बाहर 
तुम हो, उनके भीतर तुम हो, उनकी सत्ता तुम हो और 
अधिष्ठात्री देवता भी तुम हो । 


द्यारूपे इत्यादि--मॉ ! तुम्हारे रूपके सम्बन्धे 
यह सब.बाते हुई तो; किन्तु यथार्थरूपमे तुम्हारे स्वरूपको 
जाननेमें इम अक्षम हैं । तुम्हारे खरूपके नहीं जान सकनेके 
कारण ही इम दुःखमम्म हो रहे हैं । तुम्हारे खरूपके जाननेके 
लिये इन सब तत्त्वोंका हम चिन्तन करते हँ, तयापि तुम्हारे 
, स्वरूपको जान नहीं सकते, और हमारे दुःखोका अवसान 

नहीं होता । अब समझते हैं कि तुम्हारी दयाकें बिना और 
कोई उपाय नहीं है) दुम यदि दया करके अपने ख़रूपका शान 
हमें करा दो तमी हम उसे समझ सकेंगे । अतएव, मों ! 
कृपा करो | हम हताश नहीं होते; क्योंकि तुम्हारी दया 
बड़ी है, तुम दयारूपा हो । दया शक्ति रूप धारण करनेपर 
जो होती है, वही तुम हो।.( रूप्यते निरूप्यते शायते 
निर्दिइयते अनेन इति रूपम्‌ ) दया ही ठम्दार रूप है | 
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तुम्हारी दयाके द्वारा ही तुम्हारे अखित्वको हम विदोषः 
रूपसे जान सकते हैं। जब देखने लगते हैं कि तुम्हारा कितने 
प्रकारका रूप हम निरूपण कर सकते हैं तो अच्छी तरहसे 
देखनेपर देखते हैं केवल दया, दया, दया! जिस ओर इष्टि | 
डालते है देखते हैं तुम्हारी दया, तुम्हारी दया, तुम्हारी दया !! 


जिशसु--माँका रूप सब समय तो दयारूप नहीं जान 
पड़ता, उसको “दयारूपा' कैसे समझा जाय ! 

वक्ता--अच्छी तरहसे चिन्तन नहीं करते, इसीसे 
तुम्हारी समझमें नहीं आता । दया? शब्दकी व्युत्पत्तिका 
चिन्तन करो । 'दयू! घातुरे 'दया' शब्द सिद्ध होता है । 
“दयू? घातुका अर्थ है गति? | गतिद्वारा ही माँ दया करती हैं। 
इस गतिका स्वरूप चिन्तन करो । जगत्‌ गतिकी मूर्ति है; 
यहाँ जो कुछ देखते हो, सब गतिका ही रूप है । गतिका 
कारण क्या है! विच्युत ( Disturbed ) साम्यावस्या 
( Equilibrium ) की रक्षा करनेके निमित्त ही गति हुआ 
करती है । विशानके Tendency of fluids to 
maintain equilibrium ( समस्त तरल 
साम्यावस्था-परिरक्षणको प्रदत्त) इस तत्त्वको याद करो । 
यह नियम माँके दयारूप व्यापक नियमके ही अन्तर्गत है | 
साम्यावस्या-संस्यापनके लिये माकी सदा दृष्टि रहती है। किसी 
स्यानमें किसी समय यदि अत्यन्त उष्णता हो तो देखोगे कि 
उसके बाद ही प्रबळ वायु प्रवाहित होगी । दृष्टि होगी । किसीके 
मी पापके लिये माँ यदि कमी उम्र रूप घारण करती हैं, तो 
उसके पश्चात्‌ ही तुम देखोगे कि वह पुनः दयाका रूप 
घारण करती हैं । वस्तुतः माँ दयाकी मूतिं हैं| माकी दृष्टि 
सवंदा दी करुणापूणे होती है, माकी इष्टिमें दयाके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। माँ दवाके द्वारा मानों सदा द्रवीभूत; 
विगछित हुई रहती हैं। इसीळिये कहते हैं कि माँ | तुम दुःख- 
मोचन करनेवाळी हो । जिनकी इतनी दया है, वह कमी 
सन्तानका दुःखमोचन किये बिना रह ही नहीं सकती । इस ताप- 
परितप्त जगतूर्मे इम किसका आभय ले! जो दयारूपा हैं, 
उन्हींका आश्रय छेना होगा । तुममें यदि केवळ-दया होती 
और शक्ति न होती तो तुम्हाण आश्रय अहण करनेपर 
हमारी इष्टसिद्धि न होती । किन्तु तुम तो सबशक्तिमती हो, 
अतः तुम 'सर्वांपत्तारिका' अर्थात्‌ सब्र आपत्तियोसे हमारा 
त्राण करनेमें समथ हो; अतएव तुम्ही हमारे छिये आभय- 
णीया हो । इस प्रकारकी खरूपवाली तुमको मैं किस ' 
प्रकार पूज सकता हूँ ! तुम्हारी पूजाके योग्य उपकरण तो 
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करता हूँ ( नमोऽ ते )। 
अगम्यघामधामस्थे इत्यादि-माँ अगम्यघाम- 
घामखा हैं; “घाम' शब्दका अर्थ है (१ ) रष्मि, ज्योति (२) 
आवासस्थान | जो घाम सबको प्राप्य नहीं, सब जिस 
घामको नहीं. देख पाते, साधारण शानमें जो घाम नहीं 
पाया जाता, उसी घाममें माँ | तुम नित्य निवास करती हो। 
माका यह नाम सुनकर तुम्हारे हृदयरमे क्या माव उत्पन्न 
Qm?  -: 
निज्ञासु-हृदयमें नैराश्य उत्पन्न होता है, इससे तो 
माको देखनेका कोई उपाय नहीं सूझता । . 
बक्ता-निराश होनेका कोई कारण नहीं है । इसके 
पश्मात्‌के नामका चिन्तन करो--'महायोगीशहृस्पुरे l 
जिस घाममें माँ वास करती हैं, वहाँ किसीके न जा सकने- 
पर, साधारणतः माको किसीके न देख सकनेपर मी ऐसे 
पुरुष हैं जो उनको देखते हैं; माँ उनके हृदयमें वास 
करती हैं । जो महायोगिजनोंमें भ्रेष्ठ हैं, उनके हृदयमें ही 
मॉका वासस्थान है। जो योगी नहीं हैं, उनके लिये माँ 
अगम्यघाम हैं । अतएव यदि वस्तुतः माको देखनेके लिये 
व्याकुळ हो रहे हो तो महायोगी बननेकी चेष्टा करो । 
योगी हुए बिना मॉंके यथार्थ स्वरूपको न जान सकोगे; 
क्योंकि माँ 'अमेयमावकूटस्था' हैं। जो भाव मेय नहीं 
है, परिच्छेय या शेय नहीं है, वह अमेयमाव है। तुम 
जिस पदार्थ या भावको जानते जाओगे वह परिच्छिन्न 
(Conditioned) होता जायगा । जो मेय है, वह परि- 
च्छेद्य है, खल्प हे । “यह ऐसा है अथवा वैसा हे? इस 
म्रकारसे जो परिच्छिन्न या निरूपित नहीं किया जा सकता, 
यह अमेय है, कूटस्थ है, अयोघनवत्‌ निश्चळ है । छोहारोंके 
घरपर तुम एक दृढ़ ळोहपुञ्जात्मक निश्चल पदार्थ देखते 
हो, उसकी सहाचतासे दूसरे छोहेके कड़े चोट खा-खाकर 
नाना प्रकारके आकार धारण करते हैं, परन्तु वह अयोधन 
पदार्थ सवंदा एकरूप ही रहता है, कमी अपना. रूप 
परित्याग नहीं करता, वह सदा ही अचल अनपायी भावमें 
अवस्थित रहता है । इसीका नाम “कूट” है। जो कूटवत्‌ 
निश्वळमावसे रहता है ( कूटवत्‌ तिष्ठति-कूटूनस्थानक ) 
वह कूटस्य है । जो कूटस्थ है वही अमेय है (माव एव 
कूटः, अयोधनवत्‌ निश्चलः), उसी कूटस्थ अर्थात्‌ अपरिः 
यतनशील्मावमें माँ नित्य वास करती हैं । 


# तामादिशक्ति शिरखा नमामि # 
प 
कुछ .मी मेरे पास नहीं हे; इसीसे मैं केवळ नमो नमः? `: 


अर्थमावनाके साथ इस ख्रयनका पाठ करनेसे तुम 
समझ सकोगे कि मॉका स्वरूप जाननेके 
किस प्रकारकी योग्यता आवश्यक हे । जो परमाणु और 
इथणुकरूपमे हैं, प्राण और अपानादिरूपमे हैं, जो र्षूळाति- 
स्थूळ तया सूद्ष्माति-सूक्ष्म हैं; जो मावामावखरूप है, जो 
काळादिरूप हैं, जो सर्वखरूपा और संशा हैं, जो 
अखिल म्त्रॉकी शक्तिरूपिणी हैं, जो सर्वशक्ता है 
उनको जाननेके लिये पहले भूत-तन्त्र, रसायन-विशन, 
प्राण-विज्ञान, मनो-विशान प्रश्ति विज्ञान-शाखाओंका शान 
होना आवश्यक हे । किन्तु इतनेसे ही काम नहीं चढेगा, 
*मॉके दक्ष्मातिसुक्ष्मरूपका शान प्रदान करना इन सब 
विजशञान-शाखाओंके सामथ्यंकी बात नहीं है। उसके छिये 
योगाम्यास करना होगा, महायोगी बनना होगा और यदि 
पूर्णरूपसे माके स्वरूपको प्रास करना हो तो उसके लिये 
महायोगीपदमें भी भेष्ठता प्राप्त करनी होगी । 


निशासु-इस प्रकारकी योगसिद्धि ासकरना तो एक 


` प्रकारे असम्भब है; फिर उपाय ही क्या हे ! 


वक्ता-एक उपाय है--भक्ति-मार्ग । उसके द्वारा माकी 
“दया” प्रात करना ।' माकी कृपा प्रास कर सकनेपर 
सर्वशक्तिमती माँ तुम्हें महायोगीशपद प्रदान करेंगी; तब 
तुम माको अमेयमाव कूटस्थारूपमें जान सकोगे । परन्तु 


= | 


नहीं हो सकता । मक्तिका प्रकृत अथे है “नमो नमः'करना- | 


मेरा कुछ नहीं है; माँ ! सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है- 
मैं मी तुम्हारा हूँ, मैं मी तुम्हारा हूँ । अतः इस जगदात्री 
स्तवनमें विशेषतः यही मार्ग प्रदर्शित हुआ है; नमस्क्रारस्प 
साधनाका ही उपदेश दिया गया है। aie मी. गरी 
उपदेश देता है, यही 'नमो नमः? करनेकी आशा देता है| 
( उपत्वाभे इत्यादि ) यलुर्वेदके इस मन्त्रको शायद प 
पहले सुन चुके हो-- 
अभे नय सुपथा राये अस्मान्‌ | 
विश्वानि देव वघुनानि विद्वा 


सूयिष्ठां ते नम उक्तिं विषेम॥ 


नमो नम करना ही योग है मैं दुमको केबळ'नमो नग 
करूँगा | यदि कहो कि, “इतने दिन क्यों नहीं किया 


ya 
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. करता कैसे तुमने अबतक शान जो नहीं दिया पा! ५५ 


# महासरखती-तस्व # ३५९ 


हमामा अमल | 
हों माँ सं नहीं कर सका) सत 


iji साशज्ञरुपमें तुम्हारे सामने 

निरता दा किन्तु: वह वास्तविक भक्ति बन नहीं 
था। मि कुछ मी नहीं हूँ” यह भाव नहीं हुआ था | 
यही यथार्थ मक्तिमाव है । तुम यदि मुझे पूर्णरूपसे विद 
कर दो! तब मैं क्या करूँगा ! अनेको बार 'नमो नमः? 
नबी ज कत द 
“नमो नम कर सका था । अब 

दिया; है; . मैं शुद्ध हो गया हूँ, इची ण कर 


“नमो नमः करके तुम्हारी सेवा करूँगा | और माँ ! मुझसे 
ही क्या चाहती हो ! जगदधातरी-तवनके प्रत्येक कोके 
यही नमःकी उक्ति ही विहित है। अतएव ( कपट छोड़- 
कर ) सरळमावसे, दीनताके साथ, पूकाग्रमावसे दिनरात; 
“नमो नमः? करते रहो, इसीसे माकौ कृपा प्रास कर 
सकोगे । माँ कृपा करके तुम्हें अपना खरूप दिखाबेंगी, 
तुम्हारे सब दुःखोंकी सदाके लिये निवृत्ति हो जायगी । 


+ 


महासरखती-तत्त्व 


[ वेदवर्णित सरखती-तस्व ] 
` ( खामी भार्गव औश्िवरामकिकूर योगत्रयानन्दर्नीके उपदेश ) 


i प्रथम अंश 

जिशांसु-आपके मुखसे सुना है कि दशशछोकी सरखती- 
की उपासना बक्षशनकी प्रातिका एक परमोत्तम साधन है। 
भगवान्‌ ऑष्यलायनने इसीके द्वारा तत्त्वशान प्राप्त किया 
था। इस दशकोकीकी उपासना यदि हम पूर्णरूपसे न 
कर सक; तो इनमें जिसका आभय करनेसे हमारी विद्या- 
म्रातिके विभ विशेषरूपसे दूर हो सकते हों, हमारी जडता 
हट सकती हों, इम माँकी कृपा प्रात कर सके, आप आज 
हमें उसी मन्त्रका उपदेश करें और उसकी कुछ व्याख्या 
कर दें ।:: ;: 


बक्ता-यदि सम्पूर्ण दश'छोकीकी उपासना नहीं कर 
सकते, तो अन्तिम दसवें मन्त्रका आभय ग्रहण करो, 
इसके द्वारा नित्य माँकी उपासना करो; उससे दुम मॉकी 
कृपा प्राप्त करनेमें समर्थ होगे, विद्याप्रासिके विन्न वूर 
होंगे तथा क्रमशः ब्रक्मखरूपिणी माके स्वरूपका शान होगा । 


पेसस्बितमे नदीतमे. देवीतमे सरस्वति | 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ 


इस सन्त्रके कुछ ब्यापक भाव हैं | पहले शब्दार्थके 
अनुसार इसका सरछार्य जान छो । 'मातृगणोमें भे; 
नदियोमें श्रेष्ठ, देवियोमे Rs महासरस्वति | इम अप्रशस्तके 
समान अर्थात्‌ घनामावमे असमृद्धवत्‌ हो रहे हैं; अतएव 
हे माता | इमे प्रशस्ति अर्थात्‌ घनसम्पत्ति प्रदान करो | 


अब पदोंके अर्थका विचार करो । यहाँ सरखतीको 
अम्बितमा, नदीतमा तथा देवीतमा इन तीन नामात 
कन किय 381 अतएव हमें पहले मातृभाव, 
नदीमाव ओर देवीमाव, इन तीन मावोंके तत्वका विचार 
करना होया । 


अस्बितमे-*अम्बा’ शब्दका अर्थ है माता | अम्बितमाका 
अर्थ है मातृतमा, अखिल- विश्वमे जितनी माठृशक्तियाँ 
हैं, सबमें तुम भेष्ठ हो । मातृमाव किसे कहते हैं ! जो रक्षा 
करती हैं, जो पोषण करती हैं वह माता हैं। ( मा घातुका 
एक और अर्थ “शब्द करना? तथा 'परिमाण करना? मी 
होता है ) तम्हारेजैसी मातृशाक्ति दूसरी कोई भी नहीं है, 
क्योंकि ज्ञानरूपे तुम्ही सवका पालन करती हो । जश्ञानकी 
अपेक्षा अधिकतर रक्षा करनेवाली शक्ति दूसरे किसीसे नहीं 
है । शान ही जीवन है और अज्ञान ही नाश है । 


नदीतमे-जितनी नदियाँ हैं, उनमें तुम्हीं भेष्ठ हो । 
नदीरूपा सरखतीका माव जळरूपा सरस्वती 
नदी है, जो प्रयागराजमें गज्ञा और यसुनाके साथ मिलती 
हे । इस सङ्गमको निवेणीसञ्षम कहते हैं । यह आधिमौतिक 
निवेणी और आधिमौतिक तीथोंमें भेष्ठ है । नदीरूपा 
सरखतीका आध्यात्मिक भाव सुषुम्णा नाड़ी है, जो इडा 
और पिज्गछाके मध्यमारमें अवस्थान करती है तथा 
मूलाधारमें दोनोंके साय युक्त है । यह आध्यात्मिक त्रिवेणी 
है । 'नदी' शब्दका अथे कया है! “नद? घातुका अर्थ है 
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१... कि व्र” 


RRO 


; waa | जहाँ गति है; वहाँ शब्द है । “नदी” शब्दके 


A 


saè पर्वतादिसे निकळकर अन्तमें समुद्रमे या 
अन्य किसी बड़ी नदीमें मिळनेवाळी सरिताओंका ही बोध 
होता है। यहाँ 'नदोतमा' शब्दके द्वारा नादविधिष्ट 
चळनात्मिका ma ही विशेषतः लक्षित होती हैं | 
नदीका जो आभय अहण करता है वह अन्तर्मे समुद्रमे जा 
पहुँचता है । उसाँ प्रकार जो शब्दब्रह्म ( वेद ) का आभय 
छेता है, वह अन्तमें परञ्रहको प्रात होता है । 
देवितमे-देवियोंके मध्य तुम्हीं भेष्ठ हो । तुम उज्ज्यळ 
हो, ज्योतिमंगी हो । वमी ब्रह्मस्वरूपा हो । तम्हें अह्मरूपमें 
जो ध्यान कर सकता है, वही तुम्हें यथार्थरूपसे जान सकता है। 
दिव्‌ घातुका अर्थ है ज्योति, प्रकाश; आलोक | 
अन्धकार दूरकरके आळोक प्रदान करनेवाळी जितनी 
शक्तियाँ जगतमें हैं, उन सबमें तुम भेष्ठ हो । 
सरस्वति-'सः घातुके आगे असुन्‌ प्रत्यय लगानेसे 
“सरस्‌? पद सिद्ध होता है। “सरस्‌? जिनका है; जो “सरस्‌? 
की अधिष्ठात्री देवी हैं, वही सरखती हैं । 'सः धातुका अथे 
है गति । जहाँ कोई बाघा उपस्थित होकर रुकावट करती 
है, वहाँ गति प्रवर्तित नहीं हो सकती । गति होनेके लिये 
वहाँ बाघा (Resistance) होना उचित नहीं है। हमारी 
गतिका जहाँ अवरोध होता है, वहाँ अन्धकार होता है । 
विज्ञान मी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है-- 
‘Ether at rest is darkness, ether in motion 


is light? उस गतिकी जो अधिष्ठात्री देवता है, जिससे. 


समख गतियाँ प्रवर्तित होती हैं, सब आलोक प्रकाशित होता 
है, अशान दूर होता है; शानका विकास होता है, वह 
सरखती है | गद्य-पद्यादिरूपमें जगतूमें जिसका ( अर्थात्‌ 
वाकू बा शब्दका ) प्रसारण ( सु-घातु ) होता है, वह 
सरस्वती है । जहाँ छन्द है, वही गति सरस्वतीका रूप है। 
जहॉ छन्द नहीं, वह अशानका रूप है | 


# तामादिशखिं शिरला भमामि * 
बि AAA 


अप्रशस्ता इय स्मसि प्रदास्तिमस्ब नस्कधि-- 
घनके अमावसे ही मनुष्य सङ्कुचित होता है | 
ज्ञानघन, विद्याधन इत्यादिके अमावसे इम ahi, 
शीर्ण हो गये हैं । प्रकाशका जर अमाव है, 
यहीं सङ्कोच है; गति जहाँ स्वच्छन्द प्रवाहित 
नहीं होती, वहीं सझ्लोच-अवरोध-अन्धकार-दुश्ख है | 
शैयके स्वरूपको जाननेके लिये हमारे मार्गमे जो वाघा है, 
उसे कौन दूर करेगा! तुम्हीं दूर कर सकती हो । जो सत्‌-चित्‌ 
और आनन्दकी प्रसारणी शक्ति है, वह सरस्वती है । तुम 
हमारे प्रसारणकी बाघाको वूरकरके, हमारे अभावको मिटा 
करके, सम्यक्‌ प्रकाश प्रदान करके हमें समृद्धि प्रदान करो। 
हमें जिसकी आवश्यकता है, जिससे इम प्रशस्त हो सकते हैं 
विश्ञाळता प्रात कर सकते हैं तुम वही इमें प्रदान करो | 
'्रम' का अर्थ बृहद्‌ है । अपरिच्छिन्नता ही हमारी सहज 
अवस्था है, अपरिच्छिन्नता ग्रास करना ही पूर्ण सुख है। 
जिस .शक्तिद्वारा हम परिच्छिन्न होते हॅ, वह माया या 
अविद्या है । हम जो अल्प देशव्यापी बने -रइते हैं, 
अशानाच्छादित हुए रहते हैं, निरानन्द रहते हैं; इसका 
कारण माया या अविद्या ही है । इसलिये विद्याके दारा 
हमारे परिच्छेदको दूर कर दो; हमारे अमाव, मलळिनता,- ' 
अविद्या तिरोहित हों, हमें सत्र विषर्योमे व्यापक कर दो। ` 
हमारा चित्‌ प्रसारित हो, हमारा आनन्द प्रसारित हो। 
जहाँ प्रसार ( Expansion ) नहीं है वहीं क्लेश है; प्रकाश 
के अभावमे हमारा मन मानो सङ्कुचित ( Narrow ) हो 
जाता हे, इसी कारण परवुःख देखकर हम कातर नहीं होते | 
आत्मा जिस परिमाणमें अप्रशस्त रहता है, उसी परिमाणमें 
वह ज्ह्ममावसे दूर रहता है | सरखती ही है जो इस 
असारणकी बाघा दूर कर देती है । ( गतिको प्रवतिंत कर 
देती है--स-घातुका अर्थ है प्रसारण, गति। ) अखिल: 
जगतूर्मे जो कुछ है सब नाद या शब्दसे ही हुआ दै; अतएव. 
वाक्यकी जो अधिष्ठात्री देवता है, वह सबके छिये उपाल 
है । इसी कारण ब्रह्मा, शङ्कर ्रशृति समी देवताओंने मॉक 
उपासना करके ही विद्यालाम किया था । 


जिशासु-भगवान्‌ आइवलायनदारा भक्त दशम कोक 
जिसका उपयुक्त मन्त्रके पूर्व ही उल्लेख हुआ है; उसका भी 
अर बारी इक रो है 2 
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३६१ 


नासरूपात्मकं सर्व॑_यस्थासावेइय तां घुनः। 

ध्यायन्ति ्रह्मरूपेका सा मां पातु सरखती ॥ 

अखिल जगतूमें जितने नाम, जितने रूप हैं, सव उसके 
ही नाम उसके ही रूप हैं; वही नाम-रूपमें विदित होकर 
अखिल जगत्के आकारको घारण करती है । नाम-रूप 
उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह उसका मायापरिच्छिन्न 
रूप है । उसके खरूपके दर्शनामिलाघी योगीजन समाधि- 
योगमें इसे ( नाम-रूपको ) विलयन करके ( जिसके ) प्रकृत 
रूपका ध्यान करते हैं वह ब्रह्मरूपा सरस्वती देवी हमारा 
( समाघि-दानद्वारा ) पालन करें । माका यथार्थ रूप 
हृदयक्षम करनेके लिये उपयुक्त विधिसे समाधियोगका 
अवलम्बन करना होगा, अन्यथा हमारे चिततक्षेत्रकी 
अप्रता दूर न होगी, हम देवितमाका स्वरूप यायातथ्येन 
उपलब्ध न कर सकेंगे | 

" जिहासु-इस अन्त्रके पूर्व “एँ? बीज क्यों लगाया गया दै! 

वक्ता-ए! याम्बीज वा गुरुबीज है । माँ विश्वकी गुरु 
खरूपिणी है । माँ चित्रुपा ब्रह्मखरूपिणी है । ज्ञानमय 
परमात्माके सिवा ज्ञान देनेकी शक्ति और किसीमें भी नहीं 
है। माँ ब्रझादिकी मी गुरु है । 

द्वितीय अंश 

निशसु-अव सरस्वतीहृदयोपनिपदूकी कुछ व्याख्या 
करनेकी प्राथना करता हूँ । अन्ततः दशछोकीमागकी 
संक्षिसत व्याख्या सुनकर मैं अपनेको कृताथ समझगा । 


' वक्ता-यह ऋग्वेदका उपनिषद्‌ है, अतएव ऋग्वेदीय 
शान्तिपाठके अर्थका पहले कुछ विचार कर छो । 


अन्घकारसे प्रकाशमें जानेके निमित्त चेष्टा और प्रार्थना 
करना जीवके लिये स्वामाविक है| खप्रकादरूप परमात्माका 
आविमाव ही जीवके लिये अभिलषित पदार्थ हे । यशके 
दारा ही पवित्रीकरण, मलोका अपनोदन तथा परमात्माका 
प्रकाश होता हे । वेदोक्त कम अथवा छन्द-क्रिया ( Rhyth- 
mical motion ) ही यज्ञका खरूप È । 


मन और वाक्य इन दोनोंके दारा ही सब यज होते 
हैं। इस मन और वाक्यकी क्रियाएँ यदि परस्पर अनुकूल 
हो, एककी क्रियाके साथ दूसरेकी क्रियाका यदि सामञ्जस्य 
तभी यथार्थ यज्ञ होता है, तया परमात्माका प्रकाश होता 


हे । इसीलिये ब्रह्मविद्यालभरूप स्वाध्याय-यज्ञमें प्रवृत्त 
दोनेके पूव विद्यार्थी प्राथना करते हैं-- 


` वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठता मनो से वाचि प्रतिष्ठित- 
साविरावीसे पुधि। वेदस्य म आणोस्थंः YA मे सा प्रहा- 
सीरनेनाघीतेनाहोरात्रास्संदधास्युतं वदिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्‌ अचतु 
वक्तारसवत्तु वक्तारम्‌ ॥ 3० शान्तिः शान्तिः शान्तिः प्र 


हे आवि ! प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! हे ब्रह्मविद्ये ! तुम 
प्रकटित हो ( आवीः ) । जब मेरा वाकू मनमें एवं मन 
वाकूमें भ्रतिष्ठित होगा, ( जान पड़ता है) तमी तुम मेरे 
दयम प्रकटित होगे; जबतक मुझमें कुटिलता रहेगी 
तबतक तुम प्रकटित न होगे । तुम मुझे प्राप्त हों-मेरे 
समीप आओ (म एचि); वेदको मेरे सम्मुख लाया करो 
( वेदस्य म आणीस्थः ) अथात्‌ ऐसा होनेसे ही तुम्हारा 
यथार्थ शान मेरे हृदयमे प्रकटित होगा | मैं गुरुमुखसे जो 
अवण करू, उसे अविकछरूपसे छदयमें घारण करके रख 
सकूँ; उसे विस्मृत न “हो जाऊं? ( श्तं मे मा प्रहासीः)। . 
इसके लिये मैं क्या करूँगा! गुरु-मुखसे जो सुनता हूँ, 
उसे दिन-रात चिन्तन करूगा--ष्यान करूगा ( अनेना- 
धीतेनाहोरात्रात्संदघामि ); और क्या करूंगा १ वेदकी 
कृपासे--सत्योक्तिकी पासे जो सत्य है वही सुनूँगा, 
उसे ही जादूँगा, तथा उसे ही दूसरोंको जनाऊंगा । 


सत्योक्ति जो कहती है उसे भूलकर और कुछ किसीसे न 


कहूँगा ( ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ) ( ऋतम्‌=,2४ 
नियति) । परमाणुके स्पन्दनसे प्रारम्भ करके अखिछ 
जगतूमे जो कुछ क्रिया होती है; समी ऋतके लिये होती 
है। सत्योक्तिकी प्रेरणासे माँ ! यद्द कहता तो हूँ, किन्तु तुम 
यदि कृपा न करो तो मैं किस प्रकार यह कर सकूंगा ! 
इसीलिये कहता हूँ, हे सत्योक्ति ! तुम मेरी सवेदा रक्षा 
करो ( मामवतु ) । केवल मेरी रक्षा करनेसे ही नहीं 
चलेगा, मेरे गुरुदेबकी मी रक्षा करो । ( वक्तारमवतु) 
अथात्‌ मेरे. गुरुदवको सत्मज्ञान प्रदान करो, जिससे मैं 
उनके द्वारा सत्यशान पा सकू । मा ! मेरी विद्या-प्रातिके 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ये तीनों 
ग्रकारके प्रतिबन्धक शान्त हाँ । 


ऋषियौने भगवान्‌ आश्वलायनके समीप जाकर उनकी 
पूजा करके पूछा था--'मगवन्‌ ! किस अकार उस अझ- 
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पदार्योवमासक ज्ञानको प्रात किया जा सकता दे, जिसकी 
उपासना करके आप तत्व हुए हैं--यह y 
कहिये |” इस प्रकारका प्रश्न करनेपर उन्होंने उत्तरमें 
कदा या--है युनिभरेष्ठयण ! त्रीजमिभ्ित क्रकूके साथ 
सरखती-दशछोकीद्वारा सवन और जप करके ही मैंने 
परासिदि--तत्त्वहान प्रात किया है ।' तदनन्तर ऋषियोंने 
पुनः निवेदन किया--/इस सारखत ( अर्थात्‌ जिसे आपने 
सरखतोके द्वारा प्रात किया दै) ज्ञानकी प्राप्तिके लिये किस 
प्रकारके ध्यान (उपासना ) का अवलम्वन करना होता 
है, जिससे भगवती महासरखती दुष्ट होवें, यह हमसे 
कहिये |? तदनन्तर भगवान्‌ आश्वलायन कहने लगे 


ीतरखतीदशइ्छोकी महामन्त्रका ऋषि में-_ 


आश्वलायन हूँ, छन्द अनुष्टुप्‌ हे, देवता श्रीवागीश्वरी हैं; 
बीज 'बद्वाग? मन्त्र है, शक्ति 'देवीवाचम? मन्त्र है, कीलक 
“रणो देवी! मन्त्र है, विनियोग 'सरखतीप्रीत्यथे' है। 'भद्धा!, 
मेघा, (प्रज्ञा, “घारणा,? “वाग्देवता” और 'महासरखती” 
इनके द्वारा अङ्गन्यास करना चाहिये । दशइलोकी जपका 
आरम्भ करनेके पूर्व निम्नलिखित इलछोकद्वारा उनको 
प्रणाम करना चाहिये-- 


उत्तङ्गपीन्‌ूचकुम्ममनोहराङ्गीं | i 


`~ 


वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्ये ॥ 
अर्थात्‌ विभूति ( विद्यासिद्धि ) के ल्यि मैं मन और 


बचनके द्वारा वाणीदेवीकों नमस्कार करता हुँ । वह कैसी 
६ ! यह नीहार ( तुपार ), हार तथा घनसार ( कपूर ) की 
आमासे युक्ता, सुघाकराभा हैं; वह कनक, चम्पक-पुष्प- 
निर्मित माळासे भूषिता ईं तथा goraca उन्नत, दुग्ध-पूर्ण 
युगछपयोधरद्वारा मनोहर अन्ञविशिष्टा हैं । 


या बेदान्ताथतरवेकस्ररूपा परमार्थतः । 
नासरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्ततो ॥ 
व अर्थात्‌ जो परमार्थतः बेदान्तप्रतिपादित तत्त्वखरूपा 
६--जिनका प्रकृत खरूप एकमात्र वेदान्तद्वारा ही जाना 
जाता है--जो बरहमखरूपिणी हैं, जो अब्यक्तावस्थामें 
अवस्थान करती ई एवं जो पुनः नामल्पद्वारा व्यक्ता- 
बस्याको प्रात होती हैं, वही सरस्वती हमारी रक्षा कर | 


# तामाद्शिक्ति शिरसा नमामि # 


Sonn 
प्रथम मन्त्र 

ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्चाजिनीवती । घीनास- 
विश्यचतु ॥ , 


अर्थात्‌ जो दानादि गुणसे युक्त हैं, जो अनन-यशकी 
अधिष्ठात्री देवता ह--जो अन्नदात्री हैं, जो अपने शरणागत 
उपासकोंकी रक्षा करनेयाली हैं, वह सरखती देवी अन्न- 
प्रदानके द्वारा हमारी विशेषरूपसे रक्षा करें, हमारे लिये 
तृप्ति प्रदान करें | 


दितीय छोक 


था साङ्गोपाङ्गवेदेषु agba गीयते। 
aa ब्रह्मणः शाक्तिः सा सां पातु सरस्वती ॥ 


अर्थात्‌ अङ्ग और उपाङ्गसदित ऋग्वेदादि चतुर्वेद 
एकमात्र जिसकी स्तुति करते ह; वही अद्वेता ब्रह्मकी शक्ति 
हमारा पालन करें | 


यहाँ प्रभ दो सकता है कि ब्रह्मकी शक्ति कहनेसे एक 
पदार्थे शक्ति, और दूसरे पदार्थ रका बोध होता है । त्व 
शक्ति अद्वैता किस प्रकार हो सकती है! इसमें कुछ मी 
दोष नहीं होता, क्योंकि वस्तुतः शक्ति और. शक्तिमात्‌ 
अभिन्न हैं । हे । 

द्वितीय मन्त्र 

हीं आ नो दिवो aea: पवंतादा 
सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌ | 
ssum घृताची ' ` 
ami नो वाचसुशती श्रणोतु॥ 


भावार्थ यह है कि माँ ब्रह्मरूपिणी, चिद्रूपा, से 


हवं देवी 


व्यापिनी हैं और हमारे लिये अलक्ष्या हैं।: माकी पल | | 


अव्यक्त अवस्थाएँ ( मध्यमा, पश्यन्ती wafa ) मी हमारे 
लिये अनमिगम्य हैं | माँ हमारे ऊपर कृपा: करके + | 
अव्यक्त सूकष्मावस्थासे व्यक्तरूपम हमारे यज्ञ ( पूजा 
सिद्धिके लिये आविभूत होवे । बही यशकी प्रवसिका है परी 
यस करनेकी प्रवृत्ति प्रदान करती हैं, वही उपकरणरूपनी | 
वही इसकी अधिष्ठात्री देवीके रूपमे तथा वही roe | 
भवित होती हं । हम उनकी अघम सा ह शू 
वह ङपापूर्यक सादर ग्रहण करें | 
सन्तान-निवेदित समझकर इसीके द्वारा प्रसन्न होये | * | 
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पूणा हैं, किसीके पाससे कुछ ग्रहण करनेकी उन्हे 
आवश्यकता नहीं है, किसीकी स्तुति सुननेकी मी उन्हें अपेक्षा 
नहीं है । किन्तु हम उनकी सन्तान हैं, सन्तान दीन-दरिद्र 
होते हुए. मी अकपटमावसे, मक्तिके साथ जो अर्पण करता 
है; जो खयन करता है, उसे अहण करनेके लिये, उसे भ्रवण 
करनेके लिये स्नेहमयी जननी उत्सुका हो जाती ह । 
इसीलिये इम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे इस 
आह्वानको सुनें और हमारे लिये हमारा अमीष्ट प्रदान करें | 


तृतीय छोक 
या वर्णपदवाक्याथस्वरूपेणेव वचतंते। 
अनादिनिधनानन्ता सा मां पातु सरखती ॥ 


अथात्‌ जो वर्ण, पद, वाक्य तथा अर्थरूपमे विद्यमाना 
हैं, जो 'अनादिनिधना तथा अनन्ता हैं बह सरस्वती 
देवी हमारा पालन करें | 


तृतीय सन्त्र 


श्री. पावका नः सरस्वती वाजेमिर्वाजिनीवती । 
यज्ञ ag धिया वसुः 


मावाथ यह है कि सरस्वती देवी हमारी यश-कामना 
करें ( क्‍योंकि उनकी इच्छा या प्रेरणाके बिना कोई 
कमे प्रवर्तित नहीं हो सकता )। तथा तदनन्तर उसका 
. निर्वाह करें ( क्‍योंकि उन सवंशक्तिमतीकी शक्तिके बिना 
कोई कमे निष्पन्न नहीं हो सकता ) | किस उद्देश्यसे 
कामना कर ! अन्नके निमित्त, जिससे हमें प्रचुर अन्न या 
घन हो | वह कैसी हैं ! वह अन्तयज्ञकी अधिष्ठात्री देवी हैं 
( अतएव अन्नदान करनेमें समर्थ हैं )। वह और किस 
प्रकारकी हैं १ वह “चिया वसुः? अर्थात्‌ कर्म करके जिसके 
द्वारा घन प्रास किया जाता है। इसके द्वारा यही सत्य 
विदित होता है कि विना कर्मके कोई फल प्रास नहीं हो 
सकता । माँ सर्वांमीष्टप्रदा हैं; वह सबकी अमीष्टसिदि 
करती तो हैं, परन्तु उसके लिये कम॑ करना होता है । 
यही उनका नियम है । कम तो हम करेंगे; परन्तु प्रवृत्तिके 
बिना कम होता नहीं, हमारी शमकर्ममें सहज प्रवृत्ति होती 
करनी पड़ेगी; 'यह हमारी यश-कामना करे » इसके द्वारा 
यही प्रार्थना की जाती है । कर्म करनेके लिये मी शक्तिकी 
आवश्यकता है, वह शक्ति इमे कहाँसे मिलेगी ! वह 


शक्ति भी वही देंगी, वही यज्ञरूपा हैं। ज्ञानके बिना मुक्ति 
नहीं होती, सब दुःखोकी अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती; 
चित्त-शद्धिके बिना शान नहीं होता; वेदोक्त कर्म या यश्ञके 
बिना चित्त-श॒द्धि नहीं होती। अतएव जो ज्ञानकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं; वही यज या वेदोक्त कमंकी अधिष्ठात्री हैं, वही 
सवंदा हमछोगोंके मीतर-बाहर रहकर हमलोंगोंकों परम 
कल्याण-सार्गमें--यथार्थ सुखके पथमे प्रवर्तित और 


'सश्वाळित करती हैं । वही पावका-शोधयित्री हैं । 


वेदोक्त कर्मोके बिना शोधन नहीं होता, इसील्यि हमारे 
द्वारा यज्ञ कराकर, हमें पवित्र करके ज्ञानका अधिकारी 
बनाकर तथा तदनन्तर ज्ञान-दान करके aa मुक्ति 


प्रदान करती हैं । 
चतुर्थ छोक 
अध्यात्ममधिदेवळ्ञ देवानां सम्यगीइवरी । 
प्रत्ययास्ते वदन्ती या सा सां पातु सरस्वती ॥. 


अर्थात्‌ जो देवताओंका अध्यात्म और अधिदेव हैं-- 
जो देवताओंकी आध्यात्मिकी शक्ति हैं और आधिदेविकी 


शक्ति हैं, सब देवताओं अथवा सब शक्तियोंको जो ` 


अन्तर्यांमीरूपसे प्रेरण करती हैं (अर्थात्‌ प्रणवकी प्रेरणासे 
ही सब कार्य किया करती हैं) वही सरखती देवी हमारा 


पालन करें । 
चतुर्थ मन्त्र 

ब्लः 'चोदयिन्नी सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनास्‌ । 
यजं दधे सरस्वती ॥ 

मावा्थ-जो हमें सूत वाक्योंका प्रयोग करनेकी प्रबृत्ति 
देती हैं, तथा जो सुमतिमें चेतना प्रदान करती हैं, वह 
सरस्वती हें | इसी प्रकार हम सरखतीका यज्ञ करेंगे, 
तथा सरस्वती ही वस्तुतः यञ्च करावेंगी | 


पञ्चम छोक 
अन्तयाम्यात्मना विइवं ब्रैळोक्यं या सियय्छति । 
रुत्रादित्यादिरूपस्था यस्पासाबेश्य तां पुनः । 
ध्यायन्ति सवरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥ 
अर्थात्‌ अन्तरयोमिनीरूपसे जो त्रैलोक्यका नियमन 


करती हैं अर्थात्‌ महत्ते लेकर परमाणुपर्यन्त पदार्थमात्र 
जिसकी प्रेरणाके अनुसार कार्य करते हैं; क्या रद्र, क्या 
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३६४ * तामादिदाक्तिं शिरला नमामि * . | 
आदित्य, क्या अन्य देवता, इनके मध्यमें जो अधिष्ठित पालन करें, सुको सब विषयोमें प्रकाश प्रदान करें। | 
रहती हैं; जिनसे आविष्ट होकर ही रुद्रादि देवगण सब कम॑ माँकी सत्ताकी उपलब्धि उनकी ऋषासे ही होती है.। 


किया करते हैं, जिनका ध्यान करके सब कार्य सम्पादन पृष्ठ सन्त्र 


करते रहते हैं, वह सरखती देवी हमारा पाळन करें | | 
पञ्चम मन्त्र का पी लि 
. सौ! सरो अयः सरस्वती मरेतयति केतुना । चियो चा दन्ति ; i 


दिखा विराजति ह मावाथे-वाक्की (शब्द वा वेदरूपा सरस्वतीकी ) | 
माबार्थ-'महो अणः? द्वारा यहाँ समुद्रको लक्ष्य किया अवस्थाएँ हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । इनमें 

गया है; किन्तु समुद्र-शब्दस हम जो साधारणतः समझा तीन अवस्था गुहानिहित हैं अर्थात्‌ सर्वसाघारणके देखने- 

करते हैं; अर्थात्‌ स्थूल जळ-समुद्र शब्दका यहाँ वेसा अर्थ में नहीं आर्ती, न जाननेमें आती हैं | उन्हे राण ही | 

नहीं है । वेदमें आकाशको समुद्र कहा गया है, आकाशम जान सकते हैं| समी ब्राह्मण नहीं जान सकते | जो 

ही वस्तुतः सब शक्तियाँ निहित है; आकाश (Ether) मनीषी हैं, योगी हैं वे दिव्यहष्िद्वारा शब्दकी उन सब 

ही सब Cot पदका अर्थ यहाँ अवस्थाओंको प्रत्यक्ष करते हैं | मनुष्य जिस वाक्यका 

आकाश स्पन्दन ही ( छन्दोमेदसे ) क्रमशः व्यवहार करते हैं वह वाकूकी या 

बाळु, जळ प्र॒ति स्थूल अवस्थाको प्रास होता है, तया वही वैखरी ) अवस्था है। न चव ना 

विलोमकियाते पुनः आकाशे विळीन हो जाता है तथा 

वेदरूपमे अवस्थित होता है। पूजा करते समय यह किया सप्तम छोक 

मानसिकमावसे करनी होती है, परजझ्मसे किस प्रकार प्रकृति नामजात्यादिमिमेंदेरशथा . या विककिपता । 

क्रमशः स्थूळ, स्यूळतर तथा स्थूळतम अवस्थाको प्रास होती निर्विकश्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ 


है, तथा पुनः किस प्रकार उस अवस्थाको प्रत्यावईन र नाता मति पयत रदार 
3 रा जो अष्टचा विकल्पिता 


करती हे, इसका विचार करना पड़ता है। इसीका | 
रकत उपासना है | यह जो स्पन्दनकी बात कही गयी है, होकर रहती हैं तथा निर्विकल्प आत्मामें व्यक्त होती हैं वह 


है । यही सरलतीका रूप है। यह शानमयी--चित्खरूपा सप्तम मन्त्र 
( Intelligence ) हैं | विश्वकी जो शानशक्ति है, वही r 
सरखती हैं। वह केवल स्पन्दनरूपमें नहीँ, बसिकि विश्वके यद्वास्वदन्श्यविखेतनानि `. 
za ची (Intelligence ) रूपमे विराजमान हैं । जी की देवानां निषसाद सत्या । 
ठः चतस दुदुहे पयांसि 
} पष्ठ रोक | क Raan परमं जगास ॥ 
i Eo मत्यगूइष्िसिर्जीवैध्यॅब्यमानानुसूगते । 'मादाये--“वाकू' विष्वव्यापिनी हे । “वाकू? दारा 
शप्तिस्पैका सासांपातुसस्वतीषी 70. 
अयात्‌ सरखती शानखरूपा और सबंभ्यापिनी ^ नदरा ही विकसप--विविष साकी कल्पना होती , | 
किन जीन राघारण अबला उनके तल हे रे. रहती दे । नाम, जाति प्रसूति भेवद्वारा विकल्पित जो मौका | 


द सरूप है वह प्रकृत स्वरूप मौका 
कर सकता | जीव जब प्रत्यक्दृष्टि होता है अर्थात्‌ बहिमुंख- AU हेल य 


आवल्याका त्याग करके अन्तमुंख होता हैतमी उसके हृदय- छोग 
सरखती माँकी z निर्विकल्प समाधिके 
में सर प्रतिमात होती हैं। तमी वह माँकी उपळरिभ मोका Da 


उसकी उपछण्वि स्वयं निर्विकल्प हुए बिना नहीं हो सकती । | 
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# महासरखती-तर्व # 


३६५ 


सब भूत व्यास हैं। वाग्व्यवहार समी करते हैं । पञ्च॒ मी 
` वारूयवहार करते हैं; उनकी मी माषा होती है। जो 
विचेतन हैं वे मी वाग्व्यवहार करते हैं । इस 'वाकू का 
प्रेरक कौन है ! सरस्वती । वही अचेतन जड पदार्थो 


kazia एक निर्दिष्ट परमाणुको आकर्षण करता 
है, यह सरंस्वतीकी दी प्रेरणा है । वह “वाक्‌? रूपसे उसमे 
मी अधिष्ठित हैं । उनकी प्रेरणाके अनुसरणमें ही वह 
जान सकता है कि “यह हमारा है', इसी कारण वह उस 
विशिष्ट पस्माणुको ही आकर्षण करता है। देवताओंकी मी 
वही भायिंका हैं । कर्मशील जगत्‌, व्यक्त अखिल विश्व माका 
ही रूप है--मॉका ही वेखरी रूप है | माकी ही प्रेरणामें 
सब कर्म करते हैं । माके वेलरीरूपकी लीलाका बहुत दिन 
प्रत्यक्ष करनेके बाद साघक मासे जिज्ञासा करते हैं--माँ ! 
तुम्हारी. परमावस्थाको गैं कब जान सकूँगा ! गो जिस 
प्रकार क्षुधा शान्त करनेवाला, प्यासको मिटानेवाला परम 
पुष्टिकर दुग्ध दान करती हे, उसी प्रकार एक सर्वकामदुघा 
घेनु है जो जीबकी सब अमिलाषाओंको प्रदान करती हे, 
सारी कामनाओंको पूर्णे करती है । उनका नाम सरस्वती 
है, उनके द्वारा ही साधक संसारके सर्वप्रयोजनसाघनो- 
पयोगी शक्तिचदुष्टयको दुह छेते हैं । 


अष्टम छोक 

व्यक्ताव्यक्तणिरः सर्वे वेदाद्या व्याहरन्ति यास्‌ । 

सवंकासदुघा Ag: सा सां पातु सरस्वती ॥ 

अर्थात्‌ व्यक्त, अव्यक्त, शब्दात्मक वेदादि शाख्र जिसके 
स्वरूपका गान करते हैं, जिसके विस्तृत रूपका वणेन करते 
हैं, वह सर्वकामंधुधा घेनुरूपा सरखती हमारा पालन करें । 
“व्यत? शब्दद्वारा वैखरी और अव्यक्त शब्दद्वारा परा, 
पश्यन्ती और मध्यमा वाक्य रक्षित होते हँ । जो चिन्ता- 
शक्ति है, वह भी वेद है। वह अंब्यक्त वेद है । सन्दशन 
( Observation ), परीक्षा ( Experiment ) प्रभृति 
दारा ओ जानका विकास होता है अथवा वैज्ञानिक आवि 
ष्कारादि होतें हैं, वह भी वेद या सरखतीके द्वारा होते हैं। 
अव्यक्त “वां” शक्ति ही सन्दर्शनःपरीक्षादिके द्वारा 
5 ( Discoveries ) रूप स्थूलावस्थाको प्रात 

। 


अष्टम मन्त्र 
सौः देवीं वाचमजनयन्त देवा- 
खां विश्वरूपाः पावो वदन्ति । 
सा नो a हुहाना 
N 


चेववांगस्मानुपसुदुतेतु 

माबाय--देवगण (सर्वेब्यापिनी आधिदेविकी शक्ति ) 
जिस मध्यमा वाकूको सब प्राणियोंके अन्दर उत्पन्न करते 
हैं, जो क्रमशः वेखरी-अवस्थामे परिणत होती हैं तथा जो 
जीवोंके इदयमें घ्म-अघम, कत्तव्य-अकत्तव्यका निर्देश करती 
हैं, वही वाग्रूपिणी सरस्वती हमें अन्न-पानादिके दारा 
तृत्त करें । वह उसे किस प्रकार करेंगी तथा क्यों करेंगी ! 
इसी बातको साधक स्पष्टरूपसे निम्नलिखित वार्क्योमे कहता 
है । मनुष्य जिस प्रकार गौको दुहकर कृतार्थ हो जाते हैं, 
उससे उनकी भूख-प्यास शान्त हो जाती है, हे माता | इम मी 
शानक्षुधाकी निवृत्ति और तत्त्यपिपासाकी शान्तिके विघानकी 
अमिळाषा करते हैँ । अतएव हे जननि ! तुम इमारे 
हृदयमें आविर्भूत होओ । गाय जिस प्रकार स्वयं वत्सके 
समीप आकर उसे दुग्धपान कराती है, उसी प्रकार हे 
माता ! तुम हमारे समीपमें आकर हमें अपने अम्ृतमय 
शान-दुग्धका पान कराओ । ; 

नवम छोक 

यां विदित्वाखिछं बन्धं निसंथ्याखिकवत्मंना । 

योगी याति परं स्थानं सा मां पातु सरस्वती ॥ 

(जिसे जानकर अखिल बन्घनोको तोड़कर 
योगी विश्वव्यापी हो परमपदको मास होते हैं, वह 
सरस्वती हमारी रक्षा करें।? 

नवम मन्त्र 

सं उत त्वः पश्यक्ष ददश वाचसुत त्वः आण्यश् 

अणोत्येनास्‌ । उतो त्वस्मै तन्वं विसले आयेव पत्य set 


ही तुम्हें असत्‌ सिद्ध करते हैं, परन्तु कोई तुम्हे जान 
नहीं सकता । तुम्हें देखते हुए मी देख नहीं पाता, 


. R 


NSS 


कथा सुनते हुए मी तुम्हें सुन नहीं सकता । जिसे तुम 
कृपापूर्वक अपना रूप दिखळाती हो, वही TÈ देख 


पाता È I 
दशम शोक 
नामरूपात्मकं. सबं ama तां पुनः । 
ध्यायन्ति बरह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती । 


AA 
माकी 


# सामाविदधाकि विरा नमामि + 


SSS AAAA 
( अर्थ प्रथम अंशमें देखना चाहिये ) । 
दशम मन्त्र 
पेसस्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमस्य नस्कृधि ॥ 
( इसकी व्याख्या प्रथम अंशमें देखिये । ) 


WA 


( झेखक---भी पी० एन० झंकरनारायण अय्यर बी० ए०, बी० एछ० ) 


१--प्यारे | प्यारे! आओ, आओ, पास आओ ! 
सायंकाळकी पावन शान्तिमें आओ, और सटकर वेठकर, 
इदयसे हृदय सटाकर, हम अपनी प्राणप्यारी माँ, अपनी 


२--पहले-पहल जब मैने ळोगोसे सुना कि हमारी में 
एक शरन बाकि है, वह एक विकी अची. है नो 
विश्वकी सृष्टि और प्रळ्यका कारण है तो मेरे मनमें मयका, 
आतडुका सार हुआ | उसकी महत्ता और शक्तिमत्ताने 
मुझे कपा दिया । हृदय उदासीसे मर गया और टने मन- 
हीन कहा, “अहा ! मेरे-जैसा दीन-हीन, अकिछन मडि 
चरणोतक कैसे पहुँच सकेगा !' इसपर कुछ छोगोने, जिन्होंने 
माताके दशन किये थे, कहा कि 'माँ ती सौम्यता, दया और 


प्रेमकी मूर्ति है और माको देखकर ही आनन्दका वह समुद्र 
उमड़ पड़ता है कि मकी अधिकाधिक प्यार किये बिना 
रहा ही नहीं जाता ! माकी बस एक ही झाँकीमें हम उसके 
प्रेममें सबंथा निमम हो जाते हैं ।' यह सुनकर मेरे हृदयमें 
प्रकाश हो आया, आशा बंध गयी; बड़े ही करुण और 
अस्फुट शब्दोंमें, आशामरी, प्यासमरी वाणीमें मैंने कहा, 
'मॉ, ओ माँ, यदि सचमुच, जेसा वे कहते हैं, तुम मुझ 
दीन-अनाथको मी प्यार करती हो, तो क्‍या नहीं अनुकम्पा 
कर मुझे अपने -और अपने प्रेमके सम्बन्धमें कुछ 
बतला देती १? 

३--जेसे मानों मेरी प्रार्थनाके उत्तरमें बोळ रहा हे; 
एक सोलह वर्षका सुन्दर बाळक बोल उठा | लोग उसे 
शङ्कर कहते हैं और यह मी अतळाते हैं कि वह मानव- 
जातिका महान्‌ गुरु है, आचाय है; परन्तु मेरे ये तो वह 


" प्रेमकी जीती-जागती मूर्ति है। अहा ! उसका मुखड़ा कितना 


मधुर, मोहक, सौम्य और स्नेहमय है ! वह बोला, “यद्यपि 
हमारी माँ छीलासे ही संसारको रचती, सँवारती और नध 
कर देती है और बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोके लिये ( जो उते 
तपश्चयों, यम-नियम इत्यादिके द्वारा प्रात करनेकी चेश 
करते हैं ) वह अलम्य है, फिर मी जो उसे निष्छळ, विनम्र 
और आत्मसमर्पणमय प्रेमसे खोजते हैं, उनके लिये वा 
कुमुदिनीके समान उल्ज्वळ, प्यारमरी जननी है जितकी 
आँखें ( प्रमातके कमछदलके समान ) प्रेमके ओससे आई 
और अभिषिक्त ह । मेरे हृदयको माताके प्यारके गीत 
गानेके सिवा और कुछ मी नहीं सुहाता !' 


इसके उपरान्त उस वाळकने बड़े ही मधुर स्वरमें ड 
पद गाये, जिनमें इस बातका वर्णन था कि माता स्वामाविर् 
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मातु-स्नेहको ृदयमें भरकर अपने बाळकोसे उसी रूपमे 
और उसी तरीकेसे मिळती हे जिस रूपमे और जिस तरीके- 
से वे उससे मिळना चाहते ई, और उसके मिळनमें उतनी 
ही तड़प रहती है जितनी व्याकुलतासे उसके बच्चे उसे 
धारणा और समाघिके मार्गे उसे खोजते हैं, वह अपने 
निर्गुण, निराकाररूपमें प्रकट होती है। जब समसत चराचरने 
उसकी जगदीदवरीके रूपमें उपासना की तो उसने उनके 
प्रेमको प्रेम और शानके अघीषवरके चरणोंमें समर्पित कर 
रहस्यवादी सन्त-महात्माओंके लिये वह एक रहस्यके रूपमें 
` “प्रकट होती है और रहस्यमय ढंगसे उनसे मिलती है। 
उसके अन्दर समस्त प्राणी इस प्रकार JA हुए हैँ जिस 
प्रकार घागेमें सूतके मनिये । समस्त प्रकृतिकी सुन्दर 
शक्तियोके रूपमे वह सर्वदा और सर्वत्र उन सबपर 
परमानम्दकी वर्षा कर रही है जिन्हें उसके आँख़मिचोनीके 
सनातन Ae सम्मिलित होनेका सौभाग्य प्रात है । 
परन्तु प्रत्येक पदके अन्तिम चरणमें मातृ-ग्रेमके उस छलकते 
हुए रूप--मॉकी कोमळ पलकोपर, आखोंपर प्रेमकी 
. बूँदोंका वर्णन था, मेरा हृदय उन पर्दोको सुनकर सिहर 
उठा, मेरा सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया #। माके विषयमें 
अधिकाधिक जाननेकी उत्कण्ठा बढ़ चली । तब उस 


बालकने एक वूसरे मनोहर ब्राळककी ओर संकेत करते. 


हुए कहा, “वह तुम्हें माताके सम्बन्धमें अधिक बतला 
“ देगा और माके द्वारा ठुम माके उन प्यारे बच्चोके दृदयके 
पास पहुँच जाओगे क्योंकि मकी इच्छा है कि हम सब 
लोग इस चिर-नबीन अनन्त प्रेमके पाशमें वेध जायें ।? 
४--इस वाळकका नाम श्रीशुक था । उन Aiter 
कहना था कि यह बालक भी प्रेम-पथका बहुत बड़ा आचाय 
है, महान पथ-प्रदर्शक हे । उसके सुखमण्डलपर प्रेमकी, 
एक अपूर्व आमा थी, प्रेमका वह उन्माद या 
जो सर्वत्र अपने प्रेमास्पदको, अपने दिळवरको ही देखता 
है । ठीक जैसे, यदि हम किसी व्यक्तिकी ओर देख रहे हो 


और उसकी दृष्टि कहीं और गढ़ी हो तो बरबस हमारा ध्यान 


# स्वामी ओशहूराचार्यजीने अपने “गौरीदशकर के लेक 
छन्दके अन्तमें कहा है 


. “गौरोमम्बामम्बुरुहक्षीमदमीडे ।? 


उस वस्तुकी ओर आकृष्ट हो जाता है जिस ओर वह व्यक्ति 
देख रहा है, ठीक उसी प्रकार भीशुककी ओर देखना क्‍या 
था--'प्राणाघार? की खोजमें सवंथा निमम् हो जाना था | 
उसे देखते ही हृदय बळात्‌ 'प्रेमनषि' की ओर आकृष्ट 
हो जाता था । उसका प्रेमोन्माद इतना अधिक आकर्षक, 
इतना अधिक पावन था ! उसने माँके सम्बन्धमें कुछ कहा 
तो नहीं किन्तु मुझे माकी कुछ दिव्य झौंकियोँ दिखला दीं। 


५--पहले-पहल मैने माको एक कुमारीके रूपमे देखा 
जिसकी अवस्था तेरह साळसे नीचे ही थी । लोग उसे 
दक्षकी कन्या “सती” कहते थे । उसका विवाह शानके 
अधिपति शिवसे हो चुका था और वह sga हिमाळयके 
हिमाच्छादित शिखरोपर अपने पतिके साथ रहने र्गी थी । 
उसके पिता दक्षकी शिवजीसे शिष्टाचार-सम्बन्धी सूळ 
हो आनेके कारण अनबन हो गयी थी। दक्षके घर एक अपूर्व 
उत्सवका समारोह था | शिवके प्रति अवशा और क्रोध 
प्रदर्शित करनेके छिये उन्होने शिव और सतीको आमन्त्रित. 
नहीँ किया । शिव यह सब कुछ जानते थे परन्तु उन्होंने 
सतीसे कुछ कहा नहीं। आखिर कन्याका ही हृदय ठहरा | 
अपने पिताके यहाँ उत्सवका समारोह सुनकर सतीका हृदय 
वहाँ जानेके लिये मचल उठा । बड़े ही मावपूणं और 
मुग्धकारी शब्दोंमें सतीने शिवके सम्मुख यह प्रस्ताव 
रक्खा कि वे दोनों उत्सवमें सम्मिलित हों, और यह मी कहा 
कि हमें वहाँके निमन्त्रणकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । 
उसे असली बातका पता नहीं था । शिवने उसके सामने 
सारा रहस्य खोलकर रख दिया और उसे यह स्पष्ठ कह 
दिया कि वहाँ जाकर तुस किसी प्रकार सुखी न हो सकोगी | 
सतीके अन्दर माता-पिताके प्रति स्नेहका भाव जाग उठा । 
ma अनुभव किया कि पति उसकी स्वतन्त्रतामें बाधक 
हो रहा है । वह अपने पतिको प्राणोंसे बदकर प्यार करती 
थी, फिर मी वह अपनी खतन्त्रताको कायम रखना चाहती 
थीं । वह उसी कामको करना चाहती थी जो उसके मनसे 


"टीक जँचता था । उसके छदयमें पिताके प्रतिं जो प्रेम था 


वह पतिके मयके aeii आ गया । कुछ देरतक तो वह 
अपना कर्तव्य निअय नहीं कर सकी । अन्ततोगत्वा प्रेमने 
मयपर विजय प्रात की । वह एक छेड़े हुए विषधर 
सर्पकी मति फुफकारने छगी और उसने कोषसे जळती 
हुईं इष्टिसे शिवकी ओर देखा । वह प्रेम कैसा जो आस्माकी 
खण्छन्दतामें बाधक हो । क्‍या इन्होंने मुझे प्रेमदान देकर 
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अपनी अधोज्चिनी नहीं बना लिया ! फिर वे केवळ इसी 
क्यों होते हैं ! क्या वे अपनी मोली-माछी नादान पक्षीकी 
. एकमात्र निर्दोष माँग पूरी नहीं कर सकते ! उसका 
हृदय विषादसे मर गया । दृष्टिमें क्रोध तो था ही, साथ 
ही आँखें प्रेम और विषादके आँसुओंसे भर आरो, 
डबडवा आयी | 

सतीने मूकहष्टसि शिवकी ओर निहारा। उस हष्िमें 
उसका प्रेम, विषाद और कतेब्यपालनके छिये स्वतन्त्रताकी 
माँग मरी थी। उसका शरीर कॉप रहा था । लम्बी-छम्बी उसॉस 
चळ रही थी | हृदय विषादसे पूर्ण था | निदान वह अपने 
पिताके घरकी ओर मुड़ी और चळ दी । इस दीध॑यात्राके 
लिये न कोई तैयारी ही थी न कोई पाथेय ही ! खतन्त्रता- 
की यह आश्रयंजनक उद्दाम कामना | प्रेम और शानके 
देवताने उसकी ओर प्यारमरी, ममताभरी दृष्टिसे देखा । 
क्योंकि वे तो जानते ही ये कि सत्यकी खोजमें खतन्त्रता- 
की यह अजेय कामना उसे फिर मेरे पास लौटा ळायगी । 


. ६--भगवान्‌ शिवके गण मर्यादाकी रक्षाके लिये 
सतीके पीछे-पीछे चळे; वह उनकी क्यो परवा करने गी ! 
वह सीधी पिताके घर पहुँची । उसकी माता और बहिनोंने 
बड़े ही छाढ़-प्यारसे, प्रेमाभुपूरित नयनौसे उसका स्वागत 
किया, आलिज्ञन किया, मेंट-अकवार की । परन्तु सतीने 
इस ओर भी ध्यान नहीं दिया | उसकी दृष्टि तो अपने पिता- 
पर गड़ी हुईं यी । वह उनका अभिमाय जानना चाहती 
यी । उसके पिताने उसकी ओर देखातक नहीं । उसने यशका 
समारोह देखा। उसने देखा कि यके आयोजनमें सोच- 
समझकर शिवको अपमानित करनेकी चेश थी। अब उसकी 
समझमें आया कि मेरे सौम्य एवं साधु पतिका खयाळ ठीक ना 
और दोष मेरे माता-पिताका ही है। अब उसे खयं अपने 
ऊपर तथा अपने पितापर कोष आया | ऐसा प्रतीत हुआ, 
मानों वह तीनों छोकको भ कर देगी। सारी सभा 
सन्न हो गयी । सतीको फ्रोषके आवेशमें देखकर शिवजीके 
गण दक्षको अपने खामीके अपमानका मजा 
दिया । चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था| अब सती 
चिसते यह साफ जाहिर होता या कि वह अपने दोषी 


पिताकी अपेक्षा सत्यका अधिक आदर 
चित्रडिखीकी माँति सुनने छगी। सतीने समाकी ओर 
प्रेमास्पदके सिवा अन्य कोई है ही नहीं, वे स्त्र मीक 
ही दर्शन करते हँ । उन्हें दोष देना सत्यसे च्युत हे 
जाना है, प्रमाद और दुश्खोंको आमन्त्रित करना है | 
मैं अपने पिताकी हठभरी भूलपर दुखी हूँ, लजित हूँ |! 
तब उसने अपने पितासे कहा, “इसलिये तुमसे उत्पन्न हुए 
इस शरीरको छेकर मुझे अपने खामीके पास जानेमें 
ग्लानि और ळ्जा माळूम होती है।' यों कहते हुए. 
उसने अपना चित्त पतिमें छगाकर अपने शरीरकी गुप्त 
शक्तियोंसे एक योगाभिको प्रकट किया और उसके द्वारा | 
अपने शरीरको मस्म कर दिया । ST ! वह हृदयविदारक 
भीषण दृश्य ! खतन्त्रता और सत्यके प्रति वह उत्क, 
उद्दाम प्रेम और उसमें बाधा पहुज्ञानेवाळे A 
तिरस्कार | भीशुकने कहा कि वह पुनः पावंतीके' रूपमे 
प्रकट हुईं और महादेवके साथ पुनः संयोगको ER 
सदाके लिये उनसे घुल-मिलकर एक हो गयी। 


सतीरूपमें माकी शाकी मेरे जीवन-पथमें सदेव प्रकाश- 
का काम देती रही है। इससे यह बात स्पष्ट हो गयी 
कि सत्यकी उत्कट ओर अजेय कामनाकी परिणति अमर! 
अमिट प्रेमकी उपलब्धिमें होती हे । इस प्रकार हमारी 
माता हमें अपने आचरणोके द्वारा उपदेश करती 
और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसके द्वारा निर्दिए 
पथपर चलें । जब कमी मैं किसी बालिका या वालकको 
देखता हूँ, मेरा हृदय मुझसे कहने लगता है (इमारी 
माता सती यहाँ प्रच्छन्नरूपमें विद्यमान है। आँखमिचौनी” 
के इस खेळ्मे मेरा काम इतना ही है कि उसे अपने 
असली रूपमें प्रकट होनेके लिये बाध्य करू ।' 


७--भीशुकने वूसरी झाकी जो मुझे दिखळायी, उसमे 
कत तान त रत का 
पर विराजमान थी । बड़े-बड़े तेजस्वी देवता, ऋषिः से 
उसके चारों ओर हाथ जोड़े हुए खड़े ये A 
माता “लक्ष्मी! कहते थे । माता लक्ष्मी सम्पत्ति एवं T 
की अधिष्ठात्री देवी है। समी मौन, शान्त, निखव्ख हे |' 
खड़े थे और उसकी कृपाकटाक्षकी अमिळाषा कर रहे ये! | 
वह हार्येमिं जयमाळ लिये हुए थी । उसने आसपात | 
इए व्यक्तियोको उन्हींमेसे अपना वर चुननेके छि i 
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नीळारविन्दं वामेन पाणिना बिश्नतीं सदा ॥ . 


च दक्षिणे | विन्यस्य दक्षिणं हस तिष्ठन्तीं परिचिन्तये ॥ 


सुवर्णसदृशणी गौरीं भुजद्दयसमन्विताम्‌ । 
EDISI 


सुश॒क्ल चामर घृत्वा 
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गौरसे देखा । वह ऐसे व्यक्तिके खोजमें थी जो सर्वथा 
निर्दोष, अडिग, दृढ़ और सारे सदगुणोंसे विभूषित हो । 
जो लोग यहाँ खड़े थे उन सबका उसने .निरीक्षण किया, 
और उच्च खरसे कडा, “एकमें महान्‌ तप है परन्तु वे 
क्रोघपर विजय नहीं कर पाये हैं; एकमें अमित शान है 
परन्तु वे रागसे मुक्त नहीं हैं; एक महान्‌ हैं परन्तु वे 
कामको नहीं जीत सके हैं; और जो अपने सुखके दिये 
qin निर्मर करता है वह तो स्वामी होनेके योग्य 
ही नहीं है।? इस प्रकार यह सबको देखती हुईं आगे 
बढ़ने छगी। जितनोंको उसने देखा, उन सबर्मे उसे 
गुणोंके साथ-साथ दोष भी दिखायी दिये। इतनेम वह 
बोळ उठी, 'इनमेंसे केवळ एक सब प्रकारसे पूर्ण है, परन्तु 
बह मुझे चाहता नहों ।' इसके उपरान्त सारे ऐश्वयं, 
सौन्दय, शान और प्रेमके अधीश्वरने उसकी जयमाळको 
खीकार किया । उन्होंने उसे अपने हृदयमें स्थान दिया । 
वरसि वह समस्त प्राणियोंकों वात्सल्यपूर्ण दृष्टिसे देखती 
है और उन्हे अपने खामीके सम्मुख ळे जाती है। 
देखिये भीमद्भागवत ८ । ८ | १९-२५ । दूसरी झाँकीमें 
उसने अपने हृदयका प्रेम प्रसुके चरणोंमें समर्पित 
करते हुए उच्च स्वरसे कहा, “इस संसारकी ज्जियां बड़ी 
लुगनके साथ तुम्हारी उपासना करती हैं) तुम्हीं 
समस्त इन्द्रियोके सच्चे स्वामी हो, हृषीकेश हो । परन्तु 
वे मूखंतावश पतिरूपमें दूसरेको चाहती हैं | वे यह नहीं 
समझती कि अन्य सब लोग स्वयं परतन्त्र हैं, वे उनकी 
ययेष्टरूपमें रक्षा कर केसे सकेंगे !? 


क्योकि 'पति' तो वही हो सकता है जो सारी 
आपदाओं, सङ्कटो और विपत्तियोंसे अपने आभितकी रक्षा 
कर सके--ऐसे तो बस केवल तुम्हीं हो । 


इस प्रकार मेरी मॉने मुझे यह सिखा दिया कि अपने 
जीवनका स्वामी किसको बनाना चाहिये | 

८--तीसरी झाँकीमें भीशकने मेरी माका एक और ही 
रूप दिखलाया | उसे मैने एक राजकुमारीके वेशमें पाया 
चो सुन्दरता और agi खानि थी । उसका नाम या 
'सक्मिणी' | उसके हदयमे प्रेम और छावण्यके परम- 
देवता औङृष्णको प्रास करनेकी लालसा उत्पन्न हुई । 
कौ उगे मिलना सहज नहीं था । उसके माता-पिता 

माईने उसकी सगाई किसी वूसरेसे कर दी थी। 
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विवाइका दिन निकट आ गया । यह अपने हुदयकी 
व्यया किसीको कह भी नहीं सकती थी । वह करती तो 
क्या ! छजा और सङ्कोचकी पुतळी अन्तःपुरमें बन्द यी । 
अन्तम उसने अपने मनमें eg निश्रय कर लिया । एक 
विश्वासी ब्राह्मणके हाथ उसने अपने प्रणयकी पाती अपने 
प्राणनाथके पास मेजी। यह उसके किये बास्तवर्मे बहुत 
बड़े साहसका काम था। छोग सम्भवतः इसे मर्यादाका 
उल्लङ्गन मी कह सकते हैं। परन्तु उसने सोचा कि एक 
अच्छे उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्य चाहे जिस साधनको 
काममें ला सकता हे, ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं लगता । 
उसने अपना प्रेमोपंहार प्रभुके पुनीत पादपश्रॉमें प्रस्तुत 
किया और आत्तंमावसे यदद प्रा्थंना-की कि आप शीक्र 
पघारकर इस दासीको अपनाइये । “नहीं तो --उसने प्रतिज्ञा 
की कि, 'जवतक आप मुझे मिळेंगे नहीं, मैं कठोर तपश्चर्याके 
द्वारा इस शरीरको घुला डाळूंगी, इसके लिये चाहे मुझे 
सौ जन्म भी ळेने पडे ।? लौकिक नियमोंका कितना मारी 
उपहास और तिरस्कार था | कितनी सरळ, विश्वासपूर्ण' 
एवं सच्ची लगन थी । केसा मुग्धकारी, हृदयको वर्मे 
कर लेनेवाला सङ्कल्प था। अहा ! क्या ही सुन्दर होता यदि 
हम तुम्हारे चरण-चिहोंपर चलकर, तुम्हारा अनुसरणकर 
प्रेममय प्रभुके पादपक्लवोंकी शरणमें इसी प्रकार अनन्य 
भावसे जाते, इसी प्रकारकी उत्कण्ठासे अपने प्रेमके देवता? 
को खोजते ! 

जब श्रीकृष्ण उसे पकड़कर ऊिये जा रहे थे, उसके 
भाईने भीकृष्णसे बदला लेनेके लिये उनका पीछा किया । 
भीकृष्णने उसको पकड़ लिया और चाइते ही ये कि उसको 
कठोर दण्ड दें किन्तु रुक्मिणीने उन्हें ब्रीचहीमें रोक 
लिया । बहिनका हृदय माईके छिये पिघछ उठा। भातु- 
प्रेमने उसे ऐसा करनेके लिये बाध्य किया | माँ ! तुमने 
इस उदाहरणके द्वारा हमें यह शिक्षा दी कि अनन्त 
्रेमाणेवके YA हमें वूसरौके साथ मी अनासक्तमावसे 
प्रेम करना भूल न जाना चाहिये | जिससे हम उन्हें सत्य 
और शाश्वत सुखके मार्गमे छे जा सकें। 


९--माताकी अन्तिम झाकी जो भीशुकने मुझे दिखलायी 
बह अपूर्व थी, अनोखी थी । लहराती हुईं वनस्यळीका 
मनोमोइक दृश्य था । यह सौन्दर्य आनन्दसे इतना पागल 
कर देनेवाला था कि उसके उपभोगकी सारी चाह; उसे 
प्रात करनेकी सारी लालसा दयसे छत हो जाती थी। 


oe 


यह सौन्दर्य इस प्रकारका था कि उससे aa 
भूतमय हरिमें लय हो जानेकी उत्कट लालसा जाग उठती 
थी । समस्त भूतामें, विश्वके अणु-अणुमें अपनेको व्यास 
कर देनेकी मावना प्रबळ हो उठती थी । सबके आनन्दकी 
वृद्धिके लिये सबकी सेवा करनेकी कामना ल्हळ्हा उठती 
थी । वन-उपवन, कुक्ष-वीयिया, फूळोसे छदी हुई, गदरायी 
हुई लता-वक्रियों और फलोंके भारते छुके हुए M 
आम्र-मज्ञरीपर गुज्ञार करते हुए भोरे और चहचहाते हुए 
पक्षी, स्वच्छन्द विचरते हुए) किलोळ करते हुए पञ्च, 
पर्वतमाछाएँ, कळकळ निनाद करती हुई सरिताएँ और 
इनकी लोळ लहरोपर खेळती हुई तरडे, सुरमित कमल; 
कोमळ बफके समान धवल सिकता-राशि--ऐसा प्रतीत 
होता था मानों ये सब-के-सब मुशे प्यार और खागत करने- 
के लिये उत्सुक थे, मुशे अपनी माकी तरह अपने 
आलळिञ्गन-पादामें बाँध लेना चाहते थे । में सोचने छगा, 
मेरी माँ कहाँ हे ! क्या वह इन सबमें ओतप्रोत है ! क्या 
इन सबके रूपमें वही दृष्टिगोचर हो रही है! मेरे हृदयम 
बार-बार इस प्रकारके विचार उठने रंगे और वहींसे 
` उत्तर भी मिलने लगा--“हो सकता है, बहुत सम्मव है ।! 
परन्तु इन गुत्यियोंमें मैं अधिक देरतक उलझा नहीं रह 
सका । कोतूहळ और जिज्ञासा मिलनके रूपमें परिणत हो 
गयी । “अब पूछनेके छिये समय नहीं है, इसमें कोई 
लाभ मी नहीं दीखता |? मैं सहसा बोल उठा | 


१०--हरी-मरी छता-वक्लरियों और कुझंकी उस परम- 
मनोहर वनखलीमें मैने अनेक कुटीर देखे--बहुत सुन्दर, 
बहुत स्वच्छ, हृदयको आकृष्ट करनेके सभी उपकरणासे 
RRI आत्मसमर्पणके रंगमें रेगे हुए और प्रेम-रसमें 
पगे हुए तथा सौन्दर्यके आनन्दर्भे डूबे हुए हृदयको 
विमुग्ध करनेवाळी समी सामग्री मौजूद थी। क्या वे 
पुष्पेसि आच्छादित और उपवनोंसे परिवृत सुन्दर छोटे- 
छोटे कुटीर थे ! अवश्य । जब्र दृदय-स्वस्वके प्रति हृदय- 
का ग्रेम उन्हें इस रूपमे चाहता तब वे उसी रूपमें उस 
इदय-वक्ळमकी सेवाके लिये अस्तुत हो जाते। क्‍या वे 
आधुनिक विशानके सभी सुख-चैमवोते सम्पन्न अद्यछिकाएँ 
थीं ! हाँ ! क्यों नहीं, जब प्रेमास्पदके प्रति इदयका प्रेम 
उन्हें इस रूपमें देखना चाहता था तब वे इसी रूपमें 
जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच है अथवा एक मानसिक 
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१९७७३ 
स्थितिका चित्र है ! प्यारे मित्रो ! वस्तुतः सत्य. क्या है! 
क्या वह एक मानसिक स्थितिमात्र अथवा 
नहीं है! मैंने जो कुछ देखा वह मेरे लिये सवथा सत्य 
है--उससे मुझे सदा उत्साह और आनन्द मिलता है। 
तुम्हारे छिये मी वह वैसा ही प्रतीत होगा । प्यारे | हम 
अब उस स्थिति और देशमें विचरण कर रहे हैं जह 
प्रभौका प्रवाह रुक जाता है और उसकी जगह वह 
अनुभूतिका खोत बहने रूगता है जो यथार्थ ज्ञान, प्रेम 
और आनन्दका रूप है । 


११--तब मैंने उन लोगांकी देखा जो वहाँ रहते थे | 
वे ऐसे लोग थे जिन्हें एक बार देख लेनेपर प्यार किये बिना 
रहा नहीं जाता । उच्चाशयता, सौम्यता और ग्रेमास्पदडे 
प्रति द्वेतको सुला देनेवाळी सच्चे प्रेमकी दिव्य ज्योतिमग 
एवं मनोमुग्धकारी कान्ति मुखमण्डलसे तथा उनकी एक 
एक क्रियामेंसे फूटी पड़ती थी । उनका मुख्य व्यवसाय 
था गायें चराना । परन्तु उन्हें गोपाळ कहना उनके प्रति 
उतना ही अपमानजनक था जितना किसी हीरेको पत्यर 
कहकर पुकारना । वे गौओँसे प्रेम करते थे और गौं 
उन्हें प्यार करती थीं । गायें उनके स्पशंकों पाकर तथा 
उनकी एक-एक चितवनसे पुलकित हो उठती और 
गोओंके स्पश एवं निरीक्षणसे वे रोमाञ्चित हो जाते ये। 
बछडे अपनी माँके थनसे तयतक दूध न पीते जबतक उतने 
साथी ग्वाळ-बाळ और गोपियाँ उस दूधमें हिस्सा बॅटने | 
ल्यि प्रस्तुत होते । उस उपवनकी घासोंकी भी गई 
ळाळ्सा रहती थी कि गायें उनपर चलें-फिरे, उन्हे नोच 
नोचकर खायें और अपनी भूखको शान्त करें और 
बाळ-गोपाळ उनपर खेछेकूदें । क्‍योंकि उनका इर | 
सपन्दित होकर यह कहने गता था, 'हम इसीलिये बढ़ती 
और हरी-भरी रहती हैं, पनपती और पल्लवित होती हैं हि | 
तुम हमारे वक्ष:स्थछपर विचरो, इसे सर्वथा अपना समझी | 
तुम मेरा जीवन छेते नहीं प्रत्वुत देते हो ।' यह वह होई 
था जहॉकी समी वस्तुओंमें एक नित्य नूतन 


जो उन चुर सामग्री मात होती उसे डा देनेमें ही उन | 
कल्याण था, उनकी अमिवृद्धि थी और सर्वत्र > | 
एक वूसरेके प्रति खामाविक प्रेमका समुद्र उमड़ा 


# मंकी झौँफी a 


था, जो केवल “परमप्रियतम' के आनन्दकी ही चिन्ता 
किया करता था । 


१२--इतनेमें ही मैं क्या सुनता हूँ कि निकटवर्ती वन- 
गुल्मोंसे आनन्दमय हास्यकी एकरस मधुरध्वनि निकल रही 
है । उसमें पक्षियोके कळरवका आहादकारी सङ्गीत 
मिळकर एक अपूर्व आनन्दकी सृष्टि कर रहा था । कुछ 
वाळक-बाळिकाएं वहाँ खेल रही थीं। पश्चु-पक्षी भी इस 
क्रीड़ा-कौतूहलमें भाग ळे रहे थे । लड़के बन्दरोंकी 
पूँछ पकड़कर वृक्षांपर चढ़ जाते थे । वे पक्षियोंके खरमें 
खर मिलाकर गाते, मोरोंके साथ नाचते, पक्षियोंकी 
परछाईके साथ-साथ दौड़ते, मेंढकोंके साथ फुदकते थे । वे 
कुँओंके अन्दर अपना प्रतिविम्ब देखते और उनके सामने 
मुँह बनाते । पहाड़ोकी घाटियोंमेंसे जो प्रतिष्वनि निकळती 
उसको लक्ष्य करके गालियाँ सुनाते । मनुष्य, पञ्च, पक्षी, 
नहीं-नहीं, समख जढ़-चेतन-प्रकृतिमें एक वृसरेके प्रति 
खामाविक प्रेमका वह अजल खोत बहता रहता था 
जिसके अन्दर सब लोग अपना आपा भूळ गये ये । वहाँ 
प्रेमका ही अटळ साम्राज्य था, एकछत्र राज्य था । प्रेमकी 
ही अजेय शक्तिने उन सबके जीवनको ढाळ रक्‍्खा था 
और यही उनका सञ्चालन करती थी । इस प्रेमका प्रधान 
केन्द्र था. परम सुन्दर बाळक जिसे वे “कृष्ण” कहते थे; 
जिसका अर्थ हे--आकृष्ट करनेवाला और एक सुन्दरी 
बालिका जिसका नाम था “राधा? अर्थात्‌ परिवेष्टित करने- 
वाळी--इस चुगळ मूर्तिको वे लोकामिराम कहते थे । 


१३--तथ मैंने कुछ वालिकाओंको फूल चुनते देखा । 
SN हुए पुष्पोंसे भरी हुईं डाळियाँ यह चाह रही थीं कि 
ये बाळिकाएँ हमें स्पर्शसुख प्रदान करें, हमारा आलिश्ञन 
करें और उस परमप्रेमीके चरणोंमे हमारे पुष्पोंका उपहार 
चढ़ावं । और पुष्प १ वे तो मारे आनन्दके उनकी अज्ञल्मिं 


और था एक अपूव माधुर्य । यही सब गुण उन फोम 


थे, जिन्हें वे चुन रही थी । यद्यपि उनके आसपास पुरुष 
और बाळक थे फिर मी उनके व्यवहारमें एक स्वामाविक 
सतन्त्रता और निर्मयता थी । यह उनके प्रिया-प्रियतमके 
प्रति प्रेमका परिणाम था जो उतना ही पवित्र एवं 
निष्कलङ्क था जितना कि फूर्लोके गुच्छोंका स्वतन्त्र एवं 
आनन्दमय दत्यविळास था | 


इतनेहीमें समी बालिका एक कुखके नीचे आ जुटी । 
उनके हृदयमें माताकी पूजा एवं स्तुति करनेकी खालसा 
उत्पन्न हुई । उसे वे 'योगमाया' कहती थीं । वह प्रेमकी 
वह विश्वविजयिनी शक्ति है जो इस 'प्रेम-जगत” के समख 
व्यवहारोकी सुसजित एवं सुसम्पन्न करती है । इतनेमें ही 
मेरी माँ वहाँ प्रेमकी साम्राशीके रूपमें प्रकट हो गयी | 
उसकी आँखोंसे वात्सल्यप्रेम और मातृइदयकी कोमळता 
बरस रही थी । उन्होंने उसकी पूजा' की और फिर 
प्राथना करने लगीं--माँ ! माँ ! हमें वरदान दो कि हम 
अपने ग्राणाधिक राघा और कृष्णका संयोग करा सर्के-- 
उनके अनन्त, अलौकिक प्रेमाब्बिकी उत्ताळ तरङ्गं समख 
कर दें। हमारे समी साथी-संगी जो इस प्रेमकी सेवामें 
हमारे साथ योग दे रहे हैं और जो इस संसारमें थोड़े . 
दिनके लिये आये हैं, वे भी प्रेमकी घारासे आहएांवित हो 
जायें । ऐसी कृपा करो जिससे ये छोग जगत्के तूफान 
और कोळाइछके बीचमें खुदीको मिया देनेवाळे प्रेमके 
सुखद एवं सामझस्पपूर्ण प्रेम-समीरको प्रसारित करें | 


इतनेमें झाँकी विलीन हो गयी और मैंने समझा कि 
यह सत्र मकी ही लीळा है । 


१४- प्यारे मित्रो | रात बहुत बीत चुकी । बाहर चारी 
ओर अन्धकार छाया हुआ है । परन्तु हमारे मनमें और 
हमारी अन्तश्रक्षुके सामने, हमारी माँ प्रेमके मिन्न-मित्र 
खल्पॉर्मे विराजमान है । अब बातोंके लिये समय नहीं 
रहा । हमें चाहिये कि इम उस दयामयी जननीके हृदयमें 
प्रवेश कर जायें | मोह-निद्रासे जागकर हमछोग उसके 
प्रेमका सुखद-समीर इस कोळाहळमुखरित भ्रान्त जगतूमें 
प्रवाहित कर दे | r: 


iii. 
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शानाहानप्रलरणि R N 
za \ दुखू-सुख-मण्डार ॥ १ ॥ 
कम-मूमिके ) मुक्िप्रदर्दिनि 1 
ua \ 
Agud । मृहुक सुमन-सी, ` 
mR । मब्जुक सुकुमार ॥२॥ 


द्रेमागार । 


या दिराद तू Re है, 

या है सूकम बीज साकार १॥ ६॥ 
उसका या परोक्ष जीबन तू, 

या जीवन, जीवन-आधार \ 
अथवा तू, है, नहीं? i, 

इष्टि-यर्वनिकाका विस्तार १॥४॥ 
गगन-विहारी निमरु चन्द्र तू, 

या है मधुर चन्द्रिका रम्म। 
शुष्क weim विपिनका, 

या दावानळ ज्वक्तित अदम्य १ ॥ ५॥ 
नीठ मेघ या दीप तड़ित्‌ तू, 

कुहू-निशाका या अभिसार। 
या जादू या जादूगरिनी, 

मंत्रेत्पादक या उद्गार १॥६॥ 
नन्दन-काननका सौरम या, 

d असुगंधित बास! 
इन्द्रासनका दिव्य भोग तू, 


ep mA तेरे शिशु अबोधका, 
या संसूतिका भीषण त्रास १॥७॥ देवि । देवि १६ शत कोटि प्रणाम ॥९४ 
म, पैरा ORT 
taan रन 77 


या अनाभिनी 


रक्त-चण्डिका खद्ग-चारिणी- 

का है गा हृत-रोणित-पान १॥९॥ 
मधुस्मघुर अति मधुर प्यार तू, 

या m हाहाकार 1 
प्रथम मिळनका मधुर प्रेम तू, 

मा प्रणयीका अन्तिम प्यार t ॥९०॥ 
"हाँ । फूळोंकी तू हे रानी, 

या दुरूभ्रद A खान । 
निजानन्दकी प्ररुगरात्रि तू, 

या मुद-मंगर -मूरू बिहान १ ॥१९॥ 
देवि । तु ही है परम पुरुष या 

अतुझ अगम्य वीर्य पुरुषार्थ N 
wA है शक्तिमान्‌ या 

Ya स्वार्थ या तू परमाये !॥१२। 
उष्ण रुधिर, मद-घट ढळकाकर, 
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शक्ति-तत्त 


(रृखक--पं० ओकृष्णदस्तजी भारदाज, एम०प०, MAI, शाखी) 


हि निशाकर-प्रो्नासित, सिंह-व्याभादि- 


£ महीघर-विघारित, तरज्ञमाळा55कुळा- 


५० विचित्र जगत जिनसे उत्पन्न तथा 
पाळित होकर अन्तमें जिनमें समालीन हो जाता है, 
वे ही अतकक्‍्य॑-महिम-शालिनी गुणत्रयविभाविनी, मक्तजननी, 
बरामयदायिनी भीशक्ति देवी हैं । 


गाणपत्याके जो सून्वुरुचारी, मोदकघारी भीगणपति हँ, 
शैवोंके जो नन्दिविहारी, पिनाकधारी भीसदाशिव हैं; 
सौरोके जो मरीचिमाली, गुणगणशाळी भीसविता हैं, 


`  वैष्णवोके जो मत्मथमोहन त्रिलोकजिष्णु भीविष्णु हं, वे ही 


शाक्तोंकी सौम्या, सौम्यतरा, 'अदोषसौ्मेम्यस्वतिसुम्दरी' 
परा, पराणाँ परमा) त्रिकोक-परमेश्वरी भीशक्ति देवी हैं। 


चेदोके 'कस्मे देवाय हविषा विघेम' आदि अनेक 
मन्त्रौमे पुँलिंखञ-शम्दद्वारा तया वेदान्तोके 'यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते" ` 'तदिजिशासख, तड’ आदि 
वाक्यम ajenda जिस परम तथा चरम 
तत्वका प्रतिपादन किया गया है वही शाक्तोंकी ख्रीलिंग- 
शब्द-सूचिता शक्ति देवी हैं | मेद माघा तया व्याकरणके 
व्यवहारमात्रका है और परमार्थष्टसे पूर्ण अमेद है । 


शक्तिमें ही यह समख जगत्‌ अवस्थित है अथवा यह 
कह सकते हैं कि इस संसारका आधार शक्ति है, 'आधार- 
भूता जगतस्त्वमेकाः "विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम 
“सवयेतद्‌ धार्यते विषयम्‌? [ मार्कण्डेयपुराण ] | वेदोक्त 
aR तस्थुर्भुवनानि विश्वा’ तथा गीतोक्त 


रूपमचिन्त्यमेतत्‌? ; 
|) अन्य-मृग-निनादित,उतु्-दिमाळ्यादि- चिस्व्यमहत्रता त्वम्‌? [ माकं० ge] 


a मख-अह-तारा-राजि-विराजित,दिवाकर- सनुष्यके विचारते परे है अतएव वे अचिन्त्य हैं (कि 


वर्णयाम तव “या मुक्तिहेतुरवि- 
। गीताके 'सर्वत्रग- 
मचिन्स्यञ्च? वचनका साहक्य स्पष्ट है| 

यह विगुणमय विष्व शक्तिमें इस प्रकार विराजमान है 
जिस प्रकार महारिषमें मछली । तात्विक विचारसे जळरादि 
और मत्स्यमें द्रशके लिये द्वेतमाव है ही, परन्तु विशेष 
विवक्षा न होनेपर द्रष्टा 'मैं केवळ एक समुद्र देख 
रहा हूँ? ऐसा कहे तो अद्वेतभाव होता दै। परमात्मरुप 
आधारमें निहित गुणत्रयजात जगत्के विषयमें मी देत और 
अद्वैत-कल्पना विवक्षामेदसे उपयुक्त है । जड़-जगत्‌ 
कस्पादिमें परमेश्वरकी दारीररूपा प्रकृतिसे उत्पन्न 
होकर कस्यान्तमे फिर वहीं समा जाता है-- 


सवंसूतानि कौन्तेय प्रकृति यास्ति माभिकास्‌। 
बहपक्षये पुनखाति कल्पादौ विसुजास्यह्‌ ॥ 


जिस प्रकार जीवात्मा शन-रुणके मळते शरीरमें व्यास 
है उसी प्रकार महेश्वर अपनी मायासे समस्त प्राकृतिक 
जगतूर्मे व्मात हैं-न केवळ जइ-जगत्में ही अपितु 
चेतन : जीवमें मी, “यस्यात्मा शरीरम्‌? [ शतपथ ] 
इसी विचारधाराको RA रखकर शक्तिको “जरन्मृत्ति' 
कहा गया है--नित्येव सा जगस्मूत्तिः ।' गीतोक्त 
RA विश्वरूप’ मी इसी बातका समर्थक है | 


शक्ति सवत्र व्यापक हैं । समी प्राकृतिक परथिब्यादि 
पदार्थ उनके शरीर हैं, अतएव शरीर-शरीरीके व्यावहारिक 
अभेदको स्वीकार करके उनका ( दाक्तिका ) जगतूते 
तादातम्म-सम्बन्व स्थान-स्थानपर उपबर्णित है । इसी 
अमेद्के अनुसार प्रइत्युत्पन्न विश्वका मूळ कारण शक्ति ही 
कही जाती हैं। वस्तुतः शक्ति देवीकी शक्तिसे अननुपाणित 
प्रधान (प्रकृति ) किश्निन्मात्र कार्य-साधनमें समर्थं नहीं 
हो सकता । इसी हेतुसे प्रकृतिकी सञ्चाछिका शक्ति ही 
अनुप्राणित शरीरे जिस प्रकार केश-नलोकी उत्पत्ति सिद्ध 
है और व्यवहारे जिस प्रकार देवदत्त-जीवात्मासे केशादि- 
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या te 
“त्वं kaaa दीस्त्वं बुद्धिबोंधकक्षणा ।' 


उत्पत्ति कही-सुनी जाती है उसी.प्रकार भ्रीशक्तिदेव्यनु- 
ह उ नान wai हि मी शिन 
ही उपचरित होती है, अतएव कहा गया है “विशस्य बीजं 
परमासि माया ।! गीतोक्त “यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहः 
मरुन? तथा “बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌? 
ये दोनों वाक्य भी भगवत्तत्त्व्से सष्टिकी उत्पत्ति-साहश्यमें 
विचारणीय हैं । 

विश्वका त्रिविध सृष्टि, स्थिति, प्रय--व्यापार इन्हीं 
परमा देवी-शक्तिसे ही होता है-- 


. विसष्टौ aten त्वं स्थितिरूपा च पाळने । 
तथा संहृतिरूपाऽम्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 


ऐसा ही माव गीताके 'अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त 
एव च! इस याक्‍्यमें स्पष्ट द । सप्तशतीके 'देव्या यया ततमिदं 
जगदात्मशाक्या' और गीताके “त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।' 
इन दोनों वार्क्योकी समानता हृदयज्ञम करनेयोग्य है। 


जढ़-जगत्‌का उपादान व्याृता प्रकृति है । और 
इसीको क्षर पुरुष कहते हैं, किन्तु शक्ति अव्याङता प्रकृति 
हैं जो अक्षरा कहलाती हैं | अव्याकृता जननी प्रकृति अर्थात्‌ 
शक्ति देवीके किसी एक अंशमें जगद्व्यापार होता रहता 
है । जितना जगत्‌ है उतनी ही शक्ति हैं ऐसा नहीं है । 
शक्ति जगत्से कहीं अधिक महीयसी हैं 'सवांभ्रयाखिळ- 
मिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रतित्त्वमाद्या ।? 
यही भाव “अतो ज्यायां पूरषः' इस वेदिक मन्त्रमें तथा 
गीताके “विश्म्याइमिदं इत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌? इस 
वाक्यमें विशद है। शक्तिके एक-एक रोममें जीव-राशिके 
ब्र्माण्ड-भाण्ड इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं जिस प्रकार एक 
विशाळ वातायनमें होकर अगण्य परमाणुपुञ्ञ आ-जा रहे हों। 


शक्तिकी भूयसी विभूतिक्रा वर्णन दशशत शेषनाग 
क e । फिर मी 
भगवा अनन्त विभूतियोंका जिस 
प्रकार दिग्दशनमात्र कराया है-- 
कीर्ति: र्वाक्‌ च नारीणां स्मृतिमेंघा इतिः क्षमा ॥ 
wan तथा ani गायत्री FAUREI, | 


उसी प्रकार सप्तशतीमें शक्तिदेवीकी विभूतियोंका 
परिचय दिया गया है। यथा-- _ के 


a तामादिशक्ि शिरखा नमामि # 


tats SOA 


vada सन्ध्या सावित्री स्वं देवि जननी परा |? 

धया श्रीः खयं सुकृतिनां AAA... 

"या. देवी सवभूतेषु स्सृतिरूपेण संस्थिता ।! 

श्लादि । 

ये मक्त-कल्याण-कारिणी शक्ति ही संसारका शासन कर 
रही हैं इसलिये इनको विश्वेश्वरी कहा. गया है “त्वमीश्वरी 
देवि चराचरस्य’ “प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्‌ । गीता 
के भीकृष्णचन्द्र मी विश्वेश्वर हैं "नान्तं न मध्यं न पुन- 
स्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप |? 

गर्भस्थ डिम्बके चरण-चालनसे जिस प्रकार जननी 
कुपित नहीं होती है, उसी प्रकार मक्तोके अज्ञातापराधों- 
से जगजननी भी अप्रसन्न नहीं होती हैं, किन्तु जब afè- 
चक्रमें बाधा उत्पन्न करनेवाले पाप दुर्दान्त देस्यादिद्वारा 
अनुष्ठित होते हैं तब तो जगद्वापार-निर्वाह-सौकयार्थ भी- 
शक्तिदेवी अवतीण होती हैं तथा घम संस्थापन करती हैं | 

इत्यं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 

तदा तदावतीयाहई करिष्याम्यरिसंक्षयस्‌ N: 

इस Re समान ही भीकृष्ण-प्रतिश मी 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घसेसंस्थापनाथांय सम्भवामि युगे . घुगे ॥ 


इसी विषयमें पाठक सत्तदातीके-- 


देवानां कार्यसिद्धयथथेमाविभेवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा छोके सा निस्माऽप्यसिधीयते ॥ 
इस वचनसे गीताके-- | 
अजोऽपि सद्धब्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सत्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
~ की तुलना करेंगे तो अवतारवाद स्पष्ट दिखायी देगा। 
जिस प्रकार नारायण भगवानके राम-कृष्णादि अनेकं 
अवतार होते हैं उसी प्रकार शक्ति देवीके मी नन्दा, दुगा 
वैष्णवी, योगमाया अनेकों अवतार होते हैं| मगवान्‌ गोविन्द 
के जिस क खजन मनोनयनवर्घन अमिर 
एवं अयुरमयङ्कर giu द्विविध रूप होते हैं उसी प्रकार 
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जगदम्बिका शक्तिके भी सौम्य तथा असौम्य रूप होते हैं। 
(दंट्राकरालानि च ते मुखानि’ द्वारा उपवित कृष्ण 
तथा दंश्राकरालवदने” द्वारा संस्तुता शक्तिके भयङ्कर 
रूपकी समानता जिस प्रकार स्पष्ट है उसी प्रकार निम्नलिखित 
बचनोंसे उनके द्शनीयतम रूपोंका विवेचन होता दै-- 


( भागवत ) 
सकाम भक्तोंद्वारा स्दुत एवं सम्यूजित भीशक्त देवी 


owu 


ऐहिक तथा आमुष्मिक भोग देती हैं और मुक्तिकामुकोंको 
स्तुता सर्दजिता पुष्पैगेन्यघूपादिमिख्या । 
ददाति वित्त ga मतिं घर्मे तथा झुभास्‌॥ 
'स्वगोपवगंदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते।' 
भीशक्तिके अवतार-चरित्रोके माहात्म्यके भवणसे आरोग्य- 

छाम होता है। “श्रतं इरति पापानि तयाऽऽरोग्यं प्रयच्छति’ 

एवं पाठसे स्वाज्ञीण कल्याणकी प्राति होती है-- 
“पुसः खवेश्र मां नित्य सोच्यते यः समाहितः । 
तस्याहं सकळां बाधां शमग्रिष्याम्यसंदायस्‌ ॥? 
“सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाऊर्दितोऽपि वा। 
ससरन्मसैतश्वरितं नरो सुच्येत सङ्कटात्‌ ॥' 


न 


परा-शक्ति प्रकृति . 


( छखक--ज्यो० {o औराघेशयामजी द्विवेदी ) 


१85 दके अद्वेत-सिद्धान्तानुसार एक ब्रह्मते भिन्न 
ARI = 


महामाया प्रकृति. परा-शक्ति भी उस एक 
परजहाका एथकू नाममात्र ही है । ह, इश्वर; 
विराद पुरुष और अह्मदाक्ति या ईस्वरी-- 

» ये भेद सब उस महामाया पराशक्तिकी महिमाको 
प्रकट करनेवाले वैमवके समर्थक नाम-रूप हैं; सृष्टि कराने- 
वाली ब्राह्मी शक्ति, स्थिति वा पाळनकतीं वेष्णवी शक्ति 
और संहारकारिणी या लय करानेवाली हेवी शक्ति कही 
जाती है। वह महामाया पराशक्तिरूप ब्रह्म ही नाटकके 
पात्रकी तरह मायाके प्रपञ्भका विखार करता हुआ ब्र, 
विष्णु, महेश्वरादि नाम-रूपोंकों प्रकट करता है। जिसको 
मगवान्‌ स्वयम्मू ब्रह्मातक स्वीकार करते हे 

विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च । 

कारितास्ते" ° ° 


/ (i 
°, LOE 
\ 5 ८) 


(सप्त १।८४) 

अथात्‌ विष्णु, मैं ( ब्रह्मा) एवं शिव सबने तुम्हारे 
(राखि) बारे हो दीर महण किया है। वही 
मायारूप परज उत्पत्ति, स्थिति, KUTAFTA TUSI 


है और मायाकी विवक्षासे देवी या शक्तिरूपमें कहा जाता है । 
इसी तत्वको ऋग्वेदोक्त देवीयृक्तमें Ku ऋषिकी वाड- 
नाम्नी कन्याके मुखसे स्वयं पराम्बा प्रकट करती ह 


(Ro १०॥ १५५1 १) 
-A एकादश aR विचरण करती हूँ, मैं 
सब वसुआँके रूपमें अवस्थान करती हूँ, मैं ही विष्णु 
आदि द्वादश आदित्य होकर विचरण करती हूँ, मैं ही 
समस्त देवताओंके रूपमें अवस्थान करती हूँ, मैं ही आत्माके 
रूपमें अवस्थान करके मित्र और वरुणको धारण करती हँ, 
मैं ही इन्द्र एवं अग्निकों घारण करती हूँ मैंने ही दोनों 
अश्विनीकुमारोंको घारण कर रक्‍खा हे।' र 


(ऋ० २०।१२५। ३) 
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कर ही निखिछ ai इश्वरी हूँ, उपासक- 
गणको धनादि इष्टफल देती हूँ । मैं संदा सबको ईक्षण 
करती हूँ; उपास्य देवताओंमें मैं ही प्रधान हूँ; मैं ही सर्वत्र 
सत्र जीवदेहमें विराजमान हूँ; अनन्त ब्रह्मण्डवासी 
देवतागण जहाँ कहीं रहकर जो कुछ करते हैं, वे सब मेरी 
ही आराधना करते हैं।? 
भया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति 
यः प्राणिति यः INGEA । 
अमन्तवो सां त उपक्षियन्ति 
शुधि भुत अद्धिवं ते वदासि ॥ 
(Ro १० 1 १२५ | ४ ) 
मैं ही सपके भोजनकी शक्तिरूपा हूँ वा 
मनुष्यादिमें जो अन्न खानेवाला कोई है यह मेरी ही शक्तिसे 
खाता है | जो रूपको देखता है, जो श्वास छेता है और जो 
कही वातको सुनता है वह मेरे द्वारा ही करता है। अर्थात्‌ 
मैं ही समे व्याप्त रहती हुईं मोजनादिका कारण वा हेतुरूप 
हू । मेरे ही द्वारा सब चेश होती है। अन्तर्यामीरूपसे सबके 
भीतर विद्यमान मुझ चित्‌-शक्तिको जो नहीं जानते वे 
अश्ञानीळोग संसारमें बहुत दुःख उठाते हैं | इस कारण 
है बहुभुत ! यह दुळम उपदेश प्रदान करती हूँ, सुनो'-- 
अहमेव ei वदामि 
IE देवेभिरुत मानुषेभिः । 


व (ऋ० १०१२५ ॥ ५) 
इन्द्रादि देवताओं और agat हारा अपने-अपने 
अभीष्टकी सिद्धिके लिये सेवन किये गये इस शब्द-ब्रह्मरूप 
वचनको सरखती नामरूपबाळी मैं देवी ही सब्र 


za हैं अथवा सब शक्तियों मेरी ही रूपान्तर 

. व्वाहती उसी-उसीको ली रि दान कक ET 
| अह R पितरमस्य qi 

AA regere । 


(To १० | १२५ :७) 


“इस विराट्रूप परमात्माके रिरोमागमें प्राणिमात्रके 
रक्षक वा उत्पादक सूर्यरूप सबके पिताको मैं, ही 
उत्पन्न करती हूँ । व्याप्त होनेवाली वुद्धि-इत्तियोके बीच और 
जिससे सब प्राणियोंके शरीर प्रकट हुए उस प्रकृतिमें. जो 
द जक्म--चेतन्य विद्यमान है यही मेरा कारण है, उसीसे मैं 
प्रकट हुई हूँ । उस निर्गुण ya ब्रह्म-चेतनसे प्रकट होनेके 
कारण माया मी ब्रह्मरूपिणी सबकी ईइवरी,खामिनी,वदेवी है। 
उसी कारणसे मैं सब प्राणियोमे विविध रूपोंसे व्याप्त होकर 
अधिष्ठात्री हो रही हूँ और मैं अपने त्रिछोकीमें व्यात 
रम्बीभूत माणसे परथिव्यादिमें रहती हुई भी खगेलोकका 
स्पश करती हूँ | अर्थात्‌ मैं ही प्रकृतिरूपसे सबमे प्रविष्ट हूँ ।? 


अहमेव वात इव प्र वास्या- 
रभमाणा gani विश्वा। 
परो दिवा पर पुना eà | 
तावती महिना सम्बसूव॥ 
(Ro १० । १२५।८) 


“कार्यरूप चराचर चौदह- प्रकारके छोकोंको 
प्रारम्भ करती हुई मैं देवी ही किसी अन्य 

अधिष्ठाता वा प्रेरककी अपेक्षा न रखती हुई स्वयमेव 
अपनी इच्छसे वायुके तुल्य प्रदृत्ति-मार्गकों चलती हूँ । 
यहां "दिव्‌? तथा “परथिवी? शब्द उपलक्षणार्थं हैं अर्थात्‌ 
मुख्य दीखनेवाळे आकाश तथा प्रथिवीसे छेकर परोक्षमें 
सी जो कुछ स्थूळ, सूक्ष्म संसार हैं उनसे मी एयक 
निर्विकार अकल्पित असंग उदासीन एकरस अचळ 
ब्रक्न-चंतन्यरूपा मैं हूँ | अपने खरूपसे शद्ध निर्विकार 
असंग रहती हुई ही मैं अपनी महिमा अर्थात्‌ अपनी 


चाहती कल्पित मायासे आकाश, प्रथिव्यादि स्थूळ, सूक्ष्म, दृश्य, 


अदृश्य सब चराचररूपसे प्रकट होती हूँ । अर्थात्‌ जैसे 
YA जळ तरंग, बुळबुळे तथा फेनादि रूपोर्मे दीखता है, 
अथवा सुवर्ण ही अनेक आभूषर्णोके रूपमे दीखता है वा सूत 
ही अनेक न पल है, वेसे ही शद ब्र 
महामाया शक्ति ही सब संसारंरूपसे 

प्रकट हुई दीखती हूँ |! wa 
इसी विस्तार-वर्शनकों ai 'एकेवाह जगत्यत्र 
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द्वितीया का ममापरा' ( अर्थात्‌ इस जगतूर्मे मेरे अतिरिक्त अयात्‌ 'हे महादेवि पावती | केवळ झक्तिके योगसे ही मैं 


दूसरा कोन है, मैं ही एक हूँ ) कहकर अपने विराट्‌ 
त्वरूपके ग्रमावको जगदम्बाने प्रकट किया है । 


वाखवर्मे वह सबसे बढ़ी महाविद्यारूप, सबसे बड़ी 
मायारूप, सर्वोत्तम मेघारूप, सबसे अधिक शक्तिशालिनी, 
सत्यरूपिणी, दिवा, सुन्दरी एवं दिव्यरूपा है । वह 
t निःदेषदेवगणदाक्तिसमूहमृर्तत्या १-समस्त 
शक्तियोंके समूहकी मूर्ति है । वह महाविद्याल्पसे जोवको 
zaa प्राप्त कराकर मोक्ष प्रदान करती है और वही 
अविद्यारूपसे उसको सांसारिक बन्धनेमें फॅसाती है । 
अनन्त ब्रह्माण्डोकी आधारभूता सनातनी वह अब्याइृता, 
परमा एवं आद्या प्रकृति दै । 


भगवान्‌ मनुके “अप एव ससजोदौ तासु बीजमवासुजत्‌? 
(सर्वप्रथम ( जीरूप ) जळ रचा गया और उसमेंसे बीज 
उत्पन्न हुआ ) के अनुसार यही सिद्ध होता है कि प्रथम 
महामाया पराशक्ति आद्या प्रकृति ही प्रकटित हुई, तत्पश्चात्‌ 
मायोपाधिक यह सब जगत्‌ । यही भीगीताजीमें भगवान्‌ 
भीकृष्ण उपदेश करते हैं-- 

सयाध्यद्लेण प्रकृतिः सूयते सचराचरमू। 

अर्थात्‌ मेरे अधिष्टानम प्रकृति ही सब कुछ करती है। 
माया, प्रकृति, शक्ति-सब पर्यायवाची शब्द हैं। इसके 
अनेकघा नाम हॅ । वज, सूत; बिनौळा, È कपासमें व्याप्त 
एक ही तत्त्वके समान विष्णु, शिव, गणपति, सूर्य, शक्ति 
महामाया, दुर्गा, गौरी प्रतिके मिन्न नाम होते हुए भी 
तत्त्वतः एक ही हैं। जो चेतनात्मा देवताओंकी दिव्य शक्तियो- 
में देवता कहलाता है वही देवीकी दिव्य मूर्तियॉमें देवी 
कहलाता है । इसमें मेद-भावका मान अशानका सूचक है | 
वह चेतनात्मा अदृष्ट और निर्लित हे । जो कुछ करती है 


बातको खीकार करता है-- 
Saa a महादेवि ! केवछं शक्तियोगतः ।' 
“शकि विना सहेशानि ! सदाऽहं झपरूपकः ॥' 
aga यदा देवि ! Artsi सबंकासदः ॥' 


ईशर हूँ । शकिके बिना मैं शवरूप हूँ । जब शक्तियुक्त होता 
हुँ तब ही सर्वकामप्रद कल्याणकारी शिव मैं होता हूँ ।” 
इस अखिछ विश्वप्रपञ्चमें जीवितमात्र सब शक्तिः 
मन्त हैं, क्योंकि ब्रह्मासे छेकर तृणपर्यन्त समस्त चराचर 
शक्तिके ही आधीन हैं । पद शक्ति आद्या प्रकृति ही R I 


देवगणोंकी कहा है-(प्रधानं प्रकृतिः शक्ति? । वह प्रधान पराशक्ति प्रकृति 


जळ, अभि, वायु, आकाश) मन, बुद्धि और अहङ्कार-इन 
आठ प्रकारकी प्रकृतियोँसे अन्य है,जो कि इस समख जगत्को 
घारण करती है। जैसा कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


अपरेयमितसस्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌। 

जीवसूतां महाबाहो घथेदं घायंते जगत्‌ ॥ 
(गीता ७। ५) 

अन्यश्च, भगवान्‌ भीनारायण खयं कहते हैं-- 


सर्वाधारा च प्रकृतिः सवात्माइं जगत्सु च। 
अहमात्मा सनो मह्या शानरूपो महेशरः ॥ 
पञ्च प्राणाः खयं विष्णुदु द्धिः प्रकृतिरीखरी । 


इस समस्त जगतकी आघारमूता प्रकृति-शक्ति ही है। 
नारायण आत्मा हैं, ्रझाजी मन और भीसदादिव 
महेश्वर ज्ञानरूप हैं। इसी कारण मगवान्‌ शङ्कर शानके 
प्रदाता माने जाते हैं और पश्चप्राण ( प्राणापान, समान, 
ब्यान और उदान) खयं विष्णु हैँ । मन, आत्मा, शान 
और प्राणोंकी विधातृ-बुद्धि ही प्रकृति ईश्वरी है । प्रकृतिमें 


प न इ प म 
हम ॥ १ अक्षर दुःख; 
दुर्भिक्ष, दुरब्येसन, दाखियादि देयोका नाश-वाचक हे; 
रेफ रोगन है; गकार पापज्ञ और आकार अधघमे; अन्याय, 
अनैक्य, आळस्यादि अनेक असुरोका नाशकतों है। सवे- 
सम्पत्खरूपा प्रकृति Sat कहछाती है; वाग बुद्धि, विद्या; 
शानरूपिणी प्रकृति सरखती कहळाती है। इसी प्रकार 
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सावित्री, राघो, सीता, तुळसी, मनसा; षष्टी चण्डी, 
काली; तारा; बाला, अन्नपूर्णा, गौरी छिन्नमस्ता इत्यादि 
समी खगुण्रधानांशरूपानुसार नाम धारण करती हँ । 


“सर्वोपजीव्यरूपा च सवंसस्पद्विधायिनी। 
थया विना जगत्सवं निराधारं चराचरम्‌ ॥' 


प्रकृतिके बिंना सारा जगत्‌ निराधार है | वह स्वगुणा- 
नुसार ब्रह्मांसे छेकर ठृणपयेन्त सबें ख्रीरूपसे व्यास है। 
अभिदेवके साथ यह स्वाहारूपमें ब्यास है, स्वाहा बिना देव- 
गण ग्रहण नहीं करते । यशके साथ दक्षिणा- 
रूपर्मे, पितरोंके साथ स्वघारूपमें, वायुदेवके साथ afa- 
रपे, गणपतिके साय पुष्टिरूपमें, यमके साथ क्षमारूपं, 
कामके साथ रतिरूपमें, सत्यके साथ सतीरपमें, पुण्यके 
साय प्रतिष्ारूमें, उद्योगके साथ क्रियारूपे, अघर्मके 
साय hare वह व्यापक है; aint ये सब 
मङतिकी कळाए. हैं जो व्यास है । तात्पय॑ यह है कि बड़ी-से 
बड़ी और छोटी-से-छोटी किसी वसतुपर मी विचार करनेसे 
अत्पक्ष मतीत होगा कि कोई मी वस्तु शक्तिरहित नहीं हे) 
पुरुषके साथ या शक्तिका शक्तिमानके साथ 


# तामादिशिक्तिं शिरसा नमामि # 


SOA 
उसको छौकिक ही नही, शाल्रीय व्यवहारमें भी पुरुष. 
नामके पूर्व लगाकर मान दिया जाता हे । इम राधाकृष्ण, 
गौरी-शङ्कर) सीता-राम, उमा-शङ्कर, SNR इत्यादि 
कहते हैं । कृष्ण-राघा या राम-सीता या शक्करगौरी 
कोई नहीं कहते । यह बात लौकिक व्यवहारपर ही 
अवळम्बित नहीं करती है । यह विषय भौ रहस्यमय एवं 
शाजीय है। भीत्रहवैवतं-पुराणके कृष्णजन्मखण्डके पचास 
अध्यायमें औमन्नारायण मषिं औनारदसे कहते हैं-- 
जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता। 
गरीयसीति जगतां माता शतरुणैः पितुः ॥ 
"जगजननी प्रकृति है और जगतका पिता पुरुष है। 
जगत्में पितासे शतगुणा ( सौयुना ) अधिक महत्त्व माता- 
का है। इसके विपरीत व्यवहार होनेसे भगवान्‌ वहाँ 
आज्ञा करते हैं-- | 
आदौ पुरुषसुच्चाये पश्चात्‌ प्रकृतिमुष्वरेद । 
स भवेन्मातृगामी च वेदातिक्रमणो सुने ॥ 
अतः इसमें छेशमात्र संदायको स्थान नहीं किश्स 
विश्वके सृष्टि-क्रममें भाया या प्रकृतिकी, जो कि ख्रीरूप है, 
सर्वत्र व्यापकता और प्रधानता है । उसका ईश्वरतक- 
पर पूणे अधिकार है। इश्वरी, प्रकृति या ऐ.्र्य-शक्तिके 
ही कारण इम ईश्वरको ईश्वर कहते हैं| नाम मिल्न है, 
तत्त्व एकका एक है । प्रकृति इश्वर है और ईश्वर पराशक्ति 
प्रकृति है । इंदवरकी मातृ-मावसे उपासना करनेसे वे ही 
शक्तिरूपमें शक्तिमावापन्न अपने भक्तके अनेक क्टोको 
निवारण करते हुए अन्तर्मे उसे अपनेमें मिलाकर मुक्त 


कर देते हैं। 


रारणागतको हैं बचाते समी. 


तब कैसे 
'कवि विष्णु” हमें तो भरोसा 


इमे न 
रोला त्‌ ati 


है, कमी-न-कभी तुम तारोगी माँ ॥ 
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निर्माणमे विन्दु, रेखा, निकोण; 
वृत्त इत्यादिका प्रयोग होता है और 

AS इसी कारण ज्यामिवि(Geometry) 
झाका गुह्य aA इतना महत्त्व है। यूनानी तत्त्वजञ RA- 
ने तो अपने पाठ्य-मयनके द्वारपर यह छिख दिया था कि 
जो विद्यार्थी ज्यामिति न जानता हो वह उस पाठशाळामें 
प्रवेश ने करे। कुछ विद्वानोंका कहना है, एक विशिष्ट रमसे 
तथा विशिष्ट मन्त्रदारा किसी देवताका ध्यान करनेसे उस 
देवताका विशिष्ट यन्त्र साघकको स्थूलरूपेण अन्तरिक्षमें 
इृष्टिगोचर होता है और यही जड यन्त्र मन्त्रःचैतन्य अथवा 
सिद्ध होते ही देवताके साकाररूपमें परिणत हो जाता है। 
देवताका यह रूप उसी प्रकारका होतां है जेसो कि उस 
देवताके ध्यानमें वर्णित है । यह विषय अत्यन्त गहन है 
और बिना अध्ययन अथंवा अनुभवके समझमें आना कठिन 
है । मेरा सङ्केत तान्त्रिक यन्त्रौ तथा चित्रों अथवा मूर्तियोसे 


है । अन्य विद्वानोंका मत है कि ये यन्त्र केवळ चित्तको SX 


एकाग्र करने तथा उपास्य देवके साथ तादात्म्य-माव उत्पन्न 
करनेके जड साधन हँ | 


ज्वाळामुखी-यात्रा-सम्बन्वी छेखकी भूमिकार्मे मै 
कह चुका हूँ कि यह मानव-द्वरीर विशाल ब्र्माण्डकी परति 
मूर्ति है । अर्थात्‌ जितनी शक्तियाँ अथवा विशभूतियोँ इस 
कलवान रजी 
पिण्डाण्ड (मनुष्य-शरीर) में विद्यमान है | 
ड कल है और तान्त्रिक उपासकके लिये 
समख विश्व उसके इष्टदेवकी मूर्ति है और इसी कारण 
साघकका शरीर भी विश्वकी प्रतिमूर्ति होनेके कारण 
इष्देवका रूप है। यही तादात्म्य यन्त्रोंद्याय होता द 
इसी अनुभवको रक्य करके कहा गया है कि देवो सूया 
Mis -गवती त्रिपुरसु्दरीका यन्त्र है | 

सुविख्यात shaa भगवती 
इसे यन्त्रराज अथवा सर्वभेष्ठ यन्त्र भी कहते हैं| इस यन्त 


में समग्र ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति तथा विकास दिखळाये गये हैं 
और साथ-ही-साथ यह यन्त्र साधकके मानव-दारीरका भी 
द्योतक है । इस भ्रीयस्त्रके क्रमा तथा महत्वको छेकर अनेक 
ग्रन्थ लिखे गये हैं, पर इनमें कुछ तो केवळ साधककों ही 
प्राप्य हैं और कुछ मुद्रित होनेपर भी इस समय अळम्य 
हैं। अतः जिस अपूण सामग्रीको खेकर मैं इस यस्त्रके 
विषयमें कुछ छिख रहा हूँ, उसे देखते हुए भूले होनी बहुत 
ही सम्मव हैं | आशा हे कि मर्मश साधक महोदय मुझे 
इन जुटियोंके लिये क्षमा करेंगे । 


इस छेखके साथ दिये हुए. प्रथम चित्रको देखिये । 
वने रबर मते ताण AA 
ओर नौ त्रिकोण हैं । इनमेंसे पाँच त्रिकोण तो 
हैं और चार अघोमुखी । ऊष्वंमुखी पाँच त्रिकोण देवीके 
द्योतक हैं और शिवयुवती कहे जाते हैं । अघोयुखी चार 
त्रिकोण . शिवके द्योतक हैं. और भीकण्ठ कहे जाते 
हें । पाँचों शक्तित्रिकोण ब्रक्षाण्डके विषयमें पञ्च- 
महाभूत, पञ्चतन्मात्राओं, पश्चशानेन्द्रिय; पद्मकर्मेन्द्रिय तथा 
असुक्‌, मास, मेद तथा अस्थिरूपर्मे स्थित हैं और 
चारों शिव ( पुरुषवाची ) त्रिकोण ब्रहमण्डमें चित्‌, बुद्धि 
अहड्डार तथा मनरूपमें स्थित हैं और पिण्डाण्डमें ये मजा, 
ya, प्राण तथा जीवरूपसे विद्यमान हैं । 


जैसा ऊपर कहा गया है, ये नौ भिकोण निराकार शिव- 
की नौ मूल प्रकृतियोंके द्योतक हैं। इन नौ तिकोणोके 
सम्मिभणटे तैंतालीस छोटे-छोटे त्रिकोण बनते हैं । मीतरी 
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ररा वो भला बतला कारे! 7 
दलका कमळ है. और इन सबके बाहर भूपुर है| इन्हीके 
विषयमे खामी शङ्कराचार्यकृत आनन्दलहरीमें लिखा हे-- 
agii: श्रीकण्ठैः क्षिवयुवतिमिः पञ्चभिरपि 
प्रमिन्नाभिः शम्मोवंदभिरपि सूछमक्कतिसिः । 
ब्रयश्रत्वारिंशद्सुदछकराब्लभ्रिवळय- 
Maa सार्धं तव भवनकोणाः परिणताः ॥ 
यह तो हुआ भीयन्त्रका साघारण परिचय | अब हम 
इत aa खित नौ चक्का वर्णन करेंगे जिससे उपयुक्त 
हि अविक सान हो जावे। इन नौ 
रुद्रयामछ तन्त्र नामक अन्यका निम्नलिखित 
छन्द अधिकतर उल्लिखित होता है-- 
विन्दुन्निकोणवलुकोणदशारयुग्मं 
i च haa कच्या 
wendi परदेवतायाः ॥ 
भीयन्त्रके नौ चक्र 
विन्दु (२) त्रिकोण (३) Rr 


गये हैं। कमलोके 
जेट निकोण बी है घने बिक धमर; चे ४३ 
ऊपर दिया जा चुका है | 


i रप हे tt th ण) 


WA चका केन्र विग्दु भगवी fire- 


# तामादिशरिकर शिरंसा नमामि # 


सुन्दरी अथवा ललिताका रूप है | यह 

विन्दु "३ तीन विन्दुओंके संगोगते बना Ya का 
विन्दुओंका रहस्य शाक्त तननोके अवलोकनसे शात होगा 
मवदं विशेष नहीं छिखता । निक घात 


बाछाकंमण्डळाभार्सा gi ब्रिलोचनाभू 

मगवतीके ये चारों अज्र-शत्र राग-देष, 
पद्मतन्मात्राओंके द्योतक हैं । इन्हीं कब सा 
निराकार सदाशिवको साकार छीछामें रुक्त करती है। 

तन्त्रम सुधासिन्धु तथा उसमें स्थित मणिद्वीपका बार. 
बार उल्लेख आता है । इसी मणिद्दीपमें उन शक बह 
निवास करते हैं। यही मणिद्दीप इस egare दिखछाया 
गया है। ममुष्योमे इसीको इतपुण्डरीक कहते हैं । इसपुष्डरीक- 
म RAA घ्यानके डिये ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ देखिये । 


मयम चक्रकी अधिष्ठाजी छळिता अथवा त्रिपुरसुम्दरी 
अपनी आवरण-देवताओंके मेदसे कहीं तो बोडश नित्याओँ- 


समूह, में मुख्य मानी गयी हैं, कहीं अष्ट मातृकाओंमें सरके 


कही गयी हैं और कहीं अष्ट वशिनी देवताओंकी अधि- 
ma दिखी गयी है । यह मेद प्रखार-मेदसे हुए हैं 
द अयाक्रम इन तीनों प्रखारोके नाम मेरु, केळाश तथा 
असार हैं । यही भीयन्त्रकी उपासनाके मुख्य प्रकार हैं| 
(२) यह चक्र एकजिकोणसे बना हे | इस तिकोण- - 
के तीना कोण कामरूप, द्रि तया जाळ्पीड हैँ और 
yi ओडयाणपीठ है। पहले कहे हुए तीनों पीठो- 
ilha कामेश्वरी, वज्रेश्वरी तथा भगमालिमी . 
कृति, महत्‌ तया अहङ्काररूपा हैं। ` 
(R) इस चक्रके आठ जिक्रोणोंकी अधित 
वशिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, विमळा, अरुणा, 
इ, घरी तया कोडिनी मधः शीत, उ झुल, 
> १ रज तथा तमंकी स्वामिनी हैं। इस चक 


का साधक 


(४) इस चशे दस भिकोणोंकी शक्तियाँ ( सर्वश 


सर्वाधारा; पापहरा, eaire, सर्वरक्षा तया 
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बाहरवाली रेखा । इन चारो विमागोमे 


७ आयल # 


सर्वेप्सितफलप्रदा ) क्रमशः रेचक, पाचक, शोषक, दाहक, 
दवावक, क्षारक) उद्धारक, क्षोमक, जुम्मक तथा मोइक 
बहि-कलाओँकी अधिष्ठात्री हैं । 


ataga तया सर्वसौमाग्यदायिनी हँ । 


_ (६) इस चक्तके चौदह निकोण चुर मुख्य नाडियो- 
के द्योतक हें । इन नाड़ियोंके नाम अलम्बुसा; कुहु, 


हः विश्वोदरी; वारणा, इस्तिजिहा; यशोवती, पयखिनी; 


गान्धारी, पूषा; शङ्किनी, सरखती, इडा, पिञ्चळा तया 
सुपुम्णा हें । इन नाडियोंके विवरणके लिये योगशिखोप- 
निषद्‌ अध्याय पाँच देखिये । इन नाड़ियोंकी अधिष्ठात्री 
देवियोके नाम ये हैं-सर्वसंक्षोमिणी, ी 
सर्वांकर्षिणी, सर्वाहादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वेखम्मिनी, 
सर्वेजम्मिनी; सर्ववदाळूरी, सर्वर्षिनी,सवोन्मादिनी, सर्वार्थ- 
साधनी, सव॑सम्पत्तिपूरणी; सर्वमन्त्रमयी; EEr GBE SU l 


(७) इस चक्रके आठ दळ वचन, आदान, गमन; 
विसर्ग, आनन्द, हान, उपादान तथा उपेक्षाकी बुद्धियोंके 
स्थानापन्न हैं । इनकी अधिष्ठात्री देवियाँ अनज्जकुसुमा 
अनस्रमेखलछा, अनङ्गमदना, अनज्ञमदनातुरा, अनङ्गरेखा; 
अनज्ञवेगिनी, अनज्ञमदनांकु्या तथा अनद्ञमालिनी हैं | 


(८) इस चक्रके १६ दलोका सम्बन्ध मन, बुद्धि, 
अहङ्कार, शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गन्ध, चित्त; चैये, 
स्मृति, नाम, वार्धक्य, यूद्रमशरीर) जीवन तथा स्थूळ 
बुद्ध थाकर्षिणी | अहङ्कारकर्षिणी; चाः ; ल 3 

भाकर्षिणी, अहङ्कारकर्षिणौ,शभ्दाकर्षिणी Ss 


Er) घोडशदळ कमळके बाइरी चारों इसके परे 


ुद्राशक्तियाँ, १० | ) ८ मातृकाएँ तया १० सिद्धियाँ 
खित हैं । a 


मुद्राशक्तियोंके नाम dih, सर्वविद्राविणी; 
सवाकषिंणी; सर्वोविशकारिणी; सर्वोन्मादिनी; महांकुशा; 
खेचरी, बीजमुद्रा, महायोनि तथा तिखण्डिका हॅ और 
इनका सम्बन्ध १० आधारोे है। इन आघारोंका विषय 
अत्यन्त गइन है और थोड़े शब्दों नहीं दिया जा सकता । 
केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि इन आघारोके 
रूपमे ही श्रीयन्त्र तथा षट्चक्रोका तादात्म्य सिद्ध होता R I 


दस दिक्पालोंके नाम तो पाठकगण जानते ही होंगे । 
इनकी पूजाके उद्देश्य वि्न-निवारण तथा साधककी रक्षा दै । 


अष्ट मातृकाएँ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, 
वाराही; t; चामुण्डा तथा महाळक्मी हैं और इनकी 
पूजाका छकष्य काम, क्रोष, छोम, मोह, मद) मात्सय) पाप 
तथा पुण्यपर विजय है । 


इनका सम्बन्ध नौ रसों तथा नियति (माग्यं ) से I 


कर ळे है। भीयन्त्रके जिशासु पाठकोंको त्रिपुरतापिनी 
उपनिषद्‌, त्रिपुरोपनिषव्‌ 3 ललितासह्ननाम. 3 तन्वराज;- 
कामकछाविछास इत्यादि देखने चाहिये | 


ka (वि स र 
सुन्दररूपसे कोलक्रमानुयायी प्रसिद्ध पुण्य 
a: नामक तारित्रक ग्रन्थके निम्नलिखित 
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माता, मान, मेय अथवा ज्ञाता, ज्ञान, श्ञेयकी त्रिपुटी 
ही तीनों पुर हैं, जिनकी स्वामिनी त्रिपुरादेवी हैं और इन 
तरियुटियोमे तत्त्व केवळ एक ही हे । जिसने इस एकत्वका 
अनुमव कर लिया वइ साक्षात्‌ महात्रिपुरसुन्दरी ही है, क्योंकि 
“जानत उम्हहि तुम्दहि हवे जाई ।! 

पाठकॉमेंसे अधिकांश सजनोंने ऐसे यन्त्र केवळ 
चित्रित ही देखे होंगे, जिससे यन्त्रोके निर्माणकी वास्तविक 
विधि समझना कठिन है । चित्रित यन्त्रोमे केवळ ai 
तथा चोड़ाई ही होती है पर यन्त्रोंमिं ऊँचाई भी होती है। 
अर्थात्‌ यन्त्रोका आकार घन होता है। यन्त्र पत्यरको 
काटकर अथवा स्फटिक, शाल्ग्राम-शिला, ताम्र या 
सुवण-पत्रपर बनते हैं। भीचकके निर्माणमे भू अथवा मेर-- 
दो क्रमांका उपयोग होता है । इन क्रमोंके अनुसार यत्त्रके 
नौ चक्र समोन्नत अथवा विषम ऊँचाईवाले बनाये जाते 
हैं। इस विषयमे सोन्दर्यळ्हरी नामक अन्थकी टीकाएँ 
देखनी चाहिये ( स्मरण रहे कि मेरु तथा भू-क्रम मेरु- 
केछाश भू प्रस्तारोंसे विल्कुळ विभिन्न हैं) | 


र 
शरीविन्ध्यवासिनीक्षेत्रमें अष्टभुजाके मन्दिरके पास 
मेरवकुप्ड नामक स्थान हे । वहॉपर एक खेंडहरमें बहा 
ही झद और विशदाकार भीयन्त्र रक्‍खा है | दूसरा liger 
मैंने फुरुखाबाद जिलेके तिरवा नामक स्थानमें देखा | 
तिरवार्मे एक बड़ा-सा मन्दिर है, जिसे अन्नपूर्णाका 
कहते हैं । वास्तवमें यह त्रिपुराका मन्दिर है। एक उेंचे-ते 
चबूतरेपर संगमरमर पत्यरपर बहुत बड़ा भीयन्त्र बना है 
और उसके केन्द्रस्य विन्दुके ऊपर पाशांकुशघनुवोणबुत 
मंगवतीकी बड़ी ही सुन्दर चतुरसुजी मूर्ति है। इस मन्दिरको 
किसी तान्त्रिक साधक महात्माके आदेशानुसार लगमग सौ- 
सवा सौ वर्ष हुए राजा साहब तिरवाने बनवाया था | 


औयन्त्रके पूजाकी दक्षिण-मार्ग तथा वामर 
विधियाँ, प्रयोग तथा फळ त्रिपुरतापिनी और त्रिपुरा 
उपनिषदोंमें वर्णित हैँ | यामळ अन्थमें इस यन्त्रके दशन 
मात्रका ही बड़ा फळ लिखा है। यया- | 
सम्यक्‌ शतकतून्‌ कृत्वा यत्‌ फळं समवाप्नुयात्‌। 
तत्फलं छमते अक्स्या कृत्वा आचक्रदृशेनस्‌ ॥ 
सहापोडशदानानि छृत्वा यहळमते फम्‌ । 
ama समवाझोति छुत्वा AETAT ॥ 
साधश्रिकोटितीर्थेष स्नास्वा यत्फछमइनुते। 
छभते तस्फछं भक्त्या कृत्वा श्रोचक्रदृ्धनस, 


अम्बे ! 


जीबनकी यह जडता करार, 

यह जगत बासनामें बेहाळ \ 

WA ज्वाळा बीच भीष्म, 

शुरुसा-सा यह ginaw ॥ 
अघ-कोट काटते दिश्व-मूळ । 
उठ, तमक तान अंबे | त्रिशूळ ॥ 


उठ, तमक तान अंबे । ब्रिशुल | 


षी त्याग नहीं, .. 

अनुराग ËN, 

शूरोमें राका न टेका, 

RA अरप विराग नहीं॥ - 
सबका है आडंबर समूळ । 
उठ, तमक तान अंबे | त्रिशूळ ॥ 


उठ, तमक तान अबे | द्रिशूळ (| 


¬ ऋषिळदेवनारायणसिंह ge 
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श्रीसीताजीका महाकाली-रूप 


__ ( झेखक--रायबहादुर अवधवासी छाळा ओसोतारामजा, बी० ए० ) 


[सीताके ही तेजानलसे रावणसहित समख राक्षस-सेन्य जळकर मस्म हुए । सीताने इन्हें न मारा होता तो ये आपसे 
न मारे जाते । इन्हें मारा सीताजीने और विजय दी आपको । जिसके कारण आपकी यह चूरवीरता है बह जानकीजीकी ही 
चिच्छक्ति Ia ( पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकरकृत “एकनाथ-चरिज्र” से) ] 


अं म'चरित-मानसके सबसे . पहले टीकाकार भी- 
{275% अयोध्या जानकीघाट निवासी करुणासिन्धु 
७ रा) महात्मा रामचरणदासजी लिखते हैं कि “जो 
Ww प्रकरण भीगोसाईजी कहते हैं ताके पूर्व ही ताको 
६६४. za कहते हैं, ताके मध्यमें ताको अंग कहते 
हैं, ताके अंतमें ताको माहात्म्य कहते हे. ।' इसका एक 
उत्कृष्ट उदाहरण बालकाण्डकी वन्दनाका पाँचवाँ इछोक है- 


उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं छेश्हारिणीस्‌ । 

सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवछमास्‌ ॥ 

इसका अर्थ करुणासिन्धुजीने यों किया है-- 

अंब औमती जानकीजीको नमस्कार करत हॉ । सो 
कैसी है. औमती जानकीजी-अपनी झङुटीको है जो अंश- 
विलास, माया ताते उद्धव, स्थिति, संहार करती हैं; सवंभेय 
, कही अनेक प्रकास्को जो है कल्याण-गुण, वात्सल्य 
इत्यादिक, तिनको करती हैं; शरीरामचंद्रजूकी इमा कही 
अतिप्रिया हैं, ते भीमती जानकीजी मेरे ऊपर झपा करें; 
जातें मेरी मती शुद्ध होइ, तब भीसीता-राम-चरित-समूह 
मेरे हृदयमे आवैं । किन्तु उद्धव, स्थिति; संहार, सन्तनके 


इदयमें योग, वैराग, ज्ञान, मक्ति, प्रेमा परा उत्पन्न करती हैं, ~ 


पुनि तिनहीमें सन्तोष, शीळ, करुणा, दया आदिक स्थित 
i करती हैं । पुनि काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मान इत्यादिक 
जन्म-मरण-संहार करती हैं, सवे कल्याण करती हैं, जो 
भीरघुनाथजीको प्रिय है सोई करती हैं; ताते रामवछमा 
कही तिन भीजानकीजीके नत कही दीन हैके शरण हॉ, किन्द 
नमस्कार करत हों ।' 


भानसकी रचनामें भीजानकीसे सहायता पानेकी प्रार्थना 
की है। मोह, मद आदिका संहार तो छ्लेशहारिणीमें शा गया; 
क्योकि योगशास्त्रके अनुसार ये दी T हैं । TA मधान 


अर्थ जिसमें संहारकारिणीका अभिप्राय झळकता है 
बेजनाथजीका है । वे कहते हैं 


गोस्वामीजीने पहिळे इळोकॉरमे राम-तत््वके अधिकारी 
खानि दिव-पार्वतीकी वंदना की, छीछाके अधिकारी जानि 
वाल्मीकिकी वंदना की, घामके अधिकारी जानि भी हनुमानजी - 
की वंदना की और अब रूपको अधिकारी(रूपकी अधिकारिणी) 
जानि भीजानकीजीकी वंदना करते हैं, रामवछमां सीतामहं 
नतः। सदा वामभागमें आसीन हैं, जिनको वियोग सरकार 


_अर्धनिमेष भी नहीं सह सकते हैं ऐसी रामवळमा कही 


oe 


कैसी हैं--छ्लेशकी हरणहारी हैं, सोई सम्पत्तिरूप ळोकको 
छेश हरत, मक्तिरूप परछोकको क्लेश इरत । पुनः केसी हैं 
औजानकीजी-उद्भव जो छोककी उत्पत्ति; स्थिति जो 
za पाय अपनी शक्तिते छोकनको उत्पत्ति, पालन और 
संहारादि करती हैं । यह 'छोक भीरामतापिनी उपनिषदूकी 
एक ऋचा है-- 


आराससाशिष्यवशाजयदानन्दुदायिनी || 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सरवंदेहिनास्‌ ॥ 
सा सीता भगवती YA सूळअकृतिंसंशिता । 
प्रणवत्वात्मकृतिरिति वदन्ति अहायवादिनः ॥ 
तहाँ उत्पत्यादिकरणहारी कहिये ऐइवर्ये कहे, AT- 
दारिणी कहि क्षमावान्‌ कहे; भेय करनहारी कहि दयावान्‌ 


कहे, रामवस्छमा कहि यह सूचित करे कि रामरूप इनहीके 
आधीन है । 
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यथा-> 

अगस्त्यसंहितायां भीमुखवान्यं शङ्करं प्रति-- 

भाहादिनीं परां शक्त स्तूयाः सास्वतसम्मताम्‌ । 

तदाराध्यस्सदारामखदृधीनखया विना । 

तिष्ठामि न क्षणं क्षभ्भो जीवनं परमं सम ॥ 

ताते भीजानकीजीकी कृपा बिना भीरामरूपकी प्राति 
नहीं हो सकती | यथा अगस्त्यसंहितायाम्‌-- 


इस अर्थमें अनेक बातें विचारणीय हैं परन्तु इस 
छेखमें हमको केवल “संहारकारिणी' से प्रयोजन है। यह 
प्रवत्ति उसकी “प्रभुको रुल पायके? होती है, जैसा कि 
अयोध्याकाण्डे महर्षि वाल्मीकिका वाक्य है-- 

WA पारक राम तुम्ह अगदीस, माया जानकी । 

जे सुजति जगु, पाकति, इरति, रुषु पाइ कपानिघानकी | 


अब आइये अरण्यकाण्डको देखिये; 
शिवजी कहते है वा 


उमा राम गुन गूढ़, पंडित मुनि पावहि निरति । 
पण्डित 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


प्रथम बरनि निज कुरु, कहि नामा। सिय सन्मुखहि बरथो तिन राणा] 
बढ़त काम तरुनी मन माही | समय कुसमय निहारत नाही| 
( केखकद्रारा अनुवादित रघुवंश मापा ) 


इतनी निछूंजता | ऐसी मति मारी गयी । भीजीने 
उसकी निर्लबतापर मुसकरा दिया | इसपर बह राक्षसी तो 
थी ही, उनको धमकाने छगी कि मैं तुझको खा जाऊँगी, 
इत्यादि । 


यहीं राक्षस-विनाशका सूत्रपात हुआ । रावणका माई 
दूषण उसी जनस्थानका मोगपति ( गवनंर ) था । द्यूपंणखाने 
उसे उमाड़ा, जनस्यानके रक्षक निशाचरोंका विनाश हुआ। 
याँ तो सरकारके सामने कौन ठहर सकता; परन्तु यह मी 
न भूलना चाहिये कि आयोके पास ऐसे अञ्न थे जिनसे 
मशीनगनकी भाँति एक क्षणमें हजारों बाण छूटते थे और 
शाभु-सेना कुछ नष्ट हो जाती थी, कुछ व्याकुल होकर भाग 
जाती थी । एक और बात, जिसका एस ळेखसे सम्बन्ध 
नहीं हे, प्रसज्ञवश लिखनेयोग्य हे । वह यह हे--शतुसेनामे 
मी बहुतेरे सरकारके पक्षपाती थे और उनपर यार करना 
न चाहते थे यह भी एक नीति है जिसका नाम मेद 
( वैरीमें फूट डाळ देना ) है । यही मायानायकी माया RI 
देखत परसपर राम करि संग्राम रिपुदक झरि मरो || 
भीमुख-वाक्य मी गिरह बॉघनेयोग्य है--- 
परिपुपर कृपा परम कदराई ॥' 
लोग इसे उदारता कहते हैं, परन्तु यह उनकी भूळ 
है। इसी कृपाके कारण मारतके अन्तिम सम्राट्‌ प्रष्वी- 
राज छः बार गोरीकों हराकर उसे छोड़ते गये. और 
सातवीं बार जब पृथ्वीराज हारे तो गोरीने उनपर कृपा 


न की और प्रथ्वीराजके साथ हिन्वू-साम्नाज्यका सूर्य 
अस्त हो गया । Re 
वूषणके मारे जानेपर शूपंणखा राबणके पास पहुँची 
ओर उसे उत्तेजित किया | राबणने पहले कूटनीतिसे काम 
ना चाश और अपनी सहायता करवानेको मारीचके 
आया j 


सरकार निदिचर-नाशकी प्रतिज्ञा कर चुके ये | बिना 


सपहरूपसे शक्तिकी सहायताके कोई काम नहीं हो सकता । कौन-सी 


शक्ति ! संहारकारिणी शक्ति | सरकारके साथ 'रमा' 
महाङवमी हैं। उनसे कहते हॅ-- जा 
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a झीसीताजीका महाकाळी-रुप # 


TITTIES EEC ITT TTF TT FFF? 


° P 
सुनहु शिगा अत रुचिर सुसीका में कळु करन aaa ॥ 
तुम पादक महे करहु निवासा । जबळगि करों निसाचर-नासा॥ 
जबहिं रामं अस कहा बखानी । प्रमु छनि घरि दिय अनरु समानी॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता ३ ७०० oso ७०० ७ ७ ७७ ७ ७ ००० ७ ७ ७ 


इन चौपाइयोंका अर्थ गूढ़ है। इससे हम. पहले 
प्रसिद्ध टीकाकारोंका मत छिखते हैं-- 


रामचरणदासजी-हे प्रिये | सुनहु, तुम सुंदर शीलवान 
हो; सों तुमसे कहत हौं कि कछु लीला अतिशय छाछित्य 
कीन्ह चाहत हों । ताते हे प्रिये! तुम पावकमें निवास करिके 
अन्तर्भूत हमारे पास रहो, जबळगि निशाचरनका नाश न 
करों तबलगि । तब भीजानकीजी अपना अंश अपनो 
प्रतिबिम्ब सहश शोमा, शीळ; गुण; विनीत कही प्रवीण; 
कृपा, दया यथातथ्य तेन्ह स्थानमें राखिके भीरामचन्द्रजीके 
आज्ञानुकूळ अभि विषय अन्तर्षांन होत मई हैं। 


इसं अर्थमे जिन वाक्योंके नीचे रेखा खींची है उनपर 
हम अपने विचार आगे प्रकट करेंगे | 
बेजनांथ-प्रभु बोळे कि हे प्रिया | रुचिर ब्रत सुंदर 


पतित्रत घारनहारी, खमावते सुशीला, मेरे वचन सुनिये । 
अब मैं लळित हावकी रीतिसे नरळीळा यथा विषयासक्त 


खी-पुरुषनके संयोग ते सुख, वियोगर्मे विळापादि करते . 


हैं। प्रेमकी ललित दशाकी रीति यथा-- 


. कक्षित दसा गुरु काज तनि प्रिय देखनकी आस | 
रंगमूमि रघुनाय कित जनकडढी दग प्यास॥ 


अर्थात्‌ अबतक कुछ ad प्रकट रहो सो शुसकरि 
माधुर्यमे नर-नाठ्य करव । 'षि-कन्या वेदवती प्रमुकी 
MRa अखण्ड तपस्या करती रही; ताको देखि, कर परति 
रावणने कहा कि मेरे सङ्ग लङ्काको चछ | वाने शाप दिया 
कि तेरो नाश करने-हेठ आओंगी । oun 
आइ जनकपुरमें प्रकटी । तिनहीमे स्वयं pa 


छट्टामें रहो इति गुप्त हे । जब खयं सीता अभ्िमें समायी 


३८५ 


क 


यामानां 
च I 


गर्यी । तहाँ शक्तिमात्र तो वह नहीं रही; परन्तु रूप-सौम्दय, . ” 
सुंदर शीळमय खमाव अरु विनीता, नम्रतापूर्वक वचनादि 
सोई पूर्ववत्‌ बनो रहै । 

मानसमादप्रकाश-इसमे अनेक SA हैं केवळ 
एक छिखने-योग्य है । 'मगवंतने विचारा, हमने महावीरः 
जी द्वारा ऊङ्कादाइ करावणा है और सुर सब रावणसे 
मयमीत हॅ, कदाचित्‌ धूमकेद न जळावै; ताते उसके बीच 
अपनी शक्ति राखी जो अब निर्मय होकर दाहेगा l’ 

अब इम अपने विचार लिखते हैं-- 

भीसीताजी आदिीसे रामरूपसे सरकारके साथ रहीं | 

रामचरणदासने स्पष्ठरूपसे लिखा है कि तुम पावके 
निवास करके अंतर्भूत हमारे पास रहो । इससे अभिके 
पुत्र माननेकी कल्पना संदिग्ध हुई जाती है । सरकार ब्रह्म 
ें। गोखामीजीने रामचरितमानसके बालकाण्डही में छिखा दे- 
जेहि कारन अज अगुन अनूपा । ह्न मये कोसळपुर-भूपा ॥ 

अभि ब्रह्मका एक रूप हे; जैसा कि भृति कहती दे 

पकं सदू Am बहुधा वदन्ति 

अझिं यसं सातरिइवानसाहुः । 

"सत्‌ एक है, इसे ब्राह्मण मित्न-मिन्न नामोसे पुकारते दै! 
कोई अभि कहता है, कोई यम कहता है और कोई मात- 
रिस्वा (पवन) कहता है।' मनुने अध्याय १२ में कहा है-- 

एुतसेके ai मजुमन्ये प्रजापतिस,। 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे महा MATII 

इसे कुछ लोग अभि कहते हैं, कोई प्रजापति कहकर 
पुकारते हैं, कोई प्राण कहते और कोई त्र कहते हैं । 

अभिके इसी अर्ये वेजनायका “रामवक्लमा” का 
यह अभिप्राय सिद्ध होता है कि उनका वियोग सरकार 
क्षणमात्रको मी सह नहीं सकते । वेदवतीके प्रसङ्भका हमें 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिळा । ओर इसमें बढ़ी खींचा- 
तानी है । महालक्ष्मी ही अमिमें रहीं और उसीमेदे निकल- 


कर सरकारके बाममागमें विराजमान हुई । 


तन अनक भूसुर रूप कर गहि सल शी शुतिनिदित से| । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामदि समरप्यो आनि सो ॥ 


महाळष्मी तो अभिमें समा गयीं, अब रह गयी संहार: 
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कारिणी शक्ति सो कपटरुपते आ य यात ती) इंच मेर... जिनकी शुगर सरकारे t ८ = 
को पहले ल्वमणजीने न जाना | जाना कब ! 
मरम बचन सीता जब बोढी । इरिप्रेरित रछिमन मति डोली | 


मर्म-बचन मर्मभेदी वचन है। मर्म संस्ङतमें शरीरके 
सुकुमार अङ्गको कहते हैं | मर्ममेदीका अर्थ हुआ-जो कळेञेमें 


इन वचनोंका अनुवाद लिखते हमारे इदयको मी 
चोट छगती हे । परन्तु “कल्याण' के पाठक जो संस्कृतश 
नहीं हैं उनके लिये इसका सारांश लिखा. जातां है-- 


हे निळंज | कुळ-कलक्क ! दुष्ट राक्षसोपर 
है। एम आती ह कि पसनन ड हतती करा 
है। तुम. बढ़े दुष्ट हो, अकेळे रामचन्द्रके साथ हमारे लिये 
मरतका यह मनोरथ सिद्ध न होगा ।? 


कैसे मर्ममेदी बचन हैं | जिस मौजाईको लक्ष्मणजी 
सदा माता-समान पूसते थे, जिसको कमी आँख बराबर 


मार दिया और सीताजीको लक्ष्मणको सौंपा 
सन्देह न किया गया, आच क्या बात हुई! छापा हो 


यह असङ्ग ही मर्ममेदी है। लक्ष्मणजीने सोचा 
हमारी वह मोजाई कहाँ गयी ! अमस दी अब ग 
दूसरी ही (कराछा) हो गयी, और उसे छोड़कर चले गये | 


हमारी यह कल्पना नहीं हे । इसका हमारे पास पुट 
प्रमाण है । यह प्रमाण अद्भुतरामायणमें है । 'परन्तु उस 
अन्थका उद्धरण लिखनेसे पहले एक शङ्का और होती है 
कि सीताजीने संहारकारिणी महाकालीका रूप धारण किया 
तो रावणने क्यों न जाना । रावणकी सीताजीके प्रति srar 
अथवा प्रेमके विषयमे वैष्णवोंके अनेक मत हैं | यह हम 
मानते हैं कि रावण उनका यह रूप देखता तो कालके हुँहमें न 
पढ़ता । कथा प्रसिद्ध है कि एक राजाकी स्त्री परम सुन्दरी थी। 
एक दूसरे राजाने कहा कि अपनी खरी हमको दे दो । राजा 
बोळा, जाइये वहाँ बैठी है ळे लीजिये । दूसरा राजा ज्यों 
ही al गया पतितरताने सिंदिनीका रूप धारण कर 
छिया और वह राजा उळटे पॉव मागा । भीसीताजीको 
सरकारकी प्रतिशा पूरी करनी थी, छक्का न जाती तो 
निशाचर-नाश केसे होता। अब अद्भुतरामायणको देखिये-- 

इसके आदिहीमे लिखा है कि वाल्मीकिजीने चौबीत 
हजार इळोकोका जो रामायण रचा उसमें भीसीताजीका 
माहात्म्य विशेषतासे नहीं कहा | भीसीताजी तृष्टिकी आदिसूत 
प्रकृति हैं | सीताके योगसे योगी रामका ध्यान करते हैं | 
इसके बाद अम्बरीषके शापकी कथा है, जिसे हम अपने 
अयोध्याके इतिहासमें छिख चुके हैं और जिसका एक 
अंश गोखामीजीने विश्वमोदिनी-स्वयंवरके नामसे 
रामायणमें उद्धुत किया है। सीताजीकी मन्दोदरीके YA 
उत्पत्तिकी विचित्र कहानी इसीमें है । हनुमानजीकी मॅट 
और भीराम-स्तुति पदनेयोग्य है; परन्तु मुख्य प्रकरण, 
जिससे हमारा प्रयोजन है, राम-रावण-युद्धमें सीताजीका 
काळी-रूप धारण करना है | इसमें एक विचित्र बात यह 
है कि रावण दो ये--एक दश सिरवाळा, दूसरा हजार तिर- 
वाळा । दस सिरवाला छक्कमें रहता था और हजार सिरका 
पुष्करदीपर्मे | रामने दस सिरवाळेको मारा | भीसीताजी- 
ने कहा कि यह कोई बड़ा काम न था, बहादुरी तो 
हजार सिरवालेके मारनेमें होगी। इसपर भीरामचन्ने 
उस रावणपर चढ़ाई कर दी। भ्रीसीताजी मी साथ गर्यी | 
WA वानर-सेना भाग गयी और रावणने भीरामचंत्रको 
एक ऐसा बाण मारा जो उनकी छाती पार करके भरतीमेँ 
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AI 


समा गया और वे बेसुध हो गये । इसपर भीसीताजीने काली- 
का मयङ्कर रूप घारण कर ल्या और तलवारसे रावणके 
हजारों सिर काट लिये और सेनाके डुकडे-डकडे कर डाळे। 
उनके रोम-रोमसे मातृकाएँ निकळीं और रणभूमिमें नाचने 
छगीं और राक्षसांके सिरोसे गेंद खेलने लगी | सीताजीका 
क्रोध देखकर देवताओंमें हाहाकार मच गया । देवताओने 
घबराकर उनसे कहा कि रावण तो मारा गया, अब आप 
अपना क्रोध शान्त कीजिये | भीजीने कहा कि मेरा पति 


ऊपर अपना हाथ फेरा और बे उठ बैठे । इसके आगे 
प्रन्थमें औसीताजीके सहख नाम हैं । 


अद्भुतरामायण अद्भुत अन्य है, परन्तु सीता-रामकी 
महिमा जैसी इसमें बखानी गई है वैसी कदाचित्‌ और 
कहीं हो । हमको इतना ही कहना है कि सहस तिरवाळे 
रावणकी कल्पनाका हमें कहीं और प्रमाण नहीं मिला । 
परन्तु रावणके मारने और राक्षस-विनाशमें भीसीताजीका 


मुर्देकी माँति पड़ा हुआ हे । इसपर ब्रह्माजीने भीरामके संहारकारिणी रूप घारण करना युक्तिसंगत है । 
— aaa. 
तन्त्रम यन्त्र ओर मन्त्र* 
( लेखक भीदेवराजजी विद्यावाचस्पति ) 
तन्त्रके छः प्रयोगका वर्णन पडळे किया जा चुका है। मिलते हैं | अयर्वबेद ( ११ । ९ | ९-१० ) में उल्कापात- 
इन छः प्रयोगोंके साधनमें हमारी मनोबृत्ति कैसी रहती है, के शुम फलके लिये, आमिचारिक प्रयोगोंकी निष्फलताके लिये 


इसका कतिपय साङ्केतिक शब्दोद्वारा मळीमाँति निदर्शन 
होता है। ये शब्द हॅ--नमः, सवाहा, वषटू३ वौषट, हुम्‌ 
और फट्‌ । अन्तःकरणकी शान्त अवस्थामें 'नमः' शब्दका 
प्रयोग होता है। सारी दुर्धषं, घातक एवं अपकारी शक्तियाँ 
विनयके सामने नत हो जाती हैं । जो मनुष्य ययाशक्ति 
परोपकारमें रत रहकर दूसरोंके हितके लिये अपनी सारी 
शक्ति लगा देता है अथवा यौ. कहिये कि अपने आपको 
“स्वाह कर देता है वह अपने शत्रुओकी सारी विरोध- 
भावनाओंको हटाकर उनपर पूरा अधिकार कर लेता RI 
“वषट्‌? अन्तःकरणकी उस वृत्तिका लक्ष्य कराता है जिसमें 
अपने शु ओके सम्बन्धियोंका अनिष्ठ साधन करने अथवा 
उनका प्राण हरण करनेकी भावना रहती है। 'वौषद्‌' अपने 
शुओंके दृदयोंमें एक दूसरेके प्रति द्वेष उत्पन्न करनेका 
सूचक है । “हुम्‌? बळ तथा अपने शत्रुओंको स्थानच्युत 
करनेके निमित्त क्रोधका शापक है। 'फटू अपने शुके 
प्रति शत्नप्रयोगको व्यक्त करता है । 


उपयुक्त शब्दोका उड्डोशतन्त्र (Ae १६३) में 
मिळता है। महानि्वाणतन्त्र ( ५ | १२६-१२८) 
में इन्हीं शब्दोंका प्रयोग अङ्गन्यास तथा करत्यासके लिये 
किया गया है | इस प्रकारके साङ्केतिक शब्दोका प्रयोग 
केवळ तन्मासे ही नही, अपिद बेदोर्मे मी उसी स्पर्म 
मिता है । वेदोमें इनके अतिरिक और मी कई स्ट 


+ इस छेखफा कुछ अझ “कल्याण” माग ७ संख्या ५ और १० 


श अं° ९१४-- 


तथा पुछ इत्यादिको उड़ा देनेके निमित्त प्रयुक्त हुए 
डिनेमाइट-जेसे ध्वंसक पदार्थोकी व्यर्थता तया सूये, चन्द्र 
आदि अहोंकी शान्तिके लिये प्रार्थना की गयी है। यहाँ शम्‌! 
इस साङ्केतिक शब्दका प्रयोग किया गया है | उक्त वेदके 
एकादश काण्डके द्वितीय यूक्तमें रूकी शक्ति एवं ऐश्वयंका 
खासा वर्णन किया गया है और 'नमः' शब्दके द्वारा उनका 
कई बार अभिवादन किया गया है । जिस प्रकार अमिहोत्र 
एवं वषद्कारते यशका छाम होता है, इसी प्रकार वरुण- 
वृक्षकी मणिसे यश एवं ऐश्वर्यकी प्राति होती हे । अभि- 
होत्रका अर्थ है अभि अथवा परमरुरुको अपना मन “छ? 
सौंप देना और वषट्कारका अर्थ है मनके समर्पेणके मार्गमें 
आनेवाली विम-बाधघाओंका नाश करना अथवा उन्हें 
AIT बना देना | 
अथर्ववेद (७ । ९७) में “वषट्‌? का प्रयोग एक 

अर्थमे मी आता है। वहाँ एक “स्वाहा? शब्द और श 


है; 
निराकरण | 
नमः का माव हम ऊपर बतला चुके हैं । उदाहरणार्थ 
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# तामादिशर्ति शिरसा नमामि # 


अथवंबेद ( ७ | ८७ ) का पहला मन्त्र देखिये। उसमें 
रुद्रका अमिरूपसे वर्णन किया गया है | वे अभ्रिमें, जलमें, 
बनस्पतिमें, छताओंमें सर्वत्र ब्यास हैं और समस्त लोकोंके 
रचयिता हैं । उनकी वन्दना करो । वेदोंमें ऐसे अनेक 
स्थळ हैं जहाँ किसी शक्तिशाली पुरुषके सामने विनयका 
भाव प्रदर्शित किया; गया है | विनय शक्तिशाली पुरुषकी 
शक्तिका हास कर देता है। वेदर्मे इस मावकी ध्वनि मिलती 
है कि विनयसे बढ़कर शक्तिपर विजय प्राप्त करनेका कोई 
और प्रबळ उपाय नहीं है । 


अब इम “फट्‌” के सम्बन्धमें कुछ निवेदन करेंगे | 
अथर्ववेद ( ४। १८ | ३ ) में इस शब्दका उल्लेख मिलता 
है। जो छोग पुर, जेछ इत्यादिको उड़ा देनेके किये 
शक्तिशाली डिनेमाइट-जेसे ध्वंसक पदार्थ बनाते हैं उन्हें 
इस बातका पता है कि इस प्रकार उड़ाये जानेपर पत्थर, 
ककड आदि “फद्‌? इस प्रकार शब्द करते हैं । (फट्‌? यह 
फूटनेके शब्दका अनुकरण है | 


अयवेबेद (१ | २। १) मेंसे इम एक उदाहरण और 
उद्धुत करेंगे । सन्त्र सुगमतासे प्रसव करानेके 
सम्बन्धम है प्रसवकी सुगमताके लिये गमादायके बन्धनोको 
शियिछ करना आवश्यक है । यह कार्य एक कुशल दाईके 
हायसे होता है । वेदमें यह कार्य पूषनका बतांया गया है | 
“वषट्‌ शाब्दसे इस बातकी ध्वनि निकळती है | इसलिये 
'बघट्‌' का अर्थ है बन्धनोका ऋथीकरण | इसी प्रकार 
अथवेवेद (५। २६ | १२) में इसी शब्दका. प्रयोग शत्र- 
विनाशके अर्यमें हुआ है । अयर्ववेद (९ | ७। ५) में 
आणायामके द्वारा मनको स्थिर करके उसका निरोध करजेके 
अर्थे “वघद? का प्रयोग किया गया हे । 'वषट? का यह 
अर्थ-अथवंबेद ( १५ | १४ | १७) में जिस. अर्थमे इस 
शब्दका प्रयोग किया गया है उससे टीक मेळ खाता है | 
यहाँ जिशद, जिसके लिये “अतिथि” शब्दका प्रयोग किया 
गया है और जिसे बृहस्पति अर्थात्‌ शानके अधिष्ठातू-देवता- 
के पदपर आसीन कहा गया हे, अपने मनको मारकर उसे 
पवित्रताकी अग्निमें जळा देता है और तब शानकी ज्योति- 
को प्रात कर छेता है अर्थात्‌ सच्या बृहस्पति बन जाता है। 

Tarei इसी यातको अधिक जोरके साथ 
गया है । गौतमीय तन्त्र (२1६६) मे लिला है कि जो 
प्रातःकाछ एवं सायझ्ञाळ तथा कम-से-कम सोलह बार प्राणा- 


याम करता है उसकी सारी दुमांवनाएँ इस प्रकार नह 
जाती हँ जैसे अभि रके देखो नला देती हे। छत को 
(३३। १-५) .में ` जन्म-मरणके 'चक्तरसे,. बुधाय 
सुख-दुःखसे तया व्याचियोसे छूटनेका केवळ एकु, उपार 
बताया गया है। वह है अभेदशान जो सारे बुरे कर्म 
का इस अकार नाश कर देता है जिस प्रकार अभि मूले इन, 
के मारको जला देती है। ऐसा करनेसे साघकका,:मन मर 
जाता है । ff 


अथर्ववेदमेंसे हम कई प्रमाण दे चुके । अब हम 
यजुवेंदमेंसे कुछ प्रमाण उद्धुत करेंगे । यजुर्वेद (१११९) 
में मी “वषट्‌? शब्दका प्रयोग मिलता है । उक्त मन्त्र वादु- 
विषयक है | उसके अन्दर वायुको सारे देवताओंका जीवन- 
दाता कहा गया है । तब वायुको कौन-सी बलि दी जाय! 

वेद (७ । ३) में एक वाक्य ui 
इतोऽसौ फटू |! इसका अर्थ यह है कि वह aè बने 
हुए ळचकदार कोड़ेकी प्रबळ फटकारसे आहत होकर 
गिर पड़ा और मर गया | गिरनेके शब्दका अंनुकरण 


'ओस्प्रतिष्ठ?, जिसका 
हम चाहते हैं बह स्थिर हो जाय | ४० | १५ में एक 
वाक्य हे--'ओं करतो स्मर । यहाँ साघकको ऋतु? कह 
कर सम्बोधन किया गया है । इसका अर्थ है--सत्य सत्य 
वाळा पुरुष | जो साधक वास्तवमें सत्य-संडुल्प है उते 
चाहिये कि वह सवंव्यापक परमात्माका स्मरण करें| 
४० । १७ में मी एक वाकय है--'ओं खं नह्म )? हाँ 'खम्‌ 
और 'अह्म'-इन दो शब्दोके द्वारा परमात्माका लसग 
कराया गया है। बह ( परमात्मा ) आकाशकी भाँति बिश 
एवं सबका कारण है और अपनी निखिल सुष्टिकी अपेक्षा 
बड़ा (वृहत्‌) है। यहाँ 'खम! शब्दके द्वारा आकाशका 
लक्ष्य कराया गया हे | {१ 

यजुर्वेद ३३ | ३९-४० में एक शब्दः l 
इसका प्रयोग “सिवा” के अर्थमें किया गयां है, ऐसा प्रतीत - 
होता है । इस भकारके और भी कई शब्द हैं-जैसे भी 
शम्‌? इत्यादि, जिनका प्रयोग कई मन्त्रामें कई बार 
हुआ है, किन्तु स्थानसङ्कोचके कारण उनके सम्बन्धे गरे. 
विचार नहीं किया जा सकता । Ti 
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AUT मत्त # 


TTT 
इनं शब्दके अतिरिक्त वेदोंमें तन्त्रका भी सून्नपात 
मिळता हैं । इस सम्बन्धे इम आगे चलकर विचार करेंगे। 
qè हम जिस प्रकार मन्नरराजका वर्णन ऊपर कर चुके हैं 
उसी तरह यन्त्रराजका वर्णन करेंगे । भन्त्रोकी भाँति यन्त्र 
मी अनेकं हैं | इनमेंसे कुछ यन्त्रौकी सूची इम आगे 
ळकर कहीं एयक शीर्षकके नीचे देंगे । यहाँ हम केवळ 


यन्त्रराजके कुछ प्रकारोंका कई अन्थोके आधारपर दिग्दर्शन 
sadi । ; 


यन्त्रराजके कुछ प्रकार ` 
१-महानिर्वाणतन्त्र ५ । १७१-१७३ । इस यन्त्रका 
नाम यन्त्ररांज है-- 


र-गौतमीय तन्त्र ३० | १०२-१०९ | इस यन्त्रका 


नाम सवेतोमंद्र हे 


१ ॐ हो ओं कां परमेश्वरि स्वाहा \ 


३८९ 


४--काठी-तस्त्र 


O 


५--कुमारी-कस्प । इस यस्त्रका नाम सुक्तियन्त्र R- 


ION 


ऊपर हमने केवळ पाँच यन्त्र दिखाये हैं । अब हम 
यह बतलाना चाहते हैं कि यन्त्रोंसे उनका अर्थ कैसे 
निकलता है । यन्त्र मिन्न-मिन्न प्रकारके चरित्रोंके संकेत होते 


ः हैं। बहुत-से यन्त्र प्रतिके चरित्रका रहस्य बतलाते हैं और 


कई ऐसे हैं जो मनुष्य तया जानवरोंके चरित्रका निरूपण 
करते हैं। हम नीचेके कुछ उदाहरण देकर अपने वक्तव्य- 
को स्पष्ट करनेकी चेष्टा करेंगे । 


उन्नति अथवा ऊध्वंगतिका हम ऊपरकी तरफ नोक- 
वाले बाणके द्वारा लक्ष्य कराते हैं । अग्निशिखाओंके चित्र- 


'के द्वारा भी हम इसी मावको व्यक्त कर सकते हैं, क्योकि 


उन्नतिकी ओर ही होती है। बाणका नोकदार फळ तिशुज- 
$ आकारका होता है। जब किसी जिसुजका शीषकोण 
(vertical angle) ऊपरकी ओर होता है तब उस तिशुज- 
से अग्निका बोध होता है। इसके विपरीत जब किसी 
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# ambaa शिरला नमामि ॐ 


उजञ्य्य्यय्य्यञ्ञ्य्छय्ययय्डय्य्यड्य्य्छ्ड्ड्य्छ्च्ड 


शूल्यपर पहुँच जाता है | इसलिये वृत्तका कोई मी अंश 
जलका द्योतक है | 

हमारे मनमें q (circle) के कल्पनाका उदय चक्रा- 
कार गति (rotation) से होता है । जब एक बिन्दु दूसरे 
विन्डुके चारों ओर घूसता है तो उसकी चक्राकार गति होती 
है चक्राकार गतिसे एक वृत्त बन जाता है | इस चक्राकार 
यतिको प्राकृतिक जगतूर्मे इम वायुकी घूर्णनक्रिया( whirl- 
ing) के अन्दर देखते हैं | जब चक्रवात ( whirlwind ) 
का अमिके साथ संयोग होता है तब अमि मी घूमने लगती 
है । वही जव जलके साथ सम्पर्वमें आता है तब जळ मी 
घूमने लगता है । यह धूमनेकी क्रिया चक्राकार गति है और 
e द्वारा होता है । अतः वृत्त वायुका 


बिन्दु (0०71) के अन्दर जो प्रत्येक प्रकारकी गतिमें 

योग देता है और जो प्रत्येक आकारमें प्रत्येक तत्त्वके 

Oh गतिशीळता होती है, 
स्वतः गतिशील 

अनुप्रवेश (penetration) का fag है | गोवा क 


. , अनुप्रवेशके मावको हम आकाश-तत्त्वसे अहण करते 

हैं | इसलिये बिन्दु आकाशका द्योतक है। बिन्दु जब सव 
प्रकारके बाह्य प्रमावसे शून्य होता है तब उसकी गति 
सरछ (straight) होती है। अतः बिन्दुकी अनिरुद्ध गति 
(free motion) समानरूप उन्नतिका लक्ष्य कराती है | 


विखार (expansion) का माव मी एक महत्त्वपूर्ण 
भाव हे | यह भाव बहुसुखता ( many-sidedness ) 
के भावसे मिलता-खुळ्ता-सा È बहुसुज आकारोमे सबसे 
कम झुजाओंवाछा आकार चतुरख ( square ) है | अतः 
'चतुरख विखारके भावका द्योतक है और विस्तार एयिबी- 
का aT A pe xi अन्य बहुसुज आकार 


इस प्रकार हम दावेके साथ यह कह सकते 
उपर तापी हुई गतियो रे बाहर कोई भी तन 
है और Ser ऐसा कोई भी आकार नहीं मिछ सकता 
राय 
अयवा मिक्त | ९ पषा अण्णं) एकाकी 


ऊपर बताये हुए आधारपर कोई बुद्धिमान 
किसी यन्तविशेषकों पढ़ सकता है और नये: 
सकता है। पहले यन्त्रका अर्थ यह है कि विश्वका उपादान. 
कारण अमि-तत्त्वके आकारका है जो TETEN: आवृत 
होकर घूमता है और इस प्रकार घूमकर अपने | चारों ओर 
सुष्टिकी रचना करता है और वह सृष्टि खयंयायुतत्तसे 
कर वस्तुओंको उत्पन्न कर रही है । iif 


पहले यन्त्रका अर्थ है जगत्के विस्ताए़ा: माव, 
जिसके अन्तर्गत उन्नति एवं निर्माणका भाव भी है। 
कुण्डळी' प्राणकी चक्राकार ऊर्ध्व गति मनुष्यकों दिव्यमावके 
विस्तृत क्षेत्रमे छे जाती है। इस महान्‌ i यही 
रहस्य है। इस महान्‌ यन्त्रका महान्‌ उद्देशय दिव्य मावकी 
सिद्धि है । इस यन्त्रराजके द्वारा साधक” प्रायः सारी 
मानवीय शक्तियोंको ग्रास कर सकता है और यह 
बिल्कुल स्पष्ट है कि ऊपर बताये हुए अर्थकें अनुसार 
यन्त्रकी भावनाके द्वारा मनुष्य वास्तवे अपने ` उद्देश्यको 
सिद्ध कर सकता हे । i 


दूसरा यन्त्र द्वितीय महायन्त्र है । ; तन्त्रम 
लिखा है कि यह यन्त्र दृष्ट एवं अदृष्ट तथा वर्तमान एवं 
अनागत सब प्रकारके फोका देनेवाळा है ।: इस .अन्त्रका 
नाम सर्वतोमद्र है । सर्वतोमद्रका अर्थ हे.।सबंओरते 
समचौरस । मगवान्‌ विष्णुके रथका नाम : मीं: सर्वतोमह 
है । इन दोनों अर्थासे हमे व्यावहारिक जीवनके छिये एक : 
उपयोगी माव मिळता है। वह यह है कि अजेन एवं व्य | 


आन्तरिक एवं बाह्य जीवन एक-सा होता है वह 


संसारं 
फूळता-फळता है और सफलता प्राप्त करता है । जिसके 


इस मकार समझकर उसके अनुसार आचरण, करता है व 
सख, सुमग, हद्‌ एवं सफळ बन जाता है), 
तीसरा यन्त्र रहर यन्त्र है । इसके अर्थके प्रमाषणे 
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कामपर विजय प्रास कर सकता है। यह पाँच 
त्रिकोणोसे बनता हे । जो साधक इस यन्त्रसे शिक्षा 
करता हैः यह द्ढृतापूर्वक सब ओरसे सतक रहता है कि 
कहीं शत्रु उसे काम, क्रोध, छोम, मोह, शोक एवं मय 
आदि शोके दारा विचळित न कर दे । वह हढ़ता 
पूर्वक एवं बिना रुके हुए चाहे जिघर जा सकता है। जब 
वह यह देखता है कि शत्र उसे छकानेके लिये सामने आ 
रहा है तो वह उसे अपना दिव्य त्रिकोण बरछा दिखा 
देता है। यंह यन्त्र वास्तवर्मे सरइर ही है। 


यन्त्र दूसरे प्रकारका स्मरहर यन्त्र है.। इसमें 
मी पाँच निकोण होते हैं किन्तु वे दूसरे प्रकारके होते हैं। 
इनमेंसे दोःत्रिकोण जळके द्योतक हे और तीन . अमिके । 
जलके गर्भमें अभि रहती हे । एक समुदाय जळका है 
और दूसरा अभिसे व्यात है । ये दोनों समुदाय भी अभि- 
के मध्यमें सन्निविष्ट हैं | यह सारा-का-सारा समुदाय मी 


“ जलमेसे सृष्टि उत्पन्न होती है। क्रमशः ज्यो-ज्यों युग बीतते हैं 
अभि भूमण्डेळसे विलीन होती जाती है और सृष्टिका क्रम बन्द 
हो जाता है।इस यन्त्रसे यह सूचित होता है कि सारी सृष्टि 
भ्रमणके सिद्धान्तपर अवलम्बित है । ऐसी कोई वस्तु नहीं है 
जो घूमती न हो, क्योंकि सत्ता भ्रमणपर ही अवलम्बित है 

और काम आदि विकार एक प्रकारके बन्धन हैं जो अमण 


में रुकावट डालते हैं । इसलिये हमें अपने विकारोंका 
दमन करना चाहिये और अपने गुरुकी प्रदक्षिणा करनी 
चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य अपने चारों ओर घूमने- 
वाळे ग्रहको आलोक प्रदान करता है, उसी प्रकार गुरु 
इमें प्रकाश देते हैं। चतुर्थ यन्त्रका, जो असळी स्मरइर 
यन्त्र है, यही भाव है । 

पाँचवाँ यन्त्र मुक्तियन्त्र है । इस यन्त्रके अन्दर भी 
पांच ही त्रिकोण होते हैं, किन्तु उनका विन्यास स्मरहर 
यन्त्रकी मोति नहीं हे । यहाँ ये ठीक एक षट्कोणके भीतर 
रहते हैं | अभि जलके रूपमे प्रत्येक दिशामें नियमितरूपसे 
फैळती है और उसकी गतिसे ठीक एक षट्कोण बनता 
है। यह घट्कोण घूमने छगता है और इस गतिके रुक 
जानेपर उसके लक्ष्यकी सिद्धि स्पष्ट हो जाती है, जेसा कि 
अष्टकोणसे सूचित होता है । इस यन्त्रका माव यह है कि 
अपने ळक्ष्यकी सिद्धिके ल्यि इमे अपने ध्यानको अन्यत्र 
न ळे जाकर तया अपनी नैसर्गिक शक्तिको नियमपूर्वक 
जागत करके उसीकी ओर अग्रसर होते रहना चाहिये । 


उदाहरणाथ हमने ये पाँच आकार ही पाठकोंके सामने : 
TA हैं ओर यह बतळाया है कि इन यन्त्रोंका माव क्या. 
है । वेले जगतमें अगणित यन्त्र हैं। प्रत्येक आकार, ' 
प्रत्येक पत्ता और फूल एक यन्त्र है जो अपने आकार, ` 
वर्ण एवं गन्ध इत्यादिके द्वारा अपने अतीत इतिहासको . ' 
बतळाता है | 


मन्त्र, उनके अर्थ एवं प्रयोजन 


नि 

आचर नती, बाणी, सोन्दयं एवं d; 

अर्थ--नियन्त्रण-शक्ति । ( कपूर-सव २, काी-तन्त्र ) 
-ugm । ( कर्पूरसतव ३ ) 


प्रयोजन--अश्सिद्धि; अर्थ-स्वेकामद । (कपूर-खब 
प्रयोजन--सकछसिदि। 
(skans) 
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RR # तामादिदाक्ति शिरला नमामि # 


SCRE NE 
मुण्डलगतिशयलसत्‌- ... ese 


: रोगहर | १०८ 


हैं हों हों हं हः siaii 


<“ अहो कुम्मकर्ण महा- waama] १०८ 


प्रयोजन, अर्थ एवं प्रयोग आदि | ज ल अब पप मण कदि 
प्रयोजन--सौन्दय एवं वाणी । ( कर्पूर ६) 


ग्रयोजन-शरीरके सड़नेको अथवा R. i | 
हटाना; अर्थ--हम उन शिव अथवा रुदरकी पूजा कते | 
जो दुरगन्घको इटानेवाळे तथा बळको देनेवाछे हैं और दो | 
रोग एवं मृत्युको इस प्रकार निकाळ बाहर करते हैं जैसे | 
साप अपनी केंचुछीको फेक देता हे । ( उद्डीश-तन्त्र ९४) | 

ग्रयोजन--रोगोंकी चिकित्सा एवं दुष्कमोके हानिकर | 
परिणामको हटाना; अर्थ--एक जके कटोरेको इस सन्तर | 
से अभिमन्त्रित करके उसे ग्रातःकाळ पी जाना चाहिये। | 
( उड्डीश-तन्त्र १६५ ) sijui | 

यह मन्त्र भूत, प्रेत, पिशाचादिकी शक्तिको, कितीक | 
दुराचरणके हानिकर प्रमावको तथा किसी विषके विषैछे- 
पनको दूर करता है । ( उड्डीश-तन्त्र १६६-१६८) 


इस मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करके मनुष्यको. 


उससे मुख प्रक्षालन करना चाहिये | 


पुननेवाकी जड़को पुष्य-नक्षत्रमे उखाडूकर तथा इत 
मन्त्रसे अभिमन्त्रितकर भुजामें बघ छे | (उड्डीश-तन्त्र१७४) 
सेढककी चर्बीको घीकुआरके रसके साथ मिलाकर उसको 
शरीरपर छेप करनेसे शरीर नहीं जळता । (उड्धीश-तनत्र १८९) 


रविवारके दिन वेळके कोपळोको छेकर उन्हें विष अवा 
सिवारके साथ घाटकर शरीरपर लेप करनेसे किसी शल्के | 
द्वारा किये हुए घाबका ददं बिल्कुळ माझम नहीं होगा। | 
( उद्डीश-तन्त्र १९० ) i 
रविवारके दिन सफेद gan (चिरमी)के दानोंको मशान | 
सूमिमें गाड़कर उस स्थानपर एक पत्थर रख दे | फिर 


साधकको चाहिये कि वह रौद्री, माहेश्वरी, वाराही, नार | 


योगिनियोंका पूजन करे । इनके अतिरिक्त वह गणेश, बर | 
एवं झेन्रपाळकी भी अळग-अळग पूजा करे तथा पौष्टिक मोन |. 


ogai || 

खम्मित (गतिहीन) हो जाती है। (उड्डीश-तस्त्र १९१-१९४) | 

बृहतीकी जड़ तथा मुळेठीको एक साथ कूटकर वे | 

कपदेसे छान करके सुंघनीकी तरह दूँघनेसे निद्रा श हो 
जाता है। ( उडडीश-तन्त्र २०२) 
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# तस्ञर्मे यन्ञ और मन्त्र # ३९३ 


नं० सन्त्र नाम 
१७ कृष्ण | 
१८ |, गोपीजनवक्लभमाय मन्त्रराज 

स्वाहा । | 
दशाक्षर-मन 


१९ | ही कृष्णाय गोविन्दाय | अष्टादशाणों 
UIC ECET 72 मन्त्रः 


गोपीको प्रकृति अथवा जगतका उपादान-कारण 
कहते हैं । 'जन' का अथं है तत््वोका समुदाय । 'बल्ळम? 
नाम है परमेश्वरका अथवा प्रकृति एवं तत्त्वोके खामीका | 
अथवा गोपी प्रकृति अथवा कारण है और “जन” नाम है 
सृष्टि अथवा कार्यका | वम उन सबका अध्यक्ष है । 
इस मन्त्रके द्वारा साघकको सुष्टिक्रम एवं भवबन्धनसे 
सुक्तिविषयका सारा शान प्राप्त हो जाता है। ( गोतमीय 
तन्त्र २। २२-२३ ) 

"ह्वीम?-यह पञ्चमूतोका द्योतक है। “कष? का अये हे 


| सत्त्व और “न? आनन्दवाचक है । इस प्रकार “कृष्ण” का 


अर्थ हुआ शुद्ध आनन्द । वेदोके द्वारा परमतत्वकी उप- 
लब्धि होती है । इसीिये उस तत्त्वको गोविन्द कहते 
हैं |# इस मन्त्रके बळसे साधक भवबन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । ( २।६७-७१ ) 

समस्त भूतोंका निवास वासुदेव अर्थात्‌ सर्वव्यापक 
परमात्माके अन्दर है | इस मन्त्रके द्वारा योगपद्मासनपर 
वासुदेवकी उपलब्धि होती है। ( १९०--९२ ) 

यह मन्त्र सब प्रकारकी भुक्ति एवं मुक्तिका मी देने- 
वाला है। ( २५।२ ) 

यह घ्म ( जीवन ); अर्थ ( घन ), काम (सन्तति) - 
एवं मोक्ष ( युक्ति), चारों पदार्थोका देनेवाछा है । इसका 
अर्थ यह है कि परमात्मा पालक, संहारक, सिरजनहार, 
नित्य, अविनाशी, एक एवं महान्‌ है । ( महानिर्वाणतन्त्र 
३११२,१४) 

ज्ञान अथवा विद्याकी प्राति | समृद्धि अथवा मायाकी 
प्राप्ति । घन अथवा छक्ष्मीकी प्रात । ( महानिवोणतन्त्र 
३।३७ ) 

हृदय अथवा अन्तःकरणकी ञुद्धिके लिये ध्यान करते 
समय इस मन्त्रका जाप किया जाता हे । ( महानिर्वाण 
तन्त्र ३।१०७ ) 

इस मन्त्रके अन्दर सारा ज्ञान गागरमें सागरकी: तरह 
मर दिया गया है । (५।१३.) 


# तामादिषक्ति शिरसा नमामि * 


३९४ 
TS 
7 | प्रयोजन, अर्थ एवं प्रयोग आदि 
ल [ल्लिन जळ, जिसे मरीचि कहते हैं; आकाशे सूर्यकी रषिम 
WA राह प्रवेश करता है और हमलोगोके लिये नीचे प्रथिवीपर 
आता है । उसे साधक बहुमूल्य होनेके कारण एकत्र कर 
छेता है । ( महानिर्वाणतन्त्र ५॥५४ ) 
२७ | आद्याये विद्महे परमेश्वये | गायत्री-मन्त्र इस मन्त्रसे साघकके महापातकोंका क्षये होता है। 
घीमहिं । तन्नः काली ( महानिर्वाणतन्त्र ५।६३ ) 
२ CR मुदाशीधन- अन्तःकरणकी शुद्धि एवं आनन्दकी प्राति । ( महा- 
पद्दयन्ति gga: | निर्वाणतन्त्र ५ । २११ ) 
चक्षुराततम्‌ । ओं तद्िप्रा 
विपन्यवो जागृवांसः 
यते Ri 
२९ ह क्रो भीं | प्राण-प्रतिष्ठा- साधकके सङ्कस्पद्वारा मू्डस्थित aas कमलके 
लाश आयाकालीदेवताबा' यन्त्रमें परमास्माकी सब प्रकारकी चेष्टाओंकी प्रतिष्ठा होती 
प्राणा इह प्राणाः, है और इस कियाके पूर्व इस मन्त्रका उच्चारण किया 
हां के जाश हा जाता है । ( महानिवाणतन्त्र ६1६५, ७४ ) 
इह स्थितः, आं हीं फरो 
स्वाहा आद्याकाछी- 
देवतायाः सर्वेन्द्रियाणि, 
आं हीं क्रों भी खाहा 
आद्याकाळीदेवतायाःवाङ्‌- 
मनोनयनप्राणभोत्रत्वकः 
प्राणाः इहागत्य सुखं : 
चिरं तिष्ठन्तु खाहा । 
३० द तच आ इस सन्त्रे दारा जीवके आठ बन्घनोंका नाश होता है| 
धीमहि । तन्नो नी o 
Tini ( महानिवाणतन्त्र ६।११.० ) 
३१ | ओं चित्पिज्ञल इन इन [अभि इस मन्त्रके द्वारा अभि प्रदीस की जाती है। ( महा 
दह दह पच पच सर्वश्ञा55- निर्वाणतन्त्र ६।१४२ ) 
ज्ञापय खाहा । 
३२ | इतः पूर्वे प्राणबुद्धिदेह- | आत्मसमर्पण द पा साधक अपने आत्माको पराधकिे 
Eh Ea सन्त्र . अपण कर देता है। ( महानिर्वाणतन्त्र) 
वाचा कमणा हस्ताम्यां 
यत्‌ कृतं यत्‌ समरतं यदुक्त 
तत्स्व ब््ार्पणं मवतु; 
मां मदीयं सकळमाद्या- 
औँ तत्सत्‌ | 
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Wal यन्त्र और मल्य # 


३६५ 


Toor 


रन [रुन 


३३ ४-६ | य फट्‌ स्वाहा । | शिखाहवन- 


मन्त्रोंके सम्बन्धे संक्षिप्त विचार 

इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से मन्त्र हैं । हमने यहाँ 
बहुत थोड़े-से अन्योमेसे कुछ ही मन्त्रीको उद्धत किया है। 
प्रत्येक क्रियाके लिये अळग-अळग मन्त्र होते हैं। बिना 
मन्त्रके कोई क्रिया नहीं होती । पाठक मन्त्रोंकी विशेषताओं- 
को खयं देख और समझ सकते हैं| स्थान एवं समयके 
सङ्कोचके कारण इम अधिक उदाहरण देकर तथा प्रत्येक 
मन्त्रकी अळग व्याख्या करके लेखको बढ़ाना नहीं चाहते | 
इम प्रायः देखते हैं कि मन्त्रोके अर्थके सिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक मन्त्र अपने प्रयोगमें बिल्कुल टीक बेठता है । इम 
उसे यहाँ दोइराना नहीं चाहते । किन्तु उनकी विशेषताके 
सम्बन्धमें हम अवश्य कुछ कहेंगे | मन्त्र कई प्रकारके होते हैं । 
कुछ तो योगसाधनके लिये उपयोगी होते हैं और कुछ 
रोगोंकी शान्तिम ्रयोजनीय होते हैं | कुछ ऐसे मी होते हैं 
जिनका सांसारिक कार्योर्मे उपयोग होता हे । उड्डीश-तत्त्रमे 
इस प्रकारके कई मन्त्र हैं। ऊपर उद्धत किये हुए आठवें मन्त्र- 
का अमिप्राय यह है--अपने जिगर ( liver की क्रियाको 
टीक करो । ऐसा करनेसे तुम्हारे शरीरका सड़ना तया 
Tia हट जायगी और दुम बळवान्‌ एवं नीरोग हो 
जाओगे । जिगरका नाम च्र्यम्बक है । उसकी क्रियाको 
टीक करना ही उसकी द्धि है और यही ज्यम्बकका यजन 
है । च्यम्वक अथवा जिगरके यजनसे मनुष्य दीर्षजीवी 
हो जाता है और मुत्युके पाशको काट डालता है। नवें 
मन्त्रके अन्तरगत वर्ण जल-तत्त्वके व्यक हैं | जळ प्रकृतिसे 
शान्त है। मानसिक शान्तिकी प्रबळतम मावनाके साथ 
किसी जलके कटोरेकी ओर निश्चळ इष्टि करके अपनी 
भानसिक शक्तिके प्रयोगके द्वारा तान्त्रिक उस कटोरेको 
यथेष्ट फळदायक बना सकता है। जके संसर्गसे निश्चित 
ही तापमान कम हो जाता हे । छेखकने इस क्रियाका 
अपनी माताके ऊपर प्रयोग किया और उसमें वह कृतकाय 


प्रयोजन, अथ एवं प्रयोग आदि 
इस मन्त्रके द्वारा संन्यासी अपने मस्तकपरसे उतारी 
हुई ai अभिमें डाळ देता है । ( महानिर्वाणतन्त्र 
८२५ 
इस मन्त्रके द्वारा संन्यासी अपने यशोपवीतकों अभिमें 
डा देता है । ( महानिर्वाणतन्त्र ८२५६ ) 


रहा । उसने किसी सम्त्रका प्रयोग नहीं किया । मन-ही-मन 
प्रणवका जाप करते हुए पाँच मिनटतक ताज़े पानीके 
एक कटोरेकी ओर ताकते रहनेके बाद उसने उख जळको 
अपनी माताको पिळा दिया जिससे थोड़े ही समयमे उनका 
बढ़ा हुआ ज्वर कम हो गया । यही नहीं, उस दिन ताप 
फिर बढ़ा ही नहीं | इससे इम इस परिणामपर पहुँचते हैं 
कि चित्तकी यथेष्ट एवं प्रबळ वृत्ति ही इस प्रकारके प्रयोगों- 
में सफळताका कारण होती है । मन्त्रका जप साधकके 


'चित्तकी वृत्तिको इस प्रकारकी बनानेमें बड़ा सहायक 


होता है । 


दसवें मन्त्रका यह भाव है कि हमें अपने मनको 
बलवान्‌ बनाना चाहिये । फिर कोई भूत-प्रेत उसपर 
अधिकार नहीं कर सकता और न हमारे शरीरमें किसी 
प्रकारका विष ही ठहर सकता है। उसका हटना निश्चित RI 


बारहवाँ मन्त्र हमें यह बतळाता है कि यदि किसी 
पुरुष अथवा ख्रीका शरीर एवं मुखाकृति सुन्दर न होनेके 
कारण उसके साथ gin होता हो तो उसे 
दीर्घकाळतक पुननेवा-जड़ीका सेवन करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे उसकी कुरूपता नष्ट हो जायगी और बृह 
सबको प्यारा लगने लगेगा। पुननंवा कायाकल्प कर 
देती है | 

तेरहयें मन्त्रका प्रयोग किसी व्याधिग्रस्त अज्धके साथ 
अग्नि अथवा अन्य किसी सन्तत पदार्थका स्पशं करानेके 
लिये किया जाता है, जिससे उस जगह दर्द न हो । 

इसी प्रकार शल्य-क्रिया (००९7३६००) सें किसी 
अङ्षपर शख्रका प्रयोग करते समय उसे संशाशून्य 
न हो । इस प्रयोगको शस्रम्भन कहते हैं। 

सैन्यसम्मनके मन्त्रम यह बतलाया गया है कि अनी 


+ तामादिशर्ति शिरखा नमामि * 


` न ली 
SSS UWAWA 


सेनाकों कितने प्रकारसे बलवान्‌ बनाना चाहिये, जिससे कि 
बुकी ठेना आगे बहूनेका राइड न कर सके 

बीमारी ऐसी होती है जिससे पीड़ित होनेपर 
wa sar सोता ही रहता है; शॉप काट नपर मी 
शेकनेके लिये निद्रासम्मनमन्त्रका प्रयोग किया जाता है। 
PTE AI 

छौकिक प्रयोजनको छिये हुए. ६ अथवा 
aa प्रयोग होता है। गोतगीय तने वरे 
प्रति प्रेमको जाणत करनेके ल्यि भी कई सन्त्र दिये हैं 
और महानिर्षाणतन्त्रमे हृदय तथा चित्त एवं आत्माकी 
झुद्धिके लिये अथवा पाशविक बृत्तिक नाश तथा ईश्वरीय 
तल्वके विकासके छिये भी अनेक मन्त्र हैं। मस्तके 
ai इतना छिखना ही पया होगा | 


मन्त्रके सम्बन्धे हम ऊपर जो कुछ कह आये हैं 
उसमें एक बात विशेष ध्यानमें रखनेकी यह हे कि मन्त्र 
तमी सिद्ध होते हैं जब उनका मानसिक जप दिव्य भावके 
साय सुषुभ्णाके मार्गमे किया जाता है । इसके विपरीत यदि 
सनको एकाग्र किये बिना ही केवळ जिहासे उनका जप 
होता है और साधकका मन पश्चमावमें ही इधर-उधर 
मटकता है तो ऐसी अवस्थामें मन्त्रके बाह्य रूपका विचारके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, जिससे उनके द्वारा 
फछसिद्धि नहीं होती अपितु वे व्यथ ही जाते हैं । 

यदि हम मन्त्रके बिना ही किसी विशिष्ट उद्देश्यके लिये 


अपने चित्तकी वृत्तिको उपयुक्त बना सके तो फिर मन्त्रकी. 


कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । मानसिक शक्ति ही 
यह वस्तु है जो यथेष्ट फल देनेवाळी है। बिना मानसिक 
शक्तिके सिद्धि नहीं हो सकती, संसारमें जितने परिवतन होते 
हैं वे सब मानसिक शक्तिके आघारपर होते हैं । प्रत्येक 
आकारके पीछे एक SEN होता है। आकार वास्तवमें 
सडूल्पका ही आकार है। आकार यन्त्र है और सङ्कुस्प मन्त्र 
है | इसलिये प्रत्येक यन्त्र अथवा आकारका एक मन्त्र 
अथवा सड्ठुल्प होता है। किसी सङ्कस्पको स्थिर करनेके लिये 
विचारके अनवरत अम्याससे मनुष्य आकारका निर्माण 
कर सकता है। विचारकी स्थिरता सव ओरसे प्रकृतिका 


आकर्षण करती है। प्रकृति सह्यकेआकारको मर देती है 


# गोतमीय तन्त्र १५। ७४-७५ 


और उसे स्थूळ रूप दे देती है। यही सिद्धान्त:है जितके 
द्वारा इम यह समझ सकते हें. कि तान्तिक] एवं:योगी 
किस प्रकार अपनी आवद्यकताक्रे अनुसार सर्प, व्याभ, सिंह, 
मनुष्य अथवा किसी जड पदार्थका रूप धारण कर छेते हैं। 
इमे अबतक इस. विषयकी जो कुछ मी श्रोड़ी-बहुत 
पुस्तके मिली हैं उनमें कोई सन्त्र अथवा यन्त्र ऐसा नहीं मिला 
जिसके बलसे इस प्रकारके चमत्कार दिखाये. जा सकें; 
किन्तु हमारा विश्वास है कि इस प्रकारका कोई मन्त 
अथवा यन्त्र अवश्य होना चाहिये जिससे उस साधको, 
जो अपने जीवनमें इस प्रकारका अभ्यास करना -चाहे, 
यह शक्ति प्रात हो सके । र 

इम मन्त्र तथा यन्त्रके सिद्धान्तकी यथेष्ट 'आछोचना 
कर चुके तथा मन्त्रोकी तथा यन्त्रोंकी मी एक छोटी-सी 
सूची दे चुके। इम मन्त्रों तथा यन्त्रौकी लम्बी सूची नहीं 
दे सकते; किन्तु जो लोग इस विषयमें सचि . रखते हो 
उन्हें यह बतला देना चाहते हैं कि वे सन्त्रमहोदषि 
नामक पुरक पढें । उसके अन्दर अनेकॉ मन्त्रो तया 
अठानबे यन्त्रोका वर्णन है । r 

मन्त्रके सिद्धान्त केवळ वन्त्रशास््रमें ही नहीं हैं किल 
अन्यान्य अन्योमें मी उनका उल्लेख मिलता है। पाठकोंकी 
जानकारीके लिये इम इस विषयर्मे कुछ कहेंगे। ` 

वेद एवं अन्य अन्थोमें मन्त्रोंका प्रयोग“ 


१--उडडोशतन्तरमे हमें एक ऐसे अज्ञनका प्रयोग मिलता 
है, जो मनुष्यको दूसरोंके द्वारा अह्य बना देता है | अप 
वेद (११ | १० | १९) में एक मन्त्र है जिसमें तिसर्ष 
(तीन जोड़वाळे) नामक एक औजारका उल्लेख hari 
इसके प्रयोगसे शतरुआको एक ऐसा अन्धकार घेर छेत 
जिससे वे हमारी गति-विधिकों नहीं देख सकते । इसी प्रकार 
अथर्ववेद (११ | ९। १) में छिखा है कि झुद्धमें इमारी 
युद्धसामग्री शत्ुओंके दृष्टियोचर नहीं होनी चाहिये | 
र-अयर्ववेद ( १०1६) में शिवमणिका एक दे 
वर्णन मिळता है जिसके बळसे देवतागणः, अपनी ता 
कामनाओंके पूर्ण करनेमें समर्थ होते ये । अत्येक 
अपने गलेमें इस मणिको बाधे रहते ये और अपने 
वाञ्छित फलको प्रास करते थे । 
प्रतिसरमणिका 


___ रे-अथवेवेद (८1५ ) में प्रतिसरम 1. मे 


१ उद्गीश्चतन्त्र १०८-११० 
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मिलता दै । यह मणि वर्म अथवा कवचका काम देती है | 
za शत्रुकी सेनाको जीतनेके लिये इसका उपयोग होता 
है । इस मणिको धारण करके मनुष्य चीते, सिंह अथवा 
SRE मनमाना रूप धारण कर सकता है । इसको घारण 
करनेवाळा अजेय हो जाता है । इसके घारण करनेसे आयु, 
qa एवं छश््मीकी स्थिरता होती है । 


४-अथर्ववेद ( ४। ७। १८ ) में कृत्या नामक एक 
अन्तभूंमिष्ठ underground ) विस्फोटक पदार्यका उल्लेख 
मिळता दै, अपामाग एक ऐसी ओषधि है जो इस प्रकारके 
विस्फोटक पदार्थोसे उत्पन्न हुए घावाको अच्छा कर देती है। 


५-अथरववेद ( १। ३५ | १-२ ) में दाक्षायण नामके 
एक विशेष प्रकारके सोनेका वर्णन मिलता है जिसके घारण 
करनेवाळोंकी आयु बढ़ जाती है तथा वे बलवान, एवं 
तेजखी हो जाते हैं । इस प्रकारके सुवर्णको शरीरपर घारण 
करनेवाळेके सामने कोई राक्षस अथवा आततायी नहीं 
ठहर सकता । 


| ६-अथर्ववेद ( १।२९ ) में एक अमियत नामक 
मणिका sga मिळता है जो राज्यकी वृद्धिके लिये उपयोगमें 
` छायीजातीहे। . YA 
७-गोतमसूत्रर्मे एक सूत्र है-'मन्त्रायु्ेदग्रामाण्यवचच 
तत्मामाण्यमासप्रामाण्यात्‌ । इससे यह सिद्ध होता हे कि 
मन्त्रो तथा ओषधियोंमें वद शक्ति है जो बुद्धिद्वारा नहीं 
समझायी जा सकती । 


उपर्युक्त प्रमाणोसे तान्त्रिक सिद्धान्तकी मळीमाति 
पुष्टि होती हे । इस प्रकारके और भी अनेक उदाहरण हैं 
किन्तु हमने केवळ AI ही उद्धुत किये हैं जो हमारे 
प्रयोजनके लिये qata हैं । 


तान्त्रिक अन्योंके प्रति समादर 

इमने ऊपर एक स्थानपर बतळाया है कि तन्जशाख 
थोगशाज्का ही विस्तार है। यह वैसे तो एक वैज्ञानिक 
पद्धति है, किन्तु इसे हम घर्मशासत्र मी कह सकते हैं क्योकि 
इसके द्वारा इमे आदिसे अन्ततक जीवनका एक सरल मार्ग 


मिळता है । इस मार्गपर चळनेसे हम जीवनके उस सर्षोच 
शिखरपर पहुँचते हैं जहाँ हम यह अनुमब करने छगते हैं 
कि हमारो स्थिति हमारे ही अन्दर है और जहाँ हमें शान 
अपरोक्षरूपसे प्रास होता दै; न कि किसी माध्यमके दारा । 
उस परमपदपर पहुँचनेपर जीवात्माकी वह स्थिति हो जाती 
है जिसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति ही मनुष्य-जीवनका परम- 
पुरुषार्थ हे । अधिकांश मनुष्योंके ख्ये मुक्ति-मन्दिरमें प्रवेश 
करनेका द्वार बिल्कुल बन्द था। किन्तु जब छोगोमें युसुक्षा 
पहलेकी अपेक्षा तीज हो गयी तब उन्होंने अपने कल्याणके 
RA एक नया ही मार्ग तथा नये ही साधन हंद निकाळे । 
यह नया मार्ग आगमपथ है और नये साधन बीज एवं यन्त्र हैं। 


ai ऐसा मी छेख' मिळता है कि जाति एवं घमेको 
छेकर मनुष्य-मनुष्यमे कोई मेद नहीं हे । सब छोग, यहॉ- 
तक कि द्ग मी, आगमवीथीमे दीक्षित होनेके पूर्ण अधिकारी 
हैं, यद्यपि वेदोंके दारा अपने जीवनका कल्याण करनेका 
उन्हें अधिकार नहीं हे । तन्त्रशाज़की यह उदारता 
हमें बाध्य करती है कि हम उनका जितना आदर कर सके; 
करें | इसीलिये तान्त्रिक प्रयोगोका जनतामें इतना प्रचार 
हो गया है कि दूसरे प्रकारके प्रयोग जनसमाजमें इतना 
आदर नहीं पा सके | 


उपसंहार 


तन्त्रज्ञाज् कोई जावूका खेळ नहीं है । वह हमें उस 
वैज्ञानिक पद्धतिकी शिक्षा देता है जिसके द्वारा मनुष्य देवी 
शक्तिका अर्जन कर सकता है। वह हमें 
पूर्णतया एवं यथार्थ रीतिसे सिखळाता है। उस योगके 
द्वारा मनुष्य सिद्ध अथवा योगी बन सकता है । भारतीय 
वाडमयके ऐसे आदरणीय अर्न्योको छोगोने बिना ही 
देखे उनका बहिष्कार कर दिया दै । हमें चाहिये कि इम 
उनकी सच्ची कद्र करें और उपरिनिर्दिष्ट सिद्धां्तके 
आधारपर उनके असळी तात्पयको समझे। 
, _ 9990201022 येय ण 
` १-मदानिवाणतन्त्र ३1८२, ९१३ ८। ८०, teol 
२-गातमाय तन्त्र ७। १३-१८ । 
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दीक्षारहस्थ, कुमारी-यूजा और आम्नायमेद :-. 


(सं० क०--पं० ओमेघराजजी गोस्वामी, मन्त्रश्ञाखी, साहित्य-विशारद ) 


“दीक्षा' शब्दकी व्युत्पत्ति 
यह शिवका तादात्म्य (एकरूपता) देती और आध्यात्मिक 
तीनों दोषोंकों क्षीण करती है; इसलिये दौक्षा-तत्त्वार्थ- 
वेत्ताओने इसे दीक्षा कहा है । ( रुद्रयामछ ) 
यह परम ज्ञानको देनेवाली और पापपरम्पराका क्षय 
करनेवाळी है; अतः आगमार्थके बळाबळ्से इसे मन्त्रशाजमें 
दीक्षा कहा गया है | ( ख्बुकल्पसूत्र ) 
यह अत्यन्त ज्ञान देती और पाश-बन्धनकों क्षीण 
करती है; अतः तत्त्व-चिन्तकींने इसे दीक्षा कहा है। 
. (योगिनीतन्त्र-तृतीय भाग, छठा पटल) 
प्रथम तो यह दिव्य शान देती है, फिर पाप क्षय करती 
है। इस कारण समख तन्तरःअरन्योकी सम्मतिसे यह दीक्षा 
कही गयी है | ( विश्वसारतन्त्र-द्वितीय परक ) 


दीक्षा-माहात्म्य 


दीक्षारे बढ्कर न कोई न है; 
समय है, इले दषा सब मेड है। गोरल 


( पुरश्चर॑णरसोछास-अथम पटल ) 
दीक्षाके मेद 
दीक्षा तीन प्रकारकी होती है | पहळी आणवी, 
शाक्तेयी और तरी शादी है; वह ततकाळ सार देने 
पाली है। 
आणवी दीक्षाका उक्षण 
शाजके कथनानुसार मन्त्र, अचेन, आसन, ध्यान, 
खापना, उपासना आदिसे युक्त दीक्षा आणवी कही गयी हे | 
शाक्तेयी दीक्षाका लक्षण 


Fe मत हर 
“उपायान्तर न करके--दिझु- 
हुईं दीक्षा शाक्तेयी कइळाती है । कं 


शाम्भवी दीक्षाका लक्षण 
आचार्य और शिष्य दोनोंमे परस्पर फळामिसन्थिके 


क 
pi 
t 


बिना ही गुरुके अनुमहमात्रसे शिवाशञासे दिवस्वरूपको व्यक्त 
करनेवाळी जो दीक्षा होती है उसे शाम्मवी कहते हं | 
` ( पडन्युयमहारक्ष) 
शेव-आगमर्मे परमात्मा शिवजी शाम्मवी, शाकी और 
मान्त्रीमेदसे तीन प्रकारकी दीक्षाका उपदेश करते हैं। 
( वायवीयसंहिता ) 
TÈ दर्शन, स्पशंन और सम्माषणमात्रसे जो जीव- 
को तत्काळ बोध होता है उसे ही शाम्मवी दीक्षा कहते हैं। 
गुरु शानमार्गसे दिष्यके देहमें प्रविष्ट होकर शोननेत्र 
द्वारा जो उपदेश करता है उस ज्ञानवती दीक्षाकों शाक्ती 
कहते है । pi 
मण्डळके अन्दर कल्दा-स्थापन आदि करके जो 
क्रियावती दीक्षा होती है वही मान्त्री हे । '' 
( दीक्षाप्रकाश-अथम qe) 
ब्रह्माजीने पूर्यकालमें दीक्षाको चार प्रकारकी.बतळाया 
हे; उनका क्रमशः क्रियावती, कळावती, वर्णमयी और 
बोघमयी--इस रूपमे वर्णन किया गया है । सभी सम्पदा 
देनेवाळी तथा झ्यम हे | ( विदवसारतन्त्र-उत्तरखण्ड 


(२) 
एक वर्षकी.उम्रवाली बालिका सन्ध्या’ कहती है 
दो वषंवाली 'सरखती?, तीन वर्षवाली “त्रिधामूर्ति) चार 
वर्षवाली 'कालिका?, पाँच adat होनेपर HATI) छः 
वर्षकी 'उमा?, सात वर्षकी “मालिनी?, आठ वर्षकी 'कुब्जा। 
नौ वषको 'कालसन्दमा', दस्मे ` 'अपराजिता 


“महाळक्मी', चौदह पूर्ण होनेपर 'पीठनायिका% पन्द्रह 
'कषेत्रशा' और सोल्हवेंमे 'अस्बिका? मानी जाती है। इट 
मकार जबतक ऋतुका उद्गम न हो तमीतक कमर्थ 
संग्रह करके प्रतिपदा आदिसे छेकर पूर्णिमातक बि मेदे 
कुमारी-पूजन करना चाहिये । 

( रुदयामळ-उत्तरखण्ड, छडा पर्ल) 
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अन्यत्र बृहननीळतन्त्र आदि अन्योमे उपयुक्त पाठ और 
नामासि कुछ विभिन्नता पायी जाती है । कुब्निका-तन्त्रके 
सातवे पटलमें इसी विषयका यां वर्णन है-- 


पाँच वसे छेकर बारह वषकी अवस्थातककी बालिका 
अपने खंरूपको प्रकाशित करनेवाली कुमारी कहलाती है। छ 
वर्षकी अवस्थासे आरम्मकर नवेंतककी कुमारी साघकोका 
अमीष्ट-साधन करती है । आठ वर्षसे लेकर तेरहकी अवस्था 
होनेतक उसे कुलजा समझे और उस समय पूजन करे | दस 
वर्षसे शुरूकर जबतक वह सोलह बर्षकी हो, उसे युबती 
जाने और देवताकी माति उसका चिन्तन करे | . 

विश्वसारअन्थमे कहा गया हे--आठ वर्षकी बालिका 
-गौरी, नौ :बर्षकी रोहिणी और दस वर्षकी कन्या कहछाती 
है। इसके बाद बही महामाया और रजखला भी कही 
. गयी है । बारइवें वषेसे छेकर बीसवेंतक वह समी ततन्त्रमर्न्यो- 
में सुकुमारी कही गयी है। | 


सन्त्रमहोदधिके अठारहवें तरज्गमें इस प्रकार है-- 
यजमानको . चाहिये: कि दस कन्याओंका पूजन करे | 
उनमें भी दो वषेकी अवस्थासे लेकर दस यघंतककी 
कुमारियोकाः ही पूजन .करना चाहिये। जो दो वर्षकी 
. उप्रवाळी हैं वह कुमारी, तीन वर्षकी त्रिमूर्ति, चार वर्षकी 
कल्याणी; पाँच वषकी रोहिणी, छः वर्षकी कालिका, सात 
वर्षकी चण्डिका, आठ वर्षकी शाम्मबी, नौ वर्षकी दुर्गा 
और दस वषंकी कन्या सुमद्रा कही गयी है । इनका 
मन्तरद्वारा पूजन करना चाहिये । एक वर्षवाळी कन्याकी 
पूजासे प्रसन्नता नहीं होगी, अतः उसका अहण नहीं है 
और. ग्यारह वर्षते ऊपरवाळी कन्याओंका भी पूजामें 
अहण वर्जित है। ` 


कुमारी पूजनका फल 

जो झुमारीको अन्न, qa तथा जल अपण करता है 
उसका बह अन्न मेरुके समान और जळ समुद्रके सदृदा 
अक्षुण्ण तथा अनन्त होता है । अर्पण किये हुए TERT 
वह करोड़ोंःअरबों वर्षांतक दिवळोकमें पूजित होता है । 
जो कुमारीके RA पूजाके उपकरणोंको देता है उसके 
ऊपर देवगण प्रसन्न होकर उसीके पुत्ररूपसे प्रकट होते हैं | 
9 ( कुब्जिकातन्त्र ) 


कुमारी-पूजाका फळ अवर्णनीय है, इसलिये समी जाति 


की वाळिकाओंका पूजन करना चाहिये । कुमारी-यूजनमें 
जातिमेदका विचार करना उचित नहीं है । जाति-मेद 
करनेसे मनुष्य नरकसे छुटकारा नहीं पाता। संशयमें 
पड़ा हुआ मन्त्र-साघक अवश्य पातकी होता हे । इसलिये 
सक्तको चाहिये कि देवीबुद्धिसे कुमारीकी पूजा करे, क्योंकि 
कुमारी सर्वविद्याखरूपिणी है--इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
जहाँ कुमारीकी पूजा हो वह प्रथिवीपर परम पावन देश हे, 
उसके चारों ओर पाँच कोसतकका प्रान्त अत्यन्त पवित्र 
हो जाता है। ( योगिनीतन्त्र, hare, सत्रइवाँ पटळ ) 


समी बड़े-बड़े पर्वोपर अधिकतर ai 
और महानवमी-तिथिको कुमारी-पूजन करना 'चाहिये । 
यत्र, भूषण और मोजन आदिसे महापूजा करके मन्द- 
भाग्य पुरष मी विजय और मञ्ळ प्रास करता है। 
पूजन तया मोजन आदिसे ही कुमारी एक, दो और 
तीन वीज-मन्त्रौकी सिद्विका फळ देनेवाळी है-इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । उन्हें फळ, फळ अनुळेप और 
बाळग्रिय नैवेद्य आदि देकर उनकी सेवा-भावमें दी प्रदत्त 
हो.जाय । कन्या ही सबसे बड़ी समृद्धि और सबसे उत्तम 
तपस्या है । वीर पुरुष कुमारी-पूजनसे कोटि गुना फळ 
प्राप्त करता है । यदि कुलीन पण्डित कन्याको garaie 
अपण करे तो वह पुष्प करोड़ो सुवणमय मेरुके समान हो 


जाता है । उस मेरुके दानका जो पुण्य दै उसे वह उसी | 


क्षण प्राप्त कर केता है । जिसने कुमारीको मोजन 
कराया उसने मानों त्रिभुवनको तुस कर दिया | ( यामल ) 
सम्पूर्ण कर्मोका फळ मास करनेके छ्य ङुमारी- 
कुमारी-पूजासे मनुष्य सम्मान, लक्ष्मी, घन, एयिवी, 
भी; सरस्वती और महान्‌ तेज प्रात कर ळेता है । उसके ऊपर 
दसी महाविद्ाएँ और देवगण असन्न होते हैं--इसमें कोई 
सन्देह नहीं । कुमारी-यूजनमात्रसे पुरुष त्रिभुवनको 
वामे कर सकता है और उसे परमशान्ति मिळती है; इस 

प्रकार कुमारी-पूजन समस्त पुण्य-फलोको देनेवाळा है । 
( रुद्यामरूउत्तर खण्ड, सातां पटल ) 


महान्‌ मय, दुर्मिक्ष आदि उत्पात, बुःखम, दुर्मृत्यु 
तथा अन्म भी जो मनुष्योंके लिये दुःखदायी समय हैं 
बे समी कुमारी-पूजनसे असम्मव' दो जाते हैं | प्रतिदिन 
क्रमानुसार 


N 
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विधिपूर्वक कुमारी-यूजन करना चाहिये। 


Wa 
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पूजित हुईं कुमारियाँ विभ, भय और अत्यन्त उत्कट 
आजको मी नष्ट कर डाळती हैं। पूजा करनेवाळेके ग्रह, 
रोग, भूत, वेताळ और सर्पांदिसे होनेवाळे भय मिट 
जाते है । } (uera) 


कुमारी साक्षात्‌ योगिनी और भ्रेष्ठ देवता है, विधियुक्त 
कुमारीको अवश्य मोजन कराना चाहिये । कुमारीको 
पाच, अध्य, भूप, कुंकुम और शम चन्दन आदि अर्पण 
क R जो कन्याकी पूजा 
करता ऊपर अधुर, दुष्ट नाग, दुष्ट अह, भूत, 
बेताळ, गन्धर्व, डाकिनी, यक्षं, राक्षस तथा अन्य समी 
देवता, सूः, युवः, खः, मैरवगण, प्रथिबी आदि सब भूत, 
चराचर बरह्ा्ड, झा, विष्णु, रुद, ईश्वर और सदाशिव-- 
ये समी प्रसन्न होते हैं। ( रुद्यामल ) 


आज्नाय-मेदसे श्क्तिकी उपासना 


आम्नाय छः है-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 
Oe 30202 


उत्तराज्नाय हो तो उत्तराभिमुख स्थित 

SAT बो करंके जो Mp 
उचारण किया था बही ऊध्वांप्राय 

गह देवताओं भी दुन है: कहा गया है | 


_ ; TR सवार पेढि बन्द किये पके । 

रोषकी जरत ज्वाळ, छोचन विशाळ ळाळ, 

भाळपर Arig मोतिनसे झळके ॥ 

द्रकत द्स्मिनके विछ, दुष्ट 

दानव wni समरमें उछछकें। 

अप्पर खड्ग, हाथ सुण्डनकी माळ उर, 
रण-चण्डिकाकी रक्त-रंग भरी अळं ॥ 


रूप देखि 
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है गिरिराजङुमारी ! जिस आचरणसे युक्त हो कै 
YA ATU किया था, हे सुमध्यमे ! वही अप | 
आम्नाय है--यह मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ। पश्चिम | 
मुख होकर बेठना पश्चिमाज्ञाय है।इस तरह ह 
आम्नायोंका वर्णन किया गया है । आल 
( समयाचारतन्त्र-दितीय पळ) | 
आम्नाय-मेदसे शक्ति-खरूपोंकी विभिन्नता | 
अपने मेदोसहित औविद्या, तारा, त्रिपुरा, भुवनेशी | 
और अन्नपूर्णा--ये पूर्वाज्ञायकी देवता हैं; ( अर्थात्‌ aha 
में इन्हीं. शक्तियोंकी उपासना करनी चाहिये ) । 
बगछामुखी, वशिनी ( बाळ-भेरवी ), त्वरिता, घनदा | 
और महिषासुरविनाशिनी महालकमी--ये ai | 
कही गयी हैं । 


महासरखती, विद्या, वाग्वादिनी, परा, प्रत्यक्षिय | 
और भवानी--इनका पश्चिमाम्नायमें वर्णन है । 


Adeka कालिका और तारा, मातंगी, मैरवी, 
छिन्नमस्ता तथा धूमावती-ये उत्तर-आम्रायकी देवता 
कही गयी हैं । किम ये शीघ्र फळ देनेवाली हें समूषं 
Adeka जिस कालिकाकी चर्चा की गयी है, उनमेंते 
द्वार्विशत्यक्षरी ही दक्षिणाज्नायकी देवता है । इनके | 
अतिरिक्त पराविद्या है, जो कि अन्य विद्याओसे डिपागी 
नहीं जा सकती; उसी पराका प्रसाद-मन्त्र ai | 
वर्णित है। वागीश्वर आदि देवता anaa | 
कहे गये हैं। ( निरुचरतन्त्र-परभम पठ) | 


-.-यगचाथ प्रसाद 


सर्वोपरि महाशक्ति 


( छेखक--साहित्यरल पं० ओशिवरलजी शुद्ध 'सिरस' ) 


देवीमागवतमें ज्ह्माजीने भगवतीसे विनयपूर्वक पूछा 
है कि.“जिस ब्रह्मको वेद “एकम्‌? 'अद्वितीयम्‌? कहकर 
प्रतिपादन करते हैं, क्या वह ब्रह्म आप ही हैं ! यदि आप 
हें तो आप. पुरुष हैं या जी !?? महाशक्तिने कहा-- 

सदैकत्वं न सेदोऽखि सवंदेव समास्य च । 

योऽसौ साइमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविश्रमाद॥ 


सेरा और ब्रह्मका सदा एकत्व है, किसी प्रकारका 
कमी मेद. नहीं रहता। जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हु 
बही वे हैं । केवळ बुद्धिविम्रमसे मेद प्रतीत होता है । 
भेद उत्पत्तिकाछे चे amd प्रभवस्यज। 
इड्याइइयविभेदोञ्यं द्वैविध्ये सति सवंथा॥ 
wé खरी न aa छीयं सगसंक्षये । 
सगे सति-विसेदः स्यात्‌ कहिपितोऽयं थिया पुनः ॥ 
अहं बुद्धिरइं Wa धुतिः कीतिंः स्थृतिख्या । 
अद्धा मेघा दया छज्जा झुधा तृष्णा तथा क्षमा ॥ 
'उत्पत्तिके समयमे सुष्टिके अथ ही मेद प्रतीत होता है; 
यह हृदय, अहष्यका विमेद-द्वैतमाव सदैव रहता है । 
अर्थात्‌ सृष्टि-दशामें ब्रह्म और जह्मशक्ति-दोना सतन्त्ररूपसे 
प्रकट होते .हैं । जेसे वक्तुता देते समय वक्ता और 
वक्तृत्वशक्ति अछग प्रतीत होती हैं ओर वक्तुताके पश्चात्‌ 
वक्‍्तृत्वशक्ति.वक्तामें लीन हो जाती है । प्रळय हो जानेपर 
मैं न खी हूँ; न पुरुष और न ह्लीव हूँ; केवळ सष्टिकालहीमे 
बुद्धिदारा कल्पित मेद दृष्ठिमें आता है । दष्टि-विकासावस्यामे 
मैं बुद्धि, भी, EIGA कीर्ति, स्मृति, अद्धा, मेघा; दया, 
छा; क्षुघा, तृष्णा और क्षमा हूँ | आगे चळकर कहा है 
कान्ति, शान्ति, पिपासा; निद्रा) तन्द्रा, जरा; अजरा, 
» अविद्या, स्पृहा, वाञ्छा, शक्ति और अशक्ति हूं ।' 
दर्शनशात्त्रेमं भी महाद्यक्तिका वर्णन 'ज्योति 
TER और “शक्ति? नामोके साथ किया गया है । यया- 


क्योतिषि भावाच-न्योतिर्मे होनेसे भी । 
ज्योतिदंशनात-ज्योति है देखनेसे । 


वेदास्त 
अकृतेस्तयाश्वस्‌=प्रफृति मी उसी ग्रकारकी है । 
दैवी मीमांसा [ | 
बीज अङ्कुरमें, अभि ज्वालामें; जल तरळत्वर्मे, आकाश 
अवकाडामे प्रादुभूंत है। उसी प्रकार ब्रह्म-विकास महाशक्तिमे 
प्रकट है । बीजर्मे वृक्ष उत्पन्न करनेकी शक्ति दे, पर बीजमें 
यह साम्यं नहीं है कि वह बिना वृक्षके सीघे अपनेसे ही 
वूसरा बीज उत्पन्न कर सके । उसी प्रकार बिना महाशक्तिके 
ब्रह्म सष्टिका विकास कर ही नहीं सकता । निराकार, निर्गुण, 
अचिन्त्यसे महाशक्ति प्रकट होती है और वही सिका 
सुजन करती है । 


ब्रह्म पुरुषवाचक है तो उसका नाम महाशक्ति 
स्नीवाचक क्यों रकखा गया ! कोई भी पदार्थ हो वह अन्य 
पदार्थकी सहायता प्रासकर प्रादुर्भूत होनेमें समर्थ होता है। 
जैसे बिजली देखनेमें तो एक पदार्थ माइम पड़ती है; पर 
वह दो शक्तियोमे विमाजित है-आकषण, अपसरण। दूसरे 
शब्दोमे वे घन और ऋणके नामासे पुकारी जा सकती हैं । 


एक ही तरहकी बिजली प्रकाश उत्पन्न करनेमें समर्थ 
नहं होती । एक प्रकारकी बिजली जरता-घातुके अन्तगंत 
है और दूसरी तरहकी तोंबेके पास है। जब दोनों एक 
तारसे जोड दी गयीं; तब बिजली एक तारसे दूसरे तारकी 
ओर जाती है। i | 
` उसी प्रकार आक्सिजन और हाइडोजन--दो वाष्पीय ' 
पदार्थ ह । ये रूप-रंग और खादरहित होते हैँ और वायु- 
सेमी हलके हैं । जब इन दोनोंका एक साथ 
मिश्रण होता है, तब जलकी उत्पत्ति होती है और जब 
ये दोनों पदार्थ एयक हो जाते हैं; तब जळ बनना बन्द हो 
जाता है। 

इसी भाँति सुटका प्रत्येक पदार्थ दो जातियोंमें बेटा 
है, क्योंकि ब्र सिके विकासकामे aaner प्रादुर्भूत 
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# तामाविशक्ति शिरसा ममामि # 


होप्रलयपर्यन्त दो रूपोंमें रहता है और ल्यकालमें फिर हुआ भगवानका स्मरण करता है, तब वह न रान जा ओम 


ऐक्य-घनत्व-दश्ामें लीन हो जाता है । सूक्ष्म बीज खयं बढ़कर 
स्थूळ नहीं हो जाता प्रत्युत उसके रूप और आकारादि- 
से नितान्त भिन्न अङ्कुर निकलता है और वह दिनोंदिन, 
बढ़ता रहता है । उसमें शाखाएँ-उपशाखाएँ, पत्र-पलूव, फूल- 
फळ समी होते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म-बीजसे महाशक्तिरूपी 
अङ्कुर निकलता है और वही सारी aè सुजनका कारण 
है। कोमलता,सुन्दरता, मधुरता, खिग्धता, तरळता, खच्छता, 
सरसता-गुण ख्री-मागसे सम्बन्ध रखते हैँ और कठोरता, 
कुरूपता, कुता, घनत्व, गुरुत्व, मलिनत्वादिका पुरुष-माग- 
से सम्बन्ध है | इन गुणोंसे सचराचर व्यास है | जिस माग- 
के पदार्थोकी अधिकता किसी जड़ अथवा चेतनमें होती है 
बह उसी भाग-सम्बन्धी जातिका एक व्यक्ति बन जाता 
हे । जैसे सुन्दरता, कोमलता आदि गुण अधिक संख्यामें 
होता है कि कोमळतादिके साथ किसी खीमें कठोरता मी 
'कुछ अधिक सात्रामें पायी जाती है, जिससे उसमें ya 
गुण मी मिळते हैं | उसीके साथ कोमलतादि गुणोंसे पुरुष- 
स आते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
l 


अतः महाशक्तिने सृष्टिका कायं तीन मागोमें बाटा 
हे--वजन, पालन और संहार | उनके छिये तीन मिन्न 
देवताओंकी रचना की--अश्या, विष्णु और महेश । जक्ाको 
सुजनका काम सौंपा गया, इस कार्यमें विधि ( नियम ) की 
अत्यन्त आवश्यकता है । प्रत्येक तत्त्वको अमितांशॉमे 
विभाजित करना और उसके प्रत्येक अंशको अन्य प्रत्येक तत्त्व- 
के अमितांशोर्म बटना नियम-मूर्तिका ही काम है । इसील्यि 
अजका एक नाम 'विधि' मी È ऐसी ही तत्त्वोकी विशद 
व्याख्या वैशेषिक दश्शनमें की गयी हे | 


कर पिताको विश्वास दिळाता है 
है। इसी भतिज कोई पापी अपने पापे कारण क्ट पाता 
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Aua हुए उसके दुःलोमि इतनी न्यूनता 
देते हैं कि वह नहींके समान हो जाते हैं | X 


` महाशक्तिने शिवजीको संहारका काम सौंप है। 
विष्णुजीमे तो दया है ही, पर शिवजी दयाके-सागर हैं 
यह किली जीवको दुखी देख ही नहीं सकते । इसे 
यह महादेव सृष्टिले विरत रहकर सदा ब्रह्मध्यानं मन 
रहते हैं। यदि कोई भाग्यवश इनके पास पहुँच गया 

वह तत्काळ उसके मनोरथको पूर्ण करते हैं । इनको इसकी 
चिन्ता नहीं है कि इसके कर्मोके आधारपर ब््माजीने उत 
योनिमें, जिसमें वह प्रात है, जन्म दिया है और किन 
पापोसे उसे वे दुःख मिल रहे हे, जिनसे वह पीड़ित है। 


` क्योकि इनका अधिकार सुजन और पाळनसे प्रथक्‌ है। 


अर्थात्‌ यह उष्टिका संहार करते हैं। जो विराट्‌ सिग 
संहार कर सकता है वह व्यक्तिका भी नाश करनेमें सम 
माना जा सकता है । इतना ही नही, प्रत्युत उसीके साथ 
व्यक्तिबद्धताका भी नाश उसके द्वारा हो सकता है । यदि 
अभि किसी बृक्षकी छाळको मस्म करती है तो उसके रसको 
क्‍यों न मस्म कर सकेगी ! जब शिवजी सृष्टिका नाश करते 
हैं तो दुःखोंके भी नष्ट करनेमें समर्थ हैं । दाङका की जा सकती 
है कि दिवजीमें संहार-शक्ति होनेसे वे दुःख नाश कर सकते 
ह, पर सुख देना उनके अधिकारमें नहीं है । यदि तालाब- 
में पानी सूख जाता है तो मिठ्ठो खतः देख पड़ने 

। जब पवनका उष्ण-प्रवाह तुषाराचलको प्राप्त हो न 
होता है तब बिना किसी यत्नके पवन-प्रवाइमें शीत-गुण 
आ जाता है । नींदके चळे जानेपर जागरणावस्था आपी" 
आप आ जाती है। अतः एक पदार्थके नष्ट होनेपर उसके 
प्रतिदन्दी वस्तुके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता, -वर वर 
स्वतः सन्निकट रहता है। जब शिवजीद्वारा पाप तया दुःख 
नष्ट कर डाळे जाते हैं तो पुण्य और सुख स्वतः उस व्यक्ति" 
के पास पहुँच ही जाते हें । 


a A सष्टि-चक्रकी गति विजा स 
वह विधानानुकूल ही काम 

क्योकि सष्टि-चक्रकी गतिमें आ व्यक्तिके RA 
मेद नहीं डाला जा सकता । जैसे मशीनमें किश्चत्‌ अन्तर 
पड़ जाता हे तो वह यन्द हो जाती है, उसी माति सिंर 
की दशा समशनी चाहिये । पर शिवजीको इसकी अग 
भी चिन्ता नहीं है । 


नियमि 

णे 
> 
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उन्हें सृष्टि-रक्षासे काम नही, काम है तो उसके 
संददारसे। अस्तु, जो कुछ वह चाहते हैं करते ह, और उनके 
` किये हुए कार्यको ब्रह्ा तथा विष्णुजीको मानना पढ़ता R I 
क्योंकि वह संहार करनेके अधिकारी हैं; चाहे जिस वस्तु- 
का संहार करें । यदि दुःख एवं पापोंका नाश करते हैं तो 
यह संहारके अन्तरगत ही है । 

इन न्रिदेवोंकों महाशक्तिने एक-एक देवी भी दी है-- 

इवेतास्वरधरां दिव्यां विव्यभूषणभूपिताम्‌ I 

बरासनसमारूढां फोडा सहचारिणीम 

इस्युकस्वा सां जगन्माता हरिं प्राह छुचिस्मिता । 

विष्णो ब्रज zaa महाछक्ष्मी सनोइरास्‌ ॥ 

सुद्दाण इर गौरीं स्वं महाकाली भनोहरास्‌। 

केळासं कारयित्वा 'च विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ 

हे ब्रह्मा | यह श्वेत वक्षधारिणी दिव्या दिव्यभूषण- 
भूषिता श्रेष्ठ आसनपर समारूढ तुम्हारे क्रीड़ाके लिये सह- 
चारिणी है । 

ai कहते हें कि मुझकों इस प्रकार कहकर 
जगन्माता महामाया पवित्र और मन्द हास्य करती हुई 
विष्णुको आशा करने लगी-हे विष्णु, जाओ इस मनोहरा 
महालक्ष्मीको ग्रहण करो । 


महामायाने कहा--'हे हर | तुम इस महाकाळी मनोहरा 
गौरीको अहण करो और कैलास बनवाकर ययेच्छ 
विहार करो । 

इन तीनों देवियोंके मी कार्य उनके पतियोके कार्योके 
अनुकूळ हैं | इन त्रिदेव तया त्रिदेवियोंसे अनेक देवी" 


देवताओंकी सृष्टि हुई और उनसे ऋषि और सुनि उत्पन्न 


हुए, जिनकी सन्तान सारे भूमण्डमे फैली है । अस्तु, सबका 
आदि-कारण महाशक्ति दै । 


-देवताकी अपेक्षा स्री-देवता अति शीत्र प्रसन्न 
होता है, क्योंकि उसमें करणा अधिक होती रै । जो गुण 
मातामे पाये जाते हैं वे सब खरी-देवताके हैं । मनुष्य-जाति- 

` कौ सत्रे राजस एवं तामसका बाहुस्य रहता है 
उसमें शुद्ध सात्विक करुणाका उदय हो नहीं पाता; पर जो 
भगवती गुणातीत है उसकी करुणाकी कया कया कही जाय ! 
उसके सम्मुख होनेकी देर दै, फिर तो वह शया 
भक्तको पूर्ण कर देती हे । एक सत्य घटनाका 


प्रयोजनातिरेक न होगा । दीन छेखकके एक आत्मीय बढ़े ही 
भावुक हैं | उनकी इच्छा हुई कि वह भगवतीके दशन साक्षात्‌ 
करें | इस साधनामें वह दो-दो बजे राभितक चतम 
स्थानमें बैंठे भगवतीकी आराधना करते नेत्राशु बहाते ये । 
एक रात्रिमें छगमग चार बजे उन्होंने खम देखा कि 
उनकी कन्या, जो लगमग आठ वर्षकी थो, उसने उनसे 
कहा कि आपको देवीजीके दशन कैसे हो सकते हैं क्योंकि 
आप अमी काम-विकारसे मुक्त नहीं हो सके । उस दिनसे 
उन्होंने दर्शन करनेका हठ छोड़ दिया और बतायी हुई 
कमीको पूरा करनेके प्रयक्षमें छग गये और अब उन्हे देवी 
सहायता मिळती देख पड़ती है । वह बहुत कुछ साघन- 
पथर्मे अग्रसर हो रहे हैं | इसीके साथ इस बातको मी 
अङ्कित कर छेना चाहिये कि मगवती इपामूर्ति अवश्य 
है। पर उनसे जो कोई राजस अथवा तामस कार्योको 
कराना चाहता है तो वह अपनी ऐसी घृष्टताका दण्ड 
मी पाता है । बीस-पचीस वर्षेकी बात है कि एक मुंशीजी 
रायबरेली-जिछेकी एक रियासतके निकट एक पाठयालामें 
अध्यापक ये । उन्हें रियासतसे खूराक मिळती थी किन्तु 
गेहूँ और सफेद चावछौकी कमी होनेसे राजासाइबने 
अपने मोदीको आशा दी कि पसाही (जो ताछाबमे पैदा 
होती है) के चाव दिये जायें । सुंशीजीने आटा छेनेका 
इठ किया, पर मोदीने दिया नहीं । इसपर मुंशीजी रुष्ट हो 
गये । वे कुछ कविता मी कर छेते थे, बेचारे मोदीके 
ऊपर कराळ काछिकाका आहान करने छगे | इसे मोदीने 
सुना, पर उसने कहा-- 


“मोर कसूर नहीं है, राजासाहबका हुकुम दै । का देवी 
नहीं जनतीं ।' 


यह न्याय-पथपर था, उसका बाळ बाँका नहीं हुआ | 
za मुंशीजीके ऊपर एक दीवाल फट पड़ी और तीन 
महीनेतक 'चारपाईपर पढ़े रहे । कहनेका तात्पय यह है कि 
मगवतीसे राग-देषके कार्यके लिये कमी प्राथना न करनी 
चाहिये, प्रत्युत जीवन-मरणसे छुट्टी पानेके लिये । यदि 
कोई संसारसे पार होनेके लिये उनकी सेवा करता हे 
तो उसमें तमोगुण एवं रजोगुणका हास होता रहता है और 
उसीके साथ सच्तयगुणका अंश बढ़ता दै। अन्तर्मे मगवती- 


A के इपाअमावते वह गुणातीत होकर जन्म-मरणसे छूट 
यहाँ जाता है। 
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४०९ क तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 
TTT नन 
ज्ी-देवता मगवतीमें सरकता अधिक है और उसीके अन्तर्गत ही कृपा कर सकते हॅ । परन्तु इनमें रचना; पाळन 


साथ दया भी; इधर मातृ-खेह अधिकतर होनेसे ध्यानके 
साथ प्राकृत प्रेम मी देवीजीके साथ अधिकतर होता है I 
उघर भगवतीके मक्तोंके छोटेसे-छोटे कामोंमें दैवी सहाय 
मिलती देखी गयी है । अन्य देवता तो अपने अधिकारके 


और संझर तीनों शक्तियाँ वर्तमान हैं । यदि शुद्ध ऋुदयते 
सप्रेम आराधना की जाय तो मगवती शीक्र प्रसन्नःहोकर 
साधकके मनोरथको पूर्ण करती हैं। यह लिखी-पढ़ीं-बात 
नहीं, प्रत्युत व्यवह्दरानुमवसिद्ध है । AE 


i 


तारा-रहस्य 
(केखक---भीरश्मी नारायण इरिचन्दन जगदेव राजा बहादुर ) 


` संसारमें 'तारा' शब्दकी महत्ता और प्रचार बहुत बढ़ 


- गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जो भक्तोंको संसारके 


बन्धनों, जगतके gA और विपदाओंसे मुक्त करती 
है बही 'तारा' है, जिसका सरळ अर्थ है तारनेवाळी 
अथवा उबारनेवाली । 
जब महाभाया सन्तस संसाँरकी रक्षा करनेके लिये उत्सुक 
हुईं तो उसने काळी, तारा आदि दस रूप घारण किये ! 
इन्हीं दस रूपोसे आगे चलकर असंख्य रूप प्रकट हुए 
ओर उन्होंने संसारको अनेक विपत्तियोंसे बचाया ! इसका 
प्रमाण माकंण्डेयपुराणमे मिळता है । नीळतन्वरमे महामाया- 
के रूपका वर्णन यों है-- 
ज्वळत्पावकञ्वाळनाळामिसास्व- í 
खशितामध्यसंस्था सुपुष्टां सुखवाँस्‌ । 
शवं वासपादेन कण्डे निपीड्य 
स्थितां afritar orete निपीड्य n 
यह घघकती हुई अभिकी प्रखर ज्वाळामे रहती है। 
उसके Uie गठन g तथा असन्त इहु है। 
शबकी गर्दनपर उसका बायाँ पैर और टॉगोपर दाहिना 
ts क विपदा, शोक, चिन्ताका 
इरण : विपदाएँ आध्यात्मिक, 
आचिदैविक अर्थात्‌ आध्यात्मिक 


और आधिमौतिक ताप मनुष्योंकों अमिकी ' 


उग्र ळपटोके समान बराबर जलाया करते Ë | 

मानते हैं कि विदा पढ़कर मनुष्य अपने wina 
घमका सम्यकू पाळन नहीं कर सकता । यदि विपदाओंसे 
छुटकारा न हुआ तो मनुष्य अशक्त हो जाता है। अतः 
यह परम आवश्यक हे कि उनसे छुटकारा पाया जाय | 
अंब ये तीनों प्रकारके दुःख मनुष्यपर भयानक रूपमे 


आक्रमण करते हैं तब उसे देवी-देवता बचा नहीं-सकते | 
ऐसे समय माँ जगदम्बा 'तारा'-रूपमें मनुष्यांकी रक्षा 
विदारिणी कहा गया है । 

उसने यही जतळानेके लिये प्रबळ रूप घारण किया 
है कि वह भक्तोंको विपदाओंसे बचानेके लिये तैयार है। . 


जिस छोकको हम पहले उद्घृत कर आये हैं उसमें 
“शब' शब्दका अर्थ है विपत्तिरूप शत्रु । तात्पर्य यह कि 
एक बार जब देवी मक्तको चिन्ताओंसे मुक्त कर देती है तो 


जाड्य' नश्य कपाछिके ! च्रिजगतो हन्त्युगतारें स्वयस्‌ ॥ 

यहाँ “घोराह्ह्यासारवा' इस विशेषणसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उसे सदेव भक्तको सङ्कटोसे बचानेके लिये चोकला 
नहीं रहना पड़ता, अपितु यह आप-ही-आप उसके द्वारा 
हो जाता है । aa से यह ससे 
विदित होता है कि भक्तको बचानेके लिये यह सदैव तत्पर 
रहती है। 'सतदाती-चण्डीपाठ? में यह लिखा हे. कि जब 
कमी देवता शतुओोसे पीड़ित होते हैं, वह उनके बीच 
मकट होती है। उसका नाम aP है क्योंकि वह एक 
पळमे, केवळ देखनेमात्रसे गर्वको खव कर 
देती है । र्यके समय वह बहुत ही विकराळ रूप घारण 
करतो है। उस समय यह 'काळी"-स्पर्मे होती है 
अत्यन्त विकराळ काळा रूप | सिरपर जटाएँ हैं, जिसमें 
भयानक सर्प छिपरे हुए, हैं--इस रूपमें वह महामाया 
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* तारा-रहस्य # 


TTT NS = 
दुर्गा खगे, मत्यं और पाताळळोकका संहार करती है साय- 
ka मक्तोकी विपदाको मी मस्म कर देती है। 

वह विश्वकी जननी है, संसारका मूळ है। उसीसे 
विश्वके an ब्रह्मा, शासक विष्णु और नाशक रद्रका 
प्रादुमांव हुआ है। उसे 'महामाया' कहते हैं । वेद उसे 
waa बतलाते हैं-- 

अद्यतरों जय तारिणि gÈ 


सूछप्रकृतिरविकृतिसंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 

घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ 

ऊपरके प्रमाणोंसे यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि भगवती 
महामायाने विश्वकी उत्पत्ति, नियमन और संहारके 
KA ब्रह्मा, विष्णु और महेशको उत्पन्न किया। इन्हीं तीनों 
देवताओसे सत्‌, रज, तम निकले | इन्हीं तीन गुणोसे 
समी जीव वेचे हुए हैं। इन्हीं गुणोमे उळ्झकर जीव 
यह समझता है कि संसार सुखमय है और इसमें रहनेसे 
आनन्द मिलेगा । परन्तु हाय ! यहाँ सुल कहाँ, ठृति 
कहँ ! यह जगत्‌ तो दुःख और चिन्ताका आगार है। 
जब जीव ज्ञानका प्रकाश पाता है तब उसे इस 'दुःखालळ्य 
अशाश्वतः जगतका सच्चा बोध होता है और तब वह 
समशता है कि अरे यहाँ तो दुःख-ही-दुःल है। शनकी 
इसी ज्योतिसे, जब वह सत्य-खरूपको जान जाता है--वह 
खन्म-मरणके बन्धरनोंको. छिन्न-मिन्न कर देता है। इस प्रकार 
यह माता भगवतीका कृपा-पात्र हो जाता है, इसी 
सहारे यह सायुज्यमुक्ति प्रात कर छेता है । इसी अवसाम 
वह सर्वत्र साम्य-स्थितिका बोध करता ऐई 

सत्यपि भेदापगसे नाय ! तवाहं न मामकीनस्त्वस । 

सामुत्रो हि तरङ्गः कचन समुत्रो न तारः ॥ 
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जैसा कि हमारे आये-ऋषियोंने कहा हे, जो सूत, 
मविष्यत्‌ और वतेमानको जानते थे--ऐहिक मुक्ति 
पारत्रिक मुक्तिसे सरळ है; क्योंकि पहले प्रकारकी मुक्ति 
तो थोडे से सदूगुणोके सञ्चयरे ही प्रात हो सकती दै परन्तु 
दूसरे प्रकारकी मुक्तिके ळ्यि तो यह आवस्यक हो जाता 
हे कि समख सत्त्व द हो जाय । आजकळके कुछ 
नास्तिक यह सोचते हैं कि ऐहिक मुक्तिका जो साधन 
आजकल प्रचरित है वह सवंया क्रियासाध्य नहीं । परन्तु 
बात वस्तुतः वैसी है नहीं । यदि हम तारा-मन्त्रके आश्चर्य- , 
जनक प्रमांवको ठीक-टीक समझ ले तो हम यह जान 
जायेंगे कि ऐहिक मुक्ति प्रात करना बहुत सरळ है । 
spi: सिद्धिगणात पादुकसुखाः Raren वारिणां 
स्तस्सब्मापि रणाङ्गणे MAE सोइनस्‌ । 
सातस्त्वत्पदसेदया खळ तुणां सिध्यन्ति ते ते गुणाः 
कान्तिकान्तमनोभवः स सवति giti चाचस्पतिः ॥ 

इसमें आश्रये ही क्या कि जो मक्त कठोर तपश्नयोंके 
द्वारा मगवतीका ङपापात्र बन जाता है यह सायुज्य- 
मुक्ति मी प्रात कर ळे ! अपने आर्य-कषियोके बताये हुए 
साधनों तथा उनके इतिदासोंको देखकर इम इस बातका 
अनुमान कर सकते हैं कि मन्त्रौ तथा दूसरे उपायोसे 
आश्रर्यकारी छाम होता है । जब साधारण मन्त्रोस 
आश्चर्यजनक छाम होता है तो भीहष-जेंसे दिग्गज मनीषी 
कवियोके अनुभूत चिन्तामणि मन्त्रम संश्चयके लिये कदापि 
गुंजाइश है ही नहीं । 

कीरिं कान्ति्च kai सर्वेषां प्रियतां ्रजेत्‌ । 

विक्यातिञ्चापि छोकेषु सुकस्वान्ते मोक्षमाप्लुयात्‌ ॥ 

जगजननी जगदम्बाकी दष भल = 

, राजस पूजा और तामस 

दिक वक माषको पूजा सत्वयुणते होती है । 
इसके लिये पञ्चबलिकी न चिन्ता ही करनी चाहिये जोर न 
उसकी आवश्यकता ही है। भक्त अपनी सारी इच्छा 
भगवतीकी इच्छार्मे ल्य कर देता है; अतः फळकी प्राति मी 


कृपाके भगवतीकी इच्छापर ही निर्मर दै । सर्वोत्तम पूजा यही हे । 


इस प्रकारकी उपासनासे न केवळ मक्तोको ही छाम होता 
हे. अपिठ दूसरे मी इससे कल्याण-ळाम करते हैं । इससे 
संसारकी कोई क्षति नहीं होती । राजसिक पूजाम मि्-मित् 
प्रकारकी बुराइयों और दुगुण आ जाते हैं, जिससे संसारका 


RD, Soe 


४०६ # तामाविदाक्ति शिरला नमामि * 


= अहित होता है | बहुत-से लोग उपासनाका मूलतत्त्व न 
समझ सकनेके कारण आसक्तिपूर्वक मत्स्य, मांस, मदिरा 
आदिका सेवन करते हैं | साधन तो करते हैं 
सांसारिक सुख-मोगोंका और समझते हैं कि वे देवीको 
उपासना करते हैं | यह तामसिक उपासना है और 
- इसका समर्थन maa नहीं किया हे | 
देवीकी उपासनाके छिये दिव्य पदार्थ ही सर्वथा 
उपयुक्त हैं, न कि सांसारिक पदार्थ । इसके अतिरिक्त यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जिन पदार्थोकों हम 
सांसारिक जीव घृणा और अरुचिकी दृष्टिसे देखते हैं वे 
देवताकी उपासनाके लिये कमी उपयुक्त नहीं हो सकते ! वे 
'पदा्य देवताकी पूजामें चढ़ानेके लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं। 


शाज्नोमें यह बार-बार कहा गया हे कि देवताओंका 
देह पाञ्चमौतिक नहीं होता, अपितु दिव्य होता है। 


'बह्मतरो अय तारिणि सुक्ते--इत्यादि | 


इनका विग्रह दिव्य-ज्योतिमंय होता है । 'हुझर 
बीजोळूवा? इस विशेषणमें भी उसी दिव्य पदार्थका 
उल्लेख किया गया है । जब समी देवता मिलकर किसी 
शुद्र-से-क्षुद्र सांसारिक कार्यको करने जाते तो बु. प्रात 
करनेके लिये उन सबकी इच्छा होती कि भंगंबती 
महामाया उस तेजसे प्रकट हो जिसे वे हुङ्कारध्वनिसे प्रांडुमृंत 
करते थे । यही कारण था कि जगदम्बा महामाया 
अपने मंक्तोंकी भक्तिपर प्रसन्न और सन्दष्ट हो आती थी और 
परम तेजोमय रूप घारण करके सहज ही त्रिलोकका nga- 
साधन करती थीं। इसी हेतु हमारे आर्यकषिःग्रणीत 
तन्त्रशात्र कहते हैं कि भगवती तारा स्वर्गीय दिव्य ज्योतिके 
एक महान्‌ इक्षके समान हँ । 

अतः यदि महामाया सर्वशक्तिमती नहीं होतीं: तो 
मनुष्य अपनी विस्तृत कीर्ति इस नश्वर जगत्में: स्थापित 
नहीं कर सकता । इसलिये आवश्यकता इस बातकी है कि 
मनुष्य इस लोकसे परेकी शक्तिका संग्रह करे | ;?ः : ` 


— 


दिव्य दर्शन 


( छेखक- पं० श्रीगौरीशंकरणी द्विवेदी साहित्यरत्न ) ` 


विजन कुटीमें मेरी छुन्द्रि ! 

तेरा यह कैसा संसार! 
संखतिके फैला, 
कतत 
कळकळ कळकळ अविरळ गान ! 
करता जाता सुझको, 
देता जाता जीवन-दान ॥ १॥ 


कोटि-कोटि नयनोर्मे देखा, | 
मैंने तेरा agaa aeti 


नित्य प्रशांत अनंत अपार ॥ २॥ 


वूता-सी रच-रचकर अविरत 

कैला कोमळ मंजुळ जाळ ! 
नाना रूपॉमे मतवाळी 

नित मस्तक-कुसुमनकी माळ |! 


धारण कर्‌ 


करती शिशु-सी खेळ ! 
जयतु महामाये ! तेरी यह 


मधुर नप्म सुदु सुकुळित खेळ]! ॥ ३॥ 
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wa श्रीताराशक्ति 


(छेहक--म्रीमोतीाळ रविशंकर घोड़ा, बी० ए०, एपल-एक० बी० ) 


ARPER तारा मगवती परमशक्तिस्वरूपा हैं। 


भगवती तारा-शक्तिका पूजन कर उनकी स्तुति की थी, 
. जिससे. इन्द्र अपने मनोवाओ्छित कार्यकी सिद्धिमें समर्थ 
हुआ थां । यह तारा-शक्ति भीरामसे अभिन्न है अर्थात्‌ 
HA योगिनोऽस्मिन? इस व्युत्पत्तिके आधारपर सकळ 
जगत्केः' आघार परब्रह्म परमात्मासे अमिन्न है। 
जिस प्रकार पुरुषकी शक्ति पुरुषसे यक्‌ नहीं हे 
उसी प्रकार परत्रह्म परमात्माकी चेतन्य-शक्ति परमात्मासे 
भिन्न नहीं है। अतः यही परमात्मस्वरूपा शक्ति ज्ञानद्वारा 
तत्वज्ञ पुरुषांको परतत्त्य-प्रकाशिका होकर भवसागरसे त्राण 
करती है तथा सकाम पुरुषकी इष्ट-कामनाकों सिद्ध करती हे । 
शत्रुजौपर विजय प्रास करानेवाळी चेतन्यमयी पराशक्ति ही 
है ॥ यद्यपि वह शक्ति सर्वत्र अद्वेत, अपरिच्छिन्न, व्यापक 
है तथापि उपासक मनुष्योंकी कामनाके अनुसार उसके 
विविध नाम-रूपात्मक स्वरूपकी कल्पना शाज्कारोने की है। 
यथा--तारिणी, तरला, तारा, त्रिरूपा; तरणि, प्रमा, 

. सत्वरूंपा ( महासाध्यीस्वरूपर्मे सर्वसजनपाछिका होती 
` है» रजोरूपा ( रजोगुणात्मक स्वरूपर्मे रमणीय बनकर 
समस्त सुष्टिकी कत्री होती है), तमोरूपा ( तोमगुणात्मक 
महामाया, काळस्वरूप+ भयानकते मी भयानक गन 
करनेवाळी कालिका नाझी शक्ति जगत्‌-विध्वंसकारिणी 
होती है), परानम्दा ( परानन्द और अपरानन्द खरूपमें 
आनन्दके दो माग होते हैं | उसमें अपरानन्द विषयकी 


अपेक्षा रखता है और परानन्द निरपेक्ष रहता है।- 
यह परानन्द साक्षात्‌ चेतन्य-दाक्तिस्वरूप है; इसीलिये 
वह परानन्दा-नामसे विख्यात हे), तत्त्वशानप्रदा, 
अनघा (निर्दोष, निष्पाप, कारण-तत्त्वशानस्वरूपा होनेके 
कारण शानप्रदा है, इंसळिये अशान, आवरण और 
विक्षेपरूप दोषोंसे सवदा निमुक्त दे ) । इसी प्रकार शक्तिकी 
मित्न-मिन्न कल्पना की गयी है । उसी प्रकार सिद्धि; लदमी+ 
ब्रह्माणी, महाकाळीस्वरूपर्मे भी बही पराशक्ति विलास कर 
रही है तया मिन्न-मिन्न नामोसे मिन्न-मिन्न खरूपोंमें बही 
शक्ति त्रिळोकमें विख्यात है । निरन्तर उपयुक्त नामोसे 
मगवतीफा चिन्तन करनेवाला मनुष्य ब्यवहार और परमार्थ 
दोरनोके सिद्ध करनेमें सम होता हे । वह दाक्तिस्वरूप बीज- 
मन्त्र सर्वार्थसाधक है| परन्तु आधुनिक कछिकाळ-साम्राज्यसे 
प्रमावित कछषित हृदयबाळे मनुष्य निष्कारण उन मन्त्रोके 
प्रयोगका व्यर्थं उपयोग कर उसको निन्दास्पद बनाते हैं। 
इसी मयसे प्रयोग युरुगम्यसाध्य रक्‍खा गया है और 
इसीसे उन प्रयोगोंकी महत्ता आजपर्यन्त सुरक्षित है, तथापि 
किञ्चित्‌ साथ्योपयोगी मार्गको व्यक्त करते हुए झाख्कार 
इस प्रकार कहते हैं-- 
wi साया परमेइवरस्य 
स्वकायेसेदाञ् वति चतुघों । 
भोगे भवानी समरे च दुगा 
क्रोधे च काळी पुरुषे 'च विष्ण! ॥ 


इसी प्रकार ताराशक्ति मी दुर्गाशक्तिका ही स्वरूप है | 

और गौणमावसे उसीकी शक्ति मोक्षपर्यन्त कार्योमे 
सर्वथा निष्काममावते उपासना की जाय तो विशेष 
कल्याण होगा । 


`, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


ha परमात्मशक्ति-मायाकां विलास दे ! 


(डेखक--मविनायक नारायण जोशी, “साखरे” महाराज ) 


'सदेव सोस्येवमअ आसीत, 'आत्मा वा इव॒मम आसीद, 
*अस्पूकमनण्वहस्वमदीघेस,' 


सलिदानन्द, सैन्धवघनवत्‌ प्रश्ञानवन एक ही अहासत्ता 
प्रतिपादित हुईं दै । अवयवीर्मे अवयंवोका जो परस्पर मेद 
होता है वही खगतमेद होता है । au एक ही है, इसलिये 
waa कोई सजातीय मेद नहीं; उससे मित्र और कुछ भी 
नहीं इसलिये उसमें कोई विजातीय मेद भी नहीं । 


मिन्न आकाशादि प्रपञ्चयत घट-पटादि 


दायं दृष्ट हैं और स्वगांदि पदार्थ भुत हैं। a 


समाषान-अझके अतिरिक्त a जगत्‌ परमार्थतः 
हे दो नहीं। “नेह नानाखि किञ्चन, "अयात आदेशो 
नेति नेति’ इत्यादि भुतियाँ आकाशादि सृष्टिका अत्यन्ता- 
भाव बताती हैं । इसीको दूसरे प्रकारे अजातवाद 
कहतेहै। . 

शब्टा-अजातवादके हिसांबसे यदि प्रपञ्च हुआ ही 
नहीं तो यह प्रत्यक्ष क्यौ देख पड़ता हे! वन्ध्यापुत्र, 
बांग आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं ६८ तो वे किसीको 
दिखायी मी तो नहीं देते । इसी प्रकार याद आकाशादि 
ग्रपञ्च सचमुच ही उत्पन्न न हुआ होता तो वह किसीको 
दिखायी मी न देता । पर देखते तो यही हैं.कि वह दिखायी 
देता है और वह ब्रह्मसे विजातीय अर्थात असत्‌, जड, 
दुःखरूप हे । ऐसी अवस्थार्मे यह कैसे कह सकते हैं कि 
बसे जगत्‌ मिन्न या विजातीय नहीं ! - 

समाधान-सब सामान्य भनुष्योकों जगतूने सत्‌ और 
असत-ये दो ही मेद माझ्य हैं, घटपटादि दृश्यमान पदार्थ 
सत्‌ और बन्व्या-पुत्रादि न दिखायी देनेवाळे पदार्थ 
असत्‌ हैं | परन्तु शात्रफारोंने जो लक्षण किये हैं वे इनसे 
मिनन है । उनके विचारते सत्‌, असतसे मिन्न एक और 
तीसरी कोटि है-'मिथ्या? । विचारसे भिकाछमें भी जो 


बसु असत्‌ नहीं ठइरती वह सत्‌ है । इस कोठिमें केवळ 
एक ब्रहञ ही है । अत्यन्त अमावरूप पदार्थ असत्‌ कोटिमें 
हैं, जैसे वन्ध्यापुत्र, शशस्रंगादि | शाज-इष्टिसे सत-असतके 
ये लक्षण सिद्ध होनेपर, दृष्ट, भुत आकाशादि प्रपञ्च यथा- 


` काळ नष्ट होते हैं, इसलिये सत्‌-कोटिमें नहीं आते | पर॒. 


प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं इसलिये वबन्ध्यापुत्रादिकी असत्‌ 
कोटिमें मी नहीं जाते | इसीलिये शाज्रकारोंने प्रपञ्चको 
अॅनिर्वचनीय-*मिथ्या' कोटिमें डाळा है। अनन्त मिथ्या 
वस्तुसे सद्वस्तुके देत या कोई विकार नहीं होता । जिस 
प्रकार एकान्त स्थानमें सोया हुआ पुरुष स्वममें अपने 
प्रियजनोंकों देखता है पर जागनेपर उस एकान्त ख्थानमें 
अनन्त पदाथोंको सत्य बोघ नहीं करता । उससे पूछा 
जाय कि जिस कमरेमें आप सोये थे उसमें क्या आपके 


'और कोई प्रियजन मी ये, तो स्वे यद्यपि उसने सबको 
देखा. है तब मी उत्तर वह यही देगा कि नहीं, मेरे तिवा 


और कोई नहीं था । कारण, जिन प्रियजनोंकों उसने देखा 
था, व्यवहारतः उनकी सत्ता नहीं थी । इसी प्रकार जगत्‌ 
परमार्थतः मिथ्या है, इसलिये उस मिथ्या जगत्से पारमार्थिक 
अह्यमें अयात्‌ सदू बस्तुमें विजातीय मेदका होना सम्मव 
नहीं | 

waa सोम्य,? नेह नानाखति’ इत्यादि भुतियोने 
नरके अतिरिक्त पारमार्थिक सत्तावान्‌ अन्य पदार्थोका 
अत्यन्तामावं बताया है । पर आकाशादि प्रपञ्च तो 
प्रत्यक्ष दै । तब यह कहाँसे आया ! यह प्रभ आप ही 
उपस्थित होता है| इसका समाधान क्या है! 

क यपा (बक) गा 
भित मायासे आया हे। 

Wa आया हो, पर तो भी परमात्मखल्पणे 
भिन्न यह माया कहाँसे आयी ! "नान्यत्किद्वन मिषत्‌” 
इत्यादि भुति-प्रमाणसे तो कोई अन्य पदार्थ ही नहीं है| 
सिद्धान्त तो यही है न! 

समाघान-हाँ, राके अतिरिक्त और पदार्थ है दी नई । 
तथापि जगत-प्रतीतिकी सद्धतिके लिये 
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AA 
BT wa 
IRL अडी. .. 


भाब नामे राही लना की री है। 
जिसने जगत्‌की सत्ता मान रक्‍ली है उसकी RR जगतका 
निरास करके उसके सामने स्वतःसिद्ध ब्र्ममाव अभिव्यक्त 
करानेके लिये भुतिने माया-पदार्थकी कल्पना की है । 

qpa समाघान भी ऊचरसा ही लगता है, प्रत्यक्ष 
अनुमवकी सञ्जति होनी चाहिये । 

समाषान-दो मनुष्य रास्तेसे चळे जा रहे हैं । सन्ध्य 
| उस मन्द्‌ अन्धकारमें रास्तेमे पड़ी हुई एक डोरीको 
देख दोनोंकों यह भ्रम हुआ कि यह सौंप है | भ्रमसे मय 
हुआ, मयसे कम्प मी हुआ । पीछे सापको मारनेके लिये 
मी दोनों उद्यत हुए; तब प्रकाशकी सहायतासे दोनॉको 
यह बोध हुआ कि यह सांप नहीं, डोरी है । इससे सॉपका 
भी निरास हो गया । अब यह देखिये कि उस डोरीमें साप 
तो थाःही नहीं, सर्पका अत्यन्तामाव था । इस बातको 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | अब हम यह पूछते हैँ 
कि साँप;जब वहाँ था ही नहीं, सपंका जब यहाँ अत्यन्ता- 
i माव थातब वह कद्दाँसे दिखायी दिया ! आप ही बताइये। 
| : शङको--अत्यन्त असत्‌ सपं दिखायी दिया ( यही 
| असत्‌-ख्यातिवादियोका मत है ) 

समोघान--यदि अत्यन्त असत्‌ सर्पकी अतीति मानी 
जाय तो अत्यन्त असत्‌ वन्थ्या-पुभकी प्रतीति क्यों न मानी 
जाय ! इसलिये आपका यह कहना अडकत है | 

शङ्का -क्षणिक विज्ञानरूप बुद्धि ही सर्पका आकार 
धारण करती है अर्थात्‌ सपेरुपसे बुद्धिंकी ही मतीति होती 
है । ( यह आत्मख्याति है ) . 

समाधान--क्षणिक विशानरूप बुद्धि दी सर्पका रूप 
लिये ही होनी चाहिये; पर ऐसा तो नहीं होता, यह प्रतीति 
बहुत काळतक रइती है और प्रत्यमिश मी होती है। 
( इसक्यि आत्मख्याति ठीक नहीं । ) 

शङ्का विळे रहनेवाळे सत्य सर्पके सर्पत्वका शान 
नेत-दोषसें डोरीमें होता है। फर्क यही कि सत्य शानका 
स्थान भिन्न रहा । ( यह अन्मयाज्याति है |) 


“विस्तार परमारमशक्ति-मायाका विछास है! # 
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डोरीमे कैसे हो सकता है !और फिर उस स्थानके इशादिका- | 
का भी शान क्यों न हो ! ( इसलिये अन्ययाख्याति | 
अयुक्त है।) . 
शङ्का-इदरूपसे रजुका सामान्य शान और सपाँशमें 
स्मृति, इन दो ( एकत्र) झानोके अविवेकसे रजुमें सर्पे- 
अंम होता है । ( आज्याति। ) 
समाधान--सर्पोशमें स्मृति-शान मानें तो मय-कम्पादि ` 
नहीं हो सकते । फिर दूसरी बात यह कि प्रत्यक्ष और 
स्मृति दोनों शान एक साथ एकं समयमें अन्तःकरणको नहीँ 
हो सकते । रजु-शनके अनन्तर aa अनुव्यवसाय 
नहीं होता, म्रम होता है । (इसलिये आख्याति असञ्गत है ।) 


wali सर्प-प्रम होनेका-सा भ्रम होता है, पर 
यथार्यमें वह भ्रम नहीं होता । उस समय वहाँ सत्य सर्प 
ही उत्पन्न होता है। प्रत्येक वस्तु पञ्च महामूतासे उत्पन्न 
होती है और रजं मी सत्य सर्पके अवयव मौजूद हैं। उन 
अवयर्वोसे सत्य सपं उत्पन्न होता है । ( सत्ख्याति। ) 


समाधान--यह कहना भी अनुभवके विरुद्ध है | कारण, . 
रजु-शनके अनन्तर सर्पका त्रैकालिक अत्यन्तामाव प्रतीत 
होता है। ( सत्ल्यातिके मतसे उसका हिसाब ठीक नहीं 
बैठता । ) किसी मी मतसे जब रजुपर मासनेवाळे सर्पकी 

aak नहीं ऊगती तब यही मानना पड़ता 
है कि रजके विशेष रूपके अशानसे ही सपेकी अनिवंचनीय 
उत्पत्ति हुईं । रजु ज्यॉ-की-त्या हे, उसमें कोई विकार नहीं 
हुआ है, उसके विशेष रूपके अशानको ही सपोत्पत्तिका कारण 
मानना पड़ता है। इसी प्रकार सामान्य-विशेषमावरहित 


खगतादि-मेद-चत्य जो जह्मखरूप है उसमें माया-नामसे . EE 


एक मिथ्या पदार्थ मानना पड़ता दै । उस मायासे परमात्म- 
खरूपमें किञ्चित्‌ मी विकार नहीं इता ओर उससे 


जो है सो मायाका विलास है। : -. 


कुछ छोगोंका यह कहना हे कि सायावाद भीमत्‌- | 


अपने पछेसे निकाला है। भुति,.स्मति ` 
इत्यादि इसके लिये कोई आधार नहीं है परन्ठु उनका | 
अशानका ही परिचायक 
दै । कारण, 'नासदीय सूक्त, “मायां ठ प्रतिं विद्यात | 
इत्यादि भुति, और “मम माया दुरत्यया? “मायामेतां तरन्ति 


यह कथन उनके 


ते! इत्यादि स्मृतिं वचन प्रमाण हैं। इसी मायाको वेदसे | 


uto 


कहीं 'अक्षर' भी कहा है | कहीं आकाश, कहीं शक्ति, कहीं 
` है । वस्तुतः 


दै । घल्यका अपना कोई मूल्य नहीं होता | पर एक SE- 
के आश्रयसे वही शत्य एकके दस, सो, इजार, राख 
और इस तरह अनन्त संख्या बदाता है । इसी प्रकार 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? जह्मखलूपके आश्रयसे माया ब्रह्मको 
पुरुष बनाकर आप प्रकृति बनकर अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न 
करती है | व्यष्टि-जीवात्माके आभ्रयमें रहनेवाळा अज्ञानांश 
zi नित्य नयी सृष्टि रचता है। अशानांशकी यह सामर्थ्य 
जब प्रत्यक्षमं अनुभूत है तब परमात्मखरूपके आश्रये 
रहनेवाळी माया एक क्षणमें यदि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न करे तो इसमें आश्वर्यं ही क्या है! यह माया ही 
परमात्माको AA, विष्णु, महेश, राम, इष्ण आदि पुरुष- 
रूपौमें सजाती है और आप पत्नीमाव खीकार करके कमी 
उमा, कमी लक्ष्मी, कमी राधा, कमी सीता, कमी काळी, 
कमी जगदम्वा इत्यादि रूप घारणकर राम, कृष्णके समान 
असुरोका नाश कर भक्तोप्रर अनुग्रह करती है । 


रावणादिका वध करके प्रभु भीरामचन्द्र जब अयोध्या- 
को छोटे तब उनका राज्यामिषेक किया गया। भीसीताजीके 
साथ मगबान्‌ भीरामचन्द्र विराजमान हैं, सामने परम- 
वेराग्य-सम्पन्न ततत्व-जिशातु भीहनुमानजी हाथ जोड़े खड़े 
हैं। भ्रीहनुमानजीकी जिशासा जान भगवान सीताजीको 
आश करते हैं कि हनुमानकों शानोपदेश करो। तब 
सीताजीने मगवान्‌ भीरामचन्द्रजीके निर्विकार स्वरूप और 
अपने ( महामायाके ) कत्त त्वको बढ़े ही सुन्दर शब्दोंमें 
व्यक्त किया है | उनके वे शब्द ही नीचे देते हैं। यह 
वर्णन अध्यात्मरामायण बालकाण्डके प्रथम सर्गमे २९वें 
छोकसे wa है । उपस्थित प्रसज्ञके शोक ही नीचे 
sa करते हैं-- 


रावणस्य वघो युद्धे सझुन्नस्य दुरात्मनः। 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण सया सह॥ 


स्याकाछ्क्षते स्यजति नो न करोति किञ्जित्‌ । 
आनन्दसूर्तिरचरः परिणामद्दीनो 


सायागुणानचुगतो हि तथा विभाति ॥ 

भावाथ-हे हनुमान्‌ | भीरामचन्द्रजीका लक्ष्य-खरूप 
गो-शानातीत, सर्वोपाधि-मुक्त, अद्य, सश्चिदानन्दरूप, 
निमेळ, शान्त, निर्विकार, स्वगतादि-मेद-द्यून्य सत्तामात्र 
R.I उन Taak सान्निष्य अर्थात्‌ आभयसे इस दृष्ट, भुत 
जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करनेवाली मूलप्रकृति 
माया मैं ही हूँ । मेरे किये हुए कार्योका आरोप अज्ञानी 
जीव भौरामचन्द्रपर किया करते हैं | इस अयोध्या नगरीमें 
भीरामका जो जन्म हुआ, विश्वामित्रकी जो सहायता की 
गयी, यज्ञकी जो रक्षा की गयी, अहल्याका जो शापमोचन 
हुआ, जनककी समामे जो धनुमज्ञ हुआ, मेरे साथ श्रीरामका 
जो विवाह हुआ, परझुसमकी जो हार हुई, दण्डकारण्यमें 
जो गमन हुआ, रावणने जो सीताहरण किया, जटायु- 
को जो मोक्ष मिला, शबरीने भीरामचन्द्रका जो पूजन 
किया, समुद्रपर जो! पाषाण-सेतु बाँधा गया, दुष्ट रावणका 
उसके पुत्रोसहित जो संहार हुआ, विभीषणको जो राज्य 
मिला; मेरे साथ पुष्पकविमानमें बेठकर रामचन्द्रजी जो 
अयोध्याको लौटे और यहाँ जो राज्याभिषेक हुआ, ये सब 
काम मैंने ही किये; पर मायासे मोहित अज्ञ जीव यह 
समझते हैँ कि निर्विकार भीरामने किये । वास्तविक बात 
यह है कि परमात्मा श्रीराम सर्वव्यापक हैं, वह कहीं न 
जाते हैं, न बैठते हैं, न शोक करते हैं; नित्य-आनन्दरुप हं 
किसी बातकी उन्हें इच्छा नहीं । परन्तु यह बात जरर 
है कि मायाके ( मेरे ) गुणोंके अनुरूप वह मालित 
हैं। परमात्मशक्तिकी यह माया बड़ी विलक्षण है। जो 
माया भीरामावतारमें सीता बनकर सम्पूर्ण अवतार्य 
खयं करती रहीं वही परमात्मशक्ति माया 
राघा और पाण्डवोंकी अद्धौगिनी द्रौपदी बनकर रहीं। 

भगवान्‌, भीशङ्कराचार्यने इस शक्तिके नाम पर 
AA बताये हैं-- 
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अव्यक्तनाज्ञी परमेदाशक्िः 
अनाचविद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
gila साया 
यया जगस्सवेसिदं प्रसूयते ॥ 
परमात्मशक्तिके ये नाम बताकर “मायापञ्चक' स्तोत्रम 
उसका अघटितघटनात्व वर्णन किया है और उसमें यह 
बहुत अच्छी तरहसे दिखाया है कि.परमात्मखरूपमे किसी 
प्रकारका द्वेत-सम्बन्ध नहीं है तो मी उसी परमास्मस्वरूपकी 
सत्ताके आभयमें ईश्वरत्रयीकी उत्पत्ति, जीवौका संसार- 
होना और उसका पश्चवत्‌ बनना इत्यादि अघटित घटनाएँ 
घटानेवाली यह परमात्मश्चक्ति माया ही है। 
जीवॉके कमोके अनुसार माया उन्हें संसार-दुग्खमें 
डालती है। इसी प्रकार वर्णांभमानुरूप bnat 
निष्काम कर्म करनेवालों तथा सरुण-निर्गुण-उपासकोको 
उत्तम ळोकोंकी प्राप्ति करा देती है। और असन्दिग्ध 
' ब्रह्मात्मेक्य-शान-सम्पन्न पुरुषको प्रारव्घक्षयपर्यन्त जीवन्मुक्ति 
और देह-विसजनके पश्चात्‌ विदेह-मोक्ष प्राप्त कराती 


कार्यानुसेया 


सब्र अनथका संहार करनेवाली भव-मय-मोचिनी 
परमदेवी ब्रह्मविद्या है। दिव्‌? घाउ देवी शब्द बनता 
। दिव्‌ घातु प्रकाश-अर्थका बाचक दै। अतः अश्षविद्य 
प्रकाशखरूपा होनेके कारण अनादि अडानसे आइत 
आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेवाी है | इसीलिये र्विद्या 
को देवी कहा जाता है। आद्य माया-शक्ति विद्या और 
अविद्या उभयरूपा है। इनमें विद्या मव-पाशको इरने- 
` बाली है, अविद्या भव-पाशमें बॉधनेवाली है। विदया मी 
परा और अपरा-दो स्पॉर्मे विभक्त है । अपराविया 
जगद्रपिणी है, परा-विद्या ब्रह्मरूपिणी है । are 
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है । तात्पर्य, बन्ध या मोक्ष इसी परमेश्वराधिष्ठित शक्तिसे ही 
हे। शाख जब परमेश्वरम जगत्कारणत्व बतळाते हैं तब वह 
कारणत्व इसी शक्तिके द्वारा सम्भब होता है। इष्वर 
हो या संसारका कोई मी पदार्थ हो, उससे यदि कोई कार्य 
उत्पन्न होता है तो वह कार्य तत्तत्पदार्येनिष्ठ शक्तिद्वारा ही 
होता है, यही कहना पड़ेगा और यह खानुमवसिद्ध È | 
यह माया परमास्म-स्वरूपपर अध्यस्त है और अध्यख पदाथ 
अधिष्ठानरूप हुआ करता है, इसलिये इस नियमसे उन 
प्रकृति-पुरुषमें छेशमात्र मी मेद नहीं है। साँख्ममतानुयायी 
इस मायाको “परति? कहते और उसे खतन्त्र मानते हैं। 
पर मायाको खतन्त्र माननेसे मोक्ष कुछ रह ही नहीं जाता | 
ऐसी स्वतन्त्र मायासे मुसुक्षको मी कोई छाम नहीं हो 
सकता | इसलिये उस मायाको खाभया, खविषया और 


'झचार्यके बिना पराशक्तिखरूपा ब्रह्मविद्या स्वघिष्ठित 
होती ही नहीं ।' इसीडिये आचायंकी अपेक्षा होती R । . 
परन्तु आजकल तो बेटा, बाला-मोडा शुरु कर्‌ ST, 
नगुरा न रहना” वाळी कहावत प्रचलित हो रही हे । चार 
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जो जमघट बढ़ावे, वही आचाय॑ समझा जाता है। ऐसे ही 
आचारयोंसे आजकळ कलिके साम्राज्यका प्रमाव प्रस्फुटित 
हो रहा दै । अतः आचार्य किसे कहते हैं, यह जाननेके 
लिये आचार्यका लक्षण अवश्य विचारणीय हो गया है 

आचिनोति च शाखायं स्वधमे स्थापयत्यपि । 

खयसमाचरते सम्ययाचायं तं प्रचक्षते॥ 

जो झाल्नार्थका आकलन करनेवाला, शरणमें आये 
हुए अधिकारीको स्वघमंमें स्थापन करनेवाला, तथा स्वयं 
सम्यग्रूपेण शाज्ञविहित धर्माचरण करनेवाळा है, वही 
आचाय है । ऐसे आचायंकी शरण मिळनेपर ही ब्रहम- 
विद्याका प्रादुमांव होता दे। आचायंत्व मी ब्राहमणोंका ही 
सिद्ध हे । तथापि-- 


ये maq: शुतिपूर्णकर्णाः 
सितेन्म्रियाः mianga: । 
म्रतिग्रहे - 


सहुचिताग्रह्ा 
स्ते memeng सभ्याः ॥ 

जो ब्राह्मण शान्त, दान्त, भुति-शनशील, जितेन्द्रिय 
मन; वचन, कर्मसे अहिंसा वृत्तिवाढे, तथा प्रतिग्रह छेनेमें 
हाय बढ़ानेसे सङ्कोच करते है वे ही ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण 
अधिकारी शिष्यका संसार-समुद्रसे उद्धार करनेमें समर्थ होते 
हें। ऐसे आचाय भीसदुरुके उपदेशद्वार अधिकारीके 
हृदयमें साक्षात्‌ मोक्ष प्रदान करनेवाली परम देवी श्रीनद्व- 
विद्याका उदय होता है, और वह असुर-संहारिणी देवी 
परम उत्पात करनेवाळे देदामिमानरूप महिषासुर, मानाप- 
मानरुप चण्ड और युण्ड, कामस्वरूप रक्तबीज, महामोहरूपी 


# तामाविशर्कि शिरखा नमामि # | | 


'्रहविद्याको प्राप्त अक्षानन्द-रसका पानकर उन्मत्त 
हुए योगी खर्गाधिप इन्द्रको भी र्क ( कंगाल ) के समान 
समझते हैं। फिर इस भूळोकके कीटवत्‌ राजाओंकी 
क्या बात है! mi 

“निःस्पृहस्य ठुणं जगत्‌*--इस भावनामें . उन्मत्त 
विचरनेवाळे महायोगीसे किसीने पूछा कि आपः अपने 
व्यवहारके लिये किस प्रकारकी प्रइृत्तिमें छगते हैं !: उन्हाने 
उत्तर दिया-- : jani 

याचे न कञ्चन न कञ्न वञ्चयासि 181: 

सेवे न कञ्चन aa 
ऋद्षण वसे मधुरमद्नि भजे बरखीं `-- | 
देवी हदि स्फुरति मे कुछकामघेलु ग ` 

“मैं किसीसे याचना नहीं करता, न किसीको ठगता हूँ, 
न किसीकी सेवा (नौकरी) करता; तथापि .मेरी 
समख दीनता निरन्तर अस्त रहती दै, क्योंकि सुन्दर वस्न 
परिघान, मधुर मोजन; सुन्दर :स्रीका सेवनः-ये सब 
चमत्कार मेरे हृदयमें नित्य स्फुरण करनेवाली मेरे कुछकी 
कामधेनु ब्रह्मविद्यास्यरूपिणी देवीके ही हें ।! और स्त्र 
समदर्शी सिद्ध पुरुष-- i 

MU सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबळ! । 

निस्यतुसोऽप्यसुआानः adw  समवृशंन1॥ - 

“निधन होनेपर मी सदा सन्तुष्ट रहता है, असहाय होने- 
पर भी महाबलिष्ठ होता है, उपवासी होनेपर मी नित्य-तृत 
रहता है। इसील्यि वह जीवन्मुक्त कहळाता है। ऐसे 
पुरुष महादेवी अह्मविद्याके प्रमावसे जीवन्युक्तं-दद्याको 
प्रातकर देह-आरब्धके नाश होनेपर विदेहमुक्त हो जाते हैं | 

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अग्नैव संविळीयन्ते महा व 
सन्‌ ब्रह्माप्येति । -; 

उस जीवन्युक्त महात्माके प्राण मुत्युकें समय इस ` 
शरीरसे उल्रमण नहीं करते, परन्तु यहीं विलीन हो जाते 
हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मरूप होकर ब्रह्मको ही ग्रास होते हैं| 
महादेवी ब्रहमविदयके प्रभावसे वे वापस नहीं छौटते- 
च स घुनरावतंते न स पुनरावर्तते । ॐ तत्सद्‌॥ 


1% 
~ig 
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शक्ति-विज्ञान 


( ले०--भोौमती TASA अन्मल, बौ०५०, एड०टी० ) 


va क्तिका अथे है बल, पौरुष अथवा 
>) | करनेके लिये; अपनी कानी अँगुळी 


कहाते है ! वैज्ञानिक दृष्टिसे, सारी शक्तिका मूळ सूय है। 
` यह शक्तिका एक बृहत्‌ पुञ्ज हे । पौधोकी पंकियोमें जो 
हरियाली है, जो इरे-हरे सजीव अणु हैं, वे ही सर्यकी इस 
शक्तिको अइणकर आत्मसात्‌ करनेका सामथ्यं रखते हैं; 
और ये ही सजीव RR परमाणु सूर्यसे इतनी अधिक 
शक्तिका सञ्चय कर ळेते हैं. कि जिससे सारे पोघेका काम 
चल सके ! प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे वनस्पति खाकर 
जीनेवाळे प्राणियोंके शरीरमें यह शक्ति अप्रकटरूपसे उस 
खाद्य पदार्थमे रहती है जिसे वे खाते हैं। प्राणी जब साँस 
लेता है तो साँसके साय ऑक्सिजनका भाग उसके शरीरके 
भीतर जाता है । यह ऑक्सिजन गैस उसके मोजनमें मिल 
जाता है, जिससे धीरे-धीरे भीतरकी अभि प्रस्वळित हो 
, उठती है और मोजनमें जो शक्ति प्रच्छन्नरूपमें विद्यमान 
रहती है वह ऑदिसजनको पाकर उन्सुक्त हो जाती है-- 
और इसी उन्मुक्त शक्तिके द्वारा प्राणी अपना सब काम 
कर पाते हैं । 


सौर-मण्डलकी रचना अथवा सुष्कि सम्बन्धे इम 


ai पढते हैं कि wai सफेद-सफेद वाष्पकी-सी . 


एक वस्तु होती है, जिसे अन्नरेजीमें ‘Agar (Nebula) 
कहते हें । यह पहळे-पहछ निश्चळ और निष्किय होता है । 
RR उसमें गति उत्पन्न होती है। वेशानिकोका कहना 
है कि ऑक्सिजनके परमाणुओंके साय मिलनेसे wwa 
गति उत्पन्न हो जाती है अयात्‌ कोई शक्तिदायी 
अथवा पदार्थ नेबुछाके अन्दर इळ्चळ पैदा कर देता दै। 
धार्मिक एवं वैशानिक faak अनुसार किसी 
वस्तुकी उत्पत्ति अथवा रचनामें दो वस्दुआँकी आवश्यकता 


होती है-स्यूल प्रकृति और शक्तिकी, जड और चेतन 
( आत्मा ) की । 


जगत्की aki, जहाँतक इम जानते हैं मनुष्य ही 
सबसे उन्नत प्राणी है । उसके अन्दर दो तत्त्व हैं--जड 
और चेतन । अन्नमय और प्राणमय कोषोंसे बना हुआ 
उसका जो स्थूळ शरीर है वह मोटी तौरपर उसका जड 
अंश है | सूइम दारीर उसका दिष्य अथवा चेतन 
अंश है | उसके मीतर जो शक्ति हे बह मी मोटे रूपमें दो 
भागोंमें विमक्त की जा सकती है--स्थूछ शक्ति और सहम 
शक्ति । इन दोनों प्रकारकी शक्तियाँकी मित्न-मिन्न भेणियाँ 
हैं और वे भेणियाँ मी मिन्न-मिन्न परिमाण और झक्तिवाळी 
हैं| जिस स्थूळ शक्तिके द्वारा वह चळता; फिरता, दोड़ता 
और अन्यात्य काम करता है उसका मूछ-खोत हे उसका 
मोजन | मोजनमें एक प्रच्छन्न शक्ति होती है जो सूते 


शक्तिको प्रसारित कर देता है । और इसी शक्तिके दारा 
मनुष्य अपना सब काम करता है । 


त दप ven कळ E 
-प्रकृतिके दो खर ईं--जो तद 

उसके सूज घरीरकी वासना और विकार रहते हैं और 
जो ऊपरी तह है वह उसके दिव्य पुण्य-गुणोका बना हुआ 
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है। fret इन्हीं तीन शक्तियोंके अनुरूप मतुष्यकी तीन 
मानसिक क्रिया भी होती हैं डे आर ष 
(अनुभव करना )) शान और इच्छा | इच्छा का 
परिणाम क्रिया है। ये तीनों मिन्न-मित्न पुरुषोर्मे भिन्न मित्न 
परिमाणमें पांयी जाती हैं साधारण मानसिक विकासवाळे 
व्यक्तिमें ये तीनों शक्तियां और इसकी विभिन्न शाखा- 


प्रशाखाएँ तथा मेदोपमेदका बहुत अल्प परिमाणमें विकास - 


होता है । मनुष्यको अपनी इन शक्तियोंको विकसित 
करनेके लिये तीव्र प्रय्की आवश्यकता होती है। 
थोगशात्रमे इन शक्तियोंका विस्तारसे विवेचन किया गया 
है। सबके सार-तत्वकी, वैज्ञानिक ढंगसे, इस प्रकार 
व्याख्या की जा सकती है। आरम्ममें हमें स्पष्टतः यह 
समझ लेना होगा कि इन शक्तियोंके क्रमिक विकासके 
सम्बन्धमें योगश्ा्रमें जो विवेचन किया गया है उसका 
भौतिक शरीर, मौतिक शक्ति तथा भौतिक और मानसिक 
विकाससे कोई सम्बन्ध नहीं है । शैशब, यौवन, प्रौढ़ावख्ा 
तथा वार्धक्य. आदि इस मौतिक शरीरको .छेकर ही हैं । 
यह भी सरण रखना चाहिये कि हमें इस भौतिक शरीर- 
को, क्षेत्र” को भी खख एवं हृ्- पुष्ट रखना चाहिये, 
जिससे हमारा सूकम शरीर, हमारा मनोमय कोष, हमारी 
सूक्ष्म बुद्धि, ज्ञान आदिकी समष्टिका यथेष्ठ उत्कष एवं 
विकास हो । 


उनकी समष्टिका नाम है 'कुण्डलिनी-शक्ति |? इम यों कह 
सकते हैं कि यह 'कुण्डलिनी-शक्ति' मनुष्यके अन्दर रहने- 
वाळे जीवात्माका नारी-रूप है--ठीक जिस प्रकार 
परमात्माकी महत्‌ शक्तिका नाम 'देवी' है। जबतक मनुष्य 
अपनी विषय-यासनाओंकी पूर्सिमे ही व्यस्त है, तंवतक यह 
कुष्डलिनी-शक्ति सोयी हुई और निस्चेष्ट रहती हे । इस 
` प्रकार अनेक जन्मोतक सुख और दुःखा अनुभव करते- 
करते मनुष्यके अन्दर इस शानका उदय होता है कि वह केवळ 


a तामादिदाकि शिरखा नमामि # 
NR 


कुनगीपर बरेठा.है.। दूसरी चिड़िया जो रूप-रंगमे 
ल पक्षीके समान है-ऐसा प्रतीत .झेता, है 
मानों वह पहले- पक्षीकी प्रतिच्छाया . अथवा प्रति 
हो--शाखासे शाखापर फुदकती फिरती दै, अत्यधिक चपळ 
है, और डाली-डाळीके फलोंको 'चखती फिरती है | ज्व- 
जब इसे कडूवे फळ चखने पड़ते हैं; तब-तब यह फछीका 
खाना त्याग देती है और ऊपरके पक्षीकी ओर देखती है, 
फलको भूळ जाती है और ऊपरकी ओर उड्नेका मने 
निश्रय करती है। किन्तु ज्यों ही ऊपर स “कि 
ऊपरकी डाळीका एक फळ उसके मनको मोह ळेता है और 
बेचारी चिढ़िया ऊपर जानेके Sgert सूळ जाती है. 


इसी प्रकार मनुष्य संसार-बुक्षपर बेठा हुआ जब किसी 
कड्वे फलको चखता है अर्थात्‌ जब उसे कोई--दुःखंमय 
अनुभव होता है, कोई अदान सन्ताप होता है)! जब वह 
कोई हृदय-विदारक समाचार सुनता है, 'तंबः वह 


क्षणमरके लिये ठहर जाता है, रुक जाता है, : सोचने. . 


छगता है. कि सांसारिक सुखोंसे बढ़कर भी कोई':वस्त 


हे या नहीं ! क्या ऐसी मी कोई वस्तु है जो उसे शाश्वत ' 


शान्ति और नित्य सुख दे. सकती हे! AA 
अन्तरकी ओर इष्टि डालता है और अपने अन्तजंगतका 


अध्ययन करने छगता है, अपनी प्रकृतिका, विश्लेषण 
करने लगता है और इस बातका अनुभव करतां है कि. 
उसके अन्दर एक महान्‌, उच, दिव्य, उदात्त, शाश्रत-शक्ति _ 


है और यह निश्चय करता है कि उस शक्तिको; जगाना 


चाहिये, उसका विकास होना 'चाहिये | उसे इस बातका.” 


शान हो जाता है कि वह शारीरमात्र अथवा पश्चकोषोका! 


पुतळामात्र नहीं है; शरीर और अन्य कोष तो उसे अपने. 


वास्तविक खरूपकी उपळब्धि करानेके साधनं अथवा, 


उपकरणमात्र हैं | वह जान जाता हे कि उसके भीतर! 


जो “वह? बैठा है, उसीका सबपर मधुत्व रहना "चाहिये, 


शेष. समी उसकी अघीनतामे रहें । अथवा संकेपमे 


यों कह सकते हैं कि उसके मीतर.श्ो छद लार 


जो चिदानम्दघन है, उसका जों उदात्त खरूप 
चो दिव्य उच्च मति है, वही सोपरि “हे और 
उसकी नीच वृत्तियाँ हैं, उनपर स्य विजय प्रात ह” 


यह होती है-- ` 
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a दाक्ति-तत्त्व # 


४१५ 


Nao समा. सहमय । तमसो सा ज्योतिगंसय | 
qiii र गसय । . 
अब उसके भीतरकी दिव्य चेतन-शक्ति जाग उठती 

है, यद कुंण्डलिनी-शक्ति जागत हो जाती है। इस शक्तिको 
निम्नःभेणीसे ऊपरकी ओर ळे जाना पड़ता है। यहु ऊपर 
उठानेका काये मूळाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, 
विशुद और आशा--इन छः आघार-चक्रोके दारा करना 
पड़ता है और ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन अ्रन्पि्यॉको 
छिन्न-मिज्न करना पड़ता है। अन्तर्म जाकर इस शक्तिको 
मस्रकमें . स्थित सहर्वार-चक्रपर पहुँचाना होता है जहाँ 
सर्वोच्च ज्ञान और बुद्धिका भाण्डार है। इस स्थितिको 
पहुंच, :जानेपर मनुष्य परम शाश्वत-शान्ति, दिव्य-शान, 
सत्‌-चित्‌-आनन्दको प्रास कर छेता है, उसकी सारी नीच- 
akim, सारे अतुरोंका दमन हो जाता है और उच्च 
दिव्य-शक्रियौका विकास हो जाता है, देवासुर-संग्राम्मे 
agin देवताओंकी विजय हो जाती है । 

भीलंलिता-सहललनामके चौथे मन्त्रमें इसका बड़ी 
सुन्द्रतासे चित्रण किया गया ह 

चिदभिकुण्डसम्सूता देवकारयेससुग्रता । 

ia देवताओंकी उद्देश्यसिद्धिके लिये अर्थात्‌ 
मण्डासुर, महिषासुर आदि असुरोके संहारके लिये शानरूप 


EEE FF TTT TTT TTT TTT व ्  ् ् TT FFT TTF - 
"rr ana 


महावहिसे प्रकट होती है । मण्डासुर शरीरघारी आत्मा है। 
यह शरीखद्ध आत्मा, परमात्माके साम. अपनी एकताको 
मूळ जाता है--अत्युत यह अनात्मके साथ अपनी एकता- 
का अनुभव करने लगता है और परिणामस्वरूप अशान, 
अनित्यता, दुःख आदिसे ga और पीड़ित होता È I 
महिषासुर मनुष्यका पाशविक शान है; अपर शान है । 
भण्डसैन्यवधोयुक्तशक्तिविक्रमहर्षिता । 
wr तो बढ आत्मा है और द्वेतमाव आदि ही 
उसकी सेना है। अद्वेतकी मावनाएँ ही शक्तियां हैं जो 


.दैतमाव आदिके नाशके छिये सदा उद्यत रहती हैं। 


*ढळिता-सहसनाम! में बहुत-से ऐसे -छोक मिळते हैं जिनमें 
इन दो प्रकारकी शक्तियोंका-मनुष्यकी दो प्रकृतियोंका 
विवेचन किया गया है । 
agen aaa 
_ अन्तर्मे, जब मनुष्यके अन्दर रहनेवाळी दिव्य-शक्ति 
'सहलार! तक. पहुँच जाती है तो मनुष्य परम आनन्दको 
ME होकर अमृतत्वका उपभोग करने लगता है। मनुष्यके 


` अन्दर रहनेवाला यही शक्ति-तत्त्व है और प्रत्येक व्यक्तिको 


प्वाहिये कि वह इस महान्‌, शक्तिको प्रात्त करनेका उद्योग 
करे; इस शक्तिके साथ ही उसे शाश्वत अमर शान्ति, सत्‌- 
चित्‌-आनन्दकी प्राप्ति होगी । . 


शक्तितल (४) 

(१) ककि शिशयं hw, 

शरिर सड ए be WA शासन करते शक ।\ 

`°: शक्तित भक्ति, दाकिसे शान , शक्ति ही रमाउमाका रूप, 
‘pine सच महामाया ति अनूप के 
हर y a शक्ति ही प्रझय-मयङ्कर काळ ६ 
अवित.» aaa हि ह ती नि 
SA हो घरा र सि केर शोक कहर (न u 
र ree 
। शक्ति ही करी है अय दूर! Rr 
हो न आक के ya शिका दस ॥ 
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| | महाराष्ट्रकी शक्ति-उपासना ; A 


( रेखक--पं० hE रामचन्द्र पांगारकर, बी०५० ) uy 


' का रास्ता नापा, उस शक्ति-पन्‍्यसे यहाँ हमें कुछ मी वास्ता 
नहीं है । उस शक्ति-पन्यको साधु-सन्तोंने केवळ चिकारा ही 
__ है मच और AÈ सम्बन्वर्मे उस पन्यने मनमाना 
O आचरण करनेका परवाना दे दिया था, उससे समाजमें 
| झनीति फैछ गयी । महाराष्ट्रमं ऐसे शक्ति-पन्यका प्रचार 
__ नहीं हुआ । कहीं छकेछिपे कुछ शाक्तपन्‍्थी छोग हों भी 
तो समाजने उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिये हम- 
 छोग पहले इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि हमारी पार- 
मेश्वरी चिच्छक्तिसे वैसे पंचमकारी शक्ति-पन्थका कुछ मी 
सम्बन्ध नहीं है। अब अपनी शक्ति-देवीकी परम पवित्र 
उपासनाका विचार करे | 


२-शिष-शक्ति-संयोग 


परमात्मा हमारे “माता घाता पितामहः? हैं अर्थात्‌ 
माता हैं; पिता हैं और पितामह मी हैं । यही हमारी गीता- 
माताने इमें बताया है | मगवानमें हमारा केवळ पितृत्व 
ही नहीं, मातृत्व मी है। भगवान्‌ जीवमात्रके पिता हैं 
| और माता मी । इमारे घ्ने भगवानके साथ जो यह 
' नाता जोड़ा है सो यो ही नहीं जोड़ा दे । इसमें बड़ा गूढ 
तत्व हे चेतना और प्राण, पुरुष और प्रकृति, शानशक्ति 

. और क्रियाशक्तये दोनों रूप एक ही सगुण बरहमके हैं। 
` एकाक केवळ परब्रह्म सबसे अलग है, उसको शाख गुरु- 
. सुस्त भवण करके केवळ अनुभव करना होता है | मन, 
. वाणी) घुद्धिके ल्यि वह अगोचर है। वाणी उसका वर्णन 
. कर ही नहीं सकती। वह एकमेवाद्वितीयम्‌ है। उसे---कैसे 
ओर क्यो, सो तो नहीं कह सकते--पर "एकाकी न रमते, 


५४४५५५७) Wei, . 
i " LAT हे Ma. Beta 
के n i ya 
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एकोऽहं बु स्याम्‌? ऐसी N हुईं। उसीको आंदि- 
स्फूर्ति या मूल-माया कहते हैं, वही शान-किया-शक्तिरपते 
दिविधा हुई और वहाते अखिल विश्वकी उत्पत्ति हुई । 
अद्वेतके उस देतको ही शिव और शक्ति, पुरुष और 
प्रकृति, गणेश और सिद्धि, राम और सीता, रुक्मिणी 
और इष्ण इत्यादि नाम-रूपोंसे छोग भजते हैं । शिव और 


छिया और इससे विश्वकी उत्पत्ति हुईं । यथार्थमें, अजात- 
याद ही सत्य है । कुछ था और कुछसे कुछ और हुआ; 
ऐसी तो कोई बात ही नहीं है; एक ही परमात्मतत्त्व विशर- 
के भीतर-बाहर मरा हुआ हे । हैं दोनों एक ही, दो नहीं; 
पर विश्वप्रपञ्चके लिये एकके ही दो रूप होकर रमने 
छरे । खुवंद्यके मञ्छाचरणमें 'पावंती-परमेश्वरः अयात्‌ 
गया है। शिव और शक्ति सम्यक्त अर्थात्‌ संयुक्त हैं । केसे! नेसे 
"थिरा और अर्थ ।? “अखि, माति, प्रिय' पुरुषका रुप है 
और नाम-रूप प्रकृतिका रूप है । एक है सो अनेक हो 
यह जो स्फुरण या क्रिया हे, वह शिवाका रूप है और इस 
स्फरणका जो आधारभूत अधिष्ठान हे, यह शिवका रुप है। 
केवळ-सत्ता पुरुष है और समस्त क्रिया प्रकृति है। इस . 
प्रकृति-पुरुषसे-शिवा और दिवसे मुक्त जो परमात्मा है वह 
अळ्य है, पर उसीमे ये दोनों रूप भासते हैं। हैं दोनों एक, 
पर भासते हैं दो; फिर भी उनका एकत्व बना ही रहता. 
है । भीशानेश्वर महाराजने अपने “असृतानुमव' अन्यके 
प्रथम प्रकरणमें इन अनादि दम्पतिका बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
किया है । इस प्रकरणका नाम ही 'शिवशक्तिसमावेशन' 
हे । आत्म-प्रेमकी घुनमें शिव ही अपने आप ही दृश्य बिष 
हुए । एकके तिरोधानमें दूसरेका विकास होता. है और 
दोनों मिलकर यह विश्व उत्पन्न करते हैं | शिवकी, साते 
शिवा अथात्‌ शक्ति ही जगत्‌-बाळ उत्पन्न करती है. पर इत 
तीसरेपनसे वह सम्बद्ध नहीं होती । तूसरा ही जहाँ 

नहीं वहाँ तीसरा कोई कहाँसे आयेगा ! शिव और शकिं 
का परस्पर mgA ही ऐसा है कि दोनोंकी सम्मतिके बिना, 
एक तिनका भी नहीं निमोण हो सकता ! दोनोंका परलए 


सम्बन्ध ऐसा है कि वह जब सोते हैं तब यह आगतीई | 


# मद्दाराष्ट्रकौ शक्ति-उपासना # 


EEE EEE TTT TFET ECTS 


और यह जब सोती हैं तब वह जागते हैं। ये दोनों परस्पर 
एक वूसरेके विषय हैं और विषयी मी | इनके आे-आचे 
अंशते सारा जगत्‌ निर्माण हुआ है । डंडे दो पर आवाज 
एक, फूळ दो पर सुगन्ध एक, दीप दो पर दीति एक, 
होंठ' दो पर शब्द एक, नेत्र दो पर दृष्टि एंक; वैसे ही इन 
दोर्नोका संयोगजात जगत्‌ एक है । शिवकी सत्तासे शक्ति 
सारा प्रपञ्च रचती है, सर्वत्र वह एक ही मासमान है | मिठास 
और मीठा, कपूर और परिमळ, इनमें मिन्नत्व कोई केसे 
देख सकता है ! दीतिको कोई छेना चाहे तो दीपक ही हाथ 
` आता है, वैसे ही कोई शक्तिके दर्शन करना चाहे तो शिव ही 
सर्वत्र दिंखायी देते हैं । शक्ति, प्रकृति, अविद्या, साया) 
प्रधान) पार्वती--ये सब एक ही मूळ जगत्‌-कारणके नाम हैं | 
शक्तिके आधार एक शिव ही हैं | पतिको अनाम, अरूप, 
अचक्षु; अकणे जान शक्ति लजित हुईं और उन्दने अपने 
पंतिका पेंश्वय प्रकट करनेके लिये नाम-रूपमय जगत्‌-जैसा 
बढ़ा अळंकार बनाया | शक्तिने उन्हें स्यामुन्दर 
बनाया, पंडयुणेश्वयंसम्मक्न किया । वह उन्हें चाहे 
` जो नामरूप देकर उनकी महिमाका विस्तार करती 
हैं। यं शक्ति शिवकी पतिव्रता पत्नी हैँ | अध्यात्म- 
रामायंणम भीसीताजी भीरामचन्द्रजीकी महिमा इस प्रकार 
बखानती हे कि भीरामचन्द्र हिलूते-डोळते नहीं, उन्हं न 
कोई आकांक्षा है, न किसी वातका सोच ही; वह कहीं 
हूँ; पर “आरोपयन्ति रामेऽस्मिभनिरविकारेऽखिळात्मनि-छोग 
उन निर्विकार अखिळात्मा भीरामपर सारा कर्तृत्व आरो- 
पित करते हैं। भीराममें देत तो है ही नहीं; पर एकत्व है 
यह. मी नहीं कहा जा सकता । राम (शिव ) सीता (शक्ति) 
के विना नहीं रहते । शक्ति जब नाम-रूप घारण 
तब वह 'अस्ति-माति-प्रिय' रूपसे वहाँ रमे आते हैं । 
शिव आनन्दरूप हें पर वह शक्तिके अङ्का आभय 

अपने आनन्दको आप मोगते हैं । दोनों ही एक दूसरेके 
छिये दरपणके समान हैं । तत्त्वशानकी दृष्टिसे दिव-शक्तिका 
यही स्वरूप, है। ज्ञानी पुरुष शिव-शाक्तिको एकरूप अनु 
मव करते हैं। अब लौकिक माषामे शक्तिका विचार करेंगे | 


.. . '---श्क्तिके तीन रूप 
. ` बारहवीं शताब्दीतक महाराष्ट्रमे शिव-शक्ति अर्थात्‌ 
Ua ही उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी | 
प्राचीन मन्दिर प्रायः दाङ्कुर-पाषतीके दी हैं। शाके १२०० 
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करती हैं. युख्य उपासना-अन्य ही हे । महिषातुर, AA 
करके दै। समर्थ भीरामदास स्वामीने देवीके सात-आठ स्तोत्र बनाये 
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( संवत्‌. १३३५ ) के ळगमग और तत्पश्भात्‌ शानेश्वर- 
नामदेवके समयसे वैष्णवघर्मका खोत बड़े वेगसे बहने 
छगा और वेष्णवघमंकी बाढ-सी आ मयी । विगत छः सौ 
वरघोमें जो-जो सन्त हुए वे प्रायः समी 

थे और इस कारण आज महाराष्ट्रमे मागवतघम ही प्रधान 
हे । तथापि शक्तिकी उपासना महाराष्रमे घर-घर 

तौरपर आज मी प्रचलित दै। महाराष्ट्रमे शक्तिका ळोकप्रिय 
नाम भवानी देवी है । शक्तिका अभिप्राय हे पारमेशरी || 
शक्ति-चिन्छक्तिसे | इस चिच्छक्तिके तीन स्पदे- [| 
महाकाली, महासरस्वती और महाळमी । महाकाली {| 
क्षत्रियोमे, महासरस्वती आझणोमें और महालक्ष्मी वैश्योंमें 

सञ्चार करें और तीनों वर्ण शक्तिसम्पन्न होकर राष्ट्र सर्वा- 

ज्जीण अम्वुदयको प्रात हो--इसी हेतुसे शक्तिउपासना 
चळायी गयी होगी । महाराष्ट्रमे मगवतीके चार मुख्य i 
स्थान हँ--तुल्जापुर, कोल्हापुर ( करवीर ), मातापुर । 
( माहुर ) और सतश्ंगी । तुळजापुर ओर मातापुर निजाम- K 
राज्यमें हैं और सततश्ंगी-पर्वत नासिक-प्रान्तर्मे । मातापुरकी 
देवी रेणुका, एकवीरा और यमाई नामसे प्रसिद्ध हैं। 
एकनाथ महाराजकी यही कुलदेवी हैं । तुल्जापुरकी 
भवानी समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजीकी कुळ- 
स्वामिनी हैं । महाराष्ट्रकी यही चेतन्य भवानी हैं । शिवाजी 
महाराजकी तलवार मवानी-तलवार कहराती यी | भवानीसे 
ही यह उन्हें प्रसादरूपमें मिछी थी । मगवतीके ये चारों स्थान 
जायत हैं और मगवतीकी उपासना-पद्धति एकसी ही 
R महाराष्ट्रके प्रायः समी कुछोमें देवीकी उपासना होती . 
है। देवीका वर्णन अभिपुराण, स्कन्दपुराण और मुख्यतः 
देवीमागवतमें दै और सप्तशती तो देवीके उपासकोंका . 


मधुकैटम, चण्ड'युण्ड इत्यादि दैत्योको देवीने स्वयं ही. मारा 


हैं और उनकी बनायी देवीकी आरती घर-घरयासी | 
जाती है । देवीके आदिमाया, प्रणवरूपिणी, मेरवी, _ 
भुवनेश्वरी, मवानी इत्यादि नामोपर सेकड़ो स्तोत्र AKI 
४-तुळजापुरकी sigs | 
दुलजापुरकी देवी अष्टभुजा हैं, व्याप्रपर सवार हैं। उनके | 
महिषासुरकी चोटी पकड़ी दै और दादिने हायसे उसकी कुशि- 
में थळ मोका है। मगवतीके समी रूप उ, मन्य और वीररस- 
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सञ्जारक हैं । जब इनका झुल निकलता है तब इन्हे 
काप्टनिर्मित मूर्तिको वाहन बनाकर उसपर बेठाया जाता 
है | इसका अभिप्राय यह है कि देवी) सरस्वती, शकर; 
रूप हैं और वे सब अविद्या या अइंकारका नाश करनेवाले 
हैं। तुल्जादेवीके पॉर्वोके पास मैंसेकी अर्थात्‌ महिषासुर 
याने अहंकारकी छाश पड़ी हुई है! देवीकी सेवामें 
जो छोग रहते हैं उनके जिम्मे अछग-अलग काम हैं 
और उन कार्मोके अनुसार उनके गोंघली, भूत्ये, मोवे, 
आराध्ये इत्यादि नाम हैं | इनमें गॉघली मुख्य हैं । शॉश, 
संबळ और तुनतुना उनके वाद्य हैं। पोत, टोकरी, माळ 
इत्यादि असंख्य सामग्री देवीकी सेवाकी होती है। यह ठाट 
तुळजापुर जाकर देखनेसे ही उसका आनन्द मिळ सकता 
है । शिवाजी महाराजके समयसे अयात्‌ स्वराज्यके 
उदयकालमें गोंधळी वीर-रसभरे “पोवाडे? गा-गाकर 
महाराष्ट्रमें बीर-रसका सञ्चार करते रहे हैं । 


५-आमहाळक्मी और एकनाथ 

, एकनाथ महाराजने देवीकी उपासनाके अनेक ओज- 
पूण मक्तिरस-परिप्छत पद्य बनाये हैं और वे अत्यन्त 
लोकप्रिय ह । “आदिमाया महालक्ष्मी? के स्तुति-खोन्र 
उनके अत्यन्त वीर-रसात्मक हैं | उनमें अध्यात्म-तत्त्व है 
और वीर-रस मी । परमार्थके साघक और देश-मक्त वीर-- 
दोनोंके ढिये वे समानरूपसे स्पूर्तिदायक हैं । बुझेका 
सुन्दर वर्णन उनमें किया गया है। हिरिण्यकशिपुके समय 
नरसिंहरूप धारण करके प्रहादको बचानेवाळी, कुरुक्षेत्रक 
महाबुद्धमें पाण्डवोंका पक्ष छेकर कौरवोंकों धूछिमें मिळाने- 
“वाळी, छक्ककों जलाकर भ्रीहनूमानके रूपसे देवताओंको 
बन्धनसे छुड़ानेवाली, पण्दरपुरमें भीविटठछरूपसे प्रकट 
कर कि म्हेच्छोंने मगवत्‌-मक्तोंको खूब सताया है और 
उनकी महिमाको सर्वथा नष्ट किया है, महाराष्ट्रमें प्रकट 
हुईं। उस समयका वर्णन करते हैं कि 'तीर्थाने अपना 
माहात्म्य छोड़ दिया था और अठारहों जातियों (अपने- 
हो गयी थीं | यह देख धर्म-संरक्षणके दिये जगदम्बा 
प्रकट हुई । एक बढ़े ही ओजखी पदमें उन्होंने 'द्वा 


है । प्रत्येक प्रान्तकी लक्ष्मीको “दवार खोळ मैया? (दवार 
उघड बया) कहकर आवाहन किया है-- 


अकष्मपुरमवानी । दार . खोळ An 
माहुरळ्वमी  । हार खोळ मैया॥ 
कोरहापुरकक्मी । दार खोळ मैया ॥ 
Imge । द्वार खोळ मैया ॥ 
ea । दार खोर मैया ॥ 
काझाढळवमी  । दार खोळ A 
पाताकलक्मी द्वार खोळ तैया॥ 
पंढरपुरनिवासिनी । हार खोळ मैया ॥ 
द्वार खोळ मैया । हार खोर । दार खोर ॥ 
माहुर, कोल्हापुर, तुळजापुरके साथ-साथ तैलज्रण और 
कान्नाड ग्रान्तोंकी चिच्छक्तिको भी एकनाथ महाराजने 


आवाहन किया है। इसमें एक ऐतिहासिक तथ्य है । 
आन्म्रभृत्य महाराष्ट्रमे कुछ काळ राज करते ये 
और उनकी राजघानी थी एकनाथ महाराजके पैठण-नगरमें 
ही । कान्नाड-प्रान्तका विजयनगर-साम्राज्य अभी कळ 
तक जगमगा रहा था | अळक्ष्यपुरकी मवानीसे मतलब है 
अब्यक्तमें रही हुई चिच्छक्तिका । एकनाथ महाराजने 
उन्हीं अळक्यपुरनिवासिनी अव्यक्त चिच्छक्तिसे व्यक्त होनेकी 
प्रार्थना की है। चाहे वह तैळज्ञणमें प्रकट हों या काज्नाडर्मे या 
महाराष्रमें ही । एकनाथ महाराजकी व्यापक 
किसी एक प्रान्तसे बेंची नहीं थी । उन्होंने चिच्छक्तिका 
दरवाजा खटखटाया है और जैसी कि ऑगरेजी माषामे 
एक छोकोक्ति “Knock and the door will 
open” अयात्‌ “दरवाजा खटखटाओ, खटखटानेसे खुळ 
जायगा? तदनुसार एकनाथ महाराजने भवानी-मन्दिरका 
जो द्वार खटखटाया उसका वेसा ही परिणाम हुआ | 
एकनाथ भहाराजके बाद दस ही वर्षके भीतर 
रामदास और महात्मा तुकाराम महाराष्ट्रमे. अवतरे और 
तीन वर्ष बाद भीशिवाजी महाराज मी अपने वीरगर्णोके 
लाच ला झले! इत वीरों और अ ळी, 
समग्र दक्षिणोत्तर हिन्दुस्थानको कर 
सो इतिहासमें प्रसिद्ध ही है। एकनाथ महाराजके इन देवी ` 
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# महाराष्टरको प्ार्ि-उपासना # 


TT 


सोत्रो्म राट्रके अम्दुदयके साथ-साथ निःभेयसकी भी प्रार्थना 
की गयी है । इससे यह वात समझमें आ जाती है 
कि सन्त-महात्मा राष्ट्रकी जो चिन्ता करते हैं वह राष्ट्रके इह- 
पर उमय-कल्याणकी होती है। एकनाथ महाराज गोखामी 
ुळ्सीदासजीके समकालीन ये । भीदिवाजी-बेसे et 
पुरुष अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा महाराष्ट्रमें ही पहले उत्पन्न 
हुए, इसका कारण या कम-से-कम इसका प्रमाण यही हे कि 
महाराष्ट्रमे देवीकी उपासना हो रही थी और उससे राष्टरमे 
वीर-चैतन्य जाग रहा था । पण्ढरपुरके भ्रीविष्ठळदेवने 
महाराषट्रीयोमें द्ध परमार्थका भाव मर दिया ओर 'प्राणि- 
मत्रमें मगवद्माव' का महामन्त्र फूंका और तुळापुर, 
कोल्हापुर, माहुरकी भगवती मवानीने परमार्यके साथ ही 
राट्रको वीर-इत्ति दी । एकनाथ महाराजने देवीके अनेकः 
विध कवित्वपूर्ण स्तोत्र बनाये हैं पर उन्हें तथा देवीकी 
उपासनाके प्रकारोंकों महाराष्ट्रमं आकर ही समझना | 
हमारे शिक्षित छोगोंने तो इस परम्पराको बिल्कुळ ही झुळा 
दिया है । जगदस्वाकी उपासनाके गोंधळ, फलोरा, रोडगा, 
जोगवा आदि अनेक प्रकार È | उनपर एकनाथ महाराज- 
के पद हैं और पुराने विचारके समाजपर उनका आज मी 
बड़ा प्रभाव दै । 
६--आसवानी और रामदास 


बड़ा दबदबा था, 

था और मराठा-साम्राज्यका सूर्य उदय होकर मध्याहकी 

ओर जा रहा था । समर्थ रामदास भीशिवाजी महाराजके 

सकाम ही है। समथ रामदास स्वामी 
.— 
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सुसळमानी अत्याचारोंके दुःखसे, दाखिभसे तथा 
नैराश्यजनित उद्देगसे हिन्दू अत्यन्त पीड़ित हो गये हैं; 
इस अवस्थारमे हमारी कुळदेवी मूलमाया भवांनी अपनी 
स्फूर्विस हमारी रक्षा कर रही हैं । उन्मत्त रावणकों पटक- 
कर धूलिमें मिळानेवाळे भीरामचन्द्रको उन्हीका प्रसाद 
मिला था। 'सममाव, म्याय और सदाचार-नीतिसे राज्य 
करनेवाले' सूर्यवंशी राजाओंका मुख्य ध्येय “बर्मसंस्थापना' 
ही था। राषट्रके अद्ध-अद्धर्मे शक्तिका सञ्चार हुए, बिना 
राष्ट्रका उदय नहीं हो सकता; और शक्ति और युक्ति-ये 
दोनों जहाँ एक होती हैं वहीं मगवानका सञ्चार होता हैं; 
यही भीसमर्थ रामदास खामीने अपनी अति ओजस्विनी 
वाणीसे शिक्षा दी है। रामदास स्वामी बाल्जहचारी ये, 
उनकी अपनी कोई घर-गिरस्ती न थी, राष्ट्रके प्रपश्वको ही 
सुव्यवस्थित करनेके लिये उन्होंने जीवनमर अनेक महान्‌ 
उद्योग किये । “सारा प्रपञ्च शक्तिसे होता है, शक्तिसे ही 
शक्ति मोगी जाती है ।! 'शक्तिसे राज्य मिलते हैं, युक्तिसे 
उद्योग बनते हैं ।! इत्यादि उनके दिये हुए पाठ मराठोंको 
अजेय शक्ति दे गये और उनके आशीवादसे भीशिवाजी 
महाराजने स्वराज्य संस्थापित किया । भवानीकी स्तुतिमें 
उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि “पहळे तुमने महिषासुरादि 
अनेक दुष्टका संहार किया है, यह पुराण बतछाते हैं. पर 
अब हमें अपना यह मत प्रत्यक्ष करके दिखा दो ।' जगदम्बा- 
ने दिखा ही तो दिया और आयेभूमि उससे आनन्दगद्वद 
हो गयी । 


प्रायः समी महाराष्ट्रीय ये देवीके कुछ-बर्म पाऊन 
किये जाते हैं, तया नित्य पूजन-अचेन और जतोत्सवादि 
मनाये जाते हैं। 


गुजराती साहित्यमें शक्ति-प्रजा a: 


( छेखक--अध्यापक भ्रीसॉवल्जी नागर ) 


Fl उ) एक बड़ी विशेषता है कि उसके 
s1 रे, साहित्यमें खान-स्यानपर घमंकी ही 
६1 जयघोषणा दृश्यमान होती है । घर्म 


किक रहा है | उसमे मी गुजराती साहित्यमें 
न SYS ६९ समाजकी भावनाओं, कस्पनाओं, 
आकांक्षाओं आदिका प्रतिविम्ब अधिक स्पष्ट परिदर्शित होता 
है | मक्तिकी अविच्छिन्न अविरल धारा जेसी इस देशामें 
प्रवाहित होती दिखळायी देती है बैली निमेळ लोतखिनी अपर 
स्यानमें नहीं | स्मातं, शेव, शक्तिमार्गी, वैष्णव, जैन, 
एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, . शानमार्गी, भक्तिमार्गी, 
तन्त्रमागी समी सम्म्रदायवालोने, धर्मप्रचारक साधुओं, 
fga और पण्डिताने गुजरातके रङ्गमञ्चपर 
अपना TAAA कर जन-समाजको प्रमावित करनेका 
आयोजन किया--प्रयास किया है । मुसलमानोंका प्रचण्ड 
अंधड़ मुंहम्मद बिन कासिमके कूर हाथों आरम्म हुआ। 
गुजरातकी .धर्म-ग्रेमी मादुक जनता एक वार विक्षित्त हो 
उठी | मुहम्मद गजूनीके सोमनाथवाळे ऋर कृत्यने समस्त 
गुजरातियोंका खून उबाल दिया । परन्तु मुसलमान औलिया, 
पीर और फकीरोने जब घर्मके नामपर, इंदवरके नामपर 
बँग देना ञरू किया, मिक्षाके लिये हाथ पसारा-गुजरातकी 
भावुक जनता पसीज उठी और उनके उपदेशोंको मी 
साहित्यमें आत्मगत भावोच्छ्वासके उपयुक्त 

अनोखे दृश्य स्पष्टरूपमें झलकते दिखलायी देते हैं 

परन्तु एक विशेषता गुजराती साहित्यमें और 
मी लक्षित होती है, सो यह कि गुजरातवासियोंने 
अभिन्न देखा है । उनकी दृष्टिम यदि शिव अव्यक्त, 
अदृश्य एवं सवंगत आत्मा है तो शक्ति हक्य, चळ 
एवं नामरूपधारी सत्ता है। अर्थात्‌ शिव और शक्ति एक 
ही तत्त्वके दो महास्वरूप È जब प्रकाश अथवा ज्ञानको 
मानता प्रास हो, उपासकको शेव समझना योग्य है परन्तु जहाँ 
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आत्ममान करानेवाली क्रियाको ही प्रधानता प्रात हे. बहा 

उपासकको शाक्त समझना TRÀ | | 
दृष्टिमें शिव और शक्तिकी उपासनामें यदि मेद है तो वह 

वस्तुके गुणप्रघान मावपर ही निमर है । क्योंकि शेत्र और 
शाक्त दोनों बत्तीस तत्त्वांको मानते हैं। अधिकार भेद, 
अद्वेतमाव, तन्त्रमाग एवं योगचर्या--दोनोकी .एक 
नय UMA शक्ति- 
को शिष्यारूपमें पाते हं, कहीं इसके विपरीत शक्तिको उपदेश 
कती और शिवजीको शिष्यल्पमें देखते हैं। प्रथम प्रकरे 
हमको तत्त्रशाज्ञ आगमरूप तथा दूसरे प्रकारमें तन्त्रशान्न 
निगमरूप परिदर्शित होता है । शिवके स्वरूपको सम्झने 
लिये शक्तिकी उपासना अनिवार्य है। वैसे ही..शक्तिकी 
साधना शिवकी कृपा बिना नहीं हो सकती । इसी. कारण 


गुजराती साहित्ये अपअंश-कालसे उन्नीसर्वी शताब्दितकके 
काव्येमें इन दोनों महाखरूपोकी उपासना एक साथ प्रात 
होती है । valg 
पहिरुऊं परमेसरू नमी अविकरू aR त्िसि! 
सम रिसं समरसि शीळती हँसासणी सरसत्ति॥ 
मानस सरि जां निमैलइ करइ कुतू हरुः!हँस । 
तां सरसति रंगइ -रमइ जोगी जाणइ :।अंस॥ 

( प्रबोषचिन्तामाणि, अपञ्रंञञ-्युराती-गत्ध ) 
भीपुरचरणे प्रणमु कर जोडी नाएु शि 
डर इच्छा करूं पत राखे श्रीजंगदीश ॥ 

मद भूरख काई न जाणु चरू मोटी; हाम । 
शक्ति शिव करुणा करो तो थाय मारं काम N- 
( बाळन्यर-आख्यान-१७ बीं शताब्दी ) 


गुजराती भाषाके तुलसीदास, छोक-प्रिय म परेमा 
के समकालीन प्रतिस्पर्धी, सामळ ae अपने. RA 
महाकाव्य भीशिवपुराणमें इस मावनाको और भी सप्र 
दिया है । आप लिखते है-- कर | 


सकि जेर थो शिव थया, वैच्यावी थी विष्णु होय... 
अधा ब्रह्माणी थकी, कडी पाके सहु. कोम ॥ 
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aaaeeeaa स्स्स स््स््स्स््््््््य् 
प प्रेमदा, आकाशरूप शिव अद्द । 

qi थी सहु उपज्यां, समीगा एमां सद्य ॥ 
ममता करणे ते मूरखा, अकळ हीन अजाण) 
पृथ्वी माँ पेदा थया, समजे सिद्ध सुजाण ॥ 
प्रथम राचे पछी कृष्णजी, प्रथम सीता पछी राम A 
प्रथम शिवा पळी शिव स्वये, एक रूप बे नाम ॥ 


गुजरातमें अधेनारीश्वरकी इस प्रकारकी उपासना, पूजा 
और भक्ति. अति प्राचीन कालसे ही वत्तेमान रही है । बौद्ध 
और चेने-काळमें विन्न उपस्थित मळे ही हुआ हो परन्तु 
मगवान्‌ शङ्कराचार्यजी महाराजके प्रादुमांवने इस धार्मिक 
प्रवृत्तिमें नवजीवन सञ्चार कर दिया । वैदिक घर्मके द्वारा 
आये-हिन्वू-समाजके संग्रन्यन करनेमें इन्होंने अभूतपूर्व 
सफलता प्राप्त की । इन्दीके उद्योग एवं परिभमसे तत्कालीन 
हिल्यू-सनातन-छोक-मानसमें अद्भुत अपूवे परिवत्तेन 
परिवर्घन हुआ । भिन्न मिन्न प्रान्तौंकी यात्राद्lारा उनको 
यह मी विश्वास हो गया कि जनसाघारणकी बुद्धिमें निगुण 
ब्रक्षकी उपासना घर नहीं कर सकती; साथ ही सगुण 
- ब्रह्मकी उपासना-साकार-मूर्तिकी भक्तिद्वारा ्रझोपासना कम 
कष्ट-साथ्य एवं देश-काल-पात्रके अधिक अनुरूप हे। इस 
विचारसे उन्होंने मी मक्ति-सरितामें स्नान कर मोक्ष-श्ञान 
प्रात करनेंकी ua परिस्फुटित करना ही अधिक 
उपयुक्त :संमञा । पञ्चायतन-देवपूजा; देवमक्ति आरम्म 
हुईं | गुजरातपर इसका मारी प्रमाव पढ़ा। सोरा 
निवास करनेवाली सनातन आर्य-जातियोमें नागर ब्राह्मण; 
ब्रह्मक्षत्रिय तथा नागर वैश्य सदासे ही सम्मानित-ग्रतिष्ठित 
पदोपर विराजमान रहे हैं । कुछ दशक पूर्वतक गुजरात, 
काठियावाड़की छोटी-बड़ी समी रियासतामें नागरोका 
ही बोल्याळा था--दौर-दौरा था । नागरोंके इष्टदेव 
भीहाटकेश्वर शिव हैं परन्तु कुछदेवीकी उपासना, शक्तिकी 
पूजा विना नागर नागर माना ही नहीं जाता । 


X इसीसे गुजरातियोमे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदिके 
प्रति समभाव कायम रहा । “राघा-कष्ण' का पवित्र नाम 
लेते ही वहेंकि लोगॉमें “अधेनारीश्व? देवकी भावना 
जागरित होती रही है। राधा खकीया दै वा परकीया (-- 
ऐशी आनाये उच्छुझ्ुक संकीर्ण मावनाके लिये 
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दयमें स्यान ही नहीं रहा । गुजराती साहित्यके परम 
सम्मानित महाकवि नरसिंह मेहताने शिवकी उपासना कर 
भीकृष्णकी पवित्र रासक्रीड़ाको निज नेत्रासे निरखा । 
आजन्म उन्होने भीकृष्णकी मोहिनी मूर्तिका गुण-गान 
किया, अपने दृदयमें सदा ही मधुर-सुरळीका आळाप 
अवण किया परन्तु अन्तखलमे विषमता-कछष उत्पन्न 
करनेवाली साम्प्रदायिकता उत्पन्न न हुई । यही कहा-- 

पक्षापक्षी त्यां महिं परमेश्वर, 

समष्टि ने सवं समान | 

यही कारण है कि गुजरातमे अनेक सुप्रसिद्ध 
शाक्तपीठोंके होते हुए भी शाक्त-सम्प्रदाय-सम्बनस्धी 
गुजराती साहित्यमे केवळ मक्तिको ही प्रधानता प्रात हे । 
इम उसमें देवीके अनेकानेक रूपोंकी स्तुति पा सकते 
हैं। मगवतीने मिन्न-मिन्न अवतार ग्रणकर जिस प्रकार 
ऋरकर्मा देत्योका ध्वंस किया, भक्तोकी रक्षा की, उन्हे 
आशीवाद देकर अमय-वर प्रदान किया, संस्कृति, 
समाज अथवा राष्ट्रकौ रक्षा करनेमें माबुक जनताको साहाय्य 
प्रदान किया--इन सब विषयोका उलेख हमें गुजराती 
साहित्यमे प्रचुर मात्रामें प्रास हो सकेगा | परन्तु भगवतीकी 
मिन्न-मिन्न मूत्तियोर्मे किस प्रकारकी भावना अयरुण्ठित है, 
किस उद्देश्यसे अमुक मन्त्रका निर्माण हुआ; मन्त्र, यन्त्र 
तया देवतामें ऐक्य स्थापन करनेकी प्रणाली आदिपर 
सैद्वान्तिक अन्य वेगला-माषाको छोड़--शुजराती, हिन्दी 
आदि माषाओमें अमी नहीं इ । यद्यपि तन्त्रशाजमे परम 
निष्णात गुजराती तथा उनके द्वारा लिखे गये संस्कृत 
अन्योकी संख्या कम नहीँ है । जिस प्रकार काशीवासी 
सुप्रसिद्ध मन्त्रश्ाज्री वामनमद्र पाठकने शक्तिकी उपासना 
कर पेशवा-दरवारमें सम्मान प्रास किया और सूरतकी 
प्रसिद्ध जमींदारी “म्होठा वराछा' जागीररूप मेंट पाया, उसी 


किया है । सुप्रसिद्ध महामारत-वेत्ता कथावाचक Ro 
रमानाथजी व्यास भीगोरीशंकरजीके शिष्योमें थे। उन्हींकी 
आश्चानुसार ब्यासजीने पीताम्बरा देवीकी काशीमें स्थापना 
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मी की है । काशीके तत्कालीन समी विद्वान भीगोरीशंकरजी 
तथा भ्रीलस्मीशंकरबीको गुरुरूप पूजते थे। उनका मकान 
iii कहा जाता है, यद्यपि उस परिवारके 
छोग उस मकानमें नहीं रइते। उस परिवारके 
आचार्य पूज्य भ्रीबदुकनायजी तन्रमवान्‌ महाराजाधिराज 
काशीनरेशके प्रसिद्ध दुर्गा-मन्दिरमें निवास करते हँ । 
आपके यहाँकी तन्त्रशात्ञकी पुस्तकोंकों किसी समय स्वर्गीय 
महाराजाधिराज दरमंगा अपने यहाँ ळे जाना चाहते ये । 
दस हजारके पुरस्कारका छोम संवरणकर पूज्यपाद 
बढुकनाथजीने अपनी अमूल्य तन्त्र-निषिको देना स्वीकार 
न किया । आज मी मिन्न-मिन्न प्रान्तोंके मन्त्रशात्री 
आचार्य भीबढ़कनाथजीके यहाँ अपनी अन्थियाँ सुलझाने 
आया करते हैं । आपछोगोंने संस्कृत-माषामें अनेक 
अन्योकी रचना की है । परन्तु गुजराती भाषाको अमी 
आपने भूषित नहीं किया है। 

गुजराती भाषाका परम समाम्य है कि उसके उपा- 
सकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है । गुजराती 
माषाके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ दीवान बहादुर नमंदाशङ्कर 
देवशाङ्कर मेहताने हाळमें ही "शाक्त सम्प्रदाय? का ऐतिहासिक 
दृष्टिसे पाष्डित्यपूर्ण विवेचन किया हे । वेद, उपनिषद्‌- 
सूत्र तया पौराणिक साहित्यके साथ-साथ बोद्ध तया जेन-घर्ममे 
_ अन्तर्हित शक्ति-तत्त्वपर आपने प्रकाश डाला है । रुजरातके 
शक्तिपीठोर्मे आरासुरवाली भीकुळकी अम्बिकादेवी, पावा- 
गढ़स्थित काछिकापीठ, आबूकी अबुंदादेवी तथा चुवाङ्‌- 
स्थित बहुचराजी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इसके सिवा 
नारायण-सरोवरके निकट आशापुरीदेबी, झुजके निकट 
रुद्राणीदेवी, F अमयादेवी, इ्वदके निकट gad- 
पीठ, काठियावाङ्में प्रमासक्षेत्र-पिंडतारक्षेत्र भी शक्ति 
उपासकाके प्रधान खान हैं। काळिकादेवीकी पूजा गुजरातमें 
सवत्र होती है परन्तु वहाँ वामा अथवा मैरवी-कालिकाकी 
सावना नहीं दे, वहाँ तो दक्षिणा शिवा-कालिकाका ही भाव 
स्पष्ट हे । इसीसे छोग उन्हें मद्रकाळीके नामसे पूजते हैं । 
बहुचराजीमें भीकुछकी बाळात्रिपुराकी भावना वतमान है। 
अतएव नमेदाशङ्कर देवशङ्करजी महोदयने कादि तथा हादि- 
मतानुसार पूजित औीयन्त्रके विषयमें भी थोड़ा लिखकर शक्ति- 
मतको अधिक स्पष्ट करनेका आयोजन किया है। गुजरातमें 
बाळातिपुरसुन्दरीके उपासक अनेक हँ । काशी सुप्रसिद्ध 
राजा मुंशी माधवलाळ सी० एस० आई ने मन्त्रशात्री 


# तामाविशक्तिं दिरखा नमामि * 
या 


छजाराम सन्तोखराम त्रवाड़ीसे बाळानिपुरसुन्द्रीका रहस्य 
समझा था । उन्होंने अपने निवासस्थानका नाम! 
रक्खा । वहाँ बाळाकी सुन्दर मूर्ति तथा औीयन्त्र,अद्चापि 


वर्तमान ख्यापित है जो शक्ति-उपासकोंके लिये दर्शनीय है.। 


गुजराती साहित्यमें भक्तिकी अविरल घाराके तीन 
प्रधान आलम्बन हैं । भीकृष्ण जिनमें पूर्ण अथवा पर 
विष्णुकी भावना अनुस्यूत दे, शिव जिनको Ta अथवा 
पर-शिव-स्वरूप वर्णन किया गया है और तीसरा आलम्बन 
शक्ति अथवा देवी है जिनकों भक्ताने पराशकिकें' रूपे 
निहाण है । जो छोग शुजरातके सामाजिक जीवन और _ 
अवस्यासे पूरे परिचित नहीं हैं उनकी यह धारणा. प्रान्त 
हे कि गुजरातके सनातन आये.हिन्दुआमें वेष्णवपनको 
ही प्रधानता प्रास है । इतर भारतीय प्रान्तोंसे : वहाके 
स्री-सम्प्रदायको अधिक . स्वतन्त्रता ग्रास हे । गुजराती 
माषाके सूरदास, मक्त नरसिंह मेहताने, चाहे; भगवानकौ 
रास-क्रीड़ाका अपूर्व आनन्द मळे ही चोदहवीं, शताब्दीमे 
लिया हो परन्तु रासक्रीड़ाकी प्रतिच्छाया गुजराती .समाजमें 
“गरवा? के रूपमें सदासे ही वतमान रही है.) . शक्तिका 
आवाहन कर “चोमुखी दीपशिखा? की पूजा कर देवीकी 
स्तुति गाते हुए परिक्रमा की जाती है | एकके.बाद दूसरी 
खरी मगवतीका गुणगान करती है । प्रत्येक पद वा चरणको 
दूसरी महिलाएँ दोइराती जाती हें । इस प्रकार रात-रातमर 
गरबा गाया जाता है । कितनी ही महिलाएँ. ;नया गरबा 
तत्काळ बनाती जाती हैं और गाती जाती हैं। घरमे दीश 
शैव, asa अथवा रामानुज-सम्प्रदायकी क्यों न हो, गरबा 
गानेके समय उनमें परा-शक्तिकी भावना ओतप्रोत रहती 
है । अपनी रचनामें मळे ही वह दुर्गा, अग्बा, काढी! 
सवानी, राघा, सीता, गोरीका नाम लेवे परन्तु वह उनको 
पराशक्तिरूप देखती है । “भ 
ही मानती हैं । 


कविवर मालण ( १४२९-१५३९ ya आदिकवि 
नरसिंह मेहताके समकालीन रहे डन म a 


पिष चढी हुईं है। जिस प्रकार waadhi १९ ग 
हैं, उसी प्रकार इनके चण्डीपाठमें १३ कवच हैं। 


८८-७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


४२३ 


, गोखामी' तुरूसीदासके सीताके अंगवणेनसे बहुत कुछ 
मिळता-जुलता है । शक्रादय स्तुति करते हुए कहते हैं-- 
बस्न घयी माये जरकसी, जणे प्रात दिनेश \ 
कमळ कोश माहि चचरा, शोमे मथा सुदेश ॥ 
केश-पाश रवि-नंदिनी, गंग कुसुमनी माळ । 
सथो सिंदूर सरस्वती, देणी त्रिवेणी विशाळ ॥ 
qis सरखुं वदन छे, दंत दाड़िम बीज 
-संद्र मंद मंजुळ इरे, जाणे झबके छे बीज ॥ 
पीन, :पयोषर ओपतां, जाणे कंचन कुंस।.. 
बलिर भुजदंडनी, माज्या देत्यनां दंम॥ 


इसी ससशती आख्यानको भीघरने सं० १४५४ के 
छगमगं तंथा कवि सोमेश्वरदेवने 'सुरथोत्सव' नामसे इससे 
मी पूर्व लिखा है । प्रमासपाटणके निवासी भीघरका गौरी- 
वरित्रःसं० १५६४ के लगमग छिखा गया । गुजराती 
माषाके कविसम्राद्‌ भइ प्रेमानन्द गोखामी तुछसीदासजीके 
समकालीन थे । इनके माता-पिता बाल्यावस्थामें ही देवळोक 
प्रयाण कर चुके ये । गोखामी तुळ्सीदासजी जिस प्रकार 
कोदीरूप इनुमान्‌जीकी कपासे काव्य-रचनामे सफळ हुए 
ठीक उसी प्रकार बड़ोदामें कामनाथ महादेवके निकट एक 
सिद्ध मंहात्माके दर्शन और आशीवादसे इन्हें अपूव 
सफलता Wa हुईं । अन्नकारसे गुजराती माषाको प्रकाशे 
छानेकाःआपको ही अद्भुत भेय प्रात हे । आपने देवी- 
चरित्र लिखकर अपना शक्तिप्रेम प्रकट किया है | 


आपके, समकालीन कवियोमें प्रसिद्ध शक्तिउपासक 
नाथमवान . उत्पन्न हुए जिनको जूतागढकी बाघेश्वरी- 
देवीका इष्ट या | एक समय पूजन-सामग्री छूट गयी । 
आप घर लेने चळे तो घोर वषा होने छगी | aria 
. नदीका वेग बढ़ गया । आपने तैरकर जाना ओर पूजन- 
सामग्री छाना निश्चय किया । उसी समय 
आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । आपने उसी समय एक 
गरबा बनाकर स्तुति की । आपने काशचीमें संन्यास लिया । 
आप अंनुभवानन्द सरखतीके नामसे प्रसिद्ध ये और 
Aga खानमे निवास कर पैदा YA iR 
शिक्षा देते रहते थे । आपने भीघरी गीता, र 
अन्तर्गत ब्रह्मगीता तथा अध्यात्मरामायणका युजरातीः 
पद्यानुवाद किया है। आपके गरबा और गरी झुप्रसिद् 
हैं तया घर-घर गाये आते हैं । आपके वंशरमे भीमोतीळाळ 
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रविशङ्कर, घोड़ा बी० ए०, एळ-एळ० बी० अद्यापि 
वतमान हैं, जिनके द्वारा अनुभूतिप्रकाश, मक्तिरसायन) 
अन्थोका गुजराती अनुवाद हो चुका है । इस समय आप 
चारों वेदोका सफल्तापूबंक शुजराती-अनुवाद कर रहे 
हैं। १७ वीं शतान्दीके मध्य वकम घोड़ा बाळा-तरिपुर- 
सुन्द्रीके परममक्त हो गये हैँ, इनकी 'गरबावळि' मधुर 
एवं दयग्राही है । विष्णुदास मीमने गुजराती काब्य- 
साहित्यमें माधुयंकी सरस घारा बहा दी है । जन्मतः स्मातं 
शैव होते हुए मी यह अपूव विष्णुभक्त, पितृभक्त तया 
गुरुमक्त रहे । अपने वेदान्तग्रन्य “प्रवोधप्रकाश' में 
शिवजीकी अद्धा्िनी उमाके लिये लिखते हैं-- 


जम जय जय जगदीश्वरी उभिया उज्ज्यर अंग \ 
आदि शक्ति अंतरि रही अकिंगी शिवढिंग ॥ 


अंतरि मारणि नियमतां, नादी gA तक्ष। 
जद्वरंत्र गुरुमुखी करो, जाणइ योगी N. 


१८ वीं शताब्दीमें कृपाराम झुक्कके पुत्र मीड महाराज 
सामरस्यवादी तान्त्रिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने विन्ध्याचलमें 
अष्टयुजादेयीकी आराघना कर भीचक्रकी यामळविद्या प्रास 
की। आपने बत्तीस उल्लासमे रास-रसकी रचना की दै, 
जिसमें अधेनारीश्वरकी भावनाको सम्मुख रखकर भीचक्रकी 
पद्धतिके अनुसार रासक्रीड़ाका वर्णन है। आपने शक्ति- 
विळासळहरी, भीलइरी तथा भीरस मी लिखकर गुजराती 
माषाका गौरव बढ़ाया है । आपकी शिष्या खानीबाईने 
'नवनायिकावणेन' काव्यरचना की हे । आपको 
ओबालाके प्रत्यक्ष दर्शन हुए ये--ऐसा अन्योसे निष्कर्ष 
प्रास होता हे । १९ वीं शताब्दीके मध्यमे सुप्रसिद्ध कवि 
बाछाशंकरजीके पिता उक्लासराम वाळात्रिपुरसुन्द्रीके 
उपासक ये । इसीसे अपने पुत्रका नाम उन्होंने “बाळा? 


छगमग ३२ टीकाएँ. हैं । शिवकी सलिदानन्दमयी पर- 


योगकी किकी उपासना 'कालीकुछ' के मत्न तया “भीकुछ? के 


मस्त्रोदारा होती है। भीकुलकी अधिष्ठात्री शक्तिको “भी? 
संज्ञा दी जाती हे । इसमें साधकोंको अपने पिण्डमें ही 
उपासना करनी होती है। कविवर बालाशंकरने शंकराचाय- 
के अन्यका समइळोकी अनुवाद कर गुजर गिराको iA 
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किया है । काशी नगरीमें नागरोंकी खियोद्रारा रचे गये 
सत्रौं, गरबो तथा गरबियोंकी संख्या aA अधिक 
होगी । विक्टोरिया प्रेसद्वारा तीन संग्रह प्रकाशित मी हो 
चुके हैं, जो अब प्रायः अप्राप्य हैं । भवाड़ी दनाय 
गणेशनाथने देवीकी स्तुतिमें एक संग्रह अमर यन्त्राळयसे 
प्रकाशित कराया हे । नागरोंके अनेक कुडम्बोरमे बाळा, 
त्रिपुरा, भीविद्या, बगला; तारा; छलिता आदि महा- 
विद्याओँके मन्त्र तया पटक वतमान हैं । जियोमें जो 
गरबोंका संग्रह है उसीको यदि सम्पादनकर अन्थरूपमें 


+ तामादिषार्कि शिरसा नमामि अः 


प्रकाशित किया जाय तो वर्षोर्मे कहीं पूर्ण होगा वा नहीं, 
इसमें सन्देह हैं । 
शक्तिकी उपासना प्रत्येक जाति तथा समाजमें a 


' है । यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन आदियें मी : इसका 


तत्त्व वर्तमान है । ऐसी अवस्थार्मे सनातन-आयं-हिन्दुओ- 
को इसका रहस्य आचार्योके चरणोंमें बेठकर समझना 
चाहिये । इसीमें हमारा हित हे और इसीसे . हमारा 
कल्याण होगा । ieg 


— NS 
शिव्जीका राघावतार शी 


एक बार परमकोतुकी लीलामय भगवान्‌ भीशिवजी- 
ने पावतीजीसे कहा-“देवि ! यदि मुझपर तुम प्रसन्न हो तो 
तुम प्रथिवीतळपर कहीं पुरुषरूपसे अवतार लो और में छी- 
रूप घारण कलेंगा । यहाँ जैसे मैं तुम्हारा प्रितम खामी 
और तुम मेरी प्राणप्यारी भार्या हो, उसी प्रकार वहाँ तुम 
मेरे खामी तथा मैं तुम्हारी पत्नी बर्नूगा । बस, यही मेरा 
अमी है । इम मेरी समी, इच्छाओंको पूर्ण करती हो इते 
मी पूर्ण करो ।' 


शक्तिमानकी इच्छा पूर्णं करनेके लिये शक्ति देवीने 
स्वीकृति दे दी और कहा--'नवीन मेघके समान कान्तिमयी 
जो मेरी भद्रकाली नामको मूर्ति है वही भीकृष्णरूपसे प्रथिवी- 
पर अवतार छेगी; अब आप भी अपने अंशसे ख्रीरूप घारण 
कीजिये ।' 


शिवजी परम सन्तुष्ट होकर बोळे--'मैं तुम्हारी प्रिय- 
कामनासे भूतळपर नो रूपोमें प्रकट होऊँगा। हे शिवे! 
मैं खयं परम प्रेममयी वृषमातुनन्दिनी भीराघाके रूपमें 
अवतीणे होऊँगा और तुम्हारी प्राणप्रिया होकर तुम्हारे 
ही साथ विहार करूँगा | इसके अतिरिक्त मेरी आठ मूर्तियाँ 
आठ रमणियोंके रुपमें प्रकट होंगी, वे ही मनोहरनयना 


आीरक्मिणी और सत्यभामा आदि तुम्हारी आठ पटरानियाँ 
होंगी । इसके अतिरिक्त जो मेरे ये मैरबगण हैं वे मी रमणी- 
रूप घारणकर भूमिपर अवतीणं होंगे ।? 

देवीने कहा--“आपकी इच्छा सफळ हो, मैं आपकी 
इन समी मूर्तियोके साथ यथोचित विहार करूँगी। हे प्रमो! 
मेरी जया तथा विजया नामकी जो दोनों सर्खियाँ हवे 
पुरुषरूपर्मे आऔदामा और सुदामा होंगी । विष्णुमगवाचः 
के साय मेरा पहळेसे निश्चय हो चुका दे, वे हळायुषसमम 
मेरे बड़े माई होंगे और सदा मेरे प्रिय कायाका साधन 
करेंगे । उन महाबळीका नाम राम होगा । इस प्रकार मैं 
तुम्हारा कार्य सिद्धकर अपनी महती कीर्तिकी स्थापंता करके 
पुनः भूतरूसे छोट आऊँगी ।' H 

इसी निश्नयके अनुसार एथिवी और ब्रह्माजी आर्यना- 
पर औपावंतीजी भीकृष्णरूपमें तथा भीशिवजी भीराघारूपमे 
प्रकट हुए । inèd 

यह एक कसें भीराघा-कृष्णके अवतारका बाहरी 
रहस्य है। मगवान्‌ और मगवतीके अवतारकी गद अमिर 


को तो दूसरा कोन जान सकता है ! za 
--मह्यभागवतके A 


“०2५६2 ६3०30 ७७५... 
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भाव ओर आचार 
(लेखक--भौयुत अटळबिह्दारो घोष ) 


नत्र शास्रको साधारणतः तन्त्र कहते हैं | 
aasa मिन्न-मिन्न देवताओंका 
प्रतिपादन करते हैं । मन्त्रसे ही देवताकी 
ANN) उत्पत्ति हुई दे । इस स्थानमें देवताका 
P अथे हे साघककी स्वकीया ब्रह्म मूर्सि । 
NY W y £ साघारणतः ब्रह्मण्य तन्त्र पाँच भेणियोंमें 
£ विभक्त हैं। इन पाँच भेणियोंके नाम हैं--- 
शेव, वैष्णव, शाक्त, सौर और गाणपत्य | 
इस शा्रका उद्देश्य है साधनामागंके द्वारा ब्रह्मशान 
और निर्वाण--मोक्षकी mfa । किन्तु सब लोंग एक मासे 
नहीं जा सकते । सब मनुष्योकी प्रकृति एक प्रकारकी 
नहीं है। मनुष्योके अधिकार और मावमें कमी-बेशी 
होनेकें कारण प्रकृतिमें अन्तर हो जाता है । इसी कारण, 
यद्यपि सब सम्प्रदायोका गन्तव्य स्थान एक है तथापि 
जानेके मागे मिन्न-मिन्न हैं । 
इम देखते हैं-अन्य घर्मावलम्त्रियोमे असंख्यरूपमे 
सम्प्रदायमेद हो गया है । और इन सम्प्रदायोके अन्दर 
परस्पर विद्वेष मी बहुत ही अधिक बढ़ गया है | त्रह्मण्य- 
qii ( जिसंको आजकल हिन्दू-घर्म कहते हैं ) इस तरका 
विदवेघ-मार्य शात्रविरुदध है। जिसे जिस सन्त्रका अधिकार हे, 
यह उसी मन्त्र और उसी देवताकी उपासना करेगा । वही 
देवता उसंके लिये नह्ममू्सि है। साधक उस साकार 
उपासनाके द्वारा ही निराकारमें पहुँच सकता है; सकळ या 
सगुण मूर्सिका ध्यान करते-करते निष्कल अथवा निगुण 
ध्यानका अधिकारी होता है शामे कहा गया ह~ 
तिन्सयंस्यादिततीयस्य - निष्कछस्याइरीरिणः । 
उपांसकानां कार्याय ब्रह्मणो सा 
अर्थात्‌ जो चिन्मय या ज्ञानमय हैं; जो ; 
जो निष्कळ या अंशहीन हैं एवं जो अशरीरी ह, ऐसे बर्मके 
जो उपासक हैं उनकी सहायताके लिये जरमके रूपकी 
कल्पना. की गयी है । इसका कारण यह है कि जो निरुपाचि 
और अशरीरी हैं, उनकी उपासना करना सम्भव नहीं । 
शास्म फिर यह भी कहा गया है-- 
. अन्तौ तिति विप्रां दि देवों मनीषिणास,। 
भव ( कुछाण॑व-तन्त्र ) 


(७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अयात्‌ ब्राह्णोंके उपास्य देवता अग्निमें, मनीषी ब्यक्ति- 
के देवता दृदयमें, अप्रबुद्ध अयात्‌ जिसे शानोन्मेष नहीं 
हुआ है उसके देवता प्रतिमार्मे रहते हैं ओर जिसे 
आत्मज्ञान हो गया है बह स्त्र ही अखण्ड सक्चिदानन्द 
wa देखता है। यहाँपर चार प्रकारके अधिकारी देखे 
जाते हैं । इनमें जिनका उल्लेख अन्तमें किया गया हे, 
चे सब भावोके परे हैं। इसका तात्पर्यं यह है कि जो छोग 
भावातीत हैं, उनके लिये कोई भी विषि-निषेष नहीं है । 


मन्त्र-शास्ममें त्रिविधभावका उल्लेख पाया जाता है । 
और त्रिविध आचारके अन्तर्गत सप्तविष आचार मी पाये 
जाते हैं । इन तीनो मार्वोके नाम हैं--दिव्य, वीर और पद । 
aara आचारोके नाम हँं--वेद, वैष्णव, शव, दक्षिण, 
वाम, सिद्धान्त और कोळ । विश्वसार aai लिखा है-- 

सावश्रयगंतान्‌ देवि सप्ताचारांश् वेत्ति यः । 

स जनः सकछ वेत्ति जीवन्युक्तः स एवं हि॥ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति भावत्रयके अन्तर्गत सस आचारका 
विषय जानते हैं, ये सर्वेश और जीवन्मुक्त हैं । a 
यदि यह बात कही गयी हे, तब तो माव-शान नितान्त 
आवश्यकं है और मावानुरूप आचारका पाळन भी अवश्य 
करना चाहिये । 

“माब? शब्दकी व्याख्या अत्यन्त दुरू हे । क्योंकि 
भाव मनका घम दै । 'भावस्त मनसो घर्मः-यही शाखे 
देखा जाता है। जो मनका धर्म है, उसकी ब्याख्या 
शब्दोके द्वारा नहीँ हो सकती । भाव तो मनमें ही 
उत्पन्न होता है और मनमें ही लीन हो जाता है। झाखमे 
कहा गया है-- 

mgu भावों सनसि हि म्रीयते । 

और यह मी शास्त्र कहते हैं--- 

रसना ज्ञायते प्रभो । 
तथा भावो महादेव मनसा परिभाष्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिस तरह गुड़का . मिठास जीम ही जान 
सकती है, उसी तरह भावको मन ही जान सकता है। 
हाँ, शब्दके द्वारा 'माव' शब्दका अथे प्रकट न किये जा 
सकनेपर मी दष्टान्तके दारा. उसका स्वरूप प्रकट किया 
जा सकता हे । झालम देखा जाता है-- 


मनुष्य जिस भावसे कान्ताका मुखचुम्बन करता है और 
जिस मावसे कन्याका मुख चुम्बन करता हे, बे दोनों भाव 
एक तरहके नहीं होते । अतएव यहाँपर एक ही कायें 
भावमेद देखा जाता है । 


आजकल बहुत-से लोग हमारे ब्रह्मण्य-धर्मशा़की 
आलोचना करते हैं। उनमेंसे किसी-किसीको यह दिखायी 
पड़ता है कि इस शाज्रके अन्दर सनातन सत्य निहित है | 
उसका अवलम्बन करनेसे ऐहिक और पारछौकिक दोनों 
प्रकारसे age होगा । इसीलिये वे लोग इस शालके 
आम्यन्तरिक गमीर तात्पयंपर विचार करते हैं । 
एक दूसरी भेणीके छोग भी हैं जो यह समझते हैं कि 
ब्रद्मण्य-धमंशास््र मृतप्राय है । बस, उसका केवळ इतिहासमर 
जान लेना ही पांस है। सुतरां वे लोग उसी भावसे 
आलोचना करते हैं, वे विषयकी गम्मीरता और तात्पर्यकी 
ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते | इन दोनों भ्ेणियोके 
छोग एक भावसे शाजकी आलोचना नहीं करते । यहाँपर 
भी भावका मेद देखा जाता है । 


वतमान समयमें अनेक छोग भीमरूगवद्गीताकी 
न्यायाधीश हैं, अथवा कोई राजनेतिक हैं । उनकी 
युक्तियोको देखनेसे माझूम होता है कि वे पाश्चात्यमावसे 
आच्छन्न हो रहे हैं तया भगवानकी युक्तियोंकों उन्होंने 
पात्य युक्तिके साथ मिळानेकी चेष्टा की है। मानो इस 
कामको कर देनेसे ही गीताकी प्रामाणिकता सिद्ध हो 
गयी । ( यहॉपर नामोल्लेख करना उुक्तिसंगत नही | 
WA किसी अन्थकार-विशेषका नाम नहीं दिया गया | ) 
दूसरी ओर आज मी यह देखा जाता है कि कोई-कोई पुरुष 
मक्ति-मावसे प्रेरित होकर मी गीताकी आलोचना करते 
हैं। उनकी युक्तिके साय पूर्वछिखित अन्यकारोकी युक्तिकी 
तुळना करनेसे दोनोके भाव-मेदका अन्तर स्पष्ट मादूम 
हो सकता है | 


साघारणतः लोग समझते हैं कि वेदिक अथवा तान्त्रिक 
क्रियाओंका अनुष्ठान करनेसे कोई फळ नहीं होता । किन्तु 
[RR nC) “स्द्रयामळ तन्त्र? 


भावेन छमते सवं 
भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्‌ भावावळम्वनस्‌॥ 


भावके द्वारा सब तरहके लाम ग्रास किये जा सकते 
हैं। मायके द्वारा देवताके दर्शन मास होते हैं और माकडे 
द्वारा परम ज्ञान छाम होता है । अतएव उपयुक्त भावका 
अवलम्बन करके काम करना चाहिये । महानिर्वाण तस्त्रके 
चतुर्थ उल्लासमें यह लिखा मिलता दै-- 

ये यन्नाघिकृता मर्त्यांस्वे तत्र फळभागिन! | 

भविष्यम्ति तरिष्यन्ति मानुपा गतकिह्विषाः ॥ 


अर्थात्‌ जिन मनुष्यांको जिस प्रकारके आचारका, जिस 
प्रकारके भावका और जिस प्रकारके साधनका अधिकार 
है, उन्हें उसके अनुकूल ही अनुष्ठान फरनेसे फल प्रात 
होगा और वे पापरहित होकर संसार-सागरको पार कर 
सकेंगे । किन्तु जहॉपर याजक और यजमानके अन्दर 
लेशमात्र मी माव नहीं रहता, वहाँ क्रिया किस प्रकार फलवती 
होगी ! इसील्यि शाखर्मे कहा गया दै-- 


किं न्यासविखरेणैव किं भूतशद्धिविस्तरेः । 

किं बृथा पूजनेनेव यदि भावो न जायते। 

फरासावश्च नियतं भावाभावात्‌ प्रजायते॥ 
(११ Yo To कौळावती तन्त्र) 


“भावचूडामणि? तन्त्रमें मी इसी प्रकार लिखा है-- 
बहुजापात्‌ तथा होमात, कायहेश्तादिविखरेः । 


न mà चिना देव यन्त्रसन्त्राः KENAN U 


“मावचूड़ामणि?, “समयाचार,” “कुमारी तन्त्र’ 
“ानदीप,? "विश्वसार, 'सर्वो्लास,' "कामाख्या 
“कुव्जिका,? 'रुदर्‍यामळ प्रभृति तन्त्रौमें त्रिविध मावका 
उल्लेख पाया जाता दै । इन तीन प्रकारके भावोके नाम 
पहले लिखे जा चुके हैं | समी साधना-शाख़ोमे निविष . 
भावको बात प्रच्छन्नरूपसे विद्यमान है | तमाम वी 
mat sa तीनों मावोमें दिव्य मावको उत्तम, बीर मर्ष 
को मध्यम एवं पशु भावको अघम बताया गया है! 
इन तीन भावोंमेंसे एकके अन्दर रहता है । 
तन्त्रके छठे पटलमें लिखा हे कि क्रमशः अभ्यास 
लिये पहले पद्च-मावका अवळम्बन करके फिर वीर 
घारण किया जा सकता है । उसके बाद वीर-भावके i 
समात कर अत्यन्त सुन्दर दिव्य-भावका अवलम्बन किन 
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जा सकता दै । अतएव मादम होता है कि तमोगुणाधिक 
मनोमावका नाम पड-भाव, रजोगुणाधिक मनोमावका नाम 
बीर-माव तथा सत्त्वयुणाधिक मनोमावका नाम दिव्य-माव 
है। उपयुक्त शास्त्र-वचनसे प्रकट होता है कि सबसे पहले 
पञ्चुमाव है; किन्तु यदि किसीने पूर्वार्जित पुण्य-बळसे पञच- 
मावको अतिक्रम करके जन्म ग्रहण किया हो तो उसे 
सम्यक्‌ पञ्च-मावका अवलम्बन नहीं करना पड़ता | 


भावके विधयमें किसी-किसी तन्त्रमे मतमेद देखा 
जाता है। किन्तु वह मेद वास्तविक नहीं है। साधकके 
अधिकार और रुचिमें मेद होनेके कारण इस प्रकारके 
मेदमूछक याक्योंका प्रयोग हुआ है । 


'कुब्जिका तत्त्रःमे इन तीनो मार्वोका विस्तृत वर्णन RI 
दिव्य-भावमें स्थित साधक विश्व और देवतामें मेद नहीं 
देखता । वह ख्रीजातिमात्रको महाशक्तिकी मूर्ति और 
पुरुषमात्रको शिवकी मूर्ति समझता है तथा अपनेको 
देवतात्मक समझता हे । वह नित्य खान करता और 
नित्य दान करता हे । उसका वेद, शाख्र, गुरु, देवता 
और मन्त्रमें इढ शान होता है एवं शत्रु और eră 
सम-भाव होता है । देवताकी निन्दा करनेवाळेके साथ 
बह बातचीत भी नहीं करता । ख्रीके 'चरण-डुगळ 
दिखलायी देनेपर उसके मनमें गुदकी माबनाका उद्रेक 
होता है । ये ही सब दिव्य-मावके लक्षण हैं । 'महानिवोण- 
तन्त्र? के प्रथम उछ्छासर्मे कहा है-- 

Req देवताम्रायो झादान्तःकरणः सदा । 

aa वीतरागः सबंसूतसमः क्षमी ॥ 

भावकी रा te 
भावसे सब कार्य सम्पन्न करते हैं वे ही जीवन्मुक्त, आत्मश 
ब्यक्ति दिव्यमावापन् हैं । यह दिव्य माव एक ही मकार 
का अर्थात्‌ विशद सत्त्वगुण-सम्पक्ष होनेपर मी शाम 
उसकी त्रिविष गति देखी जाती है । 'ख्जयामळू' तन्जके 
ग्यारइर्वे पटलमें कहा गया दै-- 


अर्थात्‌ केवळ बेदपाठके बाद जिस दिव्य भावका 
आविर्भाव होता है; यह अघम है; आगम-शाजका पाठ 
करनेपर जो दिव्य भाव उदय होता हे वह मध्यम है और 


केवळ साधन फरते-करते विवेक उत्पन्न होनेपर जिस दिव्य 
भावका ma होता है, वह उत्तम दै । वीर मावमें 
परिपूर्णता ma होनेपर ही साधक दिव्य मावमें पहुँचते हैं। 
इसलिये वीर माव दिव्य भावका हेठु है । 


जो सब प्रकारके हिंसा-कार्योसे रहित हैं; संदा सब 
( काम, क्रोध, छोम, मोह, मद; मत्सर ) पर विजय प्रात 
कर ली हे और जो जितेन्द्रिय हैं, सुख-दुःखमें सम शान 
रखनेयाले हैं, ऐसे ही साघकौको वीर कहते हैं। 'कुब्जिका'- 
तस्त्रके waa पटळमें वीर-भावके छक्षणोंका वर्णन विस्तृत- 
रूपसे किया गया है। वीरके दो मेद हैं--समाव-बीर 
और विमाव-वीर । समाव-वीर सत्त्वप्रचान और विमाव- 
बीर रजोप्रधान होते हैं। इसीलिये वीर-माव दो प्रकारका 
होता दे । साधनाके बछसे जिनपर तस्त्रका अथे प्रकट हो 
गया है, तत्त्वज्ञान प्रात हो गया है, एवं 
कम होनेपर भी जिनकी मोगवासना पूर्णरूपेण निवृत्त नहीं 
हुईं है, बे ही 'समाव बौर? हैं । जो साधनाके बले 
पश्च भावको तो अतिक्रम कर चुके हैं, किस्ठु जो समाव वीर- 
दी तरह ज्ञान नहीं प्रात कर सके हैं, वे 'विमाव वीर! हैं। 
itae, aaraa इत्यादि aAA इन द्विविध वीरोकि 
क॒त॑ब्योंका विस्तृत वर्णन है। पञ्चमावको पार किये बिना 
बीर-भावमे नहीं पहुँचा जा सकता | इसीळिये पश्चमावको 
यीर-मावका हेतु कहा गया है । 

wa साघकको अहिंसापरयण और निरामिष- 
भोजी होना होगा । ऋठुकाळके अतिरिक्त वह ख्रीका स्पशे 
नहीं कर सकता ये ही सब पञ्च-मावके प्रधान छक्षण हैं | 
giaa, “महानि्वोगततन्तरः आदियें पद्चुमावका 
विस्तृत वर्णन है । यह पद्च-माव मी “समाव” एवं 'विमाव' 
दो मागोमें विमक्त है। जिस समय पञ्चके मनमें उच्च माव- 
की छाया पड़ती है, किन्तु शानका आविमाव नहीं होता, उस 
समय उसको “समाव पञ? कहते हैं। और वह छाया जिस 
समय घनीभूत हो उठती है; उस समय जो अवस्था होती 
है, उसको 'विमाव पश्च' कहते हैं । 

“मद्दानिर्वाण-त्त्र्मे' 'समाव पञ्चका? जैसा वर्णन है; 
वैसा ap आजकळ कहीं दिखायी नहीं पढ़ता । वहाँ कहा 


गया है कक तोय wama g । 
न gdi giaa न खिय aN 
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# तामादिदाक्तिं शिरसा नमामि # 


rrr 


पशुमाबापन्न साधक पत्र, पुष्प, फळ, जळ आदि स्वयं 
छावे, श्द्रदर्शन न करे तथा ज्रीका मनसे मी स्मरण न करे | 


किसी-किसी तनत्रमें लिखा है-- 
कछ न पश्ुमावोधस्ति दिव्यमावः कुतो भषेत्‌ । 


कलिवुगमें पञ्चमाव ही नहीं है; तब दिव्य-माव कहाँसे 
होया ! किन्तु इस बातको सब तन्त्र नहीं मानते ! इसका 
कारण यही है कि पश्ञ-माव वीर-मावका कारण एवं वीर- 
माव दिव्य-भावका कारण है | यदि कळियुगमे पशु-माव 
नहीं रहता तब तो कोई माव ही नहीं रह सकता । पञ्च-भाव 
नहीं रहनेपर बीर-माब कैसे उत्पन्न होगा और फिर वीर- 
माव नहीं होनेपर दिव्य-भाव ही कैसे आविर्भूत होगा ! 

इन त्रिविध मावोके अन्तरगत सप्तविध आचारकी बात 
“विश्वसार’ तन्त्रके २४ वें पटळमें विस्तृतरूपसे लिखी है । 
“महानिर्वाण, 'कुळाणेव,' “आचारमेद?) 'समयाचार', 
'महाचीनाचार'; RaT, स्वोक्लास' maf तर्न्त्रोमे भी 
“आचार” विषयकी आलोचना की गयी है | 'सर्वोळास!- 
तन्त्र अमीतक प्रकाशित नहीं हुआ है और 'विश्वसार? मी 
सम्पूर्ण प्रकाशित नहीं हुआ है । 'कुळारणव? तत्त्रके द्वितीय 
उल्लासर्मे कहा गया है-- 


यह वचन 'महाचीनाचार' आदि अन्यान्य तन्त्रम 
भी पाया जाता है | फिर किसी-किसी तन्त्रमें नौ आचारों- 
का भी उल्लेख है | किन्तु वह 'विश्वसार' प्रभति किसी 
त्त्रढ्ारा सम्मत नहीं है | इन सात प्रकारके आचारोमें 
वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार-ये 
चार प्रकारके आचार पश्चुमावके अन्तर्गत हैं | वामाचार 
ओर सिदधान्ताचार वीर-मावके अन्तर्गत हैं; और कौछाचार 
दिव्य-मावके अन्तरत है। 'विश्वसार-तन्त्रःमे लिखा है-- 

चत्वारो देवि घेदाद्याः पश्चुभावे प्रतिष्ठिताः । 

“ वासाधाखय आचारा RA वारे प्रतिष्ठिताः॥ 

इन सत्तविध आचारोंके क्षण और इनका 
विवरण 'विश्वदार” तनाे चोदे पटं है। हम WA 
विखार-भयसे उन बचनोंका केवळ सारांश ही दे रहे हैं। 


AAA AAA 


पहले कहा गया है कि पद्यमावके अन्तर्गत चार आचार हे । : 
उनमें वेदाचारका लक्षण यह हे कि साधक ब्रास 
बिछौनेसे उठकर अपने गुरुदेवके नामके अन्तमें 'आंनन्द 
नाथ? शब्दका उच्चारण करते हुए. उन्हें प्रणाम करे | 
सहलारपझमें ध्यान लगाकर पश्चोपचारसे पूजा करे | 
वागूमव बीज ( È )का जप करते हुए परमकळा कुष्डलिनी 
शक्तिका ध्यान करे एवं मूलमन्त्रका जप कर, जपं समाप्त | 
होनेके बाद बाहर जाकर मळ-मूत्र-त्याग आदि संम _ 
नित्यकर्म करे । इन आचारोंको वेदाचार कहते हैं| राते 
सन्ध्यासमय या तीसरे पहर देवपूजा, ऋतुकाळके अतिरिक्त 
स्री-सहबास इत्यादि वेदाचारीके लिये निषिद्ध : कमै हैं | 
इसके अतिरिक्त जितने वेदविहित कमे हैं, वे सब भीः सदा- 
चारके अन्तर्गत हैं। र! 


इस वेदाचारका उद्देश्य यही है कि उसके द्वारा साघक- | 
की बाह्य शुद्धि हो जाय । वेदाचारस्थित साधक आचार- 
व्यवहारमें सब प्रकारसे अपनेको शुद्ध और निर्मळ रखनेकी 
चेष्टा करता है | इस अम्यासके फळखरूप क्रमशः वह 
उसके खमावमें परिणत होता है । S 


वेदाचारका पालन करते-करते जब बहिःदयद्धि खमाव- 
गत हो जाती है तब साधक 'वेष्णवाचार' में अंब होता 
है। वेदाचारमें जितने कार्योंके करनेका उल्लेखं हुआ है। 
वैष्णबाचारमें वे सब तो करने ही पड़ते हैं । उनके,अतिरिक 
भीविष्णुदेवकी पूजा करनी पढ़ती है और ससख जगत्‌" 
के विष्णुमय होनेकी भावना करनी पड़ती है । मैथुन गा 
तत्सम्बन्धी बातचीत, हिंसा, निन्दा, कुटिळता, माँस-मोजन। 
रातमें माळा-जप और पूजा-कार्य--ये सब वेष्णवाचारपरायण 
साधकके लिये नितान्त निषिद्ध हैं। वैष्णवाचार afre 
yt aaa दारा firon घरि. सेवी a 
कहते हैं-इस वैष्णवाचारमें सात भूमिकाएँ ई | 
और कोई-कोई कहते हैं-सात हदी नहीँ, बरं. अनेक : 
भूमिकाएँ हैं अर्थात्‌ भक्तिकी अवस्थाएँ विविध हे. वैष्णव 
चार अथवा भक्तिकी अवस्थामें साधक गुरूपदिष्ट 
गमन करता है; किन्तु गुरुने उसे ऐसा आदेश क्‍यों दिया! 
इस बातका विचार करनेका उसे अधिकार नहीं हो. | 


चित्तले गुरुकी आशाका पालन करना ही उसका कत्य है| 


वेष्णवाचारके बाद शेवाचार आता है। aaar 
जितने कर्म करनेका उपदेश दिया गया है, उन सरी 
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# भाव और आचार # 


अनुष्ठान तो शेवाचारपरायण साघकको करना ही चाहिये। 
इसके अतिरिक्त उसे सवदा सब कमोंमें महेश्वरकी भावना 
करनी. चाहिये । शेवाचारमें पञ्चको मारना मना है। 
शेवाचारपरायण साघकको गुरूपदिष्ट विषयपर विचार करने- 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है | इस अवस्थामें वह अपने 


क॒तंव्यके विषयमें ga पूछ सकता है और गुरुदेव मी. 


उसके अधिकारका विचार कर दुर्बोध्य विषयकी व्याख्या 


करके उसे समझा देते हैं । इसीलिये इस अवस्याको 
ज्ञानाजनकी अवस्था कहते हैं । 


शेवाचारके बाद आता है दक्षिणाचार। वेदाचारके 
अनुसार भगवतीकी पूजा, रातके समय तद्गतचित्त होकर 
मन्त्र-जप करना, चोराहे, श्मशान, एकान्त स्थान, शिवालय 
अथवा बिल्वमूळ प्रसृति स्यानमें मदाशङ्ख माळा जप करना-- 
इन सबको दक्षिणाचार कहते हैं । सबसे पहले इस आचार- 
'का अनुष्ठान दक्षिणामूत्ति नामक ऋषिने किया था, तमीसे 
इसका नांम दक्षिणाचार पड़ गया । दक्षिण-शब्दका अर्थ 
है--अनुकूछ । अनुकूल आचारका नाम दक्षिणाचार है । 
इस अवस्थामें, साघकने पहले बहिःछद्धि और अन्तःश्चदि 
. तया शात्रानुशीडनद्वारा जो शान प्राप्त किया दै, उसीको 
बद्धमूल करनेके लिये वह साधना करता है । इन चार 
. आचारोंको एक शब्दमें 'पश्राचार' कहते हैं | क्योंकि ये 
चारों आचार पश्च-मावके अन्तर्गत हैं । 


किसी-किसी तन्त्रमें लिखा है कि दक्षिणाचार वीर-मावके 
` अन्तर्गत है। यहाँ यह स्मरण रखना उचित है कि जिस 
तरह सत्त्व, रज और तमोगुण एक वूसरेसे अळग-अळग 
नहीं रह सकते, उसी तरह भावोंका मी सांकये अवश्य- 
म्माबी है । 

दक्षिणाचारकी अवस्थाको पार करके ही साधक वीर- 
मावमें उपस्थित होता है । इसीळिये वह पूर्वोक्त चार 
प्रकारके आचारोको अतिक्रम कर वामाचारमें प्रदत्त होता 
है। दिनम जह्मचरय, रातमें पञ्नतत्तद्वारा देवीकी आराधना 
एवं चक्रानुष्टान करते हुए मन्त्रजप--इन सब KIA 
“वामाचार' कहते हैं । यह वामाचार अत्यन्त गोपनीय है। 
'विश्वसार-तन्त्र' में लिखा दै-- 


बहुत-से छोगोंकी घारणा है कि वामाचार उस साध 
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नाका नाम है जिसमें वामा वा oi संयोग होता RI 
यह सवया भूल है। अवश्य ही वामाचारमें पञ्चतत्वके ` 


द्वारा देवीकी आराधना करनेकी बात कही गयी है, किन्तु 
जो लोग इस पञ्चततत्वका खरूप या तात्पयं बिल्कुल ही 
नहीं जानते, वे ही छोग इस असत्यका प्रचार कर तन्त्र- 
शाके प्रति सवसाघारणके मनमें अभद्धा उत्पन्न करते 
हैं। पञ्चततत्वके तात्पर्यका विशछेषण करनेको यहाँ उपयुक्त 
स्थान नहीं; फिर भी इम जिशादु पाठकोसे कह सकते हैं 
कि कुछाणेव-तन्त्रको ध्यानपूर्वक पढनेसे यह मिथ्या 
घारणा दूर हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं | 


वाखवर्मे वामाचार-शब्दका अर्थ 'प्रतिकूळाचार' है, 
ध्यमिचार! नहीं । प्रतिकूल अर्थमें वाम-दाब्दका प्रयोग 
बहुत देखा जाता है, उद्धुत वचनसे यह प्रकट होता है। 
दक्षिणाचारतक साधक जिस भावमें चलता आ रहा है, 
उसीका प्रतिकूल भाव वामाचार है । दक्षिणाचारकी चरम 
अवस्यामे मनुष्यके मनमें निर्वेदका बीज अङ्कुरित होता है 
और वैसा होनेसे ही आध्यात्मिक उन्नतिके लिये क्रमशः 
आवेग बढ जाता है । साधक अबतक संसारमें रहकर ही 
सब काम करता था; किन्तु अब उसकी चेष्ठा संसार-चन्घनसे 
मुक्त होनेके लिये होती है । और इसी कारण वह वामा- 
चार अथवा प्रतिकूलाचारका अवल्म्बन करता R | 


बामाचारकों अतिक्रमकर साधक सिद्वान्ताचारमें 
प्रवृत्त होता है । इस आचारमें सर्वदा रुद्राक्ष, अस्थिमाळा 
आदि धारण करना पड़ता है एवं मेरव-येशका अवलम्बन 
करना पढ़ता है । इसी अवस्यामें साघकको ब्रह्मानन्द 
प्रात शोता है । क्योंकि इस अवस्थामें उसने दोनों दिद्याणे 
देख छीं-दक्षिण मी देख लिया और वाम भी | उस 
समय वह कुछशान वा जश्षशञानके सन्निकट पहुँच जाता 
हे । क्योंकि उस समय मन ख्िरमाव घारण कर लेता है । 
सुतरां मनोमावके ल्य होनेका अवसर उपस्थित हो जाता 
है । इसीसे 'समयाचार' तन्त्रके द्वितीय पटळमें छिखा है-- 


देवपूजारतो नित्यं तथा विष्णुपरो दिवा। 
नचे rRe सर्व॑ यथाळाभेन चोत्तमस्‌ । 
विधिवत्‌ क्रिपते मच्या स सव॑ च फळं छमेत्‌॥ 


एक शब्दमें इन दोनो आचारोको “वीराचार” कहते 
हैं । क्योकि ये दोनों आचार वीराचारके अन्तर्गत हैं | 
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कोई-कोई सिद्धान्ताचारको वामाचारके पहले रखते 
हैं| इस प्रकार नाना खानोमें नाना प्रकारके मतभेद 
जाते हैं । किन्तु यह सब मिन्नता सम्प्रदायमेदके कारण 
हो गयी है, वाखवर्मे नहीं है--यही समझना चाहिये | 

सिधान्ताचारमे सिढकाम होनेपर ही साधक कुछाचारमें 
प्रवृत्त होता है। इस अवख्यामें साधकको पूर्ण जझज्ञान 
प्रात हो जाता है । उस समय उसके अन्दर पंक और 
चन्दनम, पुत्र और शत्रुमें अथवा कञ्चन और तृणमें कोई 
मेंद-शन नहीं रहता, ai समष्टि उत्पन्न हो 
जाती है । इसीसे विश्वसार-तन्त्रमे लिखा है-- | 

कईमे चन्दने देवि पुत्रै न्रौ प्रियाप्रिये। 

इमशाने भवने देवि तयैव तृणकाञ्चने ॥ 

च सेदो यल देवेशि स एव कौकिकोत्तमा । 

चिन्तथेदात्मनाऽऽ्मानं सर्वत्र समदष्टिमान्‌ ॥ 

जो सब मूतोमें अपने आत्माको और अपने आत्मामें 
सब भूतोको देखता है, वही भेड कोछिक या कुछाचारी 
है । जो समाहित, भ्याननिष्ठ होकर पश्चतत्त्के द्वारा साधना 
करता है, वह मध्यम और जो अमी शानभूमिपर नहीं 
पहुँचा है, पहुँचनेका इच्छुक है, वह अधम है--इस प्रकार 
कुलाचारपरायण साघकके तीन मेद देखे जाते हैं । 


योगवाशिष्ठ-रामायणके उत्पत्ति-प्रकरणके ११८ ये 


So 


mià जो सात शान-भूमिकाओँका उल्लेख है, इन सात 


देखे आचारोंके साथ उनमें साहश्य दिखायी पड़ता है । उन 
, सात ज्ञान-भूमिकाओंके नाम हैं--( १) विविदिषाया 


शुभेच्छा, ( २) विचारणा, (३) तनुमानसाः, (४) 
सत्त्वापत्ति, ( ५ ) असंसक्ति, ( ६ ) पदार्थाभाविनी और 
(७ ) ठरीया । अन्तर केवळ यह हे कि साघनामागग 
भक्तिका पहछे और शेव या शानभूमिकाका पीछें: तथा 
बादिष्ठ मतमें विचारणा या ज्ञानाजनका पहळे-और भक्तिका 
पीछे उल्लेख हुआ है | इस प्रकार शाज्रोमें जिन :खानोे 
प्रशंसा या निन्दा देखी जाती है, उसका तात्पये यही है 
कि जो लोग अनधिकारी हैँ, उनके लिये निन्दा अन्य 
कर्मोर्मे निवृत्ति पेदा करनेवाली है तथा जो लोग अधिकारी 
हैं उनके छिये प्रशंसा प्रइत्ति पेदा करनेवाळी है । 
इसीसे भास्कररायने कदा हे-- जा 


एवञ्च यानि तत्तदूविद्याप्रशंसकानि वचनानि तानि 
तत्तद्धिकारिणां प्रत्येव प्रवत्तंकानि । यानि 'च तञ्चिन्दकावि 
तानि तत्तद्धिकारिणं प्रति निवत्तकानि, न grde निन्दा- 
,न्यायेन विघेयसताबकानि । प 


इस प्रबन्धमें माव और आचारसम्बन्धी आलोचना 
बहुत ही संक्षेपमें की गयी है | यह विषय इतना. गम्मीर 
है कि इसके लिये एक बहुत बड़ी पोथी भी , पर्यात नहीं 
हो सकती । कारक: 


— vee doe 


. अम्बे! Aa 
जननी दृत्त होती छल ळाळ-सुख-ळाळीको, अस्वे ! तुम्दें कैसे प्रिय रक्त रक्त-घारा है! 
मेघा-खरूपा सब मानवॉमे रइती तुम्ही, मदिरा; प्राम्यधघर्मादे कैसे तुम्हें प्यारां दै! 
हरती हो सदासे दुष्ट-दानवॉके प्राणोंको, बकरोंके प्राण छेना काम क्‍या तुम्दारा, है! 
मैं तो सोचता हुँ, मति-मन्व्‌ विषृयासकोंका, शाकम्मरि ! यहाँ बुद्धि-विश्वम हमारा दै! ॥१। 
कैसा वैपरीत्य, इम होते हुए भी शाक्त, सर्वथा निश्शक्त आज भारतमें हो :गये। 
ये कीर्ति, भी, वाक्‌, स्यति, मेघा, जति; क्षमा प्रसृति, सारे-के-सारे गुण हमारे आज़ खो गये ॥ 
अब भी छपाण क्या चळाते उन छागोंपर, जब कि प्रचण्ड शत्रु चारो ओर दो गये! 
चण्डिके | जगा दो आज अपने प्रिय पुश्रोंकों, उघा-काळमे जो अळसाकर हैं सो गये ९ 


नन्दकिशोर झा “किशोर” 
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सर्वोपरि महाशक्ति 


( छेखक---तान्त्रिक पं० औबिदुरदत्तजी शमा चतुर्वेदी ) 


एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा-- 
समस्त संसारमें चेतन्य-शक्ति--शानशक्ति, प्रत्येक 


. जीवकी जिहापर क्रीडा करनेवाळी शक्ति ही सर्वापरि 


महाशक्ति दै | यह सर्वोपरि शक्ति अक्षर है और अक्षर- 
रूपा मी है | 


अकाराविक्षकारान्ता सातुकावणेरूपिणी । 

यया adhi व्यासं त्रैलोक्यं सचराचरम,॥ 

"अ? से 'क्षः पर्यम्त जितने वणे हैं वे ही मातृका-खरूप 
हैं, जिनका खरूप संक्षेपमें इस प्रकार दै--(१) अ 
मौळि है; (२) 'आ' मुख है; ( ३) इ? दक्षिण नेत्र है; 
(४) ९ वाम नेत्र है; (५) 'उ' दक्षिण कणे है; (६) 
ta वाम कर्ण है; (७) ऋः दक्षिण नासापुट है; (८) 
"कः वाम नासापुट है; (९) “छ” दक्षिण कपोळ है; 
(१०) 'ळूः वाम कपोळ है; ( ११) “ए? ऊपरी ओष्ठ है; 
(१२) X नीचेका ओष्ठ है; (१३) 'ओ' ऊपरकी 
दन्तपङक्ति है; (१४) “आः नीचेकी दन्तपङ्कि है; (१५) 


(अं! ताछ है; ( १६ ) 'अः' जिहा हे; ( १७) 'क' दक्षिण. 


बाहुमूल है; ( १८) “खः दक्षिण बाहुकूपर है; (१९) 
था दक्षिण बाहु-मणिबन्घ है; ( २० ) “घ? दक्षिण वाहंगुलि- 
मूळ है; (२१) 'ड” दक्षिण egan है; (२२) “च' 
याम बाहुमूल हे, (२३ ) P वामबाहु-कूरपर है; (२४) 
“ब? वाम बाहु-मणिबन्य है; ( २५ ) ' वाम बाहझुलिमूळ 
है; (२६) r वाम बाहंगुल्यम्र है (२७) 'ट' दक्षिण 
जंघा है; ( २८ ) “८? दक्षिण जानु है; ( २९ ) 'ड' दक्षिण 
q है; (३० ) a दक्षिण पादांगुलिमूछ है; (३१) 
W दक्षिण पादांगुल्यप्र है; (३२) T वाम जहा है 
(३३) थः वाम जानु है; (३४ ) 'द? वाम गुल्फ है 
(३५) “घ? बाम पादांगुल्मूल है; (३६) “न जाम 
पादांगुल्यग्र है; ( ३७) “प° दक्षिण कुक्षि है; ( ३८ ) 'फ 
बाम कुक्षि है; ( ३९ ) ५! पठ हे; (४० ) 'म' नामि है 
(४१) w जठर है; (४२) 'य' हृदय हे (४३) E 
दक्षिण स्कन्ध है; ( ४४) 'छ' ककुद है; (४५) 'व' वाम 


न्ब है; ( ४६ ) ह? हृदयादि दक्षिण कर है; ( ४७) 'घ' जिसमें 


इदयादि वामकर है; ( ४८ ) 'स' दृदयादि दक्षिणपाद है 
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(४९ ) 'इर हृदयादि वामपाद है; (५० ) 'ळ' नाम्यादि 
हृदयान्त है और (५१ ) 'क्षः इदयादि भ्रुमध्य है| इस 
प्रकार इक्यावन वर्णौका मेद ही सबोपरि शक्ति-खरूप हे. 
और इसी शक्तिके अन्तर्गत षदचक्र हैं। इनमेंसे एक-एक 
चक्रमे एक-एक देवका सपरिवार वास है । 

प्रथम चक्र मूळाघार पायु-स्थानर्मे है और उसमें 'वःसे ' 
स! पर्यन्त चार बर्णोंका चतुदेछ कमळ है | उसमें गणपति- 
का बार रे न a ६०० श्वास गणपति- 
R| 

द्वितीय चक्र खाधिष्ठान eai दै, जिसमें 'ब' 
से 'ळ' तकके षडक्षरोंकां घददछ कमळ है और उसमें 
सरस्वती सहित ब्राका वास है । उसमें ६००० श्वास हैं। 

तृतीय मणिपूर-चक्र नामिमें है, जिसमें 'ड' से “फ' 
तकके वर्णौका दशदळकमळ है । वहाँ रमासहित रमापति- 
का वास है और ६००० श्वास हैं। 

चतुर्थ अनाइत-चक्र दृदयमें AS 
पर्यन्तके द्वादश वर्णोका दवादशदळकमळ है । उसमें 
उमासमेत उम्ेशका वास है और ६००० श्वास हैं। 

पञ्चम विशुद्ध-चक्र 'अ से “अः? तक १६ खरोंकां 
घोडदळ कमळ कण्ठ-देशमें है और उसमें जीवात्माका 
वास है ! उनके १००० श्वास हैं । 

षष्ठ आशा-चक अमध्यमे है, जिसमें E, 'क्ष' वर्णोका 
द्विदळ कमळ है । उसमें परमात्माका वास है और उनके 
१००० श्वास हैं। 

इन सबके ऊपर सहलदलकमडंमें गुरुदेवका वास है 
और उनके १००० श्रास हैं | 

इस प्रकार षद'चक्र और. सातवें सहलदळकमलका 
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आइति भी सर्वोपरि शक्तिकी है और सब श्वास भी वहींपर के नखसे घोर कलिजुगके अन्तमे दसवाँ अश्वायतार होगा, झे 


समाप्त हो जाते हैं। वह मश्च ऐसा है-- 


ऐसे मश्नपर विराजमान शक्तिका कार्य यह है-- 
मह्ाण्डं चेतयन्ती विविघसुरनुर्णां तपेयन्ती प्रमोदैः 
रीता सन्दीपयन्ती निजनिजविततैः सहुणान्‌ प्रेरयन्ती । 
वणॉन्देवात्‌ जयन्ती वितिसुतदमनी साऽप्यहक्कारकश्री । 
छत्री तस्यैव जाप्यं स्वरचिततचुते मोचयेच्छापजातम्‌॥ 

इसी सर्वोपरि शक्तिदेवी ळलिताम्वाके कर-नखकी एक- 
एक कळासे एक-एक अवतारकी उत्पचि हुई है। उसके दक्षिण 
करांगुष्ठके नखसे पहला मस्स्पावतार हुआ, जिसने शङ्खासुर- 
को मारकर वेदोंकी रक्षा की | उसी हायकी तजेनीके नखसे 
दूसरा कूर्मावतार हुआ, जिसने मन्दराचळको पीठपर घारण- 


- कर देवासुरोंका काय किया | उसी हाथकी मध्यमाके नखसे 


तीसरा वराहावतार हुआ, जो इस पर्वीको दाढपर रखकर 
पाताळसे छे आये और जिन्होंने हिरण्याक्षका वघ किया | 
उसी हाथकी अनामिकाके नखसे चौथा दसिंहावतार हुआ, 
जिसने प्रहादकी रक्षा की और उसके पिता हिरण्यकशिपु- 
को मारा । उसी हाथकी कनिष्ठाके नखसे पाँचवाँ वामना- 
वतार हुआ | उसने बलिसे तीन पग भूमि मागी और 
विश्वरूप घारणकर तीनों लोकोंको नाप लिया तया बळि- 
सहित दैत्यांको पाताळ भेजा । वाम कराखृष्ठके नखसे छठा 
परद्युरामावतार हुआ, जिन्होंने इकीस बार भूमिको क्षत्रिय- 
रहित कर दिया | वाम हायकी तर्जनीके नखसे सातवा 
रामावतार हुआ, जिन्होंने बुद्धमं रावणको मारा और 
सीताकी रक्षा की । उसी हाथकी मध्यमाके नखसे आठवा 
कृष्णावतार हुआ, जिन्होंने गोपाजनाओंके साथ अनेक 
कीडा की और कंसादि देत्योंका नाश किया । उसी 
हाथकी अनामिकाके नखसे नवां बौद्धावतार हुआ, जिन्होंने 
मनुष्योको खाभमगामी बनाया । उसी हाथकी कनिष्ठिका- 


अपने खुराघातसे संहार करके TAR बरावर कर देगा | 


इस प्रकार दश अवतारोंकी उत्पत्ति उसी 
महाशक्तिसे होती है और फिर उसीसे दश 
भी प्रादुर्माव होता है। दश महाविद्याओंके नाम इह | 
प्रकार हैं-- 
काळी तारा महाविद्या पोडशी झुव नेश्वरी। 
भैरवी छिन्नससा च विद्या घूमावती तथा ॥ 
सातङ्गी सिद्धदिया च कथिता वगळासुखी । 
एता दृश महाविद्याः संवंतन्त्रेु गोपिताः ॥ 


उपयुक्त दश महाविद्याऔका दशावतारोंते मी 
सम्बन्ध है | 


बोड-रूप रच्छिमी प्रसिद्ध बात मानी है। 
हुगो शान्तिरूप ही सो दश अवतार भये, : 
तापत्रय दूर करे आदि महारानी है॥ 


ख० पूज्य भीपिताजी बाल्यावस्थार्मे उपासनाके समय 
एतद्विषयक इस छोकको मुझे अधिक याद कराया करते 
थे; अतएव उसे भी नीचे लिखकर यह लेख समात 
करता हूँ। 
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शक्तिविज्ञान ही विज्ञान हे 


सवे खरिवदं शक्तिः नेह नानारित किन l 
( ळेखक--भोरामदासजी गौड़, एम०ए० ) 
. था देवी सवंसूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमखस्यै नसखस्यै नमो नसः ॥ 
स्वयेतद्धायंते विशयं त्वयैतत्‌ सक्यते जगत्‌। त्वयैतत्‌ पाढ्यते देवि स्वसस्सन्ते च सव॑दा ॥ 
qa किञ्चित्कचि्स्तु सदसदाखिळास्मिके । तस्य सवख या शक्तिः सा स्व॑ किं स्तूयसे सया ॥ 


. १-व्यक्त और अव्यक्त शक्ति 


शक्ति, सामथ्ये) बळ पर्यायवाची शब्द हें। कार्य 
सम्पन्न करनेका साम्यं ही “शक्तिः हे । यह सामर्थ्य 
व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकारका होता है । देवदत्तमें 
घार मन बोझ उठा ळेनेका सामर्थ्यं है, परन्तु जबतक वह 
उठाकर उसे प्रकट नहीं करता तबतक उसका सामर्थ्य 
अव्यक्त है । जब वह उठानेकी किया करता है; तब 
उसका सामथ्य व्यक्त होता दै । घृतराष्ट्रमें दस हजार 
हाथीका बळ निरन्तर विद्यमान था, परन्त अव्यक्त या । 
यह व्यक्त तब हुआ जब ळोहेके मीमका गाढालिझन करके 
उन्होने चूणे कर डाछा | ऊँचेपरके ताळाबका जल अव्यक्त 
शक्ति रखता है। जब नीचेकी ओर उसका प्रवाह होता है; तमी 
उसकी शक्ति व्यक्त होती है । इन उदाहरणोसि यह स्पष्ट 
हो गया.क्रि स्थिर अवस्थामें शक्ति अव्यक्त होती है, परन्तु 
गतिशीछ अवस्थामे ही वह व्यक्त हुआ करती है । 


२-गतिरूपमें शक्तिकी व्यापकता 


“संसार? और “जगत” दोनों ही शब्द गतिके ही 
द्योतक हैं |. हमारे लिये अचळा घरती वस्तुतः गतिमयी 
है। वह लडकी तरह अपनी छुरीपर घूमती हे, साथ ही 
सेंडळाती भी है । मँडळानेकी गति अत्यन्त मन्द है। कामग 
छब्बीस हजार बरसमें उसका एक 'चकर होता है। अपनी 
घुरीपर बह चौबीस घण्डोंमे घूम जाया करती है। साथ ही 
उसकी तीसरी गति भी है; वह स्की परिक्रमा मी करती 

" यह .परिक्रमण एक वर्षमे होता है। उसकी अवधि 
एक बरसके छगमय है । उसकी एक 'चौथी गति मीहै। 
सूप अपने चारों ओर घूमनेवाछे अहोपग्रहौको अपने साथ 
किये बड़े वेगसे अभिजित्‌ नक्षत्रकी ओर निरन्तर बढ़ता 
YA दीलता है और शायद इत्तिका-सण्डळका परिक्रमण 


( मार्कण्डेयपुराण ) 
कर रहा है। इस तरह सर्यके साय-ही-साय प्रथिवी मी 
अमिजित्‌की ओर जा रही है । यह गति पेंचपरकी 
चूड़ियोंके घूमनेके समान है | कोन जाने, कत्तिका-मण्डळ 
स्वयं हमारे सूर्य-मण्डळकी तरह विश्वके किसी ब्रह्माण्ड- 
समूहकी प्रदक्षिणा कर रहा हो । ऐसी दशामें प्रथिवीकी 
पाचवी गति हो सकती है | इसी पक्चगतिशीळा घरतीपर 
विमान, रेलगाड़ी, इवागाड़ी, पैरगाड़ी, घोडे, मनुष्य और 
उससे छोटे प्राणी मी बराबर दौड़ते या रंगते रहते हैं । 
जीवनमात्र गति ही है | हृदय और नाड़ीकी गति.तो 
निरन्तर होती रहती है | गतिका रुकना ही जीवनका अन्त 
है । इदयकी गति क्यों है! क्योंकि रक्तकी चारा निरन्तर - 
सारे शरीरकी परिक्रमा करती रहती है | यह चारा कीट- - 
wm उद्भिज, जळ-स्थळ-व्योमचारी समी ग्राणियोमें 
निरन्तर चछ रही है| इसकी गति जिस पिण्डमें रुकी वह 
असमर्थ हो गया, अशक्त हो गया । वह सब्ब है, मुदां है । 
जीवन और गति एक ही चीज है | प्राण भी गति और 
वेगका ही द्योतक है । जिन्हें हम "प्राणी? कहते हैं, उनमें 
“गति? न हो तो उनका 'प्राणी' होना अयंच्चल्य दै । 


“वराचर' शब्द मी सापेक्ष ही है| इम उद्धिजोंको, 
एवं पत्थर, मिट्टी आदि जड़ पदायोको 'अचरः--न 
व्वळनेवाळा केवळ सापेक्ष भावसे कहते हैं। साधारणतया 
जो पिण्ड चलता है उसे “चर' और जो नहीं चलता 
उसे (अचरः कहते हैं। मनुष्यसे छेकर पञ्च, पक्षी, कीट, पतर 
और कमि समी चलते हैं और चर कहलाते हैं । उद्धिजोंको 
स्थावर या अचर कहते हैं | क्योंकि वे जहाँ उगते हैं निरन्तर 
वहीं रहते हैं, खान नहीं बदलते । परन्तु उनमें भी 
गतिहै । बीजसे अकुरका फूटना ही उस गतिका स्पष्ट- 
रूपसे आरम्म है। भेदन मी गतिका ही एक रूप है। 
अतः वनस्यतिमे मी गति है और ऊर्ध्यंगति है। पत्तियोंका 
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निकलते रहना गति ही है । मिट्टी, पत्थर आदि जो 
साधारणतया जीवरहित जड पदार्थ कहलाते हैं। खतः 
अपने स्थानका न तो त्याग करते हैं और न उनकी ऊर्ध्व 
ही गति है। परन्तु एथिवीके आकर्षणके कारण उनमें मी 
अव्यक्त शक्ति मौजूद है, जो नीचेकी ओर उन्हें गिरनेको 
छाचार करती है। वे घरतीके व्यवघानवश रके हुए हैं। 
निदान जड पदार्थ मी सवया गतिविद्दीन नहीं हैं। 


प्रत्येक स्थूल पिण्ड जिस पदार्थका बना हुआ है उसके 
कणोकी गतिकी ओर हमने अबतक ध्यान नहीं दिया है। 
व्वराचर नामधारी यावत्‌ पदार्थ इस जगतूमें हैं समी छोटे- 
छोटे कर्णोके बने हुए हैं । इनमें मी सजीव और 
अजीव--दो विमाग हैं | सजीव प्राणियोके शरीर अत्यन्त 
सूक्ष्म जीव-कर्णाके समूह हैं । ये सूक्ष्म जीव-कण अणुवीक्षण 
अन्त्रसे देखे जाते हैंऔर अंगरेजीमें सेळ ( cell ) कहलाते हैं । 
इनके असंख्य प्रकार हैं और इन सबमें द्रुत और मन्थर 
समी तरहकी गतियाँ हैं | इन सेछोके शरीरोंकी भी परीक्षा 
हुई है और ऐसा अनुमान है कि इनके अवयव भी 
सजीव परमाणुओंके बने होंगे और हम ज्यों-ज्यों सूक्ष्म 
संसारमे प्रवेश करते जाते हैं त्या-त्या गतिकी तीब्रता मी 
बढ़ती जाती हे । अजीव जड़ पदाथ भी सूक्ष्म अणुओंके 
बने हुए हैं । ये कण इतने सूकम हैं कि अणुवीक्षण यन्त्र 
इनकी सूझ्मतासे हार मान गया है| असन्त सूक्ष्म तैळकणो- 
की पानीपर तैरते हुए द्रुतगति अणुवीक्षण यस्त्रद्वारा 
देखकर भीजौनने अणुओंकी गतिका अनुमान किया है । 
वैज्ञानिकोंने अणुओँकी गति बड़ी वेगवती बतायी है। 
प्रत्येक अणु एक या अधिक परमाणुओंका बना होता है 
और AE परमाणु बढ़े भयंकर वेगसे परिक्रमण करता 
रहता है | जहाँ परथिवी सूर्यकी परिक्रमा साढ़े अठारह मील 
प्रति सेकण्ड करती हे, वहाँ एक-एक परमाणु अनेक सहस 
मीळ प्रति सेकण्डके हिसाबसे प्रदक्षिणा करते रहते हैं। 
मा र विशालकाय पिते, क 
अणुवीश्षण यन्तरद्वारा भी अनाणुवीक्ष्य परमाणुओतक गति- 
शीळ हैं और गति मी कैसी कि महामयानक और निरन्तर | 
परन्तु सूक्ष्म परमाणुओंकी गतिसे ही गतिशीळता पूर्ण 
नहीं हो जाती। प्रत्येक परमाणु अनेक विद्युत्कणोंका बना 
हुआ है । विद्युत्कण दो प्रकारके हैं। ऋणाणु और घनाणु | 
चारों ओर ऋणाणु प्रायः एक सेकण्डमें एक 

लाख अस्सी हजार भीळतकके वेगसे परिक्रमण करते हैं 


और घनाणु ! घनाणु तो परमाणुका केन्द्र है और बही 
तो अणुमे घनाणुआको लिये हुए उसी तरह चकर ळ्या 
रहा है जैसे ग्रहोपग्रहोंको लिये हुए कत्तिकाओंकी प्रदक्षिणा 
सूर्य कर रहा दै । ऋणाणुओंमें अनेक हूट-हूटकर परमाणु- 
मण्डळ्से दूर भी भागते जाते हैँ. ओर और दूसरे 
मिलकर भी अपने तीव्र वेगको परित्याग नहीं करते | ये 
ऋणाणु ही जो छिटकते चलते हैं घारारूपसे, सूर्यसे, अभिते 
वा विद्युत्से आते हैं । यहाँतक तो संसारके वैशानिकोद्वार 
पूर्णतया स्थापित तथ्य है । 

परन्तु उनका अनुमान इससे आगे बढ़ा हुआ है और 
वह भी पूर्ण वैज्ञानिक अनुमान है। गणितसे सिद्ध होते 
हुए मी पूर्णतया प्रयोगके अधिकारके अन्तर्गत अमीतक 
नहीं आया है | अतः उसको अनुभान वा परिकल्पनासे 
अधिक कहा नहीं जा सकता । वह परिकल्पना यह है 
कि प्रत्येक ऋणाणु मी जिन सूक्ष्मतर कर्णोंसे परिषटित है 
उसे प्रमाणु कह सकते हैं । प्रत्येक प्रमाणु एक लाख 
छियासी हजार तीन सौ तीस मीळ प्रति सेकण्डके वेगसे 
घूमता है और अनेक प्रमाणुओंके इस अन्तःपरिक्रमण 
करते रहनेसे ही ऋणाणुकी स्थिति बनी रहती है| यही 
प्रमाणु अळग टूटकर निकळते हैं और हमारी आँखोपर 
प्रमाका प्रमाव पड़ता है । परिकल्पना यहाँतक हुई है कि 
ये प्रमाणु भी एक मण्डल हैं जिनके भीतर कर्षाणु चकर 
छगा रहे हैं और प्रमाणुकी स्थितिके कारण हैं, और क्षा 
मी स्वयं akaa कर्णोके मण्डल हैं जिन्हें हम 
कह सकते हैं । इन सर्गाणुओंकी गति अप्रतिम, IT 
अचिन्त्य हो सकती है । 


क्या इन कणोका अन्त भी होगा ! क्‍या अन्ततोगत्वा 
सक्ष्मताकी किसी हृदतक पहुँचकर हम यह कह सकेंगे 
बस इससे आगे अब वस्तुकी सत्ता नहीं है; सत्ताकी परी 
अवधि है, यही परमातिपरम इयत्ता है! 

प्रकृतिकी इस अवधितक पहुँचनेमें कल्सनाके पॉव 
भी थक जाते हैं, मनकी जवीयता हार मान जाती है 


यतो वाचो निवचन्ते अप्राप्य मनसा सई! 

Romein यह तथ्य स्थापित हो चुका दैन 
आत्यन्तिक वगते मारएहित. पदाये भी मारवान;शे हद 
है। दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि नर 
वेगवती गति ही मारके रूपमे अनुभूत होती रै | 
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BoM —————————. 


विज्ञानके निकट “मैटर? या यस्तुसत्ता वही है जिसमें मार 
हो । अब यह बात भी निश्चित है कि प्रकाशकों किरणोमे 
मी मार है और प्रोफेसर एडिंग्रनने तो हिसाब छगाकर 
बताया है कि सूर्यसे इतने हजार टन किरणें इस घरतीपर 
प्रतिवर्षं आया करती हैं | अतः इम यह कह सकते हैं कि 
जितनी ही अधिक सूकष्मताको इम परिकस्पनामें छाते हैं 
उतना ही अधिक गतिके वेगको इम प्रचण्ड पाते हैं और 
जितना ही अधिक वेग होगा उतनी ही अधिक इस बातकी 
सम्मावना होगी कि अपनी सत्ताकी अनुरूपतासे कही 
अधिक मार हो । 


कणकी सूक्ष्मताकी अन्तिम अवधिको इम मूलकण 
भी कहें तो हमें मानना पड़ेगा कि वह अन्तिम मूलकण 
मी गतिका ही हिमीभूत रूप होगा अथवा गति ही मूळ 
पदार्थके रूपमे परिणत होगी । इसी दविमीभूत गतिके 
उत्तरोत्तर परिक्रमण, परिभ्रमण, परिघूर्णन एवं प्रदक्षिणासे 
सारा विश्व विरचित हुआ है । अनन्त विश्वमे यही गति 
दिखायी पड़ती है, चाहे वह बड़े-से-बढ़े पिण्डमें हो जिसकी 
बड़ाईके कारण हम उसे देख नहीं सकते । जैसे आकाश- 
गञ्ञाकी प्रचण्ड विशालतावाली नीहारिकाके पूर्ण रूपको 
हम देख नहीं सकते और चाहे वह R-N कणमें 
हो जिसकी सूइ्मताकी कल्पना अणुवीक्षण यन्त्रे सुम 
मस्तिष्के मी नहीं आ सकती--यदि अणुबीक्षण YA 
के मी मस्तिष्क होता । समस्त सृष्टि गतिमय है और यह 
गति वास्रबमें व्यक्त शक्ति है । 


फिर जब यह सब कुछ व्यक्त शक्ति है, तो अव्यक्त शक्ति 
क्या है? अव्यक्त शक्ति वही है जिसे हम अमी गतिका 
हिमीसूत रूप कह आये हैं, जहॉ. मनकी जवीयता ओर 
कस्पनाका उड़ान मी पहुँच नहीं सकता । उसी अव्यक्त 
शक्तिसे, उसी सामग्रीसे वस्तुमात्रकी सत्ता है। यौ तो 
सापेक्षरूपसे इम ऊँचेपरके ताळाबकी शक्तिको अव्यक्त 
कह आये हैं; पएन्ठु वह अब्यक्तता सापेक्षमात्र है, निरपेश 
नहीं। निरपेक्षा परमा अव्यक्त शक्ति पदार्थका मूलरूप है 
जिसे हम केवळ कह देते हैं परन्तु जिसकी कल्पना मी हम 
नहीं कर सकते । जिसे हम साघारणतया अचर जड 
वस्तुसत्ता कहते हैं, वह तो अव्यक्त शक्तिके अनन्त RET 
समूहन है जो सतत शाश्वत अपरिमित गतिका पुक्ष, देश 
और काळकी सीमाओंमे निरन्तर परिवर्तन, 
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और संवर्तेन करते हुए राघानाथके अनन्त प्राञ्जणमे 
अनवरत दृत्यमे निमम है | 


३-गतिंके अनेक रूप 


ग्रस्तः हमने गतिके गोळ चक्राकार और पॅचकी 
लूढ़ियोंकी तरह कुण्डल्याकार दो ही रूपोंकी चचों की है । 
परन्तु गतिका एक तीसरा रूप मी है और वह दे तरज्ञा- 
कार । ये तीनों रूप एक ही गातिमें विद्यमान हैं । 
पाठक एक साधारण पेचको हाथमे छेकर देखें। उसके 
बीचकी घुरी सीधी रेखामें गयी है और उस रेखावाळी 
कीळपर चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ये चक्राकार हैं परन्तु 
प्रत्येक चक्रका वक्र अपने पूर्वोशसे न मिलकर स्थानसे 
खसकता हुआ नया और निरन्तर परन्तु एक ही अखण्ड 
रेखामें सतत सान्तर चक्र बनाता चछा जाता है । इस पेचमें 
ही कमसे नीचेका और ऊपरका माग बनता चला जाता है। 
यह स्वयं तरङ्गाकार है। साधारण पेंचमें चूड़ीको वहन 
करनेवाळी कीर सीधी होती दै । परन्तु कल्पना कीजिये कि यह 


हमारी इन्द्रियापर शक्ति या गतिके जिन रूपोंका 
प्रभाव पड़ता है, हमारे नाड़ीयन्त्रकी स्थूळताके कारण, 
वह रूप प्रायः तरझोंका ही है। 


हमारे कार्नोपर वाबुके स्फुरणका जो प्रमाव पड़ता है 
वह तरज्ञरूपमें ही होता है । उसे हम शब्द कहते हैं । 
हमारी त्वचापर स्पर्शका जो अनुभव होता है वह मी नाड़ी- 
जाळपर बाहरी वस्तुओंके स्पश-तरक्षसे ही होता है। रस और 
गम्धकी भी यही दद्या दै । रूप मी प्रमाणुओके तरञ्ञरूपमें 
ही नेत्रपटळ पर छगनेसे अनुभूत होता है।इस तरह 
यद्यपि समख विश्वमें तीनों तरहकी गति युगपत्रूपसे 
विद्यमान है, तथापि शब्द, स्पचे, रूप, रस, गन्ष, ये पाचों 
विषय इमारी इन्द्रियोपर तरंगित ही होते हैं। 

हमारी स्वचाको आँच या गरमी लगती है। यह मी 
प्रमाणुके तरज्ञीका ही प्रमाव है । चुम्बकत्व और विद्युतके 
मी हम जितने रूपोंका अनुभव करते हैं वह तरंगोके ही 
रूपमे । तापके मी व्यक्त और अव्यक्त दो रूप हैं । बरफ- 


विवर्तन को आँच देकर हम जब जळ बनाते हैं तो बहुत-सी गरमी, 
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# तामादिशक्ति शिरसा नमामि * 
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HR ४४३० सर 
तीनोंमें हम वस्तुमात्रकी सत्तापर विचार: 

Cra रखनेके काम आती है। प्रमाणुके चुके कि सबका मूल किसी-न-किसी रूपमें गति -अथोत्‌ 


ही तरंग हमें तेजके रूपमे अनुभूत होते हैं । अग्निरे; 
aA, Ra, घन्द्रमासे, तारोसे, चाहे जहँसे तेज 
हमें प्रात हो, प्रभाणुके तरझोंके सिवा और कुछ नहीं है। 


ऐसा सम्मव है | अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, तारकादिके 
प्रकाश अपेक्षाकृत अत्यन्त स्थूळ हैं; तमी तों भगवान्‌ अपने 
घामन्‌, अपने तेजसके लिये कहते हैं कि जहाँ मेरे परम तेजस्‌, 
(घामन्‌ ) का प्रकाश है वहाँ सूय, चन्द्र, अग्नि आदि 
भी मासते नहीं, देख नहीं पडते--ऐसे गजबकी ज्योति 
है, ऐसा प्रखर प्रकाश है । 


न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः। 
यद्गत्वा न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 


नेमा विद्युतो भान्ति isa । 
तमेव menga ad 
तस्य भासा सवंमिद॑ विभाति 
(अंति) 
ताप, तेज, विद्युत्‌, चुम्बकत्व, रश्मिविकिरण और 


गति समी शक्तिके ही अनेक रूप हैं और सबमें व्यक्त 
एवं अव्यक्ततपसे वही एक अखिळ विश्वका उद्‌मव- 
खिति-संार करती हुई शक्ति विराज रही हे । 
४-शक्तिमय जगत्‌ 
यह तो शक्तिका स्थूळ हृद्य हुआ । उसके सूक्ष्म 
रूपको तो हम सर्गाणुओंकी गतिसे उठाकर विश्वके विराटू 
पिण्डोतककी गतिमें देख चुके हैं। आखिर हमारी इन्द्रियों- 


को जिस बाझ जगतका निरन्तर अनुभव होता रहता है 
बह क्या हे ! मूलरूपसे देश, काढ और वस्तुके सिवा और 


शक्ति है। हम अपने सामने मिट्टीका एक ढेळा देखते है | 
इसके प्रत्येक कण गतिशील त्रह्माण्डकी तरह हैं । हमारे 
चारों ओर वायुमण्डल है। जो परमाणुओं और अणुओंसे 
बना है । यह मी शक्तिका समूह ही ठहरा । जब हम 
अपने चारों ओरकी वस्तुसत्ताकी असलियत पर विचार 
करते हैं तो हमको ऐसा जान पड़ता है कि शक्तिके विश्व 
व्यापी महासागरके हम सूक्ष्म जीवाणु हैं जो इस अपार 
शक्तिपुक्षके एक परमाणु भर शक्तिको मी अपने काममें 
नहीं छा सकते । और काममें छानेकी बात सोचना ही 
EEN मात बह बता LINI । तीक 
सबसे बड़े भौतिक विज्ञानी सर जे० जे० टामसनंने हिसाब 
लगाया है कि यदि एक परमाणुके भीतर स्थित शक्तिपुञ्ज : 
छूट पड़े तो एक क्षणके aii ही ळन्दन-जेसे तीन 
घने बसे शहर राख हो जाये, उनका पता-निशान बाकी न 
रहे । अमी उस दिन घरतीके चार मिनटतकं कॉपनेसे 
संसारमें कितनी भयानक बरबादी हो गयी। क्या इम 
ऐसी अपरिमित शक्तिको अपने बशसे चलानेका हौतण 
करें तो ढिठाई नहीं है! फिर मी करोड़ों अश्ववलकी 
मशीनें जो जगत्मे चळ रही हैं और प्रत्येक प्राणी जो 
चराचर जगतूमे व्यक्त या अव्यक्तरूपसे शक्तिसे काम ढे 
रहा है, सब मिलाकर कितनी हुई ! क्या पूरी एक परमाणु" 
मर मी हुई ! AA 

सर जे० जे० टामसनका हिसाब तो एक परमाणुके 
srta विद्युत्कणोंके विचारसे था । परन्तु ये AT ' 
खयं शक्ति-पुख हैं, एक-एक कण शक्तिकी a निषि 
है, इसलिये कि प्रभाणुआँकी अपरिमित शक्तिका समूह है। 
प्रत्येक प्रमाणु, कर्षोणुओंका ओर मेक कामु सम 
ओंका पु है । अतः सतत वर्धमाना सक्ष्मताक्रे साथ 
साय निरन्तर शक्तिकी निधि इस पक परमाणुके मी 
इतनी बढ जाती हे जितनी कि सर जे० आता 
कल्पना नहीं हो सकती थी | अतः सच पूछिः 
परमाणुके मीतर इतनी अपार शक्ति है कि इस बखर 
चराचर प्राणी, चाहे उनकी यान्त्रिक सम्यता 


अनन्त और अचिन्स्य हिसके एक AAA 
अपने काममें नहीं छा रहे हैं और जिस यत्किम्रित्‌ 
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TEE 


अल्पः शक्तिका इम उपयोग कर मी रहे हैं वह निरन्तर 
बिखरकर उसी अनन्तमें मिळती चळी जा रही है। 


इम खेती करके अनाज उपजाते हैं और बाग ळगाकर 
फळ .और लकड़ी । अनाजको काट छाये, साफ किया, 
लकड़ी काट लाये, GRA लगाकर पकाया, मोजन किया, 
उसे शरीरमें पचाया, इतनेमें आत्मरक्षाका केवळ एक ही 
काम तो सम्पन्न हुआ | आत्मरक्षा प्रेरक शक्ति है । 
खेती करना; बाग लगाना उत्पादक शक्ति है । काट 
छाना; भोजन पकाना भी उत्पादक शक्ति है, अन्नका 
पचाना पाचक शक्ति है । यह आत्मरक्षाका काम पञ्च- 
पक्षी भी करते हैं | वे पाचक शक्तिसे अपने पेटके अन्दर 
ही काम लेते हैं, बाहर नहीं । फिर भी चराचर आत्मरक्षार्थ 
किसी-न-किसी रूपमे शक्तिका उपयोग करता है । 
इसी तरह जाति-रक्षामें भी सचराचर आकाश, 
पाताळ, जळ, स्थळका घोर मथन करके और विविध 
शक्तियोंका विराट्‌ आयोजन करके अपना इष्ट साधता 
है । मनुष्य तो शक्तिके प्रयोगकी इदतक अपनेको 
पहुँचा चुका है | उसने संसारका चेहरा बदळ दिया है । 
परन्तु यह सब मिलाकर एक सीकर, पूर्ण सीकर, शक्तिका मी 
उपयोग नहीं हुआ है । उस अपार शक्तिके विश्वमे उसके 
निवासियोँद्वारा इतनी अस्पमात्रामें शक्तिका उपयोग होता 


` है कि इम उसकी अल्पताकी कोई उपमा देनेमे सर्वया 


` 


असमर्थ हैं । इसी बिरतेपर मनुष्य महाराज शक्तिपर विजयी 
होनेका दम भरते हैं और उनकी हेकड़ीका कोई ठिकाना 
नहीं है | यद्यपि प्रतिक्षण प्रकृतिदेवीकी एक परम Ya 
दासी सृत्यु उन्हें बराबर 'पुनमूषिको मव' का पाठ 
पढाती रहती है । 


. ५-अनात्म-सत्तामात्र शक्ति है 


_ थहॉतक हमने यह देखा कि वस्त॒-सत्तामात्र शक्ति है । 
जगत्‌ या संसार हम इस घरतीको ही कहते हैं । यदि हम 
अपने विचारमें अधिक उदार हो जायें तो हम 'जगत्‌' शब्द- 


“कै अन्तर्गत यस्तुसत्तामात्रकों सलिविष्ट समश सकते हैं । 


यह वस्तु-सत्ता देश और 'काळके अन्तर्गत चक्रोंके विविध 
और अनन्त समूहोंका नाम है । प्रोफेसर एम्स्टेनके अनुसार 
देशम वस्तु-सत्ताके आधिक्यसे सङ्कोच वा वक्तीकरण और 
उसकी अल्पतासे प्रसार वा विवर्चन होता रहता दै । देशमे 
भी जब सझ्लोच और प्रसार होता है; तो चाहे कैली ही 
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मर्यादा है और इसी मर्यादाके भीतर वस्तु-सत्ता गतिशील 


किसी मामूली सामथ्यंका नाम नहीं है। यह मगवानकी 
परा-प्रकृतिका एक रूप है । “ययेदं घायते जगत्‌ ।” 


एन्स्टैनके” अनुसार इस AA वस्तु-सत्ताका घनत्व 
सापेक्षरूपसे जगह-जगह बदळता रहता है । जहाँ-जहाँ 
घनत्व बढ़ता है, वहाँ-पहाँ देशमें वक्रता बढ़ जाती 
है। जहाँ घनत्व घटता है यहाँ देशकी वक्रता घट 
जाती है । देशका रूप भी अण्डाकार है, उसीके 
अनुसार अखिल वस्तु-सत्ता अण्डाकार ही है । अपने यहाँ 
"हिरण्यगर्भ? शब्दका प्रयोग विविध अथोर्मे आया है, परन्तु 
हिरण्यगर्म समस्त ali सर्गाणुते ळेकर सर्गाण्डतक अर्थात्‌ 
महानीहारिका तक--व्यापक रूप है। इस प्रकार अनन्त देशसे 
छेकर सर्गाणुतकका नाम 'दिरण्यगर्म' होना सार्थक है। यतः 
देशकी वक्ता विश्वमें निरन्तर घटती-बढ़ती रहती है; अतः 
देशमें बक्रताकी तरज्ञ-माळा-सी निरन्तर डोळती रहती है। 
यक्रतामें परिवतंन होता रहना मी बड़ी मीषण गति है । 
अतः यह भी प्रकृतिकी व्यक्त शक्ति है। विज्ञानका एक 
और पक्ष है जो पुराना है, जिसके अनुयायी अभी मौजूद हैं ॥ 
वे वस्तुसत्ताका एक अति सूक्ष्म रूप आकाशको मानते हैं, 
जो ओतप्रोतरूपसे अखिल विश्वमे व्यापक हे, जिसके 


भिन्न है तया वस्तुसत्ताके घनस्वके बढने-घटनेसे इसकी 
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फिर मी चाहे 'देश' कहिये और चाहे 'आकाश- 
पदार्थ”, दोनोंमें गति है; और गति व्यक्त शक्ति है। अतः 
(दे वा “आकाश? मी शक्तिका ही एक रूप है । 


वस्त, देश और काळ यही तीन अनात्मसत्ता कहलाते 
हैं। इनमेंसे हम बस्ठ और देशपर विचार कर चुके हैं। 
काळपर और विचार करना है । 'काळ' शब्द खयं गतिका 
एवं प्रेरणका द्योतक है | काळकी गति सकम मी है और 
कल्पनातीत बेगवाळी मी है । हमको फालका शान कैसे 
होता है, योडे-से शब्दोरमे इसे भी समझना उचित है । 
सबसे स्थूळ और स्पष्ट काळकी कल्पनाका कारण दिन और 
रातका सतत होता रहना है । एथिवीकी अपनी धुरीपर 
दैनिक गति ही इसका कारण है। प्रकाश और छाया, 
दिन और रात, वस्तुतः कम है जो घरतीके एक विन्दुसे 
दूसरे विन्दुतक चोबीस घण्टेके समयमें चक्कर पूर करनेसे 
उत्पन्न हुआ है । काळ और कर्मका अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है कर्मसे ही इम वस्तुतः काळको नापते है । 
चक्रके उसी विन्दुपर थिवी जितने समयमें घूमकर आ 
जाती है, उतने समयको सुभीतेसे चौबीस भागों विभक्त 
करके प्रत्येक मागका नाम होरा या घण्टा हमने रख छोड़ा 
है । इसके भी मिनिट, सेकण्ड आदि छोटे विभाग किये 
हैं। इन्हें इम जानते हं घड़ीसे | घड़ीकी सुई जेब एक 
विन्दुसे दूसरे विन्दुपर पहुँचती है, दूरी तय करती है; कमे 
करती है, तो उतनी वूरीके तय करनेमे, उतने कर्मके करनेमें 
जितनी देर छगती है, उतनी देरका इम मिनिट या सेकण्ड 
नाम देते हैं । कमके बिना काळका हम किसी तरहका 
अन्दाजा नहीं कर सकते । किसी घटनाका किसी क्षणमें 
हो जाना एक बात है और उसका प्रतिक्षण होता रहना 
अथवा किसी स्थितिका बराबर बना रहना दूसरी बात है | 
खिति तो है ही, परन्तु स्थितिका. बना रहना-वह चाहे 
फिर किसी दिशामें क्यों न हो--चौथी बात वा चोथा 
परिमाण या दिशा है । इसी परिमाणको इम काळ कहते 
हैं । कोई वस्तु या घटना चाहे एक पल बनी या होती 
रहे और चाहे एक युग वा कस्पतक होती रहे, यह 
स्थिरता या सतवता एक अळग परिमाण है जिसे काळ 
कहते हे । देश जैसे वस्तु-सत्ताकी मर्यादा है, काळ उसी 
तरह घटना या कर्मकी मर्यादा है । गतिशीलताके ओतप्रोत 
व्यापक होनेके कारण वस्तु-सत्तामात्र घटनाओंका समूह हे 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि + 
I: 


और काळ-परिमाणकी मयांदामें निरन्तर स्थितिके कारण 
देशमें मर्यादित है | जव काळ स्थितिका कारणः बा 
परिमाण है, घटनाओको निरन्तर जारी रखता है, तो साथ 
ही वल्तु-सत्ताके घनत्वके घटते-बदढते रइनेका मी कारण है 
और.इस तरह देशकी वक्रताकी इद्धि वा हासका मी 
कारण है । 'काळयति' 'प्रेरयति'--काळ सब कुछ कराता 
हे, सबको प्रेरित करता है । काळ बड़ा बली है । शक्तिका 
प्रेरक रूप है। 


गति-शक्ति वस्तु-सत्ताका मूळ है, दिकसूचना देशका 
मूळ है, स्थिति-रक्षा, मरेरणां-शक्ति कालका मूल है । गति, 
देश और काळ-इन तीनों सामग्रियोंसे 'कर्म' घटित होता 
है। गति, देश और काल ये तीनों शक्तिके तीन आविर्माव 
हैं। इस तरह वैज्ञानिक दृष्टिसे देश, काळ और वस्तु 
तीनों जो अनात्मके तीन रूप हैं; शक्ति ही हैं तो समूणं, 
अनात्म-सत्ता, कहीं घन कहीं विरळ, शक्तिका ही रूप RI 
हमारे दाशनिक साहित्यमें गुणत्रयविमागका बड़ा 
महत्त्व है । स्थितिका निरन्तर जाडथरूपमें बना रहना 
(Inertia) तमोगुण है। इसीकों हम सापेक्ष और निरपेक्ष 
अव्यक्त शक्ति कइ आये हैं । इसीमेंसे सर्गका आविमाव 
होता है । इसीमें प्रतिस्ग वा लय भी होता है । . 
अव्यक्ताद्‌ प्यक्तयः सवाः प्भवन्‍्त्यहरागमे। 
Wata rà सन्नैवाब्यक्तसंज्ञके ॥ 


इस स्थितिर्मे गति ही रजोगुण है । गतिके ही 
आविमांवसे अव्यक्तसे व्यक्तकी सृष्टि होती है । प्रकृतिका 
रजोगुण उसकी व्यक्त-शक्ति ही है । सत्त्वगुण गतिका 
सामझस्प है, जो देशकी वक्रता और काळकी मर्यादा 
प्रकट है । इस तरह हम जो देश-काल-वस्त सत्तातरपका 
वर्णन कर आये हैं, तीनों गुणोंका उनमें समावेश हो चुका! 
जैसे देश-काल-वस्तु तीनोंका आपसमें अन्वर्भाव है a 
तरह इन तीनों iber मी आपसर्मे अन्त्माव है 
ये गुण प्रकृति या शक्तिके ही हैं। अतः अनात्मसत्तामा” 


शक्ति है | 


६-आत्म-तत्त्वका शक्तिसे सम्बन्ध 
डे सद॑ खरेवद्‌ं ब्रह्म । 
आस्तिक वेदान्ती समख सत्ताको चित? ळी 
और इंस्बर-इन तीन विभार्गोने देखता है। 
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> | 


* दाक्तिविशान ही विशान है + 
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जज्ज 


वैशोनिकके मानने जानने और खोजनेकी वस्तुएँ 
दो ही हैँ--अचित्‌ और चित्‌ । हमने यह प्रतिपादित किया 
है कि समस्त अचित्‌ सत्ता शक्तिमय है, शक्तिके सिवा 
कुछ नहीं है । हम अब चित्‌-सत्तापर विचार करेगे । 
विज्ञानंके अनुसार यह सगे दो प्रकारका है, एक अनैन्द्रियिक, 
अनांगारिक अजैव वा जड, और दूसरा ऐन्द्रियिक, 
आंगारिंक, जैव वा चेतन । अनेन्द्रियिक इसलिये कि जड 
पदार्थमें इन्द्रियोंका अमाव माना जाता है और चेतन 
पदार्थ सयंथा इन्द्रियहीन नहीं हो सकता । अनांगारिक 
इसलिये कि जड पदार्थमें अज्ञार या कबंनकी कोई विशेषता 
नहीँ होती.। जड पदार्थ अजेव इसलिये कहलाता है कि 
उसमें-ज़ीव वा व्यक्तिगत चेतना नहीं होती और जैव 
जगतूमें.जीव वा चेतनकी प्रधानता होती है । जिस तरह 
जड-सत्ताके छोटे-से-छोटे कण होते हैँ उसी तरह चेतन 
सत्ताके, भी छोटे-सें-छोटे जीव-कण होते हैं जो अपना 
व्यक्तित्व अळग-अळग रखते हैं, जिन्हें हम अच्छे-से-अच्छे 
अणुवीक्षण यन्त्रसे देख नहीं सकते । इनके एक कणको 
“सेल? कहते हैं और ऐसा समझा जाता दै कि आदि-जीव 
जिससे जीवनका पहला अङ्कुर निकला होगा उस एक 
सेल्वाळा जीव होगा, जिसमें उसके अतिरिक्त कोई 
व्यक्तिगत जीवन न था और जिसके अनेकके संयोगसे ही 
एक-एक व्यक्ति बनी और विकासका मार्ग प्रश हुआ। 
इस विइवेमें, इस aki, कोई ऐन्द्रियिक शरीर नहीं दै 
जिसका एक-एक कण अछग-अछग व्यक्त जीव न हो 
आर जीवित या मुत ऐन्द्रियिक शरीरका छोटे-से-छोटा 
अज्ञ वा. अवयव नहीं जो अनन्त जीवकर्णोंसे बना न हो। 
सचराचर ..प्राणिसर्ग इन्हीं अनन्त जीवाणुओं और 
कौटाणुओंका- समूहन है और यह संसार जीविताणुओंका 
महासमुद्र , है । यह प्राणि-महाणेव शक्तिमय जड पदार्यते 
ओतप्रोत-मावसे वेष्टित है और प्रत्येक व्यक्त जीवकी 
और प्रेरिताःहे | ऐसा जान पड़ता है कि देहमें जो कुछ 
शक्ति है वह जीवकी ही बदौळत है । क्योंकि जीव ज्यों ही 
» उसके सारे व्यापार सदाके लिये बन्द हो जाते हैं। 
घारण करनेवाला जीव ही जान पढ़ता है, यद्यपि 
जड़ देहका एक-एक कण महाशक्तिका असीम 
है। इस जीवार्णवके लिये, देखिये, भगवान, कहते हैं“ 
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सूमिरापोऽनछो वायुः खं मनो बुदिरिव च। 
अहंकार इतीयं में सिक्षा प्रकृतिरट्चा ॥ 
अपरेयसितस्स्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌। 
जीवयूता महाबाहो ययेदं घायते जगत्‌ ॥ 
(गीता ७। ४-५ ) 
यहाँ “जगत्‌? चर-प्राणिमय संसारके छिये प्रयुक्त हुआ 
है । मगवानकी अपरा ओर परा दो प्रइतिया हैं | ( अ- 
जीव ) अ-परा [ 'परः अर्थात्‌ ब्रह्माकी आयुकी मयाँदासे 
बाहर, पहले और पीछे मी बनी रइनेवाली । ] प्रकृति आठ 
प्रकारकी है । भूमि, जळ, अभि, वायु, आकाश, मनसू? 
बुद्धि तथा अहंकार [ जो सुष्टिके पहळे और पीछे अव्यक्त- 
रूपमे बने रहते हैं और सम परा-प्रकृतिके संयोगसे व्यक्त 
होते हैं ] । दूसरी परा [ जक्माकी आयुपर्यन्त रइनेबाछी ] 
प्रकृति है जो जीवनरूपसे सुष्टिमें व्यापती है और ( चर- 
प्राणिमय ) जगत्को घारण किये रहती है । 
जीवन ही देइको घारण करनेवाला ब्रह्म है और निश्चय 
ही देहसे अधिक सामध्यंवान्‌ है । ओर देइका एक-एक 
जड सूइमतम कण शक्तिका महापुञ्ज है तो देह मी महा- 
शक्तिका महाणंव है और इतना होते हुए मी “जीवः के 
बशीभूत है, अधीन है | अतः जीवकण अधिक शक्तिशाली 
है, चेतन हे । यह उससे भी बड़ी शक्ति है। चेतना महा- 
शक्ति है और परा-प्रकृतिका प्रसार है। यह भी शक्ति-ही-शक्ति 
है और अन्य कुछ नहीं । 'सर्व शक्तिमयं जगंत्‌*--चराचर, 
जीव-अजीव, जड-चेतन सब कुछ शक्ति ही तो है। 
सर्व खदिविदं ng । 
यह सब कुछ ब्रहम ही है और ब्रह्म प्रकृतिको भी कहते 
हैं, अतः भुतिके इस महावाक््यका यह मी अर्थ है कि सब 
कुछ प्रकृति है; शक्ति है; इसके सिवा और कुछ हे ही नहीं। 
qe किल्रित्कचिदस्तु सदसद्‌ यवाखिकात्सिके । 
तस सर्व॑ख या शक्तिः सा स्वं किं स्तूयते सया ॥ 
( माकरडेयपुराण देवीमाहात्म्य १ ८२ ) 
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७-चेतना-शक्तिका विकास 

जिस तरह अत्यन्त छोटे, अदृश्य और अचिन्त्य कणोके 
उत्तरोत्तर विकाससे यह जड विश्व बना है, उसी तरह 
अदृष्य और अचिन्त्य सक्म जीवाणुओंके उत्तरोत्तर विकाससे 
्रह्मण्डनायक तकका आविर्माव हुआ है । अपरा-प्रकृतिका 
विकास जैसे सष्टिके आरम्मसे ही होने छगता दे, वैसे ही 
परा-प्रकृतिका जैव विकास मी उसके बाद ही शीम्र आरम्म 
हो जाता है। एक सेलीय जीवनसे जब सृष्टि बढ्ते-बदृते 
अनेक सेछोंतकके सामूहिक जीवनका विकास करती हे, 
तब इन्द्रियोंका मी साय-ही-साथ विकास आर्म हो जाता 
है। सहम प्राणियोमें इन्द्रिय एक ही होती है। इन्द्रियोका 
बढ़ना और जेब विकास एक ही बात है | बाहरी और 
भीतरी दोनों प्रकारकी इन्द्रियां उत्तरोत्तर विकास करती 
हुईं त्यूळ मानव-शरीरमें अपनी पराकाष्टाको पहुँची हैं। 
इसमें पाँच कर्मेन्द्ियॉ) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और चार भीतरी 
इन्द्रियाँ ( और बहुतोके मतसे केवळ मन ही भीतरी इन्द्रि 
है), इस तरह कुळ मिलाकर ग्यारह या चौदह इन्द्रियों- 
तकका विकास मानव-शरीरमें देखा जाता है। विशानकी 
इष्टिसे इन चौदह इन्द्रियोका विकास छगमय एक अरब 
बरसमें हुआ है। 


यह कहना असम्मव हे कि जीवनका आरम्भ कब 
कह सकता कि अमुक स्थितिके पूय मनस्‌ या चेतना- 
शक्तिका सवया अमाव था । सर जगदीशचन्द्र बोस तो 
जीवनोचित प्रतिक्रिया जड धातुओं तकमे पाते हैं! और यह. 
जानी और मानी हुई बात है कि झाटिनम-सरीखी घातु 
' विषते मर जाती है ओर उद्धिजोमे तो निश्रय ही चेतना- 
शक्तिका स्पष्ट भाव हे । प्रयोगोंते ऐसा अनुमान किया 
ओर इच्छाशक्ति मी है। बिना शान और कर्मकी नाड़ियोंके 
ये बातें सम्भव नहीं हैं। इसलिये उद्धिजोंसे पहले ही 
दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके विकासका आरम्म सिद्ध है । 


चेतनांशक्तिकी बृद्धिकी सीदीपर इम जयाय चदते हैं, - 


मनसूका त्या-त्या विकास होता चळता है। उसका आरम्भ 
जाँच और भूछसे छाम उठानेमें प्रत्यक्ष है। इस क्रियाके 
पुनरावर्तंनसे इसकी प्रतिक्रिया भी बारम्बार होती हैं। 
फळतः प्राणी अपनी परिखितिके अनुसार अपने जीवनका 
मागे प्रशत कर छेता हे । इन क्रियाओं और प्रतिकरियाओंके 


# तामादिशसि शिरला नमामि * 
हच 


साथ-दी-साथ नैसर्गिक बुद्धि और विवेकशीला संबुद्ध 
दोनों बदृती हुई काम करती हैं। दोनोंका उत्तरोत्तर विकास 
मानव-शरीरमें आकर पराकाष्ठाको पहुंचता है। मनुध्येतर 
प्राणी भी अनुभव और विचारसे कामं छेते हैं, इस 
तथ्यके प्रचुर प्रमाण पाये जाते हैं । हमारे शाज्जोंमे आहार- 
अहणकी दृष्टिसे जिन प्राणियोंकों तियेक्‌ योनिका कश 
गया है उनमें चेतनाशक्तिका विकास भी तिर्यक्‌ रेखा 
चलता दै। बुद्धिका विकास भी दो रूपॉमें होता है-एक 
तो सहज या जड बुद्धिका विकास, दूसरे विवेक या चेतन 
संबुद्धिका विकास । मेरी समझमें अपरा प्रकृतिकी .ओरहे 
विकास करके आती हुई जड बुद्धि इस UR परा 
प्रकृतिकी विवेक-बुद्धि या चेतन संबुद्धिसे मिलती है. और 
मानव-शारीरमें आकर एकमाव हो जाती है । . गतिश्षीढ 
अणुओँसे बने हुए शरीरके कारण स्वमावसे ही जीवित 
ग्राणीसे रहा नहीं जाता, वह अपने आप उद्योग करता है 
हिळता-डोळता दै, आगे बढता है, मार्गको रुकावटोकी जाँच 
करता है, चूकता दै, चूकको जॉचता है उससे सीखता है 
बारंबार इस तरह सीखकर फिर समझदारीका बरताव करता 
है, और अन्तमें विवेकशील बन जाता हे । यही चेतना: 
शक्तिकी संबुद्धिके विकासका क्रम है। जड-चुद्धि दूसरी त 
काम करती है | जब अपनी परिखितिसे लाचार होकर काम _ 
करना पडता है, मोजनके लिये या वासना-तुसिके ढिये 
उसे उद्योग करना पड़ता है, सफळता न हुई तो 
अपनी प्रतिकियाओसे उसे ळाचार करके बारम्बार किती एक 
प्रकारकी चेष्टा कराती ही है कि जीबनकी रक्षा: होती रहे | 
इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओसे किसी एक नित दिशे 
चलने, रहने और बढुनेकी परतत उत्पन्न हो जाती है | 
सारी गति-विषि RaR अनुरूप और अनुकूळ बन बै 
है। एक विशेष प्रकारकी करियाओंका सिलसिला बब ग 
है जो बिना सोचे-विचारे जारी रहता है । यही ग 
या 'खमाव' कहलाता है । अन्तर्मे इसी è 
एक ओरसे तो विवेक प्रेरित करता है और दुरी. 
प्रत्यगात्मा । यही 'खमाव' नैसर्गिक RA 
विकासका रुप है। [ यह *लमाव? maasi (| 
शक्तिका विकास वा परिणाम भी समझा जा सकता r 
इस तरह काळ, कमे, गुण, खमाव-ये चारों शि 
विकास वा परिणाम हुए । ] 
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क दाक्ति-विज्ञान ही विशान दे # 
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विकसित mini विवेचनाशक्ति या बुद्धिके 
रूपमे चेतनाशक्तिका विकास जेसे देखा जाता है वैसे ही 
aii उसकी नैसर्गिक बुद्धिकी मी प्रवता देखी जाती 
है। घृणा, दया, क्षमा, ऊज्जा, इंषों, करुणा, अद्धा, शान्ति, 
वृष्टि आदि हृदयके माव, वृत्ति, स्मृति, घारणा आदि 
मखिष्कंकी शक्तियाँ, इन्द्रियोकी अनन्त प्रकारकी वासनाएँ 
और एषणाएँ, व्यक्तिकी आत्मरक्षाकी चेष्टाएँ और ब्यक्ति 
और समाज दोनोके जातिरक्षाके उद्योग, जिसमें अनन्त 
प्रकारकी व्याधियाँ, छड़ाइयाँ, जरा, सृत्य, निद्रा, मूच्छो, 
तन्द्रां आदि संहारकारिणी, उत्पत्ति, बृद्धि, क्षुघा, तृषा, पुष्टि 
रक्षा आदि उद्धव और स्थितिकारिणी व्यापक शक्तियाँ 
एवं संमस्त अर्थनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक और 
आचारनीतिक शक्तियोंके परस्पर प्रहार-संहार, सदुपयोगं- 
दुरुपयोग सन्निविष्ट हँ-ये समी चेतनाशक्तिके ही महावृक्षकी 
शाखाएँ, प्रशाखाएँ हैं जो इस विश्वमें फेल रही हैं। 
इस तरह हम देखते हैं कि जेसे जडशक्ति अखिल विश्रमे 
. व्याप. रही है उसी तरह चेतना-शक्ति भी सारे विश्वमे 
. अनन्त रूपोंमें व्याप रही है । इस प्रकार यह भी 
' स्पष्ठहोगया कि जड और चेतन दोनों ही रूपोर्मे शक्ति 
ही कामः कर रही हे । यद्यपि उसके रूप दो ही नहीं, अनन्त 
हैं परन्तु वह एक है और अखिल सत्तामय है; सवे है। अतः 
ठीक ही कहा. है-- 


८-आत्माकी खिति 


जब :इम आत्माके सम्बन्धमें विचार करते हँ, तब 
आधुनिक विशानके क्षेत्रसे दूर हो जाते हैं। पाश्मात्य विशनमें 
परछोकवाद उसकी एक नयी शाखा समझी जाती है जो 
आत्माका अस्तित्व तो नहीं मानती परन्तु इतना मानने लगी 
दैकि सृत्युके पीछे व्यक्तिका छोप नहीं हो जाता, उसका वही 
व्यक्तित्व एक प्रकारके मरणोत्तर जीवनमें बहुत काळतक 


बना रहता हे । यह बात तो मिश्रित हो चुकी है . 


कि मृत्यु केवळ स्थूळ शरीरका विनाश करती है 
व्यक्तित्वका नहीं | परन्तु यह निश्चय नहीं हो सका है कि 
व्यक्ति अविनाशी है षा अमर है | इसील्यि अमर और 
अविनाशी आत्माके माननेवाळे दार्शनिक हँ, वेशनिक नहीं । 
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शक्तिविजश्ञानपर विचार करनेमें यदि हम विज्ञानके 
नाते आत्माके सम्बन्ध कोई चर्चा. न करें तो विषय 
अधूरा रह जायगा | इसलिये आत्म-सत्तापर यत्किञ्चित्‌ 
विचार किये विना इम नहीं रह सकते | 

जड-चेतन, क्षर-अक्षर, अचित्‌ और चित्‌, प्रकृतिके 
इन दोनों रूपोंपर विचार करके हमने दोनोंको शक्तिपु 
ठहराया है; परन्तु ईश्वर या आत्मा या. पुरुषोत्तम इन 
दोनोसे परे है । 


(गीता १७ | १७-१८ ) 
जीवात्मा कारण-झारीरामिमानी ईश्वरांश है जो पुरुष 
और प्रकृति, शक्तिमान्‌ और शक्ति-दोनाका संयोगस्य 
है। कारण-शरीर प्रकृति है, शक्ति है; और तदमिमानी 
आत्मा पुरुष और शक्तिमान्‌ है। यह अखिल विश्व जो 
शक्तिका पुख है उसको धारण करनेवाळा उसका खामी 
सर्वशक्तिमान, परमात्मा है । परमात्मा शक्ति नहीं है, 
शक्तिमान्‌ है। उसकी प्रकृति दो तरइकी है--अपरा और 
परा । परन्तु वह अपनी प्रकृतिसे मिन्न नहीं दै । इम अपने 
समझनेके लिये किसी वस्तुके गुणोंको अरग करके वर्णन 
करते हैं और यदि हम वस्तुके समी गुणोंको उससे 
अछग कर दें तो वस्तुकी सत्ता ही नहीं रह जाती । 
शक्ति तो शक्तिमानका गुण है। उसमें और शक्तिमानमें 
रत्ती मर भी अन्तर नहीं हे । शात और अशात, सत्‌ और 
असत्‌, नित्य और अनित्य समी कुछ उसीकी सत्तासे दै । 
जो है वही है और जो नहीं है, वह मी यही है। जो 
परमात्माके रूपमें उसे मजता है वह उसे पुरुष कहता है; 
जो महाशक्तिके रूपमें उसकी आराधना करता है वह उसे 
महाशक्ति और मूळ प्रकृति कहता है। मायाधीश और 
महामाया दोनों नाम और रूप एकके दी हैं । 
उपजहिं आसु अस गुनखानी । अगनित रुष्छि उमा जह्यानी॥ 


हे मु अंस दे नाना! संशु निरि feg मगयाला N 
दोनोंमें कोई अन्तर नहीं, सर्वथा अमेद है । नर- 
नारीका मेद व्यक्त खहिमे ही है, अव्यक्त रमे नहीं । 


भगवती खयं भीमुखसे क्या कहती हैं; सुनिये 


४४९ 


सदैकत्वं न मेदो खि सर्वदेव समास्य च। 
योऽसौ साहमहं योज्सौ सेदोऽसि मतिविश्नमात ॥ 
आवयोरन्तरं सूक्ष्म यो वेद सतिसाव्‌ हि सः । 
Rage स तु संसारान्मुच्यते नान्न संशयः ॥ 


अहं बुद्धिरद भीम इतिः कौर्सिः स्पृतिखया । 
अर्धा मेघा दया कजा झुधा तृष्णा तथा क्षमा ॥ 
कान्तिः झान्तिः पिपासा च निद्रा तन्द्रा जराज्जरा। 
विद्याउविद्या स्पृहा वाम्छा झक्तित्राशक्तिरेव च ॥ 
बसा सजा च g चाइ दृष्टिवांगतृतानृता । 
परा सध्या च पश्यन्ती नाड्योऽहं विविधाश्च याः॥ 
किं नाहं पश्य संसारे यद्वियुक्तं किमस्ति हि। 
सर्वमेबाहमित्येव॑ निश्रयं विद्धि पश्चज ॥ 
( देवीमागवत-स्कन्थ ३, अध्याय ६) 
“कल्याणः का पाठक-परिवार गीताके छोकांसे परिचित 
है, अतः उन्हें उद्घृत किये बिना ही क्या हम यह नहीं कह 
सकते कि भगवानक़े भीमुखसे कहे वचनसे ये वाक्य 
कितना साम्य रखते हैं | इन वाक्योसे केसा सिद्ध होता है 
कि भगवान्‌ और भगवतीमें अभेद है और शाक्त और 
वैष्णव दोनों एक ही आराध्य देवताकी उपासना करते 
हैं। जेसे दिव और विष्ण एक हैं, वैसे ही शिव और 
शक्ति तया विष्णु और शक्ति एक ही हैं । 


९-वैज्ञानिकों और शाक्तोंके दृष्टिकोण 
और विधियां 

यद्यपि विज्ञान आत्माके सम्बन्ध चुप है और चेतन 
वा जीवको जड पदार्यसे अमीतक प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं कर 
सका है तो मी वह चेतनको जइसे ही उदूमूत मानता है। 
फिर मी वह जीव और अजीव दोनों प्रकारकी सत्ताको 
स्वीकार करता है और जीव-विशन और पदार्थ-विशान 
दोनों ही विशानकी महत्त्वपूर्ण शाखाएँ. हैं । जीव-विशानी 
जीवको मी प्रकृतिकी एक शक्ति मानता है। इस प्रकार 


a तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 
HOSS SH Fe 


m 
बह सम्पूर्ण चराचर जीव-अजीव, जड-चेतन सबको 
ही रूपान्तर कहता ओर नाता है। रखो 
नहीँ है । उसके निकट प्रकृति दी परमेश्वर È परन्तु 
प्रकृतिकी उपासना वह शाक्तकी तरह नहीं करता । बह 
प्रकृतिको कमी-कमी मीतिसे देखता है सही, परन्तु उसके 
प्रति उसे न तो माताकी-सी भद्धाका भाव है और न देवी 
जानकर पूज्यबुद्धि ही है । बल्कि जहाँ उसे प्रतिको 
अपनानेका मौका मिलता है, वहाँ उसे वह दासी बना 
छेता है और दासीकी ही तरद काम लेता है । वह प्रतिको 
जड मानता हे और उसका उतना ही सम्मान भी करता है। 
मनुष्य अपनी इन्द्रियोसे बराबर काम ळेता है; देखता, 
सुनता; छूता, दूँघता और 'चखता है; 'चळता-फिरता है, 
TAA सैकड़ों काम छेता है, मल-मूत्र त्यागता है, मोजनो- 
पार्जन करता है, अपने योग-क्षेम और ऐश-आरामके समी 
साधन इकट्ठे करता है--और समझता है कि हमने अपनी 
किसीका इहसान नहीं है | शास््रोंके ada ही जानते हैं कि 
इन्द्रियोके अळग-अळग देवता हैं जो. शक्ति देते हैं जिससे 
इन्द्रियों काम करती हैं | इम पद-पदपर देवताओंकी दी 
हुईं शक्तिसे काम ठेते हैं। इसके लिये ये देवता हमे 
कोई उपासना नहीं चाहते, कोई बलि-पूजा नहीं मागते; गे 
तो केवळ अपना कत्तव्य पालन करते हैं । ये उस महः 
शक्तिके अनुचर हैं जो अखिल विश्वका सञ्चालन करती 
रहती है। ये शक्तिके देयता जीवाणुओंसे लेकर ब्रह्मी 
इन्द्रियोंतकके प्रेरक और चालक हैं | तो मी इनसे इतने 
काम लेते हुए मनुष्य एक क्षणके लिये मी शके 
प्रति इतश नहीं होता । प्रतिके बनाये नियमोंका पालन 
करनेवाले समी कुछ कर सकते हैं और प्रकृति उच 
सहायता देती रहती है । जो नियमविरुदध चता है i 
निष्ठुरतासे दण्ड देती है, sharara न बक 
वह नियम पाळन करना ही बलिपूजा आत! 
तोड़नेवाळे उपासकको मी क्षमा नहीं क 
विश्ञानीने उसके आकर्षण, अपकर्षण आदि zali 
नियमोरे लाम उठाकर समी तरहके यन्त्र बनाये a 
तक कि क्लोके बाहुल्यसे हमारा दुग कळ उरा 
अनुचित न होगा | 


BE 
प्रतिके नियमोंकी मनुष्यकी YA Aa 
सफलतापूर्वक खोज की और उसका सदुपयोग मी कि 
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भी । प्रकृतिने सदुपयोगका अच्छा 

दिया और दुरुपयोगका निष्डुर दण्ड । स्की मर 
पूर्वक दिखानेका यहाँ न तो अवसर है और न प्रकत विषयके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध। अतः हम केवछ एकाघ उदाहरणमात्र 
यहाँ देते हैं | रेल, तार, डाक, आकाशवाणी, वूरवाणी, 
मोटर, पैरगाड़ी, विमान आदि यन्त्रांसे देश-काळका अन्तर 
कम करना उसका सदुपयोग है जिससे अगणित प्रकारकी 
सुविधाएँ हो गयी हैं । उनसे जो अपरिमित लाम हुए हैं 
यही प्रकृतिके पुरस्कार हैं । पाश्चात्यांने महायन्त्रोंका; 
पुतलीघरोंका, बिजलीके बळघरोंका निर्माण करके सेकड़ों- 
हजारों आदमियोंका काम एक-एक मजूरसे कराकर शेष 
मजूरोको बेकार कर दिया । जो माळ वे हाथसे बनाते उसे 
दम-के-दममें बड़ी मात्रामे सस्ता तेयार करके चाइनेवालोंको 
दिया और उससे मिळनेवाळा पेसा घनवानोंने अपनी 
तिजोरियोमे मरा और विळासकी सामग्रीमें छगाया। 
उधर बेकारोंकी मारी संख्या भूखों मरने छगी । प्रकृतिके 
स्यावलम्त्री साम्यके नियमोंका उल्लंघन करके सम्पत्तिका 
ऐसा विषम वितरण कराया कि धनियां और निर्धनोंके कराळ 
संघर्षसे संसारका समाज विछुङ्कळित हो गया । घनवान्‌ 
अत्यधिक साळ तैयार कराकर कूटनीतिसे, छलसे, बढसे, 
धूत्ततासे, किसी-न-किसी ढंगसे गरीबोंके सिर मढ़ने ळगा 
और निर्घन पिसने छगे | आज समस्त संसार भोच-खसोट, 
छीना-झपटीमें जो लगा हुआ. है वह प्रकृतिके नियमोंके 
दुरुपयोगसे । वर्णाभमका सामञ्जस्य इन धूत्तताओंसे ऐसा 
बिगड़ गया हे कि प्रकृति बिना हस्तक्षेप किये रह नहीं 
सकती । उसने भूकम्प, अभि; वायु, जळ, महामारी, हेजा; 
चेचक, पारस्परिक युद्ध आदि असंख्य प्राकृतिक भटनाओके 
दारा सामज्ञस्यकी पुनः स्थापनाका कार्य जारी कर रक्खा 
है । जिस प्रकृतिका उद्धव, स्थिति, संहार नित्यका कतव्य 
है वह सहज ही अपने महायन्त्रके द्वारा सामखस्यकी 
स्थापना करेगी--उसकी विधि हमें कितनी ही कर और 
निष्ठुर क्यों न लगे 


am, पारि, मारत केहि माँती 
चन्य अखिळ WR । 


पाश्नात्य विज्ञानियोने अपने करणो और बाहरी 
उपकरणोंद्वारा शक्तिसे काम लिया है । इसील्ये वे 
प्राकृतिक धाक्तियाँके द्वारा संसारको स्थूछरूपमें छाम 
पहुंचा सके और स्वयं उन्होंने प्रचुर परिमाणमें मौतिक 
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सम्पत्तिका संग्रह किया । वे अपनी भीतरी शक्तियोसे 
बिल्कुल बेखबर रहे, अन्तमुंख कमी नहीं हुए | आज इस 
डड्का बज रहा हे । परन्तु उनके R समी का्मोमें 
सारा समाज शामिल रहा है, इसीलिये दण्ड भुगतनेंमें 
भी बराबर शामिळ रहना पड़ता है। आजकळका सम्पूर्ण 
समाज उनसे सहयोग किये बिना रह नहीं सकता था क्योंकि 
साम्प्रतिक सामाजिक माया ही इस ओर प्रवृत्त. करती है-- 


कतुं नेष्छसि यन्मोहात्करिष्यस्थवश्ोडपि तत्‌ ॥ 


शाक्तका दृष्टिकोण पच्छाहीं विशानीसे नितान्त भिन्न 
है। यह जो कुछ करता है व्यक्तिगत रीतिसे करता है, 
समाजगत रीतिसे नहीं। यह घन, मान, सन्तान आदिके 
लिये भी शक्तिका उपयोग करता है, परन्तु वह सब व्यक्ति- 
के लिये, समाजके लिये नहीं । वह विज्ञानीकी तरह बाहरी 
उपादानोंते मी काम नहीं लेता | वह अन्तर्जगत्की हां 
शक्तियोंको जाएत करता है | उसका ध्येय भौतिक स्थूळ 
शक्ति नहीं है; वह देविक, देहिक एवं आध्यात्मिक 
शक्तियासे अपने समी काम निकालता है । इन शक्तियों- 
के लिये खोजमें वह वनस्पति-शाज्ियोंकी तरह वनमें, 
जीव-विशानियोंकी तरह जळ, स्थळ और आकाडामें, मौतिक 
एवं रासायनिक विशानियोंकी तरह प्रयोगशाळाओँमें 
भटकता नहीं फिरता और ज्योतिषियोंकी तरह आकाश- 
मागमे टकटकी छूगाये नहीं रहा करता । यह जिन 
उपार्योसे काम छेता है वे नितान्त मिन्न हैं । वह उपवाख- . 
अरतादिसे अपने शरीरको सुखा डालता हे । वह मन्त्र-जाप- 
से अपने Rra और माळाकी मणिकाओंकों धिस डाळता 
है। वह पूजा-होमादिसे वायुमण्डलको सम्युक्त कर डालता 
है। बह दानसे अपने सवखको स्वाहा कर डालता है । 
बह योग-साधनसे अपनी हड़ियोंको मुछायम और अपने 


और चञ्चल मनको मुद्ठीमें कर रेता है, अपने - 


शरीरके चक्रोको अपने वशमें करके जैसे चाहता है चलाता 


नगरोंको एक साथ मस्म कर डालनेमें समथ बताया 
है, सो वैसे अनन्त कोटि परमाणुओसि तो हमारा शरीर ही 


E za 
a R ‘ea हमारा अधिकार हो जाय तो 
हारे लिये गोदी बात नहीं रै । घरीरके मीतर बैठी मत्य- 
गात्माकी प्रेरणासे शरीरम अपनी शात इच्छासे हम 
पतं सैकड़ों काम करते हैं और अपनी अशत इच्छाते 
वा इच्छा बिना ही र्का प्र प्रा मी न 
` अहोंका बहिष्करण, शरीरका शोधन 

किया निरन्तर सौ-सौ बरसतक होती रहती है। यह प्रत्येक 
शरीरके मीतर निहित शक्तिसे ही होती रहती है, जिसका 


zwa ma प्रपंच बिधाता ama बिस्नु भयउ घरित्राता ॥ 
तपबळ संमु करहि संहारा। तपबळ संस घरहि महि मारा ॥ 


# तामादिशक्ि शिरला नमामि * 
शरीरके मीतरी अनन्तशक्ति बी री हैं। भीतरी शिया हु भीतरी शक्तियोंका बहुतसे' अंश 


इस प्रकार दुरुपयोग ही हुआ हे । इसी. तरह आही 
शक्तियोका झुद्ध पराथे-मावसे भी बहुत बार प्रयोग; हुआ 
हे। अनेक वैज्ञानिकाने आविष्कार करके जगतको बिना 
एक कौड़ी दाम दिये दे डाळा हे । अतः चाहें बाहरी 
शक्तियोका प्रयोग हो और चाहे मीतरी शक्तयोसे काम 
लिया जाय-जहाँ खार्थ-माव और नियमोंका उल्लंघन है, 
वहाँ विफळता है, दण्ड है, दुष्परिणाम है; परन्तु चहो 
परार्थमाव है और नियमोका पालन है; त्याग-मांव है, 
वहाँ सफळता है और पुरस्कार है और "मलय 

बाहरी-भीतरी दोनों शक्तियोंके प्रयोगमें जो कुश 
होगा वही वैज्ञानिक वास्तव्मे सबसे अधिक समये होगा। 
परन्तु अमी ऐसा कोई वैज्ञानिक सुननेमें नहीं आया है । 


१०-उपसंहार 
उपासक शाक्त चाहे परमार्थ-साधनके लिये शक्तिकी 
आराधना करे चाहे ऐहिक सौख्य-साधनकेः छिये करे 


परन्तु उसकी विष्नि है देवीकी सगुण-उपासना । वह परालर 
ब्रह्म और अपनी आराध्या मगवतीर्मे अमेद-भाव रखता 


और . ऐ। सुट निवारण, ऐहिक-छाम; आत्म-रक्षा और जाति रवा, 


मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि समी अमिचार 
आराघनाकी ही विधिसे करता दै । इन कामोके म्मि 
पाआत्य विज्ञानने किसी उपकरण वा यन्त्र वा 

आविष्कार या निर्माण नहीं किया रै ai पय | 
शक्तिके जड-रूपसे काम लेता है, क्योकि उसके | 
चेतनकी कोई आवश्यकता नहीं है । चेतनका होना धा j 
उसकी साघनामें बाधक ही होता । कोई Wa ; 


समाजसे होकर किसी समय चळनेसे इन्कार करता तो 


एक अळा बाघाका सामना करना पढ़ता LAE *] 
जानेसे जब भीजगदीशचन्द बोसका कोहियरर (07 a | 
रुक गया था तो उसके फिरसे काम करनेळा ta 
तक चह बढ़े चकरमे पढ़े रहे । अब तो यन्त्रो 

माना जाता है, थकानपर विचार किया जाता 
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हो जांती हे परन्तु यन्त्रकी तरह नहीं, दासीकी तरह नहीं, 
a A मा यो ही 
दती) l 
सोम्य सयुणरूपर्मे प्रकट होती हे, आयर 
उतरंकर उससे जननीका भाव बतेती है और उसके सिर- 
पर अमयका हाय रखती है । विज्ञानीके सिरपर वही जरा-सी 
चूकंके लिये बिजली गिरा देती है| विज्ञानी उसका उपासक 
नहीं है, वह उसकी माता नहीं है विज्ञानी वस्तुतः उस 
असुरकी- स्थितिमें है जो उसके केश पकड़कर अपने 
छानेका दावा करता है और जिसे वर देकर माता खेळाती 


_ यह विश्व शक्तिमय है | दिके अतिरिक्त मी जो कुछ 
सत्ता है वह शक्ति ही हे । शक्ति ही जड और चेतन दोनों 
Ra, जीव और माया तीनों है । शक्ति ही परात्पर है। 
शक्ति ही भगवती है, शक्ति ही भगवान्‌ है। शक्ति ही 
शक्तिमान्‌ है। शक्ति ओर दाक्तिमानमें अन्तर नहीं है। 
जो कुछ है शक्ति ही; जो कुछ नहीं है, वह “न होना? मी 
शक्ति ही है। भगवती शक्ति कया नहीं है, कोन कह 


काबूमे सकता है ! 


है और अन्तर्मे देवताओंके हित-साधनमें जो कुछ करना Cade या झक्तिश्सा स्वं किंस्‍्तूयसे मया #' 
होता है, वही करती है। कौन स्तुति करनेमें समर्थ है ! 
MERAT- 


आपाततो धिमिन्नां छायावडस्तुतो$सिन्नाम्‌_। 
सद्सदनिवंचनीयामम्यां वन्दे दिवाइस्याम्‌॥ १॥ 
ब्रह्म क्ीब-शक्ति खट्दयोगसे पुरुष छुआ, नियुंण सगुण इआ शक्तिके ही योगसे । 
': एकसे अनेक घ असंगसे खसंग हुमा, हे अशक्त सवंशक्तिमान दाक्तियोगसे ॥ 
_ अक्रियमें जग-जन्म आदि क्रिया वेद-उक्त, युक्तियुक्त जान पडे शक्तिद्दीके योगसे । 
_ .आद्यशक्तिको उपास्य ब्रह्मरूप मान छिया, ऋषियोंने शक्ति-तस्व देख भ्यानयोगसे# ॥ २॥ 
; शक्ति-भक्ति करनेसे भक्त शक्तियुक्त बने, शक्ति-मक्तिदीन जन शक्तिद्दीन जानिये। 
सुक्तिसुक्ति देतु शक्ति जिनका न इष्टदेव, सब भाँति उनको अशक्त पइचानिये॥ 
ब्रह्मा विष्णु सत्र आदि देव शक्तिमान बने, यद सब आद्यशक्तिका प्रमाद जानिये । 
` आमरण दाक्तिके चरणको शरण जान, तरण जो चाहो निज चित्त-सझ आनिये ॥ ३॥ 
' माताके बताये बिना किस भाँति जान सके, बाळक अबोध निज तातके खरूपको । 
यदि शक्ति सर्वमय शान न प्रदान करे, कैसे जाने अजन खीय बोघरूपको ॥ 
बाळको अनकके समीप पहुँचाय जैसे जननी निवृत्त करे अपने खरुपको । 
पाळ-पोष जीवको मिळाय प्रह्म बीच शक्ति; ऐसे दी' निषृत्त करे वृत्त शानरूपको ॥४॥ 
शंक्तिकी प्रतीति दक्तिमानसे पृथक नहीं, शक्ति बिना शक्तिमान कथन बने नहीं। 
मद्य बिना कहाँ रदे आश्रयरदित शक्ति, शक्ति विना रकी प्रतीति मी बने नहीं ॥ 
एक तत्त्व परमार्थं विघायूत मास रदा, शक्तिशक्तिमान-मेद वस्तुतः बने नहीं । 
दाक्तिकी उपासना भी ब्रह्मकी उपासना है, यह बात झुक्ियुक्त स्था टळे नहीं ॥५॥ 


--वासुदेव कारी 


७ 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यत्‌! इत्यादि स्वेताश्वतरीयाः । 


, 
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( छेखक--पं० औगौरीशकरनी वेदी साहित्यरक्ष fe: 


ठा) न्त्रिक सष्टिविकासका मूळ सकळ 

A जासे मानते हे । उसके पूर्व तत्त्वातीत 
छि अवस्था है, जिसे परा संवित्‌, निष्कळ 
Q za या परावाकूके नामसे सङ्केत 
64१ करते हैं । उसे सबिदानन्द ब्रह्म मो 
९9. कहते हैं । यह निष्कले ब्रह्म यद्यपि 


इन नामोसे पुकारा जाता है, परन्तु उसका निर्वचन नहीं 
हो सकता--वह अनिर्वचनीय तत्त्वातीत अवस्था है । ये 
नाम तो केवळ सङ्केतमात्रके लिये हैं । उस अवस्मामें ब्रह्ममें 
उसकी शक्ति विलीन रहती है, उस “सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म के 
सिवा कुछ नहीं रहता । बह निष्कळ ब्रह्म अपने आपको 
स्वमाबतः देखता है, इस ( ईक्षण# ) से उसमें 'अहम? का 
प्रकाश होता है और उसके साथ ही “अस्मि? का विमशे 
भी खयमेव हो जाता है । इस प्रकाशको शिवतत्त्व और 
बिमशेको शक्ति-तत्व कहते हैं । ईक्षणके द्वारा आविभूंत 
होनेके कारण यह प्रकाश और विमश दोनों ही शक्तिके 
प्रसार हैं । शक्तिका यह स्वरूप निषेध-व्यापाररूप है, क्योंकि 
इस अवस्थामें निष्कळ अझ सकल बन जाता है| शक्ति 


किया जा सकता है। जिस प्रकार सुपुप्तिमं जीव अपने हो भीतर 
अपनी शक्तिको विडीनकर निष्कल बन जाता है और उससे 
उतरकर खम्मावस्थामें अपने भीतर ही अपने संस्कारोंका दर्शन 
विश्वको स्वृति जाग उठती है । अतः यहाँ इंक्षणसे यह नहीं 
समझा जा सकता कि इंक्षणसे पूर्व निष्कळ जहाके बाहर कोई 
अपर दृश्य वस्तु दै । जहामें इंक्षणके साथ हो जो “अहम'-प्रकाश 
तथा “असि”-विमश होता है, उसमें “अहस्‌? निष्किय होनेके कारण 
शिवरूप है और “असि'के भीतर याबत्‌ संस्कारोंकी समष्टि होने- 
के कारण वह (इद्‌? शक्तिरूप है। इसी कारण झक्तिफो निदेष- 
व्यापाररूपा कहते हैं, क्योंकि TP अहंके निषेषरूपमें द्द 
जवलित होता है। भगवान्‌ झडुराचारयके शरब्योमें कहें तो कह 
सकते हैं कि यह निरेष-ब्यापार हो अध्यास है, तथा “अहम” और 


और शिवकी यह संदिल्ष्ट अवस्था दी सष्टि-रचनाका भू 
कारण है । क 
इंक्षणके पश्चात्‌ निष्कियसे सक्रिय aani 
नादु आानेके लिये शक्ति और शिवका संयोग 
होता है। यह संयोग और इनका पारस्परिक सम्तन्ध ही 
“नाद? कहलाता है । शिव और शक्तिकी इस अव॒स्थाम जे 
इनका निर्वचन हो सकता है उसका सङ्केत शास्र इस प्रकार 
करते हैं-- Ee: 
यदयमनुत्तरमूर्तिनिजेब्छयाखिकमिदं ga (E 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वसुच्यते ai N 
(व्ली १) 
* बह, जिसके परे कुछ नहीं है, अपनी इच्छासे इस असिड 
जगत्‌की सृष्टि करनेके छिये स्पन्दित होता है; उसका वह 
प्रथम स्पन्द ही शानी पुरुधोके द्वारा शिवतत्त्व कृहछाता है| 


सचराचरस्य जगतो बीजं निखिळस्य निनि 
(तत्वसन्दोइ २) 
jasi 
बह झड इच्छारूपी शक्ति जो नित्य दिवके साय रवी 
है अपने भीतर छीन सचराचर जगत्‌का बीज है | 


“अहम्‌? का प्रकाश होता हे, उस समय fa निर्ण 
रहता है और शक्ति सक्रिय । इनका जो मियसमवात 
है वही नाद-तत््व है । इस मिथःसमवायको 


शोभि वम मालका ताद्य सम 
है। सक्रिय शक्ति अथवा क्रिया शक्तिके सा 
उत्पन्न होता है, वह अब्यक्त नाद होता है |: 


निष्कळ ब्रह्मे जो तल्लीन शक्ति 
सरखती भी कहते हैं, सरसूतचती 


za 
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# नाद, विन्दु और कळा ३ UE 


वाली । इसका वाइन है हंसक; ६? ही शिव या पुरुष- 
तत्त्व है और “सः शक्ति या प्रकृति-तत्त्व E से "सः? 
की ओर संसरणसे शक्ति प्रपश्चामिमुखी होती है। "६ 
“अहम्‌रका तथा“स५ "इदम्‌ 'का पर्याय हे । इस प्रवाहको उळट 
देनेपर सोऽहं बनता है जो भपञ्चसे परावाक्‌ या परख्रहकी 
ओर ळे जाता है । सोऽहं साघन या अजपा जापकी यही 
महत्ता है । इसके द्वारा सहज प्रापश्चिक संसरणसे वाकू 
अथवा शक्तिके प्रवाइको मोडूकर उसके अखण्ड उद्रम- 
स्यान निष्कल ब्रह्मकी ओर ळे जाना पड़ता है । प्रवाहको 
विपरीत दिशामें ळे जाना ही सोऽहं-साघनके भमसाध्य होनेका 
कारण है । इस क्रियामें जहाँ द्रष्टव्य ( रिव-शक्ति या 
अइम्‌-इदम्‌) का एकीकरण होता है, वहाँ साघकको 
नादकी अनुभूति होती है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि शिव और शक्ति दोनों तत्व 
शक्तिके ही द्वारा उद्धत होते हैं। निष्कल ब्रह्म जब 
gma: अविचल अवसाम चलायमान होता है तो वह 
शक्ति जो उससे अभिन्न रहती है “उन्मना? कहलाती है । 
उसका स्थान शिवमें ही रहता है और जब उन्मना-शक्ति 
खयमेव शून्यसे छेकर प्रथिवीपयन्त दृश्य जगत्को रचती 
है तो वह (समना? कहळाती है । (उन्मना? और 'समना'शक्ति- 
की सन्धि. अथवा दिव और शक्तिकी संयुक्तावखा ही 
नाद! I. 


= सश्चिदानन्द-विमव अयात्‌ सकल पंरमेश्वरसे 
`` - शक्ति हुई, शक्तिसे नाद और नादसे विन्दु 
उत्पन्न हुआ । परन्तु यह विन्दु है क्या वस्तु ! गणित- 
शात्रमे विन्दुकी परिभाषा इस प्रकार प्राप्त होती है-- 
“बिन्दु वह हे जिसमें कोई परिमाण न हो परन्तु उसका 
खान नियत हो ।? परन्तु तन्‍्त्र-शात्रका विन्दुःतत्व इससे 
# निरुत्तरतन्त्रमे लिखा है-- 
इंकारेण बहियोति सःकारेण विशेत्युनः । 
इंसेति परमं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥ 
अथात्‌ “प्राण 'इं के रूपमे बाहर जाता दै और 'सः' के 
YA पुनः भीतर प्रवेश करता है । इस प्रकार जीव-परममन्त् 
इसका सवदा जप करता रहता दे ।! यदी जप जौबनका कारण 
है, इसके रक जानेपर जागतिक व्यवहार /नहीं दो सकते । 
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विलक्षण ही है | गणितशाल्ञके विन्दुके समान परिमाणा- 
तीत होते हुए मी यह स्थानरहित है। यह विन्दु 
शक्तिकी यह अवस्थाविशेष है जहाँसे उसकी सषि-किया 
प्रारम्म होती है। विन्दु-तत्त्को इंश्वर-तत्त्वके नामसे भी 
पुकारत हैं | इस अवस्थामे शक्ति चिद्रूपिणी होकर अव्यक्त 
इदमको तादात्म्य-मावमें छाकर उसके साथ चिद्िन्दुका 
रूप घारंण करती है । दूसरे शब्दोर्मे कह सकते हैं कि इस 
अवस्थामें इंश्व((अहम्‌ )अपनी चेतनामें अखिल विश्व(इदम्‌) 
को देखता है। इस इंश्वर-तत्त्व या विन्दु-तत्तके अनादि 
और अनन्त (परिमाणहीन ) होते हुए भी उसका कल्पित 
अथवा अकल्पित--किसी प्रकारका मी स्थान नियत नहीं 
होता । उदाहरणार्थ इम वैयक्तिक मनकों ळे सकते हैं जो 
द्रष्टारूपर्मे परिमाणदीन जान पढ़ता है, यद्यपि शरीर 
जहाँतक द्रष्टुत्वकों प्राप्त नहीं है वहाँतक दृष्य रूपमे 
आमासित होता है | इसका कारण यह है कि जहाँ ईश्वर- 
रूप विन्दु-तत््व परिमाणहीन होनेके साथ-साथ स्थानहीन 
भी है, वहाँ मनरूप विन्दु-तत्त्त परिमाणहीन होते हुए 
भी कल्पितरूपंसे गणितशाल्नके विन्दुके समान स्थान 
रखता है। मनको जो हम परिमाणरूपमें ग्रहण नहीं कर 
भी न दे मोर जाने आ वाया तात 
करता ई । 


., इस प्रकार इश्वर अयात्‌ विन्दु तत्वे 'अहं (चित्‌) 
इदं (विश्व) को ध्यामल्ग्राय और उन्मीलितमात्र चित्र- 


कल्पे देखता है | नादमें जो क्रिया-शक्ति जाएत होती ` 


हे विन्दुमे अह? उसका निमेषस्वरूप है, और इदं IAT- 
स्वरूप । क्योंकि यह अहं महाप्रलयकी अन्तिम अवस्था 
हे जो सष्टि-सवनाके पूर्व होती है, और इदं महाम्र्यके 
पश्चात्‌ सष्टिरचनाकी सर्वप्रथम अवस्था है । परन्तु ईश्वरम 
ऐन्द्रिय व्यापार तो उसमें होता नहीं जो अपने बाहर 
उसे देखे । 

नाद और विन्दु दोनों शक्तिकी विभिन्न अवस्थाप हैं 
जिनमें क्रिा-शक्तिका बीज अङ्कुरित होकर सहि-रचनाके 
लिये क्षेत्र तैयार करता R । विन्दुको इसी कारण शक्तिकी 
उच्दूनावस्या अथवा घनीभूत अवस्थाके नामसे मी 
पुकारते हैं। जिस प्रकार दुग्ध दघिके रूपमे परिणत होनेके 
लिये घनीभूत होता है, उसी प्रकार शक्ति मी यह्टि-रचनाकी 
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इच्छासे घनीभूत होती हे | अतएव शक्तिकी त्रिगुणात्मिका 
Rafa. सकळ जह्ममे चित्रपेण शान (सत्त्व) प्रधाना, नाद- 
aal क्रियारूपेण रजःप्रधाना और विन्दुतत्त्वर्मे घनीभूत 
होनेके कारण तमश्मषाना हो जाती हे। इन तीनों 
अवस्याओमे शक्तिके त्रिगुण विमक्त नहीं होते, बल्कि 
बे एक साथ रहते हुए विशिष्टगुणप्रधान हो जाते हॅ । 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि 
विकासमें मूळ तत्त्व शक्ति ही है; तया वह एक ओर चित्‌- 
शक्ति और दूसरी ओर मायाशक्तिके रूपमें कायं करती है। 
चऔैतन्यरूपमें वह द्रष्टा--विश्वो्तीणां बनती है और मायिक 
रूपमें दृश्या--विश्वरूपिणी बन जाती हे । मायाशक्तिका लक्षण 
शास्त्र इस प्रकार करते हैं-- 

सेदधीरेब भावेषु कु बॉघात्मनोऽपि या । 

सायादषस्येव सा विद्येत्यन्ये विश्येश्वरा यदा ॥ 

(इंश्वरप्रत्मभिशा ३1 २1 ६ ) 

अर्थात्‌ खयं बोघरूप होते हुए मी जो कत्ताके मावोमें 
मेदबुद्धिरूप है वही मायाशक्ति है । वियेश्वरोंके साथ उसे 
ही वूसरे छोग विद्या नामसे सम्बोधन करते हैं । 
तत््वसन्दोह ( ५--५ ) मे लिला है कि-- 

साया विमेददुद्धिर्निजांझजातेदु मिखिकजीबेदु । 

Rei तस्य निरहुक्षविभवं da वारिधे रुन्ये ॥ 

अर्थात्‌ माया अपने अंशभूत अखिल जीवोमें मेद- 


r त्या सित चर बेछा ( उपकूळ ) समुद्रके द्वारा 


सदा अवरुन्धित होती रइत्री हे उसी प्रकार आत्माके 
fga विमवको वह सदा अवरुन्धित करती रहती है |? 
प्रत्यमिशार्मे निर्दिष्ट मायाशक्तिका लक्षण स्पष्ट उपलक्षित 
होता है । इसी भेद-बुद्धिको 'निषेघव्यापाररूपा? शब्दसे 
व्यक्त किया गया है। 


अब उपयुक्त विन्दु-तत्त्व परविन्दुके रूपमे तरिधा विभक्त 
होता है । मात्करराय लळितासहलनामके माष्यमें 
लिखते हैँ 


असाल कारणविन्दोः साक्षाध्कमेण 
रपि उच्यते । 


- अयात त कारण विरे ऋमशः कारयविन्दु, उससे 


४४८ 
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नाद, और नादसे बीज यह तीन रूप हो जाते हैं:| इन 


विरादृका प्रत्यय होता हे । 

इस प्रकार मायाशक्तिको सकळ ब्रह्ममें शान ( सत्त्व 
प्रधाना तथा नादतत्त्वसे लेकर विन्दुके तीनों रूपोतक fear- 
(रजः) प्रधाना रूपमें हम देखते हैं | मायाशक्तिके इस 
सत्त्व और रजःप्रधान रूपको विद्याके नामसे पुकारते हं 
और ईश्वरादि त्रयमें रजाप्रघाना मायाशक्ति जब सृष्टि 
कल्पनाकी घनीभूत अवस्थामे आती है तो वह .तमअघाना | 
अर्थात अविद्याके नामसे पुकारी जाती है |:और इव ` 
अवस्थार्मे समष्टिका द्रष्टा व्यष्ठिरूपमें जीव संशाकों प्रात | 
होता है। | 

तान्भिक सिद्धान्तके अनुसार सृष्टि-विकांसकी वह 
एक घुँघछी रूपरेखा अङ्कित की गयी है | पंरन्द इसमे 
मूलतः एक शङ्का रइ जाती है और उसका संमाधान 
बिना इस विषयका विवेचन भी एक प्रकारसे अधूरा ही 
रद्द जाता है। प्रारम्मर्मे लिखा गया है कि ककी निर्ण 
और सकळ दो अवस्था हैं, तया निका प रेक 
तीत (तत्त्वातीत ) एवं सकळ्का अर्थ है कळते 
परन्तु यहाँ कळा शब्दसे क्या अमिप्राय दै ! 


वैवन्यस्‍्पिणी होती है, तब जश्न हकछ होता है। श्र 

यह द्विविष खरूप नित्य हैं | इसी खरूपका “म ० 

हुईं भुति कहती है-- 2 | 
qaa सहिसातो ai T 
पादोऽ विश्वा थूतानि ज्रिपादस्यासतं विवि । 
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# नाद, विन्दु और कळा # | ४४९ 
Tr 


` {यह विश्व चेतन्यरूपिणी शक्तिकी महिमा है, सकळ 
खल्पक्का निदशन है; पुरुष तो इससे बहुत परे हे । उस 
पुरुषकाः: एक पाद ( दूक्मतम अंश) अखिर प्राणी हैं, 
और इंसके अमृत निपाद ( महत्तम अंश ) युळोकमें हैं । 


शक्तिकी दो अवस्थाएँ हैं, उन्मनी और समनी । 
उन्मनीमें यह निष्कळ होकर ब्रह्ममें लीन रहती है, और 
समनीमें कळायुक्त होकर सकळ ब्रह्ममयी होती है | शक्ति 
अघांनतः सोल कळाओं (शक्त्य) में विमत है। जहाँ 
मूर्ति है। शक्तिका “ड' अथवा अन्य अंदाकी कळामूर्ति संशा 
है । कळांमूर्तिके अंश अंशमूर्तिके नामसे, और अंशमूर्तिके 
` अंश अंशांशमूर्तिके नामसे निर्दिष्ट होते हैं। शिव निष्कळ 


, .. है, उसमें कळा ( अंश ) नहीं है। शक्ति कला ( अंश ) 


- से युक्त है। इम मायिक mă जिसे अंश कहते हैं, 
* बह प्रकृतिरे आविर्भूत विश्वमें ही दृष्ट होता हे । इसीळिये 
प्रकृतिके प्रात्‌ जो समनी शक्ति या अन्य शक्तियाँ दीख 
पड़ती हें; वे सब शक्तिके ही विभिन्न स्वरूप हैं। अतः 
कळाकी परिभाषा करते समय इम कह सकते हैं कि कळा 
एक विशेष 'विभूति ( शक्तिकी छीछा ) हे । कळा उस 
अवस्थामें' कंख्ुकका एक अंश बनती है जब वह परम 
शक्ति. और कळासे उत्पन्न हुए पुरुषकी चेतनाका निमाण 
करता हे; कश्चुक अर्थात्‌ आच्छादनी शक्ति प्रकृत पूर्णताको 
मेदकर “आस्मि' से आच्छादित “अहं” रूपमें प्रकट होती 
हे। कज्लुक शब्दका अर्थ हे कोष अथवा सोच । 'क्यॉकि 
सषि अनन्तशक्तिका सङ्कुचितरूप है। कञ्चक छः प्रकारके 
होते हैं--माया, काळ, नियति, राग, विद्या और कला | 
सा नित्यतास्प झक्तिर्निकृष्य निधनोद्यप्रदानेन । 
नियतपरिच्छेदकरी za स्यात्‌ काळतस्वरूपेण ॥ 
( वत्त्वसन्दोद ५1 ११) 
शिवकी वह नित्यता शक्ति जो उतरकर प्रढय और 
सृष्टिको अभिव्यक्त करती हुई परिच्छेद-क्रियाका सम्पादन 
करती है, काल-तत्त्व कहलाती है । 


यास्य स्वतन्त्रताल्या शक्तिः सडोचशाकिनी सैव । 
इस्याङृस्येष्यदशं नियतससुं नियमयन्त्यसूभ्रियतिः ॥ 


( तत्त्वतन्दोइ ५ १२) 


इसकी खतन्त्रताशक्ति जो सड्झोचशाडिनी मी है तया 
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इस अवश ( आत्मा ) को कृत्याइत्यमें नियमपूर्वक नियमन. . 


करती है, नियति कहळाती È । 


नित्यपरिपूर्णतृत्तिः सक्तिः तस्यैव परिमिता शु सती 

सोगेषु रअयन्ती सततमझुं रागतस्वसाख्याता बर 

इसकी नित्य परिपूर्ण तृप्ति-शक्ति परिमित होते हुए 
जब इसको ( आत्माको ) भोगमें अनुरक्त करती हे तब 
राग कहळाती है I 

सवंशताख्य सक्तिः परिभिततनुरख्पवेचसात्रपरा। 

. शानसुत्पादयस्ती विद्येति वियद्यते शुपैराणेः u 

इसकी सर्वशता-दक्ति परिमित होकर अस्प शान रखती 
ह अस रतत Kaa सुधीजन विद्या 

॥ 

adet ता शाक्तिः संकुचिता कतिपयाथंमात्रपरा। 

किप्वित्कत्तोरमसुं कळयन्ती कौर्त्यंते कका नास ॥ 

इसकी सवंकतु'ता शक्ति सङ्कुचित होकर -कतिपय 
अथोसे युक्त हो इस (आत्मा) को किञ्चित्‌ कर्ता 
( काम करनेवाळा ) बनाते हुए कळा संशाको प्रात 
होती है। ` | 

कला दो प्रकारकी होती हे--अन्तः और बाह्य | 
प्रतिष्ठा; विद्या और शान्ति | दोष द्वादश कलाओंका ७ 
स्पष्ट विवरण नहीं प्रात होता । वे शक्तिके विभिन्न 
खरूप हैं जो साधनामें उपयोगी होते हैं | नामके अनुसार 
ही उनमें उपयोगिता भी होती है। उदाहरणाथ शानरूपा 


होनेके कारण कळा इन्धिका कहळाती हे, तथा निरोधरूपा ` 


होनेपर वह रोधिनी नामसे प्रसिद्ध होती हे । नाद ( शब्द 
रह) रूप ३”कारके अ उ म्‌ की कलाएँ इस प्रकार ह 
अनेष॒तन्त्रमे कळाओंका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है--- 
(१) समनी ७ प्रंकारको दे--सवेशा, सर्वेगा, दुयो, 
सबणों, स्पृहणा, बृति, समना । 
(२) अशनी ५ अकारको है--सहमा, ST, 
` आसता, असृतसम्भवा, व्यापिनी । 
(९) महानादकी पक कशा है--कध्येंगामिनी । 
(४) नादकी चार कलां tae, दोपिका, 
रोचिका और मोनिका । इस प्रकार कुळ सत्रह 
कहाएँ दौ गयो हैं । 


0322 अत पल A Rg CE 

FS 1४ 5 aa ` Tas 
NSA किक 
पु Ss e bs Bi pe "o. 
BA. Sr YY sje “कॅ a LO -t G 


WA # तामाविशंक्ति शिरसा नमामि # 


सिद्धि, ऋषि, युति, sel, मेघा, आन्ति, प्र॒ति और सुधा 
ये अकार ( ब्रह्मा ) की कळाएँ हें । रजा; रक्षा, रति; 
पाल्या, काम्या, बुद्धि, माया, नाडी, आमिणी, मोहिनी, 
दुष्णा, मति, क्रिया ये उकार ( विष्णु ) की कंछाएँ हैं । 
तमोगोहा, शषा, निद्रा, मृत्यु माया, मया, जडा ये मकार 
(रुदर) की कलाएँ ह । इस प्रकार अंश-अंशांशरूपसे 

असंख्य कळाएँ अवस्थित होती हैं । 


शक्तिकी सोल॒हवीं कळा अमाकछाके नामसे प्रसिद्ध R । 
अमाकळा सबकी योनिरूपा और पादा ( बन्धन )-स्वरूपा 
है। andi कळा निर्वाणकळाके नामसे पुकारी जाती है, 
जिसमें इस पाशसे मुक्ति हो जाती हे । पुरुष भी घोडदा ® 
कळासे युक्त होनेपर अमुता कलाके नामसे प्रसिद्ध होता 
है। वे षोडश कळाएं हें--याँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमे्द्रिय, 
पाँच तन्मात्राएँ और सोळइवोँ मन | 

नादादि तत्त्वोंकी अन्तःशक्तिके रूपमे कला उन्हें 
( नादादि तत्त्वोंकी ) चार अण्डोमे विमाजित करती है, 
वे हैं-ब्रहमाण्ड, मूलाण्ड, मायाण्ड और शक्त्यण्ड | जिस 
प्रकार ग्राण्ड ( प॒थ्वी तथा अन्यान्य TA युक्त ) 


~ 
सोरठा 

आदि शक्ति अन्नादि, अम्ब सदा सुणजे अरज | करि “वाचे? को - 
विद्या नहीं विवेक, उठी उमंग हियमे अधिक । माता ag टेक, बाळक जानिर बाघको॥२॥ | 
बिन्ञायकस्‌. “वाघ', कर जोड्यां अरजी करै। आज्यो करकी आघ, विज्ञ बिनासण वेगही॥१॥ | 
दीजै सुमती दान, सदा सहायक सारदा । गात मात शुण-गान, हियमें बाधो इरपके॥ ४॥ i 
जड़ता पूरण जान, बडपण धारो बाघपर। श्रवणां गुण सशान, JKIA खुधारसो॥५ | 
RSS 5 दान कोरे पोरे ज्या काली मा बिनती करे | 
चढ मतवाळी दुख मेटणी । ५ माँ बाघकी। ४ | 
ga पूरण पण nir jira l जी तब | 


* प्रशनोपनिषदके छळ पशमे झुकेशाने egee पुरुषके विषयमे जिशासा को हे, महर्षि पिप्पछादने सोहं जने क कत कके सनस उसे ले लस न्न A 


A 


इस प्रकार नामावळी दी ह--आरण, अद्धा, आकाझ, वायु, तेज, जळ, पृथ्वी, इन्त्रिय, मन, अन्न, बीर्य, तप, मन्त, कम, डे | 


ओर नाम । पिप्पछादने इसके विषयमे कहा हे-- 


अरा इव रथानामो कळा जिन्‌ प्रतिहिताः । त॑ वेद पुरुपं बेद यथा मा वो सृत्युः परिव्यथा इति॥ F 
अथात्‌ र॒थके चक्रके मध्य ( नाभि ) में जैसे अरे लगे रहते हैं बसे हो इस पुरुषमें कळा प्रतिष्ठित दै । उल वेष लन 


तुम्हे जानना चाहिये, जिससे तुम्हें सुतयुते व्यथित न होना पढे । 


` l 
Taa जॉन घुडरक महेदयके Garlands of letter, नामक पुखकके आधारपर wami 
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आकाशद्वारा आइत होता दै, उसी. प्रकार शेष तीनों अध 
क्रमशः प्रकृति, माया और शक्तिद्वारा आइत होते हैं | 
शक्त्यण्डमें शान्ता कळा व्यास रहती है । इसकी सीम 
शक्ति-तत्त्वसे लेकर सदिद्यातक होती है। इसमें समनी, 
व्यापिनी, अक्षनी शक्तियाँ; तथा उनकी कळाएँ, एवं 
नाद और विन्दुकी शक्तियां और उसकी कलाएँ समबि |. 
रहती हैं । शक्त्यण्डके देवता मन्त्रमहेदवर, मन्त्रेश्‍वर, मन्त्र 
और विद्येषवरके नामसे पुकारे जाते हैं । छद विद्या और 
भाया-तत्त्वके वीच विज्ञानकला व्यास दै; जो विन्दु-विकासके 
दवारा विश्वकी रचना करती है । इसके आगे मायाण्डमें | 
विद्याकळा व्याप्त है । पुथ्वीसे लेकर मायाण्डतकके देवता 
tam, विष्णु और रुद्र । प्रकृत्यण्ड ( मूलाण्ड ) और | 
aave aa लेकर स्तम्बपर्यन्त सकळ सृष्टि अवसित 
होती है । साधक इन कळाओंके अधिष्ठातू देवताकी 
उपासना करके उनकी सहायतासे नाना प्रकारकी सिद्धियोँ 
प्राप्त करते हैं तथा क्रमशः उन्नतोन्नत दयाको प्राप्तकर | 
शक्तितत्त्य या ब्रह्मतत्त्वं लीन हो अपने जीवनके चरम 
उद्देश्यको ग्राप्त होते हैं IF 


! 
| 


चित्र नं० १ 
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पट्चक्र ओर कुण्डलिनी-शक्ति 


( ढेखक--ओभगवर्ताप्रसादर्सिंहनी, एम० ए०, डिप्टो कलेक्टर ) 


शिवसंहिताके द्वितीयपटळके प्रारम्ममे छिखा है-- 
we वतते सेरः सप्तदीपसमन्वितः । 

सरितः सागराः दीळा! क्षेत्राणि क्षेत्रपाककाः ह 
रषयो झुनयः सर्वे. नक्षत्राणि अहाखया । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वतन्ते पीठवेवताः ॥ 
akira अमन्तौ झशिभास्करौ | 
नभो nga चहिख Ya पुष्वी तयैव च 
जैक़ोक्ये यानि सूतानि तानि सर्वाणि देहतः । 

. सेदं d सर्वत्र व्यवहारः प्रवतंते॥ 
जानाति यः सवंमिद॑ स योगी नान्न संशय । 
maige देदे यथादेशं व्यवस्थिता ॥ 
जिसका निष्कष यह है कि यह मनुष्य-दरीररूपी पिण्डाष्ड 


' विशाळ ब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति है. और जितनी शक्तियां इस . 


विश्वका परिचालन करती हैं वे सब-की-सय इस नर-देहमें 

. ` विद्यमाने हैं। यही कारण है कि स्थान-स्थानपर इस मनुष्य- 

,  शरीरकी इतंनी महिमा कही गयी है । ; 

१” इसी प्रकार aa अनुसार समग्र राशियाँ 

. -काळात्माके शरीरमें स्थित हैं और प्रत्येक प्राणीके 

` भी ब्याप्त हें। यया-- 

ule च पिरो सुखदेशवाहू `` 2८ 
. _ हत्कुक्षिमागकटिवखिरहस्यदेशाः । 

उरू 'च 'जालुरुराळं, परतस्तु È f 

. पाददयं क्रियसुलावयवाः क्रमेण ॥ 


. “होती है। काळात्माके शरीरमें राशियोंकी स्थिति चित्र 
za नं०.१ में दी जाती दै । fr 
श्रीमद्भागवत “(स्कन्ध २-अध्यायः ५) में 


ब्रह्माण्डरूपी विरा शरीरका वर्णन है और कहा गया 


` है कि कटिदेशसे ऊपर सात लोक हैं और कटिसे 
नदे भी सात लोक ह! यहो ड सोक है) 


' कक य 


Ya सहखाननशीपेवाच, ॥ र 
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'लोकमय पुमान्‌' का यही रूप दिखलाया गया है। À 
इसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा। इस समय इतना ही 


कहना पर्याप्त -होगा कि ऊपरके सात लोक ही गायत्री 
अन्त्रकी सप्त व्याइतियाँ हैं और T 
मूलाधारादि षट्चक्र तथा सहस्रारचक्र । इस लेखक 
विषय इन्हीं चक्रोंका वर्णन है। इस विषयको कुण्डलिनीयोग 
और लययोग भी कहते हैं। 


:जिस प्रकार भूमण्डळका आधार मेरु पर्वत वर्णित है . 


उसी प्रकार इस मनुष्य-शरीरका आधार मेरुदण्ड अथवा 


रीढुकी इड दै । मेरदण्ड तेतीस आरि-ण्डके YA 


तेतीस कोटि देवताओं अथवा प्रजापति, इन्द्र, अष्ट वसु,दादश 


क र 
za w o 

® Wa ` n 
२८०५८ > 


४५२ 


SSS, 


एकके बाद दूसरा परत होता है उसी प्रकार इस सुधुम्णा 
क मीत मशः वजा, चिनिण तया नावी हैं । 


मेरुदण्डके मीतर ब्र्ननाड़ीमें पिरोये हुए छः कमलोकी 
कल्पना की जाती है । यही कमळ षटूचक्र हैं। प्रत्येक 
कमलके मित्र संख्यामे दळ हैं और प्रत्येकका रंग भी मिनन 
है। ये छः चक्र शरीरके जिन अवयवोके सामने मेरुदण्डके 
मीतर खित हैं उन्हीं अवयवोके नामसे पुकारे जाते हैं| इनके 
अन्य नाम मी हैं। अब इन चक्रोंका विवरण सुनिये । 


(९) मूछाघारचकऋ--इस चक्रकी स्थिति रीदकी हड्डी- 
के सबसे नीचेके भागमें.'कन्द' प्रदेशसे लगे गुदा और 
लिज्ञके मध्य भागमें है। इस चक्रका जो कमळ है सो 
रक्तवणे है और उसमें चार दळ हैं । इन दर्लोपरव, श, षे 


और सं अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है । इसका यन्त्र ' 


प्रथिवीतत््वका द्योतक है और चतुष्कोण है। यन्त्रका रंग 
पीत है; बीज ळें हे और बीजका वाहन ऐरावत इसी है । 
यन्त्रके देव और शक्ति ब्रह्मा और डाकिनी हैं । इस यन्त्रके 
मध्यमे खमम्मू fog है जिसके चारों ओर साढ़े तीन फेरेमें 
हुए सुत्त कुण्डलिनी शक्ति विराजमान है । प्राणायामसे 
जाग्रत होकर यह शक्ति विद्युल्लतारूपमें मेरुदण्डके भीतर 
ब्रमनाड़ीमें प्रविष्ट होकर ऊपरको चलती है । 


(२) स्वाधिष्ठनचऋ--इस चक्रकी स्थिति लिङ्गस्थानके 
सामने हे । इसका कमळ सिन्वूर वर्णवाले छः दलोंका 
है। दळोपर बँ, में, मे, ये, रें, ढे को स्थिति मानी गयी 
है | इस चक्रका यन्त्र जछतत्त्वका द्योतक है और ah- 
चन्द्राकार È | इस यन्वका रंग चन्द्रवत्‌ 
श्न है । बीज वें है और बीजका वाइन मकर है । यन्त्रे 
देव तया देवशक्ति विष्णु और राकिनी हैं । 

(६) मणिपूरकचछ--थयह चक्र नामिप्रदेशके सामने 
मेरुदण्डके भीतर स्थित हे | इसका कमळ नीलवर्णवाठे 
दश दलोंका है ओर इन दळोपर डे, ढे, णे, दें, यें, 
दे, घ, न, प, फ अक्षरांकी स्थिति मानी गयी हे । इस 
चक्रका यन्त्र त्रिकोण है और अभितत्त्वका द्योतक है। 
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a तामाविदक्तिं दिरखां नमामि ७ 


aaan 
इसके तीनों पाश्वेमे द्वारके समान तीन सखरितिक' टि 
हें । यन्त्रका रंग बाळरवि-सहद है, बीज रें है और बीजक 
वाहन मेष है। यन्त्रके देव और शक्ति इद्ध रुद्र तथा 
लाकिनी हैं । ; 


(४) अनाइतचक--हृदय-प्रदेशके सामनेवाछा यह 
चक्र अरुण वर्णके द्वादशा दर्ळोसे युक्त कमळका बना 
है | दलोपर कॅ, खॅ, T घे, Š, चे, छे, जे, Ñ, जे, 2, 
उं अक्षर स्थित हैं । चक्रका यन्त्र धूम्रवर्ण, षट्कोण तर्या 
वायुतत्त्यका सूचक है । यन्त्रका बीज ये हे और बीजका 
वाहन मृग' है। यन्त्रके देव तथा देवशक्ति इंशान रुद्र और 
काकिनी हैं | इस चक्रके मध्यमे शक्ति-त्रिकोण है जिम 
विद्युत्‌-सा प्रकाश व्यास हे । इस निकोणसे पमे 
“वाण? नामक खरणकान्तियाळा शिवळिल्न हे: जिसके 
ऊपर एक छिद्र है । इस छिद्रसे लगा हुआ अष्टदल्वाळ 
हत्पुण्डरीक नामक कमळ दे । इसी हृतपुण्डरीकमें उपास 
देवका ध्यान किया जाता हे । परश + ` 


यन्त्र पूणे चन्द्राकार है और पूर्ण चन्द्रकी प्रमासे देदीप्यमान 
है । यह यन्त्र त्य अथवा आकाइातच्वका योतक है! 
यन्त्रका बीज हैं है और बीजका वाहन इखी है। गत्ते 
देव और देवशक्ति पञ्चबक्त्र सदाशिव तया शाकिनी है| 


(६) आह्ोचकर-यह चक्र भ्रुमध्यके सामने ai 
भीतर ब्रह्मनाड़ीमें स्थित हे । इसका कमळ श्वेत वणे दो 
देवाला है और इन दळोपर हॅ, झ अंक्षरोंकी खिति मानी 
गयी है । चंक्रका यन्त्र विद्युत्ममायुरक्त “इतर' के 
अर्डनारीखरका fog है । यह यन्त्र महत्‌ तंत्वका ख 
यन्त्रका वीज प्रणव हे । बीजका वाहन नाद है और 
ऊपर fig भी स्थित है । araa देव उपयुक्त इतर जिन 
हैं और शक्ति हाकिनी हैं । i 

इन छः चक्रोंके बाद दक ऊपरी विश 
दछवाल्य सहलारचन है हँ परम शिव विराजमान र 
इसके हजार दळोपर बीस-बीस वार प्रेत्येक खर तया pa 


खित माने गये हैं। परम शिव कंडनी घ gta | 


लययोगका ध्येय है । विषय अत्यन्त गइन 
यह ह कि नश्वर पृथिवी, जलं; अभि, वायु’ 


| 
र 
| 
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बुद्धि ततत्वोको क्रमशः एक दूसरेमें छीन करके अन्तमें अमर 
अद्वेतरूपका अनुभव करना मनुष्यमात्रका लक्ष्य होना 
प्वाहिये । यही उद्देश्य पञ्चोपचार पूजाका है। ये पाँचों 
उपचार पाँचों तत्त्वोके स्थानापन्न हैं। यया--गन्ध (एयिवी), 
नेवेद्य ( जल ), दीप ( अभि ); धूप ( वायु ) और पुष्प 
(आकाश ) । इनका समर्पण पांचों तत््वोके छयके तुल्य 
है | इसके अतिरिक्त एथ्वीसे लेकर आकाशतक क्रमशः एक 
ूसरेसे सकषमतर तत्त्व हँ | 
ap अत्येक चक्रके सम्बन्धे दल, तत्त्व, यन्त्र बीज; 
वाहन इत्यादिके विषयमें जो बातें कही गयी हैं वे साघारण 
पाठक़ोकोी असम्मव-सी मालूम होती होंगी। अतः इस 
विषयमें कुछ विचार अप्रासक्षिक न होगे । 

पेद्योके दकु -अंग्रेजीमें चक्तोको Plexus अथवा 
नाड़ीपु कहते हैं । यह वर्णन .कुछ-कुछ ठीक मी है, 
क्योकि यें छः चक्र मेरुदण्डके उन भागोंमें खित हैं जहाँसे 
विशेष संज्याके go नाड़ियाँ निकलती हें। यही 
नाड़ियोंके गुच्छे समताके किये कमळदळ कहे गये हैं। 
miè चित्रोंमे दळोके अग्रमागते निकली हुईं नादिया 
दिखळायी:रायी हैं । 

देके वणे--उपञुंक्त aa किसी रंगे रेगे नहीं 
हैं। अमिप्राय'यह है कि रुषिरके लाळ रंगपर मिन्न-मिन्न 
तत्वोके प्रतिबिम्ब पड़नेसे रुघिरके रंगमें जिन-जिन खानोंमें 
जो विकृतियाँ प्रतीत होती हैं बही उस नाड़ीपुज्का रंग 
कहा गया हे | यथा रुघिरमें मिही मिला दीजिये तो इसका 
या मटियाला पीला रंग हो जायगा, जळ मिला दीजिये तो 
शुछावी रंग हो जायया । रुघिरको आगपर गरम कीजिये, 
नीळे रंगका हो जायगा । शद्ध वायुर्मे रुषिर गहरा लाळ 
अतीत होगा । रुघिरको घने आकाशमें देखिये, धुमेळा 
दीख पड़ेगा । 


दसेके अधर--नाड़ी पुझपर कोई मी अक्षर छिखे नहीं 
हैं। तात्पर्य यह है कि बोळनेके समय वायुका घका जिस 
दळसे जो अक्षर उत्पन्न करता हे वही उस दळका अक्षर 
साना गया है । यह नाद्रझका विषय अत्यन्त गइन है । 
इसके विषयमें मैंने कुछ बातें 
छेखकी सूमिकामें ठिखी हें, जो 'कल्याण' के ८ वें वर्षकी 


_ चौयी सल्याने मिंगी । 


चक्रके यन्त्र-चक्रके यन्त्र क्मशः चतुष्कोण, अर्ध- 


चन्द्राकार, त्रिकोण, षट्कोण, गोळाकार, लिज्ञाकार तया 
पूर्ण चन्द्राकार हैं | इसका अर्थ यह हे कि इस शरीरकी 
मिन्न-मित्न नादिया वायुके घक्कोके कारण मिन्न-मिन्न तत्तवों- 
के स्यानमें एक विशेष रूपकी आकृति अहण करती हैं। 
उदाइरणाये जळती हुई अभिको देखिये। ठीक त्रिकोणाकृति 
दीख पड़ेगी । त्रिकोणका मुख ऊपरको उठती. हुई छपर्टोर्म 
दीखेगा | इस विषयमे जिशासु पाठकको भ्रीरामप्रसादकृत 
Nature's Finer Forces नामक ग्रन्य देखना चाहिये। 


यन्त्रोके तत्त्व-इन तत्तवोंका तात्पर्यं यह हे कि मोजनके 
उपरान्त शरीरके इन-इन स्यानोमें ये-ये तत्त्व तैयार होते हैं 
और इनसे पुष्ठ होकरं शरीर अपने कार्यो प्रवृत्त होता है । 


तत्त्वेके बीज-जिस प्रकार किसी यन्त्रमें (यथा इख्िनमे) 
स्थानं-स्थानपर विशेष प्रकारके शब्द होते हैं उसी प्रकार 
यायुके सञ्चारसे शारीरस्य तत्त्वविशेषोंके स्थानमें विशेष- 
विशेष शब्द होते हैं | यथा एयिवी-तत््वके स्थानपर जहाँ 
मळ निकळता है तह वायु लें छे ळे ळें करता हुआ प्रतीत 
होता है । मूत्रादायके स्थानपर जळ-तत्त्वके बहनेके कारण 
वायु वें दें दें वें शब्द. करता हे । अज्ञादि-पाचनके समय 
नामिके अमि-तत्त्वसे वाथुरे रें रें रें करता हुआ चलता 
है, इत्यादि । 


बीजोंके बाइन-इनसे यह अभिप्राय हे कि इन-इन 
स्यानोपर वायुकी गति इन-इन पञचओंकी तरह होती है | 
यथा एथिवीतत्त्वके बोशके कारण वायुकी गति हाथीकी 
तरह मन्द हो जाती हे । जळ-तत्त्वके बहनेवाला होनेके कारण 
वायु मकरकी तरह डुबकता चळता है । जिस प्रकार 
बटळोहीमे मोजन पकते समय वायु वेगसे चळता है, उसी 
प्रकार जठरामिके कारण वायु जिस वेगसे चलता है वह 
KA चाळकी तरह है । दृदयके वाजु-तत्त्वमें शरीरख वायु 
हिरनकी तरह छळॉग मारकर मागता है, इत्यादि | 


ua देव-देवी-यह विषय ध्यानयोग तथा उपासना- 
मेदसे सम्बद्ध है और अत्यन्त गहन है। इसके मर्मको 
केवळ साधक ही जान सकता है । जो देव-देवी ऊपर कहे 
गये हैं वे प्रचळित 'पद्चक्रनिरूपण” नामक अन्यके 
आधारपर हैं। इनके अतिरिक्त अन्य तथा प्राचीनतर 
zai इन TÈ अन्य देवी-देवता वर्णित हैं | ग्रया- 
ध्वाळापद्धति' के अनुसार देवता-- 
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e a मदि froen सासि» 
` खिति चित्र त° ३ मे अच्छी तरह दिखळायी गयी ain 


गणेइवरो विधिर्विष्णुः श्षिवो जीवो gen 
. इढेते इंसतामेस्य सूळाधारादिचु ` स्थिताः ॥ 
और इनकी शक्तियां ये हैं-- 
सक्तिः सिद्धिगंजेशस्य महाणश्र सरखती । 
कक्मीयोरायणस्यापि पावती च पिनाकिनः ॥ 
अविद्या सैव जीवस्य गुरोशोगं परापरम्‌ । 
-सोक्षवीजोत्मिका विद्या सक्ति परमासानःध . 
कुण्डछिनीयोग केवलं सुयोग्य गुरुके निरीक्षणमें ही 
सीखना और अभ्यास करना चाहिये | केवळ पुसकोंके 
आधारपर इस विषयमे पड़ना बड़े मयङ्कर परिणामवाला 


हो सकता है। इसमें जीवनक्ती बाजी ळग जाती है और | 


डेशमात्र मी भूछसे कथे साधक पागल होते अथवा मृत्वु- 
को प्रात होते देखे गये हैं। अतः इस योगको साघारण- 
खेल अथवा परीक्षाकी वस्तु न गिनना चाहिये और न 
इन चक्तोके विषयमे वर्णित सिद्िर्योके फेरमे पड़ना 
चाहिये। जो भी साधना की जाय वह निष्काम दोनी. 


` ` चाहिये । ऐसा करनेते विशोकी तथा भयकी कम संम्मावना 
An oo, 


कन्द तथा कुण्डलिनीकी स्थितिके विषयमे Eo 
हर मत थो के लक बक र 


यतु न्द मूजाघार-चकके समीप खित है। दूसरे मते 


॒ srt wm. ध्ये 
अवुशर इप्डिनी भी नामि-अदेशके समीप खित्‌ है। यह Serpent 70७९०५ एक बड़ा ही अपूर्व तथा खुन्दर मर 


* सात. छोक, शेषनाग तथा आदिकूमे भी इस चित्र 
REER गये हैं जो मुझे इस विषयके अन्य किती 


१३५ वर्ष पुराना है.और मुझे इसी (फतेहगढ़) जिड़ेके शी 
रामपुर नामक स्थाममें मिला हे । इसमें मतुष्य-शरीर समू 
ही लोकों तथा चक्रके रूपमे दिखळाया गया है। नीचे 


नहीं मिळे । इस चित्रमे 'गर्मपुर' नामक स्थानके उप 


सर्पांकार कुण्डढिनी दिखछायी गयी हे । इसके थोडे. 


ऊपर ुत्पुण्डरीक भी दिखळाया गया हे । इसके दले 
विषयमे इंसोपनिषद्में बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की गयी 
है। इस चित्रमें कई अन्य चक्र भी दिखळाये गये है. पर 
इनका वर्णन विस्तार-मयसे नहीं किया जाता । इस चित्रे 
देवता बाल्यपद्धतिके अनुसार बने हैं | ; 
एक तीसरा मत एक पाआत्य अनुमवीका है । इस मतके 


अनुसार कुण्डछिनी अनाइत (हदय) चक्रके पास होती है । 
इसका. एक चित्र पेरिसमें छपी Theosophica 


Practica में मिलता है जो यहाँ : दिया जाता है। 


जमनीमें गिखतेल नामक एक दार्शनिक ईसाकी an 


शतान्दीमे हो गया है जिसका सम्बन्ध सुविख्यात पाबास 


योगिमण्डळ (Rosicrucian Society) से था। इस 
महात्माको निज देहमें इन चक्रके दर्शन हुए ये सो उतने 


यह चित्र बना डाळां था, उसके चक्रोमे जो चिह बने. 


हैं उन्हे Free masonry शाजके शाता ही समझ सकते 
हैं। इस विद्वानके अनुसार इन चक्रांका सम्बन्ध कमध 
९ मूलाघारसे सहत्तारतक ) चन्द्र, बुच, . छक, तूर्य, मन्नऊ 
बृहस्पति तथा शनिसे है। यह एक नवीन विचार है और 
अपनी geii अनुसन्धान करनेके योग्य है। 
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कुण्डलिनी-जागरणकी विधि 


( छेखक--रवामी औस्येतिमयानन्दजी ) 


शक विइवाश्रया ये त्वयि भक्तिनज्नाः n 
. ` ' बेद-बर्णित जगद्व्यापिनी आद्या शक्ति ही ब्रह्मशक्ति 
है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमय दृश्य प्रपञ्च उसी ब्रह्म- 
शक्तिका विळास है । अभिकी प्रकाशदक्ति जेसे अभिसे 
प्रयक्‌ नहीं है, उसी प्रकार वह ब्रह्मशक्ति मी अहासे पृथक्‌ 
नहीं हे । इस ब्रह्मदक्तिका भेद शात्रमे अनेक प्रकारसे कहा 
गया है। ब्हममें सर्वदा लीन रहनेवाली इस शक्तिका नाम 
परा शक्ति है और जब यह शक्ति “एकोऽहं बहु स्यामः-मैं 
एक हूँ, बहुत हां जाऊँ-इस प्रकार इच्छासम्पन्न होती है, 
तब यह ब्रह्म-आलिङ्षित महादाक्ति ही कारण या मायाशक्ति 
कहळाती ' हे । क्रमते वही शक्ति राह्मी, वेष्णवी तथा 
रुद्रशक्तिरूपसे जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती 
है। पश्चात्‌ वह महाशक्ति और मी स्थूळ रूप घारण करती 
हुई स्थूळ जगत्में अनन्त भाव तथा अनन्त रूपमे अपनी 
लीला प्रकट करती रहती हे । परन्तु तरज्ञके पीछे समुद्रके 
सदृ इन सब अनन्त विचित्र छोटी-बड़ी शक्तियोके पीछे 
वही एक अपार. ब्रह्मशक्ति या अंघटनघटनापटीयसी भाया- 
शक्ति ही आघाररूपसे स्थित रहती है । उस अनन्त 
शक्तिके अनन्त नाम हैं | देवताओंने इसको. देबी, महादेवी, 
शिवा, प्रकृति, भद्रा, रुद्राश नित्या, गोरी, धात्री तया 
शक्ति आदि अनेक नामोसे वर्णन किया है । यही शक्ति 
व्यष्ठिरूपसे मनुष्यमें जीवनी शक्ति है । प्राणशक्तिकों ही 
जीवनी शक्ति कहते हैं । शाज्ञोंमें इन. प्राणशक्तियोंके 
केन्द्रीमूत शक्तिको कुण्डंडिनी शक्ति कहा है! पर्वत, अरण्य, 
समुद्र आदि घारण करनेवाली घरित्रीका आधार जेते 
अनन्त नाग दै, उसी प्रकार शरीरस्थ समख गति और 
क्रिया-शक्तिका आधार मी कुण्डलिनी शक्ति हे । समख 
शक्ति एक we कुण्डली बनकर ( सर्पवत्‌ एकत्रित होकर ) 
रहती है, इसलिये इसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है। 
यह शक्ति मातृग्मस्य सन्तानमें जाग्रत रहनेपर मी सन्तान 
भूमिष्ठ होते ही निद्नित-सी हो जाती है । मुमुक्ष साधक 
आत्मकल्याणके निमित्त इस कुप्डळिनी शक्तिको सुषम्णा 


नाड़ीके द्वारा ऊर्वं गतिवाळी करके क्रमसे षट्चक्र मेदन 
करके सहसारमें छे जानेके लिये प्रयत्नशील होता है। जब वह 
इस प्रकार करनेमें समर्थ होता है, तब उसका दिव्य नेत्र 
खुळ जाता है और दिव्य श्ञानशक्तिके बळ्से वह अपने 
स्वरूपको देखकर कृतकृत्य हो जाता हे--जन्म-मृत्युके 
कवलसे मुक्त हो जाता है | 


कुण्डरिनी शक्तिका स्थान--मनुष्यमात्रके मेरुदण्ड- 
के उमय पाइवमें इडा, पि्गला नामक दो नाड्या हँ । 
इन दोनों नाढ़ियोके मध्यमे अति सक्म एक दूसरी नाड़ी है; 
जिसका नाम सुषुम्णा नाड़ी है । इस नाड़ीके नीचेके मागमें 
वतुळ त्रिकोणाकार एक कमल है, इस कमळपर 
कुण्डलिनी शक्ति सपाकारमें कुण्डली बनाकर स्थित 
है । यथा-- 

पश्चिमामिसुखी योनिगुदसेढान्तराऊगा । 

तन्न कन्दं समाख्यातं तन्नास्ति कुण्डली सदा प 

संदेष्टा सकळा नाडी सादनिकुटिळाकृतिः। 

सुखे निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्णा विवरे स्थिता ॥ 

गुदा और छिलके बीचे निम्नामिमुख एक योनि- 
मण्डल है, जिसको कन्द-स्थान भी कहा जाता दै। उसी 
कन्द्-स्यानमें कुण्डलिनी शक्ति समस्त नाड़ियोंको वेष्टित 
करती हुई, साढे तीन आटे देकर, अपनी पूछ मुखमें 
लिये सुषुम्णा नाड़ीके छिद्रको अवरोध करती हुई सर्पके 
सहश अवस्यान करती R | 

सुप्ता नागोपमा झे षा स्फुरन्ती प्रमया स्वया । 

akaa सम्घिसंस्थाना वाग्देवी बीजसंजका ॥ 

सर्प-तुल्या यह कुण्डलिनी शक्ति पूर्ववर्णित स्थानमें 
निद्रित रहती है; परन्तु अपनी दीतिसे स्वयं दीसिमती है । 
वह सर्पके समान सन्धिस्थानमें रहनेबाळी है और 
वाणीका कारणस्वरुप वाग्देवी है । 

za शक्तिरियं चिष्णो निमंया स्वणेभास्वरा । 

सर्वं . रजस्मश्रेति शुणन्नयप्रसूतिका u 

इस कुण्डलिनी शक्तिको व्यापक परमात्माकी शक्ति 
जानना 'चाहिये। यह मयरहित तथा सुवणेके तुल्य 
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दीतिमती है और सत्त्व, रज तथा तमोगुणोंकी प्रसूति है । 
इठयोगप्रदीपिकामें मी कहा है-- 
कन्दोधव सुता मोक्षाय योगिनास्‌ । 
बन्धनाय च सूढानां यखां वेत्ति स योगवित्‌॥ 
कन्दके ऊपरी मागमे कुण्डलिनी-शक्ति शयन कर 
रही है। जो योगी इसका उत्यापन करता है; वह मोक्ष 
प्रास करता हे और जो मूढ नहीं करते हैं, उनके लिये वह 
बन्धना कारण होती है | जो कुण्डळिनी-शक्तिको जगाने- 
की युक्ति जानता है, वही योगको यथाथ जानता है । 
अतः जो पुरुष प्राणको दशम द्वार ( सहस्रार ) में छे 
जाना चाहता है, उसको उचित है कि एकाग्रचित्त होकर 


प्रयसे अझरनके मुखें स्थित उस निद्रिता परमेश्वरी- 
शक्ति ङुण्डलिनीको प्रबोधित करनेके लिये प्राणायाम, 
मुद्रा आदिका अम्यास करना चाहिये । बन्धत्रययुक्त 
प्राणायाम, मुद्राओं तया मावनाओंद्वारा घीरे-चीरे कुण्डछिनी- 
शक्ति जायत होती है। इस शक्तिको जाणत करनेके 
लिये शात्रोक्त उपायोके रहते हुए भी परिपक्क अनुभवी 
उपदेशकी विशेष आवश्यकता है; क्योंकि शा्रीय उपाय- 
समूहोंकी विधि तथा अधिकार, परत्वेन उपयोगिताका 
विचार उपयुक्त अनुमवी गुरु ही कर सकता है | 
इसलिये सयुशु साघकोकों चाहिये कि अनुभवी सद्गुरसे ही 
इस शक्तिके जागरणकी कुंजी प्रात करें । केवळ ग्रन्यापर 
निर्भर न करें, अन्यथा अनयंहोनेकी सम्मावना है। 
अब मैं एक अनुमवसिद्ध प्रणाळीका साघकोके 
fard संक्षेपसे वर्णन करता हूँ | 
(१) साधककों सबसे पहले नेती, घोती, वस्ति 
आदि क्रियाओंद्वारा घट (देह)-घुद्धि करनी चाहिये | 
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(२) पश्चात्‌ अष्ट प्रकारके प्रणायामकी शिक्षा हेरी 
व्वाहिये । यद्यपि षट्चक्रमेदनमें समी प्रकारके प्राणायते 
की आवश्यकता नहीं है तथापि योगियोंके लिये तमी 
प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा उपयोगी है और इहे 
अम्यासकी पडता मी होती है । 

(३) प्राणायामोके पीछे मुद्राएँ 
मुद्रा, महाबेध, महाबन्ध, विपरीतकरणी, तारण, 
युक्तिचाळन, शक्तिचालनी आदि आवश्यक मुद्राएँ मी 
सीखनी चाहिये । याद रहे, इन सब ग्राणायामोंको त 
मुद्राओंको सदा बन्घत्रयके सहित ही करना 
अन्यया विषमय फळ होनेकी सम्भावना है । 

(४) पश्चात्‌ राजयोगकी विधिके अनुसार 
में भावनाएं. करनी पड़ती हैं । 

प्रतिदिवसका साधनक्रम 
प्रतिदिन प्रातश्काळ चार बजे शाय्या त्याग- 
कर देहशुद्धिके Yaa ५ बजेसे 
९ बजेतकका कार्यक्रम | 
(१) ai प्राणायाम दोनों प्रकारका--५ से २९ 
प्राणायामतक । 


(3) शक्तिचाळनी मुद्रा उमय प्रकारकी--प्रत्येक ५ रे 


१० तक | 

(३ ) ताड़नमुद्रा--४ प्राणायामर्मे १०१ तक | 

(४ ) परिषानयुक्तिचाळन--४ प्राणायामर्मे १०१ तक! 

(५ ) पश्चात्‌ बाकी समयमें षट्चक्रमेदनकी मानतिक 

क्रिया या संयम ( जो आगे बतळाया जायगा)! 

पुनः सायं ४ बजेसे ९ बजेतकका कार्यक्रम 

( १ ) महामुद्रा--प्रत्येक पैरपर ५ से २५ तक | 

(२) महाबन्ध--प्रत्येक पेरपर ५ से २५तक | 

( ३ ) महाबेघ--उमय प्रकारका ५ से १० तक | 

(४ ) विपरीतकरणी मुद्रा--५ से १० तक। 

(५) शेष समयमें षट्चक्रमेदनकी कियाद (चे 


शुदामें जो मूखाघारचक्र स्थित है, वह 
कमछके सह है | उस कमळमें चार पंखडियां र 
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ब, श; ष, स, यह चार बीज अक्षर हैं । इसमें प्रथ्वी तत्त्व 
तथा गणपति देवता हैं, ऐसी भावना करनी चाहिये । 
पश्चात्‌ भद्धाके सहित गणेशजीकी मानसिक पूजा, जप 
तथा कुण्डळिनी-शक्तिके जागरणके छिये उनसे प्रार्थना 
करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ मूळाघारचक्रके ऊपरी भाग- 
में अर्थात्‌ गुदा और लिश्ञके मध्यदेशमें स्वाधिष्ठान नामक 
द्वितीय चक्र ( कमळ ) का चिन्तन करना होगा । यह 
चक्र छः पंखड़ीवाळा है | इन ai ब से 
छ तक छः बीजाक्षर हैं । इसमें जळ तत्त्व हे और 
ब्रह्माजी देवता हैं पूर्वोक्त प्रकारसे यहाँ मी ब्रह्माजीकी 


- मानसिक पूजा आदि करके नामिकमछमें तीसरे मणिपूर- 


चक्रका चिन्तन करना होगा। इस चक्रमे दस पंखड़ी- 
बाळा कमळ है । उसमें ड से फ तक दस वणं 
बीजाक्षर हैं। अभि तत्त्व तथा विष्णुमयवान्‌ देवता हैं। 
यहाँ मी नियमित पूजा, जप तथा स्तुति आदि करके 
छुदयमें अनाइतचक्रका चिन्तन करना दोगा । इस चक्रः 
का कमळ बारह पंखड़ीवाळा है | इसमें क से ठ तक 
बारह वर्ण - बीजाक्षर हैं । वायु तत्त्व और रुद्र देवता हँ । 
समाहितचित्त होकर इनका मी पूजन, जप आदि करना 
होगा । इसके आगे कण्ठदेशमें NA नामक चक्र है। 


यह सोलह 'पंखड़ीवाला कमळ है और समस खर्वणे दे 
इसके बीज अक्षर हैं | इसमें आकाश तस्व तया चन्द्रमा : ' 
' - देवता ह। पूर्वोक्त रीतिसे इनकी मी पूजा आदि करनी -- 


होगी । पश्चात्‌ भ्रकुटिमें (दोनों अके मध्यंदेशमे) स्थित 
हिदळ आशाचक्रकी भावना करनी होगी । इं, सः, यह दो 
अक्षर यहाँके बीआक्षर हैं; सदाशिव. देवता हैं। यापर 
सर्वदा सोऽहं-भन्त्रंका जाप होता है, ऐसा चिन्तन करना 
होगा । पश्चात्‌ ब्रह्मरख या सहखार (सहसदळ- 
कमळ) की भावना करनी होगी । यह स्थान तत्त्वांतीत है। 
नियुंण, निराकार, शुद्ध, चेतन परमात्मा यहाँ प्रकाश- 


स्वस्पर्मे स्थित है। इसमें अपने खरूपको ऊय कर देना झुलते बहुत 


होगा । 


इस प्रकार प्रतिदिन निरन्तर आदरके साय नियमित 
क्रिया तथा चिन्तन करना होगा । इस क्रियामें पहले पहर 
शरीरसे बहुत ही स्वेद निकलेगा | पश्चात्‌ कुछ 
पीछे शरीरमें बिजली-जैसी चमक माझम होगी और 
कुछ दिनके पीछे चींटीके चढनेके समान प्राणशक्तिके 
चढनेका अनुभव होगा । तत्पश्चात्‌ धीरे धीरे मूछाघार- 


चक्रका मेदन और कुण्डलिनी शक्तिके ऊध्यंगमनका. अनु- 
मब होगा । किसी-किसी खलमें कुण्डल्नी-शक्तिके जाग- 
रणके समय रक्तामाशय आदि रोगोंकी सम्मावनाका वर्णन 
है; परन्तु परमात्माकी कृपासे सदूगुरुकी बतळायी हुई उपयुक्त 
प्रणालिकार्मे इस प्रकारके किसी मी रोगकी सम्भावना नहीं 
हे । हाँ, साधनमार्गमें भ्रद्धाकी अत्यन्त आवश्यकता हे । 
इस सम्बन्धे मुझे एक घटनाका अनुभव है । प्रिय 
साधकवर्गोंके छामार्थ उस घटनाका उल्लेख करता हू । 


मेरे ही साथ अपने ही स्थानमें रहनेवाडे दूसरे एक 
खामीजी ये । वे गुरुजीसे घट्चक्रमेदनकी सम्पूर्ण प्रक्रिया 
सीखकर कुण्डळिनी-शक्तिको जाएत करनेके लिये सन्नद्ध 
हो गये ये । खामीजी काशी शहरके बाहर एक ग्रहस्थके 
aa आहारादिकी व्यवस्था करके अम्यासर्मे ळग गये 
थे । गुरुजीका प्रेम मेरे प्रति कुछ विशेष होनेके कारण 
उक्त खामीजीको मुशपर कुछ इंष्यां अवश्य थी और वह 


आध सेर पौन सेर खून गिरता है।अब मैं क्या करूँ !? मैं 
उनको साथ छेकर गुरुजीके पास गया। गुरुजी उनको 
देखकर ही कइने ऊगे---/तुम अविश्वासी हो; तुम्हारी भदा 
विस्कुछ नहीं है। यह उतीका परिणाम है। अब तुम इस 


दिनके क्रियाको छोडो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण कठिन है । 
मी इसके अतिरिक्त गुरुजीने कुछ ओषधि भी बतायी । परन्तु 


उन्होने उसपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया और थोडी 
बहुत क्रिया मी करते रहे । अस्तमं जब रोग बहुत बढ़ गया 
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तब किसी परिचितके यहाँ अळीगढ जिकेमे चळे गये और 
थोड़े दिनोमें बही उनका शरीर शान्त हो गया । 

इस घटनाके उल्लेख करनेसे मेरा तात्पर्यं यह है कि 
यह घट्चक्रमेदनकी क्रिया गुरुत्रोधगम्य है और इसका 
अधिकारी मुमुक्षु तथा भद्वाछ होना चाहिये, अन्यथा फळ 


कुण्डलिनी-जागरणका विषय बहुत बड़ा है | प 
स्थानके सङ्कोचसे मैं इस विषयको और नहीं बढ़ाकर यही 
समाप्त करना उचित समझता हूँ । इतना सरण रहे हि 
कुण्डलिनी-शक्ति जागरण होनेसे ही साधक अपनेको इृत- 
कृत्य न समझे किन्तु प्राणवायुकी सहखारमें अधिक देर. 


विपरीत होनेकी सम्मावना है । तक धारण कर रखनेके लिये अवश्य अभ्यास वाढू रखे | 
प्रतिदिन अम्यासके यन्तम थोड़े समयके लिये इस इससे घीरे-घीरे समाषि-दद्याकी प्रति AI 


प्रकार मानसिक भावना अवश्य करनी चाहिये । पता यो दीत ६ ; 


(१) मैं पूणे आरोग्यखरूप हूँ | साधनके बीचमें कमी-कमी प्राणवायु सुषुम्णामें चढ़ जानेपर, 
(२) मैं पूर्ण शनखरूप हूँ । कटिदेश, वक्षःस्थळ तथा कण्ठदेशमें एक प्रकार बन्धन-जैसा . 
(३) मैं पूण आनन्दखरूप हूँ । मालूम पड़ता है। इससे साधकको घबरानेकी आवश्यकता नही 
y (४) मैं सर्वोन्नतिका मूल हूँ । है । प्राणवायुकी निम्न गतिके साथ ही वह बरून. भी 


जाता रहेगा । हाँ, यदि कमी-कमी क्रियादारा पेशाब आदि 
(६ ) मैं अजर, अमर, अविनाशी, निडेंप, निर्विकार, रुक जाय, तो पळासके पत्ते पीसकर कन्दस्थानमें उसका 

व्यापक तया शान्तखरूप हू । लेप करना चाहिये । इससे पेशाब खुल जायगा '। योग 
इस प्रकार साघन करते हुए साधक कुछ महीनोंके क्रियामे डाक्टर आदि चिकित्सकोंकी कोई आवश्यकता 

अन्दर कुण्डलिनी शक्तिका जागरण कर सकता है | नहीं है [४ क 


वि 


माया 
( ढे०--कु० हिम्मतसिंही साहित्यरशन, मैंसरोडगढ़ ) 


(५) में काळ, कमे तथा मायासे मुक्त हूँ । 


rd 
{| 


AA जैसा लामौची महाराजने fiar है, केवळ पुस्तक या ठेख परर दो किसौको देसे साथनमें नहीं ऊगना चाहिने । के 
समीप रहकर ही साधना करनी चाहिये, अन्यथा रोगादि होनेका बढ़ा इर है। - सम्पादक . 
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आदिसडूल्प 
2. रात्पर अझका आदिसक्ृत्प ASÈ 
$ बहु स्याम्‌? (एक हूँ, अनेक हो जाऊँ), 
जो सष्टिकी उत्पत्तिका मूल कारण है, 


YA, सामर्थ्यं, ऐइवर्यं, विभूति आदि जो मत्येक.जीवात्मामे 
बीज-रूपमें निहित ( गुप्त ) हैं, उनका पराशक्तिके आश्रयसे 
विकास हो और फिर उसके द्वारा जीव और ब्रहम सम्बन्ध 
स्थापित हो। यह सम्बन्ध शक्तिद्वारा स्यापित होता हे । यही 
सष्टिका उद्देश्य है जिसको आचा-शक्ति नानां रूपोके दारा 


पूरा कर रही हैं। इसीके निमित्त आद्या-शक्तिने वेदको _ 


प्रकाशित किया, जिसके कारण उनका वेदमाता गायत्री 
नाम हुआ । सक्ति बरह्मके ही नाम R महाविष्णु, 
परमेश्वर आदि हैं । इस आद्या-शक्तिके. दारा ही) 
जिसको पराशक्ति मी कहते Lai तुणसे ळेकर 
भिदेवपर्यन्त उद्भव हुए हैं और इसी आचा-शक्तिकी 
शक्ति सबके अन्दर पायी जाती है। इसी कारण यह 
शक्ति ही ययार्थ जंगन्माता हैं । 


दो शक्तियाँ 


सष्टिके , स्थिति, पाळन, विकास आदिके 
निमित्त दो शक्तियोंकी आवश्यकता हे; क्योंकि किसी 
तरहका विकास बिना आधार-आधेय, जब-चेतन, अथवा 
शरीर-शरीरी आदि aè सम्मव नहीं | इसी कारण 
सहिके उद्मवके लिये आद्या-शक्तिका दूसरा रूपान्तर 


(छेखक--पके दौन ) 


मूळप्रकृति है। यह भी अनादि दै. और साम्यावख्ामे 
दिव्य ही है। जिस तरह पराशक्ति सत्‌, चित्‌, आनन्द, 


: विद्या आदि दिव्य ुणोसे.सम्पन्न है, उसी प्रकार मूल- 


प्रकृति विकृत होनेपर उन गुणोंके विरुद्ध असत्‌ ( माया ),. 
अचित्‌ ( जड ), gad अविद्या आदि grar 
है। मूलप्रकृति आधार होनेके छिये अका आवरण बन गयी, 


* जिसके विना दृश्यका. आदुर्माव सम्मव नही या। अतएव - 
यह अविद्या है और पराशक्ति स्वयं अह्यका प्रकाश होनेके 


'ेतन्यस्य न इश्यत्वं. इड्यत्वे जदसेव तत्‌। | 
स्वप्रकाश चैतन्यं न परेण अकाशितस घ 

(१२॥७॥ १२) 

दो विरुद्ध गुणवाले पदार्थोके एकत्र हुए बिना कोई 

विकास . नहीं हो सकता, जेते फोटोआफका चित्र प्रकाश 

(118४६) और तम (8720० ) के संयोगसे तैयार 


तो यह अविद्या होकर बरह्मको आच्छादित कर ळेती है | 
भिगुणात्मिका अविद्या बनकर यह दिके उद्भव, स्थिति . 
और ळयके कार्यमें प्रदत्त होती है । 


यह aA सत्ता और महाचेतन्य होनेके कारणं 
za सदा अभिन्न हैं | अरझका शान करानेवाळी, उनके 
मावको प्रकट करनेवाली यही परा शक्ति हैं; अन्यथा न 
तो कोई अग्रमेय, अशत, अशेय ब्रझको जान सकता 
और न पा सकता है । देव, पितृ, ऋषि, रुद्र, बसु, मनु, 


is बे 
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सनकादि- आदि चराचर विषव, यहाँतक कि जहाण्डके 
अधिनायक त्रिदेवतकका विकास इन्हीं पराशक्तिके द्वारा 
हुआ है; इन्दीके द्वारा वे स्थित हैं और इन्दींकी शक्ति, 
शान, बलके द्वारा वे सब-के-सब कार्य करते हँ, अन्यथा 
स्वयं कोई कुछ नहीं कर सकता । केनोपनिषद्की 
कया प्रसिद्ध है । भीदेवीमागवतर्मे इस विषयमे ऐसा 
कथन हे-- 
न विष्णुने हरः शक्तो न मह्या न 'च पावक! । 
न सूर्यो वरुणः शक्ताः स्वे रवे कार्ये कयन । 
तया युक्ता हि कुर्वन्ति सानि कार्याणि ते सुरा1॥ 
(१।८।३९) 
इसीळिये मिन्न-मिन्न प्रधान देवोकी अपनी-अपनी 
गायत्री है । 


विश्वमें व्यक्तमावमें जितने नाम-रूपात्मक अथवा 
अन्तरिक्षमें जितने अनाम और अरूपात्मक विकास हैं और 
जहाँ कहीं मी जो कुछ क्रिया हो रही है वे सव केवळ 
aee शक्तिके कार्य हैं अथवा यों कहिये कि ब्रह्म मी शक्ति 
ही हे, जैसा कि श्रीदेवीमागवतका वचन दै-- 


एवं सवंगता शक्तिः सा भे ति विविच्यते । 
(१।८।३४) 


केवळ शक्तिद्वारा ही ब्रह्म व्यक्त अथवा शात होते हैं, 
अन्यथा कदापि नहीं | इसी कारण भीशक्तिने प्रकट होकर 
यथार्थ शान देवताओंके सामने प्रकाशित किया । यही 
कारण है कि अकी मासिके लिये वेदने केवळ गायत्रीकी 
उपासनाको ही एकमात्र उपाय बताया है। इसी सिद्धान्तके 
अनुसार अके अन्य रूप विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिकी 
आसि उनकी शक्ति लकी, दुर्गा, सीता, राधा आदिके 
सम्बन्ध ओर इपाकी प्रासिके निना हो नहीं सकती | 
सारांश यह हे कि यह हृद्य और a जगत्‌, चींटीसे 


आघार-शक्तिकी उपयोगिता 


maè नाना रूपॉमें प्रकट होनेके निमित्त 
आषारके बननेका कार्य स्पावर--जैते पर्वत, ya आरके 


आरम्म होकर सरीसुप, पक्षी और पट्च-योनितक होता à 


TTT 
रहता है । स्थावरमे प्रकृतिका तमोगुण-माव प्रधान है, किळु 
पञ्चमे प्रकृतिके रजोगुण-भावद्वारा तमको दमन करने 
लिये रज-शक्ति प्रधान हुईं | अतएव पञ्चमे मुख्यत 
हार, मय, मैथुन, हिंसा, काम, क्रोध आदि रजोगुगढे 
कार्य प्रबळ हैं, जिनके द्वारा तमोशुणका निग्रह होता है। 
इसी कारण इन्हींको लेकर पञ्चका जीवन है। पशुमें तम 
दब जाता है; किन्तु निद्रा, आळरः आदिके रूपमे किसी 
परिमाणमे वह वर्तमान रहता है । सत्त्वगुणके कां 
बुद्धि-शक्तिके अभावके कारण पद्म रजोगुणके खमाव-मैठे 
हिंसा, काम; क्रोध आदिका दमन नहीं कर सकते | मनुध्यका 
मनुष्यत्व और पञ्चते उत्व उसके अन्तःकरणकी बुदि- 
शक्तिके कारण दै, जो सत्त्वगुणका कार्य हे और जो पचे 
नहीं है। अतएव मनुष्यका YA धमे हे कि सत्त्यगुणकी 
बुद्धि-शक्तिकी सहायतासे यह तम और रजका निग्रह करे 
अर्थात्‌ तम और रजका बलिदान कर उन्हें सत्त्वमें परिणत 
करे । इसके बाद सत्त्वको भी अतिक्रम कर पराविद्याड़े 
तेजको छाम करे और इस प्रकार गुणातीत होकर ' ब्रह्मी 
प्राप्ति करे । शक्ति-उपासनाका मुख्य उद्देश्य: मनुष्यके 
पद्च-खमाव अर्थात्‌ रज और तमके विकारको दिव्य मावे 
परिवर्तित करना है । ऐसा परिबर्तन: तमोगुण-रजोगुणरूप 
पद्च-खभाव अर्थात्‌ हिंसा, काम, घ, लोम, मोह, मत्तर, 
सान, श्या आदि आहुरी सम्पदाका बलिदान पराविद्ाको 
'चढ़ानेसे होगा अर्थात्‌ आसुरी सम्पत्तिको TAI 


. देवी सम्पत्तिके रूपमें परिणत करनेसे होगा । बेदम 


इस बलिका नाम यज्ञ है | इन्द्रियोके व्यापारबारा 
केवळ अपना कामात्मक और रागात्मक 

करना पश्ञ-माव है, जिसके कारण प्रायः 
हिंसा, क्षति करनी पद्धती है (जैसा कि बढ़े पड 
छोटेके साथ करते हैं )। इस भावके मूळ दस इन्द्रिय 


` श्यारहयें मनके तम-रजके विकाररूप पंछमावका 


अथवा स्वाहा कर उनको परा प्रकृतिके चरण अर्थात्‌ दि 
गुणोमे अथवा विद्याम मि कर देना चा नि 
वे इस संयोगद्वारा ga हो जायें और उनके द्वारा विर 
जो चिच्छक्तिका ही रूप है, ठेवा हो। अर्द + 
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कामक्रोधौ विज्ञकृतौ बकिं दुद्याजपं चरेत्‌ । 
दूसरे तन्त्रका वचन है--इन्द्रियाणि पञ्चून्‌ हत्वा |! 


युद्ध 

किन्तु पञ्च-भावकी बलि अथवा यज करना सहज नहीं 
है । उसके हनन अथवा दमनकी चेष्टा करना उससे युद्ध 
करना है; क्योकि संसारका नियम है कि इसमें प्रत्येक 
पदार्थं वतमान रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाइता। 
इस कारण नष्ट होनेकी सम्मावना आनेपर स्वभावतः ही 

बचनेके लिये घोर चेष्टा की जाती है । | 
: बेदका आय ( दिव्य गुण ) और अनायं ( आसुरी 
सम्पत्ति ) का युद्ध, पुराणका देवासुर-संग्राम, सप्तशती- 
घण्डीका असुर-युद्ध, राम-रावण-युद्ध, महामारतका कौरव- 
पाण्डंव-युद्ध इसी अभ्यन्तर युद्धके द्योतक हैं | वेदके यश- 
gak स्वाहा-दाक्ति अर्थात्‌ त्याग-शक्ति प्रधान है । देवासुर 
संग्राममे भी वैष्णवी शक्तिकी सहायतासे विजय हुई | 


चण्डौके ससशतीका महिषासुर क्रोघ है ( महिष पद्ममें कोष सद 


प्रधान है ) और उसकी सेना क्रोषका विकार है । धूप्रकोचन 
मद्यपान है; मधुकेटम तमोगुण है जो प्रळ्यमें प्रधान रहता 
है और जिसके दमनके बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती | 
चण्ड-सुण्ड अहङ्कार है (क्योंकि मुण्डसे मनुष्यकी प्रथकृता 
प्रकट होती. है); रक्तबीज काम है और शुम्म-निश्चम्म 
छोम हे ..।- ये सब विकार अयिद्याके कार्य हैं, 
अतएव विद्या-शक्तिकी सहायता और आश्रयके बिना 


इनका दमन कदापि सम्भव नहीं | इसी कारण इन असुरा 
के दमनके लिये देवगण शक्तिके शरणापन्न हुए, जिनके 
दवारा इन असुरोका.परामव हुआ, जेसा कि सतशती-चण्डी- 
में वर्णित है.। राम-रावण-चुद्धमें दशानन रावण प्रबळ 
दशेन्द्रिय है, जिसका ग्यारहवाँ गधेका मुख अहङ्कार है| 
इन ग्यारहोंके समूह रावणने सदूबुद्धिरूपी सीताका इरण 
किया । इस युद्धर्मे मी मगवान्‌ भीरामचन्द्रने प्रथम 
जगद्गुरु रामेश्वर शिवकी आराधना की ओर चुदके समय 
शक्तिका उत्थान किया, जिसके कारण शारदौय नवरात्र 
पूजा प्रारम्म हुई । महामारत-दुदर्मे कोरव-सेना अविद्या 
दळ है और पाण्डव-सेना विद्या-दळ । श्रीकृष्णरूप काळी 
शक्तिकी सहायतासे ही इस युद्धमें जय मिली । 


युक्त चेश 
जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका दै, रजोगुण, तमोगुण 
की आवश्यकता यह हैं कि उनको अतिक्रम 


के द्वारा शुद्ध करनेसे दिव्य गुण और सामर्थ्यंकी प्राति 
होती है, जो अन्यया सम्मव नहीं हे । तमोगुणका आलूस्य 
स्वमाव निकृष्ट अवदय है; किन्दु यदि कुत्सित कार्य करने- 
की प्रबळ इच्छा उत्पन्न होनेपर उसमें आळस्य किया जाय 
तो छाम है । क्योंकि विलम्ब होनेसे ऐसी वासना क्षीण हो 
जाती है । अधिक निद्रासे हानि होती है; किन्तु स्वल्प निद्रा 
आवश्यक ओर ळामकारी है । क्षुघा, तृष्णा, मैयुन आदि 
अधिक और अविहित होनेसे मयावह हैं; किन्तु afeta- 
देवद्वारा देव, ऋषि, अतिथि आदिको तुस करनेके बाद 
क्षुधा, दृष्णाकी, जो शक्तिके अज्ञ हैं, तृप्ति करना 
यशोपासना है । कामात्मक और अयुक्त मैथुन हानिप्रद है; 
किन्तु उत्तम सन्तानकी उत्पत्तिद्वारा पितृ-ऋणसे उद्धार 
पानेके लिये, ग्रइस्थ-नह्मचारीके नियगोका बिना मङ्ञ किये 
हुए जो मैथुन होता है, यइ यशोपासना दै । कोई मी) 
किसी मी प्रकारसे इठात्‌ न तो रजोगुण, तमोगुणका निग्रह 
कर सकता है, न एकदम उन्हें रोक सकता है और न 
था उनका त्याग किया जा सकता हे । क्योंकि, यदि 
किसी आवश्यक उद्देश्यके साधनके लिये वे जरूरी न होते 
तो उनका प्रादुर्माव ही न होता । इस स्ठिमें कुछ मी व्यर्थ 
अथवा अनावश्यक नहीं है । रजोगुण, तमोगुणकी क्रियाके 
कामात्मक भावको परमार्थेमे परिवर्तित करनेसे और कतंन्य- 
पाळनर्मे उसका व्यवहार युक्त परिमाणमें करनेसे ये गुण बशमें 
हो जाते हैं | इसी कारण भीमद्धभगवद्गीतामें कहा गया 
है कि आहार, विददार, चेश, कमे, निद्रा, जागरणका अत्यन्त 
निग्रह हानिकर है, किन्तु विहित और युक्त परिमाणमें 
करनेसे लाम होता है । रजोगुण, तमोगुणको, युक्त आहार, 
विहार और चेश आदिके द्वार उनकी कामात्मक प्रदृत्ति- 
को धीरे-धीरे बदळकर परमार्थमे प्रदत्त कर देना तन्त्रः 
शाज्नोक्त शक्ति-उपासनाका मुख्य तात्पर्य है । यहाँ सकाम 
कामका परिवतंन निःखाथं प्रेममें होता है; क्रोधका प्रयोग 
केवळ वुर्ुणोके प्रति करके उसे क्षमार्मे परिवर्तन किया 
जाता है; मैथुन केवळ पितृऋणसे मुक्ति पानेके निमित्त, 
उत्तम सन्तानकी उत्पत्तिके छिये, जगन्माताका परमावझ्यक 
कार्य समझकर, उन्हीके ही लिये किया जाता है; घन-संग्रह 
केवळ कर्तव्य-पालनाथे किया जाता है; देव-पितृ-कार्य केवळ 
यशके उद्देश्यसे किये जाते हैं। 
जिह्वा आदि इन्द्रियोंकी बलि 
इस्द्रियोमे जिहा और जननेन्द्रिय बड़ी प्रबळ हैं और 
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न 
इनके दुरुपयोगसे बहुत बड़ी हानि होती है.। किन्तु साथ 
ही ये परमावष्यक मी हैं। जिझाका मुख्य कार्य मोजन हे, 


` जिसके बिना शरीर रह. नहीं सकता । बिना मैथुनके यह 


मैथुनी सि चछ नहीं सकती। इसी निमित्त स्मृति और 
तन्त्र दोनोने आहार, पान, मैथुन आदि कामात्मक ठिप्लाका 
निग्रह करनेके लिये उन्हें धमे और उपासनाका अज्ञ बना 
दिया है । जिसमें मोगेच्छासे न किये जाकर ये धमे अथवा 
उपास्यकी सेवाकी माति किये जायें। किन्तु जो इन व्यवहारों- 
को ऊपरसे घमं अथवा उपासनाकी घोषणा करते हुए अभ्यन्तर 
में कामासक्त होकर करते हैं, वे निश्चय ही भ्रष्ट हो जाते 
हैं। अतएव इन दो मुख्य पश्च-मावको aT 

कामात्मक खमावको परार्थ अयात्‌ परमार्थमे परिषतित करना 
चाहिये, जो (परमार्थ और परार्थे) पराशक्तिका दिव्य 


` गुण है । यही इनकी पञ्च-बछि पराशक्तिके लिये करना है। 


केवळ शरीर-रक्षणाथ सात्विक पदार्थका मोजन करना जिहा- 
पञुकी बलि है| इसीको छागर्बाळ कहते हैं। क्योंकि छागमें 
निहा इन्द्रिय प्रबळ होती है, यहाँतक कि वह अफीम भी 
खा जाती है। अपनी धर्मपत्ञीके सिवा अन्य सब लियोंको 
जगन्माता समशे-- 


विद्या. समखाखब देवि भेदाः 
खियः समस्ताः सकळा जगत्सु । 

, ( सप्तशती चण्डी ) 
, TRR ब्र्नचयंका प्रत घारणकर केवळ पितृ-ऋणसे 
मुक्ति पानेके लिये उत्तम सन्ततिके उत्पादनार्थं अपनी घर्म- 
पक्षीके साथ विहित मैथुन करना जननेन्द्रियरूप पशुका 
बलिदान है, जो जगन्माताकी पूजा अथवा यश है। 
जगन्माता दुर्गा सृष्टिकर्जी हैं, इस कारण उत्तम सन्तानो- 


जह्षचर्ययुक्त विदित और युक्त मैयुनमें परिवर्तन कर; 
रिकी पूजा है युक्त करना ही 
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` नाम विद्या है। महाविद्याकी छत्रछाया और A 


A आहिके बिना न कर्मयोग, न अन्यायी 


तीनों गुणोंकी अधिष्ठात्री देवियाँ 

aa सन्तानोत्पादन करना आवश्यक है, 
जिसमें अधिकांश लोग काम-लिप्सासे प्रत्त होते हैं, 
कालान्तरमे शान होनेपर, रजोगुणकी काम-छिप्साके दमन . 
करनेपर बह सात्त्विक धर्म-छिप्सामे परिवर्तित हो जाती है 
अर्थात्‌ मोगके बदळे उसका घमे-पालन उद्देद्य बन जाता है| , 
यह रजोगुणका अतिक्रमण करनेसे ग्रास होता है। अतएव - 
रजोगुण और उसका सञ्चालन करनेवाली रजोगुणी शक्तियों 
परमावश्यक हैं | इसी प्रकार तमोगुणी शक्तियाँ भी सीमित 
और उचित परिमाणमें आवष्यक हैं! 

साधन-प्रणाली 

रजोगुण-तमोगुणके दमनरूप युद्धमें देवी सम्पत्तिके दार 
आसुरी सम्पत्तिका -दंमन करनेसे शानको प्रास्त होती है | 
भीमद्धगवद्गीताके सोलहवें अध्यायके प्रारम्भमें देवी-सम्पत्ति 


और आसुरी-सम्पत्तिके गुण वर्णित हैँ । ज्ञानके लक्षणका 
वर्णन मी मगवद्गीताके तेरहवें अध्यायमें है । शानका दूसरा 


आनेके लिये अविद्याकी आसुरी सम्पत्तिका दमन करना 
चाहिये, जो दैवी सम्पत्तिकी प्रासिद्वारा ही सम्मव है। 
अतएव विद्या-शक्तिके मुख्य गुण जो अहिंसा, सत्य, अमय! 
बुद्धि, बोध-शक्ति; छजा; पुष्टि, a, शान्ति, क्षान्ति 
मेघा, आद्र चित्तता, भद्धा, उदारता, सदूबृत्ति, | 

चृति, स्मृति, खाथ्याय, तप, सरकता, कोमळता,. दया, ली 
मात्रको जगन्माताके रूपमे देखना आदि हैँ; और बिन 
सत्तशती-चण्डीमें विद्या-शक्तिके रूप कहा गया है; 

दारा उनकी पूर्ण आति होनेपर ही अविद्याका नाश हेग! 
Aaaa साथ wapa स्थापित होगा और उर 
प्रसन्नता प्राप्त होगी । ऊपर कहे हुए शक्तिके स 
सद्गुण हैं, उनके अम्याससे' ही गीताके डान मौर T 
सम्पत्तिकी प्राप्ति होगी जिसके द्वारा आसुरी सम्पत्ति 
पश्चमावका दमन होगा और फिर उससे et 
प्राप्ति होगी, जो शक्ति-उपाउनाका मुख्य A, 
मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य है | उपयुक्त पूजा, जप! hr 
पाठ आदिका मी सुख्योदेष्य उपयुक्त दिव्य > 
प्राप्ति ही है। यही यथार्थ शक्ति-उपासना WA 
छिये परम आवश्यक है । ऊपर. कयित शर्फिक a 


WA AA AA AA WA AA AAA AA AAA AAA AA SS 


# अनन्यता और दुर्गाराघना # 


Aaaa AA 


ज्ञानयोग, न भक्ति योग, न किसी इष्टदेवकी प्राप्ति और न 
्रह्मशानकी प्रास सम्मव हे । जो इन दिव्य शुर्णोकी 
प्रातिको शक्ति-उपासनाका मुख्य अङ्ग नहीं समझते; 
बड़ी मारी भूल करते हैं । 


मोक्षदायिनी शक्तिके नाना भेद 
बेदमें पराशक्तिकी संशा गायत्री है, जिसके द्वारा 
एकाक्षर ब्रह्मरूप प्रणवकी भाति होती है। यजके देवकर्ममें 
पराशक्ति खाहा, पितृकर्ममें स्वधा, योगमें कुण्डलिनी शक्ति, 
ज्ञानयोगमें विद्या, भक्तियोगमें हादिनी-शक्ति, उपासनाः 


BR 


काण्डमें दुर्गा, लक्ष्मी, सीता, राधा आदि हैं | इन सबकी 
प्रासिके बिना इनसे सम्बन्ध रखनेवाली साधनामें सफल्ता 
नहीं मिल. सकती | वौद्ध-घममें प्रज्ञापारमिता, जैन-घर्ममें 
ती्थङ्कर भी पराशक्तिके प्रतिरूप ह; क्योंकि तीर्थङ्कर अर्थात्‌ 
महात्मा सदगुरुगण सदा दैवी प्रकृति (पराशक्ति) के 
र रहते हैं जैसा कि गीता अ० ९, इछोक १३ का 
वचन है-- 


सहास्मानस्तु सां पाथ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः 
सजर्स्यनन्यमनसो ज्ञात्वा सूतादिमष्ययस्‌ ॥ 


Nee 


अनन्यता ओर दुर्गाराघना 
( छेखक--गोस्वामी औलूद्मणाचार्यजी ) 


क्तका प्रथम कतव्य है कि वह अपने 
इष्टदेवका अनन्य मक्त बने 


(र za ry पिता 
NR ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च 
२) त्वमेव? और “माता रामो मत्पिता 
रामचन्द्रः, भ्राता रामो मत्सखा रामचन्द्रःः--ऐसा माव 
उसे अपने हुदयमें जमाना चाहिये। उसे सदा अपना रक्षक, 
अपने योगक्षेमका चलानेवाळा एकमात्र उसी इश्देवको 
समझना चाहिये | संसारमें चाहे जितने अन्य देवी-देवता 
क्यौ न हों, उसे उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिये, 
उसे अन्याभय कमी नहीं होना चांहिये। इसीका नाम 
अनन्यता है । परन्तु इसके साथ ही अनन्य भक्तको किसी 
दूसरे देवताकी निन्दा या विरोध मी नहीं करना चाहिये, 
कि भीमद्भागवतकी आज्ञा है-- 
झुसुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा सूतपतीनथ। 
सारायणकळाः दान्ता भजन्ति हानसूयवः ॥ 
मक्तको अनसूय होना चाहिये, किसीके प्रति दोष-इ्ि 
नहीं रखनी चाहिये । किसीकी निन्दा करना, विरोध 
करना या दोष देखना-दिखाना अनन्यता नही, बल्कि 
अनभिज्ञता है । 


यो तो समी उपासक अनन्य होते हैं । किन्त॒ घण्टाकणे 
ने तो अपने कार्नोमें इस कारण घण्टे बाँध रखे थे । यदि 


कमी किसी अन्य देवताका नाम सुननेका अबसर मी प्रास 


अर्थात्‌ होता तो वह अपना सिर हिळाकर कानके घण्टे बजा देता 


था; जिससे उसके कानोमें वह नाम नहीं पहुंचता था। 
यह तो केवळ शिवका ही नाम उच्चारण करना चाहता था 
और उसे ही सुनना चाहता था | यह अनन्यताकी पराकाष्ठा 
है । वेष्णवोमे तो ऐसी अनन्यताका उदाहरण मिळना 
कठिन है; परन्तु वे भी अपने इष्टदेवके अतिरिक्त अन्य 
किसी देवताको नहीं मानते, नहीं पूजते | अनन्य वेष्णवों- 
का सिद्धान्त है-- 


वासुदेवं परिश्यज्य योडन्यदेवसुपासते । 
तृषितो जाइवीतीरे कूपं खनति दुसेतिः ॥ 
भ्रीवासुदेवको छोड़कर जो अन्य देवकी उपासना 
करता है वह टीक वैसा ही दैः जैसे कोई दुर्मति प्यास 
छगनेपर गज्ञाके किनारे जल पीनेके लिये कुँआ खोदता 
है | गीतामें भीमगवानने भी स्वयं इस छोकदारा 
आश्वासन देते हुए प्रायः ऐसा ही सङ्केत किया है 
अनम्याग्रिन्तयन्तो सां ये जनाः पयुंप/सते। 
तेपां नित्यामियुक्तानां योगक्षेस॑ बहाम्यहम ॥ 
अब यहाँ यह विचार करना है कि ऐसे वैष्णर्बोको 
दुर्गाकी आराधना करनी चाहिये या नहीं । वुर्गाकी आराधना 
अनन्यतार्मे बाघक है या साधक ! क्योंकि बहुत-से ग्रइस्थ 
वैष्णवोर्मे आश्विन-झक्क और चैत्र-झक्लमें दुर्गापूजा करनेकी 
प्रणाली प्रचलित है । हमारी सम्मतिमें दुर्गाराधना वेष्णवॉकी 
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Ju # तामाविदारिष॑ शिरसा नमामि # 


अनन्यतामें वाधक नहीं है । क्योंकि gatan माह 


“कात्यायनी? का पूजन किया था--का 
(aana ) । यादवोने दुय’ का पूजन किया या-- 
qi ऋष्णोपलब्धये” (श्रीमद्भागवत) । रुक्सिणीजीने 


अम्बिका? का पूजन: किया--'नमस्ये स्वाम्बिकेऽमीक्णं .».. 


स्वसन्तानबुतां शिवाम! ( भीमद्भागवत ) इत्यादि । ` 
जब ये सदाचार उपलब्ध हैं sija 


वैष्णवसे बढ़कर कोई qua नहीं है तब इस 
; रके तर नाको pier करगे कोई 


बाघा नहीं है और न इससे उनकी अनंन्यता घट सकती 
है | यदि इससे अनन्यतामें राधा . पद्धती तो पूर्वकथित 
वैष्णव कदापि ऐसा न करते । हॉ, यहाँ यह शङ्का - उत्पन्न 
होती हे कि सदाचार तो उपलब्ध हुआ, पर शब्द-प्रमाण 


नहीं है और बिना शब्द-प्रमाणके सदाचारकी पुष्टि नहीं ` 


होती है । 

इंसके उत्तरमे निवेदन है कि यद्यपि सदाचार "अतिः 
aR: सदाचारः---इस वंचनके 
है तथापि इसकी पुष्टिके लिये शंब्द-प्रमाण मी है । 
मगवानने योगमायाको मजने जन्म छेनेकी आशा दी थी 
तब भीमुखसे यह भी कहा था-- 


अर्चिप्यल्ति मनुष्यास्त्वां सदेकामवरेश्रीस्‌ । 
भूपोपहारवकिभिः सवंकासवरप्रदास्‌ ॥ 
नासघेयानि gia स्थानानि च भरा झुदि। - 
दुर्गेति भद्गकाळीति विजया वैष्णवीति च॥ ` 


(HRR १०।३। १० १११) 


मान्य अन्य भीमरागवतके हैं । इससे इनमें उन्हें ननु-नचच 


करनेका अवकाश नहीं है । 
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आये इसका निर्णय हम वैष्णव-तन्ज्रोके अनुखार ही करनेकी चेश 


खताअमाण ग्रोळोकवाती आरम्दकन्द भीकृष्णचन्द्रकी परमशक्ति भी. 
दुर्गा है | जिस शकार अभि और अभिकी दाहिका शचि 


. औृष्णमे और. उसकी शक्ति दुमे कोई मेद नहीं है| 


rT 


अब यह देखना चाहिये कि यह 'दुर्गा-तत्त्व' है क्या! 
करेंगे । नारद-पाञ्चरात्रमं लिखा है- 


अर्थात्‌ "एक ही पराइ\क्ति . कान्त भीकृष्णको जानती 
है, क्योकि यह उसीका रूप है। यही दुर्गा है जो परा 
जाननेमात्रसे अति शीप्न ही परात्पर देवकी प्राति हो जाती 
हे । यह एक ही प्रेमखर्वखके खभाववाळी कुछेश्वरी है! 
इसके द्वारा अखिकेश्वर आदिदेव सुम हो जाते हैं। 
अखिलेश्वरी महामाय। इसीकी .आवरिका . शक्ति है; 
सारे .जगत्‌कों .और सारे देहामिमानियोंको , मोहित .कर॑ 
wa है |! ardar यह है कि अखिळकोटिम्रहाण्डनायक 


कोई मेद नहीं है, ' शक्तिशक्तिमतोरमेदात्‌ ।' उसी मकार 


wa शाकिर्विविदेव शूयते 
शानवकक्रिया “च ॥ 


_ --च'चन आया हे। यहाँ 'खामाविकी' कहनेले ४ ४. | 


अभेद सिद्ध है । इसीसे गौतमी-तन्त्रमें “यः 


दुगोस्या या दुर्गा कृष्ण एव सः? ऐसा स्पष्ट qit! | 


भीनारद-पाश्चरात्रके पूर्वोक्त 


eraa 
LIRR RPE 


शक्ति-तत्त 


( छेखक--परमहंस परित्राबकाचायं औखामी इरिनामदासजी उदासीन ) 


शक्तिकी उपासना करनेवाळोंका निगुंण रूप ही शक्तिवाद 
है अथवा शक्ति ही निगुणवाद है । केवळ कथनमें मेद है, 
छक्षणार्थ दोनोंका एक ही है । इस निराकाररूप शक्तिके 
ही सत्त्व, रज और तम--तीन मेद होते हैं | रजोरूप 
बरला, तमोरूप शिव और सत्त्वरूप विष्णु होते हैं । इस 
प्रकार ये तीनों शक्तिके ही रूप माने जाते हैं। : ' 


छिन्द आचायोंके मेद्से इन तीने मी मेद हो जाता. 
है। जो ब्रह्मारूप शक्तिका उपासक होता है; वह ब्रह्मा- 


शक्तिको ही मुख्य रखता है और विष्णु और शिव-शक्तियों- 
को गौण समझता है । उसी तरह जो. विष्णु-शक्तिको मुख्य 
रखता है वह ब्रह्मा और शिवको गौण समझता है और ~ii 
शिव-शक्तिको प्रधानता देता है वह अह्या और विष्णुको 
गौण समझता है । इसी तरह ब्रह्माकी देवी शक्ति ब्रह्माणी, 


शक्तियों सरखतीशक्तिके ही अन्तर्गत हैं । बाकी रही जड- 
शक्ति, सो घन आदि कही जाती है। आगे चलकर उपासकों- 
के मेदसे यह शक्ति अनेक नाम घारण कर लेती है; जैसे 
नाद, कळादि | 


उपासकोंके इस भेदके ' कारण ही एयकू-प्रयकू आठारह 
पुराण बन गये, जो अपने-अपने ढंगसे उपासना करते 
हुए शक्तिवादके अन्दर ही मौजूद हैं । यही उन्हें रचनेका 


` मतलब थां । 


वैष्णव-सत होनेपर भी अन्तरसे शाक्त शक्ति-तत्त् 


प्रथा-वे शिवसाघनवाळे हैं | परन्तु जो तन्त्र करके या 
बिना तन्त्रके वघ करते, कराते या खाते हैं, वे वाममार्गी 


.  हैं। वामका अर्थ उळटा कर्म करना है, जिसे भ्रष्टाचार मी 


कहते हँ । यह सर्वया त्याज्य है 
सबसे उत्तम सत्तगुण-शक्तिका पूजन कुमारी-पूजन 


- है, जो उदासीन-मेपमें अनादि कालसे चछा आ रहा R । 


इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भीखाघुबेला-तीर्थेम देखा जा सकता 
है। वहाँ दोनों नवरात्रोमें अ्टमीके दिन नियमपूर्वक कुमारी- 


होता है । इसीको देवीपूजन भी कहते हैं। देवीको. 
माच यी ॥ इसका प्रमाण दुगासतशतीमे इस 


प्रकार आता है- भारी परिपूजयेत्‌ l’ 
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हि 


प्रत्यक्ष घटनाएँ 


( केखक--शक जानकार ) 


एक साधु एक अङ्गलमे भीदेवीके खानमें गये, जो 
निजेन स्थान था | वह बहुत भूखे थे। उस समय एक 
काळी स्रीने आकर उन्हें चिउड़ा-दही खिळाया और उसके 
बाद वह अदृश्य हो गयी । साधुकी दृद्‌ धारणा है कि वह 
स्ञी और कोई नहीं, स्वयं भीदेवीजी थी, जिसका शान 
उन्हें उनके अइषष्य होनेपर हुआ | 

x x x 
भीदन्दावनके प्रसिद्ध खामी भीकेशवानन्दजीको एक 


- भीदेवीने खम कहा कि मेरा मन्दिर, जो जीणांवस्थामे है; 


उसकी मरम्मत करवा दो उन्होंने तदनुसार मरम्मत 
करवा दी। 
x x x 
एक आममें एक देवीकी प्राचीन मूर्ति थी, जिसको 
छोग पूजते थे | छोगोंकी उपेक्षाके कारण मूषि छापता 
हो गयी। तब गाँवके माळिकके मेनेजरको खम हुआ 
और उन्होंने मन्दिर बनवाने और फिरसे मूत्तिकी प्रतिष्ठा 
करनेका यत्न किया। 
x x x 
बहुत हाळकी बात है कि एक पुजारी भीकालीमाईके 
समक्ष बेठकर पूजा कर रहे ये । उन्हे एक स्वगंप्रात आत्माने 
जागरत-अवस्थार्मे ही किसी व्यक्तिविशेषके विषयमें एक 
संवाद दिया और ठीक उसी समय भीकाळीजीने मी 
अपने पगके नीचेसे एक फूळ गिराकर उस संवादकी 
पुष्टि की । 
x x x 
एक बड़े व्यक्ति एक बहुत बड़ा मुकदमा सदर आठा- 
के यहासे हार गये । उनके एक मित्रको खपत हुआ, जिसका 
माव था कि भीगणेशजीके किसी विशेष भावका 
तन्त्रशालकी रीतिसे पुरश्ररण करनेसे छाम होगा। 
ऐसा ही किया गया और उसके बाद हाईकोटंकी अपीळमें 
सफलता मिली जो कायम रह गयी | 
xX xX x 
ढाकाके नवाबकी जर्मीदारीमें एक देवीका स्थान है । 
नवाब साहबके यहाँ प्रायः बहुत दिनोसे अँगरेज ही 


मेनेजर रहते हैं । जब अँगरेज मेनेजर उस देवीके खानमें 
दौरेपर जाते हैं तो उनको मी अपनी ओरसे उस देवीकी 
पूजा करानी पड़ती दै । पूजा नहीं दोनेपर शीत्र ही कोई- 
न-कोई अनिष्ठ हो जाता है, जिसकी परीक्षा करके ही यह 
प्रया जारी है । 
x x x 
एक देवीके स्थानमें अक्षतको UU बनाकर 
उसपर बिल्वपत्र रक्‍्खा जाता है। जिसका मनोरय सिद्ध 
होनेवाळा होता है, उसका बिल्वपत्र गिर जाता है। इस 
स्थानका नाम-पता नहीं बतलाया जायगा | r 
x x x 
बंगाळके रामपुर बौलियाके समीप तारांपीठर्मे वामाखेपा 
नामक एक सिद्ध पुरुष थे । वह विक्षिसकी माति रहते ये| ` 
वह अक्सर कह दिया करते थे कि आज अमुक 
कुव्यवहारके कारण भीदेवीने भोग अहण नहीं किया है 
और तब वह भी प्रसाद नहीं छेते थे । पीछे अनुसस्थान 
करनेपर बात ठीक निकलती थी | 
x x x 
एक ब्राह्मण एक झूद्रके कर्जदार थे । बह अपना के 
चुकानेमें असमर्थ थे | एक दिन ञ्द्रने कहा कि कर्जेफे 
बदलेमें अपनी कन्या दे दो । ब्राह्मणने उससे युश्छत 
माँगी । जाह्मणने कामाक्षा देवीके यहाँ जाकर प्रार्थना की | 
देवीकी आशा हुई कि उस झद्गसे कह देना कि अर्क 
मञ्गछके दिन कन्या छेनेके लिये आना । मैं उस दिन 
वहाँ आकर कन्याका उद्धार करूँगी | ऐसा ही हुआ, 
जब द्र कन्या ळेनेके निमित्त आया तब वहाँ अनेक 
प्रकट हो गर्यी, जिन्होंने उस uz तथा उसके 
इतना तज्ञ किया कि वे जान छेकर बहेति माग गरे 
उस कन्याको शरीरसे देवीने ळे लिया और वह अदृश्य 
गयी । यह बात प्रसिद्ध है और उस मान्तके सब लोग ह 
घटनाको जानते हैं । जिळा पुर्नियाके कामाक्षा-त्यानकी 
घटना है। उक्त स्थान पुर्नियासे दक्षिण और का 
(ho एन० इ्त्यू० रेलवे स्टेशन ) से उत्तर है | 
संस्कृत-पाठझ्याळा भी है । 


AI 
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इवके रख़मश्परं कई जातियों 
आयीं और उत्यानकी एक क्षणिक 


अस हो गयीं । आज उनका नाम 
केवल इतिहासके vi स्मृति-रूप- 
a से रह गया है। परन्तु आये-जातिका 
जातिके आदर्दी-पथके उज्ज्वल प्रदीप हैं । मांनवताके चरम 
लक्ष्यको आत्मदशी आये ऋषियोने जितनी सुन्दरता और 
सरळतासे समझा उसे अन्य देशवासियों अथवा अन्य 
घर्मावलम्बियोंके लये समझ सकना कठिन ही नहीं बरं 
असम्भव था | संसारकी अन्यं जातियाँ ऐहिक वेमवके क्षणिक 
प्रलोमनमै ही उलझ गयीं परन्द आर्योके ऋन्तद्शी 
महर्षियोने संसारके “उस पार’ को समझा ही नहीं, उसे 
देखा मी । प्रासिकी भूखी ग्रीक और रोमन जाति अपने 
क्षणिक उद्‌मवसे संसारको भीत-चकित तो कर सकी, परन्तु 
उसके प्रकाशमे स्थायित्व कहाँ या ! बरसाती नाळेके समान 
उसके उफान और निर्वाणमे कुछ ही दिनांका अन्तर था | 
परन्तु आर्य-संस्कृति, आर्य-गोरवका इतिहास स्वतः 
अनादि और अनन्त दै । आयं-जातिका इतिहास B.C. और 
A.D. में नहीं आँका जा सकता; वह तो गंगा और 
यमुनाके समान अनादिकाळसे संसारके TAR, 
संसारको पावन करनेके लिये बह रहा है ! 

हमारी संस्कृतिकी आघारखम्म हैं हमारी आयंनारियों। 
हिन्दू नारीने अपने प्राणोंकी बाजीपर हिल्वू-संस्कृतिके लोक 
पावन प्रवाहको अमर और अक्षुण्ण बना रक्ला है । सच पूछा 


जाय तो आर्यजातिके उज्ज्वल अस्तित्वको बनाये रखनेमें हुई 


सतीका बहत अधिक हाय है । संस्कतिके पौघेको 
शि हन एना औरस बते 


भारतका मस्तक उसकी सतियोके कार और 
ऊँचा है। यही कारण है कि प्रातःकाळ गंगा, गीता 

गायत्रीके साथ ही सहसा सीता और सावित्रीके नाम 
सरण हो आते हैं और इदय आदर KA पूजाके 


आमा विकीर्णकर सदाके लिये . 


आवसे. नत हो जाता हे । गीता और गायत्रीका सत्य 
प्रतीक तो सीता और सावित्री हैं। गंगा, गीता और गायत्री 
तथा सीता और सावित्री हमारी संस्कृतिकी प्राणस्वरूप हैं, | 
मूलखोत हैं | आज मी भारत सीता और सावित्रीके कारण 


या तो आंयेजातिका समग्र इतिहास सतियाँके गौरवसे 
उद्‌मासित है, परन्तु इम यहाँ स्यानसंकोचसे कुछ 
विश्ववन्ध प्रातःस्मरणीय सतियोंका संक्षित परिचयदेते हैं । . 


'दशरथकी पुत्रवधू, म्योंदापुरुषोत्तम मगवान्‌ औरामचन्द्रकी 
प्राणप्रिया सीता पतिके वन जानेकी बात सुनती है और मनमें 
दृढ़ निश्चय कर छेती हे कि मैं तो अपने प्राणवक्तमके 
साथ अवस्य जाऊँगी । पत्नी पतिसे अछग रह कैसे सकती 
है! चन्द्रिका चन्द्रमाको छोड़कर, प्रमा मानुको छोड़कर और 
छाया वस्तुको छोड़कर रह कहाँ सकती है ! जिसने आज- 
तक प्रृथिवीपर पैर नहीं रक्‍्ले वही जनकदुळारी केंटीळे वनमें 
जानेके लिये मचळ जाती है | TA दो डग भी आगे नहीं 
बढ़ती कि पसीना-पसीना हो जाती है और लक्मणसे 
पूछती है--“अमी कितनी वूर और चलना है !' 

. सोनेके .हिरणके पीछे भीरामने अपनी सोनेकी सीता 
खो दी । दुष्ट रावण छद्मवेशमें आकर सीताको इर ले जाता है 
और नाना प्रकारका ग्रछोमन दिखाकर उसके प्रेमको प्रास 
करना चाहता -है। परन्तु सीताके मनमें 'सपनेहु आन 


पुरुष जग नाही? घर किये हुए था | खङ्कामें सीताके प्राण | 


अहर्निश “हा राम, हा राम! की रटमें शुळे जा रहे थे। 
आदिकविने अशोकके नीचे बैठी हुई रोती-विळपती 


०७५१-५७ है 
"e: 
~R 
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इतनेमें रावण आता है । उसे देख वैदेही केळेके पत्तेके 
समान काँपने ळगी । वह उस पूर्णमासीकी रातकी तरह 
मादम होती थी जिसका चन्द्रमा राहुने अस ळ्या हो । 
पतिके शोकसे व्याकुळ वह उस सूखी नदीकी तरह माझम 
होती थी जिसका जळ दूसरी ओर फेर दिया गया हो। 
रावण अपने साम्राज्य, प्रताप, प्रमाव आदि मिन्न-मिन्न 
प्रकारका प्रछोमन देकर सीताको अपनी बनाना चाहता 
है परन्तु उस महासतीके दयमें, प्राणमें, आँखोंमें, रोम- 
रोममें राम-ही-राम छाये हुए हैं । सीताने जिस निर्मीकतासे 
रावणको उत्तर दिया वह सर्वया सीताके ही अनुकूल था-- 


शाक्या छोभयितुं नाहसैश्रयेण धनेन वा। 
अनन्या राघवेणाइं सास्करेण यथा प्रभा ॥ 
उपघाय सुज तस्य छोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । 
कथं नामोपधास्पासि सुजमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
विदितः adim शारणागतवत्सछः । 
तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुसिच्छसि ॥ 
“मुझे तुम ऐश्वय या घनके छोमसे वशमें नहीं कर 
सकते | मैं श्रीरामचन्द्रसे उसी प्रकार अळग नहीं हो 
सकती जिस प्रकार सूर्यकी प्रमा सर्यसे अळग नहीं हो 
सकती | लोकके स्वामी भीरामकी भुजाके सहारे 
सोकर अब मैं किस दूसरेकी भुजापर सोऊँ ! सबको विदित 
हैं कि भीरामचन््रजी सब धर्मोके शाता हैं और शरणमें 
आये हुएपर कपा करते हैं । यदि तुम जीना चाहते हो तो 
उनके साथ मैत्री करो ।? 
रावण इतनेपर भी न रुका । तब सीताने क्रोषमरे 
तीले शब्दोमे कहा--'मुझे बुरे भावसे देखते हुए ये तेरे 
कूर, खोटे और ळाळ-काळे नेत्र एथिवीपर क्यों नहीं गिर 
पड़ते ! मुझसे a वाते कहते हुए तेरी जीम 
कटकर गिर क्यों नहीं जाती ! रावण | तू अस्म कर दिये 
जाने योग्य है । किन्तु रामकी आश न होनेसे तथा 
अपना त्रत पालन करनेके लिये मैं तुझे अपने तेजसे 
मस्मीभूत नहीं करती | इस राक्षस रावणको प्यार करना 
तो दूर रहा उसे बायें पैरसे छू भी नहीं सकती |? सीताकी 


ये कोषके pfeg निकळने रू और ऐसा मादय 


हुआ मानों वह रावणको भस्म कर देगी | पाठक चित्रमे 
रावणको डरसे कॉपते हुए देखेगे । 


यह दै भारतीय सतीत्वका महामहिम गौरव | रावण- 


सा प्रतापी सम्राटू , जिसके आतङ्कसे दर्शो दिशाएँ कॉपती 
थीं, जिसके घर देवता पानी मरते और झाड़ू, 
कार्य करते ये--वही रावण सीताके भयसे RR का 


रहा है !! 
x x x x 


सती सावित्री 


नारदने जब यह कहा कि सत्यवानकी आयु बस 
एक वर्षकी है तो सावित्रीने निष्ठा तथा.आत्मविश्वासपूर्वक 
कहा--“जो कुछ होनेको था सो हो चुका । हृदय 
तो बस एक ही बार चढ़ाया जाता है। जो हृदय निर्माल्य 
हो चुका उसे लोटाया कैसे जाय ! सती बस एक ही बार 
अपना हृदय अपने प्राणथनके चरणोंमें चढ़ाती है !! 


वह दिन आ पहुँचा जिस दिन सत्यवानके प्राण 
प्रयाण करनेको ये । सत्यवानने कुल्हाड़ी उठायी और 
जंगछमें छकड़ी काटने चळा । सावित्रीने कहा--मैं मी 
साथ चढूँगी ।' वह साथ जाती है । सत्यवान्‌ कड़ी काटने 
ऊपर चढता है; सिरमें चकर आने लगता है और कुंस्हाडी 
नीचे फॅककर बृक्षसे उतरता है। सावित्री पतिका सिर 
अपनी गोदमें रखकर एथिवीपर बैठ गयी! ' 

घड़ीमरमें उसने ळाळ कपड़ा पहने हुए, मुकुट A 
हुए; सूयेके समान तेजवाले, काळे रंगके सुन्दर - अंगोंबाळे, 
ळाळ-छाळ आँखोंवाछे, हाथमे फाँसीकी डोरी लिये RR 
सवार एक भयानक पुरुषको देखा, जो सत्यवानके पास खड़ा 
था और उसीको देख रहा था । उसे देखकर सावित्री खड़ी 
हो गयी और हाथ जोड़कर आतंखरमें बोली; देवेश | 
आप कोन हैं ! आप कोई देव प्रतीत होते हैं।' 

यमने करुणामरे शन्दोमे कहा--'तुम पतित्रता और 
तपरिवनी हो, इसीडिये मैं कहता हूँ कि मैं यम हूँ | सत्यवातकी 
आयु क्षीण हो गयी हे अतएव मैं उसे बॉघकर छे जाऊंगा। 

यमने फाँसीकी डोरीमे बैंघे हुए अंगूठेके बराबर पुरुष 
को बल्पूवक खींच लिया और उसे लेकर दक्षिण दिशा 
में चले । पतित्रता सावित्री मी उसी दिशाको चली | यमने 
मना किया, परन्तु सावित्री बोळी-- 

यन्न मे नीयते wat खयं वां यन्न गच्छति । 

मया च सन्न गन्तब्यसेष घसः सनातन! # 

“जहाँ मेरे पति खयं जा रहे हैं या दूसरा कोई 
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छे जा रहा हो--वहीँ मैं भी जाऊँगी-यही सनातन-घर्म हे P 
यम मना करते रहे और सावित्री पीछे-पीछे चळती गयी. 
उसकी इस इद निष्ठा और अटळ पातित्रत्यने यमको पिघळा 
दिया और यमने एक-एक करके वररूपमें सावित्रीके अन्धे 
A आँखें दे दी, साम्राज्य दिया, उसके पिताको सौ 
पुत्र दिये और सावित्रीसे लौट आानेके लिये कहा । 


सावित्रीने अन्तिम वरके रूपमे सत्यवानसे सौ पुत्र 


मागे और अन्तमें “सत्यवान्‌ जीवित हो जाय” यह वर मी 
उसने प्रात कर छिया । उसके ये शब्द थे 


` «के पतिके बिना सुख नहीं चाहती, बिना पतिके खगे 
नहीं चाहती, बिना पतिके घन नहीं चाहती, बिना पतिके 
जीना मी नहीं चाहती |! 

यमराज वचन हार चुके थे । उन्होंने सत्यवानके सूक्ष्म 
शरीरको पाशमुक्त करके सावित्रीको लोटा दिया | यह दे 
मृत्युपर विजय स्थापित करनेवाली मारतीय सतीत्व-शक्ति ! 
संसारमें इसके समान उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा ! 
धन्य है पातिव्रत्य और उसकी अमोघ शक्ति |! 

- सती अनद्वया 

भीमाकंण्डेयपुराणके सोलहवें अध्यायमें आया है 
` नाखि खीणां प्रथप्यज्ञो न भाडं नाप्युपोषितस्‌ । 

मतुं? झुभूषबेवेता छोकानिष्ठाअयन्ति दि ॥ 

अयात्‌ जरियोके.किये न अळग यश है, न अछ्ग 
भाद है और न अळग.त्रत-उपवास है | पतिकी सेवासे ही 
वह इच्छित लोकोको प्रास करती है । इसके बादवाला 
छोक यों है-- ` 

पतिप्रसादादिह च मरेत्य चैब यशस्विनी। 

नारी सुखमवाशोति नाया भता हि दैवतम्‌ ॥ 

“पतिके प्रसन्न होनेसे ही खर इइळोक और परडोक दोनों 
जगह सुख पाती है, क्योंकि पति ही ख्रीका देवता है । 


पतित्रता देवियोँमें सती अनसूयाका बहुत ऊँचा खान 
है। वह अभि ऋषिकी परम पतिमता पत्नी यी और उतके 


सम्बन्धमं यहुत-से लोकोत्तर चरित्रोका विवरण आया है । 
पाठकोंको यह स्मरण होगा कि जब भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी 
महारानी सीताके साथ वनवास कर रहे ये तो अनदबाने 
ही सीताजीको पातिब्रतकी शिक्षा विखारके साथ दी थी | 
त त पमा चतत सि क य 


उत्तमके अस बस मन माँदी । सपनेहु आन पुरुष जग नाही॥ 


सती अनसयाके सम्बन्धमे एक और बड़ी रोचक 
कया हे । एक वार जह्याणी, छद्मी और गौरीमें परस्पर 
विवाद छिड़ा कि पतिव्रता कोन है ! तय यह हुआ कि 
उस समय अनसूया ही स्भेष्ठ पतित्रता है। परीक्षा ळेनेके 
लिये बरह्मा, विष्णु और शिव अनसुयाके पास चछे। 
अनसूयाने अतियियोँका YA स्वायत किया | अत्रि ऋषि 
कहीं बाहर गये हुए ये । ब्रह्मा, विष्ण और महेशने अनसूया- 
से कहा कि वे तमी यहाँ अन्न-अहण करेगे जब वह अवल्रा 
होकर मोजन करायेगी | अनदया बहुत असमञसमें पड़ी | 
“यदि मैंने अपने पतिके सिवा किसी पुरुषको नहीं जाना है 
तो ये तीनों देव बच्चे हो जाये।' उसका कहना था 
कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश RR बच्चे हो गये। 
पाठक चित्रमें अनसूयाको इन तीनों देवताओंकी माताके 
रूपमे देखेंगे । अनदया वात्सल्यपूर्ण इश्सि इनकी ओर 


देख रही है और वे मी इसकी गोदमें आनेके लिये मचल 
रहे हैं । 
x xX x 
सती दमयन्ती 


जूएमे सब कुछ दारकर नळ-दमयन्ती वन-वनमें 
मारे-मारे फिरते हैं । नछके भी शरीरपर केवळ एक ही 
यञ्ज है और दमयन्तीके शरीरपर मी एक ही बज्न है। 
बहुत दिनातक सूखे रहनेके बाद भूलसे पीड़ित होनेपर 
नळने वनमें सोनेके समान पंखवाळे कुछ पक्षियोको देखा । 
उन्हें पकड़नेके लिये उसके पास जो एक वख या उसे 
उसने फेंका ! दुर्दैववश उस वल्को छेकर वे आकाहामें 
उड़ मागे । 

थककर दमयन्ती अमीनपर सो रही है । इसी बीच 
नळ उसका आघा यज लेकर चल देता दै । 


पतिको न पाकर पगली-सी दमयन्ती इतस्ततः 
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# तामादिदाखि शिरखा नमामि # 


- पति और राज्यसे रहित दमयन्ती उस दुष्टके भावको 
समझकर कोघमें मर गयी ओर बड़े तीखे खरोंमें पुकार- 
कर कहा 

यहं ai सनसापि थ चिन्तये । 

तथायं पततां gù गतासुसंगजीवनः ॥ 

ध्यदि मेरे मनमें नळके सिवा किसीका ध्यान न 
आता हो तो यह नीच व्याघा प्राणरहित होकर यहीं 
गिर पढ़े !” | 

यह कहते ही वह व्याघा अग्निसे जळे हुए पेड़की 
तरह एथ्वीपर निर्जीव होकर गिर पढ़ा । | 


सती शाण्डिली . 


अत्यन्त प्राचीन कालम कौशिक नामक एक अत्यन्त 
क्रोधी, निष्ठुर और कोढ़ी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी 
पतित्रता और निष्ठावती थी । वह सुशीळा जी अपने 
बीमत्स रूपवाळे पतिको ही सर्वश्रेष्ठ देवता समझती थी | 
एक बार रातके समय अपने पतिको कन्धेपर वह कहीं ळे जा 
रही थी, रास्तेमें माण्डव्य ऋषिने उसके पेरका घक्ता ळग 
जानेपर शाप दिया कि यह पुरुष सूर्य उगते ही मर 
जायेगा । पतित्रताने कहा--“अच्छा यदि ऐसी बात हैं तो 
ams मैं नहीं. गी. वतक दर्व उगेगा ही नहीं P 
बात भी ऐसी ही KUMEA वचन कमी असत्य 
हो नहीं सकते। गति रुक गयी । सूयं दस दिन- 


` तक नहीं उगे । इसपर समख ब्रहमाण्डमें हळ्चळ 


अच गयी । 
सब देवताओने आकर प्रसिद्ध: सती अभि-पत्नी 


अनसूयाको प्रसन्न किया । अनसूया शाण्डिडीके 
ओर उसको सूर्योदय न होनेसे होनेवाळे शरण बिक 


सन्तापकी बात सुनाकर सूर्योदय होने देनेके लिये ; 
O राजी किया कि 'म्हार पतिके meam करते ही हे 


तचच 
आधी रांतको अर्ध्य उठाकर सूर्यका उपस्थान किया गया | 
पतित्रतासे आशा पाकर खिळे हुए रक्त कमळकी तरह ठाढ. 
ळाळ सूर्य मगवानका बढ़ा मण्डल हिमाल्य पव॑तकी चोरी- 
पर उदय होनेके-ल्यि आया । 
इसीके साथ पतित्रता शाण्डिलीका पति कोशिक 
ग्राणरहित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय अनसूयाने 
जो वचन कहे वे चिरस्मरणीय हैं ।. । 
यथा aqai नान्यमपश्यं पुरुष कचित्‌। 
तेन सत्येन विश्रोज्यं ज्याधिसुक्तः . gafar । 
mg जीवितं भार्यासहायः सरदां झतस॥ 
यथा अतू समं नान्यमहं पछ्यामि दैवतस्‌। 
तेन सत्येन विभ्नोऽ्यं शुनर्जीवत्वनासयः ॥. ` 
sim अनसा. वाचा मतुराराघनं प्रति। ` 
यथा समोदमरो नित्यं तथायं जीवताद्‌ द्विजः ॥ 
“यदि पतिके समान दूसरे पुरुषको मैंने कमी न देखा 
हो तो मेरे इस सत्यके प्रमावसे यह आझण रोगसे.मुक्तशहे : 
जाय । यह फिर युवा हो जाय और पलीसहित सौ व 
जिये । यदि पतिके समान और किसी देवताको मैं नही 
मानती तो इस सत्यके प्रमावसे यह ब्राहमण रोगरहित . 
होकर जी जाय । यदि मैं सदा मन, वचन और कते ' 
पतिकी आराधनामें ही लगी रहती हूँ तो मेरी इस पतिं . 
भक्तिके प्रमावसे यह आझण फिर जीवित हो जाय ।' 
ब्राह्मण रोगरहित और युवा होकर उठ खड़ा हुआ 
और अपनी प्रमासे अजर और अमर देवताकी दर 
ग्रहको प्रकाशमान करने गा। शाण्डिली और अनदयागे 
पातिमरत-घमंकी महिमा विश्वमे फैल गयी । | 
रावण-सरीखे महायोद्धाको अपने तेजसे कपा देना 
यमराजको जीतकर पतिके सूक्ष्म शरीरको लोटा . छाना! 
या, विष्णु, महेशको छीछासे ही बच्चे बना छेना, पे 
ही पापी . व्याघाको मसा कर डालना और सर्को उ 
होनेसे रोक देना-मारतीय पतिव्रतपरायणा दे ' 
डिये ही सम्भव या। हाय | आच नारी-शक्ति इती पि 
घमेको भूलकर भीहत हो रही है। और इतीमे 
मानी जाती है!] . ` 


क 


anc AA 


a 


>> 
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(ढेखक--पु० भीप्रतापनारायणजी, जयपुर ) 
(3) (५) 
मोती से जो अशु बहाती वाडवाझिसे लिची हुई उस 
भूमि-तापपर घनमाळा- चळ 
उन्हे पिळाती क्यो मधुपोंको 'न्द-चर्षेकदारा सागरने 
फूरू-फूछकी myat खोव्रमें है क्‍यों ढाळा! 
(२) ९०) 
निज mam कर-कमळॉखे उठा gÑ  रक्षाकरसे 
खुरा पिळाने sran- pe घडको- 
कमळबन्छु क्यों आते दिनमे अखुरांकी डक 
करके तमका सुख काळा ! क्यों मोहन मदका जाळा! 
(३) R 
शुद्ध खुघाकों वसुघापर- aa मव्रिको- 
मोहित किया चकोरोको कयो men पीक r 
क पयला 
Q 
(५) 
ma देखने, गाना खुनने pi: pipade 
घटा-छटाकी सथ fa- महामोदिनी बन क्यों बनती 
aade नीरद क्यों करता र - मतवाळी मायए्बाळा ? 
; (3०) 
; (५) सौन्दर्य-सुराके 
| हे जिसमे सौन्दय-सुराके 
करके अमळ ओख-मव्रिको भरे हुए साण्डार कई- 
मा aa, 
उसका प्याछा-पर-प्याडा ! श जावक 
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कुण्डलिनी 


(ranie भोइकरराव बी० दंडिकर ) 
[ प्रसिद्ध योगिषर श्रीशानेश्वरजीकृत वणेन ] 


अर्थोमें शायद ही और कोई शब्द प्रवुक्त 
MERANA हुआ हो। कहीं पारमार्थिक साध्यको सूचित 
करनेके लिये यह शब्द आया है तो कहीं उसका साधन 
इस शब्दसे सूचित किया गया है पतञ्जलि और उनके 
भोज-सहश अनुयायी 'योग' को “वियोग? समझते हैं तो 
अद्वेतवेदान्ती इसे 'जीव-परमात्मयोग'-मिळन मानते हैं 
पतञ्जलिने योगको “चित्तइृत्तिनिरोषः” कहा है तो मगवान्‌ 
भीकृष्ण “योगः कर्मसु कोशम्‌? कहते हैं | ज्ञानयोग, FA- 
योग आदि शब्द-अ्रयोगोमे “योग” मौजूद है और “अजुन- 
विषादयोग' 'देवासुरसम्पद्विमागयोग' आदिमें भी योग 
ही है। इस प्रकार विभिन्न अर्थोर्मे इस शब्दका प्रयोग 
होनेसे, जब कमी यह शब्द सुनायी देता है तब थोड़ी 
देर विचार ही करना पड़ता है कि किस अमिप्रायसे वक्ताने 
यहाँ “योग! शब्दका प्रयोग किया है।.इससे सामान्य 
छोगोंकी ऐसी मी एक. घारणा-सी. हो गयी है कि योग 


कोई गूढू-सी, गोरखभन्धे-सी बात है | और कोई वक्ता : 
जब बड़ी गम्मीर मुद्रा बनाकर “योग? का नाम ळेते हैं तब . 


तो उससे यह गूढ़ता और भी गूढ़ हो नाती दै । हमारे 
इस ळेखका विषय भी तो योगाज्भूत 'कुण्डलिनी? ही है 
जो प्राच्य और प्रतीच्य साहितयोमे (रहस्यमय? ही कही गयी 
है | इसी कारणसे इस विषयपर कुछ ळिखनेका मनको 
निर्शङ्क साहस नहीं होता । परन्तु यह छेख महाराष्ट्रमुकुट- 
मणि योगिराज नायपन्यप्रदीप भीशञनेश्वर महाराजकी गीता- 
शानेश्वरीके छठे अध्यायके सुप्रसिद्ध वर्णनके आधारपर 
छिखना है । इसीलिये इतना साहस किया है | 


“योग! शब्दका प्रयोग जब अन्तिम साध्यके साधनवे 
अरे किया जाता है तब उसके दो विभाग किये जासकते 
है--एक ध्यान अथवा भावना-योग और दूसरा क्रिया- 
योग । हठयोगमें, जिसे कुण्डळिनीयोग कह सकते 
हैं, उसका परिगणन दूसरे विभागमें होता है। एक ही 


स्थानको पहुंचानेवाळे अनेक मार्ग हो सकते ह | 
गन्तव्य स्थानमें पहुँचनेपर ये मिन्न-मिन्न मार्ग अभिन्न 
होकर एक हो जाते हैं, यह सही है; पर मिन्न-मिन्र 
मागोमें मिन्न-मिन्न यात्रिशाल्एँ, मिन्न-मिन्न हदय और 
भिन्न-भिन्न भोग हैं । इसी प्रकार मार्ग छोटेचके भी 
होते हैं अर्थात्‌ किसी मागसे चलनेमें समय अधिक और 
किसीमें कम लगता है । मोटर या रेळसे यात्रा करनेवाळेको 
वह आनन्द और यह इष्टि-सुख नहीं मिळ सकता जो 
पैदल यात्रा करनेवाळेको मिलता हे । इस प्रकार गन्तव्य 
स्थानके नाते तो सब मार्ग एक ही माने जा सकते हैं, पर 
भिन्न-भिन्न मार्गोपर चलनेके जो भिन्न-भिन्न सुख और 
अनुभव हैं उनके विचारसे ये मार्ग भिन्न-भिन्न ही हैं। 
इससे यह बात पाठकोंके ध्यानमें आ गयी होगी कि किसी 
मार्गको उत्तम-मध्यम कहना साध्यकी दृष्टिसे नहीं बनता। | 
कारण, सब मार्गोका गन्तव्य स्थान एक ही है । उत्तम- 
मध्यमकी बात यात्रीकी तैयारी, ताकत और तेजीपर निरमर 
कंरती है | भीशानेश्वर महाराजने जो दृष्टान्त दिया है, उतीः 


-को देखें । पक्षी जो फळ चाहता है उसपर वह उड़नेके साय - | 


ही पहुँचता हे, पर मनुष्यको पेड़पर चढ़कर एक T 
दूसरी डारपर, दूसरीसे शच मकार क 
तक पहुँचना पढ़ता है। फलतक पहुँचनेके दी 
हं 1 पर उनमें कौन उत्तम और कौन मध्यम है; इतका 
निर्णय तो जिस-तिसकी अपनी सामर्थ्यपर अवलम्बित है। - 
परमात्मप्रातिके मार्गोकी भी यही बात È ध्यानयोग भे 
है या झुण्डछिनीयोग भेड है, यह योगाम्यासीके अधिकारी 
बात है। योगाभ्यासी क्या चाहता है, यह जाने बिना इसकी 
निरपेक्ष उत्तर नहीं दिया जा सकता | 

इसके 


ध्यान अथवा भावनायोगर्मे शान प्रधान है। 3 
लिये वेसा ही अधिकारी भी होना चाहिये | 
हिंल पश्च मास्के बम होते हँ बेले ही तब पि 
इसके बामे और सो भी विशेष प्रयासके बिना हे ५६ 
ध्यानयोगका अधिकारी हो सकता है निम होने ह 
के दीर्षायु होनेकी या उसके नीरोग और बळवार. 
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उसे इच्छा ही नहीं होती । सिडियोसे उसका जी नहीं 
छछचाता । इस कारण शानयोगी यदि परमो स्थितिको 
भी प्रास हो जाय तो मी यह सम्मव है कि उसका शरीर 
रोगी बना रहे । कुण्डलिनी योगसे आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक दोनों लाम इॅ--शरीर खस्थ होता है, 
शरीरपर अपनी हुकूमत चलती हे, सिद्धियाँ मिळती हैं और 
परमात्मतत््वका भी परम छाम होता है । इसलिये इस 
कुष्डलिनी योगका वर्णन सुननेमात्रसे अनेकों छोग इसका 
साधन करनेकी ओर खिंच जाते हैं । इस योगकी सब बातें 
कुष्डलिनीके जागनेपर निर्मर करती हैं, इसलिये इस 
योगका प्रधान अज्ञ कुण्डलिनी है और इसीळिये इस छेखमें 
कुण्डलिनीका ही संक्षेपमें वर्णन करना है। 


पहले यह बतलाना होया कि कुण्डलिनी क्या है। 
योगी छोग कुण्डछिनीका जेसा वर्णन करते हैं उससे उसका 
खरूप-निश्रय करनेका बहुतोंने प्रयक्ष किया हे । इनमेंसे 
कुछका निष्कं यहाँ देते हैं-- 


(१) इस विषयमे बिल्कुल आधुनिक प्रयास बम्बईके 
डा० वसन्त रेले एफ० सी० fto एस०, एळ० एम० एस० 
का है। इन्होंने अपनी The Mysterious Kundalini? 
पुस्तकर्मे aiana और योगशास्त्र दोनोंका विचार करके 
यह निश्चय किया है कि, कुण्डलिनी दाहिनी वेगस 
नर्द ( Right Vagus Nerve ) है | फिर इस पुस्तकके 
४६ वें एष्ठपर रेळेजी कहते KI will thus be 
seen that the description of Vagus and its 
connections with the important plexuses 
of the sympathetic, runs parallel with the 
description of the Kundalini and her 
connections with the Chakras.’ 


अर्थात्‌ 'वेगस नामकी स्लायु-अन्थिका तथा उसका 
मेरुदण्डके साथ -ग्रन्थिदण्डके 


रहनेवाळे खायुः 
सम्बन्ध है उसका, जैसा वर्णन है वेसा ही कुष्डलिनी ओर. 


TÈ साथ उसके सम्बन्धका वर्णन है l 


(२) आदर अबेछनने अपनी 'नागिनीशक्ति! (The 
Serpent Power) पुस्तकमें ‘qa संग्रहीत 
kii कहा है । उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार 


& 


ना: E a 
Bombay, D. B. Taraporewall Sons 


‘Kundalini is the Static Shakti? 

ft is the individual bodily represen- 
tative of the great cosmic Powers (Shakti) 
which creates and sustains the universe.” 

अयात्‌ “कुण्डलिनी संग्रहीत दाक्ति हे । यह afè- 
शरीरमें उस विश्व-महाशक्तिकी प्रतिनिधि है जो विश्वको 
उत्पन्न करती और धारण करती है |” 


(३) सर जान घुड़रफने डा० रेळेके अन्यकी 
प्रसावनामें ही कहा है कि, 'रेळेजीका मत एक नवीन 
खतस्त्र आविष्कार है। पर कुण्डळिनी वेगस नवं है, यह 
नहीं कहा जा सकता । वह एक बढ़ी संग्रहीत शक्ति 
(the Grand Potential) है।? शक्ति और शाक्त' 
नामक अपने अस्थमें पृष्ठ १७० पर उन्होंने कहा दै-- 


‘Shortly stated Energy ( Shakti) polar- 


ises itself into two forms namely static or 


potential ( कुण्डलिनी ) and dynamic (the 
working forces of the body as Prana.) 
अर्थात्‌ शक्ति दो रूप धारण करती है, एक स्थिर 
या संग्रहीत ( कुण्डछिनी) और दूसरा कतु त्वशीर 
( जेसे प्राण ) ।? | 

(४) स्वामी विवेकानन्द कुण्डलिनीके विषयमे अपने 
राजयोग? में कहते हैं-- 

“The centre where all residual sensa- 
tions are, asit were, stored upis called 
Muladhara Chakra, and the coiled up 
energy of actions is Kundalini, the 
coiled up. 


अर्थात्‌ “जिस केत्रमे सब जीव-मनो भाव संग्रहीत 
रहते हैं उसे मूछाघारचक्र कहते हैं और कर्मोकी जो शक्ति 
कुष्डल्त रहती हे वह goka ( याने रिडुळी-सी 
बनी ) होनेसे कुण्डली कहलाती है ।” 


(५) भीशानेश्वर महाराजने अपने शानेश्वरी नामक 
गीता-माष्यमें छठे अध्यायका रहस्य समझाते हुए इस 
कुण्डलिनीयोगका बहुत विस्तृत और उत्तम काव्यमय 
वर्णन किया है । यह वर्णन करते हुए उन्होंने यह कहा 
है कि हम जिस रहस्या वर्णन कर रहे ह वह ai 
प्रत्यक्षरूपसे नहीं दे) यह नाय-पम्यका रहस्य हे और 
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# तामादिशक्ति शिरसा नमामि * 


उच ७७४७७७७७ 


ओता इस विषयके ममेश हं इसीलिये उनके सामने यह 
रहस्य प्रकट करते हैं, गीता अ० ६ छोक १४ का माष्य करते 
हुए कुण्डडिनीके सम्मन्षमे भीशानेश्वर महाराज कहते हैं 


“नागिनका बच्चा कुंकुममें नहाया हुआ जेसा, अपनी 
देइको गिंडुळी बनाये जेसे सोता है (२२२) येसे ही वह 
कुण्डलिनी अपनी देहको साढ़े तीन छपेटोंमें समेटकर 
नीचेकी ओर गुं किये नागिन-सी सोयी रहती है ।? 


इतना ही अवतरण जिसने पदा वह कहीं यह न 
समझ ळे कि शानेश्वर महाराज कुण्डलिनीकों शरीरका एक 
सपोकार अंशमात्र समझते हैं। जिन ओवियोंका यह 
अनुवाद है, उसीके ऊपरकी ओवीमें शानेश्वर महाराजने 
कुष्डळिनीको “शक्ति! कहा है। फिर इस शक्तिका वर्णन 
करते हुए २२८ वीं ओवीमें कहते हैं कि 'वेसी अवस्था 
प्राण ही हे ।' इसकी अनेक अवस्थाओका वर्णन कर 
३०१ वीं ओवीमें वह अवस्था बतलाते हैं जब 'कुण्डलिनी- 
का कुण्डलिनी नाम छूट जाता है और उसे मारुत नाम 
प्रात होता है । पर इसका जो शक्तित्व है वह तबतक रहता 
ही है जबतक वह शिवमें नहीं मिल जाती ।' 


इससे पाठकोने यह ताढ़ लिया होगा कि ज्ञानेश्वर 
महाराज नामि-स्थानके समीप संकुचित स्थानमें जमकर बेटी 
हुईं वायुकी सुप्त संगहीत शक्तिको ही कुण्डलिनी कहते हैं। 


उपयुक्त पाँच मर्तोरमे पहले मतको छोड़कर अन्य मतोंसे 
यही निश्चित होता है कि कुण्डलिनी एक प्रकारकी वायुकी 
सुप्त शक्ति है। पहला मत जो डा० रेळेका है उसका 
अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं। योगियोके 
कथनानुसार कुण्डलिनी जव जागती है तव 'पिण्डमें पिण्ड- 
को खाकर” शिवके साय एकत्वको प्राप्त होती है और 
जीवको अद्वयानम्द अनुभूत करा देती है । इसलिये अब 
यह देखना चाहिये कि किन उपायोंसे कुण्डळिनी जगायी 
जा सकती R । 


एकान्त और शचि देशमें स्थिर-मानस होकर समुचित 
आसन लगावे और सदूगुरु-स्तरणानुमव करके उसपर 
बैंठे । यह बतळाकर, आगे महाराज कहते हैं-- 


मुद्राकी बड़ी महिमा है, वही अब सुनो । पिण्डछि- 
याँको जॉघोंसे सटाकर पाळ्यी मारे । पेरोंके दोनों तळवे 
R करके उन्हें आधारचक्रके नीचे ( गुद, शिक्षके बीच 
सीयनपर ) ऐसे जमाकर रक्खे कि वे स्थिर रहें। यह ध्यानमें 
रहे कि दाहिने पैरका तळवा नीचे रहे, उसीसे सीयनको 
दबावे; इससे दाहिने पैरपर बायाँ पेर आप ही टीक बैठ 
जाता है | युद और शिभके बीच जो चार अङ्कुल जाह: है 
उसको डेढ़ अङ्कुल ऊपर और डेढ़ अङ्कुर नीचे छोड़कर 
बीचोबीच जो एक अङ्कुल जगह बचती हे वहाँ दाहिने पैरके 
तळवेके उत्तर भागसे अपना शरीर ऊपर तौळकर' जोरसे 
दबावे । पीठके नीचेके हिस्सेको ऐसे हळ्के-से ऊपर उठावे कि 
उसे ऊपर उठाया है या नही--यह कुछ मी माम न हो, इसी 
प्रकार दोनो टखनोंको भी ऊपर उठावे ।:*:"` 'यह 


सन है । sce >>: 
“पात्‌ गळा आकुश्चित होता है और गढेके 
गढे-से स्थानमें ढड्डी अटक रहती है; वहाँ वह मजबूतीसे 
बैठ जाती है और छातीको दबाये रहती है | हे अर्डन | 
जिस बन्थसे कण्ठमणि अदृश्य होता है उसे Ua 
कहते हैं ।*' "पेट पीठसे जा लगता है और द्व॒दयकमछ 
अन्दर खिल उठता है |'''शिक्षस्यानके किनारेपर तया 
नामिख्थानके नीचेके हिस्सेमें जो बन्धं लगता है उपे 
योढियान-चन्ध कहते हैं ।` ` ° 


ee अपानवायु मूळबन्यसे रुढ होता है वह 

ऊर्ध्वंगतिसे पीछे लौटकर ऊपर अटककर फुछाव पकी 

RI ७७००००७ रोगोंकों पकड़-पकड़कर दिखाता है और तत 

जे क है, मर घस कष ks 
अश है उन्हें एक मिलाता हँ | 

वायु एक तरफ वे सब. काम करता है ओर दूत कल 

वज़ासनकी उष्णता कुण्डलिनीशक्तिको जगाती है | 


( जानेशरी अन ६1१९९: ' 
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हय होनेपर शरीरकी कान्ति केसी बदलती है, साधकको 
तत्तत्थानमें केसी-केसी सिद्धियाँ प्रात होती हे और अन्तम 
किस प्रकार जीव परमास्मैक्य होता है इत्यादि बातोंका बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन जनेश्वर महाराजने इस अध्यायमें किया È । 
जा सकता । उसका कुछ महत्वपूर्ण अंश ही केवळ 
नीचे देते हैं । 

कुण्डछिनी जवं जागती है तब बढ़े वेगके साथ झटका 
देकर ऊपरकी ओर अपना सुँ फेळाती है, ऐसा मालूम 
होता है जैसे बहुत दिनोंकी सूखी हो और. अब बागतेके 
साय ही खानेको अधीर हो उठी हो । अपनी जगइसे नहीं 
हटती, पर शरीरमें एथ्वी और जळके जो भाग हैं उन 


` पाब-तळोको शोधकर उनका रक्तमांसादि खाकर. उपरके 


मागको मेदती है और अज्ञ-प्रत्यक्ञकी सन्वियोको छान - 


: ` डालती है । नखोका सत्त मी निकाल ळेती है । त्वचाको 
` बोकर पोंछ-पॉछकर स्वच्छ करती और उसे अखि-पडरे 
सटाये रहती दै। अस्तु । एथिवी और जळ--इन दो भूतोको 
` खा चुकनेपर वह पूर्णतया तुस्त होती है ओर तब शान्त 
'होकर सुधुम्नाके समीप रहती है । तब तृतिजन्य समाधान 
प्रात होनेसे. उसके gal जो गरळ निकळता है उसी 
गरळरूप असुतको पाकर प्राणवायु जीता है। 


ः ु्डिनीके gga प्रवेश करनेपरं॑ ऊपरकी ओर 
जो चन्दरामृतका सरोबर है वह घीरे'चीरे उछट जाता है और 
वह चन्द्रामृत कुण्डलिनीके zai गिरता LI कुष्डलिनीके 
द्वारा यह रस सर्वांजुमे मर जाता है और प्राणवायु 
'जहोँ-का-तहों ही स्थिर हो जाता है। तब उस समय योगीके 
शरीरकी कान्ति कैसी दीखती है सो शनेश्वर महाराजके 
ही शब्दाने सुनिये-- Š 

in त्वचाकी जो वली पपदी-सी रती हे वह 
भूसीकी तरह निकळ जाती È I तब उस शरीरकी कानि 


O **““कनकचम्पककी ही जेसी कळा हो; या TAA 


Ch ME 


शारदीय पूर्णिमाकी आद्रतामें जेसे aka शोमा, 
या यह कहिये कि मूर्तिमन्त तेज ही आसनपर विराजमान . 
हो । जब ङुण्डछिनी चन्द्रासृत पान करती है तब ऐसी 


देहकान्ति होती है और तब उस देइसे यमराज भी 


कापते हैं ।' 
(AR Wo ६।॥ २५१-५९). 
उस योगीकी देहका प्रत्येक अञ्न नया और 
कान्तिमय बनता है । अश्धे-अत्यक्षकी उस शोमाका वर्णन. 
भी शानेश्वर मंहाराजने किया है । ( AA २६०-६८ ) 
यहीं उसे ळषिमादि सिद्धियाँ प्रात्त होती हैं । शानराज 
कहते हैं कि उसकी काया कञ्चन-कान्तिवाळी हो जाती 
है। पर वह वावु-जेसी इळकी होती हे । कारण, उसमें 
प्रथिवी और जळके अंश नहीं होते । तब वह सागर-पारकी 
चींटीके मनकी भी जान छेता दे । वायुरूप घोड़ेपर सवार 
होता और पैरोंको बिना मिगाये जलपर चलता है। ऐसी 
अनेक सिद्धियाँ उसे गरात होती हैं । 


लोको लाकर झुंग्डलिनी जब हृदयर्मे आती है: - 


दो 
तब अनाइतकी माषा बोळती है। वहाँ घोषके उस कुण्डरमें 
नाद-चित्रोंके डॅ*कारसे रूप खिंचे रहते हैं। तब हृदया- 


. काशके मध्यवती आळ्यमें रही हुई कुण्डलिनी तीसरे 


तत्त्व तेजकी छाक अतृत्त वैदन्यको अपंण करती है ( तेजको 


खट कर जाती है.) । उस समय वह कुण्डलिनी ऐसी - 
लगती है जैसी वायुकी मूर्ति हो और उसने पहना हुआ. 

"पीताम्बर उतार दिया हो । इसका यह परिणाम होता है 
` कि “नाद्र विन्दु कला ज्योति! इन सबका कोई नाम-निशान 


नहीं रह जाता । वहाँ न कोई मनोनिग्रह है, न आण- 
बायुका निरोध है और न भ्यान करनेकी इच्छा ही है । 
कुण्डलिनीका तेज जब र्य होता है तब देका कोई आकार 
नहीं रह जाता, देह वायुरूप बन जाती है और तब उसं 
योगसे संसारकी ऑलामे छिपते बनता है । देह वही है 
जो पहळे थी पर यह ऐसी बन जाती है 
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R आकाशकी . : 
दीखती दनी हो । ऐसी देह जब बन. जाती है तब उसे खेचर 
. कहते हैं। देहघारी छोगोंगें ऐसा रूप प्रात होना एक बढ़ा 
हो चमत्कार है। उसे अणिमादिक सिद्धियोँ प्रात होती हैं। ` 
इस प्रकार सूतत्रयका छोप होनेपर प्राणवायु अकेला 
रह आत्‌ दे । पर वह शरीराकार ही रहता है।यह माज: ._ 


A ` 4 ù 1 
क ०६ ५०१ a 
La Yaa 


यायु मी पीछे वहाँसे निकलकर मूर्शि-आकाशमें जा मिळता 
है। तब कुण्डलिनी कुण्डलिनी नहीं कहाती, उसे 'मारुत' 
नाम प्रात्त होता है। पर शिवके साथ जबतक ऐक्य नहीं 
होता तबतक शक्तिमत्त्व रहता ही है । 

पीछे काळ पाकर गगनमें गगनके मिलनेकी जो 
अवस्था है उसका अनुभव योगीको प्राप्त होता है। उसका 
वर्णन नहीं हो सकता । कारण, खपरवेद्य वैखरी इस स्थानसे 
बहुत ही पीछे रह जाती है। उस अवस्थाको “अनिर्वाच्य 
सहासुख' कहकर ही सम्तोष कर छेना पड़ता है। ययार्थमे 
यह सान ऐसा है कि वहाँ “शब्द न पहुँचकर पोछे छोट 
आता हे, aga समास हो जाता है और विचारकी हवा 
मी वहाँ नहीं लगती ।' 


-Á 


कुण्डलिनीके जागनेपर जीव 
प्रासं होकर सुखरूप हो जाता है | 

यहाँतक इस बातका विवरण हुआ कि कुण्डलिनी 
क्या है, वह कैसे जागती हे और कैसे जागकर एक-एक 
भूतको खाकर अन्तमें शिवस्वरूप होती है । परमाई- 
साघनमें कुण्डलिनीयोग एक ऐसा साघन है कि जिससे 
सूइमके साथ साघकके स्थूल शरीरका भी खित्यन्तर होता 
है । आध्यात्मिक लामके साथ साधकका भौतिक लाम मी 
होता है । शानेश्वर महाराजके दी शब्दोंमें अन्तिम बात 
कहनी है कि इस विषयमें छेख लिखा जा सकता।हें 
व्याख्यान दिया जा सकता है पर यह विषय “जाना जा 
सकता है अनुमवसे ही |” EA 


sI 


kaaa दिया 


सयं ही निज सो 
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(छेखक--भीरामचन्द्र शङ्कर टक्की महाराज ) 


१--शक्ति' शब्दका विवेचन 


शक्ति! शब्दकी व्याख्या देवीमागवतमें इस प्रकार 
की गयी है--/श' शब्द ( मदधूळवाचक होनेसे ) ऐश्वर्य- 
वाचक है और 'क्ति! शब्द पराक्रमके अर्थमें है। इससे 
ऐखयं और पराक्रमको देनेवाली “शक्ति! कहळाती है। 


व्यवहारमें 'शक्तिः का अर्थ है सामर्थ्यं किंवा बल, 

और परमार्थमें शक्ति’ का अर्थ है उपाधि (उपस्पासमें 
आ+घि-रखना ) अर्थात्‌ सामान्यतः विशेष गुण और 
विशेषतः जिसके कारण पदार्थोके खमावोर्मे रूपान्तर हुआ- 
सा प्रतीत होता है। इस इंध-शक्तिको जगदन्य भीमकू- 
माया ( सम्मवाम्यात्ममायया ४1६ ), 

योग (पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ९ । ५ ) और प्रकृति ( प्रकृति 
खामवष्टम्य ९ | ८) आदि नाम दिये गये हैं । इसे 
माया ( 'मा' अर्थात्‌ जो नहीं है, या? अर्थात्‌ जो 
न होकर भी भासमान होती है ) ऐसा कहनेका कारण यह 
है कि उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है किन्तु तूर्य-किरणो- 
पर जिस प्रकार मृगजळ्का भास होता है उसी प्रकार 
इंश्वरपर वह भासमान होती है । योग शब्द "बुज? 
(जोड़ना) घातुसे बना है उसका धात्वर्थ जोड--मिळाप है, 
पीछे स्थिति प्रास करमेका उपाय साधन, युक्ति, कौशल, 


लिये इंश-शक्तिको “योग? मी कहते हैं। कारण, ईश्वर 
जगद्रूप होकर भी अपनी शक्तिके अर्थात्‌ चातुर्यके बडपर 
त्रिकाळाबाधित रहता हे । इसे वेद और झाखीने सुवर्ण- 
अल्छारका इषान्त देकर इस प्रकार समझाया देबि 
प्रकार सुवणे अलङ्कार बनकर भी अपना सुव॒णत्व बनाये 
ही रहता है उसी प्रकार चैतन्यस्वरूप ईश्वर विश्वरूप हो 
कर मी अपना चैतन्य कहीं खो नहीं देता । परन्दु दूष 
यह शक्ति नहीं है । वह दही होनेपर वूघ नहीं. रह जाता । 

प्रकृति! शब्दकी व्युत्पत्ति देवीमागवतर्मे इस प्रकार 
दी गयी है-- 


YA सत्वरुणके लिये 'प अक्षर है, मध्यम A- 
गुणके लिये “कः अक्षर है और ति’ अक्षर तमोगुणका 
वाचक है (सारांश P 'कृ और Rp तीना iè 
युक्त नाममें सत्त्वादि तीन गुणोका अर्थ व्यक्त दै)! 
उसी प्रकार इंश-शक्तिमें भी सत्त्व, रंजः और तम तीनो 
गुण समाविष्ट होनेके कारण उसे “प्रकृति नाम दिया गया 
हे | माया और प्रकृति इन ईंश-शक्तिके दो नामोके सरम 
में विवरण मनन करने योग्य दै 

माया और प्रकृति एक ही हैं । मायाको बूर 
स्थिति प्रास होनेपर प्रकृति नाम मिछ जाता है । मर 
माया शुदरूपिणी होती हे । त्रिगुणोंकी उत्पचि 
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होनेपर उन शुणोंके सहित उसे “प्रकृति” नाम प्रात होता 
है। कन्या उत्पन्न होनेपर उसके माँ-बाप उसका नाम 
गोदावरी या यमुना रखते हैं । उसके विवाह योग्य होनेपर 
उसका योग्य वरके साथ विवाह कर दिया जाता है। 
मान लीजिये uu जानेपर उसका पार्वती अथवा 
रमा यह नाम रक्खा जाता है । यहाँ पावंती या रमा-और 
गोदावरी या यमुना दो भिन्न व्यक्तियोके नाम नहीं हैं। 
परन्तु परिस्थिति बदळनेके कारण उसी ळड़कीको एक 
वूसरा नाम मिल जाता है । उसी तरह मायाका गुणवती 
होना; उसका विवाह योग्य अवस्थाको प्राप्त होना दै । जब 
बह :पुरुषको पतिरूपमें खीकार कर ळेती है तो उसे 
“प्रकृतिः नाम ग्रास होता है.। तदनन्तर उस पुरुषकी 
सत्तासे 'प्रकति से चराचर उत्पन्न होते हैं । 


२-शक्ति या प्रकृतिक मुख्य दो भेद “परा' और 
‘अपरा! 
इस, शक्तिके मुख्य मेद दो हैं--(१) परा और (२) 
अपरा ।; नकी उत्पत्ति, स्थिति और ळ्यका विस्तृत 
विवरण इस प्रकार है । 


यह ai उत्पन्न होनेके पहले निर्विकत्प अयात्‌ जहो 
पर अविद्याकृतं मिथ्या विकव्प,. दृश्यमेद आदि कुछ मी 
नहीं हे, अनन्त अर्थात्‌ जिसका देशकाळादि, ( किस 
जगहसे किस . जंगहतक या किस समयसे किस समयतक ) 
आयन्त नहीं हैं, हेतुदृशन्तवर्जित अर्थात्‌ जिसका a 
(क्यो है ! यह पूछनेपर निमित्त नहीं दिखायी 
और जो अमुक पदार्थके समान है ऐसा नहीं कहा जा 
सकता इस प्रकारका, एक ही निरुण निराकार जन था | 
उसी “बह धासि मैं जा हैं इत री 
त ५» अव्यक्त J 9 
yA na दिये गये हैं । इसमे 
जो व्यापक अर्थात्‌ .स्फूर्तिको 
होता है उसे ही इश्वर या सगुण ब्रह्म कहते हैं । तदुपरान्त 
मायां और इंश्वरके: संग्रोगमे सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा 


रूपिणी माया, गुणमयी माया या अविद्या, प्रकृति इत्यादि 
कहते हैं । यह स्वयं अपनेको 'माया' कने तय असम 
ही अशान कहते हैं । इसने खल्पपर आवरण शा हा 
संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं ही जगदुप देगी । 


संकल्पका नाम महत्तत्त्व है। उस महत्तत्त्वमें जो सत्त्वांश या 
उसमें जो इंश्वरका प्रतिविस्व बिम्बित हुआ उसे बरह्मा कहते 
हैं। महत्तत्वसे अहंकार पैदा हुआ, इस अहंकारसे सत्त्व) 
रज, तम ये तीन गुण पैदा हुए । ये ही संसारके कत्ता- 
षतो विधाता हैं । इनमें रजोगुणकी क्रियाशक्ति, तमोगुणकी 
द्रब्यशक्ति और सत्त्वुणकी शानशक्ति होती है। Pear- 
शक्तिसे प्राण और इन्द्रिय हुए, शानशक्तिसे अन्तःकरण, 
मन, बुद्धि इत्यादि देवता उत्पन्न हुए और द्रन्यशक्तिसे 
आकाश इत्यादि पञ्चमहासूत उत्पन्न हुए । अनन्तर चोदह 
भुवनोंकी रचना हुई । पाताळसे सत्पळोकतक अनन्त गोळ 
मिलकर एक ही विराद शरीर बना | उसमें चेतना न हुई 
इसलिये मायाघीश मूळ्पुरुषके अपने अंशरूपसे उसमें 
प्रविष्ट होनेपर विरादर्मे कार्य-क्षमता आयी । जिस अन्वयसे 
सुष्टिकी कल्पना हुई उसी अन्वयसे प्रल्यकाळ्मे सृष्टि 
जहाँ-की-तहाँ मिळ गयी । आकाशादि सूत तमोगुणमे, 
उसी तरह रज, सत्त्व मी एक-वुसरेमे मिलकर तमोरुणमें 
छीन हो गये । तमोगुण अहंकारमेंश अहंकार महत्तत्त्वमें, 
Aa अविद्या मायामें, अविद्या भाया मूळ मायामे और 
मूळ माया अझमें छीन हो गयी । 


यह वर्णन मगवद्गीताके सातवें अध्यायमें इस प्रकार 
दिया गया है। 

सूमिरापोऽ्नळो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं से सिथ प्रकृतिरिश्चा ॥ 
अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां सहावाहो ययेदं भायते जगत्‌ ॥ 
एतथोनीनि सूतानि सर्वाणीत्युपघारय। 
अहं PUR जगतः प्रभवः प्रकयखया ह 

( इछोक ४--६ ) 

३--पराका विबरण 


परा विद्या अर्थात्‌ परा शक्तिकी व्याख्या मुण्डकोप- 
निषदूमें इस प्रकार दी हुई है-- 
“वरा यया तदक्षरमधिगम्यते ।! ( १।१। ५ ) 
जिसके द्वारा अविनाशी अझका शान होता है, उसे 
पय विये) उज न मद शंकराचारजीने 
अपने प्रभोपनिषदूके माध्यमे इस प्रकार किया है-- 
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गोचरस्‌ अतीन्त्रियाविषयं शिवं शान्तस:अविकृतमक्षर सत्य 


सब विद्याओोका राजा और सब ुर्झोका राजा 
कहा गया है। और जिसमें यह विद्या - वास करती है उसे 
भगवद्दौताके १६ वे अध्यायके तीसरे 'ोकमे दैवीसम्पतति- 
वान्‌ कहा गया है। इसी शक्तिको-- 

सत्यं दानं तपः शौचं संतोषो ही! क्षमाजंवस्‌। 

ज्ञान मो दया ध्यानमेषां घसः सनातनः ॥ _ 

इस व्यासोकिमें 'सनातन-चमे' कहा गया है । उसी 


` प्रकार इसी शद्ध सत्त्वगुणी प्रकृतिको मगवद्रीतांके १४ वें. 


अध्यायके अन्तिम छोकमें 'शाश्वतघर्म' कहा है यह-बाते 
उस छोककी यथार्थ दीपिका टीकाते सिद्ध होती है । 
यही वैष्णवी, नारायणी, शिवा, शाम्मवी, सोरी प्रमा, 


` गाणेशी और आदिशक्ति R । 


इस शक्ति अथात्‌ मक्तिके सम्बस्थमे भीहानेश्वर महाराज 
“भावा्थंदीपिका' में कहते/-- . मु 


... है अजुन ! यह भक्ति उत्तम होनेके कारण मैंने कल्पके 
आरम्ममें मागवतद्वारा AA बतळायी । ज्ञानी छोग 


और हमछोग इसे भ्रष्ठ मक्ति कहते हैं ।' 
'४-अपराका विवरण 
अपरा विद्याकी अर्यात्‌ अपरा शक्तिकी व्या 
अपरा कग्देदो बजुवेंदः सासवेदोऽ्यवधेदः शिक्षा 
कहो व्याकरणं निरुक्त हन्दोल्योतिषसिति। ` . 
; (१।१।५) 


अथववेद और उनके अज्ञ शिक्षा, आ 


Aa छन्द और ज्योतिष । उसका वर्णन 


_ maai wa के 


` निम्नलिखित कहोकोर्मे वर्णित aua 


| ठं | 


: उसमें उस पदको हूँदूना चाहिये जहाँ जानेपर उ" 


हाय उस पदको हृंढूना चाहिये । ( इलोक १-४) 
aa भग इति स्वतिः" _ | 


साधनछक्षणं अनित्यम्‌ । 
अतः इसे मगवद्रीताके ७वें अध्यायमें “अविद्या' अथवा 
“गुणमयी माया? कहा R | 

दैवी दोषा गुणमयी सम भाया दुरत्यया । 

'मामेव ये प्रपद्यन्ते सायासेतां तरन्ति ते ॥ ` 

(शलोक १४) 

इसका विशद अर्थ इसप्रकारह-- . , 
- मैं देव अर्यात्‌ खप्रकाश हूँ और यह निग्ुणसूत्ररूपिणी 
माया मेरे आयसे है इसलिये इसे देवी कहते है । जो ढोग 
मेरी शरण आते हैं अर्थात्‌ मेरे सिवा और कुछ मी नहीं 
है यह प्रतिपादन करते हैं वे इस मायासे सहजमें छुटकारा 
पा जाते हैं अर्थात्‌ भीशाने श्वरजीके कथनानुसार मायानदीके 
इस तीरंपर मायाका जळ ही सूख जाता है। इस उपायके 
सिवा अन्य किसी उपायसे इसे पार करना. अत्यन्त 
कठिन है I, rT 


इस अविद्यामें “अगद मैं ही बनेँगा' इस 'मकारा 
जो सङ्कल्य उठा बही भगवद्गीताके १५ यें अध्याये 


_ संसार एक अश्वत्य वृक्ष हे । उसका मूळ ऊपर है 
और शाखाएँ नीचेकी ओर फैडी हुई हैं और वेद रि | 
पत्ते हैं। इस अश्वत्थ बुक्षको जो अव्यय समझता है वही 
वेदवेत्ता है। गुणोंसे बढ़ी हुई और विषयरूपी 
ऊपर-नीचे दोनों ओर इस दृक्षकी शाखाएँ कैली इ 
इन शांखाओंमें कर्मरूषी अनेक जड़े. निकलती है 


कोई रूप नहीं है अतः उपादांन कारणरूपसे क 
अव्ययत्व मिळता है| इसका अन्त मी नहीं है, और 
भी नहीं है, और न प्रतिष्ठा ही है। ऐसे ल 
असत्य इसको शानशलते काट डाडना चाही बि 


नहीं होती । निवे artat BA हुई रे उणे 
पुरुषको अथात्‌. सगुण स्वरूपको प्रात हंगा 


Qenia .समप्रस्य wia यशसः सिथ! 


Aug क - ४३९. 


मगवानके षड्युणप्रदशक स्मृतियोमे मी उस 
चिल्कनककी अपरा प्रकृतिका अर्थात्‌ जगदालङ्कारका वर्णन 
किया है । यह बात उस स्मृतिकी यथार्थ बोघिनीकी 
निम्नलिखित टीकासे स्पष्ट होती है | 

Qad अर्थं है सामर्थ्यं । वासवर्मे यह जगत्‌ न 
होकर मी इन्द्रियोद्वारा मिथ्या मासित होता है, यह भगवान्‌ 
का ऐश्वर्य ही हे । अविद्यासे सारा संसार सत्य मासता है। 
`परन्ठु विद्यासे यह देखनेमें आता है कि वह भगवानका 
अघटित-घरना-योग है । अतः यह योग भगवानका 
waa है । अविद्याजनित कर्म-बळसे सुखवुःखरूपी 
विषम फल मोगने पढ़ते हें । वह शानदृष्टिसे भगवानके ही 
रूप दिखायी देते हैं | इस प्रकारके विषम फळ जीवको 
भोगने पड़ते हैं तथापि भगवान्‌ सम और सदय हैं यह बात 
पाँचवें अध्यायमें सिद्ध हुई हे । इसलिये उसमें “घम? 
यह गुण ळगता है । यह समसदयत्वरूपी घर्मगुण ज्ञानी 
मनुष्य कर्ममें देखता है । इर एकका उत्तम कतृंत्व उसके 
यशका चिह होता है । इसी न्यायसे संसारकी अघटित 
घटना भगवानका यश दर्शित करती है और ज्ञानी पुरुष 
उसे वेसा ही देखता है । भूत, प्थ्वी, जल, तेज आदि न 
हो'फ़र भी .भासमान होते हैं यह मायाका खेळ हे । यह 
माया ही औीरूपिणी है और चराचर इसी मायाका रूप 
है। इ्योकि उसे धारण करनेवाले 'भीघर' अरूप हैं। भी 
और ५प्रीघर दोनों मायाके ही रूप हैं। उन दोनोमे एक दी 
प्रकाशक ब्रह्म है । परन्तु “मैं माया हूँ” यह माव भीरूप 
होता है शौर “मैं ब्रह्म हूँ” यह माव भीघररूप होता है। 
चित्खरूप .भीघर चराचररूप मायाको घारण करता हे 
परन्तु स्वयं करूप रहता है यह मक्त जानता हे । अतः 


प्रकार अनन्त सष्टिका ईश मगवान्‌ है अतः यह उसकी 
भी है यह मी शानी देखता है। शान चित्खरूप है और 


ही ये माव हैं, यह समझकर उनसे युक्त चराचर संसारको 
भक्त भगवदूरूप देखता दै । अपनेमें सब कुछ कल्पना 
करके भी भगवान्‌ स्वयं केवळ साझित्वसे ही रहते हैं, यही 


--<>938४---- 
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छळितोपाल्यान आदि कई तन्त्र-अन्यो्म मण्डासुरके 
ुद्धका वर्णन है। उसकी कथा संक्षेपमें यों है-- 


औल्िवद्वारा कामके भस्म होनेपर भीगणेशने एक बार 
उस मस्को मनुष्याकार बना दिया और वह सजीव हो 
गया । उसने भीमहादेवकी तपस्याकर अमोघ बल प्रात 
किया और साठ हजार वर्षतक राज्य करनेका वर पाया, 
उसके बाद वह तीनों छोकोंका आधिपत्य पाकर बड़ा 
उत्पात करने लगा | वह सदा विषय-मोगमें लिप्त रहा 
करता था और अपने खार्थसाधनके डिये छोगोंकी घन- 
सम्पत्ति छीनकर उन्हें नाना प्रकारसे क्लेश पहुँचाया करता 
था। किन्तु साय ही यज, तपस्या और शिवाराघना मी 
करता था। अथात्‌ उसके यश और तपस्पाका उद्देश्य 
पीड़ा पहुँचाकर खार्थ-साघन करना था । उसके 
दारा इन्द्रादि देवता मी आइत हुए । इस दुरज्े कर्मके 
कारण उसका नाम मण्डातुर पड़ा । मण्डायुरके उत्पातके 
निवारणार्थं श्रीविष्णुने अपनी मोहिनी मायाके द्वारा 
अण्डायुरको यश और शिवाराघनासे निवृत्त किया । क्योंकि 
तमोगुणी पुरुष यदि यश और तपस्या हिंसा आदि दुष्क्मके 
सम्पादनके निमित्त करते हैं तो उनके द्वारा समाजका बहुत 
बड़ा अनिष्ट होता है, जो साधारण प्रकारसे सम्मव नहीं है। 
अवसर जानकर इन्द्रने हिमाछयमें मण्डासुरके विनाशार्थं 
भ्रीपराशक्तिकी तपस्या प्रारम्म की । जब मण्डासुरको इन्द्र- 
की तपस्याकी बात माझूम हुई तब वह उसमें विज्ञ डाळनेके 
- निमित्त वहाँ गया; किन्तु पराशक्तिकी कृपासे वह तपस्या- 
UE प्रवेश न कर सका | इस समयतक साठ हजार वर्ष- 
की उसके राज्य करनेकी अवचि मी वीत चुकी थी, इन्द्रकी 
तपस्याके फळखरूप पराशक्तिकी भीळिता-मूर्तिका ग्रादुमीव 
परात किया | 


अब इम इस युद्धके आध्यात्मिक रहस्यपर विचार करें । 
भीशिवने क्रोषकर तृतीय शानचक्षुकी अभिसे जो कामको 
अस्म किया, उससे कामका केवळ रूपान्तर हुआ और 
मस्म होनेपर मी वह बीजरूपसे वर्तमान रहा । घातुके 
ससे अधिक गुण रहता है | कंहनेका तात्प यह है कि 


केवळ शाब्दिक ज्ञानद्वारा या उसपर YA अथवा कोष 
करनेसे नहीं हो सकता | ऐसा करनेसे वह दव जायगा 
और मस्म होकर भी वर्तमान रहेगा । काम ऐसा प्रब है 
कि मस्म होनेपर मी वह कालान्तरमें फिर प्रकट हो सकता 
है। इसी नियमके अनुसार कालके मस्म होनेके बाद फिर 
उसकी उत्पत्ति हुई । 


गणेश गणोंके इंश हैं और शास्त्रीय विद्याके देवता 
हैं। शालके तकके जालके कारण और शानयोगके “अहं 
aa मावमें सूक्ष्म अहंकारके वर्तमान रहनेपर काम- 
रूप अहङ्कारका पुनः उत्थान सम्भव है और उस समय 
बह महाघोर रूपमें प्रकट होता है। शानकी मित्तिपर जो 
झहट्कार प्रकट होता है वह और मी महान्‌ अनर्थकारी होता 
है । उसके प्रमावमें आकर मनुष्य कुत्सित कमे करनेसे मी| 
नहीं मय करता और शानकी ओटमें रहनेके कारण समझ 
हे कि मैं अक्तो हुँ । रावण आदि राक्षस ऐसे ही शाती 
थे जो शनकी ओटमें चृणित-से-घरणित कमे करते ये । ऐसे 
व्यवहारको मण्डासुर कहते हैं अथात्‌ बाझमें शानी बने /रहना 
किन्तु अम्यन्तरमे टीक उसके विपरीत घोर विए(बाहक 
रहना । इसी अवस्थाको मण्डावस्था कहते हैं । धस मण- 
शानके कारण अनेकों असत्य मत-मतान्तर बन 
हैं जो घर्मके नामपर चलकर संसारकी बड़ी हारित करते हैं | 
इसी मध्डताके कारण ज्ञानके नामपर अविहिर| और घृणित 
आहार, व्यवहार, मैथुन, पान आदि किये जाते हैं । पे 
ज्ञानी प्रारम्ममें यज्ञ, तपस्या और शिवारा' ना मी करते 
जैसे रावणादि राक्षस करते थे; किन्दु आ न्मे विष्णु 
मोहित होकर उनका भी त्याग कर ते हैं | विंष्यु मार 
ऐसे भष्ड-शानका मूळोच्छेद चाहत हे । यह AA 
विरोष-मावनाते अर्थात केवळ कोष/अनित बेराणी व | 
ेपूर्णरूपसे नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि इससे यो Aa 
उसका रूपान्तर हो जायगा । 'थोड़े समयके लिये | 
अमाव-सा araa होगा, किन्छ, बीजलूपमें रहनेके ९ | 
उस बीजसे, यद्यपि वह Ya समान दे se 
IERA गणेशदवारा सजि/त होकर, वह फिर 
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* अण्डासुर-युद्धका रहस्य # 


aa AAA AAA AA AAA AAA 


-'रूप धारण करेगा । फिरसे यह अहङ्कार खार्थ-साघनके 
निमित्त तपस्यासे युक्त होकर बहुत प्रबळ हो जायगा और 
अण्डरूपमें बहुत बड़ी हानि करेगा | भण्डासुरका नाम 
मण्ड कार्य करनेके कारण ही पड़ा था । शानमार्गमें काम- 
बीजको एुणाकी दृष्टिसे देखकर झुष्क वैराग्यकी शानामिसे 
दबाने अथवा छोप करनेकी चेष्टा करनेसे सफलता नहीं 
मिळती । संसारमें किसी वस्तुका अमाव हो ही नहीं 
सकता, केवल वस्तुका रूपान्तर मर होता है । 


शीळलिता महाविद्याने इस कामबीजरूप भण्डासुरको 
शानका वैराग्यरूप उग्र वेश घारणकर विनष्ट नहीं किया, 
बल्कि अपनी भक्तिरूपा हादिनी शक्तिद्वारा मधुरमाव 
घारण कर, उसे नष्ट न कर (क्योंकि कोई मी वस्तु एकदम 
नष्ट नहीं हो सकती ) स्वयं मधुरमायमें परिवर्तित कर 
दिया । औळकितादेवी स्वयं सौन्दर्यका चरम रूप थीं और 
उनके aa केवळ इक्षुदंण्ड और पुष्प थे । इक्षु मधुरता- 
का मूळ है, जिसका तात्पय यह हे कि यह भीललितोपासना 
. मधुरातिमघुर माव है और यह शुष्क बैराग्यल्प न होकर 
प्रेम और आनन्दरससे परिपूर्ण है। भीललिताके अन्य 


` "नाम काम, कामद, कामेश्वरी, कामाक्षी, ुन्द्री आदि हैं। 


किन्तु यह काम भोगात्मक विषयजनित न होकर ब्र्षानन्द- 
रसात्मक है, जैसा कि इस इछोकसे भी प्रकट हे-- 


जयाखिकसुराराध्ये खय कामेशि कामदे । 
अय अ्रह्ममयिं देवि बर्मान्द्रसास्मिके ॥ 
( रङितोपाख्यान ८ । २) 


इस मधुर और सौम्द्यंमावके द्वारा रजोगुणी काम 
शद्ध, निष्काम, त्यागमूलक प्रेमरूपर्मे परिणत हो जाता है| 
अजकी गोपियाँ इसी मधुरमावकी उपासिका थीं । गौतमी 
तन्त्रका वचन है-- 

प्रेसेव गोपरामाणां कास इत्मगसत्‌ प्रयास । 

इत्यु्वादयोऽप्येते वान्छति अगवठिपयाः ॥ 

तात्पय॑ यह कि कोरे ज्ञान-यैराग्यसे काम-बीज अहंकारका 
पूरा दमन नहीं हो सकता और बाहरसे दमन हुआ-सा 
माखूम होनेपर भी उसकी पुनरुत्पत्तिकी सम्माबना रहती है। 
किन्तु मेमामक्ति अर्थात्‌ मधुरमावकी उपासना करनेसे यह 
काम एकदम परेम परिवर्तित हो जाता है और इस परिन 


दारा उरक पूर्वखरूपकी रूपरेखा एकदम रोप हो जाती A 


जिससे उसकी पुनरुत्पत्तिकी सग्मावना ही नहीं रहती । 


W ae ९७-- 


४८१ 


इस सधुरभावकी भक्ति मोक्षसे भी परे हे और उसके दिये 
अझर्षि मी छाळायित रहते हैं। इस मधुरोपासनाकी साधना 
यम, नियम, स्वाहा और खघारूप छोकहितार्य निष्काम यश, 
आणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि आदि हैं 
(देखो ढळितोपाख्यान, अध्याय ८; इळोक १३-१५) | 
साध्याय अयोत्‌ जप, उपासना 
नियमके अंग हैं। इस मधुरमावकी अधिष्ठात्री देवी 


U. 
(छलितोपा० ९। ९० ) 


mam जब मक्तिमाव ( मधुर ळळितामाव ) से 
युक्त होता है तब यह मी विद्याशक्तिका सहायक होता है । 
इसी कारण इस युद्धमें भीगणेशजीने भी भीळळितादेवीकी 
ओर होकर भण्डासुरकी सेनाके साथ युद्ध किया । 


अब भण्डायुरके युद्धके अजाघातपर किश्नित्‌ विचार 
करना चाहिये, जिससे यह सिद्ध होगा कि यह युद्ध आध्यात्मिक 
युद्ध था । भण्डासुरने पाषण्डका प्रयोग किया; जिसका 
संहार गायत्रीद्वारा देवीने किया । स्मृतिनाश अख्को घारणा 
द्वारा नष्ट किया गया | यक्मा आदि रोगरूप अङ्का 
प्रयोग होनेपर तीन नामके महामन्त्रके प्रयोगसे सब रोग 
नष्ट हुए । तोन नामका यह मन्त्र इस प्रकार हे--'अच्युता- 
नन्तगोविन्द |? इसी कारण भीधन्वन्तरिकी यह उक्ति 
प्रसिद्ध है-- 

अण्युतानन्तगोविन्द्नामोणयारणमेषजाद । 

नश्यन्ति सकळा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहस ४ 


मण्डासुरने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, 
महिषासुरको उत्पन्न किया, जिनका परामव भीळळितादेवीने 
अपनी अंगुळीके नखके अग्रमागसे वाराह, र॒सिंह, राम, 
कृष्ण, दुर्गा आदिको उत्पन्न करके किया । 
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ba 


` 


९ य ल्ल ल्य 


HE Es: 


ya सत्तमे परिवर्तित हो गया । यह प्रेमात केवळ पराशक्ति 
अर्थात्‌ भीळलिंता, सीता, राधा आदिके सम्बन्ध और 
कृपाठे ही प्रात होता हे, अन्यया नहीं । क्योंकि यह प्रेम 
उनका अपना रूप है। 
इस आज्यानका मूळ ‘ni ea 
अर्थात्‌ दैवी प्रकृतिसे सम्बन्ध स्थापित कर, उस 
“le सहायतासे, रजोगुणी कामको 
सस्वगुणमे और तत्पश्चात्‌ निशुणात्मक छड निष्काम 
और त्यागात्मक प्रेममें परिवर्तित करना चाहिये, फिर 
उस प्रेमको अपने परदेवता भ्रीइृष्टदेवके चरण-कमळमे 


odo 


शक्तिका सच्चा स्वरूप और उसका विकास. 


( छेखक--दण्डिखामी औसहचानन्दजी सरखती ) 
कि ज्यों ही कोई मरा कि सड्‌-गळकर खाद ना) पश्च 


mL G स पदार्थ, YA, गुण या विशेषताके 
uu तम्बन्ते या होनेसे संसारके कोई 
Ẹ A भी पदार्थ वाञ्छनीय या माननीय 
हों अथवा उनके रहनेकी आवश्यक- 
री नि ॐ ता मानी जाय-महसूस हो-उसे 
ह ही शक्ति कह सकते हैं । इसीके 
SY २ नाम योग्यता, सामथ्यं) पॉवर 
(Power), एनर्जी ( Energy ) आदि भी हो सकते 
हैं। जो पदार्थ शक्ति या योग्यतासे द्यन्य है, जिसमें कोई 
विशेषता या चमत्कार नहीं, उसके रइनेकी जरूरत ही 
क्या ! सृष्टिकी रचना करनेवाळा, फिर वह चाहे कोई 
या कुछ भी क्यों न हो, व्यथेके पदार्थोकी रचना कर नहीं 
सकता । जरूरतके ही पदार्थोकी सृष्टिसे जब उसे अवकाश 
नहीं तो फिर भारभूत बेकार चीजोंको क्यों बनाने लगा ! 
इसीलिये तो देखा जाता है कि ज्यों ही कोई वस्तु अशक्त 
या बेकार हुईं कि रहने ही नहीं पाती । संसारमें जो 
चीवन-स्पर्धो या जीवन-होड़(5000221€101 2515६९110९) 
खळ रही हे उसका भी यही रहस्य है और “जीवो जीवस्य 


जीवनम्‌? ऐसा जो पुराने छोग कह गये हैं, उसका भी , 


यही अमिप्राय है । प्रकृति या सृष्टिकत्तांको यह कमी मी 


उसका रूपान्तर-उपयोगी रूप बन जाय । देखते ही हैं 
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# तामाविशरक्ति शिरसा नमामि # 


म्य 
संयोजित , करना चाहिये । यदि ऐसा साधक UA 
उसे उस परिवर्तित सत्वुणी कामका प्रयोग केवळ च 
सन्ततिके उत्पादनके लिये करना चाहिये, अन्यथा कदापि 
नहीं । युद्धके बाद भीशिवने संसारके कल्याणाये क्राशिक्रे 
पुत्रको उत्पन्न करनेके लिये इस सत्त्वगुणी कामका: 
किया था, जिसका उल्लेख उसी लल्तोपाख्यानमें Rie | 
भीललितादेवीने कामसे कहा कि अब ( सत्त्वसम्पन्न होकर) 
भीशिवजीके पास जानेमें तुम्हे कोई मय नही; रजोगुणी 
कामका नाश भीशिवने किया, किन्तु सत्त्वगुणी कामको 
ळोकहितके लिये पुत्रोत्प्ाथे अहण किया । :1: ९}; ; 


FE | 


पक्षियोंका खाद्य बनकर उनका n इजा 

इस प्रकार उसकी व्यर्थता गयी तया वह रूपान्तरसे उपः 
योगी हो गया । यही कारण है कि जन्म ळेते:ही.मा उस 
होते ही खमावतः प्रत्येक पदार्थ बिना be 
दबाव दिये ही शक्तिसम्पादनमे प्रदत्त हों जाता हे। 
i | 
सम्पादनकी तैयारीमें रय जाता है; बच्चा Sa हीते 

दिळने-डोळने और खाने-पीने या रोनेकी ओड जाता रै। 
बचेका रोना यह चद करता है कि वह जपती ग्ध 
दूर करना चाहता है । क्योंकि रोना तो. अधिका ; 
चिड है। इसीडिये यदि रोनेसे रोनेवालेकी धि | 
हो सकी तो वह खतम मी हो जाता है और गावत. | 
है कि उसमें अब शक्ति-सस्पादनका मादा एही न प | 
जिससे सम्पादनसामग्रीको जुटाने और: आई 3. | 
वह समर्थ हो जाता । कुम्हारने ज्यां दी रतेन गढकर || 
किया कि वह सूखनेको गोया जोर मारने F il 


है ओर. अकृत्रिम है जिससे प्रत्येक पद खयमेव सी | 
खिंच जाते हैं। अन्यथा वें रह दी नहीं | 
नहीं कि यह शक्ति कहीं बाहरे कायी 


जी # दाक्तिका सच्या खरूप और उसका विकास # 
त्त्व व्य व्य 


तो ऐसी वस्तु नहीं कि बाहरसे आवे । बह तो खामाविकी 
है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार उसके सम्पादनकी प्रवृत्ति 
स्वामाविकी है । वह तो इर पदार्थमें जन्मसे ही अनुद्धत 
रूपमे रहा करती है जो अगोचर होती है और सम्पादन- 
प्रवृत्ति उसे गोचर या उद्धत कर देती है। इसे यों मी कह 
सकते हैं कि शक्तिका माद्दा हर वल्तुमें खयंसिद्ध है और 
जिसमें वह माद्दा न रहे यह पदाथ सुत या विनष्ट होता 
है । फलतः शाक्ति-सम्पादन और कुछ नहीं है सिवा 
अन्तर्निहित प्रसुत शक्तिके उदबोघनके, जिसे विकास कहते 


हैं। यही कारण है कि खेताश्वतरोपनिषद्के षहाभ्याममे 


उसे खामाविकी कहा है-- 
परास्य झक्तिर्विविचैव शूयते 
स्वाभाविकी जानवछक्रिया च! 
(६।८) 


यद्यपि कहा जा सकता हे कि उक्त वाक्यमें 
केवळ परमात्माकी शक्ति खामाविकी कही गयी है, तयापि 
उसका अभिप्राय शक्तिमात्रकी खामाविकताके प्रतिपादनमें 
ही है। इसीळिये उसी उपनिषदूके आरम्ममें ही-- 


: दैवात्मझक्ति स्वशुणैर्निगूडास्‌। (१।२) 


` -_देव और आत्मा (ईश्वर और आत्मा) दोनोंकी 
ही शक्तिके पता छगनेका वर्णन है और आत्मा-शब्द तो 

।ख' को यां अपने आपको कहता है। फछतः इर एक पदार्थको 

ही “सव? शब्दसे छे सकते हैं--सभी अपने आप हैं--कोन 

नहीं है ! अतएव शक्तिकी स्वामाविकतामें विवाद व्यय 

दै । रह गयी उसके वास्तविक खरूप और प्रकारकी बात। 

- बहुतोंकी यह घारणा है कि शक्तियाँ अनेक हैं, असंख्य 
हैं । इशन्तके लिये उत्पादनशक्ति और संहारशक्तिको 

छे सकते हैं। दोनों एक हो नहीं सकतीं । उती प्रकार 

पाशविक तथा आध्यात्मिक आदि शक्तियोंकी बात है। 

ये परस्परविरोधिनी होनेके कारण अळ्ग-अळग हॅ । 

छेकिन हमारा विचार है कि शक्ति तो केवळ एक ही है, 

कि उक्त उपनिषद्‌-वाक्यसे स्पष्ट है । हॉ, उत्पादक, 


संहारक, पाशविक, आध्यात्मिक आदि उसीके विभिन्न gT 


आकार--1) ८021६ phases or aspects— | 
| उत्पादकता या संहारकता हमारी मनोदृचिपर 
ही अवलम्बित हे । इम चाहें तो उसीसे संहार कर दे या 
किसीको पैदा करें । एक ही.वियुच्छक्तिसे पदार्थ बनाये मी 


l 
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जाते हैं ओर उनका नाझ मी किया जाता है । रेड या ट्राममें 
ळगी बिजळीसे रोशनी होती और गाड़ी दौड़ती है, जिससे 
छोगोंको पढ़ने-देखने और आने-जानेमे आराम होता है । 
छेकिन दुघंटना होनेसे उसीके द्वारा गाड़ी दग्ध हो जाती, 
वायुयान जळ जाता और ळोग मर जाते हैं । नीतिकारोने 
जो यह कहा है कि-- 

विचा विवादाय अनं मदाय 

शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 

खस्य साधोर्विपरीतसेत- 

| जानाय दानाय च रक्षणाय 


-— उसमें स्पष्ठ ही एक ही विद्यादि वस्तुके दो विपरीत 
प्रयोजन मनुष्यकी मनोबृत्तिके अनुसार बताये गये हैं और 
विशेषरूपसे एक ही शक्तिके तो रक्षण और परिपीडनरूप 
दो विरोधी काम स्पष्ट ही कहे गये हैं तथा इस वातकी विदाद 
व्याख्या कर दी गयी है कि साधु एवं असाधुरूप आभय- 
के मेदसे एक ही शक्तिका केसा विलक्षण रूप हो जाता है । 
इसीलिये उक्त श्वेताश्वतरके वचनमें शक्तिको “विविधा' कहा 
है, जिसका अर्थ है “अनेक प्रकारकी? न कि “अनेक! | 
क्योकि प्रकार तो कहते ही हैं एक ही यस्तुके विभिन्न 
रूपोंकों हमारे घर्मशाख्रकारोने जो अर्थशाज या 
राजनीतिको धमशा या घर्मनीतिसे दुर्बळ और घमे- 
नीतिको प्रबळ या प्रधान कहा है, जेता कि याशवल्स्यका-- 

aimag बछवड्मंसाखभिति स्थितिः । 

उसका मी यही अभिप्राय है कि बलवान और शक्ति- 
शाळी दोनेपर छोग अन्धे होकर शक्तिका दुरुपयोग कर 
सकते हैं, जिससे उत्पीड़न बढ़ जायगा। इसीळिये राजकीय 
या पादाविक शक्ति और मौतिक बळके सम्पादनके समय 
उसमे आध्यात्मिकताका पुट (dose) देना उन्होंने 


संसार संहारके मार्गकी ओर जिस प्रकार अग्रसर हो रहा 
है, सो मी द्ुतगतिसे, ऐसा होने न पावे । उन्होने अपने 
और वूरदर्शितासे ऐसे अनर्थकी सम्मावनाकी 
कल्पना पहले ही कर छी थी। क्योंकि आध्यात्मिकता 
(Spiritualism) की छगामके बिना Prga मौतिकता 
(Materialism) अन्धी होती है और उसका चरम परिणाम 
संहारके सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता । 
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अब प्रश्न हो सकता है कि यदि वाञ्छनीयता या 
माननीयता ही शक्तिकी परिभाषा हो, जिसते किसी पदार्यकी 
सत्ताकी आवष्यकंता ही उसकी शक्तिका परिचायक हो तो 
आदुरी शक्तिवाळे पदार्योकी या छोगोंकी आवश्यकता कमी 
मी न होनेसे उन्हें एक क्षणके छिये भी यहाँ रइना न 
चाहिये । छेकिन हुआ है. ठीक इसके विपरीत । आसुरी 
साम्राज्य तो सदा ही रहता है--पहळे मी या, आज मी 
है । यह मानकर मी कि आसुरी शक्तिका काम केवळ संहार 
करना ही है, छोग उसी ओर वेतदा्या दौड़ लगाते देखे 
जाते हैं | संसारमें बिरळे ही माईके छाल अध्यात्मवाद या 
बरकी पिपासावाळे मिलते हैं । यदि प्रकृति या यृष्टिकत्तोको 
ऐसा पसन्द नहीं है कि अनावश्यक प्रत्युत अनर्थका 

पदार्थोकी सत्ता रहे तो फिर आसुरी शक्तिका संहार क्यों 
नहीं खयमेव हो जाता! निस्सन्देह यह शङ्का होती है और 
होनी ही चाहिये । छेकिन जरा गम्मीरतापूर्वक विचार 
करनेसे इसका रहस्य विदित हो जायगा । आखिर जो यह 
कहा और देखा जाता है कि अधिक शक्तिशालीके सामने 
न्यून शक्तवाळे असमर्थ, अशक्त ( Impotent ) हैं उसका 
क्या अर्थ है! क्या न्यून शक्तिवाले शक्तिद्यून्य हो जाते 
हैं ! उनमें शक्ति तो रहती ही है । हॉ, उसकी मात्रा कम मळे 
ही हो 1'एक बात और । गुण-दोष और मल्े-बुरेका लक्षण 
क्या है! यही न कि मात्राका आधिक्य ! यदि 'अति- 
रूपेण वे सीता, अतिदानाद्वछिवंद्धः, अति स्त्र वजेयेत? 
का कुछ मी अर्थं हे तो यही कि कोई चीज कितनी ही 
सुन्दर या मळी क्यों न हो, ज्यों ही मात्रासे ज्यादा हुई 
कि बुरी हुई । नमक या मीठा किसी चीजका खाद 
बनानेके ळिये दिया जाता है, खटाई और मिचंका प्रयोग 
भी इसीळ्यि करते हैं। परन्तु जब इन चीजोंकी मात्रा 
ज्यादा हो जाती है तो उसी पदार्यको खाद या असत 
कहनेकी जगह “जहर हो गया', “खराब हो गया', "मुँहमें 
न पडा, ऐसा कहने लगते हे । मोजन जीवन-शक्तिका 
दाता और पोषक माना जाता है । छेकिन जब बही मात्रामे 
अधिक हो जाता है तो बीमारियोंका फारण और नाशक 
हो जाता है । आभूषण शोमांवधेक माना जाता है। 
लेकिन जब बेहिसाव छाद दिया गया तो वही पदार्थ बुरा 
या भद्दा कहा जाता है। रोशनी देखने-पढ़नेके छिये 
उपकारी पदार्थ है ळेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो 
. प्वका्ौंत्र पैदा करके उन्हीं कार्मोमें बाधक और कमी- 


À ८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


„ सामादि शिरला नमामि क 
aes 


कमी इष्टिविनादाक सिद्ध होती दै, दालों कि वह (दही 
उपकारिका मानी जाती है । अतएव यह मानेना'ही 
पड़ेगा कि मात्रा या परिमाणमें आधिक्य; या यों कहिये कि 
किसी वस्तुकी नियमित मयांदाका मज्ञ ही; उसे सदूगुणक्ी 
जगह दुर्गुण या मळाईकी जगह युराईमें बदल देता है। 
इस प्रकार जब एक नियमित मर्यादाका उल्लंघन.कर गयी 
तो वह शक्ति शक्ति रह ही नहीं गयी--उसे शक्ति कहना 
अनुचित होगा; संसारके नियम और व्यवहारका, अंपढाप 
होगा । यह मी तो देखा जाता है कि कोई काम बुरा या 
भछा इसलिये नहीं होता कि उसका स्वरूप ही, ऐसा होता 
है। संसारम ऐसी बात या ऐसा काम कोई . नहीं जिसके 
साथ बुराई-मलाई दोनोंका ही साक्षात्‌ सम्बन्ध न हो। 
अवतार, पैगम्बर, औल्िया, नेता या सुधारकका, जीना 
निहायत जरूरी है । तमी वह कोई अच्छा काम कर सकता 
है। लेकिन जीवनके लिये साँस लेनेसे छेकर मौजनादि 
जितनी क्रियाएँ हैं. उनमें क्या अनन्त सूक्ष्म . जीवोक़ा जो 
वायु, जल आदियें व्याप्त हैं; संहार नहीं हो जाता! पलक 
मारते ही करोड़ों ऐसे जीव या कीटाणु मर जाते हैं: 
ana विपातेन येषां स्यात्पवंसृक्षयः। 


__येसा प्राचीनोंने कहा है । तो क्या इतनेसे ही समीना 
जीवन बुरा ही माना जाय ! क्‍या अवतारा और 
का होना--बड़े-से-बड़े अहिंसावादियाका TA 
समझा जाय ! इसी प्रकार चोरी बुरा कमे दै! 
और डेका होना क्या छोगोंकों सावधानी और सवभ | 
की शिक्षा नहीं देता ! तात्पर्य यह कि र 
पदार्थे गुणदोषमय हैं-- Ha 

जड़ 'चेतन गुन-दोषमय, बिस्तर कीन्ह करतार १ | 

फिर मी जिसके द्वारा छाम या मळाईकी अगण 


बुराई और हानि ज्यादा है वह बुरा है और जिले 
या भळाई अधिक है वह अच्छा है । A आना 


EEEE 


इस तर 
आदुरी शक्तिको शक्तिकी कोटिमे ळा नहीं सकते | 


बह तो संहारकारक है और यह संधार दिति | 
विपरीत है । यों तो सिके साय मी ना हे | 


ही है, फिर भी सामूहिक या 
नियमान्तगंत है न कि सष्टिके, और र 
करती है। फळतः सृष्टि-नियमके विपरीत 


144 
MA 


ॐ शक्तिका सध्या स्वरूप और उसका विकास # 
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शक्तिको शक्ति कहना नितान्त अनुचित है | इसीलिये 


वेदी शक्तिवालौका संहार परस्पर संघर्ष या देवी शक्तिसे और 


हों जाया करता है और यही अवतारोंका रहस्य है । 


इतने विवेचनसे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो 
यह कि जिस चीजके रहनेसे तत्सम्बन्धी पदार्थोकी वाञ्छ- 
नीयतां हो और मर्यादाका उल्लल्चन न करके जो चीज या 
धर्म सुष्टिके नियमोके अनुकूल हो वही शक्ति है--वास्तविक 
और स्वी शक्ति है | दूसरे यह कि बह शक्ति एक ही है 
यद्यपि उसके प्रकार या आकार ( Aspects ) अनेक हुँ | 
पानी. एक ही होता दे लेकिन नीम, आम; ऊख, मिच; 
इमळी या नीबूकी जड़में देनेसे कडवे, मीठे, तीते, खट्टे 
आदि उसके कई आकार-प्रकार हो जाते हैं, मूलतः उसमें 

नहीं होता । ठीक उसी प्रकार शक्ति मी आश्रय या 
आघारके प्रमांवसे ही, अथवा जिस भावना एवं मनोवृत्तिः 
से वह सम्प्रादन की जाती है उसीके करते अनेक प्रकार 
की हो जाया करती है, न कि मूलतः वह कई प्रकारकी 
होती है | यदि इन बातोंपर दृष्टि रखके इम आगे बढ़ते 
हैं तो इसेसे हमारे सारे सङ्कट एवं समस्त बुराइयाँ ही दूर 
हो जाती-हें। क्योंकि किसी प्रेकारकी शक्तिके सम्पादन या 
शक्तिविकाससे पूर्व हमें देखना होगा कि जब वह एक ही है 

उसकी सयादाका उलंघन न होना चाहिये तो फिर 
उसकी मर्यादा ठीक रहे और उसके सम्पादनकी मनोवृत्ति 
या भावना: मी झुद्ध और पवित्र रहे | इसी जगह घमे या 
आष्यात्मिकताकी प्रधानताको जडवाद या भौतिकताके 
ऊपर रखनेकी आवश्यकता प्रतीत होगी और इसीसे शक्तिकी 


मर्यादा Fa जायगी और मी पवित्र हो जायगी। अगि ns 
he soi अर्थ आकार हॅ । इंचरकृष्णके “सत्वं लघु प्रकाशकमिप्टम्ुपष्टम्मर्क 
'चळं च रजः | गुर वरणकमेव तमः”*' ( सां० का० १३ ) 


क्योंकि घे या आध्यात्मिकताकी छाप लग जानेका 
ही होगा कि अपने ही समान औरोंके मी सुख-दुश्लोको 
 अनुक्षणं अनुभव करना, महसूस करना, फीळ (feel) 
आत्मौपम्येन सर्बत्र समं पश्यति M | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परसो मतः ॥ 
(६।३२) 


. कारण, धर्मका पर्यवसान इसी विचारमे होता है, न 
कि किसी भी प्रकारकी साम्प्रदायिकता ( 2०४४57) 
मे । इसीलिये महामारतके शान्तिपर्वम दुळाधारने जाजछिसे 

कंसौटी और उसका निचोड़ बताते. हुए 


कहा हे कि मनसा, बाचा, कर्मणा जो प्राणी सवका सुदृद्‌ 

सबकी मळाईमें तत्पर हो वही घर्मके रहस्यको 

जानता है-- ` 

सर्वेषां च सुहृन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः । 

कसेणा मनसा याचा स घम वेद जाजळे ॥ 
(23218) 


यही कारण है कि हमारे घर्माचायोने ‘ads सुखिनः 
सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः” का डिंडिमनाद किया है। 


- यदि पूर्वकाळकी आसुरी शक्तिके विस्तारका पर्यवेक्षण 


किया जाय तो उससे भी यही सिद्ध होता है कि उसके 
सम्पादकके साथ धर्मका सम्बन्ध छत्तीसका-सा ही था; 
उन्होने धर्मको पॉव-तळे रौंदकर घता बताया था | वर्तमान 
समयके महासमर और उसकी तैयारियोकी ओर यदि 
इष्टि की जाय तो यह स्पष्ट ही प्रतीत होता हे कि आध्या- 
त्मिकता और घमसे विहीन वतमान सम्यता ही इसका 
कारण है और जबतक इसका अन्त होकर समी देशों; 
राष्ट्र और उनके सञ्चाळकोंके हष्टिकोणमें धर्ममूलक 
परिवतेन नहीं होता तबतक बाहरी बातों और निरख्रीकरणके 
घपछोसे इस संहारक मनोइत्तिका अन्त न होगा और शक्ति- 
के नामपर यह वाखविक अशक्ति अपना बलिदान लेकर ही 
रहेगी । कारण, इस आसुरी या पाशविक शक्तिका, जिसे 
शक्ति कहना “शक्ति! शब्दका परिहास करना है और जिसे 
प्रवृत्ति मळे ही कह सकते हैं, नियन्त्रण दो ही नहीं सकता । 


इस दाक्तिको “शानवळकिया च कहा है, जिसका 
अभिप्राय हे कि इसके शान, बळ और क्रियात्मक तीन 


तथा गीताके 'सस्वं सुखे सञ्जयति रजः कमणि’) at- 
द्वारेषु देदेऽसिन्म्रकांश उपजायते’ ( १४।९।११) के 


. अनुसारं शान, बळ और करियाका अभिप्राय है सत्त्व, तम 


और रज--इन तीन गुर्णोसे । क्योकि सत्वका स्वरूप और 
काम ही है शान, तथा रजका सरूप है क्रिया या हलचल | 
तम मारी माना जाता है जिससे वह दवाता है । अतएव 
बलका अमिप्राय तमसे ही है। क्योकि बछके ही प्रमावसे 
कोई वस्तु दबती है। इस प्रकार शक्ति न्रिगुणात्मिका सिद्ध 
होती दै जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस दाक्तिर्मे शान किया 
और बळ इन तीर्नोको या तीनोमें किती एकको मी स्थान 
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BA 


SSS, 


' जौ है बह शक्ति कही जा सकती ही नही । इसीडिये 
` मुने कहा है कि 'विद्वत्यु इतदुद्यः । इतबुद्धिषु 
कूद अध्वेदिनः |? (१। ९७) । इसका तातं यह है 
कि कोरा शान, कोरी करिया या कोरा बळ वाञ्छनीय नहीं 
है, मनुष्य-जीवनका चरम ध्येय नहीं है, किन्छ तीनका उचित 
सम्मिभण चाहिने aa निश्य, उसके 
अनुसार काय करनेका बळ और साहस तया निश्चया- 


- नुसारिणी क्रियाके साथ ao होना जरूरी है। यह. 


nasa वही है जिसे “आत्मौपम्येन सत्र” इत्यादि वचनों- 
के द्वारा भर्मका पर्यवसान कहा हे, अध्यात्मवादका अन्तिम 
स्वरूप बताया है। अतएव इस संसारका वास्तविक कल्याण 
सच्या भेय इसी बातमें है कि शक्ति तया अशक्तिका पूर्ण 
विवेचन करके उसके शान, करिया और बळात्मक तीनों 
रूपका सम्पादन-विकास किया जाय और इस प्रकार 
उसमें घर्मका पुट देकर उसे मर्यादित! किया जाय जिसमें 
विश्वका कल्याण हो । कोरा शान, कोरी क्रिया या कोरा बळ 
एकांगी और विनाशकारी है । पूर्वाचायोने जो इर बातके 
सम्पादनके समय अघिकारीकी परख छगायी है और कहा 
हे कि अनधिकारीको कोई बात बतायी न जाय और न 
बह ऐसा साहस ही करे कि कुछ सीखे-जाने; उसका भी 
यही रहस्य है । क्योंकि मनोइत्ति और मावनापर नियन्त्रण 
हुए बिना ऐसे पुरुषको जो सामथ्यं, योग्यता या शक्ति 
आठ होगी उसका दुरुपयोग हो सकता है, वह विनाझ- 
कारिणी हो सकती हे । उपनिषदोंमें ब्रह्माके द्वारा बळिके 
डकराये जाने और उपदेश न देनेका मी यही अभिप्राय 
है । इसीठ्यि निरुककारने “असूयकायारजवेऽयताय 
या सा मूयाः ' कहा है ओर मनुने मी इसीका अभिप्राय 
"विया आद्यणमेत्याइ' इत्यादिके द्वारा व्यक्त किया R 
. चदि ऐसा न हो तो अपात्र या अनघिकारीके पास जाकर 
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समस्त शान शैतानके हाथमें मसारूका काम करने ह्यो | 


कर्तारः इसका सबसे उत्तम दृष्टान्त मनुस्म्रतिके ८ वे अध्याय 


१६८ या छोक है जिसे नेषधके पढ्नेवाळे जानते हैं। व | 
kai बलाद्भुक्तर! इत्यादि हे, जिसका सरळ सई 
यही है कि जो काभ अनिच्छापूर्वक जबरदस्ती कराया आता 
है उसकी जवाबदेही करनेवाळेपर नहीं रहती। da 
उस ऋोकके पद ऐसे हैँ जिससे यह अर्थ भी किया ज 
सकता है कि ज्वरदस्ती किये-कराये का्मोकी कोई गिनती 
नहीं होती, वे नहीं ही समझे जाते हैं । इसलिये चावोो 
उस वचनका यह अर्थ ळया छिया कि जबरदस्ती, चोरी, 
सीना-जोरी, डकैती या दुराचार-व्यमिचार .करनेमे कोई 
इज नहीं दै, क्योकि ऐसी आज्ञा मनुने दी है। yA 
फळतः अधिकारीका विचार करनेसे वास्तविक मर्यांदा- 
कान तो उछच्चन ही होगा और न दूषित मनोइृतित्र 
असार ही होगा । फिर तो ताण्डव दत्यका अवसर आगेग 
ही नहीं और समख शक्तिका विकास .उचित हेप आर 
मत्रामें होकर बह शान, क्रिया और साहसरूप अपने उठ 
तीनों आकारोंसे सम्पन्न होगी और इस मकार उसके उपर 
अथसे इतितक घर्मका--वास्तविक और सचे घमेका पुर 
होनेसे बह निसर्गतः कल्याणकारिणी ही होगी और एर 
अकार गीदळे - 'स्जस्तमश्लामिभूय स्वं भवति मासं 
(१४॥ (का) के अनुसार विपरीतगामी और, विरोषी मै | 
रज एवं तम सत्त्वके अनुगुण और सहकारी बनकर किग 
और साइसके द्वारा उसके पोषक होंगे और 'समय-समरश 
उसे विभाम देकर सदेव अक्षीणशक्ति बनाये रसगे । ९१ |. 
प्रकार सोनेमें सुगन्बकी तरह परस्पर विरोधी भौ ये घ" | 
दिको कस्याणी ओर अप्रसर करेंगे] क्योकि जकेर | 
अकेळी करिया या अकेला साहस बेकार होता È ३ 
परसपर सहकारिता अपेक्षित है और यही सहका गिग || 


sua 
WW... 


e 7 ब्रह्मविद्या 
LE ( छेखक--पं० औदहारिदत्तनी शाखी, j 


mt शो और दूसरी agea । रूढि और 
युज्य वृत्ति कहाती है, तथा 
लक्षणा और गौणवृत्ति अमुल्य । अवयवाथंकी अपेक्षा न करके 
CERA व्युत्पायमान अश्व, गज आदि शब्द रूढ 
कहलाते, है. । अवयवार्थके दवारा विशिष्टायके वाचक 
चतुरानन आदि शब्द योगिक कहाते हैं। प्रत बह शब्दके 
नहीं हो संकता क्योंकि यह साधारण नियम हे कि आपा- 
बतो शात तया विशेषतो5नवगत शब्द या अर्थविषयक 
ही जितां होती है, पर ब्रह्म शब्द लोकरे प्रसिदध नहीं 
क्योंकि : ब्रह्मः शब्दका अर्थावघारण ही नहीं हुआ। 
छोकावधृतसामण्य शब्द ही वेदमें बोधक होता हे, इस 
न्यायसे. अव्युत्पन्न शब्द बेदमें मी बोधक नहीं हो सकता । 
यह सिद्ध करती है कि फोई-न-कोई अझ-शब्दका अर्थ 
अवस्य है--ज़ैसे स्वर्ग-शब्दका। क्योंकि खगंवाक्य तथा 
ब्र्मवाक्योमे ` 'प्रसिद्धपदसममिव्याहर' समान RI 
कदाचित. कहो कि. ऐसा माननेपर भी ET कुछ 
न-कुछ अर्थे है-यही सिद्ध होता है, अर्थविशेषकी सिद्धि नहीं 
होती तो इंसका उत्तर यह है कि प्रसिद्धपदसममिव्याहारके 
बळसे. तदन्वययोग्य ही किती अर्थविशेषकी कल्पना करनी 
चाहिये ।:कदाचित्‌ कहो कि उस अथंविद्ोषर्मे शब्दकी बृत्ति 
ही असम्मव हे तो यह मी ठीक नही, क्योंकि रूदिहृत्तिस 
अथेबिशेषमे.अवतंमान मी शब्द 
उस adi afia कराया जा सकता है--इसीडिये निगम- 


निरुक्त-व्याकरणकी सृष्टि हुईं है । अतएव 'सत्यं शानः 


मनन्त नदम’, 'अयातो ब्रह्नजिशञाता' इत्यादि भुति तथा 
सूत-,्योगोंकी अन्यथानुत्पत्तिसे बाघरहित, चिद्रूप अनन्त) 
. _ पुरुषार्यपर्यवसायितया जिशांसास्पद वस्त अश्य-शब्दका 
यथं है-यह कल्पना की जाती दे । तया नह-शम्द “बृह बि 


इस घातुरे बनता दे । और इसका अयं महत्व हैः . 


और बह महत्त्व सङ्कोचक़ प्रकरण तया उपपदोके न होनेसे 
ARRIT ही मानना पढ़ता है।.इस प्रकार देवा, का 


बँ 
का N a 
SN 
x pN 
क. ह. 
>, 


पसे परिच्छेद्रहित-यह अर्थ सिद्ध हुआ। इसी मकार 
बाध्यत्व, जडत्व, अपुरुषार्यत्वादि दोषराहित्य मी महत्त्वका 
ही अं होता हे । क्योंकि संसारमें दोषरहित, 

स्पे arat कहा जाता है। जब आ विद इन 
इत्याकारक प्रसिद्धि सार्वजनीन है, तथा आत्मा ही ब्रह्म 
है। क्योंकि भुति कहती है कि 'स वा अयमात्मा ब्रह्म |! 
इसीछिये ब्रह्म वेदान्तोंका विषय है । यदि कहो कि प्रत्यक्ष 
गोचर होनेके कारण ब्रह्म साघारण हो जानेसे “औपनिषद! 
नहीं हो सकता तो इसका उत्तर यह है कि आत्मत्व- 
सामान्याकारसे शात भी ब्रह विशेषाकारसे अज्ञात होनेके 
कारण विप्रतिपचमान होनेसे प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होता, यद्यपि 


अहम! 
इस ब्रह्मका वाच्य चेतयमान देश है-यह चावोक छोरा 
सो शाज़्-संस्कारोसे रहित हैं, वे मानते हैं । क्योंकि 
“मनुष्योऽहं जानामि’ यह प्रतीति शरीरको ही आारम्बन 
मी चक्षुरांदिके बिना शानोत्पत्ति नहीं होती, अतः इन्द्रिय 
को ही चेतन कहते हैं। यदि कहो कि इन्दरियोको करण 
मानना टीक है सो उचित नहीं, क्योंकि करणत्व-कस्पनाकी 
अपेक्षा उपादानत्व-कस्पना अम्यहिंत हे । शरीरम चेतनत्व 
बहुत इन्द्रियोंके चेतन माननेसे-- 

aaa पथेदानी शब्द ऋणोमि। 


--यह प्रत्यमिशा नहीं हो सकती--तथा रूपरसादिकी 
भोक्तता मी एकदम ही होनी चाहिये, क्रमश! नहीं, सो 
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४८८ 
उपसर्जनता होती है उसी प्रकार एक-एक इन्द्रिय भी 
अपरापर इन्द्रिये मोगमे उपसर्जन हो जाती है | 


अन्य छोगोंका यह मत हे कि स्वभर्मे चशुरादिके न 
तथा आई 


बन सकती है । एकशरीराभयत्व प्रत्यमिशाका 
हो मी नहीं सकता--यदि हो तो एक महू चुननेवाळे 
. ,राजौको मी होनी चाहिये। 
इसी प्रकार विज्ञानवादी क्षणिक विशानसे व्यतिरिक्त 
; वस्तुक सत्ताको ही न मानकर वि्ानको ही आत्मा मानते 
हैं। विशानोंके देठ फल सन्तानमात्रसे ही कर्म-शान 
` बन्ध-मोक्षकी सिद्धि हो जाती है। 


1. साध्यमिकका मत है कि सुषुतिकाळमें विशान भी 

। . नहीं होता, अतः 'द्यन्य' ही आत्म-तत्त्व है । क्योकि यदि 
सधुतिकाळमें विज्ञान-प्रवाहह होता तो विषयावमास भी 
होता--निरालम्बन शान नहीं हो सकते । 


अन्य शात्र-पण्डित शरीर, इन्द्रिय, मन, विशान, TA 
भिन्न स्थायी संसारीको कर्ता-मोक्ता कहते हैं। क्योंकि शून्य 
विषयमें “अहं? प्रतीति नहीं हो सकती, यदि हो तो वन्ध्या- 
पुत्रादिमें भी होनी 'चाहिये । क्षणिकविज्ञान-पक्षमें मी क्रम- 
भावी व्यवहार नहीं हो सकता । संसारमें प्रत्येक प्राणी 
अनुकूछ वस्तुको प्रथम जानता है; फिर इच्छा करता है, फिर 
यत्न, फिर प्रात करता हे, फिर उससे सुख प्राप्त करता है। 
यदि यह व्यवहार परस्पंरकी वार्ताको न जाननेवाढ़े एक- 
सम्तानवर्ती बहुत-से आत्मा निष्पादन करते हैं तो भिन्न- 
सन्तानवर्ती आत्मा क्‍यों न कर सकेंगे । अतः-- 

q पुवाइमज्ञासिषं स पुवेदानीमिस्छासि । 


इस प्रकारकी अबाधित प्रत्यमिशाके नि्वाइके लिये 
स्थायी आत्मा मानना चाहिये । और वह विशनखरूप 
नहीं है, क्योंकि “अहं विशानम!-यह अनुभव नहीं होता। 
Lal bse ana 
क उसके कारणभूत पुण्य-पापका 
कत्ता पहळेते ही दै-यद अनुमान किया जा सकता है । न 
यह अनित्य हे, क्योंकि इसका विनाश नहीं हो सकता । 
इन मतोंका क्रमे थोड़ा-योड़ा खण्डन करते हैं कि दारीर- 
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= 
को भोक्ता बतानेवाळे छोकायतोंसे पूछना चाहिये कि 
Ha भूतोमें भोक्तृत्व है या समस्त १ यदि व्यस्मे है 
तो सब भूत युगपदू मोक्ता नहीं हो सकते । क्योंकि इनः 
का अज्जाज्लिमाव नहीं हो सकता । वरविवाह-न्याय मी 
प्रकृतमें सज्ञत नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ प्रति वर एक. 
एक कन्या भोग्य होती है । ऐसा यहाँ नहीं है। तथा 
सच्चातापत्तिमें कोई हेत नहीं, अतः सज्ञात अनुपपन्न है | 
यदि एकदेशवर्तित्व ही स्चात हे तो बटलोईमे मी सङ्घात 
होनेसे वहाँ भी आत्मत्वापत्ति हो जायगी । इन्द्रियोंको यरि 
आत्मा कहें तो यह विचार होता है कि इन्द्रियं क्या हैं! गोलक 
मात्र ही इन्द्रियां हैं, यह सुगर्तोका मत है। गोळक-शकतियाँ 
इतिय हैं, यह मीमासकोंका मत है । शक्तिव्यक्ति शक्तिमद्‌- 
द्रव्यान्तर इन्द्रियों हे, यह अन्य अनेकवादी मानते हैं। 
आद्य पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि गोळकरहित सपांदि मी 
भ्रवण करते हैं । “तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः’ इत्यादि स्मृति 
भी यह बतलाती है कि पादप बिना इन्द्रियोके भी देखते ह 
अतएव द्वितीय मत भी ठीक नहीं । यदि अनुमाने 
इन्द्रियोकी सिद्धि की जाय तो यह मी ठीक नहीं । क्योकि 

enye: करणपूर्विकाः कत्‌ च्यापारल्वाद 
छिदिक्रियावत्‌। 


यह अनुमान इर्द्रयोका साघक हो सकता है। पर इस 
पक्षमे करण-ग्रेरणरूप कठृव्यापारमें एक ओर करण मानना 
पड़ जायगा । अतः इन्द्रियोंकी सिद्धिम केवळ आगम ही 
प्रमाण हे । इस प्रकार यह सब सिद्धान्त दुष्ट हैं 
दर्श्षियोंके मतमें जीव तया ईश्वर परस्पर मिन्न नहीं को 
कि, Macha नहीं, उपाधि-परामशेके बिना अविभान" 
मानमेद्‌ होनेसे, बिम्ब-प्रतिबिम्बकी दा 
से जीवेदवरका भेद असिद्ध है । इस प्रकार 
असिद्ध है यह बात सिद्ध हुई। यह संसार “| 
है पर इसका शरीर केवळ प्रतिमासमात्र है, तबा ' | 
उपादान अनादिमाबरूप अशन है; चि वम । 

wahai | 

खदेशगत वस्त्वन्तरपूर्वक हो सकता है! “| 
प्रकाशक होनेसे अन्धकारमें प्रथमोत्पन्न दीपप्रमाकी i 
यह अनुमान प्रमाणीभूत है। जेसा कि praa 
छिखा भी है-- 

नन्वविद्या स्वयंज्योतिरात्मानं ढौकते कः | 

gorai oe aig यथा तमः . || 


Pd 


क eaa # 


प्रसिद्धश्वादृविद्यायाः सापहोतु न झक्‍यते। 
अनात्मनो न सा युक्ता विना स्वात्मा तया नहि ह 
“प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उमावपि |” यह 
स्मृति भी अविद्याके अनादि होनेमें प्रमाण है । इस 
अविद्याकी दी जह्मविद्यासे निदृत्ति होती है । यह 
अत्यन्त विचित्र बात है कि अनिर्वचनीय भी अविद्या 
आत्माको आदत कर ळेती है| लिखा मी है-- 
अविद्याया अविद्यात्वसिदसेवात्र छक्षणस्‌ । 
यद्विचारासददिष्णुत्वसन्यथा बस्तु सा अवेत्‌ ॥ 
अहो घाय मविद्याया न कब्चिदतिवतंते । 
- अभाणं चरस्त्वनादृत्य परमात्मैव तिष्ठति ॥ 
इस अज्ञानकी निदृत्तिका उपाय विचार है-यदि 
विचार भी न कर सके तो मगवच्छरणागति ही परम 
उपाय है | मगवानकी प्रतिज्ञा मी है-- 
अहं त्या सचंपापेम्यो सोक्षयिष्यासि सा ञुघः ॥ 
(गीता १८ 1 ६६) 
श्री १०८ अच्युत मुनिजी महाराज मी एक इष्टान्त 
दिया करते हैं कि जिसके हाथमें रज है यदि वह 
गोपाळ चाहे तो रस्सीको ढीला कर दे तथा अपने 
पञ्चको छोड़ दे। यही हाळ भगवानका है। यदि भगवान 
चाहे तो त्रिगुण मायामयी रजुसे बंधे हुए मक्तोंको मुक्त 
कर सकता है, इत्यादि । ब्रह्मविद्याकी भेष्ठता श्ेगुण्यविषया 
वेदा RAA मवाजुनः इस भगवत्‌-वाक्यसे मी कही 
जाती है । यदि मनुष्य अइङ्कार छोड़ दे तो संसारका परि 
त्याग अनायास ही हो सकता दै । इस अहङ्कारके होते हुए 


निमित्तकारण है। शानशक्ति तथा क्रियाशक्ति-यहं दो 
खरूप हैं । कूटस्य चैतन्य ही अहङ्कारमें प्रमाण है । 
कतुत्व-मोक्तृत्वादि उसके कार्यं हैं । जगञजन्मादि- 
कारणत्व मायाशबल्जह्मका खरूपळक्षण हे । कोई पूछे 
कि यदि यही बात है तो नित्पप्रास यस्तुकी प्राति नहीं 
हो सकती--अप्रासकी ही प्राति होती है । विद्या 
शाताभित हुई शेयको प्रकाशित कर ही देती है । 
अतः नित्यप्रास ब्रह्मकी प्राप्ति कैसी ! इसका उत्तर यह है 
कि प्रमाणजनित अन्तःकरणबृत्तिका नाम विद्या है । 
उस विद्याका विषय निश्चय ही प्राति-दाब्दसे कहा जाता 
है, फक इतना है कि घटादि-विद्या खोत्पत्तिमात्रसे विषयका 
निश्चय कर देती है पर ब्रह्मविद्या ऐसी नही, उसका विषय- 
निश्चय सहसा नहीं.हो सकता । क्‍योंकि असम्मावना तया 
विपरीतमावनासे उसका विषय अमिसूत रहता है । 
असम्मावना-शब्दका अर्थ हे जीव तया नह्मकी एकताकी 
भावनाके कारण एकाम्रतारूप वृत्तिकी अयोग्यता । और 
विपरीतमावना है शरीराष्यासके संस्कार्रोका वाहुस्य । यह 
दोनों मनन, निदिष्यासनादिसे धीरे-धीरे. नितवतत होते है । 
तब ब्रह्मविया प्राप्त होती है। तया उस काळमें ही-मैं 
कृतकृत्य हुँ-आपणीय प्रास कर चुका, इत्याकारक अनुमव 
होता है और मनुष्य परमानन्दर्मे निमभ हो जाता है |" 
मगवान्‌ जके जिशसुओंका कल्याण करे । 


वर-याचना 


(रचयिता-पं० 


भीमदनगोपालजी गोखामी, बी० ८०; 'अरविन्द' ) 
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सद-शक्ति लि 


( केखक--पं० औनरदेवनी ar, वेदतीथे ) ki 
ब्यक्तिमें, जाति, समुदा, रामे अन्य कोई विशेष जशानावस्थामें हो तब उस व्यक्ति, जाति, gaT ak 
गुण न हो तो मी केवळ सश्ञ-शक्तिके बळपर वह व्यक्ति, राठ्रका TÈ | मी 
कह जाति, वह समुदाय, वह राष्ट्र बडे से-बडा कार्य कर संजिहानस्तु द्वापरः । ari 
नेय उम हो जाता है ar समरं हो सकता है। जब जमाई छेनेकी-सी दशा हो तब द्वापर अयात्‌ बा 
सच्चे शक्तिः कको युगे । प्रुत अवस्थासे उठकर तन्द्राकी दशामें आता !हिं वह 
म EN किञ्चित्‌ शान तथा अधिक अशानकी दशा द्वापर है। 
विशेषरूपसे अपेक्षित रइती हो और अन्य siida मवति 
Wai एक प्रबळ, आवश्यक, जीवित रइनेके ळ्यि ` कसो दण रो तरारेयाचो ब 
अपरिहार्य महागुण है और वह चारों युगोमें बड़े कामकी जब उठकर 
बस्तु है। फिरसे शक्तिः कलो युगे का अमिप्राय क्या अधिक शानावत्यामें आ जाय तब- 
है, यह एक गम्मीरतापूर्वक विचारणीय प्रभ हो जाता | कृतं mA N. ` 
Hospi a ला ha जब चळने-फिरने ळगे, पूर्णतया ज्ञानावस्यामें आ जाग, 
|| HA सच्च-शक्तिका S 
साथ विशेष सम्बन्ध क्यो जोड़ा गया है! सकर्मा 


मन्वादि स्मृतियोने युगानुरूप एक-एक शक्तिका 
प्राधान्य अथवा एक-एक शक्तिका हास माना है । जैसे-- 


दानमेकं कळो युगे ॥ 
और जब तप, शान, यश-विरहित ऐसा समय आवे तब 
दानप्रधान युग कळि | दूसरे शब्दोमें यह कह सकते हैं कि 
खब तप प्रधान हो तब इतयुग, शानप्रघान युग भेताबुग, 
यश्प्रभान .युग द्वापर अथवा दानप्रघान युग कळि 


- कहलाना चाहिये । अथात्‌ किसी समय भी इन चारोमेसे 


किसीका ग्राघान्य होकर कोई भी युग 
ऐतरेय ब्राहझमणकार कहते हैं-- ल यि 


कलिः दायानो सयदि 
चन व्यक्ति, जाति, समुदाय, राष्ट्रकी प्रसुत्त दद्या हो, वह 


ma 
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प्रत्येक व्यक्ति, जाति, समुदाय; राषट्रको इन चार 
दक्षाओमेंसे होकर निकळना पड़ता है । 


छोटे-छोटे सद्ध॒ बनाकर ही भारत अपने । Aii | 
नीति तथा संस्कृतिकी रक्षा कर omt ias ब | 


सल्ञ-शक्तिके कारण ही ब्राह्मण, क्षत्रिय; at | 
बणोंकी अनन्त परम्पराकी शङ्कळा 
हटने पायी । क्र i 
फिन इस विशनऱ्युगमे तो बहि मी | 
aman निर्भर होनी चाहिये, अशानावस्थांकी दु 


इत समय कार्य न दे सकेगी । चे शकि डी | 


+ जात्म-शक्तिकी उपासना & 


४९१ 


यह वाक्य समख ऐसी जातियोंकी दशापर भी छागू आत्मनः परसिकूछानि परेषां च समाचरेत प्र 


हो सकता है जो जातियों अबतक सम्य मनुष्य-समाजके 
सम्पकर्मे नहीं आयी और केवल शानझन्य afaa 
साँस ळे रही हैं । आधुनिक पाआत्य राष्ट्र घमंदन्य विशनके 
_आभयसे सद्ध-दाक्तिका किसी अंदमे, खात्महितमें सदुपयोग 
आर अधिक अंशर्मे दुरूपयोग करके सामान्यतया संसारको 
अक्यान्तिका आगार बना बेठे हैं। हमारे पुरातन पूर्वज 
इस प्रकार सद्ध-दाक्तिका कमी भी दुरुपयोग नहीं करते 
थे । उनकी संस्कृति ही ऐसी थी कि-- 


उनमें सच्चा राष्ट्रच, जिसको महामारतके शब्दोंमें 
अर्‌शंस्य कहना चाहिये, बिद्यमान था । इसीळिये 
सच्च-शक्ति टीक कॉटिपर चली जाती थी । यदि मारतवासी 
सङ्च-शक्तिको ससंस्कृतिके अनुरूप बरतें तो संसारकी कोई 
भी शक्ति उनकी शक्तिके सम्मुख नहीं टिक सकती | 
भगवान्‌ भारतपर करुणारसकी वर्षां करें जिससे आवे 
मारत पुनरपि मव्य भार्वोसे प्रपूणे होकर संसारको अपना 
दिव्य स्वरूप दिखला सके। तथास्तु । 


झात्म-शक्तिकी उपासना 
( रृखक--पं० ओकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


सारके सब पदार्थ दो श्रेणियोंमें विभक्त हं 


अनन्त रूप हैं । चेतन-तस्व भी दो प्रकारका 
हे। एक तो वह, जिसे जीव, प्रत्यक्‌, आत्मा 
नळ आदि कहते हँ--जो अस्पशक्ति, अल्पश, 
9 परिष्छिन्न और प्रतिशरीर भिन्न है। संख्यामें 

यह अनन्त हे । चेतनका दूसरा खरूप वह 
समख जड और चेतन समुदायमें ब्यापक है; 


AA 


: ` सवश और सर्वशक्तिमान्‌ हे, सबका नियन्त्रण करता है; 


` और जिसे ब्रह्म, परमात्मा आदि शब्दोंसे अभिहित करवे 
हैं। बस, संसारमें ये ही तीन तस्व हैं । 


प्रत्येक पदार्थमे कुछ-न-कुछ शक्ति होती है। किसी 
भौ शक्तिं मळाई या बुराई समावतः नहीं होती । उसके 
सदुपयोग या दुरुपयोगसे भलाई जुराईका सम्बन्ध दै | 
यदि किसी शक्तिका सदुपयोग किया गया; तो परिणाम 
YA देखकर छोग उस शक्तिको प्रशस्य उहरा देते हैं और 
यदि अज्ञान या प्रमादके कारण उसका दुरुपयोग हुआ 
तो फिर भयङ्कर परिणाम देखकर उस शक्तिकी या तदाघार 
पदार्थे ही छोग निन्दा करने कगे हैं । 

संसारका प्रत्येक कण अपनी शक्ति रखता है । 
शक्तिके विना कुछ है ही नहीं । यह और बात है कि हमें 
किसीकी शक्तिका शान न हो। जो लोग नहीं जानते कि 
चळ तथा अभि आदि पदायाँमें क्या शक्ति दै, बे उसका 
उपयोग मी कया कर सकते हैं ! जिनको जितना शान 


जड़ ओर चेतन | जड़ पदाथोके फिर 


है, के अनुमवन्य जन उसपर 


वे उतनी शक्तिका सम्पादन करके यशखी और ऋतकार्य 
होते हैं। साघारण जन अपने साधारण शानसे अभिद्दाय 
मोंजन आदि पकानेका काम ळे छेते हैं और बस, जो 
छोय इतना मी नहीं जानते, वे इस सुविधासें मी ua 
रहते हैं । परन्तु जिनको सुदृढ अध्यवसायसे विद्वेष शान 
प्रात है, जो विशानमें निष्णात हैं, वे अभि और जळ आदि 
a देख-हंदुकर संसारको 'चकित 
कर देते हैं | 


आज पाश्चात्य देश प्रकृतिकी उपासनामे अमन हैं। 
शक्ति और शक्तिमानमें अमेद होता है, व्यवहारमें ऐसा ही 
समझा जाता है । पाश्चात्य देश प्राकृतिक शक्तिकी 
उपासना आजकल कर रहे हैं और जळ, अभि, वायु आदि 
ia विश्छेषण करके दुनियाको दंग कर रहे हैं । 
जब प्रतिमे इतनी शक्ति है; तव आत्मार्मे कितनी होगी ! 
मढीमाँति कर छेते हैं और अन्तर्मे जिशासा शान्त नहीं 
होती, mia नहीं मिळती, वे फिर चेतनकी ओर सुडते 
Lu देते हैं: संगती TU 
का अनुसन्धान करते हुए उसे अपना तथा 
नियामकका खरूप शात होता है और उपासनासे शक्ति 
सम्पादन होती है । प्राचीन भारतने अबसे बहुत पहले 
प्रकृतिके ये खेळ खेळकर आत्म-चिन्तन किया था 
और इस दिदामें मी इति करं दी थी, इतनी कि आजकळ- 
जविश्वास करके मजाक 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०2.» AS a 
ड है लेप p 
च: के, ३.० or अव 


४९२ 


उडते हैं । कया करें ! जो बात जिसकी समझके बाहरकी 
होती है, उसको वह क्या कहे ! 


मत जाहये। पाश्चात्याने प्रकतिकी उपासना 
करके जिस शक्तिका शान सम्पादित किया है और जिसके 
दवारा उन्होंने रेछ, तार, वायुयान आदि निकालकर संसार 
को आम ara दिया ह, वह आ अके Ya 

भी नहीं है । परन्तु उस 

हैं, उनके डिये यही बहुत डी बात है ! यदि किसके घरमे 
बड़ा मारी खजाना गड़ा हो; पर उसे उसका कुछ मी 
पता न हो, तो वह एक पेरेको ही बहुत कुछ समशेगा 
और अपनी गरीबीमें उससे बहुत ज्यादा सहायता लेगा । 
मतलब यह कि आत्मिक शक्तिके आगे प्राकृतिक शक्ति 
कुछ भी नहीं है; पर इसीने आज दुनियाको 'चकित कर 
दिया है | और यदि आप ऐसे एकान्त जंगली या सुदूर- 
वर्ती प्रदेशमे चळे जाये, जहाँ अमीतक रेळ-तार आदिकी 
चचाँ न पहुँची हो और वहाँके छोगोते कें कि एक जगह 
पानी मरकर आग सुलछूगा दी जाती है और यह आग- 
पानी ढाली मन बोझ हजारों कोस बात-की-घातमें पहुँचा 
देता है; न वैळोकी जरूरत, न घोड़ोंकी; तो लोग आपको 
पागळ कहने छगेगे। वे कहेंगे, 'केसा बेवकूफ आदमी है! 
kaa पागछ बनाने चळा है | भछा, बिना 
घोड़े-बेळ आदिके इतना बोझा केसे दोया जा सकता है ! 
और इतनी जल्दी कोई कही-से-कहीं कैसे पहुँच सकता 
हे ! आग-पानीसे यह काम केसे हो सकता हे !? इत्यादि । 
बे तार, आंमोफोन, हवाई जहाज. आदिकी बातोंको शेख- 
चिल्छीकी कहानिर्योसे बढकर महत्त्व कमी भी न देंगे । 
क्यों ! इसलिये कि उनको इस विषयमे कुछ पता नहीं 
हे । जिस बातको जो नहीं जानता और प्रत्यक्ष नहीं देखता, 
उसके सम्बन्धमें उसकी ऐसी ही घारणा होगी । 


मारतवर्षने प्राकृतिक शक्तिकी पूर्ण उपासना करके 
आध्यात्मिक शक्तिका जो चमत्कार दिखाया था, उसकी 
पक लान 
मारतने ही वसी आध्यात्मिक शक्तिका सम्पादन किया था 
और अब वह भी उसे प्रायः बिल्कुळ खो बैठा! हजारों 
वर्षते प्रकृतिवादी देशोंके संसर्गसे इसकी आध्यात्मिक 
शक्ति जाती रही | आध्यात्मिक शक्तिके प्रवाइमें प्राकृतिक 
शक्तिकी ओर तो उदासीनता हो ही गयी थी, जिससे 
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सकता है | हमें उतीकी उपासनाले कल्याण मिग 


`~ 


MN 
उसका हास हो गया और बादमें अपनी चीज भी जाती 
रही । “दुविधामें दोनों गये; माया मिली न राम .]' आच 
इम इधरके हैं न उधरके ! बाहरवाळोको तो अमीतद 
वेसी आध्यात्मिकताका कमी अनुभव हुआ ही:-नहीं है, 
न उन्होंने ऐसी बातें ही सुनीं। तब वे हमारे. अन्योडी 
आध्यात्मिक शक्तिको बातौपर केसे विश्वास करे. ! बे | 
उनको मनगढन्त गप्पे बतळाते हैं ! जब बात सममे हो 
नहीं आती, तो बस क्या है ! उनके साथ ही हमछोग भी 
GA मिळाने छगे हैं ! हम भी अपनी. पुरानी 
आध्यात्मिक शक्तिकी अवशिष्ट चचांको गपोड़वाजी कहने 
ळगे हूँ ! कितना अज्ञान ! ; 

सारांश यह कि आस्मामें जो शक्ति है, अन्तजंगतूमे 
जो विद्युत्‌ है, उससे इम आज एकदम अपरिचित हैं। 
सामने उदाइरण भी प्रायः नजर नहीं आते। ARA 
साधारण छोगोंकी बुद्धिमें वेसी बातें नहीं. आती और 
: देश आध्यात्मिकतासे दूर हटता जा रहा दै.| चा 
op तो फिर उसके साघनमें प्रदत्त केली! 


यह हमारे दुर्माग्यकी बात है | 


जकमें विद्युत्‌ है और सदा रहेगी। परन्तु जो उते समे 
और उसकी प्रातिके लिये साधना करे, उसे ब व 
जायगी । फिर तो यन्त्रद्वारा प्रकट करके उसके खंरूपपे बह 
संसारकी आँखें खोळ देगा और सब मान जांयगे। परळ 
यदि साधना न की जाय, मन्त्रादिका निर्माण करके उत्के 
द्वारा उसे त्यक्ष सिद्ध नकिया जाय तो फिरकेवळ शन 
काम न देगा । ज्ञानकी सफळता कर्म और उपाठनासे 


पहले तो आत्माका विवेक हो | फिर उपासना 
कर्मकी साधनासे उसकी शक्तिका विकास किया 
साधन हमारे ग्रन्योर्मे लिखे हैं । साधक चाहिये | 
साधक उत्पन्न करता है । यदि हमें अपने 
बातोर्मे विश्वास हो और धर्मग्रन्थोर्म भा; दो 
हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर 
पाश्नात्य जडवादके संसर्गसे हममे जो ' 
उनका वूर होना जरा कठिन है । तो मी) 
विश्वासपूवंक इधर झुकते हैं; वे स्पष्ट i 
आध्यात्मिक शक्ति क्या चीज है और केसी द. 3३1 | 
इसपर मुग्ध होकर समस्त दुनियाको तुच्छ सम aT : 
आध्यात्मिक शक्ति क्या चीज है, सो | 


जगदम्बाकी दीपोत्सवी 
ळेखक---मोजयेन्द्रराय 


भगवानळाळ दूरकाल, एम० To ) 


तमसो सा ज्योतिगंसय । 

“दौपोत्सवी जगन्माता महामायाकी पूजा, अचना और 
उपासनाकी मडुळ-तिथिया हैं | अन्धकार और प्रकाशकी, 
सम्भूति और विनाशकी, विद्या और व्यामोहकी महाविधात्री 
विश्वजननी मदादु्ाकी उपासनाका यह मङ्गछोत्सव है। 

जडवत्‌ जगत्के ऊपर चेतनारूपसे, और सुर, असर, 
मनुष्यादि देहवाहनोंके ऊपर चितिरूपसे चढी हुई यह 
चामुण्डा अपराजिता है । 

इस उत्सवमें दीपावलिका माहात्म्य है । यह दीपरेखा, 
यह प्रंभा, यह ज्योति किसकी १ 

बालकोंके र्यि--चमक दिखांते हुए, आवाज़ करते 
हुए, उडुयन साधते हुए क्षणपरिणामी स्फुलिज्ञोकी । 

ali छिये-धन्य जीवनकी पताकाओं-सी, 
रइकलाओंके उर-प्रसादो-सी, पचरंगी संसुतिकी आशाओं- 
- सी ग्रहदीतियांकी । 
महापुरुषोंके स्थि-सविताके दक्षिणायनकी देवरात्रिमे, 
. शरदूके उपसंहारकी कालरात्रिं और अमावस्याकी घोर 


. . गहरी गगनग्रामिनी यामिनीमें कर्म, उपासना ओर ज्ञानके 


बृहत्‌ प्रदीपोकी । 


प्रदीपद्वारा महाळव्मीरूपमें भगवती जगदम्बाकी अचना । 

चतुर्दंशीकी काठरात्रिको-देवोके प्रसादार्थं उपासन- 
ग्रदीपद्वारा महाकाळीरूपमें उसकी आराधना । दिव्य 
अज्ञन-यह उसका प्रसाद | 

अमावस्याको--पितरोकी तुष्टिके क्ये विद्याप्रदीपद्ारा 
उसी महासरस्वतीकी उपासना | ; 

इस प्रकृति मगवतीके विळासमात्रमें अनन्त ब्रह्माण्ड 
हैं; उनमेंके एक नन्देसे सूर्यमण्डळके समाहारमें यह भूसण्डळ 
है; और उसमेंके मानव-समुदायमँ हमारी स्थिति हे । यह 
"विविध दशनोंका प्रवाह वही अप्रमेय काळ है और वह 
सबमें है, मोतीकी छड़ीमें रेशमके तारकी तरह अनुस्यूत 
काळात्मा | 

तथापि जो मानव विश्व और काळकी अनन्ततामें YA 
से-सुद्र है, यही विद्याकी प्रमामे आस्मरूपसे विराट्के सहश्च 
“हतो महीयान्‌! महानसे मी महान्‌ है । 

यह और ऐसी प्रमाकों प्रकाशित करनेवाली दीपावळि- 
के द्वारा जो पितरों, देवताओं और मानवोँकी तूति, तुष्टि 
और पुष्टि साधन करता है; उसके चूतन वर्षकी उषा 
कल्याणमयी, आनन्दमयी और ग्रकाशमयी हो, इसमें क्या 
सन्देह है ! 


— ard 


देवीका विराद स्वरूप 


जयोदशीके दिन--मानव-बन्धुओंके कल्याणार्थ सत्कर्मे- 


एक बार गिरिराज हिमाल्यकी प्रार्थनासे भीमगवतीजी- 
ने अपना बिराटू रूप उन्हें दिखाया | उस समय विष्णु 
आदि समी देवता वहाँ उपस्थित थे । उस विराट्‌ रूपका 
खरगेछोक मस्तक और चन्द्रमा तथा सर्य नेत्र थे | दिशाए 
कान, वेद वाणी और पवन प्राण थे। दय विश्व था 
:और जज्ञा प्रथिवी | व्योममण्डल उसकी नामि तया 
जक्षतरवुन्द वक्षःस्थल थे | महाक कण्ठ और जनलोक 
मुख था । इन्द्र आदि देवता उस महेश्वरीके बाहु थे और 
शब्द ही अवण । दोनों अश्विनीकुमार उसकी नासिका थे, 
नब जाणेन्द्रिय थी मुख अभि और पळकें दिवारात्रि यी । 
नझ-धाम भूविछास था और जळ ताड । रत ही रसना 
' ` दया यम ही द्रा थे । स्नेइ-कला दाँत यी और माया थी 
* रें सृष्टि ही कटाश-विक्षेप तया रज्रा ही होठ थी। 
\ 


लोम अधर ये और घर्मपय था पीठ। इस जगतीतळमें 
जो सृष्टिकर्तारूपसे विख्यात हैं वे प्रजापति ही उस देवीके 
मेढ ये । समुद्र उदर, पर्वेत अस्थि, नदी नाडी तया वृक्ष 
ही उसके केश ये । कोमार, यौवन और जरावस्था उसको 
उत्तम गति थी । मेघ ही केश और दोनों सन्ध्याएँ वल्ल 


थीं । चन्द्रमा ही. जगदम्बाके मन ये, विज्ञानशक्ति विष्णु . 


और अन्तःकरण रुद्र ये । अश्व आदि जातियाँ उस व्यापक 
परमेश्वरीके नितम्बसे निन्न मागम खित थीं । अतळ आदि 
महाळोक उसकी कटिके अधोमाग ये । देवताओंने देवीके 
ऐसे महात्‌ रूपका दर्शन किया जो सहसो ज्वाला-माछाओं- 
से पूणे था और छपळपाती हुई जीमसे अपना ही बदन 
जाट राशा या । उसंकी दादोंसे कटकट शब्द होते ये ओर 


आँखें आग उगळ रही थीं। नाना शस्रोको घारण | 
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ii SA 
धन या रे जव सबान थे उन्होंने ही देवताओंको मूच्छोसे जगाया । होशे साठे. 
उसकी देदीप्यमान कन्ति थी । वह महाधोर भीषण रूप पर वे नेत्रम प्रेमाभु मरकर गद्गद कण्ठसे सवन करने छो| 
AA AAA को स्तुति समास होनेपर उन्हें मयमीत जानकर देवीने 
व हो गया जोर वेव हो गये | उन्हे इतना भी कटा ता WA 

सरण न रहा कि ये जगबननी देवी हे । ( R) 


भद्रकाली देवी . 


( केखक-- छा० वेंकट JAN, Wo To, पी-एच० do) 
आरण्यकके मन्‍्त्रोंमि अनेक देवताओंकी --इत्यादि अथर्ववेदके वाक्योमे कहा गया है कि 
नना मद्रकाछी देवी योगदेवी ( पराशक्ति )से अमिन्न RI 
अन्यान्य देवताओंकी स्वृतिके साथ-साथ वेदमाता शाविशी अवकाल्ये च विद्महे संसिद्धिं च घीमहि। सा को 
इ देवी प्रचोदयात्‌ । 
nme यह मद्रकाळी देवीके गायत्रीमनत्रका खरूप है। ओर- 
शक्ति जो सावित्री देवी है, बह इस वेदमाता सावित्री तां अत्रकाकी तपसा उ्वछन्तीं 


देवीसे की स्तुति इसी आरण्यकके सहेदवरी aki 

पहले प्रपाठकके चौदइवें अनुवाकर्मे-- छढाव्मकद्याणगुणस्वभावां £ 
बोऽ्सौ तपन्नुदेति । स सर्वेषां सूतानां ्राणानादायोदेति । Ft ps 
अन्तरिक्षम चो देव तपता हुआ निकलता दै, वह - aa शङ्कचक्रादियुक्तास्‌। 

देव सब भूर्तोके प्राण डेकर निकछता है इत्यादि AA ai गगरे भर्ती 

की गयी है। तया इसी प्रपाटकके प्रारम्ममें अथात्‌ इस बन्दे सदा चेतसा मद्रकाढीस्‌॥ 

आरण्यकके आदिमें आये हुए- 


, मी 
: ६ इत्यादि इछोकोमे मद्रकाळी देवीके स्वरुपी 
मं Ei अणुयास देवाः । भङ्गं पश्येमा- इसी शुत निरूपण किया गया है ( देखिये, इगो 


विरचित मगवद्गीतामाष्य-पृष्ठ ८७-८८ ) | इ | 
--श्त्यादि मन्त्र भद्रकाली देवीके खोत्र-स्वरूप हैं । waha सिदान्त ह कि इस देवीका सरण भई ३ | 


होता 
उश waa मोकारं क सहक च बा टपासकोके घयदात्मविशानका विकार 


ककयति जनयतीति भव॒काढी । शवंशक्तिसम्पन्न हो जाते है. । ma 
--इ्स निवेचनके अनुसार मद्रकाळी शब्दका अर्थ नमले सिद्सेनानि जाये T 
है 'शदात्मविशनदात्री शक्ति। कुमारि काछि कापाछि कपिळे 


: wad! ।. 
अदितिरिह जनिष्ट दक्ष या दुद्दिता तद। तां देवा... n नमस्तुभ्यं महाकाकि pe” i 
R अतो A A भ्यक्षरास्‌ ॥ नामोल्लेख किया गया है। यह रतो 
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मीष्मपवेमे, मगवद्गीतासे पूर्व अध्यायमें मिळता है | इस 
इछोकके अन्यवहित पूर्वमे स्थित-- 
घातेराधूवछं दृष्टा युद्धाय समुपरियतस। 
aga हिताथोय कृष्णो वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
भ्रीमगवानुवाच-- 
झुचिसूंस्वा अहावाहो संग्रामाभिमुखे स्थित । 
पराजयाय at हुगोखोन्नसुदीरय ॥ 


wa घनुर्वेदका महान अङ्ग है । बहुतेरे 

Garii सावित्रीकी उपासना कर विजय और 
कीति प्राप्त की है। किसीने ज्ह्माज सिद्ध किया? 
ता किसीने पाशुपताजञ्ञ प्रास किया । ब्रह्म- 


किया है । देवीमागवतर्मे तो पूर्णरूपेण गायत्रीका 


उन्हें सिद्ध 
शुणगान क्रिया गया. है । पचीस-पचीस अध्याय 
विस्तारमय विवेचन यदि किली महामन्त्रके ऊपर हुआ हे 
तो बह. हुआं है गायत्री-माहात्म्यकी प्रतिष्ठापर ही ! 
नासे बड़े बढ़े नरकेसरी कॉप उठते ये, बढो बर्कोके 
छक्के छूट जाते थे, अनेक योद्धा इसका नाम सुनकर 
व्याकुळ हो जाते थे । ब्रह्मा़्की ऐसी भीषणता थी । इस 
अमोष शक्तिके सामने सर्वनाश उपस्थित हो जाता या। 
सी प्रचण्ड शक्तिसे आबालवृद्ध तो we 
स्थित बाळक मी सुरक्षित नहीं रह सकते ये। ब्रा 
अयांत्‌ प्रजयकी मूर्ति । मन्त्रके बळ्से ऐसे-ऐसे अनेको 
अमोष अञ्ज सिद्ध होते ये; वायन्याज् और अग्न्यलका 
नाम किसने नहीं सुना है १ भन्त्शक्त ऐसी महाशक्ति है | 
इसकी उपासना जिसने की उसीने विजय ग्रास किया | 
ह्म सिद्ध करना इस प्रकार होता है: 


% महाशक्ति सादिका मन्वयुद्धमे उपयोग + 


४९५ 


अस्य श्रीदुर्गोस्तोत्रमहासन्त्रस्य बद्रीनारायण ऋषिः। 
अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः। श्रीदुगोण्या योगदेवी देवता । सस सर्वासीए- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 

इत्यादि कहा है । 

इस दुयाखोत्रमे उपयुक्त तीनों देवियोके तथा 
अन्य ७५ देवियोके अर्थात्‌ कुळ ७८ देवियोंके नाम 
आये हैं। इर एक नाम स्वयं एक महामन्त्र है और ७८ नामा- 


-_ इत्यादि वाक्योंसे माझम होता हे कि इस सत्रका त्मक यह दुर्गासोत्र मस्त्रभे्ठ और सिद्ध मन्त्र दे । सिद्ध 
उपदेश स्वयं भीकृष्ण भगवानने अ्चुनको दिया या। समन्त्रका लक्षण उपर्युक्त मगबद्गीता-माष्यके g १२२ में 
अतएव भीकात्यायन सुनिने मी अपने माष्यमे- देखिये । नसः ्ीमङ्गकाल्यै । 

महाशक्ति सावित्रीका मन्त्रयुदधमें उपयोग 
( ठेखक--औदुन्दरलाळ नावालाळजी जोशी) 
:- ,:. सावित्री और धनुर्वेद सावित्रीके सामथ्यंको शख्रोमें उतारनेके लिये किसी 


विशेष विधिसे विशेष क्रममें जप करना पड़ता हे | जद्याखके 
छिये सावित्रीको विळोम क्रमसे--उळटा जपे । 
ॐ दूयादचोप्र मो यो योधि हिमधी स्ववदेगॉम 
ण्यरेवंतुविस तदू स्वोवसुँसूरोस्‌ ॥ 
aa सावित्रीका यह क्रम है। एक frad 
संख्यक मन्त्र-जप करके अख्रमें मन्त्राघान करनेसे प्रचण्ड 
ब्रह्माज़ बनता है। इसकी अमोष शक्ति किसीसे कुण्ठित 


Aa नहीं होती । शख्रको वापस खींच ढेनेके लिये सीघे क्रमे 


सावित्रीका जप करना चाहिये । 
वेदमान्रा सदशं A दीप्यतेज्यवा । 
तायोगं अणु ,प्राश महारां प्रथमं अणु ॥ 
दादिद्न्तां च सावित्री विपरीतां जपेत्सुधीः ॥ 
wa पूर्वी निलय चासिमन्ध्य विधिवच्छरस्‌ । 
क्षिपेद द्रु सहसा नश्यन्ति सषंजातयः N 
बाळा वृद्धाअ गभेस्था ये च योडू समागताः । 
सर्वे ते नाझमायास्ति मम चैव प्रसादतः प्र 
यथाक्रमं दादिदुस्त॑ जपेत्संहारसिख्ये ॥ 
तस्य स्वल्पम्‌ 
ॐ द्यादचोप्र नो यो योधि हिमधी खवदेगॉस 

व्यरेबंतुविस तदू स््रोवसुंसूरोस्‌ ॥ इति प्रयोगः ॥ ` 
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सियो यो नः प्रचोदयात्‌ । इति संहारः । 

ऊपरफे खोका तात्ययं यह है कि सावित्री वेदमाता 
हैं। उनका आविमांव सब शोमे किया जा सकता है। 
क्षत्नका तेजस्‌ उनसे प्रन्वळित हो जाता है । 

गायत्री मन्त्रके अन्तमं जो दकार आता है, वहसे 
प्रारम्भ करके मन्त्रको उलटा जपे अन्य मावार्थ ऊपरके 
विवेचनमें मूळ मन्त्रके साय आ ही गया È | 


इस प्रकारले सिद्ध किये हुए अ्रद्माजसे कोन-कोनसे 
काये सिद्ध होते हैं--यह बात रामायण, महामारत आदि 
zai अह्माजसम्बन्धी उल्लेखोको देखनेसे शात होगी। 
गर्मका भी नाश करनेवाळा अश्वत्यामाके क्रोषमे 
किया हुआ araar दुरुपयोग प्रसिद्ध ही RÈ I 


दूसरा सावित्रीका प्रयोग प्रसिद्ध पाञ्चपता्रके लिये 

हो सकता है । ब्रह्माजके समान ही यह प्रबळ शत्र 

भी सावित्रीके द्वारा ही सिंड होता है। मूळ मन्त्र इस 
` प्रकार है-- 

' ड हयादचोप्र नो यो योधि हिमधी खबदेगोंस 

! ण्यरेबंतुविस तद्‌ खोवसुंभूरोस । छी पश्च हु फदू असुक- 


न्त्‌ इन हन हुं फटू । 


इस मन्त्रका दो छाख पुरअ्ररण होता है। मन्त्र सिड 
WA उसकी योजना ब्रह्माज्रके समान करनेपर सब 
शाचुजका नाश हो जाता है | उसे वापस खींचनेके लिये. 
सामान्यतः गायत्री-मन्त्रका जप करना 'चाहिये । 


तीसरा प्रयोग ब्रह्मदण्डके नामसे प्रसिद्ध है। 
` जरह्दण्डके लिये इस प्रकारका विधान है-- 
mari प्रवक्ष्यामि प्रणवं ig ।. 
ततः प्रचोदयासूशेयं ततो नो यो थिय! क्रमात ॥ 
ततो धीमहि देवस्य ततो अगो वरेणियस्‌ । 
agau योक्तष्पमसुकशञ्रु तथैव च ॥ 
` ततो इन इन हुं फदू जप्त्वा पर्थ दविरक्षकस्‌। 
अभिमम्म्य झर तद्वद्‌ ÝU स्फुटम्‌ ॥ 


Se" — 
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` जञा सकता है। सांवित्रोर्मे रहनेवाळी 


यमतुल्या अपि भुवस्‌ । 
एतदेव विपयंस्तं जपेस्संहारसिदधये ॥ 
ब्रह्नदण्डके लिये इस प्रकार मन्त्र है-- 
Will यो घियो घीमहि देवस्य भगो परेण्य 
सवितुखत्‌ अमुकशन्तु हन हल हुं फट्‌ ॥ 
इस-भन्त्रका दो छाख जप करके उसका आवाहन 
TA करे तथा ब्रह्मा्रके समान उसकी योजना करे | इस 
मन्त्रकी . शक्तिसे यम-जेसा भयानक दातु भी विनाशको 
प्रास होता है। सीघे गायत्री-मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रशक्त 
विरामको प्रास होती है। 


चौथा प्रयोग ब्रह्मशिरस नामसे प्रसिद्ध है, उसका 
मन्त्र यो है-- 
ॐ चियो यो नः प्रचोदयात भगो देवसर धीमहि 
तत्सवितुबंरेण्यं नन्मे इन इन हुं फदू । 
इस मन्त्रका तीन छाख जप करनेसे सिद्धि होती है | 
इस प्रकार इस प्रयोगमें रहनेवाली महाशक्तिको सिद्ध कर 
TAA छगावे। जझशिरस्द्वारा देव या दानव-जेंते महर 
arè नाशःकरनेकी सामथ्यं आती हे । इस 
वापस खींचनेके लिये भी सीधे गायत्री मन्त्रका जप करे | 


से डद आवाइन किमा ` 
जे जावक | mè मो i 
बह शल्य अंमोषशक्ति बन जाता है । घे; अर्थ, काग 
और मोक्षके लिये सावित्रीकी अनेकों प्रकारसे di 
होती है और कार्य उसकी afeat मव म | 
है । धन और आरोग्य, सुख और शान्ति, ॐ बार | 
आदि अनेक कामनायोसे युक्त विके लिय रि “र | 
तक कामदुघा बनती आ रही है। सावित्री च | 
जिस दिजके हाथमें है बह क्या कमी दीसदि | 
है ! कदापि नहीं !5 | 


किसौको पेसा प्रयोग नहीं करना चादिये । अपना वी | 
इमा मन हो इमारा शु दे । उसीको जीतनेके तषे 
भगवतीसे प्रार्थना करनी 'चादिये--सम्पादक । 


राष्टू-शक्ति 


( केखक--पं० औराजवठीजी पाण्डेय, Toto ) 


विश्व चेतन-शक्तिकी सृष्टि है। इसलिये यह एक 
निश्चित लक्ष्यकी ओर गमन कर रहा है। इंसकीं सारीं 
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धीरे-धीरे मनुष्यकी संकी दत्तम परिवदंन होना प्रारम्म 


` होता है । वह अनुमव करता है कि उसका छोटा-सा शरीर . 
è उसके आनन्दका केन्द्र नहीं बन सकता, Aa 
i i मौतिक ओको 


आद्य विकसित होने लगते हैं। उसका व्यक्तित्व उसके 
शरीरके A बाहर निकळनेकी चेष्टा करता है । मनुष्य 


. सामाजिक जीवनकी आवश्यकताका अनुमव करता है और 


सबके युख-दुःखमे उसको आनम्द मिलने छगता है । 


व्यक्तिगत जीवते सार्वजनिक जीवन प्रवेश करनेका 
पारतसरिक सहयोगके डिये बनाते हैं । इस इण्ड या समूहकी 
संयुक्त शक्ति ही इस अवस्यार्मे उनका सञ्चाळन करती है | 
परम होता है पे स्वृतिशक्ति अविकसित होनेके 


बाहर अपने जीवनका विकास नहीं कर सकता | 
रोगे प अपनी जोड़ी हई शक्रे छाग उठाता है 
और क्रमशः अपनी उन्नति करना प्रारम्भ कर देता RI 
विकासका बेरा धीरे-धीरे बढ्ता जाता दे । जातीय जीवनमें 
प्राथमिक छोटे-छोटे ihe अन्तमाब होता दे, परन्तु इन 
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जातियोको भी अपनी सीमामें सम्तोष नहीं मिळता । एक- 
दूसरेंके सम्पर्कर्मे आनेसे वे अनुमव करती हैं कि पारस्परिक 
चर सकता है। इस तरह छोटी जातियों संयुक्त जातियोंके एक 
भौगोलिक राज्यमें मिळ जाती हैं । परन्तु शक्तिके विकासकी 
प्रक्रिया जारी ही रहती है । इन राज्योंका अळग अखित्व 

लिये आशंका, भय ओर संघर्षका कारण बन 
SiN । वे देखते हैं कि उनके पूर्ण और शान्तिमय 
विकासके छिये आवश्यक है कि वे अस्य राज्योक्े' जीवन 
और हितसे अपना सामझस्य रक्खे । इस प्रकार युद्ध अथवा 
स्वेच्छासे अधिक विस्तृत राज्यांकी स्थापना होती हे । इन 
संयुक्त राज्योंकी एक संस्कृति, एक भाव, एक माषा और 
एक उद्देश्य निश्चित होने ऊगता है और सबकी सामूहिक 
शक्तिके रूपमें सबके ऊपर राष्ट्रकी प्राणप्रतिष्ठा होती हे । 
राज्यकी संयुक्त सामूहिक शक्ति ही राष्ट्रशक्ति है। दूसरे 


|| दन्दो समाजकी पूर्णपिकतित इंष्काशक्ति ही राट 


कहलाती है । 


जिस प्रकार सामाजिक जगत्में मनुष्यके व्यक्तित्वका 
विकास होता है उसी प्रकार राजनैतिक क्षेत्रमे भी व्यक्ति- 
गत और राष्ट्रीय इच्छाशक्तियोंके समन्वयकी मशः 
उन्नति होती है । अधिकारकी मावनाका उदय होते ही 
पहले दोनों शक्तियोमे संघष और फिर उनमें सामझस्य 
प्रारम्भ हो जाता है | प्रारम्ममें मनुष्य अपनी विश्रंखळित 
स्वच्छन्द इच्छाशक्तिके वशीभूत होते हैं। आगे चलकर 
इस स्वच्छन्दतामे कुछ संयम आने छगता है । छोटे-छोटे 
ËA आनेपर सब छोग एक ' मुखिया अथवा नेता 
शक्तियोंका अन्तमाँव कर देते हैं। यह गणमुख्य अपने 
संघकी इच्छाशक्तिका प्रतिनिधि बन जाता हे । इसको इम 
आरम्मिक संयत एकाचिकार कह सकते हैं, किन्तु इससें 
बिल्कुछ अनियन्त्रित शासककी निरङ्कुशता नहीं रहती । 
जब कई ण्डोंकी एक जाति बनती है तो एक मुखियासे 


होता है वह दूतरोंकी शक्तिकी आत्मसात्‌ करके एकतन्त्र- 
राज्य और फिर साम्रास्यकी स्थापना करता है। इस 


'अवखामे एक व्यक्ति लारे राष्ट्रका प्रतिनिषि बन जाता है। 


IP 
३५७७६ 


जबतक वह जनतामें छोकप्रिय होता है तबतक :: समूषं 
राष्ट्रकी सहानुभूति उसके साय रहती है । परन्तु जब: एक: 


. चिकारके मदमें प्रजाकी व्यक्तिगत इच्छाशक्तिकी 


करता है तो उसका विरोध शरू हो जाता है और समाज 
अपनी सौंपी हुई इच्छाशक्तिको वापस ऊेनेका' प्रय 
करता है । इस प्रयासमें प्रजातन्त्रकी उत्पत्ति होती हे) 
राष्ट्रीय शक्ति एक व्यक्तिके हायसे निकळकर प्रजाके हाथमें 
आ जाती है । प्रजातन्तरप्रणालीमें राष्ट्रशक्तिके परकृत 
विकासके लिये सबसे अधिक अवसर होता है। किन्वु यहाँ 
मी उसका दुरुपयोग सम्मव है, जिस कारण प्रजातंन्त्रस 
अराजकता और फिर निरङ्कुश शासन आ जाता है। पह 
चक्र चळता रहता है, परन्तु राष्ट्रशक्ति अंपनी' प्रहृत 
आन्दोलित करती रहती है। ` waasi 

अब राष्ट्रशक्तिके बाहा स्वरूपकी ओर AI . 
राजनीतिशोने प्रायः इसको तीन भागोंमें विभक्त किया 
है। ये अंग--भूमिशक्ति, जनशक्ति और संघटनशकिं हैं। : 


राष्ट्रकी स्थापनाके लिये एक निश्चित सूखण्डकी 
आवश्यकता होती है | भूमि अपने अन्तहित धातुओं और 
प्रजाका पाळन करती हे । इसलिये उसपर 
बसनेवाळी जनता उस भूखण्डपर ममता रखती है और उसपर 
अपना अधिकार समझती है। यह मूखण्ड अथवा देश प्रायः 
भौगोलिक सीमाओंसे बद्ध होता है, परन्तु राष्र कमीःकमी 
इनका उल्लंघन करके आगे भी बढ़ता है । देशकी परिख 
उसका जलवायु और उपज--ये सब राष्ट्रशक्तिको निर्धारित 
करते हैं । जनशक्ति वह सत्ता है-जो भूमिके सम्पकमें रहकर 
उसको उपजाऊ बनाती है और उसकी उपजका उपंमोग 


करती है। राषट्रशक्तिका यह जङ्गम अद्भ है। इसीके: चाई | 


होनेते राष्ट्रका शरीर सजीव रहता है.। संघटनशक्ति वध 
शक्ति है जिसके द्वारा जनशक्तिका नियन्त्रण और . एकता 
की बृद्धि होती है। इसके द्वारा मनुष्यमें एक माषा) एक 
आचार, एक सम्यता और एक उद्देश्यकी उत्पत्ति होती 
= 

न्यायाधीश आदि airi, ग u 
त teet 3 
अज्ञ वाहरते au दिखळायी परन््ठ परिक्षतिः ` 
ये एक ही शक्तिके सरण हैं | जिस प्रकार जीवाणु परिख . 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशेषमें अपनी विभिन्न चेष्ठाओं और व्यापारोसे एक 
हेन्द्रिय पिण्डका रूप धारण करता है, उसी प्रकार राष्ट्र 
भी एक ही सामाजिक इच्छाशक्तिका सेन्द्रिय पिण्ड है। 
इसकी उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति अथवा शासककी इच्छासे 
~ team een ` 
होती हे । 


वह और आगे बढ़नेका 
दवीय सम्बन्ध प्रारम्भ होता है। जो सम्बन्ध पहडे सन्देह) 
मय, कलह और युद्धके आधारपर होता है वह पीछे 
सात्त्विक सहयोग और विश्वकस्याणका रूप भारण करता 
है। सब राष्ट्र यह अनुभव करते हैं कि वे एक दी विश्वराड़के 
अन्तर्गत और उसीके नियमोते बद हैं| अतः 
“और आदशोंमें सामज्ञस्य, करता ब एकता 


रोका जा सकता) उसी प्रकार इस शक्तिका वेग व्यक्ति- 
विदोषसे नहीं रुक सकता । वह अपने 


+ राष्टू-राक्ति 


TTT EAE ESE ESEESE AEEA AANA 


४९९, 
Teit बज उठे वह राष्ट्रीय माव दे । सत्यके बोधे राह 
संसारके पदार्थोका वास्तविक wa और व्यक्तियोंके आदश 
सम्बन्ध आननेका प्रयत्न करता है। इससे विशान, दशन 
आदि अनेक arate जन्म होता है। शिवके अनुमवर्े 
राषट्रशक्ति प्रजाको कल्याणमागेपर ळे चरती है । उच 
आदश और तदनुकूछ जीवन शिवके अनुमवसे ही सम्भव 
हो सकता है। सुन्दरकी aR कर राष्ट्र आनन्द उठाता है। 
कछाओँका प्रसव इस सुन्दरके गर्भसे होता है । वास्तुकला, 
मृतिकळा, चित्रकला, सञ्जीतकछा तया काव्यकळादि अनेक 
aia कळाओंका समावेश राष्ट्रशक्तिके सुन्दर रूपमे हो 
सकता हे । सत्य, शिव और सुन्दरकी चदि करना राष्ट्र 
शक्तिका मुख्य कार्य है। उसका चरम SE इन्हींका 
विकास करना है | i 


राटूकी शक्तिके रुपम कल्पना नयी नहीं है | बहुत 
प्राचीन समयते मनुष्यने अपनी जम्मसूमिमें शक्तिका अनुमब 
किया है | माता AIA जन्म देकर दिव्य मेमसे उसका 
छाळन-पाढन करती दै । मतुष्य इसी क्रियाको एक रूम्बें 
वैमानेपर अपने देशमें देखता है । इसीलिये अन्मभूमिको 
उपाधि दी गयी दै । मातृशक्तिके अतिरिक्त 

बह रक्षक शक्ति मी है। मारतमाता अथवा भारतशक्ति इसी 


शक्तिका अवतार है। इसमें प्रेम और शक्ति दोनों मिळे 
हुए हैं। mma देशम मी राहको शक्ति (Power) 
कहनेका प्रचार है और जन्मभूमिकों पितृदेश कहा जाता 
है। जिस प्रकार जसम देनेवाडी माता हमारी भदा; मेम 


७४४७ (१0004७ aa AA TN 
‘a 
«* ६ 


थम यह प्रभ उठता है कि शक्ति क्या पदार्थ 
है ! इसका उत्तर यही है कि 'सबकी आदियूता 
Q है और प्रकाशरूपा शक्ति रे? सबकी आदियूता 
त कहनेका तात्पय यह है कि अह्या, विष्णु तया 
i, नहीं है। इसी अभिप्रायका समर्थक माकण्डेय- 
जीका भी पचन है। यया- 

aiem महाकश्मीखिगुणा परमेश्वरी । 
छद्याळदयखरूपा सा व्याप्य छृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ 


अर्थात भिगुणविशिक्य परमेश्वरी महाळदमी सबकी 
आदिकारण है, उसका स्वरूप व्यक्त मी है और अव्यक्त 
मी । यह समस्त इष्य प्रपञ्चोको व्यात करके स्थित है । 


प्रकाशरूपा-शब्दस यह आशय व्यक्त किया जाता है 
कि वह खयं ही मकाशमयी है, सब जगह उसीका प्रकाश 
है, उसके अन्दर अन्य किसीका प्रकाश नहीं है । 
wat 
| TEEN अबसे माणे अद्तकूपिणी इति, अतः 
| सा एव सवाराच्या खन्ना विश्वसिदिदेदरिति z 
भुतिमे 'सवाराष्या' पदसे यह दिखळाया गया है कि 


समी देवता और असुरोद्यारा वह आराघना 
ररी बात मकेन मी कीर रे! 


| 
| 
| भाराच्या परमा कि! सबैरति चु । 


तातः परतरं किञ्चिदधिकं aa 
अर्यात्‌ समख देवता और दानवोको | 
जायता करनी चाहे । इ झन कु मी 


. = 'विश्वतिदिदेत' इस कयनका यह भाव है कि 
. O उत्पत्ति, पाळन और संहारक 
' है योगिनीतन्तरमे कशा है-- कामे कारणखर्पा 
Ka लाः. लाई घातुरूपिणी 


शक्ति क्या है ? 
(केखक--गोलामी पं» औमदनगोपालजी दौशित,गन््रशाखो ) SA 


; ; 
+ i 
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कार्यभावसमापञ्ञा सदा प्रकृतिरूपिणी। 
तदा अक्ादयः सर्वे सर्वेऽप्याविभंचन्ति हि ॥ 


रहती हूँ; जो कुछ दीख रहा है यह सब अवद्य मेरा ही 
कार्य है। मैं सदा ही अक्षरूपिणी और पराश हँ 
कार्यांवस्थापन्न होकर मैं प्रकृतिरूपिणी हो जाती हू, उसी 
समय ये ब्रह्मादि देव तया अन्य समी प्रकट होते हैँ।' 


उपयुक्त बचनसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञाते èw 
कोटपयन्त समस्त विश्वका वही निमाण, पाळन औरं संहार 
करती है तया आराधना करनेपर देवता और मनुंध्यीको 
वही घम, अर्थ, काम तया मोक्षरूप चारों फळोंको देतीहें। 
यही बात दुर्गासतशतीर्मे मी कही गयी है- .. 

आराधिता सैव qi भोगखयांपषगंदा या 

“आराधना करनेपर बह मनुष्यको मोग, सर्ग और 
मोक्ष मी देती है।? ` ङ 


उसी शक्तिकी आराघनारे विविध विषयोपभोगपरागण 
जीवविश्ेष पुनः गर्ममे नहीं पढ़ते । पूज्यपाद aa 
जीने भी कहा है-- EI 
` शक्तिः कुण्डछिनीति दिश्वजननव्यापारबद्धोद्यमों , 

शां न ुर्िसान्ति अनन्व धरं | 

'कुण्ढळिनीशक्ति ही इस प्रकार जगत्की È | 
व्यापारमें उद्यम कर रही है--ऐसा जानकर मनुष्य पुना 
माताके गर्ममें बाळमावको नहीं प्रात होते !! 

- सत्यादि शाज्र-सिद्धान्तसे यह निश्चय होता है छि 
वह जगदम्बा ही एकमात्र अखिछ संतारे समसत कांग 
करनेको सत्त्र है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि अन्य 
समी देवता उसीके अधीन हैं, तथा उसीकी झडते 
अपने-अपने कार्यों छगे हुए हैं । जह्ाष्डपुराणमें मी पेशा ' 
ही कहा है-- | Poy 

है देवताओ | मैं अपनी इच्छा-अनुसार भिचर 
स्वतन्त्र हूँ । ४-४४ 


# दाक्ति क्‍या है! # 


५५९ 


aa. SH | 


भीशाङ्कराचारयंजौने तो देवीकी सृष्टि भी स्ततनत्र 
बतळायी है, इसी भावको निम्न वाक्यसे व्यक्त किया है-- 
; -शलादि । 
sa प्रकार भुति-स्यृति आदिके मन्तब्यसे यही सिद्ध 
हुआ. कि वह शक्ति ही सबको व्यात करके स्थित है। 
शक्तिविहीन शरीर सतक कहलाता है। देवीमागवतमें 
wi 
'' घतते सवंसूतेषु um सर्वात्मना तुप । 
झाववच्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सवंदा॥ 
. अर्यात्‌ हे राजन्‌ | सम्यूणे भूतोमे te शकि 
बतंमान है, शक्तिहीन प्राणी तो सदा शवकी माति हो 
जाता है। 
अतः व्यंक्त अथवा अव्यक्त जो कुछ है वह पहले उसी 
.शक्तिकाः स्वरूप है, पश्चात्‌ उससे सहिकी उत्पत्ति हुई है । 
भुतिने, भी कहा हे 
या पुव प्रथमा ब्यौछंत्‌ सा रूपाणि कुत्ते पञ्च देवौ हौ 
, इ. तरह शुति और स्मूति आदिमं वर्णित खड्का 
उत्पादन शक्तिकी इच्छते ही होता है--यही सिदान्त है। 


हैं, सामान्यवाचक 
उसके बाद TATA | 


सात्र फळ होता है, इसलिये अर्थ-शान ही कार्य-सिडिका 
कारण होता है। अर्थे-शान-रहित वेदशाखके स्वाध्यायमें 
दोष युना जाता दै । अतः अर्थसहित ही वेदका अध्ययन 
करना चाहिये । भुति मी यही कहती है-- | 

स्थाणुरयं सारहारः किकासूदधीत्य चेदं न विजानाति 
योऽर्थं Ad सकळं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान 
विधूतपाप्मा । 

अयात्‌ जो बेद पढ़कर उसके अर्थको नहीं जानता 
यह हूंठ अथवा मारवाहकके समान दे । जो अर्यका शान 
रखता है वह शानसे अपने पार्पोको दूरकर खगम पहुंचता 
और समख कस्याणमय पदार्योका उपमोग करता है । 

और मी कहा है-- $ 

mam: aiit वेदानां कर्मेसिख्ये। 

पाढ्सात्रमधीती च È गौरिव सीदति ॥ 


वैदिक ककी सिडिके लिये वेदार्यका सदा ही शान 
रखना-चांहिये । केवळ पाठमात्रका अध्ययन करनेवाळा 
कीचड़में गौकी भाँति फॅखकर pa उठाता है।! 


आल करता है । महर्षि मायके शब्दो 


WA # तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


जज्ज 


झक्तिः कादिमते विमध्रेमहसां राशिः सभघर्मेश्वरी 
विश्वं च इक्‌ । 

सायापाझनिवन्धनो विसुरसौ जीवो मतिः शम्सुवाक्‌ 

स्वात्मासिस्तु तवीयतापि च फलं कौळाचंवं साधनम्‌ ॥ 


इस प्रकार तन्त्र आदिके सिद्धान्तसे सब कुछ शक्तिका 
स्वरूप ही सिद्ध होता है | इसलिये “तत्त्वमसि” इस वाक्य 
नि्मूळत्व दोष नहीं आता । अतः सर्वत्र शत्तिदीकी 
आराधना करनी चाहिये | 


८३०५००० 
जगजननि जगदाम्विके ! 


(रेखक--भनिलानन्दची जोशी, साहिल्शाख्ाचार्य) 


हे जगजननि जगदम्बिके | सारा विश्व तेरी अपरिच्छिन्न 
अखण्ड सत्तासे उद्धासित हो रहा है। दिव्यबलविभूषित 
एवं सकलेश्वयंसम्पन्न तेरी राजसी महाशक्तिसे ही चराचर- 
की सृष्टि होती है । अनन्त शक्तिशालिनी एवं विपुळविसूति- 
मालिनी तेरी सास्विकी सत्ता ही इस ब्राण्डका घारण 
ओर पालन करती है। अनेकमुखी, काळको भी अपने 
विकराळ me कवलित करनेवाली तेरी तामसी शक्तिका 
अद्टाइहास संशारका लोकोत्तर ताण्डव शत्य करता है | 
तेरी कुन्देन्दुतुषारहारघवलकीतिका सौरभ द्रसों दिशा- 
मुखोको ही नहीं बल्कि अनेक कोटि अक्माप्डोकों 
सौरमित तया आमोदित कर रहा है | तेरी अपरिमित एवं 
अनिवंचनीय शक्तिका पारावार जब कि “इरिहरादिभिरप्य- 
पारा” विष्णु, शिव आदि सर्वसामध्येवान्‌ देव मी नहीं 
पा सकते तब मला क्षुद्र जन कैसे पा सके | वेद और शास्र 
“नेति, नेति? करके तेरा गुणगान करते हैं । महाकविवुन्द 
तेरी हिमांधुघवळ कीर्तिके मधुर चित्रणसे ही अपनी कविता- 
Ea अपनेको झतकृत्य एवं परम सोभाग्यवान्‌ 

l 


` हे वीणापाणि शारदे | तेरे शारदेन्दुंकों ळजानेवाळे 
मन्द॒ मुसकानमिभित झृपाकटाक्षका भाजन बनते ही 
मनुष्यकी शान-पिपासा शान्त हो जाती है । तेरे विद्या और 
अविद्या दोनों रुपोंसे मडीमौति परिचित हो जानेपर ही पुरुष- 
अविधया सृत्युं तोत्वां विद्ययाज्यृतमइनुते ॥ 
सांसारिक प्रपक्चकी नश्वरताको अवगळितकर परम पद 


विलीन जीवका तेरा दयारूपी दीपक ही पथ-प्रदर्शक होता 
है। बिना तेरी कृपाके अविद्यारूपी पाशको कोई भी foa- 
मिन्नकर सुक्त. नहीं हो सकता । मातदुंगें | तेरी अनन्त 
विभूतियोंका विळास एवं विजुम्भण इस विश्वमे प्रतिपछ हो 
रहा है । प्राणिमात्रको तेरी अखण्ड सत्ताके सामने नतमस्तक 
होना पड़ता हे । आस्तिक संसार तो तेरी अनेक रुपते 
उपासना करता ही है पर आशय दै कि घोर नाखिक मी 
विवश होकर तेरी ही शरण लेता हे । वह कमी मातृभूमि- 
के रूपमें तेरी उपासना करता हे तो कभी सच्चशक्तिसुपमें . 
तेरी प्रशंसा करता हे । कमी राष्ट्रशक्तिके नामपर वह तुशे 
मानता है तो कमी देशमक्तिके नामपर अपने प्राणोतककी 
बाजी लगा देता है । तेरी ही “शक्ति? का वह सचा सैनिक 
बन जाता है । तेरी ही शक्तिसे सूर्य प्रकाश एवं प्रताप और 
चन्द्र आहाद और शैत्य प्रदान करता है एग्वी तेरी घारणा- 
त्मिका शक्तिसे ही विधृत है । वायु तेरी ही शक्तिसे बहता 
हे । अनन्त आकाशमें खचित नक्षत्रराशिका परिगणन 
किया जा सकता है, अपार एवं अगाध सागरकी याह मिल 
सकती है, पर तेरी महिमाका बर्णन और बिशूतियोंका 
परिगणन असम्मव है । 


महिषासुरमर्दिनि | निळ सन्तानको शक्ति प्रदान कर 
सामर्थ्यवान्‌ बना । अद्धा और भक्ति दे, जिससे R 


' ऊपर अटळ विश्वास और तेरे चरणारविन्दमें अड 


अनुराग हो । कुपुत्रके ऊपर घृणा न कर | यदि दू ही 


.विमुख हो जायेगी तो अन्यत्र आश्रय दी कहाँ मिलेगा! 
` दे विचा क्ते सुपुत्र बन सडू । दुःख दूर कर याड 


si दे.। क्योंकि इल आ 
-भूखा-प्यासा बाळक माताका इहठा 
है। मुझे ya देशकर और manii YA 
देखकर मी तू चुप है । क्या तेरी सन्ततिका गई ह! 
कर्न तुझे तिछमिछा नहीं देता ! क्या मैं सूळ कर रश 
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# भादशक्तिचरण + Fe... 


पहचानता हूँ व्‌ मेरी माता हे । वेद और शाज् मळे ही निराकार आदिके झमेळेमे न पढ़कर तुझे अपार इपाका 
झे अनिवर्चनीय+ नियुंण और निराकार कहें, मळे ही सागर कहूँगा। हे दयामयि ! अपने इपासागरका एक 
योगी लोग तुझे सगुण और साकार करें, मळे ही कोई बिन्दु मुझे दे दे । बस, उसके मिळते ही तेरे चरणारविन्द- 
स्थूल और सहमके झगड़ेमे पडे, पर मैं तो तुशे दयामयी मकरन्दका मधुकर बनकर निःशङ्कमावरे-- 

माता दी कहुँया । यां किसी भावुक मकतके शब्दोमे- 


न सोकषस्याकाल्क्षा अवविसववान्छापि च न से 
स्थूलां वदन्ति सुनयः सुतयो यूणन्ति न विज्ञानापेक्षा शशिसुखि सुखेच्छापि न घुनः । 
iz सूदमां वदन्ति वचसामचिवाससन्ये । अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु सस È 
"त्वां सूळमाहुरपरे जगता अवानि - मृडानी ao शिव क्षिय अवानीति जपतः ॥ 
o वयमपारकाम्हुराश्षस्‌ ~-यही मनमनाता रहुँगा । 
| — S Aa a 
मातृशक्विवरण 
(hari भौरुद्मण नारायणची गदे) 


D कारण इम जद जीव मावारणवा परमा माताके असंख्य N हँ. इस अखिल 
5 लल Sa SA विश्व-जननीके अनन्त कोडमें ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड 
= (89 साथ “जन्ममृत्युजराव्याधिवुःखदोष' से ही शिद्यवत्‌ खेल रहे हैं | यह माताका इतना व्यापक और 
HN सदा घिरे रहते और काळते कॉपते हुए आअर्यैसय रूप है कि तीव्ण-से-तीदण और व्यापकरे- 
I sat भटके एते ैं। यह जो व्यापक बिके दरा मी उसका मण नहीं हो सकता। 
हमारी ai दीनता है इसे वूर परन्तु वह माता हे, यही मरोसा है। इसलिये. माताके 

“करना और त्रिगुणकी पराघीनतासे मुक्त चरणे प्रणाम करते हैं। 
होकर अपने सिदानन्दमय खर्ूपको प्रात होना री शि हाहे कि भीमगवान्‌ न खो हैं न पुरुष, न षण्ड . 
है। इस शक्तिकी जो महानिषि है वह नित और हन कोई जन्द। अयात वह यह सब कुछ हैं. और इन. 
प्रदचिकी सब शक्तियोंकी माता है। हम उठीकों मातृ बते निराळे हैं। जीव उन्हें पितृरुपमें मी मज सकता 
शक्ति कहकर प्रणाम करते हैं ! है, मातृरूपमें मी मज सकता है। aa 

यह शक्ति इम जड जीवोंमें नहीं! चेतन्यघन परमात्मा सकते हैं और जन्तु जन्तुरूपमें मज सकते हैं। 


की वह. शक्त है। परमात्माकी उत शक्तिने यह तडि थे यथा मां प्रपचस्ते तांखवैव भजाम्यहस. । 


Cas है। इमे उदी नाविक है। देवडीळा मी इसके अनुकूळ रे । कंस- 
दै । उस मातृशक्तिको इम प्रणाम करते हैं। उमे पाहे लना आकर संच का 
बल AA हाली मक पड भी इम यह देखते हॅ कि तेरे महले 
uhai माता उदी परा माताझा एक स्वर) T इक 
भिक विने उसन इ | ९ जे सब उन्ह एका गाए 'कुष्णे' कहकर पुकारा है। कहते हैं WA 
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ययम 5 IS 


स्तुति और उपासनाके बिना भीमद्भगवद्गीतोपनिषत्का 
अधिकार ही किसीको प्रास नहीं होता । और सचमुच ही 
गीतोपदेश करनेके पूर्व भगवान्‌ भीकष्णने अनते भी दुर्गा 
माताकी स्तुति कराकर जगत्‌को मानो सदाके लिये यह 
आदेश ही दे रक्‍्खा है कि “यदि तुम हमें देखना चाहते 
हो; हमें जानना चाहते हो .तो माताको देखो, माताको 
जानो) माता ही उ॒म्हें हमारे पास पहुँचाबेंगी ।' इसलिये 
माताके चरण प्रथम वन्दनीय हैं । 

मद्रके aa बानिया यह विशेषता-दी 
देखी कि मगवानका ध्यान प्रायः ही मातुरूपमें किया 
गया है । भीठुकाराम महाराज गाते E . 

माझी R माउली । प्रेमपान्हा पान्हागढी ॥ 

मानो Res माताके स्तनोंसे लगकर प्रेम-दुग्धामृत 
पान करते हुए माताकी इृष्टिसे अपनी दृष्टि मिलाकर वह 
अपूव प्रेमास्वाद अपने बेखरीसे सबको दिलानेके लिये 
छटपटा रहे हैं । भीगुरुको मी साधु-सन्तोंने मातृरूपमें देखा 
और परम मातृसुखळाम किया । 

रामदास गुरु माहे आई। मखर ठाव चाबा पार्यी | 

( रामदास गुरु मेरी माता मुझे अपने चरणोंमें ठाव 
दें । ) यह समर्थ गुरु रामदास खामीके सम्प्रदायकी रट है। 
सन्तोंका यह मार्ग है । इसलिये इस मार्गमे मातृरूप 
भगवान्‌, मातुरूप भ्रीगुरुके चरणोंमें बार-बार प्रणाम हैं । 


Sooner 
माता और पिता लौकिक दडिमें एक-दूसरेते fn 


होते हैं । परन्तु अलौकिक इष्टि-सम्पन्न 

छ परम माता और परम पिता एक ही हैं। ए 
साथ ये दो रूप हैं । इसलिये एकका ध्यान करनेसे Taa 
ध्यान हो ही जाता है । परन्तु माताके रूपमे जो कषमा 
जो सरछता दै, जो दया है, शिञ्चको गोदमें उठा छेनेकी जो 
उत्सुकता है, संक्षेपमें-जो वात्सल्य है वह पितृरुपमें एक 
विलक्षण गम्मीरताके भीतर छिपा हुआ है, उसे व्यक्त करे- 
वाळी माता ही हैं । पिता और पुत्रके बीचमें साता हैं ।माता 
परम पितासे छेकर अधम-से-अघम छोकतक व्यात हैं, उन 


छाघकर कोई भी परम पिताके पास नहीं पहुँच सकता । 


साताके चरणोंमें बेठकर उन्हींके संकल्प, छन्द और गतिम 


अपनी इच्छा, खर और गति मिलाकर ही कोई मी पितः. 
चरणाका अधिकारी होता है। माठ्चरण और पितृचरष 
'चठुर्दिकू aaa विस्तीणं होनेपर भी है “पाणिपाद! :. 
एक ही । पर इम अपराधी जड़ जीवोके लिये दयामाया ' 


मातुमावाणंबा जननीके ही चरणोंमें है । इस 'जन्ममृत्ु- 
जराव्याधिदुःखदोष” के परिवेशसे छुड़ाकर गुणदास्मजन्य 
हीनताको दूरकर परमश्ञानानन्दशक्तिस्वरूप निज रुपं 


ग्रास करानेवाळे भीमातृशक्तिचरण ही हैं। इसलिये उन 


परम पावन चरणोंमें अनन्त प्रणाम हैं। . | 
ॐ तत्‌ सत्‌ भीकृष्णाप॑णमस्तु । | 


अन्तयांग ओर बहियांग 


पूजन दो प्रकारसे होता है--आन्तर और बाह्य | 
आन्तरमें समस्त क्रियाएँ मानसिक होती 
सामग्रियोंके द्वारा | सोर बाहरे 


करना; संसारके सं्कारोंका मार्जन करना और 
तंत्यके द्वारा कमाये हुए धनसे यथाशक्ति देवीके मर] 


, 
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सहस 


सुयोग्य ब्राहमणोंको भोजन कराना । इन पाँच अंगोंके हारा 
शाक्त साघक जब शरीर और वाणीसे पूजन कर चुकता È 
तब बह मानसपूजा अथवा अन्तर्यागका अधिकारी होता 
हे । अन्तर्यागके भी पाँच अंग हैं-(१) परळ 
पद्धति, ( ३ ) वर्मं, (४ ) स्तोत्र और 

। देवीके खरूपबोधक मन्त्रके 
YA विस्ताससहित भावनाका पटळ बनाना । गाग 


मन्त्राक्षरोंद्वारा मूळाधांर, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, बनाइ! 


विद्यद, आशा और सहलदळचक्रमें देवीके ` 
भावना करके चित्तकों शक्तिसम्पन्न करना पटळ करी 
है ! उस मन्त्रपटळके द्वारा पञ्चं अथवा पोडश 


इदयादि पी देवीका पूजन. करना पडि कती, 


इस तरह नाड़ियोंमें और हुदयादि ai ५ ` 


CR) 
अक्षरोसे पिण्डे नाडीः ` 


श्र 


मा a EE LTRS, Fol Ol 12277 28, 


+ शक्तिका तास्विक रूप # 
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. और पद्धतिकी रचना करनेके बाद विद्याके अयात्‌ शह स्मृति मत्‌ रहे, ऐसे ख्युखवी आदि रहसखोतरे दास 


मन्त्रके अक्षगेंद्वारा स्थूळ देहपर कवचकी रचना करके, देवीके अनेक गुणोगेसे विशेष ध्यानमें रखनेयोग्य हजार 
देवीके अनेक नामोंदवारा पिण्डकी रक्षणमावना करना वर्म गुर्णोके बोधक नामके द्वारा आन्तर भूमिका देवीकों 
अथवा कवच कहलाता है । इसके बाद देवीके मन्त्रकी नमस्कार करना । ये पाँच अंग अन्तर्यागके हैं । 


शक्तिका तात्तिक रूप 


( ठेखक-- औताराचन्द्रजी पांड्या) 


जिस तरह अमि और उष्णतामें मेद नहीं है उसी 
तरह ब्रह्म और शक्तिमें मेद नहीं है । शक्तिका आधार ब्रह 
है और त्रक्मका अस्तित्व .शक्तिसे है । 

zai सत्‌, नित्‌, आनन्द आदि जो अनन्त गुण हैं 
उनका सत्‌पना, चित्पना, आनन्दपना आदि और उनका 
रह्मसे सम्प्रन्ध शक्तिसे ही है; अतः शक्ति सवे गु्णोंका 
युण है । 
` ज़ह्का ब्रह्मत्व ब्रह्मकी शक्ति दे | जड़का जडत्व जड़- 


` की शक्ति है । सतका सतपना सत्‌की शक्ति है | 


` विश्वमे जितने मी जड़-चेतन पदार्थ हैं वे अपनी-अपनी 
शक्तिसे ही अपने-अपने अस्तित्वको रखते हैं । अतः शक्ति 
विश्वमय और विश्वाधार है । 


शक्तिसे ही पत्ता हिलता दै । शक्तिसे ही देइघारियोंकी 
देहिक क्रियाएं होती रहती एकज aTa 
अपने-अपने गुर्णोके अनुसार वर्तेना 
ही प्रलय होता है । जीवन और मृत्यु दोनों शक्तिके 
परिणाम हैं । 


शक्ति ( चित-शक्ति ) से ही सब इन्द्रियों अपना-अपना 
र ह दवो कौर waandis pi 
जगदम्बा शक्ति ही मित्न-मिन्न रूपसे और मिण 
अंशोमें प्रकट होती है । Ya ; 
रूप हैं--वैमाविक खामाविक 
yA z ai है, मगड़र रे और मोहित 
करनेवाळी है । वूसरा रूप खाघीन, पूर्ण व्यक्त और उ 
स्वरूप है । 
हरि, हर, अझा--पाळन, संहार और सर्जन अगात 
खिरवा और परिवर्तन ये रप उसी अनादि, अ भिल्ल 
सर्वव्यापक आद्याशक्तिके हैं। ये रूप पक परस 
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दिखायी देते हुए मी अभिन्न हैं और सदा साथ-साथ 
रहनेवाले हैं। यही विश्वका अस्तित्व है--सत्‌ है। जो सबे 
पदार्थोके इन नित्य धर्मोको समझ केता है वह सुख और 
दुःखसे परे हो जाता है। 


जीवन तथा अस्तित्वकी इच्छा, मय आदिमें शक्तिकी 
इच्छाका मान होता है | 

प्रत्येक जीव जाने या अनजाने शक्तिकी पूजा करता 
है, मगर उसके झुद्धखवरूपकों न पहचानकर मोहित हो रहा 
है। सची शक्तिको पचानकर जीव दुःख ओर मृत्युको 
जीत लेता दै। 

केवळ ब्रह्मशक्ति ही स्वशता और सवंमोक्ता दै | 
यही सवेभेष्ठ शक्ति है । 


छद, पूर्ण और शाश्वत शक्तिकी उपासना करनेवाळा 
खयं शक्तिरूप हो जाता है अर्थात्‌ खश्क्तिको पूर्ण व्यक्त 
कर ळेता है | 

शक्तिमय बनो, क्योकि शक्त तुम्हारी प्रकृति दै । जो 
कुछ तुम हो वह शक्ति है--तुम्दारा छद) पूणे ओर सच्या 


समे खमाव ही सब्िदानन्दमय शक्तिका सच्चा और पूर्ण रूप है। 


अपनी-अपनी रुखिके अनुसार कोई शानरूपते, कोई 
आनन्दरूपते, कोई सत्रूपसे और कोई शक्तिरूपसे जह्मकी 
उपासना करते हैं । 


शारीरिक शक्ति; वाचनिक शक्ति, मानसिक शक्ति, 
राज्य शक्ति आदि छौकिक शक्तियोंकी इच्छा और उपासना _ 
भी शक्तिकी उपासना हे, लेकिन है आंशिक और विकृत 


और सममे और अविषिपूर्वक । जो इन,सब शंकियोका मूल हे, 


जो इन सब शक्तियोंका प्राण है; जिसमें ये सब शक्तियों 


गर्मित हो जाती हैं; जो सदाकाळीन और परम खाघीन 


उस देहादिसे मित्र ga ब्रह्मशक्तिकी उपासना ही शक्तिकी 


` सची उपासना है। ` न 
विधिपूर्वक किये गये तप, खाध्याय, ईस्वरःप्रणिधानः 

यम, नियम, ध्यान आदि सब इसी शक्तिकी उपासनाके 
रूप हैं । जिस मन्दवासनायुत मोगसे मोगके प्रति सच्चा 
वैराग्य होता है और चित्त आनन्दमय सबंमोक्तशक्तिकी 
ओर पूर्णतया प्रदत्त होता है वह मोग मी उस शक्तिकी 


| उपासनाके लिये तैयारी है। यही शक्तिकी उपासनाका एकमात्र 
। SR : 3 Ya 
| वह शक्ति कहँ चढी गयी ! हु 
| क ( झेखिका--ओोरूपरानौजी “इयामा' ) . 
| oo झा देवी सबंसूतेदु शक्तिरूपेण संस्थिता । सूर्य सन्ध्याको फिर अपना प्रकाश खींच ता ह संर 


' . दरार e बारसे कनो ममा ह 


“जो देवी सब प्राणियोमे शक्तिरूपसे खित है उसको 
बारबार प्रणाम है ।' यह इछोक भगवती दुर्गाके मन्दिरमे 
अथवा घमप्राण दिन्दुओंके घरोमें न जाने कितनी सदियोंते 


a कस्पनातक. न की जो एक ओर कल्य्राणमयं 
करद इस उठाये स्नेहके साथ ka 


... संहार कर रही हो । E हम शक्तिके इस हिविष रूपकी 


सष्टिको जगाकर, अन्वकारको भगाकर तथा सुन्दर का 


, द í s 
sanam ४.००. a 222 > 4 


AR FOE A 
w: si 20४7 पथ * RSS kaa . F? 
४". Wa 3 Ta a “°” 


TTT 


rr 


` सो जाता है, प्रकाश छत हो जाता हे और खिळे हुए सुमन 


. ` `. चित्र लींच दिया | इमने माता शाके उस खरूपकी | 


: कल्पना नहीं करेंगे तबतक हम शक्तिको र 
सकेंगे । रूण दि मेरे इस कपनका बमन कर पी हे. 


` इस खोलकर एक नये जीवनी साहे करवा है (वही ले 
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आत्मदेवताके सामने अपने इदयख पशु यानी अपनी 
पाशविक बैत्तियोका हनन कर; मांसमय शरीर (115) 
तथाः इन्द्रियसम्बन्धी वासनाओंको और मीनध्वज कामको 
वैराग्याभिका आहार बनाकर, अपनी आस्माके तीर्थे समझ 
सब तीयोंको हेय समझकर सब आणियोंकी सब योनियं 
शक्तिका मिन्न-मिन्न रूप मानकर, शानदृष्टिके चक्रम सबके 
प्रति साम्यमाव घारणकर, आत्मप्रेमकी मदिरासे मोत 
हुआ आत्ममुद्रामे स्थित होकर आत्मामें रमण: क्रो-- 


मुरझ्ञाकर अपनी अन्त्येष्टिकी प्रतीक्षा करते हैं। छक्ति . 
दृष्टि मी करती है, विनाश भी करती है । जब, वह एक 
S कात करती है तमी वह दूसरी ओर संहार: मी 

| ; i 


दुरुपयोग कर डाळता है । का 
एक प्राचीन इछोकर्मे शक्तिके विधयमें कहा है 
विद्या विवादाय अनं सदाय | 


A SiS 


# यह दाक्ति कहो चली गयी! # 
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पहुँचाता हे । मनुष्यकी प्रवृत्तिके अनुसार ही शक्तिका 
व्यवहार हो जाता है | 

छिंये यही उचित है कि हम उसका उचित उपयोग करने- 
की शिक्षा दे | परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि जब 
मनुष्यको कर्तव्याकतेव्यका शान हो जाता है उस समय 
किसी भी प्रकारकी शिक्षा देना निरयंक हो जाता है। अतः 
बचंपनमें जो संस्कार, आचार और विचार बन जाते हैं 
यही बंडे होनेपर विकसित और विवर्धित हो जाते इ । यदि 
उस समय कोई उनमें परिवर्तन करानेका विचार करे तो 
असम्मव है | 


माता दुर्गा खयं शक्तिखरूपिणी जगन्माता हैं । उन्होने 
ही अपनी मानव-सन्ततिको शक्ति प्रदान की हे | केवळ 
यहीं नहीं, बल्कि उन्हाने अपने आचरण और उदाहरणसे 
यह भी सिद्ध कर दिया कि इमे अपनी शक्तिको कहाँ और 
किस प्रकार काममें छाना चाहिये। शक्तिका प्रादुर्भाव 
केवळ पुरुषोंके लिये ही नहीं वरं खियोंके लिये मी महत््व- 
पूर्ण है। संसारके इतिशासमें माता दुगाकी अनेकों 
सुपुत्रियोने अपनी शारीरिक शक्ति तया बुद्धिशक्तिसे 
संसारको चकित कर दिया है । किन्तु यह अवखां 
तब आती है जब पुरुष हार मानकर बैठ गये हो अथवा 
अपनी शक्तिके अतिरिक्त कोई सहायक न हो | 

यह स्मरण रखना चाहिये कि जीमात्र मगवती दुर्गोका 
t खरूप हैं, उन्होंने सष्टिके आदिकालसे पुत्र और 
` रूपमें शक्तियाँ उत्पन्न की हैं । परन्तु उत्पन्न 
` काम नहीं चछता । मातारओका बह भी कर्तव्य है कि वे 
अपने .बालछकोंको केवळ जम्म देनेकी ही जिम्मेदारी न छें 
शक्ति प्रदान करें कि वे बाळक भीराम अथवा 
समान तेजली हो, सदाचारी हों) अन्याय और अत्याचार 


का दमन करनेवाले हों । जिस माताके YA Re- 
के छिये प्राण न दिये वह माता व्यर्थ ही कळ 
उसके पुत्रका दिव्य शरीर, बलिष्ठ सुनाएँ; प्रशस्त ललाट 
और प्रखर बुद्धि सब व्यथ ही गये । 


छोग कहते हैं कि आजकळ अडन और मीम, प्रताप 
और शिवाजी उत्पन्न नहीं होते किन्तु मैं यह माननेको 
तैयार नहीं हूँ। आज मी सैकड़ों महापुरुष माताअँकि यर्ममें 
जन्म छेते हैं, आज भी कितने ही प्रताप और शिवाजीकों 


` माताएँ जन्म देती हैं किन्तु माताएँ केवळ जन्म ही 


देती हैं । वे जीजाबाईके समान न तो उन्हें अपने 
छुटे हुए गौरवका स्मरण दिछाती हैं, न अपने वूघकी 
आनपर सत्य और न्यायकी रशाके लिये बलिदान करनेका 
आदेश देती हैं । अब माताएँ वीरमाताएँ नहीँ रही । वे 
अव दुर्गा नहीं रहीं । उन्होंने अपने अज्न उतार डाळे हैं। 
शक्तिखरूपिणी माता कहळानेमें इन्हें ळ्जा लगती है । ये 
'अबछा हैं । जिसकी माँ अबछा होगी वह सन्तति कहाँ- 


से बळवान्‌ होगी । ऊसर खेतमें पैदा ही क्या होगा | 


ard घास और कॉटिदार शाड़ियों। 


इम आगे बढनेके प्रयक्षमं गहरी खाकी ओर जा रहे 
हैं। हम यह भूलते जा रहे हैं कि देशकी शक्ति उसकी मातृ- 
शक्तिपर निर्मर है । यदि मातृशक्तिका यथाये खरूप-विकास 
हो जाय तो हमारा देश फिर महात्माओं, वीरो, तपसिर्यो, 


पुत्रियोंके विद्वानों तथा भनिकोसे मर जायगा.। इन माताओमें बड़ी | 
करनेमात्रसे शक्ति है पर ये अपनी शक्तिका प्रयोग करना नहीं जानती, 
विळायती गुरु इन्हें और मी कोमळ बनानेकी घातमें हैं। | 


अब मी समळ जानां चाहिये । अमी कुछ बिगड़ा नही 
RI 


भविष्य इम सिरपर हाय मारेंगे और पछतायेंगे किव | 
` शक्ति कहाँ चली गयी! S: 


यदि और अधिक विरम्ब किया तो अत्यन्त निकट zi 


~ 


शक्तिवादके कुछ प्रचलित अर्थे 


(रखिका-बहिन भ्रीकमळा “विशारद? ) 


तान्त्रिक ad- 


एक साधारण हिन्दू शक्तिका अर्थ शाक्त सम्प्रदाय-' 


वाळकी आराध्य देवी समझता है । उसके लिये वैष्णव, 
शेव, सौर, गाणपत्य आदि मतोंकी मति शक्तिवाद भी एक 
मतके सिद्धान्तोंकी विवेचना है । इस अर्थमें इस शब्दका 
प्रचुर प्रयोग होता मी है । “शक्ति और शांक्त-जेसे ग्रन्थ 
इसी अर्थको ध्यानमें रखकर लिखे गये हैं । 

आजकलका ' वैशोनिक शक्तिवादसे एक भौतिक 
विशानके सिद्धान्तका बोध कराता है । अनेक वैज्ञानिकोंने 
रक्तिका अनेक ढक्षसे अनुसन्धान किया है। और 
परिणामस्वरूप परमाणुवांद, गुणवाद, शक्तिवाद आदि 
अनेक सिद्धान्त हमारे सामने हैं । 
देहानिक at- 

इस इझाक्तिवादसिद्वान्वके अनुसार प्रकृतिका सार 
शक्ति (Energy or Force) है | परमाणुवादके अनुसार 
परमाणु परम सीमा थी, जिसके आगे किसी प्रकारका विभाग 
असम्मव था । परन्तु शक्तिवाद इससे एक कदम और 
आगे बढ़ गया है। इस सिद्धान्तमें वह परमाणु अनेक 
शक्तियोके केन्द्र हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा 
सूर्यं इस सौरमण्डलका । जिस प्रकार अनेक ग्रह, उपम्रह, 
सूयके चारो ओर चकर छा रहे हैं उसी प्रकार परमाणु 
अनेक शक्तियोंका केन्द्र है । अर्थात्‌ इस सिद्धान्तमें "प्रकृति? 


शक्तिसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है और न, जैसा कि साधारणतः 


समझा जाता हे, शक्ति परमाणुओंका कोई घम है । 
a मल्य हैं, उस शक्ति 
Tgy or Force से मित्र अतिरिक्त 
जगतूर्मे नहीं है । 
इस शक्तिवादका भारतीय रूप वाक्यपदीय-जैसे 
अन्यामे देखनेको मिलता है । याक्यपदीयके कत्ती मटूहरि- 
ने कहा है कि यह विश्व शक्तिकी कछाओंसे बना है। एक 


SROs — 


John Woodroffe, 


हिन्दोम्रन्यरलाकर, Jo 
३-देखो 'झब्दशाक्तिका एक परिचय? (एक अप्रकाशित ग्रन्थ) । द 


१--दैखो ‘Shakti and Shakta'by Sir 
२---देखो मपञ्च-परिचय (मो० विदवेदवरकत 


शक्तिका ही यह सब प्रपक्च सामने देख पड़ता है | .इसी 
सिद्वान्तपर चळकर उन्होंने आगे शब्दशक्तिका संत्रिस्तर 
प्रतिपादन किया है | i 
पण्डितमण्डळमे 'शक्तिवाद? एक बिल्कुल A 
अर्थमे प्रयुक्त होता है | व्यक्तिवौद, अपोहवाद, जांतिबाद) 
जात्यादिवाद, विशिष्टशक्तिवाद, खण्डशः शक्तिवाद आदि 
अनेक वाद इसके अन्तगंत आते हैं । इन्हें पण्डित और 
विशेषज्ञ ही समझते हैं । इसी प्रकार वैयाकरण. शुक्तिसे 
दिक्‌, काल आदि न जाने कितनी बातोंका बोध ERR. 
आलंकारिक और साहित्यिक शक्तिसे केवल “शब्दशक्ति” 
कां अर्थ ल्या करते हैं । और वे समस्त वाङ्मयको, समिषा, 
लक्षणा, व्यज्ञना--इन्हीं तीन दाक्तियोंमें विभाजित. कर 
उन्हींका.वर्णन करते हैं । 


सामान्य अर्थ- 


उपयुक्त समी अर्थ शास्रीय और franea है; पर 
शक्तिका एक बिल्कुल साधारण अर्थ है बळ अथवा क्षर्सता। 
इस अर्थमें इसका प्या प्रयोग होता है। शारीरिक, मानसिक, 
नेतिक, आध्यात्मिक आदि समी ' प्रकारकी Aka 
हमछोग शक्ति कहते हैं । नर-शक्ति, नारी-शक्ति,- शान- 
शक्ति, बाक्‍्शक्ति आदि प्रयोग मी बहुत सामान्य हैं इत 


प्रकार अनजानमें इम भी शाक्तिकी व्यापकता और महत्ता द 


को स्वीकार करते हैं | ti i “SE aaa 
इधर समाचारपत्रोमे शक्तिका प्रयोग एक्‌ नंगे अथम a 
होने लगा है t राको Power कहते ËI 


` जसे European powers यूरोपीय राष्ट्र । 


ऐसे खलोंमें Power का शक्तिसे अनुबाद करते .हैं? ग | 
अर्थं भी अब चल पड़ा है । 1" 


aa 
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माता 


( लेखिका--भ्रीमती इन्दुमती तिवारी, बी० To) 


४७ मस्त नारी-जाति दो भागाम विभक्त 
"छु हे । एक तो 'रमणी' और दूसरी मातृ- 
शक्तिमयी 'माता' । रमणीरूपमे वह 
(| चाहे कुछ मी हो, माताके रूपमें वह 

Ls जगद्धात्री, जगजननीका प्रत्यक्ष 
98 अवतार, संसारकी अधिष्ठात्री देवी 
है| भाताके लिये किसी नियत रूप या वयकी आवश्यकता 
नहीं ।'बालासे इद्धातक यदि उसके हृदयमे वह अनन्त 
शास्तिमयं खोत जिसे “मातृशक्ति? कहते हैँ प्रवाहित होता 
हो तो वंह समरूपसे माता है । मातृशक्ति वह शान्तिमयी, 
वात्सल्यपूर्णा शक्ति है जो इस संसारकी ज्वाळाको अपने 
अञ्जलसे ढककर शान्त कर देती है । मनुष्य-जातिकों ममता 
का पांठ पढ़ाकर सेवाभावसे इत कर देनेवाली एकमात्र 
शक्ति मातृत्व ही है । प्रकृतिकी अनन्त शक्ति मातामें ही 


` विराजमान है । घरमें बैठकर छोटेछोटे वच्चोंकों पुचकारती, ` 


' डॉटती,. शिक्षा देती और सेवा करती हुई एक साधारण 
` गृहिणी ही भावी जाति, समाज और देशकी सृष्टि करने 
बाली है.। वे हाथ जो छोटेसे पाळनेको. हिलाते हैं संसारके 


मविष्यको निर्धारित करते हैं । माता ही एक ऐसी वस्त दै. 
जैसी मी हो . 


जिसे कोई बदल नहीं सकता । माता चाहे 
वह माता ही रहेगी, चाहे सन्तान उससे घृणा करे यां उसपर 
गर्व | माताको वदल देना उसकी शक्तिके परे है । विछासी 


उसे त्याग सकता है, पर माता तो माता ही रहेगी चाहे वह 
गौरवशांलिनी हो या अपमानिता हो । माता यदि 
गोरवान्विता, खस्या, स्वावलम्बिनी, खामिमानिनी और 
झुन्द्री हुईं तो उसकी सन्तति या मावी देशके शासक 
तथा नागरिक और माताएँ खस्थ, सञरित 
Sigi और सुन्दर होगे; यदि हमारी माता दीन 
' अस्वस्थ, परतन्त्र हैं तो हमारी सन्तति मी -उन्हीके 


{समान होगी और हमारा देश और समाज मी अषोगतिको . 
होगा - हमारी यकानको, हमारे बड़े-से-बढ़े वुःखकी उ्वाछाको शान्त 
वूसरोके लिये; खयं हमारे लिये तो हमारी . 


यह तो हुआ 
भातृशक्ति और मी अमूल्य सम्पत्ति है। हमारा मातृत्व दी एक 


गौरव है जिसे कोई नहीं छीन सकता । मनुष्यकी शक्तिमे जो 
कुछ है वह सब हमसे छीन लिया गया है परन्तु हमारा 
एकमात्र गौरव; स्वाभिमान और स्वत्व हमारा मातृत्व 
अक्षुण्ण है | वह हमारी माता प्रकृतिका प्रेमोपहार ही इमारी 
अनन्य जीवन-शाक्ति है । हमारे घमंशाजकारोंने माताके 
सिवा हमें अन्य किसी रूपमे भी अधिकारिणी नहीं बनाया। 
पुत्री, बहिन या पल्ली किसी रूपमें हमारा कोई अधिकार 
नहीं । यदि है तो सिफ जननीके रूपमें । 


धमा? इस दाब्दर्ग ही अतुल आनन्द है । मातृत्व वह 
खोत है जो सदा अक्षुण्ण अवाघरूपमे बहता रहता.है 
वात्सस्यका वह अनन्त सागर है, प्रेमका वह अनन्त 
माण्डार है| और प्रकारके प्रेम संशयास्पद हैं, वासनापूर्ण 
हैं, प्रतिदानछिप्सु हैं और लछजामिभित हैं। पर मातृप्रेम 
निःस्वार्थ, वासनाहीन और प्रतिदानकी.इच्छासे परे गन्ना 
की घारासे मी शुद्ध है । सन्तानकी घुणाका मय या उसके 


- द्वारा त्यागका मय हमें अपनी सेवाइत्ति जेइमय कत्तव्य 


पानसे विमुख नहीं कर सकता । वेभवमें या गरीवीमें 


हमारा मातृह्ृदय समान हे, दुःखमें या सुखमें हमारे हृदयका 


खोत अक्षुण्णरूपसे प्रवाहित होता हे । -अनन्यसेवामाबपूणे 
वात्सल्यका एक अनन्त झरना हमारा मातृदद॑य है ।..वही 
अनन्त सन्ताष है, हमारा ध्येय हे, हमारा Age 


सुख है । हमारा मातृत्व ही वेघव्यका सहार अालायिनीका. 


आधार और पतिताका उद्धार है । माता बनकर हम बड़े- 


' बड़े कष्टोंकों शेळ ळेती. हैं, अपने सन्तानको ( शेशवमें 


माताके लिये पुत्र और पुत्रीसें अन्तर नहीं रहता ) दयसे 
लगाकर हम पतिका. अनादर, समाजका अन्याय 

परिवारकी कठोरता युष्यबत्‌ सहन कर लेती हैं। बस; सिफ 
एकं अबोष धि धूलि-मूसरित तुतछाता हुआ, मा-मों करता 
हुआ छोटी-छोटी बाहीसे आलिज्ञन कर छे, अपनी मूक- 
माषाते इमारे साय सहानुभूति दिखा दे। एक ही बालक 


कर सकता है। आश्याओंका वह चित्र, प्रेमका वह पुतळा 
हमारी सान्त्वना, हमारी अनन्त तुसि दे । उनका जीवन 
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धन्य है जो माताके रूपमे जगद्ात्री एवं देश और समाजके 
मविष्यकी नियामिका हैं और धन्य है वह समाज और. 
देश जहाँकी माताएँ आहता, सस्या, शिक्षिता 
खामिमानिनी हैं । वे ही देशके उत्थान और पतनकी 


# तामादिशकि शिरसा नमामि * 


II... 
aa nt 


TEE 


> 
एकमात्र आधार हैं | आशा है हमारा समाज मी : 
.मांवी माताओं यानी पुत्रियोंकी समुचित शिक्षा गौर 


और उत्तरदायित्वका ध्यान रक्खेगा तथा देश, समाज 


व्यक्तित्वकी उन्नतिमें सहायक होगा । 


विजयावाहन 


(१) 
कड़क-कड़कके छपाण करमें करके 
छे करके शोणित-चषक दौड़ती आ माँ! 
सुख मोइती आ मानियोंका अभिमानियोंका, 
छलबलियोंका छछ-चछ तोड़ती आ माँ! 
जोड़ती आ अंबरलों अंबरका ओर छोर, 
क्रांतिका रेंगीळा आग-राग छोड़ती आ माँ! 
फोड़ती आ कपर-कढाह क्रों क्रोधियोंका, 
जगमग जायुतिकी ज्योति जोड़ती आ माँ ! 
(२) 
झाँस न तुझे दै पाकशासनके शासनकी, 


तमक तमक ज्यों तमाम तन जाती दूँ! 
दुळ-दळ होता तब-तब दिग्गजोंका द्ल, 


दीन हैं दरिद्र हैं दुखी हैं 


(3 ) K 
ठन्ददु्गंमध्य, ' 
बन्य हा | विदेशियोंके बीचमें बसे हेमा 
दुंम-दवेष-दावानळमे हैं. दिनरात qa, 
दलूबंदियोंके दळदळमे फले हैं मॉ! 
डूबे पापपंकमें कळंकसे San हुए-- 
तेरी कृपाकोरकों कलेजेसे कसे हैं माँ! 
मंगळमयी ! तुम्हारे सुतोंका अमंगळ क्यों 
फिरसे जिला दे, काळ सपसे डसे हैं माँ! 
(४ ) 
सूख उठा भक्ति-नद तेरा अंब ! दाक्तिभरा, 
फिर अतुरक्तिका खरस भर जळ दे! 
चण्डि ! आज आकर सवृळबळ दछ दे। 
मचळ उठा है फिर दळ महिषाखुरका, 
कालि ! रिक्त रक्तपात्र निज, आज भर ठे। 
जय देवि | जय दे, कि इम जाग-जाग उठे. 
बळदेवि ! आज निज अधिचल बळ दे! 


एक हाथ पातर, दुजे दाथ खज्॒वाली आ। 
भेद चेसी 
-मजा-मोद-मत्त च: 
या कारी बरचस ग राकी सा| 
मा री, देवरंजिनी क Siia ai 
'औश' सचेमंगळे | मनोशे ! म्द्दाकाली आ !! 
क्ट हत कटा इंशदत्त पाण्डेय 'भीश” शाखी, साहित 
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90/) तःकालके समय सुन्दर-सुन्दर चिडियॉ चहचद्दाती 
2२ हे । नन्ही-नन्दी कल्यॉ अपना हास्यमुख खोले 
(मा हुए अठलेल्यॉ करती हैं और छोटे झोरे 
त बच्चे हॅसते-खेलते दिखायी देते हैं । आमकी 
७ सुपुष्पित डालमेसे कोयलके सज्ञीतकी मधुर 
0 ::: ध्वनि कार्नोमे सुन पड़ती है । विशाल wa 
aa जगदीशको प्रणाम करते जान पढ़ते हैं। 
सम्पूर्ण स्मे नवीन जीवन .दिखायी पड़ता है। यह 
RPTE, - यह स्फूति, यह सौन्दर्य किस शक्तिसे 
, उत्पन्न हुआ हे। 


"३ एकं वृक्षका छोटा-सा बीज है और उससे उत्पन्न हुआ 
एक विशाल वृक्ष । .फिर उनमें जितना विशेष अन्तर दै, 
उतन्ना ही उनका घनिष्ठ सम्बन्ध भी है । किन्तु यह 
, विशाल वृक्ष कहाँसे उत्पन्न हुआ है ! इसे जन्म दिया हे 
: ` एक छोटेसे बीजने । और अन्ते यह विशाल बृष किती 
' २. दातारा निधारित नियमे बढ है । 
| : ससी.जड़ और चेतन उत्पन्न होते, बढ़ते; WAKA 
| - और अन्तरम मृत्युको प्रात होते हैं। वह कौन है जो इन 
' * सबका पालन करता हे । ऐसी कौन-सी शक्ति है जो संसार- 
| ` के समी क्टोंको सहकर, उसको जन्म देकर और उसकी 
रक्षा करनेका भार अपने ऊपर ळेती है। वही जन्म 
देनेवांली और पाळन करनेवाळी शक्ति मातृशक्ति है । 
पिळा दूध माता हमें पाठती हे ! 
हमारे सभी कष्ट मी टारती है ॥ 


माता ही दूध पिछाकर बचेका ळाळन-पाळन करती हे । 
चिन्ता करती हे । भातार्मे ही ऐसी शक्ति है जो 
सन्तानपर ज़रा-सा कष्ट पड़नेपर; क्ञरा-सा दुःख पड़नेपर 
अपने समी करटको विस्मृत कर देती है। और सम्तानके 


WA सहानुभूतिपूर्वक अपने जीवनको त्यागकी वेदीपर . 


| fa 'न्योछावर कर देती है। उस ( सन्तान ) के माण सये 
: ५अनेपर अपने प्राणोंका मोह त्याग देती है । जिस समय 


सारा संसार सोता है उस समय माता अपने बालकका 


( ऐेखिका--बहिन कुमारी इरदेवी मळ्कानी ) 


रुदन सुनकर किस प्रकार चौंक उठती है और रोते हुए 
बचेको गोदीमें ळेकर उसका बार-बार मुख चूमती ओर 
पुचकारती है । बही है स्नेहमयी मातुशक्ति ! 


आदश्चं माता ही आदद्षी सन्तान उत्पन्न कर सकती दै । 
बीर माताओंने ही वीर सन्तानको जन्म दिया है। वीर 
मातामें ही वह शक्ति है जो युद्धके घोर सङ्कटके समय 
अपने हँसते-लेल्तें हुए छोटेसे बाळकके गेये विजयकी 
माळा पहनाकर, उसके माथेपर टीका छगाकर रणक्षेत्रके 
लिये विदा कर देती है । और उसे यह कहकर आशीवाद 
देती है कि “यदि वीर हो तो अपनी माताकी कोख- 
को न छजाना |! 


अमिमन्युने चक्रब्यूह-मेदनकी विद्या कहाँ सीखी थी ! 
माता सुमद्राने हीं अंजुनके मुखसे वह युक्ति सुनकर अपने 
mikaa बाळकके मस्तिष्क वह शान डाळ दिया था । 
उसी वीरांगना सुमद्राने जन्म दिया था वीर बाळक अभिमन्यु- 


. को | यबनोसे देशकी रक्षा करनेवाला, ब्राहमणो और गौका 


पाळन करनेवाळा, बड़े-बड़े विशाल दुर्गोको सरळतासे 
जीतनेवाळा, मातृभूमिका शण्डा फहरानेवाळा, संसारके 
इतिहासमें अपना नाम खर्णाक्षरोंम छिखानेवाळा शिवाजी 
अपनी माताके ही कारण छत्रपति हुआ या । वीर शिवाजी- 
ने वह शक्ति, वैय, बळ और साहस अपनी माता जीजावाई- 
की ही शिक्षाद्वारा पाया था । और अपनी साताके 
ही कारण वह वीर छत्रपति शिवाजी बन गया | 


माताकी शिक्षा आजन्म बंचोके पास रहती हे । माताके 
ही कारण सन्तानको शारीरिक शक्ति, बुद्धि-शक्ति और 
शान-शक्ति मिळ सकती हैं। माताकी शिक्षादारा विद्वान 
विद्वान्‌ बनता है, माताकी ही शिक्षाद्ार वीर वीर बनता 
है । माताके ही कारण सन्तान शानवात्‌ और बुद्धिमान 
होता है। माताकी ही शिक्षाद्वारा मनुष्य उन्नतिके शिलर- 
पर शीम पहुँच जाता दै । माताकी ऐसी शिक्षा है जिससे 
मनुष्य असाध्यको साध्य कर डालता है । माताकी ही 
शिक्षादारा मनुष्यके शानका विकास घीरेःधीरे होता हे 


“जो चिरस्पायी होता है । माताकी ही शिक्षासे मनुष्य 


उन्नतिशील प्राणी बनता हे । एक चिढ़ियाका साधारण 
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बच्चा मी पक्ष निकलते ही अपनी 'माँ” के तिखाये बिना 
उड़ नहीं सकता । यह चिढ़ियाका बच्चा न केवळ 
उड्नेका वरं माताके सिखाये हुए अनेक विसयजनक कार्य 
करता है। मातामें ही ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चेके 
मानवीय शानके छिपे हुए अड्कुरेके ऊपरसे अशानका 
परदा हटाकर उनकी झक्तियाँ प्रकाशमें छाती है । 


माताका प्रेम अपने वाळकके प्रति अवर्णनीय है । 
किस प्रकार वह अपने वाळकके प्रेमको चिरस्थायी रखती 
` है। सारा संसार माताके महत्त्वको जानता है। माताका 
प्रेम अपने वाळकके प्रति केसे और किस प्रकार होता है | 
माताके प्रेमके कारण मनुष्य बडे बडे कार्य शीत्र साध 
सकता है । माताके प्रेमके सम्मुख मनुष्यको सिर नीचा 
कर देना पड़ता है, और उनकी आदा दिरोघायं करनी 
पड़ती है । जब गोका नया बच्चा पैदा होता है, उस समय 
उस बचेको ज्ञरा-सा छेड़नेपर वह गौ कितनी व्याकुळ 
और शुन्ध हो जाती है । जब पश॒ओंमें इतना प्रेम है तब 
मनुष्यका अपने बच्चेसे प्रेम होना तो खामाविक है । 
रामवनगमनके दृश्यको ध्यान करके देखिये | माता केकेयीके 
महते भीरामचन्रनी अपने बन जानेका आदेश सुनकर 
मुख चूमती हैं | इषंसे उनका शरीर रोमाञ्चित हो जाता 
है । रामजीको गोदर्मे बिठाकर हर्षसे इदयसे लगाकर प्रेमसे 
सने हुए वचन कहती हैं-- 


कहदु तात जननी बिहारी । कबहि रुगन मुद-मंगलकारी | 
YA सीळ सुख-सोंब सुहाई । जन्म साम कह अचि अघाई || 


रामजीने माताके वचनोंको सुना और घर्मकी गतिको 
समझकर माताके परका उत्तर शान्तिपूर्वक e D 


हृदयमें महत्त्व और शक्तिको समझकर मातृभूमिकी 


AI IIIA 


ai 


` करनेके विचारसे उन्हें “पितु बनदेव माहु बनदेवी? इ. 


कर विदा कर दिया । 


आधुनिक समयमें भारतवासियोंने माताके महत 
और शक्तिको विस्म्रतिके तिमिरमें विस कर दिया है] जत 
भारत मातृशक्तिका मान तथा आदर करता रहा तबतद 
मारत समस्त संसारका सुकुटमणि रहा, किन्तु अबे 
उसने माताकी उपेक्षा की तबसे भारतका पतन प्रारस्म 
हो गया | 


प्राचीन इतिहासके पन्ने उछट डालिये, माताका ही 
महत्त्व दिखायी देगा । हर एक वीरने, प्रत्येक वीराज़नाने 
मातृभूमिके लिये तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर कर 
दिया । रानी दुर्गावती यद्यपि असहाया अबळा स्त्री थी , 
किन्तु वीर माताकी पुत्रीने मांताका दूध पीकर ही दो बार 
यवनोंको युद्धम पराजित किया था और अन्मे 
लड़ते-लड़ते ही प्राण त्याग दिये ये । ऐसा कौन-सा प्राचीन 
बीर है जिसने भारतमाताकी रक्षाके लिये, मारतमूमिको 
सङ्कटके मुखसे छुड़ानेके लिये अपने प्राण न त्यागे हो । 
तब भारतमातामें वह शक्ति थी जिसके द्वारा मनुष | 
एकताके सूत्रमें बचे हुए थे । वीर क्षत्रिय घमयुद्धकों ही 
अपना जीवन समझता था। वीरने अपनी मातासे E 
सीखा था और बल पाया था, जिस कारण वे अजर 
अमर हुए । किन्तु अब भारतवासी माताके महत्तव और 
उसकी शक्तिको नहीं जानते । इसीका फल यह हुआ ऐ 
कि हमारे पैरोंमें बेडी और हार्योमे हथकड़ियाँ पढ़ी हुई है | 


आज इममें न बळ है, न साहस; न ज्ञान है न बुद्धि 
क्योकि हमें प्राचीन काळके समान माताके पाससे आज 

उच्च शिक्षा नहीं मिळती । यही कारण है कि हम माते 

महत्व और शक्तिको नहीं जानते । अतः निद्राके भोर 

अन्यकारमें सोये हुए मारतवासियो | जागो, और गाति 

सेबाके R 

उठेट निंब 


तत्पर हो जाओ । एक बार फिर भारत कह से 


सातृशक्ति !! भगवती माता दुर्गाका वीरखरूप 
नेत्रोमें समा जाय । (जय मातृशक्ति |? 
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MAA प्रकृति ओर पुरुष 


( केखक--भी एस० Tao ताडपत्रीकर, एम० प० ) 


साधारण प्रयोगमें 'प्रकृतिः शब्दका अर्थं है सहजात 
लमाब और “पुरुष! शब्दका अर्थे है मनुष्य । परन्तु सांख्य- 
इर्शन्म ये शब्द अर्थविशेषमं प्रयुक्त होते हैं । सांख्यमें 
इन्हीं दो तत्त्वोको अखिल व्यक्त सृष्टिका मूळ आदि- 
तत्व माना गया है जिनसे समय पाकर समस्त विश्व 
प्रस्फुटित हुआ है । दूसरे शब्दोमें; प्रकृति वही है जिसे 
हम शक्ति कहते हैं और पुरुष ही है इश्वर | 


समस्त हिन्दू-दशन-अन्थौमें मगवद्वीताका एक परम 
महत्वपूर्ण स्थान है । अतः पाठकाको यह जाननेकी 
अभिरुचि होगी कि यह परम पावन ग्रन्थ पुरुष और 
प्रकृतिकी क्या व्याड्या करता है और दोनोंमें केसा 
सम्बन्ध स्थापित करता है । हमळोग उन स्थछोंकों छोड़ 
देंगे जहाँ इन शब्दोंका प्रयोग मनुष्य और उसके खमाव- 
के अर्मे हुआ है । उदाहरणाथ तीसरे अध्यायके चौथे 
इळोक्मे 'नेष्कर्म्ये Au तथा दूसरे अध्यायके 
साटवें इळोकर्मे “पुरुषस्य विपश्चितः? ऐसे ही खल हैं । 


तीसरे अध्यायके पाँचवें इछोकमें प्रकतिजन्य शुणोका 
वर्णन मिळता है तथा यह मी उल्लिखित है कि ये गुण 
ही समी व्यक्तिको कार्यमें हठात्‌ निरन्तर प्रेरित करते 
रहते हैं, मनुष्य इन्हींके कारण एक क्षणका विभाम नहीं 
पाने पाता । इसके आगे, इसी अध्यायके सत्ताईसये 
इळोकर्मे हम यह देखते हैं कि फिर मी मनुष्य मूखंतावदा 
यह सोचने लगता है कि 'मैं ही कत्ता है” और मगवान्‌ 
उनतीसबे इलोकर्मे उपदेश देते हैं कि ज्ञानी ऐसे मूखोको 
उनके विचार-पथसे विचलित न करें। उपयुक्त तीनों 
बचनोंमे तथा इसके आगे मी चौदहवें अध्यायके पाचवे 
इळोकर्मे 'गुणाः प्रकतिसम्मवाः' तथा अठारहवे अध्यायके 
चालीसवे इळोकर्मे 'प्रकृतिजेः जिमिः गुणैः में 'प्रकृति दाब्दः 
का अर्थ वह अन्तःप्रकृति है जिससे तीनों गुणोंकी उत्पत्ति 
होती है । a अध्यायके सातवें इछोकके 'ममैवांशः 
$ प्रकृतिस्थानि इन्द्रियाणि क्षति’ में मी वही 
उपयुक्त माव है । खामी इाङ्कराचार्यने इसपर माष्य 
हुए यह कहा है-- 


स्वस्याने कणंदष्कुल्यादौ प्रतौ स्थितानि -इसादि। 
W अं ९८ 


इन साधारण प्रसज्ञोंके अतिरिक्त, जहाँ प्रकृति-पुरुष 
शब्दका प्रयोग साधारण अर्थमें हुआ है, 'मगवद्वीता' मे 
ऐसे मी स्यछ आते हैं जहाँ 'प्रकृति' शब्दका प्रयोग एक 
विशिष्ट अर्थम हुआ है । चौथे अध्यायके छठे इलोकर्मे 
भगवान्‌ अपने अबतारके सम्बन्ध कहते हैं--'मैं अपनी 
प्रकृतिपर आरूढ़ होकर मायासे प्रकट होता हूँ ।' प्रभुकी 
इस प्रकृतिका वर्णन सातवें अध्यायके पॉचवे इळोकर्मे 
आता है--“यह परा प्रकृति जो समस्त जीवोंकी प्राण È 
और जो इस समस्त विश्वको घारण किये हुए हे ।' नवें 
अध्यायके आठवें इळोकमें मी भगवान्‌ यह बार-बार 
कहते हैं कि समख जीव-समूह प्रकृति की शक्तिसे विवश 
किये हुए हैं और यह प्रकृति केवळ मगवानके ही 
बदामें दै । इस प्रकार इन समी उदरणोमे प्रकृतिका अर्थ 
हम पराशक्तिके रूपमें छे सकते हैं--प्रभुकी शक्ति जो 
समस्त चराचरको उत्पन्न करती है और जिसमें समस्त 
संसार प्रवेश कर जाता है। वस्तुतः यह वह शक्ति है जो 
विष्वका शासन--सम्बालन करती है। यह यही प्रकृति हे 
जिसे इंश्वरकी अधाज्चिनी कहा गया है और प्रभु जैसा नाम 
और रूप घारण करानेकी इच्छा प्रकट करते हैं वेसा ही 
नाम और रूप यह घारण करती हे । 

इन उदरणोमे यह स्पष्ट उछेख नहीं है कि प्रभुकी 
यह शक्ति खतन्तर है या प्रभुसे पूर्णतः अनुशासित होनेपर 
भी क्या सृष्टि-निर्माणमें प्रकृतिकी कोई स्वतन्त्र क्रिया होती 
है। परन्ठु तेरहवें अध्यायके उससे Wel -छोकतक 
तथा इसके आगे उनतीसवे रोकमे मी; जहाँ सांख्यदर्शनका 
za और संक्षितरूपर्मे विवेचन हुआ हे, इमछोग उन्नीसवे 
कमे यह पाते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है 

प्रकृति ya चेव विद्धयनादी उभावपि। 

और बिश्व-क्रममें दोनोकी स्ततन्त्र क्रिया है।यह 
बात ध्यान देनेकी है कि भीशङ्कराचार्यने इस छोकपर भाष्य 
लिखते हुए यह कहा है कि चूँकि ईश्वर सनातन भु हे 
यह मानना संया उचित है कि उसकी दोनों प्रकृतियाँ 
(परा और अप ) मी सनातन और शाश्वत ह॥ _ 

बाखवमें प्रभुके प्रसुत्वका यही सार हे कि उसकी ऐसी 
दो प्रकृतियाँ हैं। आगे चछकर शाङ्कराचायंजीने कहा हे 
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गया है; इस 'पुरुष' के अनन्तर प्रतिके साथ पुरुष 
ai, 
परन्तु यह मी पूर्वोलिखित वाक्योंके पड़ता 
जिनमें मगवान्‌ भीकृष्णकों ही सर्वेश्वर और सर्वोपरि 
अद्वितीय कहा गया हे । 

इसका उल्लेख संकेतरूपमें कर दिया गया हे । इसलिये 
मैं इस सिद्धान्तको पळवित करना नहीं चाहता तथापि 
मैं सोचता हूँ कि दोनों वचन परस्परविरोधी नहीं 
प्रमाणित होंगे यदि प्रकृति और पुरुषको तेरहवें अध्यायमें 
साँ्यदशनके अनुसार अइण करें, जिस मतके अनुसार 
प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि, सनातन और खततन्त्र हँ । 

इसके अनन्तर मुझे इतना ही निवेदन करना है कि 


— ha 


IAAT 


“जीवन ळाम करानेका 'तत्त्रः के 
an NR । तन्त्रकी आनन्दप्रदायिनी ke 
T अपना-अपना विश्राम पाते हैं । इसलिये 
होती हे । "तन्त्र? का अये ही है सबमें रमण करनेवाळा 
सनको मागि पिरोपे ह पश कि जिसमें सब भाव 


अखि’ की प्रतिष्ठा “शक्तः के 


गोदमें “महाकारण! में यह "नाद्‌? रूपसे और “कारण' मे 


WA o 
भगवद्गीतामें बहुत-से ऐसे शब्द आते हैं जो यदि र 
जहाँ-जहाँ वे आते हैं एक ही अर्थके द्योतक माने न| 
इम सन्तोषप्रद. परिणामपर नहीं पहुँचेंगे। इ 
आवश्यकता इस वातकी है कि उसका प्रकरणळे 
सम्बन्ध मिलाकर अर्थ निश्चित किया जाय | 


इन पंक्तियोंका लेखक इससे पूर्णतः अवगत है हि | 
ऐसा करनेमें इम बलात्‌ अपने यहाँके पुरातन arà 
विरुद्ध जायेंगे; परन्तु अपने कथनके समर्थनमं मुझे विश 
इतना ही निवेदन करना है कि हमारी गीता 
पूर्णतः और सर्वोशतः हमारी ही नहीं रह गयी; । 
समस्त सम्य संसारके चिन्तनको प्रभावित किया है; (स 
हेतु किसी शब्दका खींचतानके साथ अर्थ बेठानेके ढि | 
तथा अथं-एकता सिद्ध करनेके लिये किसी विशेष अप | 
जोर डाळनेकी अपेक्षा सवंथा तर्कसंगत और खीक़र | 
करने योग्य बात यह होगी कि जहाँ जेसा प्रसद्ध हो शो | 
SA mi वेळा आरे. मोर | 
पहुँचा है जब गीताका अध्ययन निष्पक्षमावसे र 
व्यापकरूपमें इस दृष्टिकोणको लेकर किया जाय | 


है और "शक्तिः न हो तो कहींपर किसीका मी 
म 
(छ्य) Q गति मौजूद RI 

इस सर्वव्यापिनी शक्तिके अनन्त रूप हैं गै | 
रूपसे हैं । “सूकम? में उनका आनन्दले 
प्रकटित हुआ । स्कुरणके विस्तारके साय 'शब्द +| | 
(१) परा, (२) पश्यन्ती, (३) वैखरी और (४) म्म | | 


चार रूपॉमें विस्तार हो गया । 
“ब्द में विविध शक्तियोंका समावेश घेव! | 
कह शब्दोंके सेरुसे एक विशिष्ट शक्तिकी दमक A | 


इन संघबद्ध “शब्दो? को “मन्त्र? कहते हैं ppi | 


कं यल्ञ-प्रसंरा # 


C UN NI 
aa मानसिक ध्यान । फिर उस मन्त्र एवं 
(उसके अधिष्ठाता देवताको यन्जबद किया जाता है । 
श्ापकके लिये यह एक कठिन भूमिका है और इस 
अवस्थाकों पार करना वास्तविक वीरका काम R । 


o के पूजनका अपना विश्येष विधान हे और 
उसकी तिडिळाम करनेमें अनेक विज्ञ-बाघाओंका सामना 
करना पड़ता है। इसी कष्टका अनुमव करके “सदाशिव 
में बहुत-से यनत्रोको कीछित कर दिया है- कीळ ठोंककर 
उनको वेकार कर दिया हे । जो कित नहीं हैं उने 
से. आजकल प्रचलित हैं; यद्यपि कौलित यन्त्रोको मी 
विशेष पुरुषार्थके द्वारा खोला जा सकता हे । इन 
अंकीळित यन्त्रोमें कुछ तो ऐसे हैं जो “साध्य” हैं और 
कुछ मगवानकी दयासे ऐसे हैं जिनको सिद्ध करना नहीं 
पता हे । इसी मेणीका एक यन्त्र नीचे सित है। 


श्रीयक्षम्‌ 


(:)) 


मानाः गया हे । आजकळ प्रायः “भी? चक्र ही 


कटकट कटकट AA AA AA WAA AA aa AA कका 


आते हैं जो कि बीज, शक्ति, मन्त्र आदिसे रहित होते हैं। 
बीजाक्षर शक्ति, मन्त्र, यन्त्रकी आत्मा और प्राण हैं । 

यह “भी” यन्त्र हमको गत पौष मासमें दक्षिण 
देशकी za तीर्थयात्रा करते हुए एक दिव्य स्थानसे प्रास 
हुआ है और इसके आश्चर्यजनक प्रमाव तया शक्तिमत्ताकी . 
प्रामाणिकता पाण्डीचेरीमें स्थित 'घर्म' की जीवन्त ज्योतिसे 
दीसत परम दिव्यात्मा तया भीरमणाअमके प्रसिद्ध महात्मा- 
द्वारा सिद्ध हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त अन्य अनुमवी 
तान्त्रिक योगियोंने प्रस्तुत “भी” यन्त्रको विशेष प्रमावशाली 
बतलाया । कारण, इसमें आजकळके प्रास साघारण “भी” 
चक्रसे विळक्षण बीज, मन्त्र तथा शक्तियां संनिहित हैं 
जिनसे रहित कोई मी यन्त्र निष्प्राणवत्‌ होता हे । यद्यपि 
साधारण भीचक्र मी इतना प्रमावशाळी देखा गया है कि 
उसका भद्धापूर्वक दैनिक दशनमात्र करनेसे कुछ समयके 
बाद मनोकामना पूरी होने लगती है | 

बीज, शक्ति आदिके हेर-फेरसे इस महायन्त्रको २५६+ 


१६ अर्थाद २७२ प्रकारसे तैयार किया जा सकता है! 
प्रत्येक रूपका कार्य और प्रमाव मिन्न-मिन्न दै । 


शाक्क-घर्म 
( सेखक--भीचिन्ताइरण चक्रवर्ती, इम० ए० ) 


AX Yofa कुछने तो यहाँतक 


हुई अथवा तत्त्रोर्मे प्रच्छन्नल्पसे कामशाञ्जकी ही शिक्षा 
दी गयी है। उनमेंसे थोड़े-से छोगोंने मोलीमाळी जनताकी 
भछाईके लिये इस प्रकारके साहित्यका सर्वया लोप हो जाना 
ही अच्छा समझा । गण्यमान्य व्यक्तियोंका तन्त्रसाहित्यके 
प्रति इस प्रकारका स्पष्टरूपेण प्रतिकूल भाव होनेके कारण 
ही उस समय जव कि संस्कृत-वाड्मयकी समस्त शाखाओँ- 
के आळोचनात्मक एवं विचारपूण अध्ययनकी उत्कट भावना 
चारत यो, छोगोंका ध्यान तन्त्रसाहित्यकी ओर कम गया | 
तन्त्रशा्नका समुचित आदर न होनेका एक कारण यह भी 
था कि इस विस्तृत साहित्यके कुछ अंश इतने गहन एवं दुर्बोध 
हैं कि एक सुयोग्य गुरुकी सहायताके बिना उनमें प्रवेश 
ही नहों हो सकता । परिणाम यह हुआ कि शाक्तसाहित्य 
और शाक्तमतके प्रति लोगोंमे विचित्र-विचित्र ग्रम फैल गये | 
हम इनमेंसे एक भ्रमकी ओर पाठकोंका ध्यान आई 

करेंगे | कुछ विद्दानोकी यह घारणा हुई कि हक 
शाक्तमत और विशेषकर उन थोड़ी-सी बीमत्स साधनाओं- 
सम्मदार्योमे उनके आध्यात्मिक जीवनकी खास-खास 
भूमिकाओंम प्रचार पाया जाता है। उन छोगोने = 
बातको जाननेकी भी चेष्टा नहीं की कि तन्त्र अथवा 
शाक्तघर्ममे कोई अच्छी बात भी है जिसके कारण 
वे आध्यात्मिक साधकोके कामकी चीज हो सकते हैं। 
इम आगे चलकर यह बतळायेंगे कि ततके अपूरे 
अयच भदारीन अध्ययनके कारण ही ये सब बातें हुर्‌ | 

छिया जाय तो यह पता चढेगा क सनो तथा शाई 


का ध्येय जीवात्माकी परमात्माके साय--व्यष्टिकी समे | 
साथ अभेद-सिद्धि ही दै और तान्त्रिक उपासना गी 
यदि आलोचनात्मक अध्ययन किया जाय तो यह आइक | 
होगा कि इसके मिन्न-मिन्न विधानोंकी सृष्टि मी इह | 
उद्देश्यको क्रमशः सिद्ध करनेके लिये हुई हे | तानि | 
उपासनाका पहला सिद्धान्त यह है कि उपासक अपने | 
उपास्यदेवके साथ तादात्म्य स्थापित कर छे । बहे | 
कारण है कि तन्त्रोमें आन्तरिक उपासना ( अन्तयांग) भे | 
विशेष महत्त्व दिया गया है । 'समयमत” के अनुयागी वो | 
बाह्य पूजाकी अवहेलना करते हैं और ध्यान एवं आह 
साकषात्कारपर ही विशेष जोर देते हैं | E 
तन्त्रो तथा प्रायः समी सम्प्रदायोंका अपना-अपना | 
तत््वज्ञान अथवा दार्शनिक सिद्धान्त है। वाखवरमे छे 
वेदिक दर्शनोंकी माँति पाँच तान्त्रिक दर्शन माने गये हं 
प्रत्येक प्रधान सम्प्रदायका एक खतन्त्र दर्शन है| विमित्र | 
सम्प्रदायों एवं उपसम्मदार्योके दार्शनिक सिद्धान्त वित्त 
साहित्यमें यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। आवश्यकता है कि | 
उन्हें एकत्रितकर उनका एक निश्चित शेळीके n | 
अध्ययन किया जाय । जो कुछ थोड़ा-बहुत उके | 
सम्बन्धमें अवगत हुआ है, उससे तो उनका A 
िद्धानतोसे घनिष्ठ सम्बन्ध ही व्यक्त होता है । बिग 
पुराणों एवं उपपुराणौमें मी शक्ति अर्थात्‌ 


उपजले समिन ही माना गया है । न 


२ यह विषय बहुत ब्यापक एवं बिस्वृत है । शी १ y 
समीक्षा करनेके किये एक स्वतन्त्र ळेखकी आवश्यकता दे! |. 
२ देवो भूत्वा यजेद्देबम्‌ । Aa 
३ समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नाखि । जयो गाछ ५ 
WS नाखि । । बाहपूजाविषयों न सन्सेग । इ | 
भेव सर्वे यावदनुष्ठेयस्‌ ।--आनन्दरूदरीपर 
( मैसूर-संस्करण, पृष्ठ ११० ) 
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क शाक्त-घमं # 


I 

शाक्तोके योगदर्शनमें आत्मसंयमका पूरा-पूरा विधान 
है । उपासनाकी विस्तृत पद्धति और योगाम्यास 
प्रायः साथ-साथ YA हैं । तन््राके अन्तयांगका 
योगकी क्रियाओोसे गहरा सम्बन्ध है। पूजाके समय 
'मी शक्तिसाधकोके चित्तम “सर्वे खल्विदं ब्रह्म’ की 
भावना बद्धमूल की जाती है | शक्ति ही समस्त ब्रह्माण्डमें 
व्याप्त है । वही सर्वेसर्वा है। वही विश्वकी रचना, पालन 
और संहार करती है I 


|. यह सच है कि इन दिव्य और उच्च मावनाओंके 
साथ-दी-साथ झाक्तन्त्रमे कुछ ऐसे प्रयोगोंका भी विधान 
मिळता है जो नैतिक दृष्टिसे सर्वथा निषिद्ध एवं निन्दनीय 
हैं। क्योंकि उनका सम्बन्ध है-- 'पश्ममकारों से, नहीं-नहीं, 
इनसे मी अधिक निषिद्ध वस्तुओं, जेसे खी-पुरुषके रज- 
वीर्यं तथा शव आदिके प्रयोगसे तथा षड़विध अनयंकारी 
(एवं रक्षंस अमिचार-भ्रयोगासे । परन्तु जिन अन्योमें 
इस प्रकारके प्रयोगोंका विधान है, उनके अध्ययनसे 
यह पता छगेगा कि बृहत्‌ तन्त्रशाख्रके अपेक्षाकृत एक 
बहुत ही छोटे अंशमें इन प्रयोगका वर्णन पाया जाता È | 
'उदाहरणार्थ, वज्ञाळके कृष्णानन्दद्वारा संग्रहीत “तन्त्रसार” 
्नामक आकर-ग्रन्थके बहुत थोड़े अंशर्मे इन पञ्चमकारादि- 
की: चर्चा है । इसके अतिरिक्त इन प्रयोगोंका विधान 
सञ्गंसाधारणके लिये नहीं, अपितु कुछ थोडेसे चुने हुए 
व्यक्तियोंके लिये, शाक्तोके कुछ चुने हुए सम्प्रदायोके लिये 
AI कोल्सम्प्रदायमे मी--जों इन प्रयोगोके कारण 
'बहुत बदनाम है--समी व्यक्ति इस प्रकारकी उपासना 
करनेके अधिकारी नहीं माने गये हैं । इस पथके अनुगामी 
होते हुए मी पूर्वकोळ तो इन निषिद्ध वस्तुओंके संकेतों 
'एबं अतीकोंकी ही पूजा करते ये | आझण आदि उच्च 
२-देखिये तन्त्रसार (पी० झाखोका संस्करण) के पृष्ठ 

६५१ पर उद्घृत शिवागमका निन्नलिखित इलोकार्से-- 

“शक्तिरूपं जगत्‌ सव यो न जानाति नारकी ।' 

` ` ९-आराध्या परमा झक्तियंया सर्वभिदं ततम्‌। 
(देबौसागवत २।९।३३) 
३-भोचक्रस्पितनवयोनिमध्यगतां योनिं भूजंहेमवख- 
पीठादो लिखितां ie: पूजयन्ति। वरण्याः मत्यक्षयोनि- 

शुत्तरकौछाः पूजयन्ति । 

( “आनन्दळहरो'की रक्मीषरकृत टीका, ए १३० ) 


५१७ 


वर्णके लोगो, तया कोल्मार्गके अतिरिक्त अन्य मार्गो- 
वलम्बियाके लिये मी यह आज्ञा है कि वे इन वस्तुओंके 
प्रतीककी ही पूजा करें ।* . क्षत्रियोंकों मी घार्मिक इृत्योमे 
भी मद्य पीनेकी आज्ञा नहीं है। वे उसे केवळ देवताको 
चढ़ा सकते हैं।' 'हरतत्त्वदीधिति'म “श्यामप्रदीप से 
बड़े-बड़े उद्धरण लिये गये हैं; उनमें इन वस्तुओंके स्थानमें 
जो वस्तुएँ ब्यवहारमें झायी जा सकती हैं, उनकी एक 
छम्बी सूची दी हुई दै; जेसे वीयके स्थानमें पनीर, मैयुनके 
स्थानमें पुष्प-विशेषका एक विशिष्ट आसनसे चढ़ाना; 
मदिराके स्यानमें दुग्धादि तथा मांसके स्थानार्मे FEN 
प्रयोग लिखा है । 


कहीं-कईीं इन प्रयोगोंकी रूपकके ढंगसे तया योगको 
क्रियाओके रूपमे भी व्याख्या की गयी है । इन 
व्याल्याओँके अनुसार मदिरासे अमिप्राय है परमात्माके 
उन्मद ज्ञानका और वाणीका संयम ही मदिरा-पान R । 
इत्यादि-इत्यादि | 


निःसन्देह यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन व्याख्याओं- 


में खींचतान अधिक है और ऐसा प्रतीत होता है मानों 


४-यत्रासबमबइयं तु जाह्मणस्तु विशेषतः। 
zaa तदा दद्यात्ताज्रे वारि सजेन्मधु ॥ 
तन्त्रसार (पी० झाखोका संस्करण), पृष्ठ ६५१ 
५-तेन क्षत्रियादीनां मुख्यस्य दानेऽधिकारः, न पाने । 
इ-पृष्ठ ५७-८ 
wai परमं ब्रह्म निर्विकार निरक्षनम्‌ । 
तिन्‌ प्रमदन शाने तन्मधं परिकौत्तितम॥ 


( विजयतन्त्र ) 
नुलकुण्डळिनीञक्तिरेदिनां  देदधारिणी । 
दया शिवस्य संयोगो मैथुन परिकीर्तितम्‌ ॥ 

( विजयतन्त्र ) 


गंगायमुनयोर्मध्ये मत्सरो द्वौ चरतः सदा। 
व मत्खौ मक्षयेथस्तु स अवेन्मत्स्यसाभकः ॥ 
( आगमसार ) 
माशब्दाद् रसना केया तदंशान्‌ रसनाप्रियान्‌ । 
सदा यो भक्षयेद्देवि स एव मांससावकः ॥ 
( मागमसार ) 
ऊप्रफे उद्धरण “साधनकल्पळतिका' तया वामाक्षेपा नामक 
दो बंगाळी पुस्तकोंसे लिये गये हैं। 
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डकनेके लिये इनपर इस प्रकारका सुळम्मा 
cr फिर भी इससे हमारा यह 
पक्ष कमजोर नहीं होता कि यदि इस प्रकारके बीमत्स 
प्रयोगोंका विधान था भी तो उनका उस जुगुष्सित रूपमे 
प्रचार केवळ इने-गिने छोगोंमें ही या । अतएव इससे 
समख शाक्तमत दोषी नहीं हो सकता | कोढ-सम्प्रदायको 
छोड़कर अन्य शाक्तमतावलम्बियोंके लिये इस बातकी कड़ी 
आज्ञा है कि वे कोळोपासनाके प्रयोगोंको कदापि काममें 
न ळावें | सम्भवतः जनसाधारणको इन फसानेवाले प्रयोगों 
से दूर रखनेके अमिप्रायसे ही कोळे: सम्मदार्योके अन्योमें 
कहीं-कहीं कोलतिद्धान्तों तया कोळोपासनाकी निन्दा की 
गयी है । कोळेतर मार्गोका प्रतिपादन करनेवाळे aN 
कुछ अन्य तो ऐसे हैं जिनमें किसी निन्दनीय वातकी तो 
चर्चा दूर रही, अधिकांश बाते ऐसी ही हैं जो अत्यन्त सत्य 
एवं जगन्मान्य हैं। उदाहरणतः परानन्द-सम्प्रदायंमें, जिसके 
सम्बन्ध आजकळ छोरोको बहुत कम शान हे, पश्च-बलिका 
सवृया निषेध है | इसके अतिरिक्त शाक्तेतर सम्प्रदायोंकी 
से बात ही कोन कहे, समयमतानुयायी शाक्तोके उदात्त 
आध्यात्मिक सिद्धान्त इतने सुन्दर हैं कि उनकी ओर 
किली मी सहृदय जिशसुका ध्यान आकृष्ट हुए बिना नहीं 
रह सकता । 


बचानेके लिये अत्यधिक सावघानी और सतकंता रक्‍ली गयी 
दो गयी है। इस साधनपथमें आनेवाळी 

साधकका भ्यान विशेषरूपसे आकृष्ट किया 
गया है । मद्य, मांस आदि चिन वस्तुओंके कारण तनत्रोको 


= Ax CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


lS 2 ‘os 
SD Rly = 47 


। उनके RA मामि रूपमें कठोर तपम वि ; 


पुरुष समझे Aetat के afisi 
अत्यन्त सूक्ष्म ही नहीं, अपितु एक अकारसे कससनाझ्े है 
वस्तु प्रतीत होगा । परन्तु उक्त दोनों प्रकारके सेनन | 
अन्तर केवळ स्वीकार ही नहीं किया गया है, अपितु उतर | 
बहुत अधिक जोर मी दिया गया हे। उस समव ह | 
बातका मी अनुभव किया गया कि स्वसाघारणके झि 
इस सूक्ष्म एवं महीन अन्तरको समझ सकना तथा Tein || 
करना असम्मव होगा और फलतः लोग बहुघा न तो पे 
वस्तुओँके सेवनके नियमोंका पालन कर सकेंगे ओर न 
उनका सेवन करते समय मनको पूर्णतया शान्त हीर | 
सकेंगे, जिससे उन्हें लाम होनेकी अपेक्षा हानि ही अक्ति | 
होगी । यही कारण है कि इस साधनाके मार्गमें आनेवागी | 
कठिनाइयों तया विन्न-बाघाओंका बहुघा अतिरक्षित वषर | 
किया गया जिससे वे लोग जिनका इस सागके ति | 
आकर्षण हुआ हो, डर जायें, सचेत हो जायें । कोडे | 
उपासनामें ही पञ्चमकारो अर्थात्‌ मत्स्य, मांस, मच्च, ख | 
एवं मैथुनका विधान है । परन्तु, यद्यपि इस उपासनाश्ने | 
परम ळामदायक ही नहीं, अपित उबे माना गां f 
फिर मी साथ-ही-साथ इसे स्पष्ट शब्दोर्मे संसारकी A |. 
कठिन वस्तुओंसे मी अधिक कठिन बताया गया ; 
goi में तो यहाँतक लिखा है कि षर | 
मार्गपर चलना GRA घारपर चढने। बाकी न 
गर्दन पकड़ने तथा सॉपको हायमे छेनेकी अपेक्षा गौ | 
अधिक कठिन LI इत उपासना wafa MUA ; 
सबके सामने करनेकी आशा नहीं है, बल्कि इन्हें बहे “ग || 
केज है, किते हारग की YA | 

न PE i 
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gria २ ।। 


aa G aai क्प ९९) 


| 
Di 
$ 


अ शाक-घमे ॐ 


{इसके दुहे गरम-गरम शराब ढाळ देनेका विधान है, जिससे 
(इसका मुख जलकर शद हो जाय ।' जो छोग सांसारिक 
'शैरब आदि नरकमें ठेळ दिये जाते हैं। 


> इस विचित्र ढञ्ञकी उपांसनाका उन्हीं छोगोके लिये 
षान है जो आध्यात्मिक विकासकी बहुत ऊंची स्थितिमें 
'हुच गये हो, जिनका आत्मसंयम पराकाष्ठाको पहुँच 
जया हो और जिनके मनमे विकारका बडासे-चड़ा कारण 
ढपस्थित होनेपर भी विकार न होता हो । इन प्रयोगेकि 
,करनेके अधिकारी एक सचे कोळके जो लक्षण विभिन्न तन्ज- 
वर्णित हैं; उनसे इस बातका स्पष्टरूपसे पता 
गता है और इन छक्षणोंको देखकर किसीके मी मनमे 
[मूक से कोळके प्रति भद्धा और आदरके माव जाणत 
हुए बिना नहीं रह सकते । आध्यात्मिक साघनमें छगे 
(हुए, पुरुषके लिये यह साधना उसकी प्रायः अन्तिम और 
सबसे कठिन परीक्षके रूपे होती हे । जो छोग इस मीषण 
एवं दुर्गम पथका अनुसरण करते हैं; उनका “वीर' कहळाना 
उचित ही है । वे ही पदार्थ जो साघारणतः पतनका कारण 
साने जाते हैं, उनके लिये मोक्षका साधन बन जाते हैं | 
,इसीळ्यि कोळमागंको अत्यन्त दुरधिगम्य-योगियोके 
लिये मी अगम्य कहा गया है । सच्या कोळ तो वह हे 
बरो. उन वस्तुआँके सेवनसे भी विकारको प्राप्त न हो, जो 


„garais मनमें मी विकार उत्पन्न कर देती हँ । इसील्यि 
AA Wa AAA 


१: ३ पाने कामझते ज्वलन्तीं तां RRA । 
E मुखे तया विनिदेग्ने ततः झुद्धिमवाप्लुयाद ॥ 
( कुछाणंब २1१२९) 
j 5२ mia कामतो वापि सोख्यादपि च यो नरः । 
पु aa मन्त्री रौरबं नरकं i 
ETE ( तन्त्रसार--पी० झाखीका संस्करण, पृष्ठ २४९ ) 
aR पतनं NRA, साषैः । 
pa भसः परमगइनो योगिनामप्यगम्यः । 
UA या महाचौनाचारतन्त्रफे ७ में अध्यायका 
अस्तिम क, जो सब इस्तलिखित yai नहीं मिळता । 
> अहो पोतं gi मोहयेल्विदशानपि । 
, उन्मचं कोळिकः पीत्वा विकारं rag यः । 
i? ? मदध्यानेकपरो भूयात्‌ स अक्तः स 'च कौलिकः ॥ 
-र्‍परानण्दमत (गायकबाक गोरियण्यळ सिराज, दष १९) 
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इन कियाओंके करनेका विधान है। एक रंगरूटके लिये जो 
इस उपासना-पद्धतिके रइस्योसे सवया अनमिश देश इस 
हास्यास्पद है जितनी अपार समुद्रको तेरकर पार कर 
जानेकी चेष्टा । 


इस प्रकार यह कमी नहीं माना जा सकता, जेसा कि 
रूपमें व्यमिचारका प्रचार किया है अथवा यह कि वे 
प्रच्छन्नरूपमें कामशास्त्र ही हैं। वास्तवमें तो, जेसा कि ऊपरके 
विवेचनसे स्पष्ट हो गया होगा, तन्त्रशाख़्का ध्येय पूणे 
आत्मसंयम ही हे, जो केवळ विषयोके त्यागसे ही नही, 
अपितु उनके उपमोगसे मी सिद्ध होता हे । 


चाहे जो आदेश हो, परन्तु इस सत्यको दुःखके 
साथ खीकार करना पड़ता है कि बहुत-से छोगोंकी वास्तविक 
प्रति घ्रणाका माव होना अन्याय्य नहीं कहा जा सकता । 
बात यह है कि शाख़के आदेशोंका अशरशः पालन करना 
वास्तवमें बहुत कठिन है और इस प्रकारके थोड़ेबहुत 
मी सम्मव है कि भ्रष्ट चरित्रके कुछ छोगोने; जिनका 
इससे स्वार्य सघता या, तान्त्रिक मन्ये रूपान्तर कर दिया 
हो अथवा समूचे अन्य ही नये रच डाळे हो । कुछ तान्त्रिक 
रन्को ही देखनेंसे यह पता चलता है कि अपेक्षाइत 
प्राचीन काळमें मी इस प्रकारकी घटनाएँ हुआ करती 
थीं । कुछाण॑व-त्त्रमे लिखा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति मी 
थे जो शात्रपरम्परासे सवंया अनमिश होनेके कारण कोळ 


a करपयन्तीत्य॑ पारन्प्यंविवानेता: ॥ | 
(कुछाणेंब २ (११६) 
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आजकल मी ऐसे ब्यक्ति हैं जो झूठमूठ अपनेको तन्भशाज- 
का विद्वान्‌ प्रकट करते हैं और ऐसी अप्रामाणिक ब्रातोंका 
प्रचार करते हैं जो तन्त्रशाल्के सिद्वान्तोके सवथा 
प्रतिकूल हैं | 

इन सब बातोंसे प्रकट होता है कि सम्भवतः इन्हीं 


अशाज्ञीय विचारोंका समावेश हो जानेके कारण तत्त्रोंके . 


दो भेद हो गये--वैदिक और अवैदिक-अर्थात्‌ प्रामाणिक 
और अप्रामाणिक । विभिन्न सम्प्रदायोमें विद्वेष होनेके 
कारण ही एक सम्प्रदायके अन्थोंकी दूसरे सम्प्रदायने बुरी 
तरहसे छीछालेदर की और उसकी कट शब्दोंमें निन्दा की 
है | इसलिये तत्त्रद्यात्रके वास्तवमें प्रामाणिक तथा उत्तम 
अन्योका मिलना ही आपाततः असम्मव-सा दीखता है | 


# तामादिशर्कि दिरखा नमामि * 


परन्तु परिभमी विद्वानोंकी सूद्मदर्शिनी बुढ़िके दारा 
कठिन-से-कठिन समस्या भी हल हो ही जाती है। 
परन्तु कतिपय अशाज्ञीय क्रियाओं ` 

अप्रामाणिक अन्थोके प्रचारके कारण स्या हर 
सम्प्रदायको कोई न्यायतः दोषी नहीं ठहरा सकता | उक्त 
सम्प्रदायके कम-से-कम प्रसिद्ध एवं प्रमुख अन्थोके 

अध्ययनसे वास्तवमें अच्छी बातांको घुरी वस्तुओसे एयर्‌ 
किया जा सकता हे, इसके सम्बन्धमें जो भ्रम पोळे हुए 
हैं उनका निराकरण किया जा सकता है तया इसके 
सिद्धान्तोके वास्तविक खरूप समझाकर लोके द्वारा 
आ का भा उती है। ना बोध 
यह झम लक्षण हे कि बहुत-से विद्वान्‌ और संस्याएँ निष्ठ- 
पूर्वक तान्त्रिक अन्योके अध्ययन और प्रकाशनमें संत हैं। 


FRR n a 
शाक्वि-सन्दभ 


तर aigi सत्ता सम्पूर्ण 


धनसम्पन्नता, घमंराजरमे न्यायनैपुण्य, विश्वकर्मामें शिल्प- 
कोश, मकरे वशीकरण, अप्यो सोन, 
हममे मनोमिळाषपरूतिक्षमता, सुपर्णं सत्वरगति, सूद 


सन्ध्याम अरुणिमा, निशीयमें शान्ति, उपःकालमे 
रामणीयक, रुत्यमें आकर्षण, वाद्यमें विनोद, गानमें 
सम्मोहन, WA श्यज्ञार, गद्यमें पदळालित्य, पद्यमें नवोक्ति; 
समुद्रोमे गाम्मीयं, तरक्षिणियोमे तरळता, सरोवरोमे खच्छता, 

मखुळता, परव॑तोंमें अचछता, जळप्रपातोरमे मनोरमता; 
मीनोंमें चञ्चळता, रक्षोंमें रुचिरता, भणियोंमें ळावण्य, 
तरुऑमें सफलता, पहवोंमें नवळता, सुमनोंमें सौरभ, 
छताओंमें कोमळता, शस्यसमृद्ध क्षेत्रोमे. अमिरामता, बनोगे 
नवीनता, उद्यानोमें सुषमा, ज्योतिर्मयी बनस्पतियोंमें कान्ति 
ओषधियोंमें प्रभाव, वसन्तमें भी, ओष्ममें ताप, वषमे 
जळदच्छरा, स्फूर्ति, शरदमें प्रसन्नता, सिंहे 
पराक्रम, गजेन्द्रोंमें विशालता; gaia भीषणता, हरिणोम 
चपळता, गवादिक चतुष्पर्दोमे सरछता, कोकिछाओमें 
खरमाइरी, मयूरमे मनोशता, राजइंसोमें क्ता, चक्रु 
अभिन्नता, भुतियोमे शुचिता, उपनिषदोंमें अ्रह्मज्ञान; यशो्मे 


शरीरम प्राण, द E मर मद wanaua AA इशरत, प्रतिमाओमें प्रतिष्ठा, तीथोमें को 
रमे स्थिरता में 3 पावनता, काम्य 
3 परोपकार, aahi मोक्ष" 
१ ASR हि दृष्यन्ये केचिदागमिकच्छछाद | wam चमत्कार, गीतामें तत्त्वोपदेश, 
ज्याचक्षाणा विचक्षणाः ॥ 


j 
७८९० २ 4.) 
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अज 


ata -संकी्तन; ऋषियोंमे तपोबळ, awata 
< ना महत्त्व, योगियोमें सिद्धि, गुरुओमें 
गौरव, Tia मनीषा; शिष्यामें भद्धा, सप्नाटोंमे प्रताप, 
zaa प्रजापाळनतत्परता, कवियोमे प्रतिभा, समाळोचकों 
में कुञयाग्रता, शिक्षुओमं सुकुमारता, युवकों उत्साह, 


वैद्योमे अर्यप्रासिप्रवीणत्व, Wai सेवारुचि, kaaa 
सतीत्व, पतिमें पद्नीत्रत, मातामें निःस्वार्थ सन्ततिस्नेइः 
ară मातृपितृमक्ति, सन्मित्रोमें सौहार्दं) सजनोमें 
सदाचार, साधुआमें परदुःखकातरता, दयावन्तोर्मे करुणा) 


वं इंश्वरमक्तोमें -आदि अन्य गुण 
anii सोम्यताः ५ त्रह्मचारियोंमें ब्रक्षवचंस, mata घर्म- मगवश्वरणकमलानुराग आदिः 
परायणता, वानप्रस्थोमें चर्यासुचारुता, संन्यासिर्योमे जिस दिव्य शक्तिद्वारा उद्योधित और उद्धासित होते हैं 
निरपेक्षता, आहाणोमें आत्मानुशीलन, क्षत्रियोमे शौर्य, उस विश्वविमोहिनी जगजननी योगमायाको अनेक नमस्कार | 
—— Ess 
श्रद्धा-शक्ति 
( केखक--पं० औवसिष्ठनारायणजी त्रिपाठी ) 


ववीरमोग्या वसुन्धरा” का सिद्धान्त तो सबकी जिहा- 
पर रहता है; पर वीर कौन है; बळी कोन है, शक्तिशाली 
कोन है--इस बातमें सदासे मतमेद रहा है । वेदिक 
Ha कर्मकाण्डी याशिक ही आदश वीर समझा जाता था । 
उपनिषत्काळमें “उद्गीयः अथवा “ब्रह्मः का उपासक & 
वाखवर्मे शक्तिमान्‌ माना जाता था । सत्काळमे आदश 
पुरुषकी कल्पना कुछमिन्न ही थी । शानमें ही सची 
शक्ति मानी जाती थी । व्यवद्दाररमे मी 'बुद्धियेस्प बळं तस्थ' 
(YA ही मनुष्य बडी होता है) बाली कहावत का 
प्रसिद्ध है। इस व्याबद्दारिक जगत्मे-इस मौतिक 
सचमुच बुद्धिमान ही वेमव और शक्तिसे rn a 
है । बुद्धिकी शक्तिसे ही मनुष्य इस सनातन 
विजयी होता है। पारमार्थिक छोकमें मळे ही केवळ ज्ञान, 
केवळ भक्ति अथवा केवळ कर्मका राज्य रहे; पर इस दुनियामे 
तो समन्वय-चुद्धि ही सफळ बनाती है । अतः 
बननेके छिये बुद्धिका अजन करना चाहिये | 


क्या बुद्धि ही सब कुछ है ! मौतिकतावादी और 
प्रयक्षयादी जनसमूह कहता है--हों ! जिसमें जितनी ही 
अधिक मात्रामे बुद्धि होगी, वह उतना ही अधिक बढ़ा 

, उतना ही अधिक द्याक्तिमान होगा । तर्क और 
बुद्धको सर्व॑ न माननेवाळे arak आख्या रखनेवाळे मी 
दो यही कहते हैं कि-- 

YA नाखि स्यं प्रज्ञा शाखं तस्य करोति किस, । 

छोचनाम्यां विहीनसख दपणः किं करिष्यति ॥ 


जिसमें स्वयं बुद्धि नहीं है उसे शाळसे क्या ळाम ! 
जो आँखोँसे रहित है वह दर्पणसे क्या छाम उठा सकता 
है ! अतः केवळ अन्धविश्वासियोको छोड़कर समी .एकमत 
होकर कहते ईॅ--'बुद्धो शरणमन्विच्छ? (बुद्धिम शरण को )। 


बुद्धिवादी निःसन्देह समे कत कक qA 
सीमापर पहुँच जाते हैं, पर महात्मा महापुरुष सदा 
डंकेकी चोट कहते आये हैं कि वे छोग निः्भेयसके 
अधिकारी नहीं हो पाते । काण्ट ( ४०५) के समान 
युगप्रवर्तक दाशनिकने स्पष्ट कह दिया या कि “अमरत्व? 
और 'इंश्वए की चर्चा भी करना बुढिवादके र्मे 
सम्भव नहीं । भद्धा और विश्वास ( Faith ) ही मत्येकको 
उस अमरपुरीके द्वारपर पहुँचा सकता हे । भारतके सन्त 
और साधु तो नित्य ही भाव और विश्वासकी महिमा 
गाया करते हैं। अतः चतुर मनुष्यको इस अळोकिक 
शक्तिको--भद्वासे उत्पन्न आध्यात्मिक शक्तिको न भूलना 
चाहिये | एक बढ़े कविने कहा हे कि “भद्धा” मनुष्य- 
जीवनका मेरुदण्ड (Spinal Cord ) है । जिस प्रकार 
सेरुदण्ड ( रीद ) के बिना मनुष्य अशक्त होता है, उसी 
प्रकार भद्वारहित मनुष्यका जीवन शक्ति और तेजसे हीन 
रहता है । 

अद्धा ही इष्टकी प्रासि करा सकती है। 


यो यच्छुदः स पुव सः ह 
अदा ही शक्ति है और भद्धावान्‌ ही शक्तिमान हे। 


— ~ ~ SBR 
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शक्ति-तत्तका आर्य ग्रन्योमें स्थान 


_ ( केखक--वामकोळ्मक्तकाचाये पं० ओहरिदत्तजी शर्मा ) ` 


AA Aa क्ति परजहम-तत्त्वको ही कहते हैं; अयांत्‌ एक 
2 ही चित्तत्त्व जो 'सवं खल्विदं ब्रह्म ', “एकमेवा- 
द्वितीय॑ aaa भुतियोमे त्रम’ नामसे 
vi प्रतिपादित है वही चिदानन्दमयी शक्ति R । 
PEE TIR तथा 'शक्‌ आमषंणे' घातुओसे 
FY 'क्तिन प्रत्यय करनेपर 'शक्‌” प्रकृति और 
१७ ति’ प्रत्ययके संयोगसे शक्ति’ शब्द पाणिनि- 
ब्याकरणद्वारा निष्पन्न होता है। इसके अनुसार 'दाक्ति? 
चन्द सामथ्यं और ज्ञानवाचक है । 


केनोपनिषद्में ळिखा है कि “ब्रह्म देवेभ्यो विजिग्ये!-- 
अर्यात्‌ “तर ही देवताओंके लिये विजयी हुआ ।? परन्तु- 
बर ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 
देवताओंने समझा कि यह हमारी ही विजय है, 
ही महिमा है। अतः-- प 


किमिदं यक्षमिति । > 
वह ब्रह्म उन देवताओंके इस मोहको जानकर 
खाररूपमें उनसे बाहर निफळकर ama D 
WA AA जन अना कि a 
आदुभूत हुआ हे TAR, तेज्मिमजुबन! इत्यादि- 
देवताओंने अग्नि देवतासे कहा कि तुम्हें यह 
भोजन करते हैं, में सबको दग्ध कर सकता हूँ, 
गे हो सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि प्रथिवीपर यश, हवनका मेरे ही 
ऊपर दारमदार हे» इसलिये तुम जाओ और पता छगाओ 
कि वह यक्ष कोन है । तब अग्निदेव उसके पास पहुचे । 
उत्तर दिया--मेरा नाम 'जातवेदा? है, अर्थात्‌ जब मैं 
अरणिके मन्यनसे जात ( उत्पन्न ) होता हूँ तो मुझे बढि 
( हवि ) मात होती है, 'जातो विन्दति बि जातवेदाः |? 
जठरामिके रूपमें प्रज्यलित होता हूँ तो मुझे भोजन 


बन्द हो जाती है ) । सूयरूपमें मुझे सब पानी तया सब 
देवताओंके नामसे मुझे इवि मिळता है । मैं सबको जानवा. 
हू, सवर हू-- ४ 


जातं सूतं वत्तमानं MI यज्ञातं तट्टे्तौदि 
MIT । 


मैं त्रिकालश हूँ, इससे सब कुछ कर सकता हूँ, रुप 
कुछ भस्म कर देनेकी मुझमें शक्ति R I Ni 

यह सुनकर उस यक्षने अभि देवताके सामने एकू 
तृण रख दिया | परन्तु शक्तिखरूप ब्रह्म उससे अग या; 
इससे अभिदेवता उस तृणको जळा न सके, यह सामने 
ज्यो-का-त्यों पड़ा रह गया । ( मप्हूक-वसा, चन्द्रकान्त 
मणि आदि ऐसे बहुत पदारथ हैं, जिनमें अभि दामन करनेकी' 
शक्ति होती है । ) जळमें अमि-शमनकी शक्ति प्रत्यक्ष देखीं 


जाती है । मळा, सबंदाक्तिकी मूर्ति aè सामने 


बेचारे अभिदेवताकी शक्ति और सामथ्यं ही क्यात 
विवश होकर वह देवताओंके पास लौट आये और उनसे 
बोळे कि “भाई, मैं न जान सका कि वह यक्ष क्‍या है 
तब देवताओंने वायुदेवसे कहा--'भाई, तुम जाकर देख 
आओ वह यक्ष क्या है £ तब वायुदेव यक्षके सामने 
पहुंचे । उसने पूछा--“तुम कौन हो ?? वायुदेवने उत्तर 
दिया, “मैं मातरिश्वा हूँ । अन्तरिक्षमे जो वायु है वह मेरा 
श्वास है। चौरासी छाख योनिके प्राणियोंके प्राणापान/ 
श्वासोच्छ्वास सब मेरे ही अघीन हैँ। मैं अभिका पिता 
हूं ( “बायोरमिः?--क्रग्बेद ), मेरे बिना अग्नि पैदा नहीं 
होता । मैं ही अभिमय होकर ईंघन जलाने छगता हैँ। 
यक्षने उसके आगे एक तृण फेंक दिया; परन्तु IRT 
अपने सम्यूणे बळसे उसे उड़ा न सके और छोटकर 
कहने छगे--“भाई, मैं मो न जान सका कि वह यक्ष मगं 
हे !' तब देवताओंने इन्द्रसे कहा कि 'हे इन्द्रदेव! !अगै 
आप ही जाइये; क्योकि आप हमारे राजा हैं। आपके सामने 
इस यक्षका भेद खुळ जायगा ।? जब इन्द्रदेव बहा पहुँचे 


तो वह यक्ष अन्तघोन हो गया। fa 
स aa खियमाजगाम बहुशोभभानामुग बग 
दैमषतीं ता< होवाच किमेतचक्षमिति । hi 
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# दाक्ति-तक््यका आाय॑-प्रस्थोंमे स्थान * 


ETF 

_ जव उसके सामने उसी आकाशमें एक खरी प्रादुर्मूत 
हुई । मानों वह ब्रह्म ही एक साकार खरीरूपमे दीख पड़ा। 
बह रूप अवर्णनीय था । अत्यन्त शोमायुक्त उमा--शिव 
अर्यात्‌ हस्व; दीघं, प्छत तीनों उकार--द्र, इश्वर, 
महेशकी “मा”, रकमी, शोमा और ऐस्वयंमयी, हैमवती 
खर्णरक्षित वस्राळड्कारसे अळंकृत उस दिमाळयकी पुत्रीसे 
इन्रदेवने पूछा कि वह यक्ष कोन था ! 

सा ब्रह्मे ति होवाच अह्णो वा एतद्विजये महीयध्वसिति 
उसो हैव विदाञ्चकार ब्रह्म ति । 


` तब उस देवीने अपने खरूप उस ब्रह्मको 
परोक्षमावसे बतळाया । ( क्योंकि निराकार निविशेष ब्रह्म- 
चिते सगुण जरम छोटा है |) भुति मी कहती हे. 


E दादोऽस्य विश्वा सूतानि. भिपावस्यासतं दिवि । 


no अर्थात्‌ सम्पूर्ण ाण्ड-साकार और उसके मीतरकी 
सृष्टि उस त्रझका चतुर्थोश है और तीन अंश सिदानन्द 
निर्विशेष उससे अतिरिक्त है। तया “परोक्षप्रिया वे देवाः 
(शत ब्राह्मण) । अर्थात्‌ देवता परोक्षरुपमे ही रहना पसन्द 
करते हैं, सबकी इष्टिका विषय नहीं बनते । 

कांप्ड ४, सूक्त ३० में मी इसी रहस्यको प्रकट किया गया है। 


: मैं स्रो, बसुआ, आदित्यों--अदिति-पुत्र सर्यादे 
रेवताओंके साय तथा विषवेदेवाके साय चळती हूँ अर्थात्‌ 
समस्त साकार देवता, उनके ब्रह्माण्ड तया ब्रह्चाण्डगत 
समरत जड और चेतनके साथ मैं हूँ। प्रत्येक साकार देवताके 
राथ साकार खीरूपमें मैं हूँ । जडके साय मी खातन्न्य, 

» सूक्ष्म और स्तम्मित शानशक्ति में ही E । मनत्रका 
इतना अंश जहका परोक्षरूपेण वर्णन करता है | जहरूपता 


मिस! छूगाकर रद्रादि पुरुषाकारके साय मेदरूपसे 
र्भौरूप देवीका वर्णन किया गया है | “अइ शब्दके दाण 
अहं मित्रा वरुणोमाःइत्यादि प्रयमान्त पदोसे'सृद्घटः 
(मिट्टी ही घट है) के समान सित्रा, वरुण, इन्द्रामि, अधिनी 


५२३ 


a] 


Fan TTT RR कल कक जा 
NS ज्स्स्स्ड Tn] 


आदि मैं ही हूँ । अर्थात्‌ खातन्त्यसार चिन्मात्र जह्मका 
खातन्त्र, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-इन तीनों शक्तियोके 
खरूपमे मैं ही हूँ । वस्तुतः अमावावच्छिन्न चेतन्य ही 
पशुपति स्वातन्त्र्शक्ति; शानश्चक्ति, कार्यशक्ति आदि 
छत्तीस तत्त्वोसे, तुरीयके कुछ अंद्यसे जह्माण्डाकार होता दे । 
इसी कारण अपने स्थानमें देवतारूपसे शक्तिजझ ही 
कहता है कि "मैं ही wa हूँ; में ही अत्येकमे 
सामथ्येरूप हूँ ।' यहाँ प्रभ हो सकता दै कि "अहं शब्द- 
से ज्जीरूप ही क्‍यों समझा जाय, जत्र यह शब्द 
Rai व्यवद्दत होता है ! इसका उत्तर अग्रिम aa 
इस प्रकार मिळता है , 


अहं राष्ट्री सङ्गमनी बसूनां 
= चिकितुषी अयमा यक्षियानास्‌ | . 
डां.सा देवा व्यदधुः पुरुत्रा . झर 
सूरिस्थान्रां थूर्यावेशयन्तः ॥ 


अर्थात्‌ (काम्‌) किसी ( अस्मिताम्‌ ) आनन्द-सम्युग्ध 
तथा ga, लि; प्रेमास्पद ( ज्वळन्तीम्‌ ) प्रकाशशीछ जड- 
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ऋग्वेदके आठवें अष्टकके अन्तिम सूक्तमें “इयं शुष्मेमिः? 
yaa मन्त्रोर्मे पहले नदीरूपमें ओर पीछे देवतारूपमे 
भगवती शक्तिके सरखती नामका वर्णन है। यास्कने भी 
लिखा है कि 'देवतावन्रदीबच निगमा मवन्ति |! देवतकाण्ड- 
में मी मारती, इछा, सरस्वती प्रभति देवत मन्त्र लिखकर 
देवतारूपसे व्याख्या की गयी है । सामवेद वाचंयम-अतमें 
(हु वा इवाचमित्यादि? तथा “ज्योतिष्टोम'में 'वाग्विसर्जन- 
स्तोम” आता है । आरण्यगानमें मी इसके गान हैं। यजुवेंद 
अध्याय २। २ में 'सरस्वत्ये स्वाहा! इस भन्त्रसे सरस्व- 
त्याहुति दक्षिणामिमें दी जाती है। पाचवे अध्यायके 
सोलहवे मन्त्रमे लिखा है 


इरावती घेनुमती हि सूत 
अनवे दशस्या । 


सुयवसिनी 
ब्यस्कम्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ 
इयिवीमसितो मयूखैः स्वाहा ॥ 


अर्थात्‌ है विष्णु वामनजी (“इदं विष्णुर्विचक्रमे? 
इस पूरव मन्त्रके प्रकरणसे प्रासहै) घरणिरूपा एयिवीका देवता 
और अदिति-अन्तरिक्षका देवता दोनों देवताओंके अन्नादि 
घनवाळे तुम्ही हो । तुम्ही गो आदि पञ्च, दुग्ध, जल, 
घान्यादि पदार्थ देनेवाली वस्तुओंसे युक्त अच्छे खादय 
पदार्थवाळे हो । तुम्ही (मनवे) शानयुक्त होकर दशस्या 
भूतयशके साधन पदायोके देनेवाळे हो । तुम्ही द्यावाप्रथिवी- 
को घारण किये हुए हो |! भीकृष्णकी अष्टमुजी गोपाळ- 
सुन्दरी मूर्तिके ध्यानके वर्णनमें आता है कि घरणी (एथिबी) 
देवता और मा ( भी ) देवता, दो भगवती खोके आकारमें 
साथ रहती हैं | मन्त्रमहोदधिरमे लिखा है-- 


विधिमुलविद्यवैरीव्यमानं समन्तात्‌ ॥ 
सत्यछोककी सात कक्षाएँ हैं | उनमें 
सदाशिवळोक, देवीछोक, महतिक ० तिद 


आदि 


# तामादिशिक्ति शिरखा नमामि # 


पूजन करे | 


राघा, राधाकृष्ण, AN कृष्ण, राघा चतुभुज कण 
षड्युज इष्ण प्रतिके ऊपर सवोन्तिम कक्षमें अषु कृ, 
मूर्ति है। जिसके औयन्त्रमण्डपमें बहुतेरी दिव्य रक्ष-जटित शुग 
मूतियाँ हैं। उस कृष्णमूर्तिके एक हायमें शङ, दूसरे कम, 
तीसरेमें घनुष, 'चतुर्थमे वाण, Mati पाश, छठेमे argy, 
सातर्वेमे बॉसुरी, आठवेंमें बेंतकी उड़ी है। उसका रङ्ग ला 
है। उसकी एक ओर धरणी और दूसरी ओर कमझाज्री 
दोनों भगवती हैं | देवता उसकी चारों ओरसे स्तुति के 
हें । इस प्रकार पूर्णामिव्यक्त गोपाल्सुन्दरीका ध्यान फरे 


बेदमें अदिति भी और प्रयिवीका द्यावाप्र्थिवीसम्भन- 
कारक ध्यान वर्णित है। इस द्यावाष्टथिवी देवताको आहुति 
देनेकी विधि उस सन्त्रके अर्थमें आती हे । यजु० अ० १७ 
मन्त्र ५५ में लिखा है-- १ 


पञ्च दिशो दैवीयेक्षमवन्तु देवीरपामति दुर्भेति आवसता 


यज्ञकुण्ड-अभिचयन प्रकरणमें इस मन्त्रद्वारा अभिके 
सामने जाकर प्राथना करना होता है कि 'पाँच दिशा ( पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उष्य) की देवी बाघा डालनेवाड़ी 
दुष्ट मतिको हटाती हुई यज्ञकी रक्षा करे, जो देवी इन 
यम, वरुण, सोम, ब्रह्म प्रभति पाँच देवताओंकी | 
स्वरूपिणी देवताशक्ति हे । इसीसे शक्ति-ब्रद्यका ल्प 
निराकार और साकार, ख्री-पुरुषादि चेतन और जडखलूप 
भी हे । यही कारण है कि माकेण्डेयपुराणर्मे देवीके 
उपाल्यान ससश्तीके पाँचवें अध्यायमें चौबीस रूपवाली 
भगवतीका निरूपण करते हुए झन्तमें स्पष्ठ कह दिया है | 

चितिरूपेण या झृत्जमेतद्ठयाप्य स्थिता जगद्‌ | 

नमस्तस्यै नमखस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 

जो चेतन जक्के रूपर्मे व्यापक होकर सम्पूर्ण जगतको 
व्याप्य बना रखती है उसे 'छ चित्ये नमः, इं चित्ये नमः 
यं चित्ये नमः, र चितै नमः, यं चित्यै नमः, वं चि 
नमः” इन सन्त्रे गरब, पुष्प, ya, दीप नैवेद्यसे पञ्चोपचार 


वर्णन है । इसके अतिरिक्त द्वितीया महाविद्या (तारा) 
एक सन्त्र ही उपनिषद्‌ है। . री 


हि अध्यायका नाम समन्वय अध्याय, 
a द्वितीयका नाम अविरोध, तृतीयका 
A नास साधन और चतुर्थेका नामं फळ 

इ अध्याय हे। इनमें प्रथम अध्यायमें 

GA समस्त थुतियांका ब्रह्मे समन्वय 

> दिखाया गया हे, द्वितीयमें युक्ति 
तया शाके साथ प्रथम अध्यायमें प्रदर्शित समन्ययका 
बिरोध-परिद्दार किया है; तृतीयमें ब्रह्मज्ञानके साधनका 
निरूपण है और agi ब्रह्मशानके फळपर विचार 
किया गया दे । 

. इस उचरमीमांसा-ञ्या्के प्रथम चार सत “चतुःयूत्री' 
नामे प्रसिद्ध दै; भीवकरमाचायंजीने अणुमाष्यमें द्वितीय तया 
तृतीय सूत्रको मिलाकर एक ही सूत्र माना है, इस कारणसे 
उनके सिदान्तर्मे प्रथम तीन ही यत हैं और वे ra 
कहे जाते हैं । 
सूत्र ( अथातों ब्रद्मजिज्ञासा १ । १। १) में जह्मविचारकी 
प्रतिशा की है; द्वितीय यत्न (जन्माद्यस्य यतः १। १। २) 
में जह्मका लक्षण कहा हे, तृतीय सूत्र ( 
२।१।३)मे उन ब्रह्मम शालको ही प्रमाण कहा और 
चतुर्थ सूत्र (तत्तु समन्वयात्‌ १। १। ४) में समख 
mate ब्रह्ममें तात्पर्यं होनेसे ब्रह्म ही शाल्रके प्रतिपाद्य 
हैं--इस बातका निरूपण कर तृतीय सूत्रम प्रदर्शित शाजकी 
KA प्रमाणताका समर्थन किया है। शेष समख सूत 
Wa प्रतिपादित सिद्धान्तके विखारमात्र हैं । इसीछ्ये 
aya Gaai को ही उत्तरमीमांसाका सार 
| ॥ 


जिनके ( बळमाचार्यके ) मतसे ra है; उनके 
मतर्मे द्वितीय सूत्रका खरूप 'जन्माद्यस्य यतः, शालः 
योनित्वात्‌? इस प्रकार है और इसी द्वितीय समे तर्का 
उक्षण और प्रमाण साय-ही-साथ कहा गया हे “उत्त 


सेसन्वयात्‌ः | किया 
बार रका AA 


ITA जगन्माताका खरूप 
( छेखक--पणिडतमवर औद्दाराणचन्द्रजी झाली अझचाये) 
„Agy व्रि बादरायणप्रणीत अहासूज्र चार 
5 #2 अध्यायोंमें विभक्त है। उनमें प्रथम 


प्रसिद्ध भाष्यकारोंके व्यास्यामके अनुसार ब्रह्मदज़से 
मगवती मवानीका ब्रह्मस्वरूप सिद्ध होता है। ua 
“जन्माद्यस्य यतः? (१। १। २) यश त्रह्मळक्षण हेश यह 
निर्विवाद हे । इस यूत्रकी व्याख्या मगवान्‌ शङ्करने इस 
प्रकार की दे 

खस्य जगतो'"-- "°° °° ° "° " 'जन्सस्थितिसङ्गे qa: 
सर्वज्ञास्सवंशक्तेः कारणाञ्भवति तद्‌ बह्म । 

( झाङ्करमाव्य १ ॥ १। ३) 
त्वयैतद्‌ धायते विश्व स्वयैतरसुज्यते जगत्‌ । 
स्वचैतस्पाश्यते देवि स्वमत्सयन्ते च सवदा ॥ 

(स० Jo lI ७५ ) 
सप्तशतीके इस वाक्यसे जगतके जन्म, स्थिति और 
छयका कारण मगवती आद्या शक्ति है; यह स्पष्ट हे। 
बादरायणका बरह्मळक्षण मगवती मवानीमें पूर्णरूपसे मिळता 
है, इससे भगवती भवानी ब्रक्खरूपिणी सिद्ध होती हैं । 
पूर्वोक्त सतद्यतीके वाक्य “वैतद्‌ घाते विश्वम्‌ कश्कर 
जगजननीको विश्वके घारणमे मी कत्री बताया है; वह घारण 
भी पाळनके ही अन्तर्गत है, घारण विना पालन नहीं हो 
सकता; इसलिये ब्ह्मयूज़के साथ उक्त सप्तशतीके वाक्यकी 
एकवाक्यता स्पष्ट है। [ स्विति और पालन समानार्थक 
हैं, इसलिये उनमें मेद नहीं मानना चाहिये । ] 
यहाँ यह शङ्का उठ सकती है--बादरायणकी उत्तर 
मीमांसा वेदके उत्तरमाग-शानकाण्डकी मीमांसा दे 
पुराणांकी मीमांसा नहीं है । इसलिये Yu घुराणके 
अमिप्रायसे यह ब्रह्मछक्षण नहीं बताया गया दे, कन्ठ भुतिके 
अनुसार अलक्षण कहा है; वद भुति यह है-- 
यतो या इमानि सूतानि जायन्ते येन जातानि | 
जीवन्ति यस्मयन्त्यमिसंविषान्ति । तदू विजिशासस्थ | 
तदू बरह्म । ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३1१ ) pee 
यह शङ्का टीक है। परन्तु भगवान्‌ येदब्यासने ही | 
इसका समाधान किया है । ब्यासजीने कहाहे-  . 


९३६ 


“तिस और पुराणसे वेदके अर्थका निर्णय करना 
चाहिये; जो अल्पभुत है--इतिहास तथा पुराण नहीं 
जानता, वेद उससे भयभीत रहता है कि यह युझपर 
प्रहार करेगा--मेरे अर्यका अनर्थ कर डाळेगा |? 


व्यासजीकी इस उकतिसे स्पष्ट होता है कि उन्होंने 
वेदकी व्या्यारूपमें पुराण-इतिहासका निर्माण किया है-- 
पुराण-इतिहास खयं व्यासीसे निर्मित वेदमाष्य हैं । 
अब 'त्ययैतद्‌ धार्यते विश्वम्‌? इत्यादि सतशतीकी उक्तिके 
अनुसार उक्त तैत्तिरीय भुतिका तात्पयं निर्धारण करनेपर 
दोनोंकी एकवाक्यतासे जगदस्बिका भवानी ब्रह्म सिद्ध 
होती हैं। कहना नहीं दोगा कि “ससशती' माकण्डेयपुराणके 
अन्तरगत हे और माकण्डेयपुराण अत्यन्त प्राचीन है । 


केवळ शङ्कर भगवानने ही “जन्माद्यस्य यतः? सूत्रकी 


ब्याख्यामें जगत्के जन्म, स्थिति, लयको ब्रह्मळक्षण नहीं . 


कहा, मगवान्‌ रामानुजाचार्य तथा मगवान्‌ वलमाचार्य 
भी इस विषयमें शङ्करमगवत्पादके साय एकमत हॅक | 


भगवान्‌ निम्बाकाचायंने जन्म, स्थिति, ळयके साथ 
मोक्षको भी छेते हुए जगत्के जन्म, स्थिति, छय तथा 
मोक्षका कारण प्रह है--इस प्रकार व्याख्या की है । 
उनके माष्यके अनुसार जगतूके जन्म, स्थिति, छय और 
मोक्ष अझके लक्षण हैं। इसके अनुसार भी आयाशक्ति- 
के ब्रह्मरूप होनेमें कुछ विरोध नहीं है। सप्तशतीके 
प्रारम्मर्मे ही मेषस्‌ ऋषिने राजा सुरथ तथा वैश्यसे कहा है-- 


सैषा प्रसन्ना वरदा qoi भवति युक्ते ॥ 
(१। ५६ ) 

सा विद्या परमा glr सनातनी ॥ 
"a (१।५७) 
इससे जगदम्बिका मोक्षका कारण है, यह स्पष्ट हो गया | 


भगवान्‌ मध्वाचाये “जन्माद्यस्य 37 
व्याख्यामें लिखते हैं Prot 


उत्पत्तिखितिनाशानां जगतः कतुं वै बृहत्‌ । 
( अणुमाष्य १। १। २) 


ooo ् ९ 
(मौमाष्य १।१।२) 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


इनके सिद्धान्तर्मे--जगत्‌के सृष्टि, स्थिति, ळ्य, मोद 
इनमें जिस प्रकार ब्रह्म कारण है, उसी प्रकार mà 
नियमन, शान, अज्ञान और बन्धे भी ब्रह्म कारण है। 
इससे सृष्टि, स्थिति, लय, नियमन, शान, अज्ञान, बन्ध, 
मोक्ष-ये आठ माध्वमतमें बरह्मलक्षणके अन्तरत है | 
भगवती भवानीमें ये आठों ही विद्यमान हैं-- 


alag धायते विइवं त्वयैतत्‌ सज्यते जगत्‌ । 

स्वयेतत्‌ med देवि त्वमस्त्यन्ते च सबंदा॥ ` 
(१।७५) 

सैषा प्रसन्ना चरदा mi अवति झुक्तये ॥ 


(१1५५-५८) 
श्ञानिनासापे चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बळादाकूष्य सोहाय महामाया ग्रयच्छति॥ 

(tiau) 

ससशतीके ये छोक एक साथ पढ़नेसे मध्वाचार्के 
सम्मत त्रझळक्षण भगवतीमें पाये जाते हॅ--प्रंथम छोकमें 
जन्म, स्थिति, saè साथ धारण भी कहा है। यहाँ 
भी घारण तया नियमन एक ही वस्तु हे । aa महिम्नो- 
SRRI: (१। ३। १६ ) सूत्रके शाङ्करमाष्यसे 
घारण और नियमन एक ही वस्तु है--यह स्पष्ट होता है 
यथोदकसल्तानस्थ विधारयिता छोके सेतुः क्षेत्नसम्पदा- 
ससम्मे दाय, पुषमयसात्मेपामध्यात्मादिसेदभि्ानां छोकानां 
वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुरसम्मेवायासंकराय | 


जिस प्रकार छोकमें जलोंके घारण करनेवाला सेठ 
(बाँध) खेतको परस्पर प्रथक्‌ करनेके लिये रहता है 
उसी प्रकार परमात्मा आध्यात्मिक, आधिमौतिक औरं 
आधिदैविक जगत्‌ तथा वर्णाभमादि मर्यादाको परस्पर 
TE करनेके लिये इनके घारण करनेवाले सेतुरूपी हैं । 


जो सबको ठीक-ठीक मर्यादापर 'चळाता है, छोकगे 
उसीको नियामक ( नियमनकतों ) कहते हैं; और उसके 
कायको नियमन कहा जाता है; परमात्मा 
अपनी मयाँदापर घारण करते हैं, इसलिये वे विधारक सेठ है 
इस प्रकार घारण तया नियमन एक ही वस्तु सिद्ध होता है। 
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TTT 
- ` ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
> बळादाकूष्य सोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
(१।५५) 
« इससे मगवती जीवोके अशनका कारण सिद्ध होती है। 
' सा विद्या परमा gA सनातनी ध 
(१।५७) 

इसमें जगन्माताको मोक्षका कारण शानखरूप कहा है, 
इससे सूचित होता है, जीयोंको शान मी मगवतीकी इपा- 
. वे होता है । 

मध्वाचार्यने कहा है; शान और अज्ञान दोनों ब्रह्मसे 
होते हैं। सप्तशतीमें भी वही कहा गया हे। एक ही 
परमात्मा जीवके कर्मके अनुसार किसीको शान देते हैं 
और किसीको अशानमें डालते हैं । इसमें जीवका कर्म ही 
सूळ है, परमात्मा केवळ विचार कर योग्यतानुसार फळ 
देते हैं । 

संसारवन्घहेतुअ सैव सर्वेश्वरेश्वरी u 
(lisc) 
सुक्तये ॥ 
(१।५६) 
कंदा है. और दूसरे शछोकांशर्मे मोक्षदायिनी कहा है। इस 
अकार जगत्के जन्म, स्थिति, ल्य, नियमन; ज्ञान, AM 
बन्ध, मोक्ष--इन सबकी हेतु जगदम्बिकाके सिद्ध होनेपर 
मध्याचार्यके ब्रह्मछक्षण भी आधद्याशक्ति मवानीमे 
मिळते हैं । a 
ऊपर प्रदर्शित मार्गसे ब्रह्मसूत्रके प्रसिदध 
अनुसार जगन्माताके ब्रह्मस्वरूप होनेमें कोई सन्देद नहीं है । 
वेष्णवोने जह्मको विष्णुखरूप तथा देवाने उनको शिवखरूप 
ओना है; एक ही ब्रह्म मिन्न-मिन्न कार्यके ल्यि शाखमें 
मिज्-मिन्न नामसे कहे गये हैँ- 


यो इ खळ वावास्य राजसोंऽशोऽसौ स योऽयं NN- 
थ थो इ खलु वावास्य तामसोंञ्शोऽसौ स योऽयं T 


zi सैषा am वरदा Ti अवति 


> 
H 
svi” 


यो ह खळु वावास्य सारिवरकोऽशोऽसौ स एवं विष्णुः स 
वा एष एकख्िघासूतः। (मैत्रायणि उपनिषद्‌, ४1५ ) 


रजोगुणका कार्य सृष्टि दै, इसलिये रजोगुणरूप उपाधि- 
से ब्रह्म ब्रह्मा कहे जाते हैं; तमोरुणका कार्य संहार है, 
अतः तमोगुणरूप उपाघिके अनुसार ब्रह्म रुद्र (शिव ) कहे 
जाते हैं; और सत्त्वगुणका काय पालन होनेसे सच्वयुणरूप 
उपाधिसे ब्रह्म विष्णु कहे आते हैं। जिस प्रकार एक ही 
मनुष्य कार्यके मेदसे पिता, पुत्र; पति, माई इत्यादि मिन्नः 
मिन्न शब्दोंसे पुकारा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म एक होते हुए 
भी बह्मा; विष्णु तथा शिव--इन तीन नामके मागी हैं । 
zai विष्णुरूपे मी दैत्य-संदार-कार्य देखते हैं; यद्यपि 
यह संहार साधुओके पालनके लिये है. तथापि संहार होनेसे 
तमोगुणका कार्य अवश्य है और उस स्थितिमें विष्णुमूर्तिमें 
होनेपर मी ब्रह्म रुद्र मी हैं । इसी प्रकार शिवजीने जमतके 
पाळनके लिये त्रिपुर-संहार किया है; इसलिये पाळनकी 
दशामें शिवमूर्दिम ही वे विष्णु मी हैं। इसी कारणसे 
वैष्णवोके परममान्म बृहज्ञारदीय पुराणमें शिव और विष्णुका 
अमेद कहा है-- 


(इदज्ञारदीय पुराण १४। २१४-एसियाटिक सोसाइटी संस्करण) 
जगन्माता एक ही मूर्तिमे सृष्टि, स्थिति, लयकी कर्ती 
होनेसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव-खरूपा हैं-- 
स्वयैतद्‌ mià विइवं स्वयेतत्वज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पा्यते देवि त्वमत्खन्ते च सवदा ॥ 
(सप्तशती १1७५) 
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शक्तिशतकम्‌ 


( रचायिठा--मं० भीकुजविद्रौजी मित्र महाराज ) 


विद्यक्चिमां ui झश्चिखण्डभासि- 
चूडां चमुभुंजव्ती सणिरक्हाराम्‌ | 


सम्या गतोऽस्मि हरणं न मयं कुतो में ४१॥ 


छायां श्रितापघनघमंविषण्णपु'सा 
वाळाकंविम्वनिमदासवपुमंयूखे TTA: 
प्रोद्यास्िताखिछदिगन्धतस/प्रचारास्‌ l 

Wangui सहितां शिवेन 

स्वा यः सरेश्न खळ तत्य कुतोऽपि भीतिः nen 
आधारचकरनिळयां 

विधुरां सकछ्मन्त्रमयीं aara । 
रोरौकयम्यपरमासुतवर्षधारां 


प्राणप्रदा प्रणततापविछोपयि्री 
पापं विभूय परिप्रवतु प्रियं aea 
भा सवानि तव॒ चन्त्रकळावतंसं 


सिन्वूरशोभमभिमूतसुवर्णपइम्‌ | 
कस्तूरिकातिळकमाझु सदीयमाचिं 


दिव्य वपुजयति सङ्गछचण्डिकायाः॥।१०॥ 
ध्यायन्‌ सदाशिवसतीमद्यताम्दुधारा- 

मास्ते च mafaa स चिरं चिरायुः । 
सूरवा रमेद्रतमयों ATI महात्मा 

स्वानन्दसच्छति पुनः परमात्मनिष्ठम्‌॥११॥ 
यायाः mamat जय देवि याया! 
, कारण्यमम्व तव भास्करसन्रिभायाः । 
रूप ma सुरचारणयक्षजाया 


या जातरूपसमसुन्दरशुदकायाः ॥१२॥ 


mega  सकळसइटहारिणी वः ॥१४ 
केचितघानं जयगतो निधानं 


स्वासाञ्चिताः कति न देवि जनाः ग्रपूणाः 
सम्पूणेमङ्ग्छककाभिरपारक्षोसे | 
दिब्यातिविष्यतरदिव्यशुणप्रभावे 


दिष्ये दुयासृतनिधे अव सेञ्नुकूका ॥१५॥ 


णाच्या... 
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शाक्ति-सवन 


( रचयिता--पं० औद्वारकाप्रसादजी ge 'शंकर', अडिशनछू सबजज, गोंडा ) 


(१) 
तड़्ित-बिनिन्दुक प्रभा है जाकी, तीन नेन्न, झोभित सयंक-कळा जाके शुन्न भाक È । 
चारि सुज राजत, दुकूळ दिव्य धारे, गरे आजत विचित्र सणि-रक्षनकी माळ ÈN 
सेवत सदा ही देव-चषू अभय-दायिनीको, ऐसी मातु सोई हरे विपति उताळ ÈI 
आय ताकी शरन अभय हों सब भाँति अव, जायो जग नॉहि जो देखावे इग ळाळ है ॥ 
(3) 
सुख मंद हसित विनिस्सत दुशन-प्रभा, सोई चन्त्र-ज्योतस्ता समान छवि छावै है । 
करिकै प्रफुछित समागत प्रणति हेतु, अमरी कुमोदिनीन मोद सरसायै है ॥ 
चर अरु अचर जगत लाको रूप, जाहि संसार-पादपको सूळ श्रुति गावे हे । 
ऐसी शिववछभा अनादि महामाया, ताहि प्रेम-सद-मातों मन मस्तक नवावे है 
(३) 
जाया मधुसूदन सुरारि-रिएु कबों हुती, मायारूपधारिणी शिरीष पुष्प कायाकी । 
छाया शान्ति देनहारी व्याकुळ प्रितापन ये, सायंतन मेघ सम रुचिर निकायाकी ॥ 
दाया करि नैसुक निहारै जाकी ओर सोई, छहै सुख-सम्पति छजानी इन्त्रुजायाकी। 
माया-जाछ छूटनकी आस दृढ़ घारे E i मन-मन्दिरमें सूतिं महामायाको ह 
B 
उद्यद्दिवाकर-किरण कमनीय काया, प्रभाते विदारित दिगंत तस-जाक है 
आतुर रहत सदा देन मन-मायो ताहि, जाको भक्तिमरित अगबंनत भाळ है ॥ 
शाकृरसहित दाकों सुमिरत सदा जग, तासम न दूचो जग दीखत निहाळ है। 
विहरै प्रसक्तमन हैके तिहारो काक, भयहीन सब डौर और सब काळ है॥ 
(५) 
aa सूक्ष्म, रक्तवणे कोटि तदितान-सी विकासमान । 
WAA गा, wwa अखिक ma झुचि जो ची ससान ॥ 
आनि जाहि योगी योग मारगते घट चक्रमेदन कै कह सुधा बरखा बिकासमान। 


प्राणायासद्वारा 5 २७ विरोध चित्तवृत्ति आये रोकते । 
> रोर इंम्रिन को, घ्‌ 

विधुत करोर लम भासमान चुति जाकी, ब्व ! ऐसी तेरी काऊ ककाको चिके ॥ 
परम असूत लळ-घार-सम अति सूदम, हिय-चख हेरि होगें परम अशोक ते। 
सहसार qua आत्मघाम जावै जब, चार दुळवारे निज सूझाघार ओक ते ॥ 
; (७) 

ama हके, da आदि सबै असुराधिप अयै गये । 
त ह सकक दु, जाकी साठतात शेष है कप गये ॥ 
खाको गहि आश्रय समख देवगन छह्यो, विपति बिहान दैत्य दपं विरयै गये । 


ऐसी ka न्रितापन दिसोचनीको, ध्याये नहि काके दुःख-दारिद अथै गये ॥ 
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७३० # तामादिशिकि शिरसा नमामि # 


८ 
ग्रणवत सोई तोहि किये जो असित पुण्य, प्रणमनशीकके हरत पाप छनमें॥ 
, आणको प्रदान करें, पापपुज छारि देत, पारि देत पाळा परिपंथिनके गनमें। . 
ह कक चो. पदर ताको बसे नित मेरे मनसे ॥ 
faig आक भवभामिनिको, करत अनंद बन जन-कोकनवको । 
सिंदूर विज्ञ-तिमिर दिवाकरसो, आते सियो पद विज्नहर एकरदको ॥ 
Res ते विराजे जौन, काजे जाहि छसि सुगळान्छन शरदो । 


| सोहं रण ढानि होय साुद्दे न व सके देखि, ऐसी उप्म मूर्ति जो अमेय शक्तिवाढी है। 
सोई दिष्य सूरि विकराक रणचण्डिका की, जयति सदाई और प्रणतप्रतिपाळी Ni ] 


कहि सनमान जग सब भाँति पूजित है, ताकी आत्मडख्ति महान होत जावे है। 


R) 
सुन्न छड सभ काय कमनीय वारी, यक्ष-सुर-चारन-वघूटी रूप घ्यावे जौन ग्र 
E त वी जाके दुरचार सदा येई शब्द आवें आन । द 
हपाकरावछम्य मोहि, आरत पुकार सुनि कबहुँ न घारे मौन n isp 


TERA, wadi Math Coll 
Eae i 
Bi 


कालीतत्त 


( छेखक--डा० औपरमातचन्द्र चक्रवती, काव्यतीयें, एम० ए०, पौ० आर्‌० एस०, पौ-पच० डी० ) 


सब पदार्थोंका, विशेषतः पारमार्थिक वस्तुका तत्त्व 
gia और अनिवाँच्य होता है I यदि यह कहें कि वस्तु- 
का ततत्वनिणंय करना असाध्य है तो इसमें अत्वुक्ति नहीं 
होगी । परन्तु तिसपर भी मनुष्य अपने प्राणके आवेगमें 
अनिर्देश्य वस्तुको मी अपनी क्षीण माषामें चिरकाळसे 
स्फुटित करनेकी चेष्टा करता आ रहा है । इससे मनुष्यके 
आत्मचित्तविनोदनके अतिरिक्त और क्या फळ हुआ है, 
इस बातको सर्वद्रष्टा और सर्वसाक्षी ही जानते हैं। जो 
सत्य है, वह सर्वदा ही स्वप्रकाशा है | यह अवध्य ही स्वीकार 
करना पड़ेगा कि तस्वानुसन्धानकी इच्छा भनुष्यका 
चिरन्तन खमाव है। स्वमावसिद्ध होनेके कारणही यह कम्य है। 

इम आज जिस तत्त्वकी आलोचनामें प्रवृत्त हो रहे 
हैं बह मी अनिवंचनीय--'अवाङ्मनसगोचर' दै । तथापि 
पुराण-तन्त्र-परि्रावित भारतवर्षमें शक्तितत्वकी आलोचना 
कमी नवीन नहीं समझी जा सकती, यह सत्य है। काली- 
की मूर्ति शक्तितत्वकी पूर्ण अभिब्यक्ति है। इसमें सृष्टि 
ओर संदारका कितना रहस्य छिपा हुआ है, उसको पूर्णतः 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । कालीकी मूर्त; कालीका 
ध्यान तथा कालिकाकी पूजा बहुत छोगोंके देखने और 
SAR आती हे । काळीके ध्यानगम्य रूप और उसके 
ल इस प्रबन्धमें किश्चित्‌ आलोचना 

l 


स्थूळ चक्षुकी बात तो दूर रहे, मानस नेत्रसे मी 
जिसके रूपकी कल्पना करनेके लिये उपयुक्त साधन-शक्ति 
श्मारे पास नहीं है, उस भुवनमोहिनी जगदीश्वरीके रूपका 
हम केसे कर सकेंगे ! जिसके रूपसे ही जगतका रूप 
» उस रूपकी कल्पना मी हम नहीं कर सकते । अस्प ही 
उसका प्रकृत रूप है | साघक साघनाके पयमें अरूपका 
सेम निमोण कर डालता है | # ऐसी अवस्थामें हम यहाँ 
कया ळिखे ! कालीतन्त्र, ai, काल्कापुराण 
खगदम्माके जिस रूपका वर्णन वा उल्लेख है 
उसका ही केवल विष्ठेषण करके दिखळानेकी यहाँ चेष्टा 
की जायगी | 
* अर्यं मावनागम्यं परं अझ कुळेश्वरि । 
भरुपां रूपिणीं इत्वा कर्मकाण्डरता नराः ॥ (कुलार्णव तन्ज) 


# आकाशादि मेदसे सिवकी भी अष्ट मूर्तियां हें। 


पुराण और तन्त्रादिमें हम साघारणतः दक्षिणा, मद्र, 
YA प्रसूति मेदसे काळीकी आठ प्रकारकी मूर्तिका उल्लेख 
पाते हैं ४ । इनमें दक्षिणा काळी हमारे देशामें विदोषरूपसे 
पूजित और आराधित होती आ रही हैं । दशमहाविद्याके 
अन्दर मी कालीका नाम ही सर्वप्रथम आता है। तन्त्र- 
शास्र काळीको ही 'आद्याशक्ति महामाया? के नामसे 
कीतेन करते हैं | काली ही विश्वकी प्रसूति तथा जीव-जगत्‌- 
की भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी है, इस बातका हिन्दू भद्धाके 
साथ विश्वास करते हैं । माकण्डेयपुराणमें कहा है कि 
देवी नित्य अर्थात्‌ उत्पत्तिविनाशरदित होनेपर मी देवताओ- 
की कार्यसिद्धिके लिये रूपविशेष धारण करके घराघाममें 
अवतीणे होती हैं| .। za नामक देत्यके वघके समय सहा- 
शक्तिके शरीरकोषसे एक शिवा विनिगंत हुईं थी एवं इसी 
कारण देवी कृष्णवणे होकर कालिका नामको ग्रास हुई थी । 
तस्यां विभिगंतायां तु कृष्णासूत, सापि पावती । 
काकिकेति समाख्याता दिसाछयकृताअया ह 
काळीतत्त्वको समझनेके लिये पहले काळतत्त्वका 
प्रसङ्ग आ उपस्थित होता हे । काळीके साथ काळका 
घनिष्ठ सम्बन्ध ही इसका कारण जान पड़ता है। परन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिये कि यह काळ केवळ काळ नहीं र¬ | 
वह महाकाळ है । यहाँ प्रभ होता हे कि काळन्दाम्दसे | 
इमारा क्या अभिप्राय है| जो सब पदायोंका कळन यां | 
विनाश साधन करता है वही काळ दे (कळनास्सवंमूतानाम्‌) 
जिसके द्वारा द्रव्यका उपचय या अपचय संघटित होता है... 
उसे ही इम 'काळ' कहते हैं |. | काळ नित्य और अखण्ड | 
रूपसे खड़ा रहता ऐ, दिनरात ओर घढ़ियोंका विभाग 
मनुष्यकी कस्मनामात्र है । सूर्यकी गतिकी सशायतासे हम 
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1 देवानां kaa सा यदा। ` 
उत्पन्नेति तदा ठोके सा निस्वाप्याभिबीयते ॥ . | 


५३२ 


कालका विभाग करते हैं | कृत्रिम होते हुए भी यह विभाग 
हमारे सामने वास्तविक-सा प्रतीत होता है । काळी संहारकी 
मूर्ति है, इसी कारण इसके साय सर्योच्छेदकारी कालका 
सम्बन्ध है | कुछ देरतक स्थिर चित्तते काळीकी मूर्तिका 
दशन करनेसे दशके हृदयमें संहारकी विमीषिका खयं ही 
आ उपस्थित होती है; यह अति सत्य है। कालीकी 
कराल मूर्ति तया काळकी रूद्र मूर्ति दोनों ही महाम्रलयकी 
सूचक हैं | 

अब हम शक्तिकी दृष्टिते कालतत्त्वके समझनेकी कुछ 
चेष्टा करेंगे | पहळे ही यह याद रखना होगा कि जिसे हम 
“काळ' कहते हैं वह महाशक्तिके राज्यमें शक्तिविशेष' के 
सिवा और कुछ नहीं है । शक्ति-तत्त्वकी पर्यालोचना करने 
पर यह ज्ञात होता है कि विश्वके यावत्‌ पदार्थ ही शक्तिके 
उद्भूत रूप हैं । शक्तिमात्रासे ही सबकी उत्पत्ति होती है 15 
शक्ति ही जगत्‌का चरम उपादान है | संहारकी भैरवी मूर्ति 
ही कालका रूप है | कालके कराळ कटाइमें जीव-जगत्‌ 
निरन्तर ही निष्पेषित हो रहा है । कालगर्मसे सारे भूत- 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती है तथा काळगर्ममें ही सबका 
ळय हो जाता है | इसी कारण कहा गया है-- 


काळः पचति भूतानि काछः संहरति प्रजाः । 


+ तामादिशाक्तिं शिरसा नमामि ॐ | 


विश्वमे इम जिधर दृष्टिपात करते हैं, उधर ù 
शक्तिके विचित्र खेळ देखते हैं। आकाश, वायु, ग्रह, 
नक्षत्र, सर्वत्र ही शक्तिकी अपूव लीळा हो रही है | यहाँ हमें 
याद रखना होगा कि विश्वकी समस्त शक्तियों एक 
शक्ति-समुद्रकी विभिन्न तरङ्गं मात्र हैं | काली अनन्त शक्ति- 
का आश्रय है | अभिसे जिस प्रकार स्फुलिज्ञ चारों ओर छूट 
पढ़ते हैं, सूर्यसे जिस प्रकार रदिमजाळ विकीर्ण होता है 
उसी प्रकार महाशक्ति काळीसे अनन्त शक्तिकण उद्भूत होते 
हैं। माया, दिक्‌ और काळ समी उसीकी शक्ति हें | शक्ति: 
समूह उससे परमार्थतः अभिन्न होनेपर भी स्थूळ हटि 
एयक्‌ रूपमे प्रतिपन्न होता है || शक्तिकी संख्या अगणित 
है, द्रव्यमात्र ही शक्तिकी मूर्ति है । इनमें विचार करनेसे 
इंश्वरकी मायाशक्ति और काळशक्तिको ही प्रधान कहा जा 
सकता है | हम यहाँ प्रतिपाद्य विषयके लिये उपयोगी 
होनेके कारण काळशक्तिके विषयमें कुछ कहते हैं | अन्यान्य 
शक्तियों काळशक्तिके ही अधीन हें | || घटके द्वारा जळ लिया 
जाता है, परन्तु जळ ळेनेकी क्रियात्मिका घटशक्ति काळद्यकि- 
दवारा नियन्त्रित होती है । सारे व्यापार काळविशेषमें .ही 
अनुष्ठित होते हैँ । कालशक्तिका अवलम्बन करके ही महा- 
शक्तिका “अव्याहत कलासमूह? जन्मादि छः विकारावस्याको 
ma होता है | काळमें ही सव पदार्थोंकी उत्पत्ति, सत्ता 
बृद्धि, परिणाम, अपचय और नाश होता है । काले 
विद्याळ उदरमें ही सव वस्तुओंका परिपाक होता है। काढ 
ही माव-पदार्थका प्रसवकर्त्ता तथा सब प्रमेदोका हेठ है 
इसे पूज्यपाद मु हरिने बहुत अच्छे रूपमें कहा है ` 
अव्याइताः कळा यस्य काळझक्तिसुपाश्रिताः । 
जन्मादयो विकाराः पडू आवसेदस्य योनयः ॥ 
( वाक्यपदीय ) 
अद्वेत-इष्टिसे देखनेपर काढक्क्ति Taa वा पराशक्ति- 
से अभिन्न हे । ब्रझाख्य कालशक्ति सब पदार्थौका बीज 
सरूप है | क्योंकि इससे अनन्त कोटि वस्तुओंका SAT 
होता है । भोग, भोक्ता और भोग्य समी कालके रूप हँ । 


समख दृश्यमान वस्तु एक ही तत्त्वके विभिन्न आकारमा 
ONS IOS 0000 NS IIIA 


T क्तिम्योऽपृथकत्वेऽप्यारोपितः पृथकस्वावमासः। 
( पुण्यराज ) 
य कालाख्येन सातन्त्येण सवी: परतन्त्रा जन्मादि 
TN: । ( पुण्यराज ) 
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है । पूज्यपाद मचु'हरि कालशक्तिके खरूपका इस प्रकार 
पुकस्य सवंबीजस्य यस्य URIEN । 
भोक्तुमोक्तब्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ 
( वाक्यपदीय ) 
इस प्रकार शाक्तिततत्वकी इष्टिसे देखनेपर कालको 
शक्तिविशेषके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । कालीको “कालशक्तिका आशय? बतलाकर हमने 
यह देख लिया कि काली कालके अधीन नहीं है, अर्थात्‌ 
वह कालकृत उपाधिसे वर्जित है। कालशक्ति अन्यत्र 
अव्याहत होनेपर,मी aaRS निकट अत्यन्त विकल 
है। काळातीत वस्तु मानवी बुद्धिके लिये अगम्य है । 
मनुष्यके समस्त ज्ञान-विज्ञान कालिक अथवा काळविशेष- 
द्वारा नियमित हैं | इसीळिये हमने इस प्रबन्धके ग्रारम्ममें 
काळीतत्त्वको दुशेय कहा है । 


 योगदशेनमें मी इश्वरको कालके द्वारा अनवच्छिन्न 

प्रतिपादित किया गया है । # जो छ्लेशकर्मादिके द्वारा 
अपरामृष्ट तथा सवंप्रकार ज्ञान और ऐेश्वर्यकी पराकाष्टा 
Ua किस प्रकार काळके अधीन होगा ! काळ या अन्य 
किसी पदार्थके अधीन होनेसे इंश्वरका इंश्वरत्व नहीं रह 
सकता । जिस महाशक्तिकी प्रेरणासे अभि, सूये प्रभति 
देवता मयविहळ होकर अपने-अपने कमेसम्पादनमें छगे 
रहते हैं, वह किस प्रकार तुच्छ काळके वशमें हो सकती! हैं ! 
यह बड़े ही आश्रयंकी बात है । महाशक्तिरूपिणी काळीके 
सामने काळ अति तुच्छ और निष्क्रिय है, इस बातको 
सिद्ध करनेके लिये ही महाकाळ शावरूपमें देवीके भीचरणके 
नीचे निपतित रहता है । 


: (कालका दूसरा नाम रुद्र या सदाशिव है | स्ट्र या 
उम मूर्ति घारणकर सवका विनाश करनेके कारण ही 
उसका अन्वर्थ नाम रुद्र है। काळतस्वकी आलोचनामें 
हमने ,इसका तात्पर्य दिखलाया है | पुराणादिमें कालको 
क ग भी कहा गया है । गीतामें भगवान्‌ 


+ NR शुरु: कालेनानवच्छेदात्‌? । 
नट (IA १।२६ ) 
1. 'भबादस्याभरिस्तपति ai aA’ 


TAR  कोकक्षयकृष्मवृद्ध । 

Ep मूर्तिम जो संदारकी करार विभीषिका 
है उसे तो समी स्वीकार करेंगे | श्मशान; शव) 
शिवा, जळती हुईं चिता, नरमुण्ड, रुघिर आदि सारे मय- 
प्रद पदार्य कालिकाके ध्यानमें देखे जाते हैं। यह है प्रल्यकी 
मैरवी मूर्ति, ष्यंसका मीषण चित्र । देवीकी मूर्ति प्रळय- 
कालीन मेघमाछाके समान भय्भर कृष्णवर्णों महामेघ- 
YA घोराम्‌) है । उसका विश्वआसके लिये उद्यत 
वदनमण्डळ अत्यन्त भयङ्कर है ( करालवदनां घोराम्‌ )। ` 
उसके मुक्त केशपाश, छोछ रसना तथा विकट रव 
समी आतङ्ककारी हैं | उमुण्डणलित रुधिरघारासे उसका 
aata परिष्ठुत है (कण्ठावसक्तसुण्डाछीगलक्रुचिरचर्चिताम्‌)। 
झवकरनिर्मित मेखळाके द्वारा उसका कटिदेश आवद्ध है । 
एक तो रमणीमूर्ति, उसपर फिर दिगम्बरी ! ऐसी मूर्तिको 
देखकर क्या किसीके चित्तमें मय नहीं हो सकता ! महा- 
शक्तिकी आवासभूमि श्मशान हे । यह खूब ही उपयुक्त 
है । जिसके चरणके नीचे सर्वोन्तकारी महाकाळ है तथा 
जिसके हाथमे खड्ग और टसुण्ड है उसके निवासयोग्य 
स्थान इमश्यानके सिवा दूसरा कौन-सा हो सकता है! 
जगदीश्वरीका नाम 'इमशानाल्ययासिनी”# है | यह नाम 
सार्थक है, इसमें सन्देह ही क्या दै! 


हम पहले ही कह चुके हैं कि महाकाळ शवरूप घारण 
करके महाशक्तिके चरणतलमें निपतित रहता हे। इसी 
कारण भ्यानमें महामायाको 'शवासना' या “शयरूप- 
महादेवह्ृदयोपरिसंखिता? कहा गया है । यहाँ भी एक 
महान्‌ समस्या आ उपस्थित होती है । जो 'जगदुद्यरक्षा- 
प्रछयकृत” है वे शिव क्यों शवका आकार घारणकर 
जगदम्बाके चरणोंतले पढ़े हैं, इसका गूढ़ रहस्य खोळना 
बहुत कठिन काम है | साधक भक्त कहता है-- 


निपतित पति शवरूपे पाग | निगमे इहार निगढ़ ना पाय ॥ 


# झाक्तसम्मदायवाळे मानते हें कि कैछासके समीप कोई 


इमशान नामका प्रसिद्ध पक स्थान है, वहाँ विहार करनेके 
कारण ही महामायाको “इमशानारूयवासिनी” कहा जाता है । 
इसी कारण “इमझानकाछो' की एक भिन्न मूर्तिके होनेपर भी 
दक्षिणकालीके ध्यानमें भी इमे 'एवं सशिन्तयेदेवों एमझानारूय- 


( कठोपानिषद्‌ २।६।३ ) वासिनीम्‌? ऐसा पाठ मिलता है । 
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इस तत्तकी मीमांसा करते समय हमें सांख्योक्त रूपकी सूति नहीं होती। सुके AR चराचर विस. 
प्रकति-पुरुषवादका आभ्रय अहण करना होगा। शिव अनन्त अन्धकारसे ` आच्छन्न. था--'तम आसीत्तमता | 
निष्किय पुरुष हैं, इसीलिये उनका शवका आकार हे और गूळहममे ।” यह अन्धकार (Eternal darkness) ही. 
काढी है नियत क्रियाशीला आदयाप्रइति वा आद्याशक्ति । कालीका यथार्थरूप है । जब “आसीदिदं तमोसूतमप्रशातम- 
निगुणात्मिका प्रकृतिकी प्रदत्तिका अन्त नहीं है । आचाय- ळक्षणम्‌? तब सब कुछ काळा था। यह काळा रूप ही 
पाद शङ्कर अपने प्रपञ्चसारतन्त्रमें इस महाप्रकृतिको. जगत्‌का आदिरूप है। सष्टिके पू आद्याशक्तिके सिवा, 
sa करके ही कहते है-'शाश्वती विश्वयोनिः ।' मंगवती और किसी पदार्थकी सत्ता न थी। क्योंकि कालीका रूप 
अपने ही मावमें विमोर होकर क्री़ासक्त बाळककी भाँति काळा है। इन्दावनके उस अपाकृत वस्तुका रूपमी 
अनन्त जगतकी सृष्टि कर उसका विनाश करती हैं। आनन्द- काळा ही है । पूर्व कल्पोंमे विभिन्न वर्ण घारण करके द्वापरे 
मयीकी क्रिया वा ळीळाका विराम नहीं दै, यह अविच्छिन्न भगवान्‌ कृष्णवणे हुए ये ( इदानीं इष्णतां गतः)॥| 
प्रवाहरूपसे चल रही है । पुरुषरूप सदाशिव चरणके मोचे अतः काळा रूप उपेक्षाकी वस्तु नहीं है। जो साधक और 
आकर देवीकी इस अपूर्व सृष्टि और संहारकी लीला देख- भक्त हैं वे इस काळेके मीतर ही विश्वका समख सौन्दर्य 
कर विमुग्ध हो रहे ६ । शिवकी इस . निष्किय वा निरिा- निरखा करते हैं । जो काळेके उपासक हैं, उन्हें दूसरा कोई 
हे मी इदयज्ञंम कर सकते हैं। रूप अच्छा ही नहीं छगतां | भक्त कहता है- ' .. 
। जीव-जगत्‌ उसके चित्‌-कणको अडियो 
पाकर ही सचेतन वा सजीव होता है । चैतन्य वा शक्ति- क चत 0 
त्य होनेपर जीवमे और जडमे कोई मेद नहीं रहता। T SA ya 

प्रळ्यकाळमे चिदेकघना महामाया जब विश्वकी समस्ता मोरे मन मने सागरो रूप, गोरो नाहि सुहादे रे। 
चैतन्यशक्तिकों अपने मीतर अतिसंहुत करके अव्यक्त तस्व कृष्ण और काढीमें मूछतः कोई मेद नहीं है, इस 
ळीन होती हे तब जगत्‌ शिव वा शव हो जाता है। बातको सम्मवतः बहुत लोग स्वीकार करेंगे । यह अमेद 
काळीमूति इस संहारतत्त्वका ही प्रत्यक्ष प्रतीक है । केवळ वर्ण या रूपमें ही नहीं दै, खमावकी दि देश 
काळी काळे रंगकी क्यों बनीं! चने जिसके > ह आणिती aa IA 
ब ai होनेके कारण ही जान पड़ता है कि भीमतीकी ळा 
रूप प्रढयकाळीन महामेघके y 
कि काळीमें सब रूपोका अवसान होनेके कारण ही वह कृष्ण- . De 

वर्णा है । जहाँ सब वणे अमित हो तेरै वहीकाला है। उमस वस्तुएँ दिक्‌ और कालके दवारा परिच्छित्रई। 
जहाँ रूप अस्ममें लीन हो जाते हैं वही काळ है। रूप और यह पदार्थका चिरन्तन घमे है । किन्तु काळीतत्त्व खत | 
1 लाश जहाँ दिक य भि मच देंगे 

काल रूप यह 
viii ) i eh b अनघीन है; यह हम पूर्व ही कह चुके हैं। अब हम pan 


s za aa WA युक्ती यदि भवति शक्त: प्रभवितुं 5 
जन येदेव देनो शकलो रक्तस्तथा पोत इदानी इष्णतां गतः N 
FER pa न Ri | न खड कुरः स्पन्दितुमपि li (भीमद्धा ० १०-। ८.८११) 


के काळीतस्व # 


विराजमाना है; उसकी सत्ताको दिक या काल कोई मी 
p नियमित नहीं कर सकता । जो मायासे अतीत 
महामाया है वह किसी कालिक या देशिक वन्धनके द्वारा 
हौमाबद्ध नहीं हो सकती, यह परम सत्य है। महाशक्ति 


सब प्रकारके आवरणे सुक्त हे । अद्वयतत्त्व असीम तथा - 


दिग्विमागसे विवर्जित है, इस बातका नन्द- 
नन्दन बालगोपाळको बाँघनेके समय भीमती यशोदा 
देवीने मलीमाति अनुमव किया था--' ` 


| च चान्तने बहियंस्य न पूर्व नापि चापरस्‌। 

५ पूर्वापरं बहिश्लान्तजंगतो यो जगश या ॥ 

f: (भीमद्भागवंत १०। ९। १३) 
१ साघारणतः. हम कालिकाके गळ्देंशमें नरसुण्डमाळा 
विलम्बित देखते हैं | घ्यानमें मी आता है--“सुण्डमाळा- 
विभूषिताम्‌ ।' इमशान जिसका निवासखळ है 
तथा प्रमथनाथ जिसके पति हैं उसके गलेमें नरसुण्डमालाके 
खानमें हीरे या मणिमुक्ताकी माळा क्यों शोमा पा सकती 
है! इमशानवासिनीका यही उपयुक्त अळंकार है । वस्तुतः 
अनादि है; तब उसके गलळेमें नरमुण्डमाला किस प्रकार 
सम्भव हो सकती हे १ मनुष्यसहिके .पूर्व भी जिसका 
नित्यसिद्ध रूप वर्तमान था, उसमें उत्तरकाळीन उत्पन्न 
मनुष्यके मुण्ड कमी संयुक्त नहीं हो सकते | जिसकी मूर्चि 
YA ९ कके भमत रन वाहा ह ज NA 
ti कमी अनित्य वस्तुका संयोग नहीं देखा 
जाता । साधकश्रेष्ठ रामप्रसादने भी इस प्रकारकी 
उक्ति उठाकर कहा था-- 

र छि ना यन zaa काय पडि 
गित जब संसार ही नहीं था, तब तुमने यह सुप्डमाला 
Sni P देवीके गळेमे जो हम देखते हैं बह वस्तुतः 
पदात, वर्णमाला हे । इस वर्णमाळाका उल्लेख तत्त्रोक्त 
TÈ ध्यानर्मे आता है| । यह केवळ वर्ण ही नहीं, 
दान हैं। इनमें मातृकाशक्ति निहित है-| यह क्षय- 
T अक्षरतत्त्व दे । साघनाकी दृष्टिसे देखनेपर प्रत्येक 
पर्ण जीवन्त और ~ और शक्तिविशेषका वाचक है। साभकके 
*नित्येव सा जगन्मूतिः” ( मार्कण्डेयपुराण) 


ही 5 


लिये बीजात्मक वर्णराशि महाशक्तिसम्पन्न है। वाच्य- 
वाचकमावमें' इनके साथ देवताका घनिष्ठ सम्बन्ध है| । 
आगमशास्-निष्णातबुद्धि पतञ्जछिने वर्णमालामें ब्रह्मज्योति- 
के ज्वलन्तरूपका प्रत्यक्ष किया था ह। सर्वविद्याधिष्ठात्री 
महाशक्तिके गढेमें शक्ष्यात्मक वर्णसमूह उज्ज्वल सुक्ताहारके 
समान सुशोमित हो रहे हैं । यह अर्थ aa पुरुषों“ 
को प्रीतिप्रद होगा, ऐसी आशा है । f 


अब हम कालीमू्शिको एक दूसरे ही मावसे देखनेकी 


चेश करगे । काढिकाके समको दत करले या वितत 


करनेपर सबसे पहले मनमें ष्वंसकी विमीषिका आ उपस्थित 
होती है । प्राण मयते कॉप. उठते हैं । परन्तु इस मयम 
मी आनन्दकी अमयवाणी क्या नहीं सुनायी पड़ती ! यहाँ 
भीति और प्रीति एक ही मूसिमें प्रकाशमान है। ऐसा न होने- 
से भक्तळोग पाशसुक्तिके लिये इस भैरवी मूर्तिकी आराघना 
कर हृदयमें विपुल. आनन्द प्रात नहीं कर सकते । साधक, 
क्या तुम अपने मन-मन्दिरमे प्रळयके रोद्र रूरको अङ्कित कर 
सकते हो ! क्या मसीवणे मेषमाळाके भीषण रजन, 
विदयुत्पुक्षकी सचकित क्रीड़ा, अह-नक्षत्रकी कक्षच्युति तया 
चतुर्दिक्‌ संहारके ताण्डव दृत्यकी कल्पना कर सकते हो ! 
यदि कर सकते हो तो इनके अन्दर चिदानम्दमयी मूत्ति- 
को देखकर धन्य हो सकोगे। संहारकी विमीषिकासे 
आनन्दकी अभिब्यक्ति बड़ी ही मनोरम होती है । एक रूपसे 
एक ही साय प्रीति और मीति उत्पन्न होती दे, यह बड़े 
ही आशअर्यकी बात है। कालीमूत्तिक सिवा संसारमें और 
कहीं भी इस प्रकार मय: और आनन्दका अपूर्व समाबेश 
नहीं देखा जाता । सर्वसंहारिणी किल प्रकार आनन्दमयी 
भी है, यह निश्चय ही चिन्तनका विषय है । यहाँ हमें 
याद रखना होगा कि काळी “वरामयकरा' है, उसके दो हाथ 
जैसे असि namn कय ही दूसरे दो 
हाय वर और अमयदान करनेके निमित्त सवदा उद्यत 


५३६ 


का दुःख-कष्ट वूरकर उसे अपनी शान्तिमय गोदमें लेनेके 
लिये वह सदा ही हाय पसारे रहती है । 


दारिश्रयहुम्खमयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्गेचित्ता ॥ 
( मार्कण्डेयपुराण ) 
जो शक्तिमन्त्रके उपासक हैं तथा विश्वके समस्त पदार्थो- 
को मातृमावसे देखते हैं उनके सामने कालीमूत्ति 
सदा आनन्दमयी है । इसमें मीति या विस्मयका लेश भी 
नहीं है। उसकी इष्टदेवता करुणाद्रचित्ता तथा जीवॉकी 
दुश्खात्तिहारिणी है । जिनकी जिस प्रकारकी चित्तवृत्ति 
है वह उसी मावसे जगदीश्वरीका दर्शन करते हैं । किसीके 
सामने वह भैरवी, प्रल्यविषाणनादिनी और किसीके 
सामने वह आनन्ददायिनी है । शुकदेव गोखामीने बड़ी 
ही युन्द्रताके साथ दिखळाया है कि किस प्रकार एक ही 
ब्यक्ति विभिन्‍न प्रकृतिके मनुष्यके सामने एक ही समय 
विमिन्न रूपमे प्रकाशित हो सकता है। कंसवघके लिये 
उद्यत भीयोविन्द ही इसके eera हैं #| जिस मूर्तिके दर्शन 
कर कंस साक्षात्‌ यम मानकर भयभीत होता है, वही मूर्ति 
प्राणवक्लमरूपमें माधु्यरससे परिप्छत कर 
SA इस क मार्बोका समावेश भगवानसे 
अन्यत्र सकता । परम तत्त्वमें 
विरोधोंका परिहार होता है | da 


. ` हिन्दू जिन देवताओंकी मूसियाका भ्यान वा पूजा करते 
हवे कत्पनाकी सृष्टि नहीं हैं, बल्कि वास्तविक हैँ । सन्त्र- 
परिपूत Wa देवताका आविमाँव होता है, इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता | सत्यका अपछाप केसे किया जा 
सकता है! ऋषि-मुनियोने ध्यानयोगके द्वारा जैसी देव- 
मूर्ियोंका प्रत्यक्ष किया था, उन्होंने वही उन देवताओंके 
"पाने बतळाया है। ध्यान मनःकल्यित वस्तु नहीं है, बह 
तो कषियोंकी प्रत्यक्ष इषटिका फळ है सिद्धपुरुष समाषिस- 
WA विदध देवमूत्तिका दर्शन करते हैं तथा प्रयोजन 
-रेनेपर उसके साय बातचीत भी कर सकते हैं । कालिकाकी 


® मछानामझनिनृंणां नरवरः at सरो सूसिमान्‌ू 


गोपानां खजनोऽसतां थिति शाखा स्वपित्रो: शिशु: । 
इष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥ 
( भीमद्भागवत १०।४३। १७) 


जिस ध्यानोक्त मू्तिकी बात हमने कही है वह भी हि 
पुरुषोंका प्रत्यक्ष देखा हुआ रूप है| । स्मरणातीत काले 
यह रूप साधकमण्डलीकों दृष्टिगोचर होता आ रहा है। 
यह रूप भुव सत्य है। जो मायिक जगतकी ऊपरी सूम 
आरोहण कर सकते हैं उन्हें सारी अलौकिक बातें प्रत्यक्ष 
होती हैँ | इस प्रकार अलौकिक प्रत्यक्ष अप्रामाणिक नहीं 
है, इस बातको शाञ्जकार भी स्वीकार करते हैं। काढी 
अति प्राचीन देवता हैं । बहुत प्राचीन कालसे ही 
इस मूत्तिकी पूजा करते आ रहे हैं । कालीकी कराल मूसिका 
विवरण हमें उपनिषद्‌मं भी मिलता है । 
काळी कराली च सनोजवा च 
सुलोहिता या च grat ı 
( झुण्डकोपनिषद्‌ १। २। ४) 


साधनाकी इष्टिसे देखनेपर कालीतस्वको साघनाका 
चरम स्तर वा शेषावस्था कह सकते हैं | सब प्रकार विकार- 
रहित वा उपाधिमुक्त होनेपर साधक इस अवस्थाको प्रात 
होता है । दशमहाविद्या-तत्तको जो लोग साघनाकी 
मिन्न-मिन्न अवस्था मानते हैं उनके मतसे कमळासे आरम्म 
करके काळीपर्यन्त दश अवस्थाएँ. जीवकी भोगवासनाकी 
एक-एक मूर्ति हैं । साधक अपनी साधनाके बळे 
भोगेश्वयंकामनाकी सीमाको छोड़कर गुरूपदिष्ट मागे 
क्रमशः ऊध्ये स्तरपर चढ़ता रहता है तयां एक-एक करके 
विकार-अन्यिको छिन्नकर अन्तमें काळीतरवर्मे पहुंचकर वह 
परम निवृत्तिको अथवा वेदान्तकी माषामें 'अपुनराइतति'को 
प्रास करता है । साघनाकी जिस सूमिमें पदार्पण 
gam, जरा-मरण प्रभृति वित्त हो जाते हैं, सर्व कमे 
बन्धन शिथिल हो जाते हैं, वही काळीतत्व . या परम पर्द 
है । प्रत्तिसमूहका आत्यन्तिक उच्छेद होनेपर जीवकोटि 


1 इमारे देशके अनेकों महापुरुषोने काकिकाके रूपका म्लै 


आँखोंसे दर्शन किया है, ऐसा सुना जाता है । बहाल्के मेहर 
प्रान्तर्मे साधकप्रवर adaa और पूर्णानन्द वृक्षके तळे जग" 
ननी कालिकाका दर्शन प्राप्त कर इताये हो गये हैं। उनके रचे 
स्तवन ही शस बातके साक्षी हैं--- 
मया मेहारे सा सुवनजननी दर्शनमिता ! 

वज्ञाळके रामप्रसाद, कमलाकान्त और रामकृष्ण 
जगदम्बाके रूपके प्रत्यक्ष दर्शन किये भे, इसपर तो परयः तनी 
विश्वास करेंगे । 
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जब ईश्वरकोटिम प्रविष्ट करती है तमी काडीतत्वका आमास 
फूट पड़ता है । चित्तदत्तिका 
बिना दिककालातीत चिन्मय YAA गमन नहीं किया 
जा सकता; इसे बतलानेके लिये ही मानों कालिका संहारकी 
भैरवी मूर्ति धारण करती हैं । 

जो छोग प्रतिमापूजक कहकर हिन्दुओंकी व्यर्थ निन्दा 
करते हैं, उनसे हम सगव कहेंगे कि घमंप्राण हिन्दू कमी 
अचेतन वृक्ष, पत्थरकी वा भिट्टीकी प्रतिमाकी पूजा नहीं 
करते | वह यथोक्त विधानानुसार प्राण-प्रतिष्ठा करके मृण्मयी 
प्रतिमाको सचेतन करनेका कौशल जानते हैँ । साघनाके 


या वासनाका क्षय हुए हूँ 
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कोस जा ता 
मक्तकी अ लिये जगदीश्वरी मूविर्मे आकर 
आविर्भूत होती हैं | सीमामें असीमका अनुभव करना ही 
मूर्तिपूजाका चरम उद्देश्य हे । गायके समस्त शरीरमें 
TÈ वर्तमान होते हुए मी वह जैसे एकमात्र खनदारसे 
ही निकलता है उसी प्रकार परम देवताके सर्वव्यापक होने- 
पर भी उसका विकास या स्फुरण प्रतिमामें ही होता है । 
गवां सर्वाङ्गजं क्षीरं स्रवेत्‌ सनमुखाद्यथा । 
तथा सघंत्रगो देवः प्रतिमादिषु राजते u 
( कुलारणेवतन्त्र ) 


— Oe 
सहज साधनामें महाशक्ति या माँ 


( केखक--्रीभामचन्द्र चट्टोपाध्याय, बी० ए०, बी० एळ०, Fto एस-सी०, एम्‌० Mo $o $o, एम" आई० Èo ) 


प्रेमके बिना साधना नहीं हो सकती तथा साधनाके 
लिये साध्यके साथ एक सम्बन्धस्थापनकी आवश्यकता 
होती है | कहा मी हे कि--“आदौ सम्बन्धस्यापनम्‌ ।? 
इसीलिये हम उस महाशक्तिकी साधनामें उससे माँ वा 
आदरके भावसे कन्याके रूपमें सम्बन्ध स्थापन करते R | 
हम जानते हैं कि वह परब्रह्मरूप दै-- 
नवाळान च स्वं वयस्या न बृद्धा 
न च स्त्री न पण्डः पुमाश्लेव च स्वस्‌। 
सुरो नासुरो नो नरो वा न नारी 
स्वसेका परमहारूपेण सिद्धा॥ 
इसी कारण उस स्वेश्ररको लोग प्रायः बाबा (पिता) 


बाबा बाबा सब कहे, मेया कहे न कोय। 
बाबाके द्रबारमें, मैया करे सो होम॥ 
बाबा ठहरे परमात्मस्वरूप निष्क्रिय ya, बुद्ध इत्यादि | 
ड पास जायें भी तो किस तरह! हम देखते हॅ--'आत्मा 
गिरिजा मतिः? | अर्थात्‌ जिस शद्ध बुद्धिकी सहायतासे 
पाके समीप पहुंचना होता है, वह बुद्धि ही माँ है-- 
था देवी सवभूतेषु चुद्धिरूपेण संस्थिता ।' 

. ¬ अतः पिताके निकट पहुँचनेके छिये माताके ही शरणा- 
ते हो. चाहिये, और आसम मौके पहचान कर देनेते 
भी पिता हैं, नहीं तो पिता हैं कहाँ ! और यदि 

तो इसका प्रमाण क्या है! 


इधर यह भी देखा जाता है कि पिताके पुत्र-मुख देखने- 
के बहुत ही पहले माँ उसे देखती है ओर तदनुकूळ कतव्य 
खिर करती हे । माता पुत्र-सुखको देखकर भीषण प्रसव- 
बेदनाको मी भूळ जाती है । 

खयं पूर्णब्रह्म भीरामचन्द्र माता जानकीको गर्मावखा- 
में बनमें मेजनेंसे नहीं हिचकते--यह नहीं सोचते कि 
पुत्रोकी वनमें क्या दशा होगी ! परन्तु माता जानकी पुत्रके 
भूमिष्ठ होते ही उस महावनमें मुनिकी कुंटियामें सन्तानको 
अपने कलेजेसे लगाकर छालन-पालन करती दै । इसी 
कारण आज मी सूर्यवंद्यका नाम बना हुआ है और इसी 
कारण आज मी भक्तदृन्द “जय सीताराम? की ध्वनि 
करते हैं। 

माँ कौन है ! इसका उत्तर विद्रोषरूपसे भीचण्डीके 
द्वारा मिल सकता है | इसीसे यहाँ चण्डीमेंसे दो-एक 
बातें कहे बिना हमारा मन नहीं मानता । 

स्वयैतद्‌ घायते विश्वं त्वयैतत्सञ्यते जगत्‌। 

स्वयैसत्पाइयते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा ॥ 

विसष्टौ सश्रिया स्वं स्थितिरूपा 'च पाछने। 

तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जरान्मये॥ 

वेदान्तका यह खिर सिद्धान्त हे-- “अन्माद्यस्य यतः ।? 
हे देवी ! तुम ( ब्राक्मीरूपसे ) इस जगत्की सृष्टि करती हो, 


हें तम्ही ( वेष्णवीरूपसे ) इसका पान करती हो तथा अन्तमें 


(रौद्रीरूपसे) तुम्ही इसे भक्षण करती हो । इस प्रकार 
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बार-बार क्रमशः सुष्टि-स्ितिःप्रलयरूप त्रिविध अवस्या- 
पन्न इस विश्वको एकाकिनी होती हुई मी तुम जाही, 
बैव्णवी और रौद्रीरूपमें धारण करती हो | 

हे विश्वरूपे ! सुष्टिकाळमें तुम्हीं सष्टिलूपमें ( आप ही ) 
अपनी सुटि करती हो | पाळनकालमें तुम्हीं स्थितिरूपा हो और 
ग्रलयकालमें तुम्हीं इस जगत्की संहारल्पा हो अर्थात्‌ 
अपने आपको अपने भीतर लीन कर ळेती हो | 
` अचिम्स्यापि साकारसक्ति्यरूपा 

57! 


त्वमेका परमहारूपेण सिद्धा 
( नहाकालसंहितामें महाकाछीका स्तवन.) 
` दुम अचिन्तनीय होते हुए मी साकार मूर्तिस्वरूपा हो । 
प्रत्येक ग्राणीमें सत्त्वगुणरूपमे विदोषमावसे विराजमान 
ह त सो श ने ही. न 
, तुम्ही पत्रह्मरूपसे प्रसिद्ध हो । तुम्हारा 
वर्णन करके क्या कोई पार पा सकता है ! 
विझदा परा चिन्मयी स्वप्रकाशा- 
खतानन्दरूपा जगदव्यापिका 
aRar या निजाकारमूर्तिः BA 
किमस्मासिरन्तइंदि घ्यायितव्या ॥ 
परन्तु एक ओर निराश होनेकी बात होते 
दूरी ओर मैं देखता हूँ कि भं आदरणीया ब्यान Ya 
बाहं उसे गन देखता है और 
गको द देने ही हो देखता । मशे 
यद्यपि कोई मनो 
जान नहीं सकता | प सा शोख 


+ तामाविशक्ति शिरसां नमामि # 


त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितु विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं दिवयुवतिभावेन ARa 
माँ, तुम देखनेमे कैसी हो ! 
सौम्या सौम्यतराधोषसौम्येम्यस्थ्वतिसुन्द्री | 
परापराणां परमा त्वसेव परमेश्ररी॥ ; 
ऐसा रूप कहाँ देखनेको मिळता है एकमात्र मो 
बाळक अपनी माँको छोड़कर कमी मी और कही क्ला | 
ऐसा रूप देख सकता है! ऐसी सोम्यतरा सुन्दरी तो जननी | 
ही है! विश्वमाता मानों बाळकके सामने माँके e | 
प्रकट हो रही हैं। छ | 
उस असीमको समझनेके लिये, उसे हृदयमें घाण | 
करनेके लिये उसका वाइन बनना पड़ेगा । उसका वाहन 
क्या दे ! झार कहते हैं--- 
शबरूपमहादेवडद्योपारे ` संस्थितास्‌। 
उसे वहन करनेके लिये किंवा आनन्दमयीके मावमे 
निमम्न होमेके छिये सर्वतोभावेन अहङ्कार, अभिमान एवं 
श॒म्म-निञ्चम्मरूप ममता और अहंताका वघ करना होगः। 
MERA दूर इटाये बिना माको आदरपूर्वक इृदयमें नहीं 
जा.सकता | इसके लिये तुम चेश करके मॉक 
ओर देखते हुए रुदन करो, माँ शेष सब आप ही पूरा कर 
लेंगी । इस विषयमे मैं अपने 'कल्याण के ईशवराइ पूर्व 
ही छिल चुका हूँ । हिट 
लिखना बहुत सहज है, परन्तु करना मी असम्मूव 
नहीं है । यदि कोई करेना चाहे तो इसका उपाय ! 
मैंने मोसे सीखा है, उसे लिखता हूँ । 
“आदो सम्बन्धस्थापनम्‌?, अर्थात्‌ माँके साय 
सम्बन्ध पका कर लेना चाहिये | माको अपने ्राणआणमे | 
श्वास-श्वासमें, अणु-परमाणुमें मिळा देना चाहिये आप क | 
सकते हैं कि क्या यह आसान काम है! मैं कहग. र! 
मासे इद्यके साथ प्रेम करनेपर माँ सहजमें मिल॑ सकती 
हैं। उस केवल प्रेम करो, शेष जो कुछ करना आवश्यक होगा 
माँ आप ही कृपा करके पूरा करेंगी, तुम्हे उसके व्यि | 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । तुम तो सद्रशी. | 
पक्षीकी तरह चेष्टा करते रहो, फिर माँ म्मःविम् | 
बघ आप ही करेंगी | कटी 
नायमात्मा प्रवचनेन क्यो iE 
` न्‌ सेघया न बहुना gar! 
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दिवन तती 


, यमेवैष बृणुते तेन छस्य- 
( कटोपानिषद्‌ १। २। २३) 


यह आत्मा शा्व्याल्या या अध्ययनादिद्वारा खकीय 
प्रशके बलसे या शाज्रभवणद्वारा नहीं देखा जाता | किन्त जो 
मुमुक्षु ख-खरूप आत्माके दशनकी अभिलाषा करते हैं 
उन्हें वह आत्माके द्वारा ही लम्य होता है। इश्वर मक्ति- 
'मावसे आराधित होकर जिसे वरण करते हैं वही उन्हें प्रास 
कर सकता है । ईश्वर अपने स्वकीय प्रकृत स्वरूपको 
साघकके सामने विद्वत या प्रकटित करते हैं । सिद्ध महा- 
पुरुष पुकार-पुकार कर कहते हैं-- 
:: हरे ब्यापक सर्वत्र समान ९ भरेम प्रकट होइ में जाना ॥ 


( तुळ्सीदास ) 
आधीरात प्रमु दरोन दीनो प्रमनदीके तीरा 1 
Ji (MT) 
भावमयी मॉको किसी यान्त्रिक ( Mechanical ) 
उपायके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
ल काहे विद्यते देवो न पाषाणे न खुग्मये । 
! साचे हि विद्यते देवसस्माज्ञावस्तु कारणस्‌॥ 
देवता काष्ठ, पाषाण या मुन्मय मूत्तिमं अधिष्ठित 
नहीं हे । परन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं कि सर्वब्यापिनी 
मो इन वस्तुओर्मे वस्तुतः हैं ही नहीं । वे हैं परन्तु प्रकट 
या इस प्रकार प्रकाश रूपमें नहीं रहतीं जिससे इम उनके 
अस्तित्वकी areka कर सके | देवताके शानके लिये माव 
ही एकमात्र कारण है। यदी बात कवि भी कहता है- 
, चष्ये चोष्य छेह्व,. पेय, चाओ ना चतुर्विध रस । 
: , ऐमि केवळ सावग्राही, भावेर मादुक, मावेर बस ४ 
` ,अब विचार कीजिये, उसे कहाँ दँढकर प्रात करे | 
भृति कहती है कि विश्वचेतन्यमें और हमारे 
कोई मेद नहीं है-- 
M o पदसुष्र : तदन्विह | 
रत्योः स सृत्युसाझोति य इह नानेव पश्यति धं - 


( कंड०२। ४। १०) ( 


मकार आत्मचेतन्यका सार्वकालिक एकत्व 
किया गया है। इहलोकमे जो आत्मा है, स्वर्गादि 
TA मी बही आत्मा है, एवं परछोकम जो आत्मा 


हे; इहलोकमेमी कक याय है। अथवा 

» अदृदय कारणोपाधि 
(इं्वरोपाषि ) मायामे मी वही चेतन्य है। और कारणो- 
पाधिमें जो चैतन्य है कार्योपाषिदेहमें मी वही चैतन्य 
अनुस्यूत हे । जो लोग इस चेतन्यको नानामावके समान 
देखते हैं वे छोग सृत्वुसे परे सृत्वुको ग्रास होते हैं। 
अथात्‌ बारम्बार जन्म-मरण-प्रवाहको प्रात होते हैं । 


इसी प्रकार हमें अपनी मातामें विश्वमाताकों प्रत्यक्ष 
करना चाहिये-- 


या देवी aids मातृरुपेण संस्थिता । 
WE mE नमखस्यै नमो नसः॥ 


देखना चाहिये । और उसकी कृपाको पकड़ना चाहिये | 
उसकी इपाको पकडते ही इस बातकी अंशतः सामान्य 
उपलब्धि हो जायगी कि माँ इमपर कितना प्रेम करती हैं; 
सन्तानका माताके ग्रति जो खिंचाव होता है, उसीके द्वारा वह 
माताको अपनी ओर खींच लाता है | माता कृपा करती हैं। 
लाखों बालकोंमें माँ अपने gad बाळकको क्षणमात्रमें 
पहचान ळेती है । आनन्दसे माताके स्तनसे दुग्घघारा बह 
निकलती हे, बाळकका मी सारा दुःख निवत्त हो जाता है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि माँके ग्रति यह खिंचाव ही 
सवं दुःखोकी निद्रत्तिका चरम उपाय हे । एक इष्टान्त 
देखिये-छोटे-से बच्चे रामनारायणको छोड़कर उसकी माँ 
किसी कामसे अपने एक सम्मन्धीके घर चळी गयी । राम खेळमें 
मञ्च रहनेके कारण इस बातको नहीं जानता | खेळ समास 
होते ही उसे माताकी सुषि आयी (इम मी ऐसा ही करते हैं) । 
माँको न पाकर राम जोरसे रोने ल्या | कुछ ही क्षणोके 
बाद यह अपनी माताको आते देख अल्दीरे दोड़कर 
उसके सामने गया और बोळा; "तू इतनी देर मुझे छोड़कर 
कहाँ चली गयी थी !? और छगा नोचने, दोतसे काटने 


उत्यते और कपडे फाड़ने । अन्तरे उसने अपने नन्हे-न्हे हायसे 


मंकी पीठपर एक युकी जमा दी । 


मारता है !' राम बोळा, “कहाँ, मैने तो मॉको मारा नहीँ ।' 


क्यों चली गयी थी १ ऐसा करनेसे माँ 
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करवाया या, और इसीसे उसने अपनी मातापर S- 
प्रहार किया था । 

परन्तु माने क्या किया ! उसने गद्गद होकर बचेको 
गोदमें उठा छिया और उसका मुँह चूमती हुई बोली--“नहीं 
बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गयी, तुझे छोड़कर ( बिना 
देखे ) क्या मैं रह सकती हूँ ! देखता नहीं, मैं रातदिन तेरे 


पास रहती हूँ ।' इस प्रकार सान्त्वना देते हुए वह बारम्बार . 


बच्चेका मुख चुम्बन करने छगी | देखने और बिचार 
करनेका विषय है--बच्चा माको मारता है और माँ बचेका 
मुँह चूमती है | क्यों ! माँ देखती दै कि मेरा शरणागत 
षिञ्च मेरे पछमर भी परे होनेपर कितना घबरा उठता है। 
इसीसे वह इतना स्नेह, इतनी प्रीति और इतना मुखचुम्बन 
करती है । साधक सर्वत्र ही-घर-घर माता यशोदा और 
नन्दनन्दनका दशन करता है । 
मातुमक्त शिश्व देखता है कि मैं पूर्णकी सन्तान हूँ, 
मेरी माता सव॑दा सवंतोमावेन मेरी रक्षा करती है । मेरी माँ 
असीम शक्तिमयी है । कोई व्याप्त अथवा सशत्र सैनिक 
यदि उसपर आक्रमण करे तो वह माताके पास दौड़ जाता 
है या अन्तकाळमे मी 'मॉ? “माँ? पुकारता हुआ देइत्याग 
करता है । वह समझता है कि मेरी मॉ-- 
सवंखरूपे सर्वेशे सवंशकतिसमन्विते । 
भयेम्यख्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
समख जगतूर्मे यही भाव मरा हुआ है। माँ हे, 
इसील्यि सिञ्च किसी प्रकारके अमावका बोध नहीं करता । 
अभाव होते ही वह रो उठता है और उसके रोने 
मात्रे माँ उसके अमावको पूर्ण कर देती है | इस भावकी 
परिपक्कावस्था होनेपर शिक्षु जान सकता है कि--'अरे मूर्ख! 
तू भगवानको कहाँ खोजता है ! ध्यान देकर देख, वह तेरे 
ही भीतर रहता है ।? क्योंकि माँ शिक्के दृदयमें परिस्फुटित 
हो उठती ह । मॉँको दूर खोजने जानेपर मन मानों कहीं 
खो जाता है | विश्वमाताको माँके भीतर देखा जा सकता 
है। मायना करनेपर मॉ कृपा करती हैं, रोनेसे माँ सुनती 
६। याद रखना चाहिये कि बिना रोये माँ दूध नहीं देती ! 
अनन्यचेताः सततं यो सां स्मरति निस्यशः | 
तस्याह gen: पाथं नित्ययुक्तत्य योगिनः ॥ 
(गीता ८। १४ 
शिक गतो इया समय नह न हो, इसीडिये बहत 


# तामाविशक्ति शिरसा नमामि # 


“up nd 


थोडेमे भाव व्यक्त करनेके लिये हमारे शास्त्रा 
सृष्टि हुई है । समस्त दक्तिबीजोंका अर्थ यही ai 
तुम परबह्मस्वरूप हो । मेरे ऊपर कृपा करो |? पुरे 
लिये इसका एक लाख जप करना चाहिये । यही अन्यान्य 
धर्मावलम्त्रियोकी अथवा हमारी कृपा-मिक्षा है। क्योंकि-- 
यमेवैष R तेन लम्य- , 
खस्यैष आत्मा विवृणुते तनू< स्त्रास[| : 


हमळोग जिस प्रकार बाळक, युवा, वृद्ध नानारूप 
घारण करते हैं, परन्तु मूलमें एक ही हे--माता मी उसी 
प्रकार नाना वेषमें हमारे ऊपर कृपा करती हैं--हम अज्ञान 
ढके रहनेके कारण माको पकड़ नहीं सकते, पहचान नहीं 
सकते, जान नहीं सकते कि एकमात्र वही घाट-बाट, वनः 
भवनमें स्त्र खेल करती हैं ! हम नहीं समझ सकते कि 
वही विभिन्न रूपोमें सर्वत्र विहरण कर रही हैं।  .. 
जननी जन्मकाले च स्नेहकाळे च कन्यका। .: 
भार्या भोगाय सम्पुक्ता अन्तकाछे च कालिका ॥ 
पुकैव कालिका देवी विहरन्ती जगत्त्रये ॥ | 


माताकी गोदर्मे बैठा हुआ शिछ जिस प्रकार निः 
चित्तसे माके ऊपर निर्मर करता है तथा इसे हम अपने 
जम्मकालसे ही प्रत्यक्ष मी करते आ रहे हं, उसी प्रकार साधक 
मी यदि लडकपनसे ही माके ऊपर सरल भावसे पूर्णतया 
निर्भर करना सीख ळे तो बह एक-न-एक दिन सा 
सर्वोच्च सोपानपर पहुँच जायगा | यही बात 
शीमगवान्‌ कहते हुँ 
सवंधमान्परिस्यशय  सासेकं शरणं ब्रज । 
अहं स्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा छुचः ॥ 
मन्मना भव अञ्जको मद्याजी मां नमस्कुद। 
मासेवैव्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ :: 
(१८।६६ ६५) 
मॅके ऊपर निर्मर करनेसे देखा जाता है किं" 
अमावको ढर करती हैं | भीगीतामें लिखा है 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेचा गिश्यामिधुकानों भते ब्यय a 
g 
मके ऊपर सारा-का-सारा भार देनेसे ही माँ दि 
मारको ले ळेती हैं। असीमको समझनेके लिये एक 
दिया जाता है। | 
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जळ और मनुष्यका आपेक्षिक वजन प्रायः समान होता 
है, शसील्यि मनुष्य यदि जलके ऊपर पूर्णरूपसे निर्भर 
करे तो वह डूब नहीं सकता । मैंने गज्ञास्नानके समय 
ऐसा करके वहु्ताको दिखळाया है | इस प्रकार निर्भर करके 
जहपर सो जानेसे सिफ नासिका और मरतकका कुछ अंश 
जलके बादर रहता है । परन्तु मनुष्य यदि इधर-उघर 
करता है या घबराकर अपने ऊपर निर्भर करना चाहता 
है तो उसी क्षण डूब जाता है । इसी कारण 
Prof. Ganot अपने प्रकृतिविशानमें इस विषयका 
उल्लेख करते हैं । मैने बाल्यावस्थामे इसे पदा या | जके 
ऊपर इस प्रकार निर्भर करनेसे जेसे जल मनुष्यकी प्राण- 
रक्षा करता है, मॉके ऊपर--भगवानके ऊपर उसी प्रकार 
निर्मर करनेसे माँ या महाशक्ति उसी प्रकार सवेतोमावेन 
सांघककी रक्षा करती हैं । किन्तु आजन्म अभ्यास न करनेके 
कारण विपद्कालमें बहुत थोड़े ही लोग Prof. Ganot 
के उपदेशपर ध्यान देकर बच पाते हैं ।. 

उपसंहारमें मुझे यही कहना है कि साधनाके सहज 
उपायकी खोज करनेपर पता लगता है कि जन्मसे ही हम 
माके साथ सम्बन्ध स्थापन करना सीखते हैं । यह माँ ही 
अविसंवादिनी साम्राज्ञी इ, माँ सब कुछ हैँ। अत्यन्त शेशवसे 


माँ सर्वसहा होकर हमारा पालन करती हैं । सर्वतोमावसे 
उसके प्रति प्रेम करना सीखना ही प्रधान कार्य है--यही 
खामाविक है | माँ इंश्वर-प्रेमकी शिक्षा देती है और वही 
सर्वोच आदश है | संसारकी आवजनामें इस निकटवती 
मॉको छोड़कर दूसरे यान्त्रिक उपार्योसे वैसी सरळतासे वेसे 
प्रेमसे और वेसे अविच्छिन्न मावके विनिमयसे अन्य पार्थिव 
वस्तुके द्वारा इम सुखी होना चाहते हैं, यह क्या कमी 
सम्भव हे ! 

घर-घर माताएँ हैं तया घर-घर शिद्च, पुत्र; कन्याप हैं । 
उनकी क्रियाओको, उनकी सरलता, प्रेम और निर्मरताको 
देख-देखकर कार्य करनेसे साधन सहज हो जायगा और सरळ 
शिझुकी भाँति माकी यथार्थं भक्ति करनेसे ही महाशक्ति 
जगन्माता सन्तुष्ट होकर दशंन देंगी, अपनी मूर्ति प्रकाशित 
करेंगी और ज्ञान प्रदान करेंगी--यद्दी बात भीमगवान्‌ 
गीतामें कहते हैं-- 

भक्त्या स्वनन्यया क्य अहमेवंविधोऽछुंन । 

ज्ञातुं प्रष्टु च तत्वेन Ag च परंतप ॥ 

“यमेवेष TA तेन sm? (mo) 

झरणागतदीनात्तेपरिन्नाणपरायणे । 

स्ंस्थार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 


S T 


लक्ष्मी-पावेती-संवाद 


(छेखिका--वहिन औजयदेबीजी ) 


.. दिष्ट पुरुषोके सब कार्य छोकहितके लिये हुआ करते 
₹ leah और पावती दोनों जगदीश्वरी हैं, अतएव इनका 
व्यापार छोकद्वितार्थ हो तो इसमें कहना ही क्या! एक 
दिन दोनोंमे इस प्रकार वातचीत हुई । 
पावेतीने कहा--हे विष्णुप्रये ! आज आप मुझे अपना 
अपने भर्तांका खरूप सुनाइये । क्योकि आपका और 
आपके स्वामीका स्वरूप जाने विना भक्त आपकी मक्ति नहीं 
करे सकते | आपका स्वरूप माडूम होनेपर ही तो छोगोके 
आपके प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती है, और आप- 
धे मक्तिसे ही जीवांका कल्याण होना सम्भव है | 
को. पके ऐसे हितकारी वचन इनकर विष्णु भगवान: 
अधोगिनी जगजननी waa अपने और अपने स्वामी- 
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के स्वरूपका याँ वर्णन किया । उन्होने कह्--हे महेश्वरी | 
विष्णु भगवान्‌ एक, अद्वितीय, सश्चिदानन्द, परम ब्रह्म हैं; 
सर्व उपाधियाँसे सुक्त हैं; सत्तामात्र हैं; मन-वाणीके अविषय 
ह; निष्कछ; निरज्ञन; निर्विकार, fms और शान्त हैं; 
asedh, सबके आत्मा, स्वग्रका् और सब दोषोंसे रहित 
हं । मैं उनकी पराशक्ति हूँ; वेदवेत्ता मुझे मूलप्रकृति कहते 
हैं। विष्णु मगवानके सान्निष्यमात्रसे मैं इस जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और संहार करती हूँ, अनेकावतार भी में ही घारण 
करती हूँ । मुझ शक्तिके ही प्रमावसे महाविष्णु बन्धमोक्षमयी 
परम अदूभुत छीलाएँ करते हैं। यह इच्यमान जगत्‌ उनका 
पहला अवतार है | इस मुख्य अवतारमेसे ही विष्णु भगवान: 
के अनेकों अवतार हुआ करते इ | मेरे प्रमावसे ही ga- 
स्वरूप होनेपर भी वह इंश्वरकी उपाधि घारण करते हैं और 
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स्वयं जीव भी बन जाते हैं । बन्धन, मोक्ष, सुख, दुःख, 
हानि-रूम सब मैं ही दिखलाती हूँ । 


समुद्रोको धारण करती हूँ । मैं ही जळ होकर, वर्षों करके 
अन्नादिकी उत्पत्ति करती हूँ और उसके द्वारा जीवोंका 
पाळन करती हूँ। अभि और सूयके रूपमें मैं ही समख 
जह्षाण्डरमे उंजेला करती हूँ और फळादिको पकाती हूँ । 
वायुके रूपमे मैं ही सम्रका जीवन हूँ और आकाश बनकर 
मैं ही सबको अवकाश देती हूँ | में ही सुण्डमाळा धारण 
करनेवाली, शवके ऊपर आरूढ होकर हायामे खड्ग घारण 
करनेवाळी कालिका हूँ। गोकुळको आनन्द देनेवाळे 
गोपाळ, नन्दबाळक, रासके अधिष्ठाता, गोविन्द, इयाम- 
सुन्दरदेव मैं ही हूँ। मैं ही पञ्चानन, त्रिलोचन, व्योमकेश, 
उमाकान्त, भूतनाथ, वृषध्वज हूँ। मैं ही छक्ष्मीकान्त, 
जनादन, शंखचक्रगदाघारी, मनोरम विष्णु हुँ। मैं ही 
कुण्डली माता, शब्द-जह्-स्वरूपिणी योगेश्वरी, महादेवी, 
निर्वाण-पद देनेवाली हूँ। मैं ही सबको अमीष्ट फळ देने- 
वाढी, सर्वोविद्यामयी, मूळ अविद्यासे मुक्त करनेवाळी ज्ह्म- 
विद्या हूँ । मैं ही सत्रकी रक्षा करनेवाळी महेश्वरी, सवकी 
गति और सबकी परम सुइ हूँ । जराह्मणांको शम, दम आदि 
गुण मैं ही देती हुँ । मेरे परमावसे ही क्षत्रिय शूर, बीर, धीर 
और उदार होते हैं । वैद्योंका घन और ऐश्वये मैं ही हु 
मैं ही झोका शोक मिटाती हूँ । अझचारियोको इस छोकमें 
विया औरपरळोकमे उच्च स्थितिकी पराति मैं ही कराती E । 
शहस्थोंसे दान-घर्म, आतिष्य-सत्कार आदि कराकर इस 


. देश, काळ ओर वस्तु मैं ही हूँ | सत्व, रज और तम; 
शाता, शान और डेय; प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय; ध्याता, 
ध्यान और घ्येय गै ही इ । समिप मैं ही हू । स्थूछ, 


सलम जोर कारण तीनों देह मं ही इ । तीनों 
ड arii fren, तनस ओर आइ तथा तीनों eg 


हः म और सुषुत्ति, तीनों अवखा ए मैं ही हूँ । मैं ही देख, 


# तामादिशक्ति दिरखा नमामि # 


हूँ, दीखती हूँ और दिखाती हूँ । चारों वेद, इहं ra, i 
अठारह पुराण और अठारहों उपपुराण सब मेरे है रे |. 
हुए हैं । इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति और मोहकशक्ति मैं है 
हूं। सारांश यह है कि डस्य और द्र्टारूप अथवा क्षेत्र चौर 
क्षेत्रशरूप यह सारा जगत्‌ मेरा ही पसारा है। पुरुष, प्रकृति, | 
महत्त्व, अहंकार, पश्चमहाभूत, पञ्चप्राण, पञ्च शानेत्रिय, 
पश्च केन्य और पञ्च विषय ये सब मेरे ही रूप हैं | 

विष्णु मगवानकी मुझ वैष्णवी मायासे मोहित ya 
इस मेरी क्रियाका आरोप विष्णु भगवातमें करते हैं, अर्थाद्‌ | 
मेरे रचे हुए जगत्को विष्णुका रचा हुआ मानते हैं। | 
पारमार्थिकरूपसे विष्णु भगवान्‌ तो न चलते हैं, न ठहर हैं, | 
न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और | 
न कोई अन्य क्रिया करते हैं, बल्कि आनन्दखरूप, | 
अविचळ और परिणामहीन रहते हैं। वह केवळ सुहं | 
मायाशक्तिके युते व्यास होनेके कारण ही क्रिया कखे 
हुए-से प्रतीत होते हैं । hi: 


हम दोनोके खरूपको जो माग्यवान्‌ अधिकारी गुर और ' 
शात्ञके उपदेशद्वारा जान छेता है, वह न इष करता है न 
शोक करता है, न भय करता है, न जन्म छेता है और'ने 
मरता है; वरं अजर, अमर, निर्मय, निःशोक और मोहरहित 
हो जाता है । हे बहिन ! अवं आप भी अपने मुख-कमळ्ये 
अपना और अपने भर्तांका खरूप झुनाश्‍वे।  ., 

तब पार्वतीने कश-हे बहिन | मैं खमावसे ही वामा 
यानी सुन्दरी हूँ, मन-वाणीसे अगोचर un | 
वामाज्ञी हूँ और उनके वाम-भागमे विराजमान | 
वेदवेतता मुझे गौरी कहते हैं | कहनेका तात्यये यह है कि | 
मैं मन और वाणीके विषयमें न आनेवाळी ब्हमाकार रचे | 
हूँ ओर खमावसे ही अत्यन्त कमनीय हूँ । इसळ्यि पर | 
छद होनेके कारण शिवमक्त मुझे गोरी कहते हे बद | 
नामक सुखरूप आत्माके सुखरूप बाम A सुखखरूपिणी nii 1 
ह--श्सी कारण मुझको वामाज्ञी अर्थात. के । 
YA शोक शग काने देशही इत l 

है, बल्कि सुखरूप शिवका वाम अज्ञ ही य्दा” | 
कारण है। . | = ढिन | 
नादरो उके ड जधवादिनी हूँ मणि] | 
अर्थात्‌ मैं बरह्ाकार होकर जहाको जानती हूँ चीर ग जग | 
उत्यानकी दामे aa कहती हूँ । इसलिये 
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मुझ अह्मवादिनी भवानीको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। विवेकी 
zaa रहनेवाली मुझ; त्रझ्माकारदृत्तिरूपी भवानीकी सबसे 
अधिक भेष्ठताका एक यह मी कारण है कि अपने घर्ममेष- 
समाधि नामक कटाक्षसे जाअदादि सब अंवस्थाओर्मे तथा 
खगतूके सब पदार्थोमें शिव नामक जह्मका सर्वदा अखण्ड 
दर्शन करती हूँ । 

मुझ ब्रह्माकारवृत्तिका शिवमें सदा ही ऐसा प्रेमभाव 
रीता हे कि वह शिव ही मुझे प्रिय हैं, यंही मेरे पालक हैं, 
धौनी उन्हींकी सत्तासे मेरी सत्ता है, वही मेरे आत्मा हैं, 
अथवा यों कहना चाहिये कि वही मेरे पारमार्थिक स्वरूप 
हैं, उनके बिना मेरी कोई स्वतन्त्र सत्ता हे ही नहीं, वही 
घेरे गहेश्वर अर्थात्‌ घरके इष्वर हैं । भाव यह है कि जब मैं 
जैह्त्वको खीकार करती हूँ और अपनी सुघ-बुध भूळ जाती 
तब सुझ अन्धीभूतको हाथ पकड़कर 'चळानेवाळे वह 
धदाशिव ही हैं । मैंने सत्र प्रकारसे अपने खामीको आत्म- 
समर्पण कर दिया है । इसळिये मैं शेलकन्यो बहुत ही घन्य 


Wa 


नामक ब्रह्माकारबत्ति दिव्य योगिनी कहळाती हूं । युझ 
पार्वती नामक वृत्तिके सामने आकर वह परमेश्वर सदा ही 
नाचता रहता हे । जिसके दृदयमें ऐसा अनन्य प्रेम हो; 
मळा उसके सामने वह परमेश्वर क्यों न नाचने झगे ! वह 
तो नाचेगा ही । | ; 


जिस प्रकार एकात्ममाव प्राप्त होनेपर मी ब्रह्म तथा 
aaa अपना-अपना मिन्न खरूप घारण किये रहते हैं, 
उसी प्रकार सब्चिदानन्दरूपमें वास्तविक एकात्ममाव प्रास 
होनेपर मी ळौकिक दृष्टिसे मैं भवानी और शहर अपना- 
अपना भिन्न स्वरूप घारण किये रहते हैं । 


हे बहिन ! मैं ब्रह्माकारवृत्तिरूपी पार्वती दोनों ही 
RR स्तुति अथवा आदरकी पात्र हूँ। क्योंकि मुझ 
पार्वतीका सकळ अगदानन्ददायक ब्रममें अपूर्व स्नेह है , 
तथा मुझ विद्वन्सनोबिनोदिनी पार्वती नामक वृत्तिपर वह 
शङ्कर भगवान्‌ मी अत्यन्त स्नेह रखते हैं । इसळिये मुमुक्षु ` 
बहिनों अथवा भाइयोंको अझाकारबूत्ति बनानेका विशेष 


शौर कृतकृत्य हो गयी हूँ । 
: , पवेत नामक अशानसे मैं अझाकारदृत्ति उत्पन्न हुई 
हू, इसलिये वेदवेत्ता मुझे पावंती कहते हैं। मैंने सर्वत्र 
केन्र उन्हीं परमेश्वरको देखा है यानी प्रपश्नका त्याग कर 
. कपल उन्हींका साक्षात्कार किया है, उन्हींका ऐक्य-मावना- 
रूपी nfa किया है, उन्हीका अनुभव किया है; उन्हीं- 
| को आदरकी इडिति देखा है और उन्हीका अपने इदमः 
चिन्तन कियाहै। | 
मै पार्वती (amaia) शिव-खरूप तर्को 
पातिज्त-प्रेमसे भजती हूँ अर्थात्‌ समझती हूँ कि मुझ जद्याकार- 
शतिको सदा ही अपने पतिका त्रत घारण करना चाहिये 
AMU सदा ही अखण्ड एकरस बना रहना चाहिये । 
. कारण है कि ऋषिप्रणीत लौकिक शाखोमे, वेदोंमे 
| और, साधारण लोगोंमें जहाँ-तहाँ युस ब्रह्माकारइत्तिकी 
` - AA सौमाग्य गाया गया है। .... 
f “nE तीर्थोके स्नान, सम्पूर्ण प्रथिवीके दान; सम्पूण 
भी वह फल नहीं प्रात होता जो फळ एक बार 
| नाकारि बनानेवाले महात्माओंक्रो मात 


र लदाशिव आसेवा अनुभव कर. लेना ही 
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ध्यान रखना चाहिये । 


हे बहिन | मुमुश्ुओंको उचित हे कि शङ्करदेवसे मी 
अधिक मुझ अझाकारबचिरूपी पार्वेतीकी पूजा ( आदर ) 
किया करें । क्योंकि जो शङ्कर खयं आनन्दस्वरूप हैं, उन 
आत्म-शङ्करके मी आनन्दको मैं वृत्ति बढ़ा देती हूँ । 

मैं बृत्तिरूपी पार्वती अपने विषय जद्यानन्दको भी. 
मोयती हूँ और आत्मानन्दको मी लेती रहती हूँ । इस प्रकार 
मुझ बृत्तिकी महिमासे यह आनन्द दुरुना हो जाता R I 
यही कारण है कि सामान्य आनन्दखरूप अझाकी अपेक्षा 
आनन्दको अधिक कर देनेवाळी मुझ नझाकारबृत्तिका ही 


(3 


| जा 


प 


AA मतानी 


न रोपित 
ही करती है | जके अशानसे शतका कम TÄ आर 
किया जाता है | ब्रह्म कुछ नहीं करता, शक्ति ही सब कुछ 


# maafa शिरला नमामि + 
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हैं । इसी कारण ब्रह्ममावके समान ही यह वृत्ति मी 
agia प्रिय होती है और होनी भी चाहिये । सबका सार 


करती है--ऐसा शान ही सम्यक शान है। यह है 

पार्वतीके कथनसे सिद्ध होता है कि साक्षात्‌ मुक्तिपद कुं०--शिव-एक्ती दो देखती, > विषयाकार । 
दिळानेवाळा ब्रह्ममाव ही है; इसलिये मुमुक्षुओको ब्रह्ममाव देखत दोनों एक ही, वृत्ती ब्रद्मकार॥ 
ही प्रिय होना चाहिये। ब्ह्माकारदृत्ति और ब्रह्ममावमें वृत्ता ब्रह्माकार, मेद-अम A भिसती। 
कोई मेद नहीं दै । त्रश्युशानी ब्रह्मकारतत्तिपर बहुत ही सवे उपाचिन त्याग, जीवको जद बनाती॥ 
अनुराग रखते हैं और सबंदा उसे बढ़ाते रहते है । इस “जयदेवः तज भेद, भेद नाहीं है रती। 
बत्तिको बढाते-बढाते अन्तमे वे पूर्ण ब्रह्मभाव प्रास कर लेते कर मन ब्रह्माकार, एक मासे रिव-शकी॥ 

बौद्ध ओर जेन-धमेमें शक्तिउपासना 


(छेखक--दीवान बहादुर भीनमेंदासंकर देवशंकर मेहता, वी०ए० ) 


१-शाक्त सम्प्रदाय और बौदू-घमे 
झून्यताबोधितो बीजं बीजाद्‌ विस्वं प्रजायते । 
विस्वे च न्यासविन्याससस्मात सर्व ग्रतीस्यजस्‌ ॥ 
( महासुखप्रकाश.) 
(४७ miak बोडके बीच दर्शनशाल्में और 
© #८ आचारशात्रमे परस्पर बहुत आदान-प्रदान 
i ' हुआ है। ज्यो-ज्यों बोड-साहित्यका संस्करण 
३ _⁄ शोता जा रहा है; जैसे-जेसे अश्वघोष (ई० 
Me स० ७८), नागाजुन (२५०-३२०), असङ्ग 
(३१०-३९० ), वसुबन्धु (३९०-४५०); 
Ramm ( ४५०-५२० ), agem 
(नेयायिक ) (ई०स०५५० ) बुद्धघोष, धर्मकीति आदि 
आते-जाते हैं, और ज्यों-ज्यों बौड-शिळालेख और स्तूप, 
विहार आदिके अवशेष प्रात होते जाते हैं त्यों-ही-त्यों इस 
5 2 आँखें खुछती जा पर | denk 
अळग करना बहुत कठिन ।मारतवषेमे 
बोद्ध-घर्म हिन्वू-घर्मके 


maiè प्राचीन वेद-बर्ममे कमे पितृयान और 
उपासनासे देवयानकी प्राति मानी जाती थी | पितृयानमें 
गति करनेवाले साधनको धूममार्ग अयात्‌ अविद्याका 
` मार्ग कहते थे और देवयानमें गति करानेवाळे साधनको 


अचिंमाग अर्थात्‌ विद्याका मागं । यान अथात्‌ वाहन 
गतिका साधन अथवा जानेका मार्ग--ऐसा अथे होता है। 
भगवान्‌ बुद्धके निर्वाणके बाद बौद्ध-शासनके दो मुख्य 
विभाग हो गये | प्रथम विभागके sg आदि दकषिणापयके 
अनुयायियोने अहंतके समान प्रत्येक बुद्धकी निर्वाण-मावना 
खीकार की; दूसरे विमागके अर्थात्‌ तिब्बत आदि उत्तरापषरे 
और चीन, जापान आदि पूर्वीय देशोके 
बोधिसत्वकी लोकोत्तर कल्याण करनेकी और बुदी | 
निकाय ( घर्मकाय; सम्मोगकाय और निर्माणकाय ) कौ 
भावना अङ्गीकार की । प्राचीन दक्षिणापयके 
सम्प्रदायका नाम हीनयान पडा और उत्तरापयके T 
पूर्वीय देशोंके अनुयायियोंके सम्प्रदायका 
महायान-मतका साहित्य ई० स० पहळी-वूसरी सदी 
निर्माण होना झुूू हुआ और लिन-जिन देशोके hs 
बौद्ध-घर्मकी उस मर्यादामें आये, उनके अपने तह 
संस्कारोका प्रवेश मी उसमें नामान्तर और रूपान्तरते ; 
गया । इस w घर्मके मुख्य सूत्रोंका नामनि 
वसुबन्धु यों करता हे--- 

१-अमिताथंसत्र, २-उत्तमसूत्र, ३-मे (2 
४-बोधिसत्वयान, ५-चुद्धयान, ६ pana 
बुद्धानां पिटकम्‌, ८-सवंबुद्धानां यदारम पब se 
गर्मेस्थान, १०-स्वंचुद्धतीर्थ , ३ बीळ बहुभ 
१२-सवंबुद्धानां घीरभाठुः १३ १६८ 
सूत्रम्‌ , १४-एकयानउपदेशसूत्र, १५-परमार्थखान) 

3 १७-उत्तमधमे | 
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+ बोर, ओर जेन-चर्मेमे शाकि-डपासना ० 
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TS 


इसके सिवा ललितविखर, छङ्कावतारयूत्र आदि विज्ञान- 
वादके मूळ प्रस्यानरूप सूत्र भी रचे जा चुके ये | ई० स० 
की चोथी-पाँच्वी सदीमें लक्कावतारयज्नका माषान्तर चीनी 
mä हो चुका या । 

मूळ आये सर्वास्तिबादीके सात आन्तर-सम्प्रदाय और 
आर्यसम्मितीय मतके तीन आन्तर-पन्थोंका समुश्चय वेमाषिक 

में हुआ । आर्यमदासन्धिकके पाँच आन्तर-पन्य और 
आर्यखविरके तीन आन्तर-पन्थ सौतान्त्रिक व्यूइमें गये। इस 
प्रकार कुल मिलाकर अठारह सम्प्रदाय हीनयानके हुए । 
उपयुक्त नवघमके यूत्रोंमिंसे कनिष्कके राज्यकाळमे योगाचार 
और माध्यमिक ये दो शाखाएँ हुई, जो क्रमसे विज्ञानवाद 
और शन्यवादकी सहायक मानी जाती हैं। महायान- 
योगाचारश्याखाके मुख्य mika साहित्य-रचयिता मैत्रेय 
(Èo go २७०-३५०); असंग (to go ३७०-३९०) और 
` बसुपन्धु (ई० स० ३९०-४९०) हुए । महायान-माध्यमिक- 
शाखाके साहित्यकी रचना करनेवाले नागान, आयंदेव 
(३२०) शान्तिदेव (६५०) आदि हुए । परन्तु इस 


` दशन-साहित्यके साथ व्यवहारघर्मके साहित्य-रचनाकी 


जरूरत थी । इस व्यवदारधर्म और आचारधर्मका बौडोंका 
साहित्य ब्राह्मणोंके तन्त्रशाज्रके अनुसार बना । कारण, 
ब्राझणोके वेदिक शाखाके अनुयायी वर्णाभमधर्मके आग्रही 
थे, परन्तु तनत्र्याखाके अनुयायी, खास करके शेव और 
शाक्त, वणौअमधर्यके इतने आग्रही नहीँ ये; इसलिये 
हिन्दुओंकी तन्त्रशाखाका साहित्य बौद्धको अधिक सुगम 
ओर सरळ हो गया । 
सहायान-शाखाके तान्त्रिकोकी एक मुख्य शाखाका नाम 
वज़यान या मन्त्रयान हे । वजयान या भन्त्रयानके नौ 
यान्तर-सम्प्रदाय हैं-- ( १) आवकयान, (२) प्रत्येक 
बुद्ययान, (३) बोधिसस्वयान, (४) क्रियातन्त्रयान) 
(५) चर्या अथवा उपायतन्त्रयान (६ ) योगतन्त्रयान, 
जिसके तीन विशेष विभाग हैं (७) महायोगतन्त्रयान। (८) 
अनुत्तरयोगतन्त्रयान और ( ९ ) अतियोगतन्त्रयान | 
इन नव यानोमेंसे पहले तीन यान मगवान्‌ चुके 
बादकी तीन समितियोंमें निश्चित-से हो गये थे। 
तत्पश्चात्‌ पद्मसम्भव नामके बौद्ध गुरु तिब्बत गये, उसके 
अद दोष छः यानोका उपदेश हुआ प्रतीत होता है। 
प्रत्येक यानके साहित्यमे चार सिद्धान्तोका प्रतिपादन 
किया गया है-(१) दृष्टिपाद, (२) प्यानपाद) 
T अ १९-- । 


(३) चर्यापाद, (४) फल्पाद । ४ जो योग्य विधिके 
अनुसार बौद्ध-शासत्रकी दृष्टि प्रात करे, थ्यान तथा आचार 
प्रात करे, उसीको फळ प्रात हो-ऐसा वर्णन करनेवाले 
पिछले तीन यान है । उनमें मी महायोगतन्त्रयान ( सातवा ) 
पितृप्रधानतन्त्र माना जाता है, क्‍योंकि उसमें पुरुष- 
भावसे बोधिचित्तकी मावना की गयी है । अनुत्तरतन्त्रयान 
(आठवा) मातृप्रधान तन्त्र है; क्योकि उसमें स््रीमावसे 
बोधिचित्तकी मावना होती है। और अतियोगतन्त्र (नवम) 
अद्वैतमावसम्बन्धी है। ये तीनों तन्त्र ( महायोग, अनुत्तर 
अथवा अनुयोग और अतियोग ) बौद्ध-सिद्धान्तको आचारमें 
अनुमव करनेकी रीतिकी शिक्षा देते हैं । इन तीनों तन्त्र- 
यानोंको वज़यान अथवा मस्त्रयान कहते हैं; क्योकि इन 
तीनोंमें मन्त्रका वज़के समान अमोघ साघन बरता गया है। 

नबा अतियोगतन्त्र अधिकांशमें गौडपादके अजात- 
वादके साथ मिलता-बुळता है और अद्वेत-सिद्धान्तका 
स्थापन करता है | जगतका सत्यत्व, जगत्‌का सत्यासत्यपन, 
जगत्‌का विज्ञानरूप, जगतका झूत्यरूप-इन चार भूमिकाओं - 
अब न जमा WINE 
प्रक्रियाऐ. चलती हैं । कक्षा 
उस ef माध्यमिककी है । उसमें सूत-मौतिक 
बाह्य पदार्थ और चित्त-चेत्यरूप आम्यन्तर पदार्थ वास्तविक 
सत्य नहीं परन्तु दिखौआमात्र हैं; पर जिन भूत-मौतिक 
पदार्थौका और चित्त-चेत्यका निषेध किया जाता है उसका 
अधिकरण मन-वाणीसे अगोचर है। उस पदार्थका वर्णन 
किसी मी प्रकारके गुण और नामसे नहीं हो सकता, इसीसे 
उसे माध्यमिक लोग Ya कहते हैं । सम्पूण नाम-रूपात्मक 
इह्य जगत्‌ उस वस्तुमे लीन हो जाता है । इसीलिये उसे 
qa संज्ञा दी गयी है | 

बौद्धोंकी यह वस्तुद्यत्यता वेदाम्तियोके ब्रह्ममावके 
समान है । बौद्ध इस अन्तिम तत्वको केवळ्यून्य नही, 
परन्तु aa मानते हैं । इससे संसारी Ya 
( हिन्दुओका जीव ) जब तन्त्र-साघनाके द्वारा चित्त और 
चित्तके विळार्साका शमन करता है; तमी उसे द्रन्यताका 
अथवा बोधिचित्तका सत्य अनुमव जाग्रत्‌ होता हे । इस 
तन्त्र-साघनार्मे जो विज्ञानके रूप प्रकट होते हैं उनको 
“देवता” संशा दी जाती है; और जिस यानमें इन 


# इनके साथ रैवशासके विद्यापाद, — दद्ध तात ek विधापाद, क्रियापाद, योगपाद और 


वर्यापादकी तुलना कीजिये । 
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देवताओंका उदय और अस्त समझा जाता है उसे वञ्र- 
यान कहते हैं। जैसे हीरे अथवा वज्रको काटना कठिन 
` है, उसी प्रकार इस यानका साधक किसीसे मी नहीं 
डिगता । अडिग, अचळ, स्थाणु, स्थिर--हइस अथमें 
बौद्-शाज्ञमें 'वज़” शब्द रूढ हुआ है। जैसे कि वजासन, 
वञ्रशान, वज्रचित्त | 
जब विज्ञानमय स्कन्धमें कोई भी कल्पना न उत्पन्न हो 
और चित्त निष्पन्द हो जाय तब वज्रज्ञान होता हे । इस 
अचळ समाधिप्रज्ञा ( वज़्सत्त्व ) की प्रतीति करानेके लिये 
पाँच घ्यानी बुद्धकी मूर्तियां कल्पित की गयी हैं। यह भाबना 
सचोजातादि पाँच मुखवाळे शिवकी मूर्तिके समान है। पूवं 
दिशामें वज़सच्त ध्यानी, दक्षिणमें रत्सम्मव ध्यानी, पश्चिममें 
अमिताम ध्यानी, उत्तरमें अमोघसिद्धि ध्यानी और उसके 
ऊपर वत्रघर ध्यानी बुद्धकी भावना स्वीकार की गयी है । 
ध्यानी बुके एक हायमें घण्ट और दूसरे हायमें वज 
दिखाया जाता है | घण्ट समाधिप्रशाका सूचक है । 
उमाधिप्रशाका फळ शून्यता ( हिन्दुसोकी असम्मज्ञात 
समाधि ) और उसका उपाय वह करुणा हे । मूळ वस्तु 
करणारे भरपूर है और उसका माव संयुक्त नर-नारीके 
देवताको ह नारी-देवताको वञ्रवाराही कहते हैं। 
त्यता ओर करुणाका योग वज्रघर-वजवाराहीके 
युम्मसे दिखाकर बौद्ध बुद्ध-मावको प्रात करनेकी तन्त्र: 
. साघनाका निर्माण करते हैं। इस साधनामें हिन्दुओंके 
नकी तरह मण्डर 7 बीजन्यास; मन्त्रजप, मुद्रा- 


होनेवाळा है, इसका 


“पर या e 
हिन्दुओंके AA 


सामरसको भावनाका मिळान कौजिये 
AR कहते ह तित दो मूर्तियों 


. # तामादिशकि शिरसा नसामि भ॑ 


“मैं खमावशुद्ध हुँ, सर्व घमोंके खभाव मेरे Sooo Ae uta 
ऐसा हूँ l’ न 
AA शून्यताज्ञानव भ्रस्वभावास्मकोऽहस्‌ | 

“म सवं घमे और पुद्ठळ्की वास्तव सत्ताके बिना: 
खमावका, अचळ शानका खमावरूप हूँ | ni 


UA मन्त्रसाघनाद्वारा तीन प्रकारकी बु्धकायके 
अनुमवका वर्णन किया जाता है । बुद्धकी प्रथम कायाको म्ह 
काय? कहते हैं। वह स्वरूपी द्रव्यसे पर, मनः वाणीसे iii 
न आने योग्य है और जिसमेंसे संसार प्रसव होता है ऐदी 
निर्वाण भूमिकाकी वस्तु दै । यह वस्तु वेदान्तकी कारण 
भूमिकाके ब्ह्मखरूपके साथ मिलती हे । उस fiili- 
भूमिकाकी घर्मकायापर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 'और 
विज्ञान-स्कन्धोके रूपवाळी दूसरी काया रची जाती है; 
उसे सम्मोगकाया कहते हैं। यह सम्मोगकाया बोधिसत्त्वोके 
'सानसमत्यक्षका विषयरूप होती है । वह घर्मघातुंका 
व्यक्त रूप है। यह सम्मोगकाया हिन्दू-धर्मके कायेत 
अथवा सगुण ब्रह्मके ळीलावपु-जेसी है । तीसरी कायाको 
निर्माणकाया कहते हैं | यह काया मनुष्य-दारीरद्वारा प्रकट 
होती दै । mi 
घर्मकाया अद्वेत-भूमिकाकी है और वह बुद्धदशाकी 
है । सम्मोगकाया भेदामेदवाली है और वह 
शानका विषयरूप बनती है। निर्माणकायामें बुत 
घनरूप घारण करता है और अनेक प्राणियोंके लौकिक . 
शानका विषयरूप बनता है । इस त्रिकायकी प्रक्िंगाके 
साथ वेदान्तके इश्वर, हिरण्यम और विराट्की मावंना 
तुलना करने योग्य है। तन्त्रशारमें ऐसे उपास्यदेवंकी 
कायाकी रचनाको आमासरूपा माना गया È मूढ 
चितिशक्ति खल्पर्मे किसी मी प्रकारकी विकृतिको प्रां हुए 
बिना अपने स्वच्छन्द खातन्ञ्य बळके दारा छत्तीस तःवोके 
रूपमें आमास प्रात करती है और अनेक सुवनोंको रचकर 
कार्याकार भासमान होती हे--ऐसा तान्त्रिक सिद्धान्त, हैं| 


उपर्युक्त बौद्धतन्त्रप्रक्रियाके सार-संग्रहसे यह समझमें 
आता है कि मन्त्रशक्तिका स्वीकार वज्रयानके तीनों तन्त्रम 
किया गया है । शाक्त-साधनाका निरूपण हिलू-तत्त्रोके 


Is. 
“1J 
te 


$ इस प्रकरणको छिखनेमें भोचकतम्मार नामक बोड 
का आधार छिया शया है | 


“ 
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नोममेदसे वस्तुस्वरूप नहीं बदळता, यह बात प्रत्येक विवेकी 
पुरुष सरळतासे समश सकता है । 
शरीचक्रसम्मार नामक बोद्ध-तन्त्रके शुरुओकी परम्परा 
देखनेसे मालम होता है कि ई० स० १२३३ से पहले उन्नीस गुर 
हो गये हैं। यदि इनमें तीस-तीस बंका अन्तर माना जाय तो 
ई० स० के १२३३ से पाँच सो सत्तर बघं पूव मन्त्रयानका प्रवेश 
aa तिब्बतमें हुआ मालूम होता है। अर्थात्‌ ई० 
स० छः सौ तिरसठके समय शाक्त-सम्प्रदाय वहाँ स्थापित हुआ 
हो; ऐसा निश्चित अनुमान होता है । बौद्धोंके दूसरे तन्त्र- 
अन्य अमीतक नहीं देखे गये हैं, परन्तु ऐसा माननेमें 
कारण है कि प्रशापारमिता आदि सूत्रोके रचनाकाल्मे 
मन्त्रयानका प्रवेश तिब्बतमें हो गया था। 


! बोद्धोकी वज्रवाराही देवी प्रायः ब्राह्मणोंकी वाराही 
अंथंवा दण्डिनीके साथ मिळती-जुळती है । उपासनाक्रम 
. भी छगमग एक-सा ही है । बौद्धोंकी विशेष देवीका वूसरा 
रूप तारा है। ताराकी उपासना हिन्दुओर्मे मी प्रचलित 
है। ब्राह्मण और बौद्ध उँ“कार अथवा प्रणवको “तार? 
. “कहते हैं | उस देवताकी पक्नीका नाम तारा रक्‍्खा गया 
है । बोदोंकी तारादेवीके सम्बन्थमे विपुळ संस्कृत साहित्य 
है । मेरी जानकारीमें ळगमग तेतीस ग्रन्थ ताराके # 
'सम्बन्धर्म हें । इन सब ili ताराके दिव्य स्वरूपकी 
भावनाके सिवा उपासनाके पश्चाज्ञोंका अर्थात्‌ पटल, पद्धति, 
` कवच, नामसहस और सोत्रका सविखर वर्णन है । जेंसे 
ब्राक्मणोंका भीविद्या और कालीविद्याका विपुळ साहित्य है, 
वैसा ही तारा-विद्याका बोडका मी है | महायानकी तारादेवीके 

ही हीनयानकी 'मणिमेखळा? देवी दै । लडका, श्याम 


आदि देशोमे वह समुद्रकी देवीके रूपमें पूजी जाती है । 
पप्या Wi uu 


, २१ ताराचंनचन्द्रिका, २२ 

` पाराचेनतरश्िणा, २३ mata, २४ ताराबैकस्प, २५ तारा- 
शोधच, २६ ताराषदूपदी, २७ तारागष्टोत्तरशातनामस्वोत्र, 
£ , ९९ तारासूत्र, १० mAT, २१ 


रा पारासहल्ननाम 
` शऐरिगोपारिभात, ३२ सम्परास्तोत्र, ११ ्ण्बराखोत्ररका। 
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* चौड और Aani शक्ति-उपासना # 


YI 


महाजनक जातक ( महानिपात ) आर. uu 
(.दशनिपात ) में इस समुद्र देवताका उल्लेख है, और 
यह समुद्रके तूफानके समय रक्षा करनेवाळी देवी मानी 
जाती है । 

तार-ताराका युम्म शिवशक्तिके युग्मके समान है । 
बौद्धोंमें धन्यता ( समाधिप्रशा ) और करुणाका सामरस्य 
` वज़रयानके प्रेमपञ्चक नामक स्तोतरमें वर्णित हुआ है । 


सम्यक्भोधि अथवा निरामास चितिका नाम झत्यता दै। 
यह ञून्यता मानो कामिनी है और उसका प्रतिमास मानों 
कान्त है | यदि प्रतिमासरूपी वर न हो तो थन्यता नामकी 
कामिनी सृतकके समान है और यदि झन्यताके बिना 
प्रतिमास नामक कान्त नायक हो तो उसे बद दशाका 
समझना चाहिये । घूल्यता बिना प्रतिमासका जीवन नहीं, 
और प्रतिमासके विना च्यता निर्थक है | इससे इस वर- 
वघूको गुरुने दम्पतीमावर्मे जोड़ दिया और उसके द्वारा 
° दे सहजानन्दको मोगनेवाळे हो गये । सवे मावोर्मे इस 
zaa और प्रतिमासका प्रवेश दे और उससे इस विश्वका 
अलौकिक विभ्रम चलता रहता है। इस प्रकारके माव इस 
प्रेमपञ्चकमे हैं ।| 


जैन-घमे इंश्वरवादी नही, परन्तु तीर्थङ्करवादी है, जो 
प्वौबीस तीयङ्करोकी पूजा-मक्ति दिन्दुओंके देवताओंकी तरह 
ही करता है। जैनियोंके Aiai देवीकी मूर्तियोका 
स्थापन प्रायः अधिक मागमे देखा जाता है। रुजरातमें 


न देखिये अदइयवञ्जसंग्रह पृष्ठ ५८। 


९४८ 


कृपासे विमळशाको बहुत-सा धन प्रात हुआ । इसी धनसे 
उन्होंने कुम्मारियाके मन्दिर तया पास ही आबूपर जगत्‌- 
प्रसिद्ध देळवाड़ाके जेन-मन्दिर बनवाये। पीछेसे विमळशाके 
ऊपर माताका कोप होनेसे कुम्मारिया आमके सब मन्दिर 
कुछ मी सत्य हो, किन्तु इतना तो समझमें आता है कि 
देवीके ii देवीकी मक्तिका अपमान न किया 
चाय-ऐसा उनका उदार आशय रहा होगा । जैन-शासनके 
साय शाक्त-मतका कोई भी सम्बन्ध न होता तो इस छोक- 
रीतिका मन्तब्य, जो अमीतक जेनोंमें प्रचलित है, कमी 
टिकता नहीं | जेन यति भळीन विद्याके उपासक हैं, 
हिन्दुओका ऐसा मानना उनकी बेसमशी है। परन्तु जैन यति 
तान्त्रिक उपासना करनेवाळे थे, इस बातको नहीं. भूलना 
चाहिये। अब यह विचारणीय प्रभ है कि जैन-शासनमें 
शक्तिकी तान्त्रिक उपासना और मक्तिका किस प्रकार 
प्रवेश हुआ है । 


. चेन-शासनमें तीर्थकुरविषयक ध्यानयोगका 
है। उत प्यानके कान और इका ह हो 
विमाग हैं । उसमें घ्मेध्यानके भ्येयखरूपपर बने हुए 
चार विभाग हैं-(१) Rra, (२) पदस्थ, (३) 


जिसमें शब्द-त्ह्मके वणे, पद, वाक्यके 
करनी होदी उदे पदस्य यान कहे रिम अवा 


आहतूकी मावना होती है उसे रूपस ध्यान कहते हैं और जिसे ऐसे 


निराकार आत्मचिन्तन होता है उसे रूपवर्ित 

हैं। इस चार प्रकारके ध्यानमें प्रथिवी, जल, 5 
घारणाका क्रम पिण्डत्य ध्यान-योग होता है और 
पिण्डस्य ध्यानमें अपने आत्माको सर्वजकस्प ( सर्वेशसम ) 


प्राणी अगर उसके पास z 
हो हे चे । बन ननी समया 


Aa AA हेमचन्द्रक्ृतयोगद्ञाख 
क॑ देखिये. सप्तमप्रकाश शोक २७- 


२८, तथा अष्टमप्रकाश, शोक ५ 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


यय 5: 
अध्यात्मोपनिषद्‌ नामान्तरवाळे योगशा्रमे अच्छी ^ 
प्रतिपादन किया गया है | भ 


पिण्डस्य ध्यानके बाद दूसरा ध्यान पदस्थ वगंका हेत 
है । इस ध्यानम हिन्दुओंके घट्चक्रवेघकी पद्धतिके अनुसार 
वर्णमयी देवताका चिन्तन होता है। इस ध्यानयोग 
हिन्दुओंके मन्त्रशाज्ञकी सम्पूर्ण पद्धति स्वीकार कीः 
प्रतीत होती हे । नामिस्थानमें घोडश दछमें सोल्ह खर. 
मात्राएँ, हृदय-स्यानमे चौबीस दळमें मध्य कणिंकाके सांपों 
पचीस अक्षर और मूळपङ्जमें “अ क च ट त प य: 
इस वर्णाइकको बनाकर मातुका-ध्यानका विधान किया 
गया है । इस मातुकाध्यानको सिद्ध करनेवाळेको : नह 
पदायोंका तत्काळ भान होता है । फिर नामिस्कन्दके नीचे 
अष्टदल पदकी भावना करके, उसमें वर्गाष्टक बनाकर 
प्रत्येक दळकी सन्धिमें माया प्रणवके साथ “अईन? पद बना- 
कर हख, दीघं और हुत उचारसे नाभि, हृदय; कण्ठ ` 
आदि स्थानोंको सुषुम्णा-मार्गसे अपने 'जीवको ऊर्ध्वगामी 
करना और उसके अन्तरमें अन्तरात्माका शोधन होतार 
ऐसा चिन्तन करना । तत्पश्चात्‌ घोडशदळ पदममे सुघासे 
प्छावित अपने अन्तरात्माको सोलह विद्यादेवियोके साग 
सोलह दळोमें बेठाकर अपनेको अमृतमाव मिळता दै, ऐसी 
भावना करना | अन्तमें ध्यानके आवेशसे सोऽहम्‌, सोऽहम्‌ 
शब्दसे अपनेको अहंतके रूपमे अनुभव AA 
Ti प्रयक्ष करना | इस प्रकार जो अपने आत्माको) 
जिस परमात्मामेंसे' राग, द्वेष और मोह निद्नत्त हो गे 
हैं, जो सर्वदर्शी है और जिसे देवता भी नमस्कार करते हैं 
करनेवाले अहेत्‌ देवके साथ एकीसातको 
मात हुआ अनुभव कर सकें वे पिण्डस्य ध्येय सिद्ध: किये 
हुए समझे जा सकते हें । :ः 
a सामान्य प्रक्रियाके सिवा और भी अनेक 

परम्परासे शक्तियुक्त आत्मस्वरूपकी 

विधान योगशाज्जके अष्टम प्रकाशमें कलिकाल्सबेश 
हेमचन्त्रसूरिने किया है HI हा 

इस मन्त्र-शक्तिकी प्रक्रियाका हेमचन्द्रसूरि (३९८८ 


११७२) ने खयं आविष्कार नहीं किया, पर प्राचीन 
RR A र सन 


" एन मन्त्रम प्रणव (ॐ ) माया ( हॉ ) आदि वीजा 
शाक्त-तन्त्रके जैसे-के-तौसे स्वीकार किये गये हैं। केवळ सुरी 
रेवतारूपमे ‹भरिइताणम्‌! यह जैनपश्नाक्री छौ गयी दै! 
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# बोद्ध और जेन-घममें शक्ति-उपासना # 


PRBS anna नमन 


diia खीकृत मन्त्रसम्प्रदायकी रीतिके आघारपर 


ही इसका वर्णन किया गया हे । ऐसा उनके योगशाल्रके ' 


आठवें प्रकाशके अन्तिम 'छोकोसे स्पष्ट विदित होता है । 
.।पदस्थ ध्यानयोगका फल वर्णन करते हुए हेमचन्द्र- 
सूरि कहते हैं-ध्यानसे योगी वीतराग होता हे । इसके 
अतिरिक्त भमको तो केवळ ग्रन्थ-विस्तार ही समझना चाहिये । 
अस्त्रविद्याके वणे और पदकी आवश्यकता हो तो विषळेष 
करना; अर्थात्‌ बिना सन्धिवाछे पदको मी प्रयोगमें छाना 
चाहिये, क्योकि वैसा करनेसे लक्ष्य वस्तु अधिक स्पष्ट होती 
है डस जैन-शासनमें मन्त्ररूपी तत्त्वरक्ष प्राचीन गणघरोके 
प्रमुख पुरुषोंद्वारा उद्धार किये हुए हैं। इनका अपने 
हृदयदर्पणमें बुद्धिमानोंकों प्रकाश हो, अतः ये मन्त्र अनेक 
भवके क्लेशोंका नाश करनेके लिये प्रकाशित किये:गवे हैं । 
NARAR नवम और दशम प्रकाशमें रूपस्थ और 
रूपवंर्जित ध्यानके प्रकारोंका वर्णन है । परन्तु उसके 
सांथ शक्तिवादका सम्बन्ध नहीं है । उसके बादकी IE- 
च्यानकी प्रक्रिया मी शक्तिवादके साथ सम्बन्ध नहीं रखती | 
सारांश यह है कि पिण्डस्थ और पदस्थ थ्यानयोगमें 
चेनौको तन्त्र-साघना और तन्त्रश्चक्तिका खीकार है और 
र न शक्तिका देवता-मावसे अङ्गीकार प्रतीत 
ता इं। 


जैन-शासनके सिद्धान्तमें इस शक्ति-खीकारसे उसका 
सदुपयोग और दुरुपयोग होना स्वामाविक है। हिन्दुओं मी 
दक्षिण भागे और वाम मार्ग हैं, बौद्धोंमे मी वजयानकी 
म्न और छद पद्धतियोँ हैं; वैसे ही जनोग मी गिन 

ओर शद्ध विद्याका होना सम्मव दै। हेमचन्द्रदरिने 
शर विद्यापर ही जोर दिया दै | i 


सूरिके 'वसन्तविळास' महाकाव्यके मज्जाचरणमें शाक्त- 
पद्धतिका अनुमोदन करनेवाले निम्नलिखित रोक है 
Wwe चञ्जळतां विसोष्य 
सङ्कोच्य पञ्चापि समं समीराब्‌ । 
: पश्यन्ति यन्सूघेनि झाइवतश्ि- 
सारस्वतं ज्योतिरपासाहे तत्‌ ॥ 


YE 
ज्योतिलडिदृण्डवती सुचुम्गा 
काद्स्विनी सूहि यदाम्युतेति । 
Raat रसबाप्रणाछो 


चित्तरूपी qa चञ्चलता त्यागकर तया प्राणादि 
पञ्च वायुके व्यापारको स्तम्मित करके, मूघ-प्रदेशमें जो 
खिर शोमावाळी सरखतीका तेजोमण्डल देखते हैं, उख 
ज्योतिमंण्डळकी हम उपासना करते हैं। जब सुषुम्णा 
नामकी नाड़ीरूपी वादळी सरखतीके तेजोमय बिजलीके 
दण्डसे भेदन होकर मूर्घीमें आकर निवास करती हे; उख 
समय विद्यारहित मनुष्योंकी मी रसना अर्यात्‌ जिहारूपी 
नाठीमें कवित्वका जळ बहने लग जाता है ।% 

सरखतीदेवीकी उपासनासे ये बाळचन्द कवि अपने- 
को दिव्य कवित्वशक्ति ma होनेका स्पष्ट निर्देश करते हैं। 
शासन-देवता मानी जाती है । शेताम्बर-मतानुसार ने 
चौबीस देवता नीचे अनुसार हैं-- 

-१-चक्केश्री, २-अजितबळा। ३-दुरितारी; ४-काळिका; 
५-महाकाळी, ६-इयामा, ७-शान्ता, ८-उ्वाळा, ९-खु- 
तारका, १ ०-अशोका, ११-भीवत्सा, १ २-चण्डा, १ ३-विजया) 
१४-अछुशा, १५-प्षगा, १६-निवोणी, १०-बला, 
१८-धारिणी, १९-घरणग्रिया, २०-नरदत्ता, २१-गान्बारी, 
२२-अम्बिका, २३-पझावती और २४-सिद्धायिका । 

सरखतीके सोलह विद्याव्यूह माने जाते हें । उनके 
नाम ये हैं" ` 


९-गौरी; 
१२-मानवी, १३-वैरोप्या, १४-भअछुता ( अच्युता Ja 
१५-मानसी और १६-महामानसिका | 

ऊपरके विवरणसे स्पष्ट होता हे कि शक्तिकी उपासना 
जैनोमें इष्ट मानी गयी दै! 

# देखिये--वसन्तविछास १ । ७००७३। 

+ ओफॉर्बेस युजराती समादारा प्रकाशित “झाक्त-सम्मदाव' 
नामक पुखकते । केखके आरम्भमें कुछ ia छोड़ दिया गया दे! 

HA 
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R. निकट एक सुन्दर मण्डप बनावे, जिसमें 
R दरवाजा और बेदी भी बनी हो। 
ह उसके चारों ओर तरण ( बन्दनवारे ) 
£52570, छगावे ओर घ्वजारोपण भी करे। 


मध्य भागमें होमकुण्ड बनावे । स्नान 
और नित्यक्रियासे निवृत्त हो दस उत्तम ब्राह्मणोंका बरण 
करे । वे आझण जितेन्द्रिय, सदाचारी, कुलीन, सत्यवादी 
. त्या बोषयुक्त हों; साथ ही सलज, दयाळ और प्रतिदिन 


यह जप सम्पुट-पाठसे 
सरख जप प्रत्येक रामणे # प्रथक्‌ करना उचित है। एक 


| करना चाहिये, चो कि दो वरते छेकर दस वतको उ 


e E । उनके नाम क्रमशः निम्नप्रकारते 
> (५) mia, (९) पल (४) वब 
qf चण्डिका i कात (७) इगो, (८) 
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उत्पन्न हुईं तथा रोगिणी--ये कन्याएँ afii H 
अपने सम्पूर्ण मनोरयोंकी सिद्धिके e || 
यशके लिये कषतिय-कन्याका, घनके लिये e |. 
और युतरके निमित्त द्यद्र-कन्याका पूजन करना चाहे | 
MA; पुष्प, धूप, दीप, मद्य, भोज्य तथा | 
मरणोंसे अपनी शक्तिके अनुसार कन्याओंका wA | 
दो वघकी उम्रवाली कन्या कुमारी कही गयी है, तीन बई. |. 
बाळी त्रिमूति, चार वषवाळी कस्याणी, पाँच वर्षवाडी 
रोहिणी, छः वर्षवाली काळी, सात वर्षवाली चण्डिका, 
आठ वर्षवाली शाम्मवी, नौ वषेवाळी दुर्गा और दस || 
वषको उम्रवाल्ली सुमद्रा कहलाती है। नाम-मन्जोंसें ही | 
इनकी पूजा करनी चाहिये । † का 
इनका आवाहन करनेके निमित्त शङ्करजीका कहा हुआ 
मन्त्र बतळाया जा रहा है--'मैं मन्त्राक्षरमयी, रक्ष्मीरूपिणीं। | 
मातृरूपधारिणी तथा साक्षात्‌ नव दुर्गासवरूपिणी कन्यॉका : | ` 


कलातीत है, उस करुणाभरे हृदयवाळी दिवारूपा कल्याण | 
जननी मगवती कल्याणीका मैं पूजन करता हूँ । अणिग | 
आदि गुणोंकी आभयभूता, अकारादि अक्षरमयी; अमर्तः | 
शक्तिसम्पच्चा छद्मीरूपा रोदिणीकी मैं आराघना करंताईँ। | 
जो इच्छानुसार विचरण करनेवाळी, सुन्दरी, कान्तिमती, | 
काळ्चक्रमयी, कामदायिनी और करुणा करनेमें उदार | 
है, उस कालिका भवानीकी मैं पूजा करता हूँ। गो | 
चण्ड-मुण्ड नामक देत्योंका नाश करनेवाळी दे उस प्रचण् | 
पराक्रमबाळी चण्डिका देवीकी मैं अर्चना करता ईँ! | 
_बदा आनन्द देनेवाळी, शान्तिमयी, ai | 

† वेसे-इमारोको पूजा gni नमः” इस मन्ते कनी | 
उचित है, इसी प्रकार अन्य कन्यामके नामले दी पूजन विहित रे! | 
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, लक्ष्मीरूपा शाम्मवीकी मैं आराघना कर रहा हैं । 
इक कारवी दारि कका 
बुर्गतिनाशिनी दुर्गोंकी मैं मक्तिपूवक पूजा करता हुं । 
जिसकी सोनेकी-सी आमा है, जो परम सुन्दरी तथा सुख- 
हौमाग्यको देनेवाली हे, उस कल्याणजननी सुमब्रा 
देवीकी मैं पूजा करता हूँ 1--इन पुराणोक्त मन्तरोद्वारा 
कन्याओका पूजन करना चाहिये | इति ङुमारी-पूजा | 
... अथ मदायन्त्रादि-पूजनप्रकार 
ka बेदीपरं सुन्दर सर्वेतोमद्रमण्डल बनाकर उसपर विधि- 
पूवंक कल्दा-स्थापन करे और कळशके ऊपर मगवती 
पाबतीजीका आवाइन करे। उनके समक्षर्मे नाना उपचारों- 
दवारा कन्याओ, ब्राक्षणों तथा मन्त्रद्वारा आवरण- 
` देवताओंका पूजन करे । फिर सम्प्रदायके अनुसार उे”कार- 
पीठ; पूर्णणीठ और कामपीठका अर्चन करे। पीठकी पूर्वादि 
दिश्याओमें गणेश आदि चारकी स्थापना करे। उनके नाम 
ये हैं--गणेश, क्षेत्रपाळ, दो पादुकाएँ और तीन बढ़क । 
आंमेय आदि चारों कोणोमें जया, विजया, जयन्ती और 
अपराजिता--इन चार देवियोंकी आराधना करे | 


Hose यन्त्रमे पूर्वं कोणमें सरखतीसहित जश्या, 
Mal भीसहित विष्णु और वायब्यमें उमासहित 
शिवकी स्थापना करे । षट्कोणचकके मध्यवर्ती मध्यत्रीजमें 
'आी महालक्ष्मी) और दार्यी-बायीं ओर क्रमशः 'हीं महाकाछी' 
तया È महालक्ष्मी” का आवाहन करे | उत्तर दिशामें सिंह 
और : दक्षिणमें महिषका स्थापन करे । छहों कोणोमे 
पूर्वादि क्रमसे नन्दा, रक्तदन्तिका, शाकम्भरी, दुर्गा; 
मीमा और भ्रामरीको स्थापित करे । इनकी पूजा आदि 
कायोमें इनके नामोंके अनुसारसहित प्रथम वर्ण 
प्रणवविशिष्ट नाममन्त्रोको अहण करना चाहिये । जेते 
आमरीकी पूजामें “३ श्रां आमयें नमः? इत्यादि रूपसे 
सव्र समश छेना चाहिये। फिर अष्टदर्लोमे क्रमशः 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी; कोमारी) वेष्णवी; वाराही, नारसिंही, 
ऐन्दी और चामुण्डाकी पूजा मी पूर्वोक्त रीतिसे नाम- 
मन्भोदारा ही R | l 

7 तदनन्तर अष्टदळकमळके कि्स्कोमे पूर्वादि कमसे 
विष्णुमाया आदि चौबीस देवियोकी आराधना करे। 
मत्करः दमे तीन किझल्क समझे । १ विष्णुमाया, २ 


चेतना, ३ बुद्धि, ४ निद्रा, ५ gT ६ छाया; waka. 


` “तृष्णा, ९ शान्ति, १० जाति, ११ छजा, १२ शान्ति, 


१३ भद्धा, १४ कान्ति, १५ रकमी, १६ चति, १७ Ry 
१८ स्मृति; १९ दया, २० तुष्ठि, २१ पुष्टि, २२ माता, 
२३ आन्ति, २४ चिति-ये ही चौबीस देवियों हैं। 

'सप्शतीसतोत्रके पाचवे अध्यायमें इनः चौबीस 
देवियोंका पाठ नहीं है?--ऐसा समझनेकी भूछ न करना 
'वाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे कात्यायनी-तन्त्रसे विरोध 
पड़ता है। कमळनाळके मूलमें माघव आदि चारकी पूजा 
करके आघार, कूम, शेष और एृथ्वीकी मी पूजा करे । 
ग्रहकोणोर्मे गणेश, क्षेत्रपाळ, बढुक तथा योगिनियोंकी और 
qik दिशाओं इन्द्रादि देवताओंकी पूजा करनी 
चाहिये | इसी प्रकार चार दिनातक करे | उनमें मी प्रथम 
दिन सप्तशतीस्तोत्रका एक पाठ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन 
तीन और चोथे दिन चार पाठ प्रत्येक ब्राहमण करे | 
पाचवे दिन हवन होना चाहिये । 


होम द्रव्य 

विधिपूर्वक स्थापित हुए अभिर्मे तीन बार मधुसे 
मिगोये हुए हविष्य, द्राक्षा, केला, मातुळिन्ञ, ईख, 
नारियळ, तिळ, जातीफछ, आम तया अन्य मधुर द्रन्यासे 
दस आवृत्ति सतशतीके प्रत्येक मन्त्रपर हवन करे और 
एक सह नवाण मन्त्रसे मी हवन करे | फिर आवरण- 
देवताओके छिये उनके नाममन्त्रोद्वारा इवन करके 
यथोचितरूपसे पूर्णाहुति दे । तत्पश्लात्‌ जाहमणबून्द देवता- 
ऑँसहित अभिका विसर्जन करके यजमानको कल्शके 
जळसे अभिषिक्त करे । यजमान प्रत्येक आझणको एक-एक 
aadi अथवा सुवणं दक्षिणारूपमें दान करे । फिर नाना 
प्रकारके मक्ष्य-मोज्यांदारा सो नाह्मणांको भोजन करावे 


और और उन्हें दक्षिणा देकर आशीवाद ळे । इस प्रकार 
sAn जगत्‌ अपने वशमें होता है और समी उपद्रव 
नष्ठ हो जाते हैं | इति शतचण्डीविधिः । 
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अनुमवसे उस मुद्रित यन्त्रमें कुछ दोषपूर्ण मेद था । 
Haja अन्दरके छोटे त्रिकोणमें महाकाली आदि 
तीन महाशक्तियोंके जो तीन बीज कोणोमें WA हुए हैं 
वे अलग-अळग निज शक्तिके साथ कोणके अन्तर्गत न 
होकर एक ही पंक्तिमें उस मुद्रित यन्त्रमे ये और इसपर 
मी 'श्री' के स्थानपर 'क्लीं' बीज अप्रासङ्गिकरूपसे था । 


इसके अतिरिक्त एक बड़ी अशुद्धि और थी । वह यह कि 


अष्टदळकी शक्तियोंका आरम्म पूव दिशास्थ कमळदलसे 
“जां जाक्षये नमः ' न होकर उस यन्त्रमें पश्चिम दियास्थ 
कमलतसे किया गया है| यह एक महान्‌ त्रुटि है। 'तत्त्र' में 
किसी मी बातका इघर-से-उघर हेरफेर होना अथवा जरा- 
सा मी अन्यथारूपसे प्रयुक्त होना महान्‌ दोष माना गया 
RI सब किया-कराया एकदम व्यर्थ हो जाता है । इन 
भाषोंकी प्रेरणासे “सत्तशती-महायन्त्र? का शुद्ध रूप 'भ्री- 
शक्ति-अङ्क'के पाठकोके सामने उपस्थित किया गया है | इसकी 
अनिवायंता 'शतचण्डी के अनुष्ठानमें होती है, जिसकी 
शादय विधि पूरे तोरपर ऊपर अङ्कित है । 'इतचण्डी? 
परम अन्न हे, ओर उसकी शक्ति तथा 

प्रयोग सन्निहित हैं इस महायन्त्रमे । साघन-सिद्ध अहीताके 
पास इस भहायन्त्रका होना अखिल ब्रह्माण्डको अपने इस्त- 
गत करना है । इस महायन्त्ने अ्माण्डकी प्रत्येक बातको 
साय अपने अन्तर्गत रख छोड़ा है। और इस 

मकार उस साषकका जीवन दिव्य और पूणे हो जाता है। 
पूणे इसलिये कि इस छविमे समस्त भागबत-शक्तियों- 


# तामादिशार्तिं शिरसा नमामि # 


का सभावेश है । o आ साकी पल्स श द आ 
स्वरूप प्रत्येक मावसे पूर्ण R । किसी एक दिशा अथ 
सरके मावमें माँ दुगा सीमित नहीं हैं। केवळ शन 
केवळ बळ अथवा केवल प्रेमसे वह देंधी हुई नहीं हैं। ब 
हैं अखण्डरूपसे समख भावोको धारण किये हुए । इहे 
वह दुर्गा हॅ-दुर्गमनीया । पूर्णा हैं; समरत संख्याओंडी 
परम शिरोमणि अखण्ड नौ रूपसे अपनेको अतनतत 
विस्तृत किये हुए है--'नवदुर्गाः प्रकीत्तिताः । मादी ही 
करुणा एवं कृपाका बछ--अपने अहक्कारका नही-- 
साधककी उचित अग्रगति करता है । 


उपयुक्त यन्त्रको साफ कागजपर अन्तरस्थ छोटे सप 
त्रिकोणसे बनाना आरम्म करे । पूर्व दिशा अपने सामने रहे [ 
उसके बाद बाह्य षट्‌ समकोण बनाकर ( रक्तवणे ), चारों 
ओर कृष्णवर्णका घेरा खींचकर उसके बाहर अष्ट कमळ- 
दल लाल रंगसे बनावे, ओर तदनन्तर घेरेके बाहर २४ 
कमळदळ बनाकर और प्रतिकोण तथा कमळदळके अन्दर 
लिखित शक्तियांको साथ-ही-साथ भरकर बाहर चारों दार" 
युक्त पीछे रंगके चतुरखसे वेष्टित कर दे । 

ऋष्यादिन्यास, करन्यासादि, जिनका पूरा विधान 
तस्त्र-अन्थोर्मे है, करके अनुष्ठानको आरम्म करना चाहिये | 

भोजपत्रपर यदि अङ्कित करना हो तो केशस्व॒क् 
चन्दनसे बरिस्व-लेखनीद्वारा अङ्कित करना चाहिये | 


---“माता-सेक्क' 


NN 


बंदों कर जोर। 


» घज बसि नंदकिसोर ॥ १॥ 


कौरति कीरति इवरिकी, कहि कदि थके गनेस 
: i 
देस खत सुख बरनन करत, पार न पावत सेख ॥२॥ 


अज सिव सिद्ध खुरेस 


याघा जनको ह है। शत तिसिजामा 


राधा राधा जे व्हे, 
mg कघपर कमळ कर, 
YA राधा कइत हैं, 


डळधिके, बसत सदा अजघाम ॥५॥ 


राधा राधा नाम ॥३॥ 
तेन yi भवफंद । 
घरे wa ब्रजचंद ॥ ४॥ 
जे नर आहो जाम । 
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श्रीदुगोसप्तशती' ओर श्रीमद्धगवदीता 


(छेखक-प० ओऔकछावरचो त्रिपाठी ) 


सस व्यास-रचित माकण्डेयपुराणान्तगंत 
कट RY 7 दुर्गाससशती विविधपुरुषायंसाधिका, 


भीश्वरप्रदा, अभयदा एवं अशरणशरणदा है 


इसमें जिस विश्य्‌, विमळ चरित्रत्रयका वर्णन 
है उसका समन्वय मगवान्‌ भीकृष्णद्धार उपदिष्ट उन्ही 
महर्षि भगवान्‌ वेदव्यासजीकी विशाळ घुद्धिकी इति 
भरीमद्भगवद्गीताके काण्डत्रयसे मलीमाँति होता है । इसका 
मूल कारण यह है कि दोनों सतशतियोंकी मित्ति वेदो- 
पनिषद्‌ ही है । और मन्त्र-्राह्मणोमें परजह्म, परमेश्वर 
परमात्माके नामसे और तन्त्रशशाल्रमें परममावके नामसे 
एक ही परम तत्त्वका वर्णन है। भरीकृष्णे और भीकृष्णाकी 
छीलाओंके उद्देश्यमें अन्तर क्या हो सकता है । 

mA शक्तिरूपसे परज्रह्का जो वर्णन है, 

१ इसमें ५३५ झोक, १०८ 'अधे छोक और ५७ 

२ अथसमध्यमोक्तमचरिश्नाणि-कर्मबोग, 


उसका सारांश इस प्रकार है--“ब्र्मद्वेषियोंके संशाराथ) 
भीमगवती रुद्रके लिये घनुष चढ़ाती है; और जनोके 
लिये संग्राम उत्पन्न करती हे । वह समस्त देशकी 
खामिनी है, उसके पास सब घन एकत्र हैं, उसके शानसे 
परे कोई वस्तु नहीं है तया जो यके योग्य हैं उनमें वही 
एक प्रधान हे; उसका वास समुद्रमें है, और वह 
ब्यात है।' उपयुक्त देवी ही विश्वेश्वरी (सारे देशकी " 
खामिनी ) लक्ष्मी ( समग्रघनसम्पन्ना ) एवं सरस्वती ( परा- 
शानशक्ति ) आदि नार्मोसे व्यपदिष्ट हुई हैं । 
अख-शल्र-घारिणी भीमगवतीके जिस युद्धका वर्णन 
वेदर्मे समासरूपसे है; उसीको श्रीवेदव्यासजीने अपने शान- 
वक्षुद्वार देखकर, पुराणोमे ब्यासरूपसे लिखा दै । 
e शक्तिका वर्णन किया है और 
जिसको ( हेमवती ) safare, 
वेदौन्तियोंने सष्टिसचनाके कारणभूत छीलारूपमें, योगियोने 
चित-शक्तिके स्वरूपम, पूर्वमीमांसेकने घ्म तथा मन्त्रके रूप- 
में, नैयायिकोने” नित्यताको परमाणुके रूपमे तथा 


“उवाच', सव मिळाकर ७००की संख्या È । 
उपासनायोग और शानयोगके उच्चतम सिद्धाम्तके छोछारूप हैं । 


३ देवीदिष्णुशिवावीनासेकस्वं परिचिन्तबेद.। मेवकचरक॑ पाति रौरवं याज संस र 


४ “प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया ।' 


-ते स्पष्ट है कि जएममाचासे अवतरित परनझ ही आहच ह 
५ श्यात्ये सयैव कृष्णायै YAA सततं नमः ॥ तस्यां विनिगेतायां ठ इष्यासूत्‌ सापि पावती 


कारिकेति समाख्याता दिमाळपछृताभया ॥ ( दुर्गा ५ । १२: << ) 
प्रृति+ुदपन्अहाके संयोगसे कायं प्रकृति करती दै । अपव महमेआयान्यककतिमदरपन्कस्मकृ्य (इ ) 


है। अतः यहाँ गीता-सांक्य-सिद्धान्त पुक ही दै। 
दस तस्मिस्नेवाकाे खियमाजगास बहुशोममानाझुभां 
RER होवाच ७ । ५ ( केनोपनिषद्‌ ) 


हैमवर्ती तार, होवाच किमेतयक्षमिति ॥३। १२॥ सा 


७ छोकवसु छीछाकैचश्यस्‌ (अ० सू० अ० २ पा०१ सू० AR ) छोळान्यायेन घुरुपनिःइबासवद्ययसान्महतो सूता्ोनेः 


सम्भवः ( झां० भाष्य १॥ १1३) 


« gendarmi गुणाना प्रतिप्रसवः Arei स्वरुपप्रतिष्ट वा चितिशक्तिरिति ( यो० To पा०४। ६७) 


९ अथातो घसजिशञासा ॥ १ ॥ 


चर्मः ॥रा स पुव महा 


असेः स॒ च धम्यसिञ्च 


'साभादिकी ज्ञानवककरिया च' इति सुते, तस्यैव घमंत्वाच्छक्तिरिति संशा । 
१० सर्वं नित्यं qaga नित्यत्वात्‌ ( ल्याय० अ० ४1 १ । २३ ) 
जरादिपरमाणुरूपस्य 


निस्यस्वम्‌ ॥ 
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पुच . 


अमिन्नमावसे सीतारामके रूपमे, और भोमकगवद्गीतामें 
मगवान भ्रीकृष्णने मातारूपमे वर्णन किया है, उसी परमा 
परमेश्वरीको विनीतमावसे प्रणाम कर, इस सप्तशतीके 
रहस्मके ठेलको ळेखक कल्याणां प्रारम्म करता है । 


प्रथम चरित्र 


दूसरे मनुके राज्याधिकारमें Ta नामक चैत्रवंशोद्धव 
राजा क्षितिमण्डलका अधिपति हुआ । शत्रुओं तथा दुष्ट 
गया । फिर वह मेघा नामक ऋषिके आश्रममें पहुँचा और वहाँ 
मी भोहवश प्रजा, पुर, चर, इस्री, धन, कोष और 
दासोंकी अयात्‌ अस्प नाशवार्न पदार्थोकी चिन्तामे छगकर 
दुखी हुआ । केवळ आत्मश्ञ पुरुष ही खराद होता है। 
आ दशा हुईं जो मगवद्धक्तिविहीन पुरुषोंकी 


इसी आश्रममें “समाधि? नामके वैश्यसे राजा 
सेंट हुई । यद्यपि यह वेश्य अपने घन-छोळप Hi 


AS जपुन 
१ सस्वरअस्तससां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेमहान 


( सां० सू. १। ६१ ) 
सूळे मूछासावादसूक सूछस ॥३ । ६७॥ 


९ आह्वादिनी an: | ! 

जळ Temere, सख वगात है । तब भी उसकी उत्पत्ति देवताओंकी रँ | 

३ वागंधांदिव सम्पृक्तौ ५ सिदिकेजर्यकहीजातीदे। 7. 

वागयंप्रतिपत्तये । Fr | 

चगतः पितरो वन्दे in ॥ ना वकास अपे रमरि 

( रघु० ) sai | | 

१ अरा जरय waaie सम, कहियत नि सि बोळे RER महेस तब, ग्यानी सूद ग कोई, _ 

WA येहि जस रहुपति करहि जब, सो तस तेदि छो 

१ 'भाला' घाता पितामहः । ९ “परम! aag aa ae बमं है। प 

६ गोअश्रसिह माचहत as 25) Peren विसना आद्विहाया क्य | 
कन्‌ तित इति "(छो प हो ४४९१) 

क प्रतिष्ठित इति । ( छा० उप० ७। २४।२) ९ देखिये do राजारामकृत ह ता 

आत्ममिधुन आत्मानन्दः स | सया. ततसिदं सबं (नीह ९1४) 
(Sre उप० ७।२५। २) eC 


6626 aie ha, ५ t A 
AA 1.2. >. CS 


# तामादिशकिं शिरसा नमानि * 


हारा घरसे बहिष्कृत कर दिया गया AA हम | 
व्यवहारको विस्मृत कर उनके वियोगे दुखी था| प 

इस प्रकार ये दोनों दुखी होकर, A ऋषे सू | 
पहुंचे । वहाँ दोनों शाजानुसार सम्माषण करके बेठ गे) | 
राजाने ऋषिसे कह्या--/जिस विषयमें हम दोनोकरो दो | 
दीखता है उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन बात |' 
है। मुनिवर ! यह क्या बात है कि शानी ( बुद्धिगार) | 
पुरुषोंकों मी मोह होता हे ।” FR 


महर्षि उनको मोहका कारण बतळाते हुए कहने छो- | 
“इसमें कुछ आश्रय नहीं करना चाहिये कि शानियोक्रोमी | 
सोह होता है, क्योकि महामाया भगवती अर्थात्‌ मगबार | 
िष्णुकी योगनिद्रा ( तमोगुणप्रधान शक्ति) झन | 
( बुद्विमान्‌) पुरुषोंके चित्तको भी बजपूवक खींचछ | 
मोहयुक्त कर देती है; वही मक्तोंको वर प्रदान करतीह | 
और वही “परमा” अर्थात्‌ ब्रह्मशानरूपा द| † | 

राजाने मगवतीकी ऐसी महिमा सुनकर, ऋपतेरे | 
हिज! हे अझविदां वर! (बद्मशानियोंमें ia | 
तीन प्रभ किये-- व्यय 

(१) वह महामायादेवी कौन है! (२) व्‌. | 
उत्पन्न हुई ! और (३) उसका कर्म तया प्रमाव 
है ! युनिने उत्तर दिया-- i 

Rela सा. जगन्यूर्तिखया सबंभिदं ततस t" 


# श्रीदुर्गोसप्तशती और भीमद्भगचद्टीता # yuu 


TTI 


अब प्रथम चरित्रके वणनके पूर्व यह कहना आवश्यक 
है कि इसमें मिषा”; “रथ! और 'समाधि', जो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यके नाम आये हैं, उनका. आध्यात्मिक 
अर्थ क्या है । ट 

: (१ ) "मेघाः-'आत्मशान' खक्षणवाळा ।' 


(२) (सुस्थः --सुष्दु रम्यतेऽत्र इति सुरया, अतः 
दस्वमशृत्तिमारापथिकः । 

(९) 'समाधिः -'पुरुषके मोयार्थं जिसमें सब कुछ 
स्थापित किया जाता है, उसे समाधि कहते हैं। अतएव 
समाधिका अर्थ निदृत्तिमागं-जिज्ञास हुआ; और इन 
दोनों जिज्ञासुओंके लिये मेधा-ऋषिकी शरणमें जाना ही भेय 
था | भीगीतामें “बुद्धि? ( अथात्‌ मेषा) की शरणमें जानेका 
आदेश है ।? i 

ऊपरके संवादके शब्द आध्यात्मिक और अनुबन्ध- 


१ सेघया आश्मज्ञानछक्षणया प्रशया । 
( झाङ्करमाष्य गीता १८। १० ) 


२ रमन्तेऽस्मित्‌ इति रथः । झोमनो रथो यस्य स 
T: । (दुर्गा स० wo, शान्तनवी टोका ) 


उपे योतक होनेसे सरले, dis, सरगम और 


दुर्गासत्तशतीके चरित्रत्रयका प्रतिपाद्य विषय विचा 
है । और भ्रीमद्धगवद्वीताके प्रत्येक अध्यायमें मी 'ब्र्- 
विद्यायां योगशाजे' कथन होनेसे दोनों सप्तश्तियां YA 


होता है । सतसंदितामे मी ऐसी उक्ति है-- 


१ उत्तरमें मेघा ऋषि 'परमा' अर्थात्‌ अद्याशानरूप 


भगवतीका वर्णन करने कगे, अर्थात, इसका प्रतिपाथ 
विषय मवि है। और मझशान ( रसो यै सः ) रसयुक्त 
वा सरस है । 

२ राजा अपनेको तथा वैदयको मोइम्रख कहता है । 
और बिना अद्यविद्याके शोक-मोह दूर होता नहीं; इसछिये 
यहाँ महाविद्याके द्वारा सोह-सुक्त होकर म्रह्मविद्या- 
साक्षात्कार करना ही प्रयोजन है। और प्रयोजन अरयेको 
कहते हैं। इस कारण साथेक है। ; 

३ “यह क्या बात है AI 
जतोंको भी सोह होता हे !? यह कहकर विषयोमें दोष 
दिखाते हुए राजाने अपनेको एषं बैश्यको गुप्तरूपसे 
ज्ञानी कह, अहाविधयाका अधिकारी बतळाया । अतपुद 
ये ब्द सगमे हैं। 

«त्रसं सेवते कमे बेदाध्यमनसंयुतः ।' 

giim 

araara: स पैश्य इति संशितः ।' 


WA 


--के अलुकूळ A शानी अथोत्‌ waa È प 2 


uug 


alia O T 
प्रेमपूर्वक 


qit परमा विद्या मक्षविद्याप्रदायिनी । 
प्रथम चरित्रकी संक्षिप्त कथा 


जत्र प्रलयके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु दोष-शय्यापर योग- झसुरोको 


निद्राम निमम हुए, तब उनके कणे-मळसे मधु और केटम 
नामक दो असुर उत्पन्न होकर, हरि नामि-कमळ-स्थित 
ब्रझाजीको असने चळे। तब ब्रह्माजी मगवानकी योग- 
निद्राकी षट्‌ दुरीया' शक्तिके रूपमे सुन्दर सरस स्तुति 


(९) उपसंहार--*सावर्णिमविता महु । 
ओर महर्षि मेघा अन्तमें भी (अर्थात्‌ बारहव तथा 
तेरहवें अध्यायमें भी) उसी भगवतीके प्रभावका 

वर्णन करते हैं । देखिये aaa अ० १२ 

झोक ३६ से ३९ तक और अध्याय १३ शोक ३-४ । 

(३) अम्यास-दुयांसपतश्ततीके पहळे, चौये, पाँचवें 
और ग्यारहवें अध्यायमें उसी महामाया भगवतीकी 
बारंबार स्तुति की गयी है और उसीका प्रभाव-वर्णन है। 

(४) अपूवंता--गुझ प्रद्मविद्याका चरित्ररूपसे वर्णन 
करना ही अपूरंता È | 

(७) अथंवाद--रुचिप्रवर्घक युद्धविषयक वर्णन ही 
अर्थवाद है । 

(९) फछ--चैश्य और राजाकी अभीष्ट फड-प्रासि, मोह- 
विसुक्ति तथा मह्विद्या-साक्षात्कार ही फळ ÈI 

? तुरीय चेतन्यकी छः शक्तियों हॅ-ज्ञान, इच्छा, 

क्रिया, सान्निका, कुण्डछिनी, ओर परा । 

( ष्यद्टिसमष्टिमेदेन संज्ञा अनन्तासन्त्रान्तरादव- 
गन्तव्याः, त्रितयसमष्टित्वादेवेपा तुरीयेति शक्ति- 
निंदि्यते । गुप्ततीटीकायास, ) 

(१ ) ज्ञान-/महाविद्या महामाया महामेधा 

सहास्टृतिः ।' 

( २) शच्छा-'प्रकृतिस्स्वं च सवेस्य गुणत्रयविभाविनी’ 

(३) क्रिया-'्वयैतद्धायंते विशवं त्वयैतत्सज्यते 

जगत्‌ | देवि' "||? 
(४ ) मात्रिका-'सुधा त्वमक्षरे नित्ये ब्रिधा an- 
त्मिका स्थिता । अधंमात्रास्थिता नित्या? इत्यादि 
(तुर्योमिधा चतुघेरी टीका ) 


परम करने लगे, और उसमें उन्होने ये.तीन 
प्रानाएँ की--( १) भगवान्‌ विष्णुको जगा दीजिये ( ३.) 
उन्हें असुरद्यके संदाराथे उद्यत कीजिये और (३) 
विमोहितं करके भगवानद्वार उनका नांद 
करवाइये । भीमगवतीने स्त॒तिसे प्रसन्न होकर जझाजीको 
दर्शन दिये। उससे ( योगनिद्रासे ) मुक्त होकर भ्रीमगब्रान्‌ 
उठे और असुरसे युद्ध करने लगे । तदुपरान्त असुर- 
दुगल योगानिद्राके द्वारा मोहित हुए और उन्होने मरवा 
बरदान माँगनेको कहा । अन्तमें उसी वरदानके अनुसार 
वे मगवानके हाथों मारे गये | आर 
इस कथासे तीन बातोका निष्कषे निकलता है--.... 
(१) ब्रझमाको गुणत्रयसे परे परममाव-परमा-शक्तिका 
ज्ञान | (२) प्रकृतिके गुणत्रयका कार्य, उसके कुत्वा 
मान और (ब्रह्माका ) अपने सुष्टिकतुंत्वमे निरहङ्कारत्व 
और (३) मधु -कैटम अर्थात्‌ सुकृत-दुष्कृत्म निमंमत्व 
तथा उसके निमूलनका प्रय । न 
'इसीकी भीमकणगवद्गीतामें तीन रोकोंद्रारा इस प्रकार 
व्याख्या की गयी WA ज्ञानी पुरुष शुणोंके अतिरिक्त 
(५ ) ङुण्डछिनी-“सोऽपि निद्गावक्षं नीतः" ` "करवां 
$ 0 5 S 
( ६) परा-'परापराणां परमा? Ya 
4 वास्तव्ें प्रकृति-गुणॉंके यही कार्य हैं । इस विषयमे 
गीता और सांल्पदशनका सतेक्य I (१) शात 
कराना सस्वशुणका काम हे, ( २) उद्यत करना, , 
प्रवृत्ति आदि रजोगुणका कायं है और Ore 
करना तमोगुणका कृत्य है । देखिये भ्रीमजगवद्वीता : 
अध्यायके छोक ८, ११ और १२। 
२ 'मधु सिष्ट कमेफळस( (पनि YA 
३“अथ य पुतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः TAA 
TANER (Wear आहाण २, अ० ६, मन्त्र १५) - ) 
प्रद्ीनसमसि सूढयोनिषु जायते ।।! (गीता १४ । क 
तन्न माष्ये-तामसस्य FAN: ति. 
दुष्कृतस्य । कैटम म्न्दुष्कृतः । 
४ नान्यं गुणेम्यः कर्तारं यदा ब्रष्टाचुपश्यति 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं 


| 
शीता st! १९) 
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किंसी अन्यको कतां नहीं जानता, और आत्माको शुणोसे परे 
दाक्षीरूप समझता हे यह मेरे रूपको प्रास करता है। (२) 
्रकृतिके (सत्व रज और तम) गुणत्रयद्वारा समर कमे होते 
TI अहङ्कारसे मूढात्मा "मैं करता हूँ? ऐसा समझता है । 
(३) बुद्धियुक्त पुरुष सुकृत-दुष्छृतकों छोड़ता है । 
इसी बातको योगदशनमें इस प्रकार कहा है कि विवेकियोंके 
Rà पुण्य और पाप अर्थात्‌ सुख-दुःल ( सुइत-दुष्कृत ) 
दोनों ही ( दुष्कृत ) दुःखरूप हैं | 
इसी बातके समर्थनमें सुण्डकोपनिषदूर्मे 'पुण्य- 
पापको छोड़कर निरञ्जन विद्वान्‌ परम साम्यावस्थाको प्रात 
होता है? कहा है. । यथा-- 
' तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
- निरअनः परमं साम्यसुपैति ॥ 
(To 21212) 


' अतएव इसी साम्यावस्थानन्दगत ब्रह्माजी इसके विज्ञ 
मधु-कैटमरूप सुख-दुःखको निमूंल करनेके लिये परमाकी 
प्रेममयी स्तुति करने लगे । 

..इस कथासे श्रीब्रह्माजीने यह उपदेश दिया कि “जो 
भगवतीकी आराधना करते हैं एवं कतृत्वके अमिमान 
तथा सुकृत-दुष्कृतरूपी कर्मफलकों त्यागकर अपने विहित 


कम प्रदत्त रहते हैं उनका जीवन शान्तिपूर्वक fafan- 


' 7 ३ अहृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
_ अहंकारविसूढात्मा कत्ताहमिति सन्यते ॥ 
| (गीता ३। २७) 
_ ९ सुठ्युक्तो जहातीह उसे सुकृतदुष्छृते। 
(गीता २॥ ५०) 
_ ३ 'ते हादपरितापफळाः पुण्याधुण्यहेतुत्वाद। परिणाम- 
तापसस्कारदुःखेगुणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव 
दिदेकिनः ।! 
(योगद्शेन-साधनपाद, १४ वा १५ बा सूत्र) 
` और दुर्गासप्तशतीमे भी मधु-कैटमके नाशका 
भाहाल्य सुननेका प्रथम फळ दुष्कृतका नाश ही कहा 
गया है ( तथा दुष्कृत दोनों ही शास्ति-मार्गमें 
देप्छतरूप हैं)... 


“न तेषां दुष्कतं किश्चित्‌* t (अदुगा १२ l २-५) 


रूपसे व्यतीत होता है।' यही आझी स्थिति हे, जिसे 
पाकर मनुष्य मोह-अस्त नहीं होता । महर्षि मेघा सुरय 
तथा समाधि दोनों जिज्ञासुओके मोहके निराकरणार्थ "कर्मके 
उच्चतम सिद्धान्तका निरूपण करके उपासना तथा 
ज्ञानयोगके तत्त्वको भगवतीके अन्यान्य प्रमावोँद्वारा वर्णन 
करने लगे । 


मध्यम चरित्रकी कथाका सारांश 


इस कथामें ऋषिने सुरथ तथा समाधिके प्रति मोह- 
जनित सकामोपासनाद्वारा अचित फळोपमोगके निराकरणके 
ल्यि निष्कामोपासनाका उपदेश किया है | 


प्राचीन कालमें महिष नामक एक अति बलवान असुरने 
जन्म छिया | वह अपनी शक्तिसे इन्द्र, सूय) चन्द्र, यम} 
वरुण, अभि, वादु तया अन्य युरोको हराकर स्वयं इन्द्र 
बन गया और उसने समख देवताओंको खगसे निकाळ 
दिया । अपने खर्ग-सुख--मोगेश्वयंसे वञ्चित होकर दुखी 
देवगण साधारण मनुष्योंकी मोंति मत्येलोकर्मे मटकने | 
अन्तमें व्याकुळ होकर वे लोग ब्रह्माजीके साथ भगवान्‌ 
विष्णु और शिवजीके निकट गये और उनके शरणागत 
होकर उन्होने अपनी कष्ट-कथा कही । 

देव-वर्गंकी करुण कहानी सुन ळेनेपर हरि हरके मुख- 
से महत्तेज प्रकट हुआ । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, इन्द्र) यये; 
न्द्र, यमादि देवताओँके शरीरसे मी तेज निकला । वह 
सब एक होकर, तीनों छोकोंको प्रकाशित करनेवाळी एक 
दिव्य देवीके रूपमे परिणत हो गया । 


` विधि-हरि-हर निदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरोने अपने- 
अपने अज्न-शल्लोमेंसे दिव्य प्रकाशमयी उस तेजोमूर्तिको 
अमोघ aana दिये । तब भीमगवती अइहास करने 
लगी । उनके उस शब्दसे समल लोक कम्पायमान हो गये। 


तब असुरराज महिष “आः यह क्या हे ?” ऐसा कहता 
००१, यही आहें छेष हे । ज्ञानयोगमें 'प्रझणि सवा 
इयं स्थितिः और कर्मयोगे 'जह्मणः (rarat) स्थितिः' 


पेसा अथे है । 
कर्मण्येवाधिकारते सा g कदाचन। . 
kaika ते सङ्गोऽरस्वकसेणि ॥ 
(गीता २। ४७) 
९ देवता कामसे पूजे जाते हैं, यथा निरुक्ते-'यत्काम 
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हुआ सम्पूर्ण असुरोको साथ छेकर उस शब्दकी ओर दौड़ा। 
वहाँ पहुंचकर उसने उस महाशाक्ति देवीको देखा, जिसकी 
कान्ति त्रेछोक्यमें फैली है और जो अपनी सहस झुजाओंसे 
दिश्याओंके' चारों तरफ फैळकर स्थित है | इसके बाद असुर 
देवीसे युद्ध करने लगे | 


भीमगवती और उसके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर- 
सेन्यका विनाश किया | तत्पम्ात्‌ भीमगवतीके द्वारा चिक्र, 
चामर, उदम, i वाष्कळ, ताम्र, अन्धक, अतिलोम, 
उम्रास्य, उग्रवीय, महाहनु, विडालास्य, महासुर दुर्धर 

दुसुंख-चौदइ असुर-सेनानी मारे गये । अन्ते 
महिषासुर महिष, इस्री, मनुष्यादिके रूप घारण करके भी- 
मगवतीसे युद्ध करने छगा और मारा गया | 


अपने समग्र शत्रुओंके मारे जानेपर देवगणने आह्वादित 
होकर आद्याशक्तिकी स्तुति की और बर मॉगा-- 
lane Ruga हो तब-तब आप हमें 
WA AA घ 
या 
WR सम्पन्न हों ।? न पज थोर 


देवताळोग 
कामके वें है । यही काम महिषरूप है क्योंकि मंहंयति 
पूजयति.देवाननेनेति महिषः - 
गीता अ० २। ४४-४९ | हतका 
३ 'सहसूवाहो भव विश्वयूतें ।॥।' (गीता ३३ 
तथा “ब्यास त्वयैकेन दिशश्च सवाँ? (गीता त यरे 


समन्ताद्वघाच्य 


२ मध्यम तथा उत्तम चरित्रे 
सिंह है वह चमे है । a दिह समभ्र 


वाइन जो 
_ itam (दिक). ` 


+ तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


हों गयी । इस चरित्रमें miami दो गी | एट चे मेश रद पे 
राज्याधिकारका अपहरण, आत्मशक्तिद्वारा उनके Ti 
निराकरण तथा पुनः खराज्य-प्रातिका वर्णन करके मुर 
राजाके शोक-मोहके निवारणके लिये उसी आत्मशक्तिकी 
भक्तिका उपदेश किया है| 


उपयुक्त कयामें पाँच बातें हैं, जिनका 
में क्रमशः इस तरह वर्णन किया है । 


(१ ) देवासुरसंआम--ृथ्वीके प्राणी और खगे समस्त 
सुर-समूहके ऊपर प्रकृतिज शुणत्रयका प्रमाव पदृता' है। 
जो प्राणी शात्ञानुकूछ विधिपूर्वक 
स्वरे चाहते हैं उन्हे स्वगॅ-मोग प्रात होता है । 


जो शाख्र-विरुद्ध घोर तप करके आत्माको क्लेश पहुँचाते 
हवे असुर हैं। वे देवताओंकी भद्धासहित उपासना करके 
उनसे वरद्वारा खर्गादि देव-भोग प्रास करते हैं; परु 
वह फर मी भ्रीकृष्णविहित ही होता है । 


इसी तरह इन दोनों सुरासुर सकामोपासकोंका मिलन 
देवलोकमें हो जाता है। और परममावको न जाननेते 
इच्छाद्वेषादिवश अर्थात्‌ प्रकतिके विकारवश शान्तिरहित 
जीवन-युद्ध-युक्त जीवनमे समय व्यतीत करते हैं I 


( २ ) देवताओका पराजय--जिस प्रकार पिण्डरमे कमी 


YALI तथा रजोगुणको तमोगुण दबा लेता है, उसी 
अकार नझाण्डमें गुणत्रयकी ळीळा' हुआ करती है| 


oom MANNS, या 


१ देखिये गीता १८ | ४० 

२ n , ३।२० 

R y ” १७।॥ पुन्ह 

४ ,, , ९॥२४;७॥ १५-२४ और ४1१२ 

और काछीपुराण तथा देवीभागवतमें रम्मासुरका 
तपस्थाद्वारा वर प्राप्त करनेकी कथा देखिये । i 

५ देखिये गीता ७। २२ 

६ देखिये गीता अ० १० के १७ ये छोकका उत्तराचे 

तथा १३ | ६ और 
“स शास्तिमामोति न कामकामी! (गीता २1००) ' 
° देखिये गीता अ० १४। १० EE 
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TEI 


जा इच्छौ-द्वेष और उससे उत्पन्न हुए इनदो के qafi- 
भूत होकर खगे-मोग-प्रास प्राणी भीकृष्णाराघनाको भूछ 
जाते हैं और अपने पुण्य-कर्मोके क्षीण होनेपर ग्रत्युलोकको 
प्रप्त होते हैं। यही दशा तमोगुणी असुरोसे परा सकामो- 
पासक सात्त्विक सुरोंकी हुई । 

= (९) इरि-हरकी शरणमे जाना--जिन पुण्यात्माओँके 
पाप बीत गये हैं, और जो इच्छाद्रेष-जनित इन्दोसे विनिमुक्त 
हैं वे ददजती होकर परज परमात्माकी उपासना करते हैं| 


और जो दत्तचित्त होकर सर्वदा परमात्माका सरण 
करता दै उस एकाग्र चित्तवाळे योगीको वह सुळ्मतापूर्वक 
मिल जाता हैं.) इसी कारण भीन्रह्माजी सब देवताओंको 
इंधरकोटिके परममावश्ञ निरीह. कामारिं भीहरि-हरकी शरणमें 
छे गये । वहाँ “उनके. द्वारा! परममावकी सुलमता थी | 
अयात्‌ आत्मांशक्तिका! सुखपूर्वक प्रत्यक्ष अनुमव था || 

(४) अहा, विष्णु, दाङ्करादिके तेजके WA देवताओं- 
का विजयी और असुरोंका पराभूत होना--जह्या, विष्णु, शङ्करके 
तेजके एकत्बसे जो परम तेजोमयी देवीमूति हुई पुनः उस 


: पार्वतीके खरूपसे अनेक देवियोंकी उत्पत्ति तया उसीमें 


लय होना आदिको भीआइद्याशक्तिने इस तरहसे कहा है-- 
` -१ भगवान्‌ भ्रोकृष्णने इंच्छा-देष अर्थात! काम-कोघको, 
चो. रजोगुणसे उत्पन्न होते है, महापापी g बतछाया 
है। ये. उसी प्रकार ज्ञानको ढक छेते हैं, जिस प्रकार 
असुरोने देवताओंका दसन किया था । और इन्डींको 
भगवातूने दुरासद रिपु कहकर मारनेकी आज्ञा दी है I 
गीता ३ | ३७, ६९-४० 


२ सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय, निन्दा-आत्मसंस्तृति, 
भान-अपमान, मिन्न-शन्नु, शीत-उष्ण, (aama) 
और होष्ट-अइम-कान्चन ये सात झुख्य इनदं गीतामें आये 
हये उपासनाके विज्न हैं। और इन्हीसे सब मोहको मास 
होकर परमात्माको सूक जाते हैं। देखिये गीता ७॥ २० 

३ देखिये गीता अ० ९। २१ 

'४ देखिये गीता v I २८ 
» >” < 1१७४ 
' २ जहाँ कास तह राम नहि, जहाँ राम नहिं कास । 


` ७ देखिये गीता ९ । २ 


“इस संसारमें मैं एक ही हूँ । मुझसे दूसरा कौन दे १? 
एकमेवाद्वितीयमिति शुतेः । परमात्मरूपाहमेकैवास्मि । 

मैं अपनी विभूतिद्वारा बहुत-से रूपमे स्थित थी; अब 
उन रूपोंको अपनेमें ऊय करके एकाकी स्थित हूँ । ra 
भगवती की विभूति तेजोरूपसे समख देवादिमें व्यास R । 
अपनी विसूतिसे वह बहुत होती है; वाखवर्मे एक ही RI 
यथा--'एको5ईइं बहु स्याम्‌।? यही बात भीमरूगवद्धीता- 
में मगवान्‌ भीकृष्णने इस प्रकार कही है--मेरी दिव्य 
विभूतियाँ अनन्त हैं; जो पदार्थ ऐश्वर्यमान्‌, कान्तिमान्‌ 
और भीमान्‌ हैं, वे सब मेरे तेजोऽशासे उत्पन्न हुए हैं ।! 

` असुरोंका पराजित दोना--देवताओंने घर्मांचरणसे En: 
प्रात किया था। परन्तु वे स्वगीय मोगैश्वयंप्रसक्त होकर 
परममावकी उपासनाको विस्मृत कर बेठे ये; इसी कारण वे 
निजाधिकारोंसे च्युत हुए । पीछे जब वे औहरि-इरकी शरणमें 
गये और उन्होंने भीमगवतीका साक्षात्कार किया, तब उस 
आद्याशक्तिने उनकी रक्षा और असुरोंका नाश किया । यही 
बात गीतामें पायी जाती दै । जब-जब घर्मकी ग्लानि होती हे 
तब-तब भगवान्‌ साधुजनोंका त्राण और दुष्छृतों ( दुष्टों ) 
का नाश तथा घर्मकी स्थापना करनेके निमित्त अवतार छेते 
हे । और यदि कोई दुराचारी भी सबको त्यागकर उनकी 
आराधना करता है तो वह मी शीघ्र घमात्मा होकर मोक्ष 
प्रास करता है और उसका कमी नाश नहीं होता अथात्‌ 
परमात्माका मक्त कमी विनाशको प्राप्त नहीं होता । 


महिष काम अथवा इच्छाको कहते हैं। यही परमात्मामें 
छगी रहे तब कल्याणदागिनी है और जब मोगादियें 
छगी रहे तब विभत्वरूपा है। देववर्ग भी खग-मोगैश्वये- 
की इच्छाके वशीभूत ये। भीमगवतीके दशन करनेपर 


५ श्रीदुर्गासप्तशती अ० १० । ५-४ देखिये । 


२ भगवानने गीताके दसवें अध्यायमें र्मा, विष्णु, 
शहर, इन्ज, सूयं, चन्द्र, यम, वरुण, वायु, अझि आदि 
देवताओंको अपना ही स्वरूप बतछाया है; अयात्‌ 'ये सब 
यें हु” कहा है और अपने एक अंशमें समस्त विश्वका 
स्थित होना कथन किया है। 

४ देखिये गीता १० । ४०-४१ 


$ y n Ilc 
५ „» 9 दै। ३० 
R ५, n SIR 
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देवगणकी रक्षा हुई और युद्धमें असुरोने भी भगवतीका 
साक्षात्कार किया | इसलिये उनके पापोंका क्षय होकर उन्हें 
पुनः खर्ग प्रात हुआ | इसका कारण यह है कि श्रीकृष्ण 
बा भीकृष्णाके सम्मुख होनेपर सब पाप दूर होकर असुर- 
मावका नाश होता है। यहाँ दुष्टेके नाशसे उनकी 
दुष्टताके नाशका तात्पये है | 


(५ ) देवताओंकी स्तुति और बर-प्राति--मगवती आत्म- 
शक्तिकी स्तुति जो पुनः देवताओंने की उससे स्पष्ट है कि 
बे अपनी भूछ समझ गये; अर्थात्‌ उनकी इस स्तुतिसे यह 
प्रकट होता है कि देववृन्द दोषबश यानी काम, क्रोध, 
राग, द्वेषादिके वशीभूत होकर उस आच्याशक्तिको नहीं 


` जानते थे। इस बातके समर्थनमें गीताका यह वचन 


ma जीवधारी ( भूत ) इच्छा तथा द्वेषसे उत्पन्न 
हुए इन््रद्वार मोहित होकर मुझे भूळ जाते हैं ।' 
पीछे देववर्ग परममावको जानकर मोह-मुक्त हुए । 
यही बात गीतामें कही हे--'जो मुझे जानता है वह 
मोह-रहित हे । वह सब पापाँसे विमुक्त हो जाता है |? देव- 
गण यह मी जानने लगे कि “उनमें जो शक्ति है वह सब 
उसी परमेश्वरीकी है और स्वग-प्रातत भोगैश्वर्यका कारण जो 


.फ़ळ है, उसको देनेवाळी निमसन्देइ तीनों छोकोमें वही 


परमा पराशक्ति है |” यह मी मानने लगे | देवताओंकी 
प्राथनापर मगवतीने उन्हें वर दिया कि जब-जत्र विपद 
ल 4 T 3 भन जब दर 
१ यह बात देवताओंकी स्तुतिसे 
दुर्गोसप्ततती ४। १९ Fones 
३ गोस्वामी तुझसीदासजीने भी लिखा है-- 
सनसुख होहि जीव भोहि जबही । 
जनम कोटि अघ नासा तवही ॥ 
३ (१ ) देब्या यया ततसिदं जगदास्मभ्कस्या; 
( २ ) यसाः प्रभावमतुझ भगवाननन्तो 


(४ Jai प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- 
४ देखिये गीता ७ । २७ 


` भगवान्‌ कहते हैं--मुझे खो जिस 
रे उसे से उसी तरह फ देता हूँ? ( शीता २11३) 


क तामादिशिक्तिं शिरखा नमामि भ Y 
द, i 


होकर वे उसका स्मरण करेंगे, तब-तब वह उनका सदर 
दूर करेगी ।' 
उत्तम चरित्र 


मध्यम चरित्रमें मोहका कारण कर्मफलासक्त देवोद्वारा 
दिखाया जाकर, उत्तम चरित्रमें परानिष्ठा शानके बाघद़ 
आत्ममोहन अहंकारादिके निराकरणका वर्णन किया गया है| 


कथाका सारांश 

पूबकाळमे yA और निञ्चम्म दो महापराक्रमी असुर 
हुए । उन्होंने इन्द्रका त्रेळोक्यका राज्य और यशोंका माग 
छीन ल्या । वे दोनों ही सूये, चन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, 
पवन और अभिके अधिकारोंके अधिपति बन बेठे; और 
उन्होंने सुरसमाजको स्वगसे निकाल दिया | तब सशोक 
अमत्य मत्ये-छोकमें आये । बारंबार दुःसह दुःखसे दयनीय 
दशा-अधिगत aa दपाँदि दुर्दान्त दानवोके नितान्त 
दमनका कार्य अनिवार्य प्रतीत हुआ; और वे हिमाद्रिपर 
जाकर दयाद्रहृदया भीदुर्गादेवीके पादपद्यदयकी दिव्य 
शानमयी वन्दना करने लगे । श्रीमगवती पार्वती अपने 
वचनानुसार दिमाळ्य-पबंतपर गंगाजीके किनारे प्रकट 
हुईं; और उन्हाने सुरोंसे पूछा--'तुम किसकी स्तृति कर 
रहे हो !! उनके इतना कहते ही उनके शरीरसे शिवा 
निकळकर कहने लछगी--“ये झुम्म-निद्यम्मसे रणपरास 
निरस्तशासन पाकशासनादि मेरी स्तुति कर रहे हैं |” 

पावेतीके शरीरसे अम्बिका उत्पन्न हुई; यतद ये 
कोशिकी नामसे प्रसिद्ध हैं। और मगवती पावेतीके शरीरे 
शिवाके निकळ जानेपर उनका वणे कृष्ण हो ग्या | 
ua आतका 


१ भगवतीका साक्षात्कार होनेपर भी देवगण अपनी 
भोगासक्ति-प्रकृतिवश स्वर्ग-भोगके शिये छाळायित इरा 
तथा संकव्यस्त होनेपर रक्षा करनेका बर माँगा; पदी 
सकाम वासना है । 


सुझमें दत्तचित्त हैं उन्हे मैं शीघ्र शुत्युरूप 
बचा छेता हूँ ।? देखिये गीता १९। ६ । 
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# आदुर्गासपशाती भौर भीमझूगवहीता # 


५६१ 


AA EA EEEE 


अतएव ये काळिकाके नामसे विख्यात होकर हिमाळयपर 
रहने लगी । तत्पश्चात्‌ परम सुन्दरी अम्बिकाकों झुम्म- 
निद्वम्मके भत्य चण्ड-मुण्डने देखा । और उन दोनोंने श्चम्म- 
से जाकर उसके अतुल सोन्द्यंकी प्रशंसा की | उसने अपने 
भूत्योंकी बात सुनकर सुग्रीव नामक असुरको अम्बिकाको 
छे आनेके लिये भेजा । 

सुग्रीवने मगवतीके पास पहुँचकर झुम्म-निद्यम्मके 
बलेश्वयेकी बड़ी प्रशंसा की, और उससे परिग्रहकी बात कही । 


मगवतीने उत्तर दिया--'जो मुझे संग्रामर्मे पराभूत 
करके मेरे बल-दर्पको नष्ट करेगा उसीको मैं पतिरूपमें 
स्वीकार करूंगी, यही मेरी अटळ प्रतिज्ञा है |! 


सुग्रीवने झम्म-निश्यम्मके निकट जाकर भगवती 
अम्बिकाकी प्रतिज्ञा विस्तारपूर्वक कह सुनायी । असुरेन्द्रोने 
कुपित होकर धूम्रलोचन नामक असुरको भेजा | भगवतीने 
धूप्रलोचनको हुङ्कारसे# भस्म कर दिया । ओर उन्होने 
तथा उनके वाहन सिंहने असुर-सेनाका विनाश किया । 
तदुपरान्त असुरराज झम्मने चण्ड-मुण्ड दोनोंकों बहुत 
बड़ी सेनाके साथ मगवती कोशिकीको पकड़ लाने अथवा 
मार डालनेके लिये भेजा । वे सब हिमाळ्यपर जाकर 
भगवतीको पकड़नेका प्रयक्ष करने रगे | तब अम्बिकाने 
शत्रुओपर अत्यन्त कोप किया, और उसके ळळाटसे एक 
भयानक काळीदेवी प्रकट हुई । उसने असुर-सेनाका 
विनाश किया, और चण्ड-मुण्डका सिर काटकर अम्बिकाके 
पास छे गयी; इसी कारण उसका नाम चामुण्डा पड़ा । 


चण्ड-सुण्डके वघका समाचार सुनकर असुरेशोंने एक 
बड़ी सेना, जिसमें सात सेनानायकॉका विभाग था, भगवती- 
से युद्ध करनेके लिये मेजी | उस समय ब्रह्मा; विष्णु) दिव; 
इन्द्र, महावराह, afér और स्वामिकातिक, इन सात प्रमुख 
देबोंकी शक्तियों असुर-सेनासे युद्ध करनेके लिये आयीं । 
फिर अम्बिकाके शरीरसे अत्यन्त भयङ्कर शक्ति निकली; 
और भगवतीने झुम्म-निझम्मके पास शिवजीको दूतरुपमें 

उनसे कहळाया--'यदि तुम अपना कल्याण 

चाहते हो तो देवताओंको उनके छीने हुए छोक एवं 
यशाधिकार लोटा दो और पाताल्मे जाकर रहो।' 

बछसे उन्मत्त झुम्म-निझुम्मने देवीकी बात नहीं मानी 
और डुदस्थल्मे सेनासहित उपस्थित हुए । 

tN दुःखे" * "इति कोषे । 
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देवशक्तियोंकी सहायतासे असुरसैन्यका संहार करना प्रारम्म 
किया और अदुर-युगलका रक्तबीज नामक एक सेनाष्यक्ष 
भगवती और देवशक्तियासे युद्ध करने छगा। उसके 
शरीरसे शोणितके जितने बिन्दु परथ्बीपर गिरते थे, उतने 
ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। अन्तमें देवीने चामुण्डाको 
आज्ञा दी कि वह अपने मुखका विखार करके रकबीजके 
शरीरके रक्तको अपने मुखमें छे और उससे उत्पन्न असुरो- 
को मक्षण करे। चामुण्डाने ऐसा ही किया और मगवतीने 
उस असुरका सिर काट डाला | तत्पश्चात्‌ निञ्चम्म भगवती- 
से जुद्ध करने लगा और मारा गया । तब छुम्मने क्रोधित 
होकर अम्बिकासे कहा--'तू दूसरोंके बळका सहारा लेकर 
अभिमान करती है ।' 


भीमगवतीने उत्तर दिया--“संसारमें मैं एक ही हूँ; 
ये समस्त विभूतियाँ मेरी रूपान्तरमात्र हैं | ये मुझसे ही प्रकट 
हुई हैं और मुझमें ही विशस्त हो जायेंगी ।' 


इसके बाद सातो शक्तियां, जो देवीके शरीरसे निकली 
थीं, उसीमें प्रविष्ट हो गयी और झुम्म मी देवीके चुड- 
कौशलसे मारा गया । देवगणने हर्षित होकर १४ इछोकोमें 
अम्बिकाकी स्तुति की । अन्तमें देवौ प्रसन्न होकर बोली-- 
“संसारका उपकार करनेवाळा वर मागो ।' 


देवताओंने कहा--'जब-जव हमारे शत्रु उत्पन्न हो तब- 
तब उनका नाश हो l? 


भगवती आद्याशक्तिने 'एयमस्तु' कहा, और भविष्यमें 
सात बार मक्त-रक्षणार्थ अवतार ळेनेकी कथा तथा दुर्गांचरित्र- 
के पाठका माहात्म्य वर्णन करके अन्तर्घान हो गयी । 


यह चरित्र शानकाण्डका है; ओर इसमे चार विषय 
हैं--( १ ) देवताओंका सात्त्विक शानसे स्तुति करना (२) 
शानके विरोधी अहक्कारादिका नाश (३) मगवतीका 
अद्वेतमाव और (४ ) स्तुति-विवरण । 


(१) देवताओंको भगवतीकी उपासनाका शान 
था। इसी हेतु उनको अब भीनह्या, विष्णु, महेश, इन तत्व 


इशवरकोठिके देवताओंके निकट जानेकी आवश्यकता न | 


थी; और वे जगजननी भगवतीकी स्तुति शान-इडिसे करनेको 
प्रवृत्त हुए । सात्त्विक शानका लक्षण भीमरूगवद्गीतामें इस 


इसीका आध्यात्मिक रहस्य गीतामें इस प्रकार है-- 
“जो अहङ्कार, बळ, दप, काम एवं क्रोषका -अवरूम्बन 
करते है, वे अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझसे देष 
करते हैं अथांत्‌ मेरी आशका उल्लंघन करते हैं और 
ganit स्थित पुरुषोंके गुणोंको सहन न करके उनकी 
निन्दा करते हैं। और जिसने अहङ्कार, बळ, दर्प, काम, 
क्रोध, परिग्रह, एवं ममत्व ( इन सातों ) का त्याग कर 
दिया हे, वह शान्त जह्ममूगपदको मत होता है ! 
भीदुरगासतशतीके उत्तम चरित्रमे वर्णित सात प्रधान 
असुरोकी इन सार्तोके साथ इस प्रकार तुछना होती है । 


नावाचे कहर दु्ोससशतीके असुर 
१ अहङ्कार = झुम्म-झम्म हिंसायां, मावे aaa 
भावसम्पन्नः अहङ्कारः | (इृहदा०४। ५) 


३ कम = (षमताम्‌ हदयं । मावे भम | 
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| # तामाविशकि शिरसा नमामि # 


` द्र | 
" भूतोर्मे एक ही अमिन्न अविनाशी परमात्माके दर्शन करता है, कथा क्रमसे-- w 
बह सालिक शन# है ।' (१) परिजह-सुप्रीव भगवतीके निकट छह | 
अतएंब देवगण 'या देवी सर्वभूतेपु” इत्यादि सिसे RIO बात कहता है-- p 
सब मूतोमे उती आचाशजिका एक अम्यय, अविनाशी भावा परगैअयंभतुळं मराप्स्यसे सत्परिभ्रहात्‌। 
जानकर २३ मातृगणोंद्वारा उसकी बन्दना करने लगे | qgan समाकोच्य भत्परिभ्रहर्ता श्रम हः 
(२) परमार्थ-पथ-तत्पर प्रपन्न पुरन्दरादि देवने ya CG या 
.. निषम्मादि विपक्षियोंके यकी कांसा प्रकट करते हुए अ राबती उसके उस Eo 
की नार परमा पार्वतीका हू | चयाः बळ और बात इरत 
प्रत्यक्ष किया; ओर भीमगवतीने ga, निझुम्म, रक्तबीज, रड 
TA चण्ड, मुण्ड तथा सुप्रीवप्रमुख सात असुरोको | | 
पराजित करे देववाओंकी रक्षा की | हर यो से प्रतिबको छोके स से अतां भविष्यति ॥ 


( दुर्गांसप्तशती ५ । ११०) 
(२-६) बळूदप-कामना और आसक्तिसे युक्त 
सामथ्ये हे उसका नाम बळे है; और सहर्ष होनेवांग | 
तथा भमोलक्चनका. हेतु जो गये है उसकी संश देप है। | 
अतः ये दोनों आसुरी सम्पत्तिके अन्तर्गत होनेके कारण अद्र | 
हैं। और कामना-शक्तियुक्त सामथ्ये तथा धर्मोहन-रेत 
es बल-दर्परूपी चण्ड-मुण्डने ही भगवतीको 
असुरराज झुम्मसे आसक्तिपूर्ण शब्दोंमें उसके ` 
सोन्दर्यका वर्णन किया था । पीछे परिअहरूप सग्रीवके 
ळौट आनेपर श्चम्मने भगवतीको बळ-दर्पपूर्वक पकड़ 
छानेके ळिये इन्हीं दोनोंकों भेजा । फळतः ये दोनों भगवती 
अस्बिकाढारा मारे गये) ` i 
(४) ओष-करोघरूपी a rR 
( ५ ) काम-रक्तवीज काम है | पूर्वजन्मर्मे रक्तबीज रमम 
था ओर इसीका पुत्र महिषासुर था । महिषासुरका प्रति 
पादन मध्यमचरित्रमे इच्छारूपसे किया जा उ 
इच्छाका ही दूसरा नाम काम है | ; 
WA कामकी उत्पत्ति होती है । अतएव जब र्क 
बीजका रक्त-बिन्दु भूमिपर गिरता था तो अनेक 


-उत्यनन हो जाते ये। इसका यही आष्यात्मिक खर्ल है. 


* बक सामथ्यं कामरागावियुक्त न इतरघ्छरीरोदि” 


इप्यति इलो घमसतिक्रासति । । 
(गीता-भीशाइ्रसाण्य अ० 121५१) 
. _..३ संगाद संजायते कासः । ( गीता ३ । ९३) 


# भीदुर्गांससदाती और श्रीमजगवड्रीता # a utr 
TE 


( ६-७) अईकारममत्व--दोनो शम्म-निञ्च्भ ही ग्यारहयें अध्यायके पहलेते सातवे छोकतक वर्णित स्तृतिकी 
mie और ममत्व हैं। ये “अह? और “मम? दोनों एक समानता 'देवि प्रपन्नातिहरे प्रतीद"*'प्रतीद विश्वेश्वरि पाहि 
ही 'अस्मत्‌? शब्दसे उत्पन्न दोनेके कारण, शुम्म-निशुम्मकी विश्वम्‌!, 'महीखरूपेण यतः खितासि । अपाँ स्वरूपं 


अहंकार ममत्वके वशमें सम नेलोक्यप्राणी हुए । रोती दै । | 
ga और निश्चम्मकी 'अह' और “मम! के साथ जो ( ख ) द्रष्टरूपसे-- 


की गयी है उसके उदाइरणके लिये भीदुर्गोसतशती 
९ ३ अध्यायक्े १०८ से ११४ पर्यन्त कोक पठनीय है । लल वा का 
ल लोक eR त. ती यद्गीताके 'वासुदेवः स्वमिति’ के अनुकूल ही है । 
उपयुक्त स्तुतिमें भीगीताके तेरइवें अध्यायके २४, २८+ 
रा PATA त EE ३१ और ३४ वें छोकका निष्कर्ष मलीमौति प्रतिपादित है। 
प्रकार » बळ, ९13 कशि} आजा l 
और .परिग्रहका त्याग करके ब्र्मभूत होनेका उपदेश है. प्रकृति-पुरुष तथा क्षेत्र-क्ेत्रशका wa वित 
उसी प्रकार भीदुर्गाससशतीर्मे भीआचाशकिद्वारा उपयुक्त भीकृष्णके मतानुसार शान है । देवताओंने 
सात असुरोके पराजयोपरान्त देवताओंके परममावके शानसे के पआात्‌ भ्रीमगवतीसे जगदुपकारक वर माँगा । तदुपरान्त 
शान्ति प्राप्त होनेका वर्णन है । - मगवतीने अपने मविष्यके सात अवतारोंकी कथा कही | यया 
डू प्रति (१) विन्याचडनिवासिनी, (२ ) रक्तदन्विका (3) 
ह 50 0 R 
| ओह! हैं अप त लित (OTO 2 
. कोन है ! मैं अपनी विभूतिद्वारा बहुत-से रूपेसि यहाँ खित i ; 
yaa सको अपेये लय करके अब अकेली खित हूँ ।' aa à 
इसका उल्लेख पहले मी किया जा चुका है । an तदाबतीयोहं करिष्याम्यरिसंक्षयस, 


` ` आहं च जगती यैका जगती सन्मयी यतः! इष्वर 


योगदर्शन और गीता है । > 7 a देखिये गीता ७॥ १३. 5 
RTEA भीमगवती चण्डिकाकी स्ति जगत आअगावतीके अविष्यके साता अवतारों, तीनों रपो, 
ए और परमात्मा अथात्र दोनों रेकी है। क, महा और महासती) च, तचा 

KA ger किया, प्रत्येक चरितरके ऋषि, देवता इप्पादिके आध्यात्मिक रदख- 
स्थिति, भूत, भोग और अपवर्गके साथ का शन, mab कारक बह त. का घा 
TT chata विस्तारपूर्वक | ya -bura - 

. ३ देखिये दुर्गासत्तशती 20 १०॥ १८ से ३१ दूसरे केखमें ; ` ; 


Cwi सयुः" * **०*००*० ०) ३ यदा यदा हि qer 5 स्छाणिभेदति भारत । 
` :.२ शान्तनवी टोका Uga Wo १० । दे | अम्बुत्वानमघसेस्य तदात्मानं . 


३ देखिये योगद्श॑नके दूसरे पादुका १८ था सूत्र । 
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आप उसी परमेश्वरीकी AAA 5 जाइये । वह अपनी 
आराधनासे प्रसन्न होकर मनुष्योंको भोग, खरगे एवं मोक्ष 
प्रदान करती है ।? 

राजा और वेश्य भ्रीमगवतीके चरित्र तथा महर्षि मेघाके 
उपदेशको सुनकर उस महादेवी भगवतीको प्रसन्न करनेके 
ल्यि नदीतटपर महती तपश्नरया एवं उपासना करने लगे. | 
जगद्धात्री चण्डिकाने प्रसन्न होकर उन दोनोंको दर्शन दिये 
जोर कहा--मैं तुम दोनोसे प्रसन्न हूँ, दुम जो कुछ माँगोगे 
बही मैं तुम्हें दूँगी ।' आद्या देवीकी बात सुन राजाने यह 
विचार किया--'मेरे लिये अपना क्षत्रकर्म करना ही 
उचित है | अपने आश्रित जनोंको क्टमें छोड़कर अकेले 
वनमें चळे आना क्षात्र-धर्म विरुद्ध है | यदि मै 
नझाजीके समान अपने कतृंत्वके अहंकारको झुलाकर उसी 


स विचारके पश्चात्‌ राजाने आगामी जन्मर्मे अखण्ड 
राज्य और इस जनमे निजबठते शागु-शक्तिका नाश करके 
अपना गया हुआ राज्य प्राप्त करनेका वर माँगा | 


__गशादेवी भगवतीने उसे कुछ ही दिनोंमें श्रओंपर 
* चरणागतिका उपदेश आसञ्गगवदरीतामे मी है 
झु é 
तमेव शरणं गच्छ सर्थभाषेन भारत | 
तय्सादात्परां झान्ति स्थानं माष्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
कून (१८। ६१) 


३ क्षदृति रक्षति 
शतात्‌ बहे, इसे | क्षत्रियः 


# तामाविशकि शिरसा नमामि ® 


विजयी होकर स्वराज्य प्रास करने ब मात करने सबा दू 
ग्रूमण्डळपर सूर्य-दुत सावर्णि नामक मनु होनेका 4. || 
प्रदान किया । 9“ 
जब भ्रीमगवतीने वेदयवर्यसे वर माँगनेकों वहार 
उसने विचार किया, यह संसार इब है । दक 
कई बार अधिकारच्युत होना और युरथ राजाका TA 
होना प्रमाणित करता है कि सांसारिक मोगैश्व् अनित्य है | 
जिस तुच्छ सांसारिक सुखमें मेरा मोह था, -वह वास्तवे 
दुम्खरूप ही था। जब त्रेछोक्यप्यन्तका सुख अंनित्य है, 
तब सुझे इससे विरक्त होकर इस परमेश्वरीकी अनुकम्पारे 
ऐसा शान प्राप्त करना चाहिये, जिससे नित्य अक्षय सुख- 
खरूपमें प्रविष्ट हो सकूँ । निद्नत्ति-मार्ग-पथिक ज्ञाननिष्ठ 
समाधि वैश्यने अपने नाम और जातिको सार्थक saè 
उपयुक्त विचारके अनन्तर औदेवीसे मोहबिनाशक शान 
सोगा | उसे मनोवाड्छित वरकी संसिद्धिके लिये शान देकर 
भीदुर्गा शीघ्र अन्तर्धान हो गयी ।' कक 
अब लेखक भी ब्रह्मविदांवर, ्षीणकल्मष, डिन्नदेष, 
यतात्मा, सर्वभूतहितरत, आत्मरत, आत्मतृप्त, आलातंलुष 
मेघा ऋषिको नतमस्तक होकर प्रणाम करके, इस पेम 
गुझ्ाध्यात्मतत्त्वशालिनी, निखिलछोककद्याणदामिनी दुर्ग 
सतशतीके रहस्य-विषयक निबन्धको समास करता है। 
भीदुगोससशतीके अथाह और अपार माहात्म्यका. वर्णन 
मेरे ख्ये ऐसा ही है--.'जिमि पिपीलिका सागर थाहा |? 


तथापि-“तदपि कहे विन रहा न कोई? के अनुसार 
अपने विचारका सारांशमात्र विज्ञजनोको अवश्य रुचिंकर . 


३ राजा कमेयोगकी ओर एवं वेशय ज्ञानयोगळी ओर 
निष्ठा रखता था; इसी कारण उन्होंने दो प्रकारके पर 
शान्त्यानल्दका वर रदास किया । spar 

यथा-- ग 

कोकेऽस्मित्‌ द्विदिधा निष्ठा पुरा रक्ता ममानच । 

शानयोगेन सांझ्यामां कर्मयोगेन थोगिनास ` 

; ; ( गीता १1९) 
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+ जेन-घ्ममे शक्ति-पूजा # 


agu 
Wa ऐसा समझकर उनकी सेवामें अस्तुत करता हूँ कि देवि प्रपन्नातिंहरे प्रसीद 
सनातनधर्मांचरणचतुर पुरुष इसको सुचारुरूपसे भवण#- WA. 
मननकर, चत॒रानन चक्रधर चन्द्रघराचित भीचण्डिकाके प्रसीद पाहि विश 
aka दत्तचित्त हो और अचिरकालमें साक्षात्कार- दिदेचरि 


झारा चरितार्थ-जीवन होकर चरम छक्यको पहुचे, पहुंच रहे त्वमीशवरी देवि चराचरस्य ॥ 
तथा पहुँचेंगे । ड” शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
=-= 
जेन-घमेमे शक्ति'पूजा 
( रेखक -भीप्ेचनजी नाहर ) 


„ शक्तिकी उपासनाका यदि बाह्य रूप छिया जाय तो 
वह-जेन-धर्ममें नहीं है । हिन्दू अथवा वोद्ध-तन्त्रौमे शक्तिका 
जो स्वरूप मिळता है वह जेन-घर्मके सिदधान्तोमें नहीं पाया 
जाता । आस्माकी जो सहज स्वाभाविक शक्ति है और जो 
अंनन्त कदी गयी है, उसकी अभिव्यक्तिके अतिरिक्त कोई 
दूसरी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है । इसके तीन खरूप हैं-- 
सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ शान और सम्यक्‌ चरित्र । और इन 
तीनोंकी अभिव्यक्तिके प्रकार मी असंख्य हैँ । यही जब 
अंछोकिक रूप धारण कर ळेती हैं तब उन्हे शाज्रीय माषामें 
SRT अथवा चमत्कार कहते हैं। 


<... हिन्तू-घर्मके अनुसार 'शक्ति' ईश्वरत्वका सर्वोच स्वरूप 
--इसे ही प्रकृतिका व्यक्त--साकार खरूप 

अथवा इंश्वरकी सर्वव्यापक शक्ति समशिये । शक्ति 
उपासनाके विधि-विधानोंका निर्माण तो बहुत पहले ही 
शेचुका या और अथर्ववेदके समयसे ही इम शाक्त-बमे 
अथवा आगम-सम्प्रदायका आविर्भाव पाते हैं । धीरे-धीरे 
हिन्वू-बमंसे यह मत बौद्ध-धर्ममे प्रवेश कर गया और आगे 
चलकर कुछ अंशोमे जेन-घर्मके मतावलम्मियापर भी इसने 
कुठ प्रभाव डाला । तन्त्र-शाज्जके सिद्धान्तो तया साधनका 
इतना अधिक प्रचार हुआ कि प्रायः समी भम और 
समदायोपर इसका प्रमाब पढ़े बिना न रहा ! परन्तु जेन- 
YA 'आगम-सम्मदायः-जैसी कोई वस्तु नहीं है| 


— 


हिन्वू-वमे तथा बौद्ध-धर्ममे पुरुष और ज्री-शक्तिका 
aaa विचित्र वर्णन मिळता है, यह जेन- 
धर्ममें नहीं है। जेन-शाज्र एयिवीके ऊपर और नीचेके देवी- 
देवताओके निवास तथा भेणियोंका वर्णन करते हैं । उनकी 
पूजा-अर्चा और वरदानसे समी प्रकारके सांसारिक उद्देश्य 
और कामनाओंकी पूर्ति हो सकती है--ऐसा माना गया 
है । जेन-घर्मके श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोमें 
शक्ति-उपासनाका यही रूप है । 


शक्ति-उपासनाका विधान तत्त्रोर्मे मिळता है और 

हिल्वू-घर्म तथा बौद्ध-घर्ममे तन्तर-साहित्यका भरपूर भण्डार 
मिळता है । परन्तु जेन-घर्ममे एक मी तन्त्र नहीं मिलता । 
“शक्ति! का दर्शन यन्तम और अवण aati होता है 
और मिन्न-मिन्न देशोमें मिन्न-मित्न संकेतों और रूपो 
इसकी अभिव्यक्ति हुई दै । जेन-घर्ममें मी ऐसे यन्त्रो और 
मस्भ्रोंकी कमी नहीं है, परन्तु शक्ति-उपासनाको किसी 
प्रकार प्रोत्साहन अथवा समर्थेन नहीं मिळता और जेन- 
घर्मम 'शक्ति-पूजा'का प्रचार उठ रहा È I 


aa 


७ आस्मा दा अरे got ओतब्यो aant भिदिष्यासितष्य इति ( इद० २॥ ४॥ ५) 
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शक्तिके विभिन्न वाहनोंका रहस्य 


( छेखक--भोपरमानन्दजी शाखी “आनन्द? ) 


इस चराचरात्मक प्रकृति-नटीके WA सुषमा 
नितान्त अनिवचनीय है; जिसको सुष्टिस्थित्यन्तकारिणी 
त्रिविध शक्तिने अपना रक्खा है। भारतीय प्राचीन दाशेनिका- 
ने शक्ति और शक्त--इन दोनोहीको संसारका कारण 
मान लिया है, जो वस्तुतः तथ्य ही है। 


तस्त्रोमे प्रधानरूपसे अष्ट शक्ति निर्धारित हैं। वे क्रमशः 
ब्राह्मी, माहेरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, 
ऐन््री और चामुण्डा हैं । 


इन अष्ट शक्तियामें प्रथम ब्राह्मी शक्ति है। आझी afè- 
शक्तिको कहते हँ । अखण्ड चेतम्य-समुद्रके जिस अंशर्मे 


कहते हॅ यही कारण है कि जीव इंस कहा जाता है | 
द्वितीय शक्ति माहेश्वरी है | माहेश्वरी छयशक्तिको 

कहते हैं। अखण्ड चैतन्य अंशामे 

C जप -समुद्रके जिस अंशर्मे प्रलय-माव- 

वह 3 

gs पुकारा जाता है। उस चेतनाधिष्ठानसे 


धर्म होता हे । इसके तप; शौच, द्या, दान--ये चार चरण 
हैं। धर्म सत्त्वगुणसे उत्पन्न होता है और सत्त शुनक है| 
इस कारण--- - 


“कारणगुणाः कायंगुणानारभन्ते ।? i 
इस नियमसे घर्म मी श्वेतवर्ण ही हो सकता है, यही 
हेतु है कि धर्मको वृषकी उपाधि शाज्रकारोंने दी है। _ 


शानशक्तिके द्वारा ही मलय हो सकता है, इस कारण 
शानशक्तिको ही यदि माहेश्वरी कहा जाय तो कोई मी 
आपत्ति नहीं हो सकती। घर्मके ही आश्रयसे श्ञानशक्ति 
परिचालित होती है एवं शास्रीय विधि-निषेघ-परिचाळन- 
रूप घमंका यथारीति अर्जन नहीं होनेसे शानशक्तिका 
विकास नहीं हो सकता | अतः माहेश्वरी-शक्तिका यथार्थ 
वाहन दृषके अतिरिक्त हो ही नहीं सकता । इसी तात्पयंसे 
तत्त्रमें माहेधरीका वाहन बृष ही लिखा गया है। _ 


x x x X 


तृतीय शक्ति कौमारी है | जो असुरविजयिनो शक्ति 
आसुरिक वृत्तिपुज्ञॉंका दमन करती हुई देवशक्तिसमूहोंका 
परिचालन करे, वही कौमारी शक्ति है । उससे अधिष्ठित चैतन्य 
शक्ति ही कुमार है । इसका वाहन मयूर है । मयूर सॉपका 
मक्षक एक पक्षी है । टेढ़ी चाळवालेको सर्प कहते हैं। 
साधारणतः इन्द्रियवृत्तिसमूह विषयामिमुख 
वक्रगतिसे परिचालित होता है । जब कोई साधक उनके 
2 - वा सामथ्यंका अर्जन क्या; > 
। इस तरहका मयूरघर्मी जीव ही पूव 
कौमारी शक्तिका वाहन है। आत्माका जो अंश देवमावसमूईके 
आसुरी मार्वोका विमदेन करता हुआ परिचाळित करता 
है उस अंशको कुमार एवं उस अधिष्ठान चेव. 
अवलम्बन कर जो शक्ति देवभावोंको परिचाळित मारी 


शक्तिका मयूरवाहन होना ही सर्वथा युक्त है | 
x x x x 


चय शक्ति वैष्णवी है । जो arraie . 
से अभिमान करे वही विष्ण है, उसी अधिष्ठान चैतनय 
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* शाक्ते विभिन्न धाइनोंका रहस्य क E 


uu a ` 
झाभ्रय छे जो शक्ति जगत्‌की स्थिति वा पालन करे वही 


वैष्णवी शक्ति दै । इसका वाहन गरुड़ है। भीमद्वागवत- 
ama स्कन्घर्मे लिखा हे--'त्रिददेदः सुपणेस्तु qi 
बहति पूरुषम्‌! । त्रिद्॒त्‌ वेदरूपी गरुढ़ qagan विष्णुको 
ढौता है । इस गरुड़ पक्षीके शान और कर्म--ये दो पॉख 


“ हैं। योगवाशिष्ठमें छिखा है-- 


उभाम्यासेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तयैव ज्ञानकमेम्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ 
केवळात्‌ कर्मणो ज्ञानान्नहि मोक्षोऽभिजायते । 

:, किन्तु तास्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूमयं विदुः ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार पक्षिगण दोनों पाँखोके सहारे आकाश- 
में श्रमण करनेमें समर्थ होते हैँ उसी प्रकार साधक शान एवं 
कर्म-साधनसे विष्णुके परम पदको पाते हैं । 

“जीव जब वेदोक्त कर्मकाण्डके शानमय अनुषानोमे 
तत्पर होता है तब वह पक्षी होता है । वेदप्रतिपादित कम 
औरं ज्ञान-ये ही दो गरुड़के पक्ष है । इसके अतिरिक्त 
गरुड़का एक और घर्म 'पन्नगाशनत्य' है | कर्मसमूह जितना 
ही शानमय होता है उतना ही संसारासक्ति देहात्मबोधरूपी 
कुटिळगति सपं विल्यको पाता है, यही इस गरुड़का मक्ष्य 
सर्पहे मनुष्य जब इस प्रकार गदड़मावका 
लाभ करता है तब देख पाता है कि--जगद्वधापक वेष्णवी 
शक्ति. उसपर ही आसीन है | इस प्रकार देष्णवी शक्तिका 
गरूड वाहन भी निरतिशय सारगमित ही है। 

2 x x x 

पञ्चम शक्ति वाराही है। (बाराह? शब्दका अर्थ एक 
कल्पपरिमित काळ है। क्योंकि “वर! शब्दका अथ 
सातु आत्मा है, उसे जो आहत अर्थात्‌ आइत करे 
उसीका नाम वराह है । काळ-सत्ता ही सर्वप्रथम आत्माको 
W करती है, इस कारण काल-शक्तिका ही नाम 
है वराह । यही एथिवीको पाताळसे दॉतोडारा निकाळना 
है। उस अधिष्ठान चैतन्यके आघारपर जो आधारश्क्ति 
रै बशी वाराही शक्ति दै । इसका कोई वाहन नहीं 
क्योकि यह किसी आधारपर प्रकाशित नहीं होती । 
xX x x xX 
teaa नारसिंही दै । उसिंह खरूपशानकों कहते 
क्योंकि आत्मस्वरूपविषयक शांनके उदय होनेसे ही 
ह मेडल छाम करता हे ट? बएका अ मल्य 
शब्द भ्रेष्ठायंबाचक है, इस कारण सिंह 


कहा जाता है। यही दिरिष्यकशिपुकों मारना है 'हिरण्यःका 
शब्दार्थं आत्मा है । जो हिरण्य यानी निर्विकल्प परमात्माको 
काशित अर्थात्‌ विषयामिमानरूपसे प्रकटित करे वही 


. हिरण्यकशिपु है।इस असुरको एकमात्र आस्मस्वरूप- 


विषयक यथार्थे शान ही विनष्ट कर सकता है | इसी दसिंइ- 
की शक्तिको नारसिंही कहते हैं। ब्रह्मविदा ही नारसिंही 
शक्ति है, क्योकि इसीके प्रमावसे जीव उसिंह अर्थात्‌ 
खात्मविषयक यथार्यज्ञानवान्‌ होता है।यह मी किसी 
आधारपर प्रकाशित नहीं होती, इस कारण वाहन-विह्दीन है। 
अथवा केवळ ज्ञानसे मुक्ति-छाम . नझी:होता, किन्तु शान 
एवं कमै--इन दोनोहीसे मोक्ष राम होता है। 
"> > X १५११९ 

ससम शक्ति ऐन्द्री दै। इस्तेन्द्रियके अषिपतिका नाम 
इन्द्र है, इस हेतु इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्यवर्गके अधिपतिकों 
इन्द्र कह सकते हैं | इनकी शक्तिको ऐन्द्री कहते हैं । 
इसका वाहन गजराज ऐरावत है । ईर. घातुका अर्थ गति 
अथवा वेग है, अतः 'रावान! शब्दका अर्थ गतिविदिष्ट 
होता है। रावानसम्बन्धी वस्दुको ऐरावत कहते हैं । यह 
ऐरावत ऐन्द्रीका वाहन हे । इन्द्रकी शक्ति तड़ित्‌-शक्ति दै, 
इसलिये तढित-शक्ति ही ऐरी है और ऐरावत इसका 
परिचाळक है । जिस स्थूळ गमनशीळ पदार्थका अवरूम्बन 
कर तड़ित्‌-शक्ति परिचाळित है उसीका नाम ऐरावत है । 
इस कारण ऐन्द्री शक्तिका ऐरावत, वाहन होना भी 
उचित ही है । $ छु 


> 
आठवीं शक्ति चामुण्डा है । प्रकृतिका नाम चण्ड एवं 


भे निवृत्तिका नाम मुण्ड है। ये परस्परमें सोदर भाई हैं । इनका 


विनाश करनेवाली प्रल्यशक्तिको ही चामुण्डा कहते हैं । 
“च्डमुण्ड? शब्दके अनन्तर इननार्थबोघक आ” घातुसे 
वण्डमुण्डा-शब्द बनता है और प्रषोदंरादित्वात्‌ चामुण्डा 
बन जाता है । चायुण्डा किसी अवळम्बको लेकर प्रकाशित 
नहीं होती, बल्कि खप्रकाश है; इस कारण शाखकारोंने इसका 
वाइन नहीं लिखा है। 

xX x x x 


पाठको ! हमारे शाज्रकारोंका जो कुछ कथन है वह 
गम्मीर एवं रहस्पपूर्ण हे, इसको आप मछीमोंति समझ गये 
होंगे। अतः मैं अपने छेखका शरीर बहुत विस्तीण नहीं कर 
विराम छेता हूँ; आप सदय क्षमा प्रदान करते हुए एक 


खरूपशनकों नारेसे जगदस्बाका गुणगान करेंगे । 
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शक्तिपूजा 


` ( शेखक--औमगबानदासजी केला ) 


ज्ञान न होनेपर मी, अनुमानसे यह तो कहा ही जा 
सकता हे कि जबसे मानव-जातिने कुछ होश सँमाला 
तमीसे इसका भीगणेश हो गया होगा। वास्तवमें शक्तिपूजा 
मनुष्यके लिये नितान्त स्वामाविक है । यह संसारके समी 
देशोम रही है, अतः सार्वमौमिक है | प्रत्येक जाति अपना 


विकास और उन्नति चाहती है, उसकी प्रातिका उपाय 


शक्ति-पूजा ही है। 


मेदमावकी इष्टि हमारी अस्पहताकी सूचक हो | और हाँ, 
विचार करनेपर मादम मी यही होता है कि अपने मित्र 
रूपो्मे मूलशक्ति एक ही वस्तु है, सबमें एक है और एकमे 
ही सब हैं | एक जगह बिजलीका लेम्प जलकर अन्धकारको 
दूर करता है, दूसरी जगह बिजलीसे आटा पिसता है और 
रेछ इमे भू.माताके विविध स्थहोंका परिचय कराती है, 


'चोयी जगह विजडीके इखिनसे युद्रणयन्त्रका काम होता है है 


जिससे हमारा अशानान्धकार दूर होता है, पॉचवी 
विद्युत-घारा हमारे शरीरकी बीमारियोंकी वूरकर हमे 
आरोग्य प्रदान करती है | इन सबमें बिजळीकी शक्ति 
एक ही हे। नाम और रूपमे मेद दीखते हुए मी, 
शानवानके लिये तो अभेद ही है। 


सडके लिये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय समी आवश्यक 
हैं और उपयोगी भी--यह बात एक वैशनिक मली- 


रुपके उपासकको दूसरे रुपके उपासकक़े प्रति र्नेह-भद्धाका 


हो या अहिंसक, देश-कालके अनुसार प्रत्येक अपने 
प्रसंगमे कल्याणकारी हो सकती ओर होती है | T 


शक्तिसाधकोंको इतिहासमें अच्छा स्थान मिळता रा 


है ओर मिळता रहेगा । सिकन्दर, सीज़र, शाळंमेन और 
नेपोलियनको केसे भुछाया जा सकता है! राम, 


कष्ण 
` और गौतम बुद्धकी पूजा प्रत्येक विचारवान्‌ करेगा । इंग 


ओर मुहम्मदको केवळ इंसाइयों या मुसल्मानोंके लिये ही 
परिमित करना हमारी भूछ है । अमानुछा, कमालपाशा, 
जगड़लपाशा, रोमां रोलां, तिलक और गान्धीके आदर- 
सत्कारके लिये भौगोलिक सीमाएँ निर्धारित नहीं की जा 
सकतीं; पक्षपात और अशान मळे ही अपना शुद्र प्रय्ष | 
जारी wÈ | FE 


शक्तिताघक एक वूसरेके विरुद्ध क्षेत्रोर्मे रडे होकर 
भी एक दूसरेके गुणोंकी कदर करते हैं । मारतीय नरेश 
पोरसकी प्रशंसा सिकन्द्रसे और राणा प्रतापकी अकबरते - 
सुनिये, नेपोलियनकी वीरता वेलिंगटनको ही ठीक मॉम 
अधिकारी तत्कालीन अंगरेज सेनापति ही है | फिर रामके | 
भक्त रावणके पाण्डित्य और तप-वेभवको क्यों भूल जाते हैं ! 
रसिंशवतारको माननेवाळे हिरण्यकदियुकी तपस्याकी 
अवहेलना नहीं कर सकते । शिवाजी हों या गुरु गोविन्द 
सिंह, शक्तिके समी साधक हमारे लिये पूजनीय हैं । 


इम अपना विकास चाहते हैं तो हमें शक्तियूनक | 
होना चाहिये । प्रधान शक्ति ख्री-आति हे । भगवती सीता! _ 
राधा, दुर्गा, उमा, soh, सरखती आदिके गुणो | 
विवेचन. और कीर्तन करते हुए हमें महिळाशक्तिका 
उत्थान और समादर करना चाहिये। महिळाशक्िका 
उत्थान होनेपर किसी भी देश और जातिका भविष 
उज्ज्य होना अनिवाय है । माताकी प्रेमपूर्ण पुकार कार्मर 
सन्तानको भी सिंहसमान श्र बना देती है। मारती 
इतिहासमें अनेक ख्ञियोने अपने पतिका कठोर 
पाळनमें न केवळ साय दिया है, वरं आवश्यकता 
पर उनके निरत्साहित इदयमें आशा और उत्ताइका तबार 
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किया है, उनको पैयं प्रदान किया हे, और उनको सावधान रहना चाहिये । मद्य-मांस तो वर्जित ही हैं; 


पराजित होते-होते बचाकर विजयभीसे कृतार्थे किया है। 

हम इन बातोंकी उपेक्षा क्यों करें और महिलाशक्तिकी 

Rä जी-जानसे कटिबद क्यों नहो! ` 
शक्तिकी पूजामेंश विजन प्रमाणित होनेवाली बातोसे हमें 


आस्य, मोग, छोम, मोह, विळासिताको भी स्थान नहीं 
मिलना चाहिये; तप, संयम, विवेक, सहिष्णुतासे ही पूजा 
सफल हो सकती है। शक्ति-माता | तू इमे अपने योग्य 
पूजक बना ! 


( झेखक--पं० औहरिवक्षजी जोशी कान्य-सांख्य-स्यृति-तीर्ये ) 
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है. जो प्रधानतया जगतकी उत्पि और उसमें शानका 
सञ्चार करती है । दुगोसतशतीमे चितिशक्तिके इन तीनो 
सरूपाकी उत्पत्तिकथा इस प्रकार दै-- 


ही चिन्ता घेरे रहती थी । एक समय राजा आअमके निकट 
घूम रहा था कि उसकी इष्टि एक वेश्यपर पड़ी। उसे 
उदास देख राजाने पूछा कि 'तुम कोन हो और यहाँ 
किसळिये आये हो ! तुम्हारा मुख उदास और चिम्तित 
क्यो प्रतीत होता है ? राजाके वचन सुनकर विनीतमावसे 
वैश्य कहने खगा कि महाराज मेरा नाम समाधि है । मैं उच्च 
get उत्पन्न वष हूँ; परन्तु बुमोग्यव मेरे Ya WAA मेरा 
घन छीनकर मुशे निकाळ दिया, जिससे मैं इस वनमें 


(जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रह है बह 
मगवान विष्णुकी महामाया है। वह महामाया देवी मगवती 
शानियोके चित्तको मी बळपूर्वक आकर्षणकर मोहमें डाळ देती 
है । उसीके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ रचा गया है | 


५७० 


बह जिसपर प्रसन्न होती है उसे मुक्ति प्रदान करती है 
और वही संसारके बन्धनका हेतु हे । सक्तिकी देतुसूत 
सनातना पराविद्या वही है ।' 

राजाने पूछा--महाराज ! जिसका आपने वर्णन किया 
बह महामाया देवी कौन है और कैसे उत्पन्न हुईं है! 
उसके गुण, कमे, प्रमाव और खरूप केसे हैं ! 


ऋषिने कहा--वह नित्या है, समस्त जगत्‌ उसकी मूर्ति 
है, उसके दवारा यह चराचर जगत्‌ व्यास है। फिर मी 
देवकार्य करनेके लिये वह जब प्रकट होती है तब उसे 
उत्पन्न हुईं कहते. हैं । 


महाकाठीकी उत्पत्ति 
. ग्रळ्यकालमें सम्पूर्णं संसारके जळमभ्र होनेपर भगवान्‌ 
विष्णु शेषशय्यापर योगनिद्रामें सो रहे थे। उस समय 
` मगवानके कर्णकीटसे उत्पन्न मधु और केटम नामक दो 
' धोर राक्षस ब्रह्माको मारनेको उद्यत हो गये.। मगवानके 
नामिकमळ्में स्थित प्रजापति ब्रह्माने असुरोंको देखकर 
: भगवानको जयानेके लिये एकाग्रह्दयसे इरि मगवानके 

नेत्रकमळखित योगनिद्राकी स्तुति की-- 


"हे देवि | तू ही इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार करनेवाळी है; तू ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, 
महास्मृति और महामोहस्वरूपा है; दारुण काळरात्रि, महा- 
रात्रि और मोहरात्रि मी तू ही है | तूने जगत्‌की उत्पत्ति; 
खिति और ल्य करनेवाळे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुको मी 
योरानिद्रावश कर दिया है और विष्णु, शङ्कर एवं मैं (झा) 
शरीर रहण करनेको बाधित किये गये हैं | ऐसी महामाया- 
शक्तिकी स्तुति कोन कर सकता है! हे देवि | अपने प्रभासे 
इन असुरोंको मोहित कर भारनेके छिये भगवानको लगा |! 


z : WA किर उमे बुदे अति सत्व हुए हैं, तुम 
ईत पर मांगो P भगवान्‌ कहने छगे--यदि आप सुश 


ai EEE 


E 1 ४४ 77:75: ओ 
वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिये कि आप दोनों | 
मेरे द्वारा मारे जायें ।” मधु-कैटमने “तथास्त” कहा और बोढे 


खडूग, चक्र, गदा, घनुष, बाण; परिष, +, 
sT, कपाळ और शङ्खको धारण करनेवाली, संपूण 


एक समय देवता और दानवॉर्मे सौ वर्षतक घोर इ 
हुआ । देवताओंका राजा इन्द्र था और दानवोका _ 
महिषासुर । पराक्रमी दानवोंद्वारा देवताओको पराजितकर 
महिषासुर स्वयं इन्द्र बन बैठा । तब सम्पूर्ण देवगण.पग्र. ` 
योनि ब्रह्माजीको आगे कर भगवान्‌ विष्णु और शङ्करे 
पास गये और उन्हें अपनी सम्पूर्ण विपत्ति-गाया ga । 
देवताओंकी आतंवाणीको सुनकर भगवान्‌ विष्णुः तपा 
शङ्कर कुपित हुए और उनकी भकुटी चढ़ गयी।।:उतरे | 
शरीरसे एक. सहान तेजपुज्ञ निकला और वह. एकत्रित | 
होकर प्रज्वलित पर्वतकी तरह सम्पूर्ण दिश्याओको देदीप्यमान | 
करता हुआ नारी-शरीर बन गया | उस मगवतीको देख | 
सब देवता प्रसन्न हुए और उसे अपने-अपने ara सन ; 
कर दिये । तब प्रसन्न होकर देवीने areara किया: निते 
कॉप उठी और पर्वत मी डगमगाने छे; देववाभने | 
जयध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने छगे | उस सर्ग. T 

pis गजेनाको सुनकर महिषासुर क्रोषित AI rs 
दानव-सेनाको छेकर वहाँ आया और तेजपुज्ञ महा, | 
उसने देला । तदनन्तर असुरा देवीके साय अति 7१% | 
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डु हुआ, जिसमें सम्पूर्णे दानव मारे गये। महिषासुर मी 
अनेक प्रकारकी माया करके थक गया और अन्तमें मशाळ्इमी- 
केद्वारा मारा गया । देवताओंने मगवतीकी विविध प्रकारसे 
सति की । इस प्रकार महालक्ष्मीने रूप घारण किया, 
जिसका खरूप और ध्यान इस प्रकार है-- 

' अद्षस्रक्परशष्‌ गदेपुकुकिश पश्नं घशुः कुण्डिकां 

दण्ड शाक्तिमसिञ्च चमे जळजं घण्टां सुघामाजनम्‌ । 

ge पाशसुदृद्धने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 

सेवे सैरिअभर्दिनीमिह महाकदमीं सरोजस्पितास्‌॥ 

खहस्तकमलमें अक्षमाला, परु, गदा, बाण, वज) 
“कमल, घनुष, कुण्डिका, शक्ति, खड्या) चमे, शङ्क; घण्टा, 
सुधापात्र, 18, पाश और सुदर्शनचक्रको घारण करनेवाली; 
कमळख्थित, महिषासुरमर्दिनी महाळ्दमीका इम ध्यान 


करते हैं । 
[ महासरखतीकी उत्पत्ति 
पूर्वकाळमे ga और निश्चम्मने इन्द्रादि देवताओंके 
अधिकार छीन ख्ये तथा वे खयं ही यशमोक्ता 
zipi । तब अपने अधिकारोंको पुनः प्राप्त करनेके लिये 
देवतांओने हिमाळ्यपर जाकर देवी भगवतीकी अनेक 
WA स्तुति की । उस समय पतितपावनी भगवती 
पारवती आयी और उनके शरीरमेसे शिवा प्रकट हुई। 
सरंखतीदेबी पावंतीके शरीरकोषसे निकळी थीं इसलिये 
उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ । कौशिकीके निकळ 
जानेके बाद पार्वतीका शरीर काळा पड़ गया इसलिये उन्हें 
कोळिका कहते-हैं । तदनन्तर मगवती कौशिकी परम सुन्दर 
रुम घोरण कर बेटी हुई थीं कि उन्हे चण्ड-मुण्ड नामक 
शस्मे-निशुम्भके वतने देखा । उन्होने जाकर छम्म निकम 
eiro 
परम मनोहरा रमणी बेटी है। रूप 
किसीने नहीं देखा । आपके पास ऐरावत हाथी, पारिजात 
तर, उच्चेःभवा अइव, अह्याका विमान, कुबेरका खजाना) 
वरुणका सुवर्णवर्धी छत तथा अन्य विविध रश विद्यमान 
YA ऐेग खीरत्न नहीं है; अतः आप उसे अहण 
+ याणी सुनकर छम्म । 
कहा । वूतने जाकर देवीको झुम्म निधम्मका 
भादेश सुनाया और उनके ऐश्र्यकी बहुत प्रशंसा की। देवीने 


RSS E 
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कहा कि तुम कहते हो सो सद सत्य है; परन्तु मैंने पहले 


थो मां अयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 
यो से प्रतिबको कोके स में मता. अविष्यति ॥ 
“नो मुझे संग्राममे जीतकर मेरे दर्षकों चूर्ण करेगा 


वही मेरा पति होगा । अतः तुम अपने खामीको जाकर 
मेरी प्रतिश सुना दो कि सुके युदर्मे जीतकर मेरा पाणि- 


डाळा । तब कुड होकर उन्होंने अपनी समख सेना लेकर 
देवीको चारों ओरसे घेर छ्या। मगवतीने घण्टाध्वनि 
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क तामाविशक्ति शिरसा नमामि # 


यह घराशायी हो गया । तत्पश्चात्‌ शम्म और निशुम्भ भी 
युद्ध-भूमिमें मारे गये । देवगण इर्षित होकर जयध्वनि 
करने लगे | इस प्रकार महासरखतीने रूप धारण किया, 
जिसका सरूप और ध्यान इस प्रकार है-- 
घण्यझूल्हळानि agga चक्रं घनुः सायकं 
हखाब्जैदृंधती घनान्तविछसच्छीतांशुतुल्यप्रभास्‌ । 
गौरीदेहससुद्भवां ब्रिनयनामाघारसूर्ता महा- 
पूर्वामत्र सरख्रतीसनुसजे शुम्भाविदेश्यादिनीस॥ 
“खहस्तकमलमें घण्टा, Mag, हल, शंख, मुसळ, चक्र, 
धनुष और बाणको धारण करनेवाली, गौरी-देहसे उत्पन्न, 
त्रिनेत्रा, मे घास्यित चन्द्रमाके समान कान्तिवाली, संसारकी 


नमस्कार करते हैं ।” | 

देवतागण महासरखतीकी स्तुति करने छगे--है देवी 
आप अनन्त पराक्रमशाली वैष्णवी शक्ति हैं, संसारकी आदि- 
कारण महामाया आप ही हैं | आपके द्वारा समस्त संसार 
मोहित हो रहा है। आप ही प्रसन्न होनेपर मुक्तिकी दाता 
हं। हे देवि! सम्पूर्ण विद्यार आपके ही मेद हैं, सम्पूर्ण खिया 
आपका ही स्वरूप ह । आपके द्वारा समस्त संसार व्याप्त 
करें | हे देवि! आप प्रसन्न हों और शके भयसे संदा 
हमारी रक्षा करे । आप समख संसारके पापोंका और उत्पात- 


PERERIN ETEISEEN AAAA य्य ् य्य य्य य्य य्य य्य य्य य्य का 


के परिणामखरूप उपसर्गोका नाश कर दीजिये ।? rnai 
स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहने लगी 'हे देवगण] 
तुम्हरी की हुई स्तुतिके दवारा एकाग्रचित्त होकर जो मेर 
स्तवन करेगा उसकी समस्त बाधा. मैं अवश्य नष्ट इर 
दूंगी ।' यह कहकर देवगणके देखते-देखते ही मगवेती 
aada हो गयीं । ye 

मेघा ऋषिने देवीकी उत्पत्ति और देवादिकृत सुति 
सुनाकर कहा कि 'हे राजन्‌! तुम और यह वैश्य तथा अस 
विवेकीजन इस महामाया मगवतीकी मायासे मोहित हरे | 
हैं, अतः तुम उसी परमेश्वरीकी शरण अहण करो । आराधना 
करनेसे वह मनुष्योंकों शीक्र ही.मोग, खग और मोझर 
दाता है ।! ऋषिके वचन सुनकर वे दोनों नदीके किनारे 
जाकर देवीकी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने छगे। | 
देवीको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने अनेक संयम-नियमोका | 
पाळन करते हुए तीन वर्षतक कंठोर तपस्या की । उनके 
तपको देखकर भगवती प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष आ खड़ी! हु 
और बोली “मैं तुम दोनोंपर प्रसन्न हूँ | मनइच्छित R 
माँग छो !? तब राजाने अपने राज्य और वैश्यने शान रिं 
की याचना की। देवीने “तथास्तु? कहा । दोनोंके मनोर पूर्ण 
हुए, वेश्य मुक्त हो गया और राजाने अपना राज्य, प्रात 
किया और दूसरे जन्ममें सूर्यपुत्र होकर सावर्णिमनु YA l 


जिया 


-e 


TEA सरन संभु गिरिजा गने सेख, isi 


काइको सरन है कुवेर ऐसे घोरीको । बर 
TEA सरन मच्छ कच्छ बढराम राम, i 
काइको सरन गोरी खाँवरीसी जोरीकी ॥ फतत 
काइको सरन बोध बावन वराह व्यास, za 
ये ही निरधार सदा रहें मति मरको । "ह 


चरन पक 


इठीको सरन इृषमाचुकी किसोरीको ॥ 
m ttOO 
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| जा .  शक्तिपजा ओर प्रस्तरकला 


( हेखक--पं० औवासुदेवजी उपाध्याय, एम० ए० ) 


सारमें केवळ एक हिन्वूधमं ही ऐसा है 


गयी है । विशिष्ठ योगियोके अतिरिक्त 
सवंसाधारणके लिये ईश्वरप्रासिके 
ज्र साधनोंमें पूजाका महत्त्पूर्ण स्यान 
AN है । घमेग्रन्यामे उपासनाके सगुण 
र तथा निगुण प्रकारके विधानोंके 
उल्लिखित होनेपर भी सरुणने ही अधिकतर मनुष्याँका 
ध्यान आकर्षित किया। पूजाके भावके साथ-ही-साय प्रस्तर- 
कलाका भी प्रारम्म हुआ, क्योंकि बिना धार्मिक भावके 
शिली: अपने कौशळका प्रदशन नहीं कर सकता । यद्यपि 
प्रखरकळामें ध्यानमें मभ योगियोंकी मी मूर्तियां मिळती हैं; 
छेकिन इंश्वरके अवतारो तथा अन्य मावोंका जो चित्र 
शिल्पकार भावुकजनोंके सम्मुख उपस्थित करता है, वह 
अवर्णन्रीय है । 


बहुत प्राचीन काल्से ही त्रह्मकी त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, 
जक विष्णु तथा महेश) का माव हिन्वूषममे 
समाविष्ठ था; परन्तु ह 
उतनी मूत्तियाँ नहीं पायी जातीं, 
वेष्यव तथा शैव मूर्सियाँ! वेदान्तके साथ सांख्यने 
भी पुरुष और प्रकृतिके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, 
जिस कारणसे हमारी प्रस्रकलामें भो नये विचारका 
समावेश हुआ । हमारे ऋषियोंने पुरुष और 
TERR इश्वर तथा शक्ति मी कहा हे । हिन्दू विष्णु तथा 
शिवको इश्वर मानते हैं और उनकी कोमळ (Feminine) 
शक्ति कहकर पुकारते हैं । यही कारण है कि 
चि तथा शिवसे सम्बद्ध है। प्रंसरकलाम 
शो वळ उन देवों ( विष्णु तया शिव) की शक्ति सी 
और की afia ही पायी जाती हैं परन्ठ॒ इर 
देनो विचार इतने ऊँचे स्थानतक पहुँचा है कि 
समावेश एक ही मूर्सिमें किया गया है। काश्मीरमें 
तथा नेपालमें घातुआँकी अधनारीश्वर (शिव) की 
E ही सुन्दर मूसियॉ मिली हैं जो उपयुक्त मावकी पु 


जिसमें पूजाको विशेष महत्ता दी बौद्धघमंपर 


दिग्दर्शन पूर्णरूपसे पाया जाता है। शिल्प- मूत्तिकी 


हुई। बौद्धधर्म शक्तिको महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास हुआ 
जिसमें 'तारा! का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 


की उत्पत्ति हुई या यों कहा जाय कि 
मम्त्रशाञ्रके कारण शक्तिपूजाकी बृद्धि हुई । शाक्त छोगों- 
का विश्वास है कि शक्ति ही सबसे महान्‌ शक्तिशालिनी हे, 
जिसके बिना ब्रह्म भी कार्य सम्पादन नहीं कर सकता । 
उस महान शक्तिको “महालक्ष्मी? के नामसे पुकारते हैं । 
देवीमाहात्म्यमें महाछक्मीसे ही समग्र देवी-देवताओंकी 
उत्पत्तिका वर्णन मिळता है| इसका निम्न प्रकारसे उल्लेख 


प्रत्तरकळामें मी इस महालदमीका विशेष स्थान R I 
बम्बई प्रान्तर्मे स्थित कोल्हापुर नामक स्थानमें एक सुन्दर 
मन्दिरमे महाळब्मीकी मब्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। उस 
चार सुजाएँ हैं; जिनमें पात्र, गदा, विस्व तथा 
खेटकके चिह हैं । इस मूर्तिक मस्तकपर शिवलिस eè- 
गोचर होता है। यह स्थान धार्मिक यात्राका एक मुख्य 


हाका योग- 
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mat कुण्डलिनीसे ही शक्तिकी समता बतळाते हैं। 
कुण्डलिनीके सुख्य छः खान हैं जो चक्र या यन्त्रके रूपमे 
दिखलाये जाते हैं। ये यन्त्र बीजाक्षरसे संयुक्त रहते हैं । 
इनके मुख्य यन्त्रको भीचक्र कहते हैं । यह मेरु, केळास 
तथा भूःके रूपमें शिल्पमें दिखछाया जाता है । यह यन्त्र 
पत्थर या घातुके ऊपर खोदा जाता है, जिसे मनुष्य भूत- ` 
प्रेतोंको वूर करनेके छिये पहनते हैं । यों तो मारतमें 
यन्त्रकी पूजा सर्वसाधारणमे पायी जाती है परन्तु दक्षिण 
मारतके मन्दिरोंमें इस शक्तिपीठाळयकी स्थापना पायी जाती 
है, जिसकी प्रतिदिन पूजा की जाती दै । 
ऊपर कहा गया हे कि प्रत्येक देवताकी कोमळ 
atq \ (Feminine)प्तकृति शाक्तिरूपमें पायी 
जाती है। इसी कारणसे साधारणतया 
प्रसरकलार्मे प्रत्येक देवके साथ उसकी ख्रीकी मी मूति 
दिखळायी जाती हे । देवियोंकी मूर्तियां देवताओके साथ दो 
सुजाओंकी पायी जाती हैं | एक हाथमें कमळ तथा दूसरा 
हाथ नीचे टका रहता है। परन्तु जब शक्तिकी मूर्ति देवके 
समीप बेटी दिखलायी जाती है या स्वतन्त्ररूपसे खड़ी रहती 


है तो शिल्पी उसे द्विमंग या सममंग अवस्थामें दिखळाते 


हैं । किसी मूर्तिमें देव शक्तिको आळिख्न करता दिखळायी 
पढ़ता हे । जेसे--गणेश, शिव, सूर्य आदि । इस प्रकारके 
उदाइरणोंके होते हुए भीशक्तिका अधिकांश सम्बन्ध दिवसे 
प्रतीत होता है। उत्तरकामिकागम नामके अन्यर्मे चतुझुंजी 
और त्रिनेत्रा देवीका वर्णन मिळता है-- 


इस देवीको शिवकी पत्नी कहा जाता है। दसरी 
देवीकी मूर्तियों मी मिळती हैं। meai य 
चक्र या शिवके अन्य शत्र रहते हैं । दूसरे दो हाथ 
अभय तथा वरद युद्रामें पाये जाते हैं । ये देवियों शिवके 
ate 

तियो शिवके साथ 
बनायी जाती हैं ली 


शैव शक्तिके अतिरिक्त वैष्णव शक्तियों मी पायी । 
हैं। meai एक विशेष शकतो मूर्ति RI 


PAA 


| 
जिसे विष्णुकी अनुजा कहते हैं । सुप्रमेदागम नामक गरन 
इसका सुन्दर वर्णन मिळता है । इस देवीके छः गा 
आठ हाय होते हैं। इसके हाथ शङ्ख-चक्रसहित तया | 
अभय-सुद्रामें मिळते हैं । यह सुन्दर देवी आयूषणोते | 
सुसजित महिष, सिंह या कमळपर स्थित दिखळायी जाती | 
R I दक्षिण-मारतके महाबलिपुरम्‌ मन्दिरमें ऐसी ही सुन्दर | 
पत्थरकी मूंति प्रतिष्ठित है । इस देवीकी मूर्तिको सुप्रमेदा- 

गम “आदि-शक्ति” के नामसे पुकारता है । | 


Rè: agga विष्णुप्राणानुजां छुभास्‌। 
agai देवीं चचुःसायकधारिणीस्‌ ॥ 
खङ्गखेटकसंयुक्त झूकपाशसमायुताय्‌ । 
qs वा कुर्वीत सरवोभरणसूषितास्‌ i 
श्यामवर्णों' zai io ai, 
सिंहारूडां च वा क्ु्योत्पप्मासनस्मागतास्‌ ॥ 


हिन्दूघमंमें शक्तिकी पूजा अनेक प्रकारकी पायी जाती 
Min दे! भर्मेशास््रकारोंने शक्तिकी अवखा या 
नामकरण यके अनुसार नाम-मेद किया. है। एक 
वर्षकी शक्तिका नाम सन्थ्या, QIN 
सरस्वती, सात साळकी चण्डिका, आठ वर्धकी शाम्मवी, 
नववर्षीया ga, दश वर्षकी गोरी, तेरह वर्षकी मंहाल्स्मी 
तथा पोडशवर्षीया शक्तिका नाम ललिता आदि मिलते हँ । 
अवस्थाके अतिरिक्त विशेष कार्य सम्पादन करनेसे उ 
शक्तिका नाम कार्यानुरूप पढ़ता हे । जब शक्तिके हारा 
महिषासुर नष्ट किया गया तो उस शक्तिका नार 
महिषासुरमर्दिनी रक्‍्खा गया । इसी प्रकार दी ब 
जब अन्वकारको नष्ट करती है तो उसे उषाके न 
युकारते हैं । za 


नाम मिळता हे तथा वूसरी नवदुर्गाकी 
पर एकत्रित मी मिळती हें । आगममें 
निम्न प्रकारे उक्तिखित हैं-- 
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TTT 


al? ) नीलकण्ठी (६ ) argot 
(२) क्षेमङ्करी (७ ) जप-दुगा 
(३ ) हरसिद्धि ( ८ ) विन्थ्यवातिनी दुगा 
( ४) स्द्ांश-दुर्गा ( ९ ) mata 
(५) बन-दुगो 


'इन सब दुर्गा देवियोंके तीन नेत्र तथा. चार भुजाएँ 
होती हैं प्रतरकळामें इनकी मूर्ति नहीं पायी जाती, केवळ 
विन्थ्यवासिनीकी मूर्ति संयुक्तप्रान्तके मिजोपुर. जिळेमे 
विन्थ्याचळ पर्वतपर पायी जाती है। इनके तीन नेत्र 
स्परूपसे दिखलायी पड़ते हैं । दूसरी नवदुगोंकी मूर्ति एक 
साथ पायी जाती है । मध्यमें स्थित दुर्गाका नाम भद्रकाली है; 
प्र्रकळामें इस देलीकी अनेक मूर्तियां मिळती हैं । 
मद्रकाळीकी अठारह अभुजाएँ हैँ। अन्य देवियोंके सोलह 
भुजाएँ होती हैँ । ये रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डनायिका 
आदि नामोंसे पुकारी जाती है । विष्णुधमोंत्तरमें मद्रकाली- 
का यो वर्णन मिलता है-- | 


* अष्टादशभुजा कार्या g मनोहरा । 
' आंछीढखासनस्था च चतुःसिंहे रये स्थिता ॥ 
„ 'अक्षमाळा AE 'च सङ्गश्च यादव | 
` 5) बाणचापे च कतब्ये ui तथैव च॥ 


:२ विष्णुघर्मोत्तरके वर्णनानुसार प्रस्तरकलामें मद्रकाछीकी 
मृतिका . अमाय-सा है । दक्षिण-भारतसे मद्रकालीकी 
एक मूर्ति मिली है, जिसके तीन नेत्र तथा चार सुजाए 

| उन सुजाओंमें शङ्क, चक्र, Aap तथा डमरू 
दिखलाया गया है । यह मूर्ति कमलासनपर खड़ी है; 
इसके , प्रभामण्डलमे आठ छोटी-छोटी मूर्तियोंके आकार 
बनाये गये हैं, जिससे नवदुर्गाकी गणना.होती हे । यो तो 
अनेक दुर्गा, रम्मा, मजूळा, अम्बा आदिके मिळ्ते 
हैं परन्तु उनमे महाकाली, कात्यायनी या 
, की अनेक सुन्दर मूर्तियां मिळती हैं| दक्षिणमे मद्रास 

भन्ते  महाकाळीकी एक मूर्ति मिली है जो कमळासनपर 
YA हे ओर मद्रकाळीकी तरह अस्त अहण किये है । 
किसी-किसी स्थानसे अष्टमुजी मूर्ति भी मिळती है । मारत्मे 
9 अनेक मूर्तियाँ मिली हैं । शिव्पशाजके 
अभिन्न अन्यम महिषासुरमर्दिनीके लिये विभिन्न नाम पाये 
भाते हैं। 'हपमण्डन'मैं इसे कात्यायनी कहा गया है तया 


विष्णुघरमोत्तरमे इसका चण्डिकाके नामसे उल्लेख मिळता है । 
इससे प्रकट होता है कि इन दुर्गाका नाम कात्यायनी या 
चण्डिका था परन्तु महिषासुरके मारनेके कारण इनका 
नाम महिषासुरमर्दिनी पड़ गया | दोनो अन्योके वर्णनमें अधिक 
मिन्नता नहीं है। संक्षेप वर्णन इस प्रकार मिळता है-- 


प्रलरकलामें महिषासुरमर्दिनी दुगोंकी मूर्ति अनेकों 
प्रकारकी मिळती है । दक्षिण-भारतकी मूर्तियाँ दशभुजो 
वर्णन ai मिलता है | जेसे दायें हायमे तिळ, 
खद्ध, वाण, चक्र तथा शक्त्यायुध और बायें हायमें खेट, 
पाद्य, अंकुश, घण्डा तथा परश्च दिखलायी पड़ता है। किरीट 
मुकुट घारण किये हुए महिषासुरमर्दिनीका शरीर त्रिमज्ञ 
अवस्यामें दिखलायी पड़ता है। इतनी समता होते हुए मी 


किसी मूर्तिमे देवी सिंहपर बेठी हुईं दिखलायी गयी हैं 


तथा अन्य किसीमें खड़ी हैं। इनका एक पेरे सिंहपर 
अवलम्बित रहता है तया दूसरा महिषासुरके शारीरके समीप 
स्थित दिखलायी पड़ता है । इन सब्र मूर्तियोके अतिरिक्त 
काशीके मारत-कळा-मवनमें खड़ी अष्टभुजी महिषासुरमर्दिनी- 
की मूर्ति है। वराह तथा वामनपुराणमे इसका मिज्न-मिन्ञ 
कथानक मिळता है, जिसका वर्णन यहाँ अप्रासक्षिक होगा । 
इन कथानकोंका आघार जो कुछ मी हो परन्तु कळामें तो 
बहुत ही भब्य महिषासुरमर्दिनीकी मूर्ति मिळती है। दुगोका 
मदिषासुरके साथ युद्ध तथा आकाडार्मे इसे देखनेके लिये 


“ सब देवताओंके अवतरणका सुन्दर इष्य प्रस्तरकलामें 


दिखलायी पढ़ता है । 
यो तो शक्तिकी सहलो मूर्तियाँ मिन्न-मिल्न रूपमें पूजी 
जाती हैं तथा अम्बा, नन्दा, मधला, 
पती । त्रिपुरा, रौद्री, वामा, योगेश्वरी, काली, 
जयन्ती आदि शक्तियोंका वर्णन मिलता है; परन्तु शिव- 
सम्बन्धी शक्तियोमें पार्वतीको मुख्य स्यान मिला है। गौरी- 
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ही खान होगा जहॉपर शिव-पार्वतीकी पूजा न होती हो । 
प्रस्तरकलामें दिव-पार्वतीका रूप अनेक प्रकारसे दिखळाया 
गया है। इलोराकी गुफार्मे एक बहुत ही सुन्दर विचित्र 
पार्वतीकी मूर्ति मिली है । यह केवल पावंतीकी मूति है । 
कमळासनपर खड़ी चतुर्थुजी मूर्ति है। मस्तकपर सुन्दर 
किरीट मुकुट शोमायमान है। दायें हार्थोर्ने रुद्राक्षमाला 
तथा शिवलिक् है और बायें हाथोंमें कमण्डछ तथा गणेशकी 
मूर्ति घारण किये हैं । ऐसी मूर्ति उत्तरी मारतमें प्रायः नहीं 
देखी जाती | 


विष्णुके साथ या प्रयक्‌ मी पूजित होती है। लक्ष्मी भी, 
पद्मा या कमळा नामसे भी पुकारी जाती है| जब लक्मीकी 


ऊक्मीकी मूर्ति एयक्‌ मिळती है तो वह चतुसु'जी होती हे । 
दायें हाथोर्मे कमळ तया विस्वफळ होता है और बायें iti 
अमृतघट ओर शङ्क दिखळायी पढ़ता दे । यह 'चतुसुंजी 
भूतिं कमळासनपर बेठी हुईं मिळती है, तथा दोनो ओर 


Di परियारिकाएँ 


र. 4. | त्र्माकी शक्ति सरखतीकी पूजा समस्त 
. की जाती है। इनकी मूर्ति 


पथक्‌ मिलती है। कलाने 


की ही पूजा पाव॑तीके रूपें होती है। मारतमें ऐसा कोई 


- अमाव ही है, परन्तु तुळ्सी-माहात्म्य्मे निम्नलिखित कान | 
मिळता E 


it मिळती 
भगवानके एस परते wami KA गाय DA 
- मूर्ति सुरक्षित है। कलामवनमें एक बहुत सुन्दर 
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SS rr 
कमळासनपर बेटी, 'चदु्मुजी मूति मिलती है । इसके f 
मुकुट तया उसके निकट पूजा-निमित्त एकनित कुछ निगो | 
दिखलाये गये हैं। दाये दोनों दाथ रुद्राझ्माळावुक्त | 
व्याख्यान-मुद्रामें रहते हैं और बायें हाथोमें पुखक तथा 
कमळ दिखळायी पड़ता है | इसके अतिरिक्त | 
विष्युधरमोत्तके वर्णनानुसार सरस्वतीकी मूर्ति वीणा तवा 

कमण्डछके साय मी दिखळायी है । सूर्यकी मूर्तिके साब | 
उनकी शक्ति उघाकी मी मूर्ति मिलती है । eaat एक | 
विचित्र शक्ति “तुळसी? की पूजा करते हैं जिनका Wa 
किसी देवरे नहीं है | प्रसरकलामें तो इस मूर्तिका सवंग 


व्याये तुकसीं देवीं श्यामां कमळलोचनास्‌। 
marat पश्चकद्धारवरासयचतुसुजास ॥ 
इन उपयुक्त शक्तियोंके विवेचनके पश्चात्‌ एक | 
सम्मिळित शक्तियोंका भी वर्णन सम | 
SRN (चित प्रतीत होता है। ये समिति | 
शक्तियों सप्तमातृकाके नामसे पुकारी जाती हैं। नामे | 
ही स्पष्ट शात होता है कि इसमें सात शक्तियों सम्मिलित | 
हैं, जो mh, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, || 
ऐन्द्री तथा चामुण्डाके नामसे प्रसिद्ध हैँ। ये शिव | 
ऋ्रमशः ब्रह्मा, शिव, कुमार, विष्णु, वराह, इन्द्र तया | 
यमकी देवियों हैं। इन्हीं देवताओंके वाहन तथा 
इन देविर्योका समीकरण किया जाता है । 
इनकी चतुझुंजी मूर्ति मिळती है । शिल्पशालमें इ | 
देवियोका मिन्न वर्णन मिळता है । जेसे कौमारीके छ | 
मुख तया बारह हाथ आदि-आदि । परन्ठ कछामे मरम | 
सब शक्तियोमे समता दिखलायी पड़ती है । zi | 


उत्तरी भारतमें मथुरा तथा काशी-कला 


# गीताके शक्ति-मस्जमे शक्तियों # 


इस वर्णनकों समाप्त करते हुए कुछ शक्ति-पूजाकी 

` प्रासञ्षिक न होगा । मेरा विचार केवळ 
sAm  कळा-कौषल्मे ही सीमित होगा । 
अह प्रायः समी जानते हैं कि किसी घमं या मतकी 
प्रधानता उसी अवस्थामें होती है जब वह राजासे साहाय्य 
पाता है या राजघर्मके रूपमें रहता है। कला-कोशळमे 
सबसे प्राचीन मूर्तियां बौद्ध-घ्से सम्बन्ध रखनेवाली 


मिळती हैं। भारतके सम्राटोने इंसवी सनसे. पूर्व 


शताब्दियोमे बौद्ध-घर्मकी सहायता की, भारतमें स्थित 
रहनेसे मळे ही उनपर यदा-कदा हिन्दूघमंका आमास 
दिखायी पड़ता है । ईसवी सनके पूर्व प्रथम शताब्दीमें 


|` विदेशी शक राजा अयसके सिकेपर गजलश्मीकी मूर्ति 


मिळती है जिसे हिन्दूघमंके प्रमावके अतिरिक्त कुछ नहीं 
कहा जा सकता । ईसवी सनकी कई शतान्दियोतक भारतीय 
राजाओंने हिन्दू-चर्मको अपनाया, परन्तु उस समयमे मी 
, शक्ति-पूजाका प्रचार नहीं दिखलायी . देता । मारतके 
इतिहासमें तीसरीसे कई शताब्दियोंतक यद्यपि शुत्तकाळ 


गीताके शक्ति'मन्त्रमें शक्तियाँ 


(लछेखक-पं० औवाबूरामजों gs कविसम्राट्‌ , पचार्यवाचस्पति) 


adaig परित्यल्य आसेकं झरणं ma 
अहं त्वा सवपापेम्यो मोक्षयिष्यासि भा झुचः ॥ 
(गीता १८।६६) 


(१) अन्यय-सर्वघर्मान्‌ परित्यज्य एकं मां धरणं जज | 
सवपा (सर्वरक्षिणी), अपेम्या (अपगतः इम्यः खामी यस्याः 
जा, ), उमा (पारवती), त्वा (स्वाम्‌) 
उक्षिष्यामि (पाळयिष्यामि), मा शुचः । 

अपे-सब धर्मोको छोड़कर तू मेरी शरणमें आ जा। 
सबकी रक्षा करनेवाळी और सर्वेश्वरी मैं उमा तेरी रक्षा 

phen चिन्ता न कर | 

रे , -nat । मा ae) अहं 
T: ( सपापानि विनाश्यः 3i 
रेक्षविष्यामि (पाळयिष्यामि) । 

घर्मोको छोड़कर तू मेरी शरणमें आ जा। 


WA 


त माना जाता है परु र्ननी 
उस समय शक्ति-पूजा भी प्रायः 
पयत मात्रामे मिळती ya सम्राट चन्द्रगुत दितीय 
(विक्रमादित्य) की उदयगिरिगुहामें महिषासुरमर्दिनीकी मूर्ति 
मिलती है। सुमरासे भी षड्युजी महिषासुरमर्दिनीकी मूर्ति 
आत दै । सतमातुकाकी मी मूर्ति उदयगिरिकी गुदामे 
मिळती है। छठी शताव्दीकी छिपिमें बजान्तपकी एक मुहर 
मिली है जिसपर गजछव्मीका चित्र है। इसके पश्चात्‌ 
भारतीय मध्य-दुगमे शक्ति-पूजाका विशेष प्रचार हुआ । 
सारे भारतर्मे शक्ति-मूर्तियोंका बृहत्‌ आयोजन था । इर 
कहिये कि सबकी गणना मध्यकालीन प्रस्तरकछामें 
होती है। इलोराकी गुहारओमे पावती, महिषासुरमर्दिनी 
तथा ससमातृकाओंकी मूरतियॉ मिळती हैं । दक्षिणके चोळ 
राजाओंके समकालीन बहुत मूर्तियाँ मिळती हैं | इतना ही 
नहीं, इसी युगमें भारतसे बाइर भी जावा, बाली आदि 
अनेक द्वीपोमें शक्ति-पूजा तथा मूर्तियोंका प्रचार था । 


Aa 
y BA < 4९. 
å TAN” 
i ai ५५००५१५९३५ Sho oo hie gi aa mans 


A PRR, 


OR Th - “ ४ 
>, AA न È n 3 Š r E 8313 
TOMI NTS SE", BS EL TETE VREE TS OTE E E AAA a st zai 


aa. | अह तु आसर्षपा (आः: 
ब्रह्मा तस्य सर्वपा यावत्‌) अपेम्यः (ma: 
शत्रुभ्यः ) त्वाँ मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
BR आ जा | मैं बरझाजीकी पकी 
nari तशे शत्रुओं (के भय) से युक्त कर दूँगी । ; 2a 
इस प्रकार इस 'छोकमें दिव, ब्रह्मा औरविष्णुतीनी- | 
की शक्तियोंके वाक्य गतार्थ हो जाते हैं अब इस एकही | 
शरणागतिका किस प्रकार 


१ तेरेसमल पोका वनाशा तेरी रक्षा करेँगी।**_ रे 


१ तृतौयैकवचनान्तश्च, 
ओः २0 


अतो भातोरित्याकारणोपाद । 
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दयामयी मा लक्ष्मी 


( छेखक--औ० Ro पे० रंगाचाये, “रा विशारद? ) 


स्वस्ति भ्रीरदिशताददोषजगतां सर्गोपसगंस्थितिः 
सग दुर्गतिमापवर्गिकपदं सवं च कुषं हरिः । 
क्रीडेयं खळु नान्ययास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया॥ 
संसारकी रचना विचित्र है । इसकी कल्पनाशाक्ति 
अलौकिक है । यही लोकोत्तर शक्ति सगे, स्थिति और 
छयकी जन्मदात्री दै । यही शक्ति साक्षात्‌ ळक्मीके नामसे 
सिद्धिवुद्धिपदे देवि सुक्तिसुक्तिप्रदायिनी। 
मन्त्रसूत्त सदा देवि महाळदिम नमोऽस्तु ते ॥ 
आद्यन्तरहिते देवि आदिशक्ते महेश्वरि । 
योगजे योगसम्मूते महाळदिम नमोऽस्तु ते॥ 


इत्यादि 'छोकोर्मे आदिशक्ति, भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी 


और सवंशक्तिनुक्ता माता e ही बतलायी गयी हैं। 


वेंदान्तासतस्वचिन्तां सुरमिदुरसि यत्पादचि्वैस्तरन्ति । 
-ण्आदिके अनुसार इस समस्त सृष्टिमें कालनियम अटल- 
रूपसे चलता है। युगका परिवतंन होते-होते आज इस घोर 


कठियुगके आ जानेपर अधिकांश मनुषय पुण्यहीन, दुराचारी, ' 


असत्यवादी, परनिन्दक, परदव्यकी इच्छा करनेवाले 


कामनाओंके दास बन गये 
हे । इनकी परमो और दूसरे जमे क्या दा होती: 
यह निश्चय हे कि सब जीवोंका इश्वरसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | इसी सम्बन्धका अवळमन करके भीलश्मीजी चेतनॉको 
इंश्वरके आश्रय पहुँचाती हैं । प्राणी तथा इंध्रके बीच जब 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थिर है; तव रुश्मीजीकी पुरुषकारता तथा 
सहानुभूतिकी क्या आवश्यकता है! संसार पिता 
श्कःदयगत प्रेम निदाघ-ऊसर शेत्रका बीज है और 


~ 


च्य 
. 


- अपराधियोंकों बड़ी कठोरताके साथ दण्ड देकर शिंक्षा देते 


` भ्रीरक्ष्मीजी ही केसे हैं ! 


शौर उनके कर एवल, | 
उनके कर्मके अनुसार दण्ड देनेवाळे मी हैं; mta 


वात्सल्यर्मे जो सम्बन्ध जीवोका ईश्वरके साय होता दै, 
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zave 
१७०७ ४३७६ 


रहता है । लक्ष्मीजीका तो केवळ मार्दबयुत ही है EN 
का दुःख इनसे नहीं सहा जाता । चाहे दर्ये 
कारण हो, चाहे पाप-मारसे तहतक ही पहुँच गया।हो; जे 
परमात्मासे विसुख होकर दूर रहता है, उसको Hirai 
के सम्मुख छानेकी चेष्टा माता करती रहती हें] इधर 
पुरुष होनेके कारण खामाविक काठिन्य पाया जाता है और 
जगत्पिता होनेके कारण हित-दृष्टि भी होती हैः।; अतः वे 


हैं। अतएव अपराधी इस चेतनको ( सर्वेश्वरके ओझपर्मे ) 
माता लक्ष्मीजीकी पुरुषकारता और सहायताकी i 
होती हे [न बह सवार उठ सकता हे के की 


-1| ९1; 
नः, 
. इसके लिये तीन प्रधान ुगोकी safaf aer, 
है--( १) इपा, ( २ ) पारतन्न्य, ( ३ ) ata |: 
कृपा अर्थात्‌ वूसरोंको दुःखमें देख न सकना, पारत; | 
अर्थात्‌ पराघीनता, और अनन्याइंता अर्थात. अन्य किसी ` 
मी अइ नही हे, लायकनही ह| ' .. : :. 
संसारके दुखी चेतनोंको इंश्वर-्रासिका प्रयत्न करनेके 
छिये इनकी कृपा चाहिये । खच्छन्द पुरुषकों काबू छने 
उसका अनुवर्तन करना ही बडा कामं देता है. इसके 
छिये पारतन्तरकी जरूरत है। “इनकी सिफारिश इर 
हितके लिये ही है । वह हमारे छायक है, अन्यके नहीं | 
ऐसा समझकर इश्वर छक्ष्मीजीके कहनेक़ेःझनुसार का. 
करनेका मानो बीड़ा-सा उठाये हुए माम होते है | 
व्य य खान माळ. | 
पड़ता ह । 


इर और छक्मीजीकी कृपामें बड़ा अन्तर है। | 
ईश्वर निर कुदा-- खतन्त्र है, निम्रहानुप्रहसमर्य हैं। A 


-> अ mmr 


हमेशा उनके काबूमें नहीं रह सकती ।. कि 

कवल दवामूत । दन इ उन स मी. स 
आती | अतएव बह दाका अवतार ही मानी AT 
क्षण ara छक्मीजीसे है। इसी वाते बहते र्ग 


+ दयामयी मा रूएसी ७ 


` पारतन्न्य और अनन्याईता सिद्ध होती है। केवळ स्वरूप 
से ही नहीं, बल्कि “हीच ते कमीच पत्नियो? प्रथिवी तथा 
पल्ली हैं-- 

ब्रक्षकी सहायिका शक्ति-सी बनकर हमेशा. ब्रह्मके 
साथ रंहनेवांली हैं तया “भीवत्सवक्षा नित्यभी? भीवत्सको 
छातीपर धारण करनेवाले और सदा ळक्मीके साय रहने- 
वाळे-इत्यांदि प्रमाणोंसे श्वर और ळक्मीजीका निरन्तर 
“सामीष्यः सिद्ध होता है, जिससे इंश्वरकी प्रसन्नता प्रात 
करनेके ल्यि. चेतनोंको अन्य पुरुघकारकी आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती । 


‘Raar ( डाळ दूंगा ) “न क्षमामि' (क्षमा नहीं 
आंदि वचन कहते हुए निरादर करनेवाले 
भगवानकों समझा-बुझाकर 'एज्डि यारदु शेय्यार'( तामिळ) 
भिरे मक्त अपराधी नहीं हैं? कहती हुईं जीवोंको इंश्वरका 
कषापात्र बनाती है । पा्चरात्रागममें ईश्वर स्वयं कहते हैं-- 
anA प्रति जन्तूनां संसारे पततासथ । 
छद्मी! घुरुषकारत्वे fafie परमर्षिभिः ॥ 
समापि च सतं झेतच्रान्यथाळक्षणं भवेद॥ 


संसारमें: ज़ितने प्राणी मेरा कृपापात्र बनना चाहते हैं 
महर्षियोंने सिद्ध किया है कि उनके छिये लक््मीजी ही पुरुष 
कारभूता हैं ] मेरी मी यही इच्छा है और उसका यही 
-उत्तम छक्षण .है:| 


nh : घुरुपकारेण वभा प्रातियोगिनी । 
ua विदेषोञ्यं निगमार्तेंघु ( निगसान्तेषु) 


मैं ही प्राप्य हूँ । मेरी पत्नी लक्मी पुरुषकार 
देती है । मैं उपाय हूँ; ayar 
> ॥ 
कदसी पुरुषकारेण वृतवन्तो वराननास्‌॥ 
पट. दि मगेवानके वचन ही भील्झ्मीजीकी महिमा 
ख, Èi लादि-शक्ति sehia झपाके बिना 
आति असम्भवः है । क्योंकि-- 


(गष्टइलोकी) 
“ इन बातोंसे इंदवरसे औलक्मीजीका कया सम्बन्ध है, 
यह साबित होता है। हाँ, इनकी कृपा आदि गुणोका 


: साक्षात्‌ प्रमाण कहाँ मिळता है! पुराणोमें मगवानकी 


लीलाओंका वणन है| परन्तु आजकळ इतिहास 
प्रन्थोपरसे छोगोंकी भद्धा घटती जाती है । यही कारण है 
कि जनसाधारणमेसे स्वघर्मका शान नष्ट हो रहा है और धार्मिक 
प्रवृत्ति मी मन्द हो गयी है । धार्मिक शिक्षाका पुराणोसे 
बढ़कर भेष्ठ साधन और कोई नहीं है। इनमें प्रधानता 
इतिहासरक्ष भीरामायणको दी गयी है | 


(Ro Yo ११९॥ १४५ ) 


'ईंदबर जिस तरहका अवतार अहण करते हैं, उसीके 


इसके अनुसार भीरामावतारमें सीतारूपा ळक्मीजी 
अपने 'देव्या कारुण्यरूपया' ai २८। १४) वाक्यको 
पूर्णतया सिद्ध करती हैं । 

स्वमके अपशकुनसे मयमीत होकर जब त्रिजटा. 
कॉपने लगी तो सीताजी कहती हैं कि “मवयं शरणं दि वः 
तुम्हे कष्टकालमे सहारा देनेके लिये मैं हूँ, डरो मत । 

रावणके वघके बाद अन्य राक्षसोंका चित्रवघ करनेका 
हुक्म जब हनुमानजीने मागा तब सहज करुणामयी सीताजीने 
4राजसंभयवश्यानाम!  'मर्षयामीह दुबला’ कार्य 
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कारुण्यमार्गेण न कश्रिज्नापराध्यति! इत्यादि वाक्योंसे उन्ह 
प्रसन्न कर बेचारे राक्षसाको बचाया | 


एक बार जब जयन्तने काकके रूपमे आकर सीताजी- 
पर अत्याचार किया तो “कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण 
भोगिनाः-औरामने उसपर ब्रह्मात्र छोड़ा । उसके मयानक 
तापसे पीड़ित होकर काक तीनों ळोकमें घूस आया, 
किन्तु कहीं उसे आश्रय न मिला | तब अन्तर्मे वापस 
आकर उसने भीरामकी ही शरण ली | तव 


पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायसं तदा । 
तच्छिरः पादयोलस्य योजयामास जानकी ॥ 


नसकि 


शक्तिउपासना ओर उसका रूप-स्वरूप न 
( लेखक--औडुगळकिशोरजी “विम? ) 


रतवर्षमें शक्तिकी उपासनाका मागं 
प्राचीन कालसे विद्यमान है। इस मार्गके 
y अनुयायी बड़े-बड़े साधु-महात्मा हो गये 
AN) है । परन्तु बर्तमान कालमें इस उपासना- 
(५ YA के रूप और खरूपमें प्रायः ऐसा परिवर्तन 
la = Sd) देखनेमें आता है जिससे विदित होता 
है कि इस मार्गके साधारण उपासक 
अधिकांशमें इस उपासनाके वास्तविक रूप और स्वरूपसे 
अपरिचित हैं | अतः इस छेखमें इस उपासनाके रूप-स्वरूप- 
पर कुछ विचार किया जायगा। आशा है, सजन पाठक 
इस विषयपर निष्पक्ष भावसे मनन करेंगे और इस छेखमें 
जितनी भुटियों होंगी उन्हें केवळ क्षमा ही नहीं करेंगे, 
बल्कि उनपर प्रकाश डाळकर छेखक और उसके समान गति 
रखनेवाळोंको FA करेंगे । यह स्मरण रहे कि छेखकका 


“शक्ति-उपासना' शब्द दो शब्दसि मिलकर बना है-- 
शक्ति! और “उपासना ।' उपासनाका अर्थ होता है 'पास 
बैठना |? इसका अमिप्राय होता है, 'वह साधन, जिससे 
उपास्य ( जिसके पास बेठा जाय ) की प्राति हो ।? “शक्ति? 
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# तामादिशक्ति शिरखा नमामि # 
III 


सीताजीने, भीरामचन्द्रजीके आअयमें आकू पे 
हुए काकका सिर श्रीरामचन्द्रजीके TENi TER 
उसकी रक्षा करनेके लिये कहा । मा 
तसुत्याण्य करेणाथ कृपापीयूषसागरं । 
रंरक्ष रामो गुणवान वायसं qalqidi 


भीरामचन्द्रजीने दयासिन्धु होनेके कारण उसे आभर 


देकर रक्षा की | द ai 

ऐसी कृपामयी भीळक्मीजीकी महिसाका:। वर्ण 
कहाँतक किया जा सकता हे! 'कल्याण'के., पाउमा 
कल्याण फरनेवाळी कल्याणी भ्रीलक्ष्मीजीकी:: 
अद्‌भुत और अलौकिक है | 


सहायतासे मायाको अधीन किया जाता है | अतः 'शर्ति 
उपासना” उन साघनोंको कहते हैं जिनसे,: मा्‌या अपने | 
अधीन हो जाय। मायाके अधीन हो; ज़ातेपर ची 
नि्वन्ध होकर मुक्ति ma करता है । इस. डिसे शिं 
उपासनाको सुक्तिःआ”सिका एक मार्ग कहा,जा, सकता है| | 
परन्तु इस उपासनाका प्रचलित रूप इस. उद्देश्यकी म | 
नहीं करता । इस कारण इस उपासनाके रूप 
विवेचन करना अति आवश्यक है | 


इसलिये प्रत्येक उपासक, जो किसी भी उपायसे कुण मह i 
करनेका प्रयत्न करता है, वह अपने -साधनद्वाय ह | 
इच्छित पदार्थको अपने ही मीतरसे समेटकर इक l ; 
है और उसको अपने वशमें छाकर उसका: अयो | 
है। अतः जो मायाको जीतनेकी शक्तिमत AA 
हे, वह शक्तिउपासनासे अपने भीतर सब 
शक्ति-तत्वको प्रबल बनाकर काममें लाता; 
उसके अधीन हो जाती है I z - 

अब प्रभ उठता है कि वे साधन कोन 
साधक मायाको अपने अधीन रखनेकी शक्ति dé 
है; क्योंकि इन्हीं साधनोंके रूप-खरूपकों जानता 
उपासनाका रूप-खरूप जानना है । 


# शक्ति-उपासना और उसका रुप-खरुप # 


५८१ 


AA 
~ || 


: ! झास्रकारोंने इस शक्तिको प्रास करनेके दो उपाय 
बतलाये हैं“: एक योग-साघन और दूसरा मस्त्र-जांप | योगकी 
अशङ्गयोग, लययोग, सुरतशब्दयोग, राजयोग, हंसयोग 
आदि | कितनी ही शाखा हैं। इनमें भन्त्र-योग मी 
सम्मिलित: है । इस इष्टिसे मन्त्र-जापको मी योगके ही 
अन्तर्गत. मान सकते हैं । ऐसी दशामें शक्ति पानेका उपाय 
केबल योगसाघनको ही माना जाय तो इसमें कोई गलती 
न होगी । वर्तमान कालमें भन्त्रयोगके अतिरिक्त योग- 
साघनकीं सभी शाखाओंका पालन करना साधारणतः 
गहख-आशभरममे कठिन हो रहा है । इसके क्या कारण हैं, 
यह बतलांना इस लेखका विषय नहीं; इसलिये यहाँ केवळ 
मन्त्रयोगपर ही विचार किया जाता है । 


मन्त्रेंके दो माग हे---एक वेदोक्त, दूसरा साबर | 
` बेदोक्त मन्त्रसे आध्यात्मिक उन्नति होती है और सावर-मन्त्रसे 
देविक अथवा भौतिक उन्नति | अतः यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि वेदोक्त मन्त्रोंका पद साबर मन्त्रोसे बहुत ऊँचा है । 
वेदोक्त iah जपसे शीभ ही फळ मिळता है; परन्तु मनत्र- 


| . पकी सफलता दो नियमोपर निर्मर करती है-( १) 


'मन्नका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिये | उच्चारणमें 
aed 'अझुद्धि होते ही मन्त्रका फछ नष्ट हो 
जाता है।' यही कारण है कि छान्दोग्य उपनिषदूम 
भोके शद उच्चारणपर बहुत अधिक ज़ोर दिया गया है! 
' (९) मन्क्रंजपं विधिपूर्वक होना चाहिये। विषि-मङ्ग जप- 
WA निष्फळ बना देता है। आजकळ वेदोक्त मन्त्रोंका 
भप आयः छत-सा हो गया है । साबर-भन्त्र ही अधिकतर 
मचलित हैं| परन्तु इनके विषयमे जो नियम निश्चित किये 
गये हैं; उनपर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। इस 
कारण वे अपनां प्रभाव नहीं दिखाते और साधक हताश 
शेकर कहने' छंगते हैं कि मन्त्र-जप केवळ ढोंग हे, 
A कोई लाम नहीं । जाप करना केवळ अपने समयको 
न्ट करना है, केवळ मूर्ख छोग इनपर विश्वास करते हैं । 

भद्रा इतना ही कहकर मौन हो जाते हैं कि 
TA महादेवजीने कीळ दिया है, इसलिये वे अब अपना 
दे दिखा सकते | परन्तु यह सब बाते कपोल- 
कद हैं और मूळ. सिद्धान्तोको न जाननेके कारण ही 
Yad साल इत कस पिन चत 

उसपर विचार करना यहा 

आवश्यक है । AEU 


यह बात किसीसे छिपी नहीं हे कि जो मी शब्द 
उच्चारण किये जाते हैं वे उद्चारण-कर्तेके उच्चारण करते 
ही वायुमण्डलमें एक प्रकम्पन पैदा करते हैं। मुखसे 
उच्चारण करनेसे बाहरके वायुमण्डळमें, और हृदयमें उचारण 
करनेसे मीतरके वायुमण्डळमें यह प्रकम्पन पैदा होता है। अतः 
मुखसे उच्चारण होनेवाळे शब्द हृदयसे उच्चारण होनेवाले 
शब्दोंकी अपेक्षा कम प्रभाव दिखाते हैं । इस प्रकम्पनसे जो 
चिह वायुमण्डळ्में बनते हैं, वे वायुमण्डछमें तबतक घूमते 
रहते हैं जबतक कोई पदार्थ उनको अपने मीतंर नहीं 
सोख ळेता या वे फैलते-फैलते इतने मन्द नहीं हो जाते 
कि उनका भाव भी अमावके ही समान हो जाता है । 
शब्दोसे उत्पन्न होनेवाळा प्रकम्पन उच्चारण-मेदक्रे अनुसार 
मिन्न-मिन्न प्रकारका चिह पैदा करता है | साथ ही नियमित 
शब्दोंके नियमित उच्चारणसे नियमित चिह्न बनते हैं। 
इन नियमोपर यदि आपको विश्वास न हो तो भाप ग्रामोफ़ोन, 


: टॉकीज, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, ग्रॉडकास्टर आदि यन्त्रों- 


के आधारभूत सिद्धान्तपर मनन कीजिये। आपको मादूम 
हो जायगा कि ऊपर लिखे हुए सिद्धान्तोके कारण ही इन 
यन्त्रोका आविष्कार हुआ हे । ऐसी स्थितिर्मे यह मानना 
पड़ेगा कि मन्त्र-उच्चारणसे कुछ फळ तो निकलना ही 
चाहिये । किसी विशेष भन्त्रसे क्या फळ निकळता है, यह 
बात उसका उपयोग किये बिना माझम नहीं हों सकती | 
हाँ, यह अवध्य है कि सन्त्र-उच्चारण शद्ध होनेपर फळ 
सदा ही एक निकलेगा । इसके अतिरिक्त लेखक यह कहने- 
का साहस करता हे कि ऋषियों, सुनियो और योगियोने 
जो कुछ उनके फल बतळाये हैंवे सर्वया सत्य हैं। यदि 
उनका बतलाया हुआ फळ किसी साघकको प्रात नहीं होता 
तो जानना चाहिये कि साधनमें ही त्रुटि हुई है । अब, 
यह फळ क्या है, इसका वर्णन किया जाता R 


जिन अक्षरोंसे शब्द बनता है, उनके उच्चारणके पाँच 
सान हें--ओठ, जीम, दात, ताछ और कण्ठ | प्रत्येक ` 
स्थान एक-एक तत्त्वका स्थळ है | ओठ प्रयिवी-तत््वका, जीम 
जल-तत्त्वका, दाँत अभि-तत्त्वका, ताळ वायु-्तत््वका और 
कण्ठ आकाश-्तत्तका स्थान है। मन्त्रोके ऐसे अक्षर या 
शब्द जिनका उच्चारण ओठसे होता है, एथिवी-तत्त्वका 
विकास करके जपकत्तामें एथिवी-तत्त्वको प्रबळ बनाते हैं । 
इसी प्रकार जीमसे उच्चारण होनेवाळे अक्षर वा शब्द जल- 
तत्त्वका, दातसे उच्चारण होनेवाळे अमि-ठत्त्का; ताळसे 
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उच्चारण होनेवाछे वाडु-तत्वका और कण्ठसे उच्चारण 
` रोनेबाळे आकाश-तत्वका विकास करते हँ. । शरीररूपी 
: ब्रद्माप्डके अन्तर्गत तीन ब्रह्माण्ड हैं। शरीरका मध्य-भाग 
` ` RRE, ऊपरका भाग 'परातरमाण्डः ओर नीचेका 
भाग 'अपराब्रह्माण्ड' कहलाता हे । खन्रक्षाण्डका सम्बन्ध 
विराट-तत्त्से, पराका विद्यत-तत्त्वसे ओर अपराका शन्य- 
तत्वरे दे । खर्मे कारणशक्तियाँ, परामें सक्म शक्तियाँ 
और अपरामें स्थूळ शक्तियाँ वास करती हैं । मन्तरोके जिन 
अक्षरों वा शब्दोंसे खर्मे प्रकम्पन होता है उनसे विराट: 
तत्त्व-सम्बन्धित कारण-शक्तियोंका विकास होता है । जिनसे 
परामें प्रकम्पन होता है उनसे विद्युत्‌-सम्बन्धित सूक्ष्म 
शक्तियोंका, और जिनसे अपरामें प्रकम्पन होता है उनसे 
शून्य-तत्त्-सम्बन्थित स्थूळ शक्तियोंका विकास होता है । 
उदाहरणार्थ, “राम! के उच्चारणसे परामें प्रकम्पन होता है, 
अतः उसके उच्चारणसे सूक्ष्म शक्तियाँ जागत होती हैं। हीम्‌? 
के उचारणसे खमे प्रकम्पन होता है, अतः उसके उच्चारणसे 
कारणशक्तियाँ जाएत होती हैं और श्रीम? के उच्चारणसे 
आरामे प्रकम्पन होता है, अतः उससे स्थूळ शक्तियाँ 
जायत होती हैं । ये शक्तियाँ जब पूर्णरूपसे जागत हो 
जाती हैं, तब ये साधकके भावके अनुसार एक विशेष रूप 
धारण करके उसके सम्मुख प्रकट होती हैं | साधक शक्तिके 
उस रूपसे जो कुछ वर मागता दै, शक्तिद्वारा वही 


शक्तिका जिस समय उपयुक्त रूपमे साक्षात्कार होता 
है, उस समय यह कोई नियम नहीं है कि यह शक्ति देवी- 
रूप ही हो । साधककी भावना होनेपर उसका देवरूप मी 
. देवी-देवता दशन देकर मनोवाअ्छित वरदान देते हैं । 
इस छेखको समास करनेसे पहले यह 
उचित हे कि amaa दो प्रकारके Cis 
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और पैशाचिक | देविक सिदिका जो कुछ वर्णन झर | 
किया गया है वह- वेदोक्त और देविक सावर-मन्योप 
लागू है । पैशाचिक साबरअन्त्रकी सिद्धिमें इतना भेद है | 
कि सिद्धि होनेपर शक्ति खयं रूप धारण करके पर्क नही 
होती और न कोई बरदान देती है, बल्कि इस सिंहे 
साधक अपनी शक्तिद्वारा किसी पिद्याचको, जों उसके 
सिद्ध वायु-मण्डलके भीतर प्रवेश कर जाता है, अपने अधीन 
करके उससे मनमाना कमे कराता है । परन्तु ये मनमाने 
कम ऐसी सिद्धिमे श॒म-भेणीके नहीं होते और साधका 
अन्त कष्टदायक होता है। शरीर छूटनेपर .उसे. खं 
पि्याच-योनिमे जाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त दूसरा 
भेद यह होता है कि देविक सिद्विसे जो फल मिळता ह | 
साघकको उसका बदला चुकाना नहीं पड़ता । RE 
पैशाचिक सिद्धिमें उसे सदैव बदला चुकाना, पूता है। 
यदि साधक कोई वस्तु अपने वा किसी वूसरेके.हेतु अपनी | 
सिद्धिके बळसे मेंगवाता है तो देविक सिद्धिद्वारा-मेंगवानेप | 
उसे उसका मूल्य चुकाना नहीं पड़ता । बिना मूल्य दिये | 
ही वह उसका उपभोग कर सकता वा करा: सकंता ३ | 
परन्तु पैशाचिक सिद्धिमें उसे उस वस्तुका मूख्य चुकागे 
बिना उसके उपमोग करने या करानेका अधिकार 
नहीं होता । 5 पाक 
यह है शक्ति-उपासनाका एक सचा रूप-ख्म | इर, 

उपासनासे उपासक सब कुछ प्रास कर सकता है परळ 
उसकी कामनाकी पूर्ति सदेव वूसरेंके WA रती है| 
यही कारण है कि यदि उपासक अपनी शिका YAA 
करता है वा अपनेसे प्रबळ किसी दूसरे adasa वि 
झा जता है तो उदी दिदि नट हे जाते ४) 
उसे पुनः सिद्धि प्राप्त. करनेके लिये प्रयत्न करना 
परन्तु भीमद्षगवद्गीताकी बतळायी हुई दोनों ज्य | 
(योग और शान-मागं ) के उपासकोकी AA तीत 
न नहीं हो सकती ओ न वे उपासक सं देते 
होकर रहते हैं। उन्हें जो कुछ करना 
खतन्‍्त्र रहकर अपने बळपर करते हैं। 


y 


..... 
sss: 


बे rq 


( छेखक--सर जॉन बुडरफ ) 


ai है मार्ग और मन्जाध्व कहते हैं afa 
अथवा, मन्त्रविज्ञानको । ये मार्ग शब्द और अर्थकी दृष्टिसे 
तीन-तीन:प्रकारके है | शब्दके तीन अध्व हैं--बणे, पद और 
मन्त्र. (पद्समूह) । इनमेंसे पिछले दोनों क्रमशः पहले दोनोके 
आभित हैं अर्थात्‌ पद वर्णके और मन्त्र पदके आश्रित है । 
जिस ग्रन्थसे मैंने निञ्नाङ्कित सारणी छी है उसमें इनको 


क्रमशः इक्यांवन, इक्यासी और ग्यारहकी संख्यासे सूचित 
किया है | दोष तीन अध्य, जिनका अर्थसे सम्बन्ध है, 
क्ला (५), तन्व (३६) और सुवन (२२४) हैं । इनमें मी 
दूसरा और तीसरा क्रमशः पहले और वूसरेके आभित हैं। 
षडष्वविशानंका याँ तो शैव और शाक्त दोनों ai 
अन्थोमें उल्लेख मिळता है, किन्तु शाम्मंबदर्शनमें इसका 
विशेषरूपसे उल्लेख पाया जाता है। इस शाम्मवदशनमें 
शेव और शाक्तं दोनों दर्शनोंकी एकवाक्यता पायी जाती 
है। शाक्तः. लोगे दिव और शक्ति दोनोंकी उपासना करते 
हैं किन्तु वे.शक्तिको विशेष महत्त्व देते हैँ | इसी प्रकार 
शिवोपासक शक्तिसहित शिवकी उपासना करते हैं, यद्यपि 
वे शिवको प्रधान मानते हैं | शाम्मयदर्शनमें शिव और 
शक्ति दोनोंका समन्वय कर दिया गया है और इनका 
समन्वित रूप दोनोंकी अपेक्षा अधिक उदात्त हो गया है । 
इसी प्रकार gom अर्थ है शक्ति और अकुछ नाम है 
शिवका, अतएव कुलीन कहते हैं उसको जो दोनोंकी 
,उपासना करे | 


कळा कहते .हैं शक्तिके सामान्य एवं परात्पर रूपको । 
| ` रिन्तु उसका अधिक्‌ प्रचलित अर्थ है शक्तिका ' अन्यतम 
विशिष्ट खरूप और व्यापार | पाँच प्रधान कलाएँ, जो 
उत्वसमुदायका सम्पिण्डित रूप हैं, ये हैं--शान्त्यातीता 
Wa शान्तिका, विद्याकळा, प्रतिष्ठाकला और 
। ये . कतिपय तत्त्वोंकी शक्तियाँ हैं और 

कळा .. तस्व सुवन-संख्या 

j (१) शुद्ध तस्व 
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विखारकी प्रक्रियाकी दो अवस्थाएँ हैं । तत्त्वोकी संख्या 
३६ हे और वे तीन वमे विमक्त हैं, जिनके नाम हैं - 
YA तत्त्व, JAJA तस्व ओर अश्रद्ध तत्त | इनके और 
प्रकारसे भी तीन वर्ग किये गये हैं जो शिवतत्त्व) विद्या- 
तत्त्व और आत्मतत्त्वके नामसे पुकारे जाते हैं । सिद्धान्त- 
सारावली तथा अन्य अन्थाके अनुसार पहळे वगर्मे शिव 
तत्त्व और शक्तितत्व शामिळ हैं, दूसरे वर्गमें सदाशिवसे 
छेकर झुद्धविद्या तककी गणना है और तीसरे वर्ममें 
मायासे लेकर एथिवीतत्त्व तक अन्तभूंत हैं । यहाँ में 
पाठकोंको एक बात बतळा देना चाहता हूँ | बह यह है 
कि मैंने अपने “शक्ति और शाक्त. नामक ai 
तत्त्वोकी जो तालिका दी है उसमें एक भूळ रह गयी है, 
जो उस समय मेरे ध्यानमें नहीं आयी । वहाँ मैंने घड, 
झदाझद और aga तत्वको शिव, विद्या एवं आत्म- 
तत्त्वका ही नामान्तर माना दे, किन्तु वाखवर्मे ऐसी बात 
नहीं है । शुद्ध तत्त्वमें वे समी तत्त्व अन्तर्गत हैं जो उस 
कोष्ठकके अन्दर दिये गये हँ; किन्तु शिवतत्त्वमें शद्ध तत्वोमेंसे 
केवळ पहले दो ही तच्वोका अर्थात्‌ शिव और शक्ति- 
तत्तका अन्तरमाव हे । शुद्ध तत्त्वोर्मे इन दोके अतिरिक्त 
Rara मी शामिल है और मायासे छेकर प्रथिवीपर्यन्त 
आत्मतत्त्वके अन्तर्गत हैं । 


सुवनका अथे है जगत्‌ अथवा लोक । “अस्माद्भवतीति 
भुवनम्‌? अर्थात्‌ इससे जो कुछ उत्पन्न होता है उसका 
नाम सुवन है । ये सुवन मी aa एवं अञुद्ध- 
भेदसे तीन प्रकारके हैं । निम्जाङ्कित तालिकामे जिसे मैंने 
enia टी० ए० गोपीनाथ रावके “Elements of 
Hindu Iconography” नामक अन्य ( भाग २, 
जिल्द २) के go ३९२-३९७ से छिया है, इन युवनोंको 
सम्बन्धित कलाओं एवं तत्त्वोके साय दिखाया गया है। 
सुवनोके नाम. 


न्स Jam अनाय) अनन्त, व्योमरूपिणी, व्यापिनी, Fa- 
- १० (गा मोचिका, रोचिका, दीपिका थोर इन्धिका इनमेंसे 
jia पांच धाक्त-सुवन हैं और शेष पाच d है) 


| ई शान्त्यतीता 
Yaa Ta | 


f १ Fn प्रतिष्ठा और निवृत्ति (ये 


f ५८४ | # तामादिशक्ति शिरा नमामि * 


प 
३-सदाशिव-तस्व १ सदाशिव-भुवन 


पसन 2 senik भीकण्ठ भिमूर्ति, एकनेत्र, शिवोत्तम, in 
मनोन्मनी, सर्वभूतदमनी, बलप्रमथनी, बळविकरणी, कलविकरणी, 
Wa विद्या-तत्त “हट [जल रौद्री, जयेष्ठा और वामा । 
(२) शुदाशदध तस्व | 
» इदान, एकेक्षण, 3 » मव, 
(जा र [पु TEARS, उद्धव, भव, वामदेव 
७-काळ २ शिखेश और एकवीर । 
१-विद्याकळा Fa हि पिङ्ग aotea 
१०-नियति २ संवते और क्रोध । 
११-राग ५ एकशिव, अनन्त, अज, उमापति और प्रचण्ड | 
१२-पुरुष __६ एकवीर, इंशान, मव, ईशा) Ja, भीम और वाम | 
२७ 
(३) त्य 
१३- ८ भीकण्ठ, Ma, कौमार, वेष्णव, ब्रह्म, नैरव,. कृत और अकृत | 
- pyak ८ ब्रह्म, प्रजेश, सौम्य, ऐन्द्र, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच | 
१५-अहट्कार १ RÈR एक भुवन है । 
१६-मन 
R 0 
२९ १ स्थूऊेश्वर एक सुवन R | 
२० बिह 
२१-नासिका 
२२-वाक्‌ 
| लक 
“पाद १ एक भुवन है। 
२ 
४-अंतिशकला 
२७-शब्द 
र का र 
क ५ काळ्खर, मण्डळेश्वर, माकोट, द्राविड और छगळाण्ड-ये पाँच इंग 
३१-गन्थ 
३२-आकादा ह जि खणोक्ष, भद्रकण, गोकणे, महाळ्य, अवियुक्त चो 
३३-वायु | {र महेन्द्र; अहृह्यस, विमछेश, नळ, नारक’ $; 
१४-तेजस्‌ {न केदार) महाकाल, RANT, अम्नातक; जस्ये वे 
वैमिषा ` 
३५-जछ ८ पारभूति, डिण्डी मुण्डी, विधि, पुर” ; 
To AA 
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तस्र A | 
श्स शिवतत्त्व तथा संयुक्त यहाँ उनके ऊपर किसीका रत्व नहीं है । अनन्तका अर्थ 
|| ` बाते सम्बन्धित Wa नाम अनाभित, अनाय है जका अन्य न हो । सगत आकाश ही E 
| न्त व्योमरूपिणी, व्यापिनी, ऊर्ध्यंगामिनी, मोचिका) है। ब्यापिनीका अर्थ है सर्वव्यापक । उर्ष्यगामिनीका अये । 
| ` पेचिका, दीपिका और इन्बिका हैं। अनाभितका अर्थ है. स्पष्ट है। मोचिकाका अर्थ है सारेवन्यनंसिमुक्त|रोचिका- ` 
_ "षारपहित एवं खाभरित | अनाय कहते हैं पतिहीनको, क्योंकि का अर्थ है रमणीय अथवा रमणीयताका उद्मखान। oe 
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AA 


है सारे मर्ळोका नाश करनेवाछा, जळा डाळनेवाला । कळा 
शान्त्मतीता ( जिसका अथे हे शान्तिके परमधामके परे रहने- 
बाळी ) तथा शिव और शक्तिके संयुक्त तत्त्वोके सुवन यही 
हैं। इनमेंसे पाँचको शाक्त और शेष पाचको नादोष्ं 
(अयात्‌ नादके ऊपर रहनेवाछे) भुवन कहते हैं। शेष दूसरे” 
दूसरे दिव्य विग्रह हैं जो अपने-अपने अभिमानी दिव्य 
आत्माओं अथवा पुरुषोके नामसे पुकारे जाते हैं । इन सारे 
भुवनोंकों परमशिवने उनके अन्दर रहनेवाली आत्माओँके 
मोगके लिये रचा है । इन आत्माओकी मनुष्यसे लेकर 
परमेश्वर तथा परमेश्वरीतक असंख्य श्रेणियाँ हैं | शुद्ध 
सुबनोंमें रहनेवाळी आत्माएँ सवया ga हैं और शेष झुद्ा- 
शुद्ध अथवा अशुद्ध हैं | मळ अञ्ञानरूप है और उसके मल, 
माया और कमे --ये तीन मेद हैं । इस प्रकार पश्च अथवा 
भूतप्राणियोकी तीन भेणियाँ हैं; जिनके नाम हैं-विशानाकल, 
अळ्याकळ और सकळ; इनमेंसे विज्ञनाकछ पञ्च॒ मळ्संज्ञक 
अज्ञानसे आइत हैं, प्रल्याकळ जीव मळ और माया दोनोसे 
आच्छन्न हैं और सकल प्राणी मळ, माया और कर्म--इन तीनों 
प्रकारके अश्ञानसे आच्छादित हैं। विज्ञानाकळसे ऊपरकी 
भेणीके जीव “मन्त्र कहलाते हैं। जब मळरूप आवरण जीवको 
त्यागनेकी अवखामें पहुँच जाता है तब उसकी परिपाका- 
वस्था कही जाती हे। वे विशानाकळ जीव जिनका मळ 
मढीमाति परिप हो गया है, विद्येश्वर कहलाते हैं । वे 


आठ प्रकारके हैं और उनके नाम और वणे इस प्रकार है. 
sen नाम वर्ण 

५ . अनन्तेश शोण ( रुषिर-जैसा ) 
R सूक्ष्म 

शिवोत्तम नीळ 

x एकनेत्र पीत 

५ एकस्द्र कुष्ण 

R त्रिमू्ति लोहित 

z भ्रीकण्ठ र्क्त 

£ शिखण्डी झ्याम 


भारि क॑ दक्षणागमोंका भी उल्लेख है। इन aaa 
आदिका 


ये विद्येश्वर उच्च आध्यात्मिक स्थितिमें पहुंचीं हु 
आस्माएँ हैं और इनकी सहायतासे निम्न भेणीके जीव A 
आध्यात्मिक विकासकी ऊँची भूमिकाओंपर पहुँच सब्र 
विचेश्वरोके आगे मम्त्रेश्वरांका स्थान है | इन्हे शुद्ध तनुः 
करण, द्ध सुवन और शद मोग प्राप्त होते हैं; ब्रस, व 
घीरे-धीरे मढ़से मुक्त हो जाते हैं| मन्त्ेश्वरोसे ऊपर मनर 
माहेश्वर हैं और इनसे मी आगे नित्य और अजन्मा शिक 
तत्त्व एवं शक्तितत्त्व हें । 


“इंश्वरप्रत्यमिशाविमशिनी? ( ३ ) में सदाशिव-तत्तक्ष 
उस 'चिदू-विशेषत्व’ के रूपमें वर्णन हुआ है जिसका 
सरूप है मन्त्र-माहेश्वर नामक चैतन्य-वर्गकी सावराशिका 
अनुभव । विद्येश्वरोंके सम्बन्धमें उसी ग्रन्थ ( ३ |, १-६) 
में यह लिखा है कि यद्यपि उनका “अहम-भाव शद्ध रहता 
है, किन्तु द्वेतवादियोंके इश्वरोंकी माँति वे aaa 
अपनेसे भिन्न रूपमें देखते हैं । इससे मी ऊँची खिंति वह 
है जिसमें द्रश और दृश्य एकरूप हो जाते हैं। मिन्नित 
e जीवोंकी जो मिन्न-मित्र अवस्थिति है, उसका विवरण 


सदाख्यतत्त्वमें मन्त्र-माहेश्वर हैं; ईश्वर-तत्त्वमें:महेधर ह 
झुद्धविद्या-तत्त्वमें मन्त्र हैं ( अनन्तादि आठ ब्रियेश्वर मल 
भिन्न हँ );- विज्ञानाकळोंकी अवस्थिति दध विद्यासे नीचे 
परन्तु मायासे ऊपर है; प्रल्याकल मायामें खित हैं ओर 
सकलोमें न्रह्मासे लेकर वे समी जीव आ जाते हैं जो म्फ 
नहीं हुए हैं । 


समग्र शाम्मवदशनका आधार चिद्विशेषत्वकां तरल 
अर्थात्‌ शुद्ध चित्से उतरकर स्थूळ जड़ जगतके शन 
तककी स्थितियां हैं | प्रत्येक स्थिति अपनी iR 
स्थितिकी अपेक्षा अशानसे अधिक घिरती जाती है, र्व 


कि जड़ प्रकृतिसे सम्पर्क हो जाता है | शाम इन आर्ट 


भूमिकाओंके नाम इस प्रकार बताये गये हैँ-चित/ pe 
चित्त, चैतन्य, चेतना, इन्द्रिय-कमे; देह और कळा 
विन्दुकी अवस्थामें स्थित चेतनाका नाम चित्‌ है । चिति 
जरा नाम व्यापिनी है। आरि एव ना होर | 
ही चित्तका स्वरूप है। बाहरसे मुड़कर ही 
जानेवाळे बोधका नाम चैतन्य दे; उस बोकी था | 
चेतना है। छठा हे इन्द्रिय-ब्यापारकें दारा जो न .. 
होता है, उसीको इन्द्रिय-कर्म कहते हैं। शरीरका `| 
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 देहहैंतथा चन्द्र, सूयं और अभिकी अडतीस कलाएँ आदि 
जो शरीरकी सदम क्रियाशील शक्तियां हैं उन्दीको कळा 
कहते हैं । चन्द्रमा सत्त्वप्रधान है और अमि है तमःप्रधान । 
की” राजसिक क्रिया इन दो विरोधी शुर्णोके बीचकी 


# जाराचना # ५८७ 


= 
TR लेकर कळातकके स्वामी हैं विष्णु; मायाके स्वामी 
रुद् हैं; और सदाख्यतत्वतक फैडे हुए जो ळोक हैं उनके 
स्वामी हैं इंश । इनके wa आते हैं अनाभित शिव 


खिति है । एथिवीसे छेकर ऊपरके तत्त्वोके स्वामी इस प्रकार और परशिव [क 
आराधना 
आवाहन-पूजन पाकर तुम्हारी करुणाकी एक बूँद संब! 


छळक रहे हैं अपळक देखनेको नेत्र, 
__. : सलक रहे ये मेरे सकळ करण हैं । 
आँसू है पदाधे, मन-मानिककी दक्षिणा है, 
. सतत प्रदक्षिणामे निरत चरण Èn 
वाइनको हंस, अवगाहनको मानस है, 
._. आसन कमळ-दुळ विसक वरण हैं। 
पूजाका अखिक उपकरण सजा है. अंब ! 
आ जा, आज आये इस तेरी ही शरण हैं ॥ 


वंदुन-निरत हैं. समंदन-सनक येत 
गाते जड-जंगम उसंगित piè गान, 


जानका अपार पारावार है छछकल । 
वाणीने अगम निगमायस निबास करें, 
तरव परमाणुमें सहानका शककता ह 
संतत अनंत रससय ' उर-अन्तरसे- 
मध्य भावनाओंका प्रवाह है ढककता । 
आते इडिमें हैं इश्‍्य सिके रहखमरे, : 
कान्त-कल्पनाकी ओर हृद्य छरळकता'ह 
(५) . 
करके रसीळी रसनामें द्‌ निवास सदा, :. 
घाक कवि-जनकी जमाती घनी-सानीमें । 
चोती है कछंक सूकताका गिरा होके अथे-- ,: 


अमित ळखाती हे तरंगसम पानीमें ॥ . 


जड जगतीमें एक तू ही चेतनाका अंश, 
अंशसे रहित, इस भ्वंसकी निशानीमें । 


तेरी हो दयाका तारतम्य दीखता है देवि! 
अनहद-नाद सास-ध्वनिकी भनक ये | 
चोतित अमंद चंद-चंदन रिराके माळ, कः 
Aa स्यसन्सक-से अन्तक-जनक ये ॥ 
(३) याचना 
BE m 
Ra : : पदा में दूर छोटा-सा फुहारा 
क सज पला दाइ निकी है; याइ wA किनदु- 
दिव्य जन्म-कर्मका तुम्हारे कौन जाने मम, स्पंदून-अवाह-दीन दीन बे-सहारा हैँ ॥ 
परम मसि हो, बिच मध्य जीवनी, पक आघ पछका पथिक पढ़ा हर हूँ 
विभव-विहीनकी अमिट सपसूति हो। आकर समोव मुझे गोदर्मे बिठा छो अंब ! 
चाहता न कौन है सहाजुसूति तेरी देवि! दोषी हूँ मुज किन्तु तनुज तुम्हारा हूँ ॥ 
Tem अमर -अजुसूति हो॥ 1 स एन पाण्डेय रामनारायणदत्त झाखी राग? 


.के जेखककी आशासे उनकी Garland of letter नामक पुस्तकसे अनुवादित । १ जीव । 
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भारतमें विद्युतःशक्तिका उपयोग e 


( ळेखक--पं« ओदयाझझरजी दुने, एम० ए०, एल-एल० fto ) | ठया 


Delti सारमें शक्तिकी उपासना सवंत्र हो रही 
9 Aa हे । प्रत्येक देश या राष्ट्र अपनेको 
£ अधिक शक्तिशाली बनानेका प्रयल् 
हि कर रहा है। जो देश या राष्ट्र सबसे 
छ, अधिक शक्तिशाली होता है यह सब- 
£ से अच्छी दशामें रहता है, उसके 
हई निवातियोकी सव तरहकी सुविधाएँ 

> प्रात रहती हैं और वे अधिक सुखी 
रहते हैं। जिनके पास शक्ति नहीं है, जो कमज़ोर हैं वे 
नाना प्रकारके क्टोको सहकर अपना दुःखमय जीवन 
व्यतीत करते हैं। भारतवासियोमेंश विशेषकर हिन्दुओंमें 
शक्तिके उपासकोंकी कमी नहीं है । परन्तु शक्तिके उपासक 
होनेपर मी हमछोग शक्तिकी अवहेलना या तिरस्कार 


इस शक्तिका निरादर कर रहे हैं, अवहेलना RRI 
शिक्षाके इस अमावके कारण भारतके मजदूरांकी कार्यक्षमता 
और मजदूरी बहुत कम हो गयी है, और वे दिन/पर-दिन 
अधिक गरीब होते जा रहे हैं । Fr 5 

उपर्युक्त उदाहरणोंसे यह स्पष्टरूपसे विदितं होता है 
कि मलोग शक्तिके उपासक (शाक्त) कहे जानेपर मी 
शक्तिका निरादर, तिरस्कार या अवहेलना करते हैं; इसी- 
लिये गरीब हैं, दुखी इं । संसारके अन्यदेशवासी क्षाक्त 
न होनेपर मी शक्तिके सच्चे उपासक हैं। वें शक्तिको पूर 
आदर करते हैं, प्रतिदिन अधिकाधिक छक्ति प्रासे करनेका 
प्रयत्ष करते हैं, इसलिये वे सुखी हैं और उत्तमं दशाम 
हं । जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है; मारतवासियोकी 
वतमान दु्दंशाका एक प्रधान कारण शक्तिका . तिरस्कार, 
अनादर या अवहेलना है । or 

इस छेखमें इम कल्याण? के पाठकोंका ध्यान मारतमे 
विद्युत-शक्तिकी अवहेळनाकी ओर बिशेषरूपसे आकर्षित 
करते हैं। यहाँ हम यह बतलानेका प्रय करते 
कि भारतमें आजकल विदयुत्‌-क्तिका कितना 'कमं उपयोग 
किया जाता है, उसका कितना अधिक उपयोग बढाया 
जा सकता है और उसके अधिक उपयोगसे देशकी आर्थिक 
दशा कैसे सुघारी जा सकती है । छः 

विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजली कई प्रकारसे उंत्प्न की जाती 
है । वह दो बस्तुओंके से पैदा होती है । रय 
प्रयोगसे मी बह पैदा होती है । परन्ठ सबसे अधिक 3 
सबसे सस्ती छागतपर उसे उत्पन्न करनेका साधन 
जळप्रपात । मारतमें जलप्रपातोंकी कमी नहीं है | he 
पवते असंख्य जलप्रपात हैं । अन्य पर्वतो और # 
जळप्रपातोंकी संख्या मी कुछ कम नहीं है| सन १९९० 
भारत-सरकारने अपने विशेषशोद्वारा इस बातकी 
करायी कि भारतके मिन्न-मिन्न भागोंमें बढा 
कितनी बिजली तैयार की जा सकती है | इस 
RAEI यह माळूम हुआ कि भारतीय A नाण 
दारा जो बिजडी उत की जा सकती ह उद अर्चा | 
शक्ति होगी जितनी दो करोड़ सत्तर लाख | 
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* भारतमें विद्युत-शक्तिका उपयोग ७ 


उस बिजलीके द्वारा उतना कामं ल्या जा सकेगा जितना 
कि दो करोड़ सत्तर लाख घोड़ोंसे चौबीसों घण्टे काम 
करानेसे लिया जा सकता है । यह शक्ति इतनी अधिक 
है कि उससे भारतके सव वर्तमान और भावी उद्योग-धन्चे 
चहांयें जा सकते हैं, मारतके सव नगरोंमें रोशनी कम 
खर्चेंसें: पहुंचायी जा सकती है और विजलीका उपयोग 
बहुत.सस्ते दरपर आमोमें छोटे-छोटे उचद्योग-घन्धे चलाने, 
दु ओसि पानी निकाळने, गन्नेका रस निकालने, आटेकी 
चक्कियाँ: चळानेके लिये मी किया जा सकता है। इस 
रिपोटके प्रकाशित होनेके वारह वर्ष बादतक भी मारतसरकार 
तथा भारतीय जनता विद्य॒त्‌-शक्तिका पूर्णरूपसे उपयोग 
करनेका बहुत कम प्रयत्न कर पायी हैं। अमीतक इम केवळ 
इस शक्तिके एक प्रतिशत भागका ही उपयोग कर सके हें । 
शेष निन्यानवे प्रतिशत शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो रही है । इससे 
KA apii अवहेळना स्पष्टरूपसे विदित 
jea 


अब हम पाठकोंको उन कार्योंका दिग्दशन कराते 

हैं जो मारतमें उत्पन्न हो सकनेवाली विद्युत-शक्तिके केवळ 
एक प्रतिशत; मागके उपयोग करनेसे हो रहें हें । पूनाके 
पास पश्चिमीयं,घाटपर छोनावछा नामक एक स्टेशन है। 
इसके पास ही: एक जलप्रपात था। बम्बईकी सुप्रसिद्ध 
यरा कम्पनीका! ध्यान इस जळप्रपातसे बिजली उत्पन्न 
करनेकी ओर सबसे प्रथम आकर्षित हुआ । उसने करोड़ों 
स्पयोंकी पूंजीःछगाकर यह कार्य आरम्म कर दिया। जिस 
सानसे जळका खोत इस जछप्रपातमें आता या वह इससे 
पांच मीळ दूर था । वह तीन तरफ पहाड़ियोंसे घिरा था । 
जो कुछ जळ इन पहाड्ियोपर गिरता था, वह इस 
नदीद्वारा. बद्द जाता था । टाटा कम्पनीने इस नदीके 
बता पाए स्रो तीन तरफ पहाड़ियोँसे घिरा था, 
७ परफ एक बड़ी और पक्की दीवाळ बनवायी, जिससे 
पहा एक बड़ी झील बन गयी । इसमें सैकड़ों फुट गहरा 
YA इकट्ठा हो गया । इस झीलसे निर्दिष्ट परिमाणमें पानी 
पक्के अ मे. जाता है, जिसके दोनों किनारे तीन मीळतक 
एक दिये गये है । तीन मीळके बाद नदीका जळ 
गे ताछाबमें इकछा होता हे, वहाँसे वह दो बड़े 
र्त्‌ ये. ! इन नकी मोटाई करीब बारह फुट है 
हि शे नळ इतने बढ़े हैं कि ऊँचे-से-ऊँचे मनुष्य अपने 
पोशा छेकर खडे-खद्धे इनके अन्दरसे आसानीसे 


ष्ट्र 


निकछ सकते हं । ये दोनों नळ दो मीळतक जाते हैं। 
वहापर जळ फिर एक छोटे ताळाबमें इकट्ठा होता है। 
वहसे जछ छः नळोंमें जाता हे । इन नछोकी मोटाई करीब 
तीन फुट है । ये नळ उसी मार्गसे जाते हैं जिससे पहले 
नदी बहती थी । जहाँ पहळे जळप्रपात था वहाँ अब ये 
छः नळ दिखायी देते हैं । पदाड़ीके नीचे खोपोली नामक 
स्थानमें, जहाँपर टाटा कम्पनीका बिजलीका कारखाना है, 
छः बड़ी-बड़ी मशीनें रक्ली हुई हैं । इन मशीनोपर नर्ळोसे 
जल बड़े वेगसे गिरता है; उससे मशीनें चछने छगती हैं 
और विजळी उत्पन्न हो जाती है। इन छः मशीनोंद्वारा 
इतनी बिजली पेदा होती है जिसकी शक्ति इक्यासी हजार 
घोड़ोंकी शक्तिके वराबर है । मशीनोंकों चछानेके बाद जळ 
नदीके पुराने मार्गम आ मिळता है ओर फिर वह समुद्रमें 
चला जाता है | टाटा कम्पनीने अब बिजळीके दो और 
कारखाने पश्चिमीय घाटपर खोल दिये हैं। इन तीनों 
कारखानोंसे जो बिजली पैदा होती है वह तारदारा चालीस- 
पचास मील बम्बई मेज दी जाती है। इस बिजलीके 
उपयोगसे बम्बई शहरकी कायापलट ही हो गयी है। वहाँके 
प्रायः सब कारखानोमें बिजळीका उपयोग होने लगा दै, 
यहाँतक कि अब रेल मी वहाँ बिजलीद्वारा ही चलती है । 
अब इस शहरमें कोयळेका उपयोग बहुत कम हो गया है। 


युक्तप्रान्तमें जलप्रपातसे बिजली उत्पन्न करनेके कार्य- 
को प्रान्तीय सरकारने अपने हाथमें लिया है । हरिदवारसे 
भीगज्ञाजीकी एक बड़ी नहर निकाली गयी हे । अलीगढ़के 
पास सुमेरामें इस नहरके जळकी सतह हरिद्वारके जळकी 
सतइसे एक सौ छियाछिंस फुट नीचे है । यह निचाई तेर 
जगहोंपर हे । इसका लाम उठाकर इस नहरदारा बिजली 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न आरम्म हो गया है । मादराबाद 
( हरिद्वारके पास ), पाळरा ( खुरजाके पास ) और भोळा 
( सेरठके पास ) में विजळीके कारखाने तेयार हो गये हैं, 
और इनके द्वारा बिजनोर, मुरादाबाद, सहारनपुर) 
मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर और अलीगढ़ जिळोंके 
प्रायः सब शहरों और बड़े आमेंमें रोशनी तया अन्य कार्यों- 
के लिये बिजळीका उपयोग किया जा रहा हे | इस ग्रान्तमे 
नहरोके जछप्रपातोसे और मी अधिक बिजली उत्पन्न करने- 
का प्रयत्न शीभ ही किया जानेवाळा हे युक्तप्रास्तके 
उपर्युक्त जिलोके बढ़े-बढ़े आमोमे विद्ुत्‌-शक्तिका उपयोग 
गहरे Wa, खासकर पाताळफोड़ी कुओसे पानी उळीचने- 
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के ल्यि किया जा रहा है। कहीं-कहीं गन्ना पेरनेकी 


qit और कहीं-कहीं आटा पीसनेकी चक्कियां भी 
विजछीकी सहायतासे चळायी जा रही हैं | इस प्रकार 
विजळीके उपयोगे आमवासियोंको भी बहुत छाम हो 
रहा है। 

पञ्जाबप्रान्तमें भी नहरोके जळप्रपातोका उपयोग 
बिजली उत्पन्न करनेके लिये प्रान्तीय सरकारद्वारा किया जा 
रहा है। करीब साढ़े पाँच करोड़ रुपयोंकी पूँजीसे बिजळीके 
कारखाने तेयार किये जा रहे हैं, जो सन्‌ १९३७ तक तैयार 
हो जायेंगे । इन कारखानोंद्वार पज्ञाबप्रान्तके अधिकांश 
शहरों और बड़े-बड़े गरामामें बिजली पहुँचायी जायगी । 
सन्‌ १९३७ तक तो दिल्ली शहरको भी इन कारखानोंसे 
बिजली प्रात हो सकेगी। 

भारतमें उत्पन्न हो सकनेवाली विद्यत-शक्तिके केवळ 


एक प्रतिशत मागके उपयोगसे जो छाम देशको हो रहा हे जेसी वे आजकल कर रहे हैं। 
महास्वम 
i ( छेखक--पं० औरूपनारायणजी त्रिपाठी “सदुः ) 
सा ! डस मेरे mar, irr तेज-पु ज-सन, 
कभी न हो अवसान। रंखित-घासंती सारी । 
जिसकी चिन्न-पटीपर आ तुअ, करमे पुरक, वरबीणाकी, 
होती अस्तर्धांन । कंपित-खर-ऊछहरी प्यारी ॥: 
w उठते हैं हृदय-पंत्रके तन्मयताके संजु JF 
naie, घुककित, तार । देखा कण-कण तव आभास । 
देख तुम्हारी पावन प्रतिमा, __ आरसे कसित वैजयंती थौ, 
रंजित-रूप, अपार । दिक्षिमें था सौंदर्य-विळास ' 


# amka शिरसा नमामि # 


उसका दिग्दशन ऊपर कराया गया है । यदि उसका झा 
से-कम पचास प्रतिशत भाग ही उपयोगमे आने ळोंतो देश. | 
को क्या छाम होगा, इसका अनुमान पाठक सथं कर हे। | 
हमारी समझमें तो उससे देशभरको कायापछट हो जायगी, | 
शहरों और आमोमे छोटे-छोटे उद्योग-घन्चोंकी वृद्धि होगे, | 
नगरवासी और ग्रामवातियों दोनोंको छाम होगा और इइ | 
गरीब देशकी गरीबी मी कुछ अंशमें दूर हो सक्ेगी। | 
प्रान्तीय सरकारोंको इस कार्यकी तरफ़ विशेषरूपे ध्यान | 
देना चाहिये । देशके घनवान्‌ सजनोंको भी टाटा कमनीन्न | 
अनुकरण कर अपना तथा देशका मळा करना चाहिये) | 

अन्तम पाठकोसे मेरा नम्र निवेदन यही है कि वे शक्तिके | 
EÈ उपासक बननेका प्रय करें | शाक्त कहळानेपर मी बे || 
शक्तिकी ऐसी अवहेळना, तिरस्कार या अनादर न करे 


ककित कमळ-वनमे ओ गाया, . 
तूने मा. जीवनका गान। 
उसकी छयपर नाच रहे ये, 
थे मेरे mig mi! 
हाय ! हो गया निमिषभात्रमें, 
डस agma अवसान | | 
पदा कानमें किए मारण! ठी 
अनमि,अनियंत्रित हुलगा. | 


जरुण-कंज-आसीन हुई आ, 
ल्क एक सूत्ति सदु, मध्य, अपार । 
झुभ-वसना, सरोजदसता, था-- 


72 र. 


: ८ भच दतिगण, छुचि जक-घार । 

; तनकी युतिसे चमक रही थी, 

ja दिव्याभरणोंकी जाळी ! 
| E SaR मेरी सिहर उठी, कह- 
। “जय छद्मी ! सा !! छविवाली ।? 
| राकाके उस नाद्य-भवनमें 

|! देखा सैंने बह अभिनय । 

र खड़ा किया ळा यह विसय ! 

: >देखा--विधवाके बच्चे. हैं, 

``" ` करते सकरुणं हाहाकार! 
तर आर्च नप्त हैं, अधे झुचित हैं, 
Fo सहते भीषण शीत-प्रहार !! 


ari 


क महाखप्न अ 


साधवकी मधुसय रजनी थी, 
ओढे सौरम-पट सोती । 
छाया-पयपर बिखर गये थे, 
कितने चमकीके मोती | 
aa .. सजाने आयी, 
Tie नव पट छबिमान । 
रंगमंचको सुखरित करके - 
अवित हुआ डमरू-नाहान । 
कर-करवाळ, केसरी वाहन, 3 
उरपर  आम्रे-सुंड-माळा ! 
सानो देही तस काका! 
आँखें बरसाती थीं ज्वाळा! 
पीकर उष्ण रुधिर-हाका |! 
तेरे दूकको सा! बिछोक मैं, TAA 
'रणोत्साइसे उबळ m o 


श्रीयन्त्रका स्वरूप 


( केखक--भीळळितामसादजी डजाळ व्याकरणाचार्य ) { 


[उपक्रमणिका-अति प्राचीन काळसे ही मारतवर्षमें औविद्याकी उपासना प्रचलित है । भीमत्‌ शङ्कराचार्य 
परमगुरु गोडपादखामी, खयं शङ्कराचायं तथा तदनुवर्ती सुरेश्वर, पद्मपाद, विद्यारण्य खामो प्रश्चति अनेको 
वेदान्ती आचार्य भोविंद्याके उपासक थे । मीमांसकोमें आचायंप्रवर खण्डदेवके शिष्य शम्भु भट्ट, भारकरराय प्रमृति 
मी इंती विद्याके उपासक थे । महाप्रभु चैतन्यदेवके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायगत सिद्धान्तके मूलमें भी इसी साधना- 
का प्रमाव स्पत अथवा किसो-किसो स्थानमें अद्बप्रच्छन्न मावमें परिछक्षित होता RI महाप्रभु भीचैतन्यक्रे 
नित्यसङ्गी नित्यानन्द aaa भोविद्याके उपासक ये, यह सववादिसम्मत है । शैवाचायंगणमें अमिनवगुप्त प्रभृति 
शिवोपासनाके साथ-साथ भीविद्याकी भी उपासना करते थे, ऐसी प्रसिद्धि है। आज भी भारतवर्षमें अनेकों 
खानेमिं यह सम्प्रदायंक्रम म्छानमावमें होनेपर मीं अविच्छिन्नरूपमें चला आ रहा है | 

दश महाविद्यामें घोडशी नाम्नो तृतीया महाविद्या ही ओविद्याका स्वरूप है। सुन्दरी, ळलिता, त्रिपुरा- 
ुनद्री प्रति इसोके अपर नाम हैं | इस उपासनाके तत्को समझनेके छिये सर्वप्रथम देवीके खरूपमूत चक्र वा 
यन्त्रको अच्छी तरइसे समझना होगा | पाँच शक्तिचक्ररूप अधोमुख त्रिकोण और चार शिवचक्रमय ऊर्ध्वमुख 
जिकोणके एकत्र सम्मिलित होनेसे भीचक्र निर्मित होता हे । इस चक्रके तत्त्व और लेखनप्रकारको साधारणतः 
बहुतेरे मनुष्य नहीं जानते और इसे अच्छी तरहसे समझे बिना शक्तिसाधनाको एक दिशाका विल्कुळ ही शान 
नहीं होता । 'कल्याण? सम्पादकके अनुरोधसे मैने भीयुत पं० छलिताप्रसाद डब्राळ महाशयसे इस विषयमे 
सविशेष अनुसन्धानपूर्वक एक संक्षि निवन्ध छिखनेके लिये अनुरोध किया था । . इन्होने 'मातृचक्रविवेक'9 
नामक ब्रन्थके सम्पादन-समयमें siar एवं 'भ्रीविद्या' के सम्बन्धमें विशेषरूपसे आळोचना की थी, इसी कारण 

. इनके ऊपर यह मार दिया गया । किस प्रणाळीसे और किन 
निबन्धकी रचना करनी होगी, यह मी स्पष्ट्पसे उन्हे बतळा दिया गया था | आशा है कि इनके इस युळिखित 


प्रकारसे 
विभिन्न स्यानांसे संग्रह करके उपस्थित किया है, वह साधकॉके 
[त मर साल सद Mabawa रो 


WAA 


इस दुःसाहसको क्षमा करेंगे । जिस प्रकार बिना घाटके 
तैरना न जाननेवाळे पुरुषके छिये अति गम्भीर जळाशयमे 


अवगाहन करना कभी सम्भब नहीं हो सकता, उसी प्रकार | 
RR शक्ति-तत्त्के अमिशानसे हीन साधकके RAN | 
गहन विषयका अवान्तर विषय ( वस्तु )- 
सहायताके बिना अवगाहन करना तो दूर रहा, स्पर्श कला 
भी गगनङुसुमके समान है। अतएव पहले अवान्त! 
विषय-सूची और सङ्केतमात्रका निर्देशकर पीछे IT 
प्रत्येक विषयका संक्षिस परिचय दिया जायगा । 


नव चक्र | 
१ विन्दु तथा मदानिन्दु-मूल कारण] महात्रिपुर || 


_ + सरि ब पथ खडी सूखने सरलेन मरम रु झा di 


| 
| K 
Aaa 
da WI AIS o 
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४ अ्टर-पुरर्‍्यष्टक; कारणशरीर--लिखशरीरका कारण | 

४ अन्वदंशार-इनित्यवासना ( feadh ) | 

५ बहिदेशार-तन्मात्रा तथा पञ्चभूत ( इन्द्रियविषय ) | 

६ 'चतुदेशार-जाग्रत्‌ स्यूळ शरीर । 

७ अध्दढ-अष्टाखासना | 

८ षेडशदरु-द्शारद्वयवासना । 

` मुपुर-विन्दु, त्रिकोण, अष्टदळ, घोडशदल--शन चारों- 
की समष्ि; प्रमातृपुर और प्रमाणपुरका-पश्चपदीय 
प्रकृति, मन, बुद्धि, अहङ्कार और शिवपदीय 
शुद्ध विद्यादितत्त्वचतुष्टयका-सामरस्य | 

नव चक्रोंके यथाक्रम नाम-संकेत तथा देवता इस 

प्रकार हैं--- 


चक्र-नाम अधिष्ठात्री देवता 

१-सर्वोनन्दमय महात्रिपुरखुन्दरी । 
र-सवसिद्धिप्रद त्िपुराम्बा | 
३-सवरोगहर त्रिपुरसिद्धा । 
४-सवेरक्षाकर जरिपुरमाळिनी | 

; ५-सवार्थसाघक त्रिपुराभ्री l 
६-सबेसोमाग्यदायक निपुरवासिनी । 
७-सबेसंक्षोमणकारक तिपुरसुन्दरी । 
८:सर्वाशापरिपूरक त्रिपुरेशी । 
९-जेळोक्यमोहन भिपुरा । 


यही नवावरण-पूजाके नव देवता हैं । मतान्तरसे 
इन्हें प्रकरा, गुप्ता, गुस्ततरा, परा, सम्मदाया, कुछकोला, 
* खतिरहस्या, परापररहस्या, 
इत्यादि नामसे भी पुकारते हैं । 

श्रीयन्त्रका शब्दार्थ 
भीयन्त्रका सरळ अर्थ है--भीका यन्त्र अर्यात्‌ रह । 


यख सरवर या योनिखल्या तत्परिमाम्यंते । | 


अर्थात्‌ जिस प्राणीकी जो योनि होती है, वह उसीमें 
हूँढ़ा जा सकता है । मगवान्‌ दाकुराचायने मी यन्जका उदार 
देते हुए 'तव शरणकोणाः परिणताः इस वाक्यमें यन्त्रके 
अर्थम शहवाचक “शरण? पदका ही प्रयोग किया है । इस 
न्यायसे उत्तरमारत एवं दक्षिणमारतमे स्थित श्रीनगर 
नामक स्थानोंकी मी सार्थकता सिद्ध होती है, क्योकि 
इतिहास इस बातका साक्षी है कि इन नगरोमें भ्रीविद्याके 
उपासक अधिक संख्यामें मिळते थे और अब मी थोड़े- 
बहुत पाये जाते ह । अस्तु, यह विश्व ही भीविद्याका 


णह है | यहाँ विश-दाब्दसे पिण्डाण्ड एवं बरझाण्ड दोनोका | 


ग्रहण है । मायाण्ड प्रकृत्यण्ड मी स्थूर-सूस्मरूपसे इन्हीके 


अन्तर्गत आ जाता है-यह आगे चलकर तत्तदिशेष . 


यन्त्रौके विवरणसे विशेषतया स्पष्ट हो जायगा | 
मैरवयामळतन्त्रमें छिखा है-- 
qi Agga मरह्माण्डाकारमी्ररि । 
अर्थात्‌ हे इश्वरि ! तरिपुरसुन्दरीका चक्र ब्रह्माण्डाकार 
है । मावनोपनिषदूर्गे भी कहा है-- 


“नवचक्रमयो देहः ।' 
अब संक्षेपर्मे “भी” शब्दके अर्थका निर्वचन किया 
जाता है । 'अयते या सा भीः--अयांत्‌ जो अयण की 


वही भी है । अयणार्येक घाठ सकर्मक हे, अतः वह कर्मकी > 


अपेक्षा रखता है । आगम अथात्‌ गुरूपदेश तया प्राचीन 


परम्परागत ब्यवहारके अनुसार भीका अयण-कमे हरि (ज्ररे) | 
के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता । अतः जो नित्य . 
परका आभयण करती है, वही भी है। यहाँ यह शङ्का 


५९४ 


"> लका ५ 


हो सकती है कि यह ब्रहको भयण करनेवाली वस्तु यदि 
नित्य है तो ह्वेत हो जाता है और यदि अनित्य है तो 
घटपटादिकी माति यह मी ब्रह्माभित हुई, फिर इसे अछग 
पदाथ माननेकी क्या आवश्यकता है ! इसका उत्तर यह 
हे कि जिस प्रकार प्रकाश या उष्णता अभिसे अभिन्न है 
और उसके बिना नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार ब्रह्मसे 
उसकी शक्ति भी मी अमिन्न है और उससे कमी अळग 
नहीं हो सकती । आगम कहते हैं-- 


न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः | 
नानयोरन्तरं KA ॥ . 


भीके ही कारण ब्रह्मको अनन्तशक्ति अथवा सृष्टि 
अ सोर घळ केवडा कहते ह माता 


शिवः कस्या युक्तो यदि भवति झक्तः ? 
न चेदेवं देवो न खळु gaer जक 


अनन्तशक्ति 
शक्तियाँकी मी शक्तिके ( जिसे आगममें विमशंशक्ति 
ह) सम्मुख हुए बिना उस (न्न) में कोई शाह 
ami; क्योंकि वह खयं निगुंण, निष्कळ, निरञ्जन 
अवस्थाका * इस प्रकार वर्णन किया है. 


# तामादिशक्ति शिरसा नमामि # 


AAA भवति भहा 


Sl 

अतः इस मकारकी भ्रीसुन्द्रीके यन्त्र ( यह ) का शेन 
प्रात करना बहुत आवश्यक है | यह भीयन्त्ररूप ali 
सुन्द्रीका गृह जाग्रत्‌, स्वम, सुषुप्ति तथा प्रमाता, रेष, 
ग्रमाणरूपसे त्रिपुरात्मक, तथा सूरय-चन्द्र-भर्नि-मेढरे 
त्रिखण्डात्मक कहलाता है | ne 
घुरत्र्‍रयक्ञ चक्रस्य सोमसूर्यानछासाकम्‌।. 
तथा-- ५ Ls. 

Kj "3 


ब्रिखण्डं सातृकाचक्र सोमसूर्योनछात्मकसओ 
इस प्रकार भीचक्र जैसे विश्वमय है, वैसे पा 
TA मातृकामय है | इससे यह सिद्ध हुआ faser 
अक्षाण्ड एवं पिण्डाण्ड-खरूप है। इसमें शब्दाओमेदसे 
दविविष सृष्टि है--अर्थ-सृष्टि तत्त्वात्मिका है और maai 
मातृकारूप है। मातृकाके भी खर, स्पर्श और ब्यापक 
( अन्तः ऊष्म ) तीन खण्ड चान्द्र, सौर, eT 
हैं| यह हुईं ब्रह्माण्डकी बात । पिण्डाण्डमें मी शिर, हृदय, 
मूळाघारान्त तीन भाग तेजल्ञयात्मक हैं, हार्थ मंध्य- 
भागकी शाखा हैं और पैर अन्त्य मागकी । भीचके भी-- 
चतुभिः शिवचक्रेश्न wrna पञ्चमिः । 
सिवशक्स्यात्मकं शेयं stani enio S. M 
“के अनुसार पाँच शक्ति तथा चारे वढि (शिव ) से 
बना हुआ तेजल्लयात्मक होनेसे तथा अमातृ-प्रमाण-प्रमेय- 
रूपसे पुरत्र्‍यात्मक है । इनमें विन्दु, त्रिकोण, अष्टार और 
अष्टद्लरूप आम्ेयखण्ड प्रमातृपुर है; दशारद्वय 
चतुरसरूप सौरखण्ड प्रमाणपुर हे तथा चतुर्दशारं एवं 
चान्द्रखण्ड प्रमेयपुर है । इसी प्रकार वामा; 
ज्येष्ठा और रौद्री (इच्छा, ज्ञान और क्रिया ) रूपसे मी 
वह त्रितयात्मक है । नाद, विन्दुः और कलारूपसे मी त्रिरूप 
हे । इस भीयन्त्रकी शरीरस्थ नव चक्रोंके साथ तास्त्रिक इस 
मकार ऐक्य-मावना करते Ë | लि 


` यद्यपि छिज्ञ-शरीरमें सुघुम्णा-नाड़ीको आभ्रेयण किये 


इर बत्तीस पद्म हैं, तथापि यहाँ नव चक्रोंके साहश्यसे नवं 


AA AI नम, 
१-ब्रिकोण, m, अन्तर्दक्षार, बहिदेशार और _ 
पजर पोच नक विले चिच हे... 
VAA, अष्टदळ, पोडझदळ, भूपुर या aga ये चार 
Siga त्रिकोण वहि ( शिव ) चक्र है । 
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$ श्रीयल्ञका खरूप # au. 


EE AA AA AA aam 


qta ही उल्लेख किया जाता है । सुषुस्णाके दोनों मागो- 
में: ऊष्ष एवं अघोमुख दो सहलार हैं और मध्यमे 
इस प्रकार नव चक्र हैं-- l 


५४ झरीरस्थान चक्रनाम दळ-संख्या भीचक्रनाम 
kiga आज्ञाचक्र द्विदल विन्दु 
२-लम्बिका इन्द्रयोनि अष्टदल त्रिकोण 
३-कण्ठ faak Neas अष्टकोण 
४-इदय अनाइत द्वादशदछ अन्तदंशार 
५-नामि मणिपूर दशदल Rim 
६-वखि स्वाधिष्ठान षटूदळ चदुर्दशार 
७-मूलाधार मूलाधार  चवुर्देळ अष्टदंळ 
८-तंदषोदेश कुळ was पोडशदळ 
९-तदघोदेश अङुल सइसदळ भूपुर 


,, रमन्ते स्थित महाविन्दु सहसार है। इस प्रकार भी चक्र 
और शरीरचक्रका ऐक्य सम्पादन होता है। इसी प्रकार 
`मातृकाचक्रका भी इन दोनों चक्रोके साथ ऐक्य पाया जाता 
है। षोडशदलं और 'चतु्दश्यार खरमय हूं, दशारद्वय क से लेकर 
न पर्यन्त बीस वर्णमय है, अष्टार अन्तःस्थ और ऊष्मरूप 
- है, चतुरख प से ळेकर म पर्यन्त mar है, अष्टदळ 


i * अकचटतपादि वर्गाष्टकरूप दै, विन्दु क्षकाररूप, त्रिकोण पिण्डाण्डमें होनेवाळा 


i मकाररूप और महाविन्दु क्षकार-मकार-समष्टिरूप है । शरीर: 
चक्रमे कण्ठमें खर, . हृदयर्मे क से ठ पर्यन्त, नामिमें 
ड से फ पयंन्त, स्वाघिष्ठानमे बसे छ पयन्त, मूलाघारम व से 
स पर्यन्त वर्ण, तथा आजञामे ह और क्ष ये दो बण हैं । 


औयस्त्रकी आकृति अन्यत्र दिखळायी गयी है । 
इसकी रचना दो-दो तरिकोणोके परस्पर 'छेषसे होती है । 
इस प्रकार इसमें नव त्रिकोण होते हैं | इस प्रकारकी रचना- 
से पिण्डाण्डके भीतर बझाण्ड और ब्रहमाण्डके भीतर 


प्रकारसे विदित होगा । इस प्रत्येक खण्डसें आदि-मध्य-अन्त 
या इच्छा-शान-क्रियारूपसे त्रिपुटी समझनी चाहिये। यह 
सामान्यतया भीचक्रका संक्षित परिचय है। अब विन्दुसे 
छेकर भूपुरपर्यन्त विशेष चक्रॉंका विवरण दिया जायगा | 


विन्दुचक्र (पूर्णाहन्ता या शिषमाव ) 


भीयन्त्रके शब्दार्थके निवंचनके प्रसद्धर्मे दिखळाया 
जा चुका हे कि प्र्यकाळ्मे, जिसे सुषुति मी कहते हें 
सकल aa जगत्के परम कारणमें छीन हो जानेसे 
रहम एकमात्र खरूपावस्यित रहता है। चक्रमें इस दशाकी 
वासना महाविन्दुसे व्यवद्दत की जाती है; उस समय मास्प- 
मासक, खव्य-सशुमाव कुछ मी नहीं रहता। इसे दी 
'शिव-विभाम! कहते हैं। मात्‌काचक्रविवेकर्म लिखा दे 

ai किमपि विश्रसर्ण शिवस्य । 

तथा भुति मी कहती है- 
सुधुप्तिकाके 


पुनः प्रकाशसे बाहर-सी होकर परनझके सम्मुख 
शोर WA अपने सम्मुख करती हे । दोनों 
दणके समान निर्मळ होनेके कारण परस्पर प्रतिबिम्बित शो 
जाते हैं, तब दोनों ( शिव-शक्ति ) के सम्पुटरूप rt Ran- 
होता है। सम्पूणं विश्व इसीके 


__ 71 + 272] य 
& यद अबस्य देपाकालादि . सबंबिष परिच्छेदसे शून्य दै। 


अतः यहाँ कालको करना कल्पित हो समझनो चाहिये । 
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* ९९६ 


चित्तमयोऽहङ्कारः ` -सुब्यक्ताहाणंसमरसाकारः । 

इसे ही भुति, आगम आदिमं ईक्षण, स्फुरण या 
विश्वसुजनके नामसे अभिहित किया गया है। भुति कहती 
है--तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय ।' अपनी शक्तिमें प्रतिबिम्बित 
में शक्तिका अतिबिस्ब पढ़नेसे सर्वप्रथम पूर्णाहंमाव 

विमश उत्पन्न होता हे | वही समस्त विश्वकी सृष्टि, स्थिति 
और मल्यका कारण है और शन्दारथुष्टिका बीज है, जिसे 
.  भुंतिमें नाम-रूपकी अव्याकृत-अवस्था कडा गया है । प्रसिद्ध 
तान्त्रिक नागानन्दने कहा है-- 


विसो नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेब घिश्वसंदारेण 
वा अछृश्रिमोञहमिति स्फुरणम्‌ । 

अयात्‌ “ अहम्‌ ! इस प्रकारका 
AA है। यही शक्ति चगद॒की छ, oaa 
और प्रहयका कारण हे | यद्यपि पूर्णाइंभाव या झुद्धाइन्ता ही 
अरूप है तथापि जैसे सम्मुखस्थ दर्पण परतिविभ्वित हुए 
बिना अपना मुख नहीं दील पड़ता, उसी प्रकार विमश- 
शक्तिम प्रतििम्बित हुए बिना आत्माकी स्पष्ट अभिब्यक्ति 
नहीं शोसकती । अतः अहंमाव विमशंमय है। छिसा मी है-- 
नाल्येव सा चिदपि यथविमृष्टरूपा |? सुरेश्राचा्य मी 
ui लालया लया नहि 
बे तीस वणे ई | इनमें कामा, ह. “लार 

ह aii: प्रकाशः पमः Rra: । 
हकार विमर्श ( शक्ति ) रूप है-- । 


EES (मातृकाचकऋिबेक) 
` जीवपाशको ही पः 
शपे बु मिळ जा एच 


# तामादिशक्ति शिरखा नमामि # | 


हे । सम्पूर्ण विश्व सी आहंमावमें है। तान्त्रिक सिदा) 
के अनुसार मी अहंमाव ही सकळ विश्व है । सृष्टि, r | 
संहारात्मक सकळ विश्वको कुक्षिमे लिये हुए इसी अश्रा 
का योतक विन्दु है, जो यन्त्रका सर्वस्व है | मशविरदुे 
विन्दुतक पहुंचनेमें अनन्त कळाओंसे ब्यास उन्मनी, समनी 
आदि अधविन्दुतक नौ अवस्थाओंके द्योतक नौ चक्र और , 


'हैं । इनमें सूक्ष्मातिवदमक्रमसे कुछ-न-कुछ काळका समप 


तन्त्रोमें दिखळाया गया है; परन्तु महाविन्दु देश-का 
लेंशमात्र मी सम्बन्ध नहीँ रखता-- द WI 


विन्दु और महाविन्दुके अन्तर्गत इन ma 
योगिमात्रगम्य होनेसे प्रत छेखमें विन्दुसे ही प्रारम्भ किया 
गया है । इस विन्दु ( अहंभाव ) में बीजरूपसे सारे i- 
के आ जानेसे समरत चक्र इसीके अन्तर्गत आ जाते हैं। 
इसलिये विन्दु-चक्र ही प्रधान चक्र है । इसमें भीकामेंश्वरके 
साथ भीकामेश्वरी सर्वदा नित्यानन्दमय हो विहार करती हैं, 
इससे इसका नाम सर्वानन्दमय चक्र मीक है | व 
विकोणचक्र ( शक्ति या जीवभाव ). .. 
यथपि विवर्तवाद या मायावादके मतसे आद सिसक्षा- 
काल्में ही अक्रम-सष्टिका प्रादुर्भाव सम्मव है, तथा कणाद- 
मतके अनुयायी “इच्छामात्र प्रभोः a- कहकर 
कम-सृष्टिका समर्थन करते हैं, तथापि प्रसिद्ध ळोकक्रमसे सिद 
सामान्य-विशेष-मावकों छेकर स्पष्ट प्रतिपस्तिक िये 
तिकोणादि-क्रम दिखछाना आचार्योको अमीष्ट है । विन्दु- 
ल पे कहा जा जुआ है कि विमशंशक्ति 
दृष्टि उतपन्न करनेंकी इच्छासे विन्दुरुपमें प्रकट होती, है 
विचिकीषुंधनीसूता सा चिदम्येति विन्दुतांम.1 
इस विन्वुभावर्मे समस्त अपञ्चवासना तया! T 
% भैरवयामल-तन्वर्मे छिखा दै-- ak 
कलाविद्यापराज्मक्ते: ० ० ९० .- o so - ०० 
१*"००००००००००० ०० ० “औचकाकाररूपिणी ॥ 
वन्मध्ये वैन्दवस्थानं ana परमेश्वर i 
सदाशिवेच' सम्पक्ता सर्वतस्वातिगा सतीं ॥ 


Fr 
B 


रवी 
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a घट-बीजके अन्तर्गत बीज और बृक्षकी मॉति 
सह्ममावसे छीन रहता है । 
pa न्यग्रोघबीजस्यः काक्तिरूपो भहांहुमः। 
gam हृदयबीजस्थं जगदेतथराचरमस ॥ 
“त्‌ araia जगतको व्यक्त करनेकी इच्छासे वह 
दिनु त्रिकोणरूपर्मे परिणत हो जाता है या अपने Rer- 
Taa मिद्यमानस्तु स विन्दुर्भवति firar । 

इस त्रिकोणसे स्थूळ बाह्य सृष्टिका आध्यात्मिक रहस्य 
प्रकट हो जाता है | 


सृष्टि शब्द-अर्थ-मेदसे दो प्रकारकी है। तान्त्रिकोंका 
दिदवान्तःदै कि अर्थ-सष्टि मी शम्दमूलक ही है । क्योंकि 
संसास्क्रा;ऐेसा कोई भी व्यवहार नहीं है जो दाब्दपूर्वक न 
हो ॥;सब अकारके अर्थे पूर्व शन्दका ही उदय होता हे, तया 
शब्द; बिना अर्थके भी अतीत अनागत विषयों एवं सवया 
असत्‌ शुक्षश्शज्ञादिको भी अपनी वृत्तिसे कल्पित कर देता 
है । अतःःशब्द ही अर्य-सुष्टिका मी मूळ हे । प्रजयकालमें 
समस्त अर्थप्रपञ्चजाल परावाक्रूप शब्दब्रह्षमें छीन हो 
बाता है और सष्टिकाळ्मे पुनः प्रकट हो जाता है-- 


विभ्राम्तमात्मनि पराह्कयवाचि gat 
7५४ | विश्वं वसत्यय विबोधपदे विमझः। 
ष्क ( सातुकाचक्रविवेक ) 

इस. विन्दुरूप परावाक्‌ ( मूलकारणभूत विन्दु ) से 
पश्यन्ती, सध्यमा, वैखरीरूप त्रिपुटीके दारा जिकोणात्मक 
शब्दसूष्टि' अभिव्यक्त होती है। विन्दुरूप परावाक ही 
कारण-विन्दू, है और पश्यन्ती आदि तीनों कार्य-विन्दु 
is चारोंको क्रमशः शान्ता; वामा, ज्येष्ठ 

'तया अम्बिका; इच्छा, ज्ञान और क्रिया. भी 

कहा गयां है] इनके अधिदेवत अव्यक्त ( मूल-्रकृति » 
इधर, हिरण्यगार्म और विराटू हैं। अधिमूत कामरूप, 
TAR, जाळन्वर और ओड्यानकी पूजाओंसे परिमाषित 
आर पीठ हैं। इनका अध्यात्म मूळाधारस्थ 

। कुष्डळिनीका परिशान ही तनत्रका मुख्य प्रतिपाथ है। 
यही परावाक्‌ अथवा विन्दुतत्त्वका अध्यात्मरूप दै । यया- 
...भा मात्रा श्रपुसीरूता सजुकसरन्तुस्थितिस्पर्दिनी 
WAA स्थिता तव सदा तां मन्महे ते बयस्‌। 


शास्वेत्यं न पुनः eaha जननीगभे5मंकत्यं नराः ॥ 
जब यह विन्दु ifsa पश्यन्ती आदि कार्य- 
विन्दुओके सुजनमें mra होता है तब यह अव्यक्त कारण- 


विन्दु 'रव' नामसे पुकारा जाता है और यही रव शब्द | 
कहलाता है | 


स रबः giaa: श्ञब्दमजेति गीयते। 

जब यह निष्पन्द रवात्मक ऋब्दब्रह्म वक्ताकी इच्छासे 
उत्पन्न प्रयत्षमात्रसे संस्कृत हो शारीर-वायुद्ारा नामिमें 
आता है तब वह केवळ मनोमात्रविमशंसे युक्त अ; क, 'च; 5५ 
त आदि वर्णविशेषज्युत्य स्पन्दात्मक प्रकाशमात्र . कायविन्दु - 
“वयन्ती वाकू? कहछाता है। और जब यह रवात्मकअझ 
पस्यन्तीरूपको प्रास होकर शरीर-वायुसे इदयतक आता हे 
तब वह निश्चयात्मिका बुद्धिसे युक्त होकर अ, क, च; ट, त 
आदि वर्णविशेषके सहित स्पन्दसे प्रकाशित हो नादरूप'मध्यमा 
वाकू? होता है | एवं जब वह रवात्सक शब्द मध्यमारूपको 
प्रात होकर हृदयस्थ वायुसे प्रेरित हो मुखपर्यन्त आता है | 
तब कण्ठ-्तास्वादि खानोसे स्पष्ट होकर दूसरे मनुष्योके 
ओभेन्द्रियसे सुननेयोग्य अ; क, च) ट, त आदि वर्णाके स्पष्ट 
प्रकाद्वरूपर्मे बीजात्मक 'वेखरी वाकू? काता है। आचायों- 
ने कहा मी है-- | 


५९८ 


i 


पूर्णतारूप अहंमाव और प्रकाशरूप है; परन्तु 
HEA “अयं घटः, अयं परः’ ( यह घट है, 
यंह पट है ) इत्यादि अन्यापेक्ष होनेसे अपूर्णरूप नानामाव 
( इदयंध ) के द्वारा ही ,सत्ताका प्रकाश मिळता है; इसी- 
लिये वे विकल्प-व्याधिसेक अस्त रहते हैं | ज्ञानी इस नाना- 


भाव ( अपूर्णता ) का त्याग कर शद्ध परावाकूल्प पूर्णाई- 


मावको ही ग्रहण करते हैं। इसी कारण अज्ञानी बद्ध 
कहलाते हैं और ज्ञानी मुक्त कहलाते हैं। यही पंरावाक्‌ 
शब्द, अर्थ, मन्त्र, चक्र; देह आदि सकलस्वरूप तथा 
सबका मूळ कारण हे-- 


इस प्रकार सत्र मन्त्रो तथा कादिविद्या; हादिविद्या, 
पञ्चदशी, बाळा, महात्रिपुरसुन्द्री, भुवनेश्वरी 
आदि विद्याओंकी जननी मी परावाक्‌ है। 


जित परकार विन्दुरूप परावाक्‌ सकळ दान्दोंकी जननी 
हि उती प्रकार वह सकळ अरूप ३६ तत्वोकी भी माता 

र । तास्त्रिकमतालुसार वे ३६ तत्व ये हैं-- पश्ममह!भूत, पाँच 
तया पाच कर्मेन्द्रिय, पाँच इच्द्रियोंके विषय, मन, 


चक्रका 
भूछ है, इसलिये चक्रि मी इसीसे हुईं दे | देह भी 
के नवचकरमय है, अतः देशुहिका कारण मी यह बिन्दु ही है। 
AA इम अपने मरकत विषय--निकोणपर आते ह | 
निकोणको उपयुक्त विवरणके अनुसार योनिचक्र या 
शक्तिचक्त एवं ज्ीवभिकोण या विसर्ग मी कहते हैं| 
TÈ कहा जा तुका हे कि विन्दु शिव-खरूप है, यही 
` ` naie a: wi, 


और (अहम में yeg होना ही अछ बिं | 
यामायाहै। | । F 


# तामाविशति परि शिरखा ai A 


माइ एं बह मोर मका हे परदा भल ३ किण ह 
तीन अवस्था ही तीन कोण है । वह शक्ति जो अ 
होकर aaa प्रास हुईं दिवरूपसे विश्राम खेती है 


तथा akda होकर जीवमावसे संसरण करती है, 
शिव-जीवकी समष्टिभूत क्मात्माशक्ति, त्रिपुरसुन्द्री, ए 
भी आदि शाब्दोसे तन्त्रोमे वर्णित हुई है | > 


इससे सिद्ध हुआ कि वस्तुतः दिव और जीव मि 
मिन्न नहीं हैं, बल्कि अन्तसुंख और बहिमुंस-दृष्टिसे एक ही 
महाशक्तिके दो नाम हैं । तथा इसके साथ ही यह मी 
ज्ञात हो गया कि तत्त्वतः विन्दु और त्रिकोणमें मीः कोई 
अन्तर नहीं है क्योकि विन्दु कारण है और जिकोण कार्य 
है, और कार्य-कारणका तादात्म्य माना जाता है-- e . 
सेदेयं नहि mei हेतुहेतुमतोः 
( काजकलाविळास ) 
ही अहम्‌ ( उत्तम पुरुष), इदम्‌ (प्रथम पुरुष) ` | 
य स) ह सन TL 
यह शक्ति दूसरेकी अपेक्षा न रख पूर्णाहंमावसे E 
रूप विमद या स्पन्दका प्रकाश करती है तब: झिवतत्तके . | 
mana तीच ग re z 
“स इदम्‌! रूप अपूणं विळोस करती है,. तब 
विद्या कहळाती है । तथा जब “स इदम्‌--अहमिदम 
इन दोनों मा्ोमें समान गुणप्रधानरूपसे उदासीन होकर 
विळास करती है तत्र सदाशिव या महेश्वर-संशाकों मात 


शोती है। 


अन्तर्गत "इद्म्‌? अधिकरणमें अहम्‌? अंशका स्पष्ट उस्छा | 

होता है । परन्तु शद्ध विद्या-दशामे आहा-माहकमावका | 

सामानाधिकरण्य हो जाता हे । WA 
सामानाधिकरण्यं हि. aaa । 
तया वैयधिकरण्य ( वैषम्य ) से'इदम? KIA 


सला 


जब उपर्युक्त त्रिविध विलास .: सामानाधिकरण्य 
अर्थात्‌ छद विद्यासे होते हैं तब शिवतत्त्वके विधायक शुद्ध 


, विद्या, इश्वर या सदाशिव कहलाते हैं, और जब वही . 


त्रिविध विलास aga विद्या या मायासे जनित होते हैं तो 
- जीवके 'मैं, तू, वह? रूपी व्यवहारके प्रयोजक हो जाते हैं। 
और वह त्रिकोण-शक्ति मातृ-मेय-मान, ज्ञाता-्ेय-ज्ञान, 
हरि-हर-हिरण्यगर्म, इच्छा-शान-क्रिया, मन-बुद्धि-अहक्लर 
(अन्तःकरणत्रय ) सत्त्व-रज-तम ( गुणत्रय ) इत्यादि 
त्रिपुंटी-मावसे पूर्ण हो जाती है । 


इस त्रिपुटीसे न्य अकोणाकार विन्वु ही पूर्वोक्त त्रिपुटी 
के.उद्भावनार्थ त्रिकोणकी आकृति घारण करता है । 
अथात्‌ एक ही विन्दु त्रिकोणमें विमक्त हो जाता है। 
` शाज्न मी कहते हैं-- 
सेयं. भिकोणरूपं माता ब्रिगुणरूपिणी साता । 
“जव ( कामकळाबिळास ) 
इस महात्रिकोणमें भीकामेश्वर तथा फामेश्वरीरूप 
आभयाभ्नयिमावापन्न तेज इच्छादि शक्ति त्रयरूपसे स्थित है-- 
इच्छाद्रिशक्तिञ्चितयं पशोः सत्वादिसशकस | 
सङ्गतः SA चिन्तयासि शुदुवक्ग्रादनुत्तरात्‌॥ 
ASR ( नवयोन्यात्मक ) चक्र 
`. इमं पहले ही कह आये हैं कि श्रीचक्र विश्व ( ब्रह्माण्ड 
` था पिष्डाण्ड ) ही हे । इसमें विन्दु. श्रिव है और जीव 
ˆ त्रिकोण--यह भी बतळाया गया है । ये दोनों चक्र जड) 


हे माया और उससे प्रसूत अन्तःकरणत्रय । मतान्तरे 
कळा, राग, अविद्यादि कञ्चुक ही इसका प्रयोजक हे । 
सह जीव-चतुरल नामक दूसरा चठुरख हे । इन दोनोंके 
अष्टकोणात्मक' अष्टार बनता है; जो शिव और 
जीव दोनों मावोको सम्पादन करनेवाळी सामग्रीको उत्पन्न 
करता है। यह अर्थके अनुसार aaah हुई । शब्द- 
सुहिमे मी तान्त्रिक.रहस्यके अनुसार जीव-चतुरख--यबगे, 
और शिव-चतुरक्ष--शवगंको प्रादुसूत करनेवाला यह 
अष्टार-चक्र हे । इस प्रकार अशरकी. आठ योनियों और . 
त्रिकोणकी एक योनि मिलकर. नव योनि-चक्र कहलाता 
है। इसके साथ एक मध्यका विन्दु मिला देनेसे एक ही 
विन्दुके दस मेद हो जाते हैँ । यह चक्र प्रधान चक्र माना 
गया है | इसमें शिव और जीव दोनोंकें चतुर मिळे हैं 
और इसकी प्रधान देवता भरीमहात्रिपुरसुन्द्री मी शिव- 
जीव दोनोंका समष्ठिरूप है । अतएव प्रधान देवताका 
पूजन अशरमे ही कहा गया है | दालने मी रिखा है-- 
श-ष-स-यवररगमयं तदसुकोणविखारः । 
( कामकलाविछास ) 


६०० . 
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तथा इच्छा, ज्ञान, क्रियारूप त्रिकोण ही तीन प्रकारसे 
- बिभक्त होकर दो शक्ति और एक वहिके संयोगसे अशर- 
नक्र बन जाता है । पुनः वही अष्टार-चक्र त्रिधा विमक्त 
` रो वहि-शक्तिरूपसे नवचक्रात्मक बन जाता है| अतः सिद्ध 
हुआ कि खयं अष्टार-चक्र ही भीचक्र है । 
Rimana azi चेतनाइयकर्म च। 
जीवः कका च देवेशि सूक्मं पुष्कं सतम्‌ 
( स्वच्छन्दसंग्रह ) 
इस शाल्न-बचनके अनुसार पूर्वोक्त युगल तेज ही 
अपने सह्मरूप पुर्यष्टकर्मे विमक्त होकर वशिन्यादि 
देवताओंके रूपसे अष्टारमें अधिष्ठित होता है। अष्टारचक्रका 
यह संक्षिप्त परिचय हुआ । शास्र कहते हैं-- 
अष्टारब्यपदेशोज्यं चिशचिवाणैषणादिकस्‌ । 
Ja पुर्यष्टकं देण्या सतिरेपा हि गौरवी ॥ 


अन्तर्देशार तथा बहिर्दशार चक्र 

अबतक शिव, जीव तथा शिव-तत्त्के घटक शुद्ध- 
विद्यादि चार तत्त्व तथा जीवमावके हेतुभूत माया, कळा, 
रागादि छः कञ्चुक--यो मिछाकर कुळ दस तत्वों तथा 
दस मूळ अक्षर य, र, ळ, व, दा, ष, स, ह, क्ष और म के 
प्रादुमांवक्रमके विषयर्मे विवेचना को गयी है। अर्थात्‌ 
कारण, ey और स्थूळ, इन त्रिविध शरीरोंमेंसे केवळ 
कारण-शरीरकी ही अबतक आळोचना की गयी है । अब 
अन्तदशार तथा बहिदंधारके द्वारा कि्ग-रीरके प्रादुर्मावकी 
बात लिखी जायगी । अन्तदंशारके दस कोण पञ्- 
ह भ पञ्च-कमेन्दरियोसे घटित हैं । सुमगोदयमें 


-शेजाता है और सजि दश देवताओंके रूपये पूजा. देवताओंके रूममें पूजा 
१-अक्ति और बहिका अर्थ यन्तरलेखन-परिमापामे देखे । 
१-वञ्चिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमळा, अरुणा, जयिनी 

सेरी, कौछिनो, ये आठ वाग्देवता कडाती हैं। ...... 
३-सबंशादि दश देवताओंके नाम ये है- सर्दा, संशाक्ति 

सदरा, सर्वश्ानमयी, समेग्याधिविनाश्विनी, सगोषारस्वरूपा, 
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जाता है । इसका नाम सर्वरक्षाकर-चक्र है । मोहि 
द्विविध इन्द्रियोंसे ही सबकी रक्षा होती है । 


इन्द्रियोंके विषयों--गन्ध, रसादि तथा दिके 
आम्यन्तररूप आकाशादि दस विषयोंसे बने हें 

वाहो दशारभागोज्यं इुद्धिकर्माक्षगोचरः। 

इस बहिदंशारचक्रको सर्वार्थसाधक-चक्रके नामसे 
पुकारते हैं, क्योकि. विषय ही सर्व अर्थोके साधक हैं। इस 
चक्रमे उपर्युक्त तेजोदुग्म ही दशधा विभक्त होकर सब- 
सिद्धिप्रेंदादि दस देवताओंके रूपमें पूजा जाता है। इस 
बहिदंश्ारके चारों विदिक्‌ कोणोंमें चार मर्मल्यान हैं । . 
इनके अन्तभांगमें चार त्रिकोणोंकी भावना की जाती है। 
इन चार त्रिकोणोंका एक 'चतुरल माना जाता है। इसके 
एक-एक कोणमें प्रकृति, अहङ्कार, बुद्धि और मन--ये चार 
तत्त्व तथा प, फ, ब, भ, ये चार मातूका-मन्त्र हैं। मकार 
जीवरूप त्रिकोणमें संविष्ट है, अन्तर्दशारमें टवर्ग तया 
तवगे और बहिदंशारमें कवर्ग, चवर्ग कुळ मिलकर बीस 
मातृका बीज दोनों दशारोंके बीस कोणोमें हुए । इनमें 
'तुरसोके चार बीज मिला देनेसे चौबीस वर्ण होते हैं | 
इन चौबीस बणाँमें दो-दो वर्णोके संयोगसे एक गह 
( बाह्य विषय), और दूसरा आइक ( आम्यन्तररूप 


सर्वेपापहरा, सवोनन्दमयी, सर्वरक्षास्वरूपिणी और सर्वेप्तित- 
फरुप्रदा । 

४-इनके नाम ये है--सर्वतिडि्रदा, सर्वसन्पत्मदा, सर्वे- 
fag, सबैमङ्गछकारिणी, सवंकामप्रदा, सर्वसौभाग्यदायिनी, 
सर्वसृत्युप्रशामनी, स्ेबिज्ञनिबारिणी, सर्वाजञञ्चन्दरी और सर्वदुःख- 
बिमोनिनी । 
५-उत्पत्तिक्रम--प्रकति, मन, बुद्धि, अहङ्कार) इस प्रकार 
प्रसिद्ध है । परन्तु उपयुक्त स्थळमें अर्थकी दृष्टिते ही क्रम रशा 
गया है । जड होनेके कारण अहङ्कार साक्षात्‌ प्रकृति-र्म है, 
अहार और मनसे बुद्धि बनती दे, सब इन्द्रियोंका प्रवर्सक दोनेंते 
मन पुरुषसे आधिक सम्पर्क रखता दै, इसलिये यहाँ परह 
MER, बुद्धि, मन, पुरुष--यह क्रम रक्‍खा गया है । 

इ-भाधाशक्तिके बदिसुंख विछाससे चित-शक्ति चैलमें कौर 
हो जाती है और चेल ही गदिव्यांपत रता है। शसी दशे 
TAA पश-दश्ञाके नामसे पुकारते हैं। इसमें तत्व और बीजी 
क्रम निम्नदिखित कोष्ठके अनुसार रहता दै-- 
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तन्मात्रा तथा इन्द्रिय ) से सूर्यकी बारह कलाएँ बनती 
हं । इनमें प+फ और बमम के संयोगसे प्रकृति और मन- 
रूप दो केलाऐँ बनती हैं जो चतुरलकी प्रधान कलाएँ हैं, 


क्योकि चतुरख बिम्बचक्र है; शेष दस कलाएँ इन्द्रिऱ और 


तन्मात्रारूप अवयव-कलाएँ हैं, यह विम्वचक्रकी रश्मिके 
रूपमें दशारद्यमें रहती हैं । इसलिये दद्यारय और 
घतुरल सौरखण्ड प्रमाणपुर एवं जागरात्मक कहलाता है| 
यहाँ यह ध्यान रखनेकी बात है कि जब अन्तदंशारके 
तत्त्व ( विषय ) बहिदंशार ( इन्द्रियों ) के तत््वोंकी अपनी 
व्यातिसे आच्छन्न नहीं करते अर्थात्‌ जब विषय अपने- 
अपने निकट आम्यन्तररूपमें विलीन रहते हैं तब दस 
इन्द्रिय और इब्द-स्पद्षादि पञ्चतन्मात्रा, मन तथा 
पुरुष--इन सतरह तत्त्वोका लिज्ञ-शरीर बनता है । मूल 
कारणरूप सूक्ष्म विन्दु ( अव्यक्त) क्रमशः बाहारूपर्मे 
विकसित होता हुआ इन्द्रियादि रूपको प्रात होकर er- 
शरीरमें परिणत हो जाता है। इसी प्रकार वह अन्त्य 
अवयवीतक विकसित होकर बाह्यरूपमें परिणत होता हुआ 
स्थूळ शरीर बन जाता है । इन्हीं अवस्थाओकी सूचना 
'चतुरखगर्भित दशारद्वयसे होती हे । स्थूल शरीरद्वारा 
जाग्रत-व्यवहारका प्रवत्तं सूये दै, इसमें जड (चन्द्रकला) 
और अजड ( वहिकळा )--दोनोंका समावेश रहता है । 
जाग्रत्‌पुररूप उपर्युक्त त्रिचक्र) इन्द्रिय और विषये 
(चेतन और जड) दोनोंका सम्मिभण है । यह दशारइयका 
संक्षित परिचय हुआ । 

चतुर्दशार चक्र 

o पुनः उपयुक्त कामेश्वर-कामेश्वरीलूप ANGA 
क ख़ ग घ F 

पृथ्वो, जळ, तेज, वायु, आकाश 

च छ ज झ अ 

गन्ध, रस, रूप, स्प, शब्द 

ट ठ शड ढ ण 

पाझु, . उपस्थ, हाथ, पैर, बाक्‌ 

त थ द ध न 

नाक, जिहा, आँख, त्वकू, कान 

प फ q सअ म 

TEA, अइङ्कार, बुद्धि, मन, पुरष 


% शनिएय और मन विषयप्राइक होने इनमे भौपचारिक 
चेतनत्व माना जाता है । | 


चतुदंशारके चोद कोणे विभक्त होकर सर्वसंक्षोमिणी 
आदि चतुदश शक्तियोके रूपमें पूजा जाता है। ये चोद 
शक्तियाँ पिण्डाण्डमें दस इन्द्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त 


अहङ्काररूप अन्तःकरणचतुष्टयके साथ 

करणोमें रहती हैं । सुमगोदयमें ळिला है--“चतुदंशार- 
वसुधाकरणानि चतुदश ।' यह घतुदंशार चान्द्रखण्ड 
तथा जड होनेसे सुषुतिपुर कहलाता है। चन्द्रकी सोलह 
कलाएँ होती हैं। चौदह कोणोसे चौदह कळाएं--स्वरवर्े- 
में अकारसे छेकर औकारतक हस्व और दीर्घ मिलाकर 
चौदह वर्ण होते हैं तथा अं और अः-अनुस्वारःविसगं 
मिळाकर मातृकावर्णके सोलह स्वर प्रादुर्भूत होते हं। 
विन्दुसे छेकर चत॒दंशारतक प्रधान भीचक्रका संक्षित 
परिचय यहाँतक दिया गया । 


अष्टदल, पोडशदल तथा भूपुर (चतुरस्र) 
विन्दु-चक्रयासनामें कहा जा चुका है तथा आगे 
चक्रलेखनग्रकारमें मी बताया जायगा कि सम्पूर्ण श्रीचक्र 
विन्दुरूप ही है । शक्तिके द्वारा विरदुसे चतुदेशारतककी 
कल्पना होती है। समस्त विश्वके दिव-दाक्त्यात्मक होनेके 
कारण त्रिकोणसे लेकर चतुदेशारतक शक्तिचक्र 
गर्मित हैं । केवळ बुद्धिविशदता तथा स्पष्ठ शानके लिये 
इनका पथक विवेचन किया जाता है । छेखनग्रकारके 
अनुसार चतुदेशार-चक्रके बाहर बने हुए अष्टदळ पश्म-चक्रमें 
आठ देवियांकी पूजा की जाती है । 
उपयुक्त तेजोमिथुन ही इन देवियोके रूपमें पूजित होता 
है। इस चक्का नाम सर्वसंक्षोमण-चक्र दे । त्त्रमे क्षोम 
सुष्टिको कहते हैं । कारणात्मक होनेसे ही यह सष्टिकारक 
है। ये अष्टदल अष्टार-चक्रके अन्तर्भूत हैं; अतः आग्नेय 
खण्ड औरं प्रमातपुर हैं । इसमें विन्दुरूप वहिकी आठ 


खड शोर म ० ॐ ७५ ००० आ 
amani, सर्बेबिद्रानिणी, सवोकर्पिणी, सर्वाहादन- 


कारिणी, समेसंमोदिनी,सर्मखम्भनकारिणी, सर्वजम्मिनी, सर्व- 
बरारी, सर्वराथिनी, सर्वोन्मादनरूपिणी, सर्ार्थेसाभनी; सर्वे- 
सम्पत्मपूरणी, सर्बमनत्रमवी, सवंदन्यकषयंकरी--ये १४ सको दें। 
१--त्रिकोणे Yu छि्मद्यरेऽदराम्दुजम्‌। 
दक्षारयोंः षोडशारं È सुबनालके ॥ 
२--भ्रनहकुसमा, अनहमेखळा, भनङ्मरना, मदनातुरा, 


waa Ya, अनझञाडुद्या, अनज्मालिनीने | 


भढ देवियों हैं । 


` ३०२ # तामादिशक्तिं शिरसा नमामि # 


कारे होती है । यह विन्दु अमेदप्रमाता है विसगेरूप 
चतुदशारके बाहममागमे स्थित विन्दु अष्टदलके अष्टार-चक्रके 


अन्तर्भूत होनेके कारण चतुदंशारके अम्यन्तरख हो जाता 
मोहन-चकर कहते हैं। इस चक्रको तन्त्रम भीगज्ञा-यमुना 


है, तथा विसगात्मक घोडशदरूके अभ्यन्तर रहता है । 
लोकप्रसिद्ध वर्णोनुक्रममें मी “अः? विसर्गके पूव ही “अं? 
अनुस्वार ( बिन्दु) आता है तथा विछोम पाठमें बिसगे 
बाह्य हो जाता हे, इस प्रकार विन्दु-विसर्ग परस्पर 
बाह्माम्यन्तर होते हुए तान्त्रिक सिंद्वान्तके गूढ॒तम रहस्यका 
द्योतन करते हैं । सारांश यह हे कि विसगंका. बहिमांव 
पद्चमाबके विकासका, और विन्दुका बहिमांव दिवमावकी 
अमिदृद्धिका सूचक हैं| अष्टदळ पझ अव्यक्तादि आठ 
कारणोसे बना है ai लिखा भी है-- 


` वसुख्छदनप्राङ्गदेशो यञ्भक्रगो Ag: 
अध्यक्ताय्याः प्रकृतयो सूतात्मा निश्चिनोग्यहम्‌॥ 
इसी प्रकार षोडशदळ-कमछळ विसर्गरूप चन्द्रकी 


घोडश कछायुक्त है । यह चक्र विकाररूप अन्त्यावयवीसे 
घटित है । युमगोदयमें लिखा है-- ` 


चतुरल अवस्थित हे । अब अन्तिम 
विवेचना की जाती है। इसका os ro 
अकारमें कहा जायगा । यहाँ केवळ पूजनीय देवता तथा 
चक्रवासनाके विषयमें कुछ कहा जायगा | 


f 


सिद्धियों, are आदि अष्ट छोकमाताओं तथा मताने 
मुद्राओंके रूपमें पूजा की जाती है । इसको Fa, 
=i ST 


भूपुर-चक्रमें उपयुक्त तेजोमिथुनकी afin q 


२ अणिमा, छषिमा, महिमा, शेशित्व, वञ्चित्व, m 
भक्ति, इच्छा, प्राप्ति और सर्वकाम (मुक्ति) ये म्हा 
सिडियोँ हें । iasg 

R जाझी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, Ya, 
चामुण्डा, महाल्द्ष्मी-ये आठ छोकमाताएँ हैं । Si 

३ gutaa दे--त्रिखण्डा, सर्वसंक्षोभिणी, द्राविणी, संबो: 
कर्षिणी,सर्ववशकूरी, उन्मादिनी, महाङ्कुशा,खेचरी,बीज और गोने| 
मुद्राओंके विषयमें विशेष वर्णन “नित्यापोडशिकाणेव? के तुती 
विभाममें विस्तारपूर्वक छिखा मिळता ti जब विमि 
खयं अपने भीतर विश्रप्रकाशन तथा इदंरूपसे परामझनरूप सृष्टि 
अथात. शिवसे ळेकर क्षितिपर्यन्त तत्त्योमे परिणत दोनेक: इच्छा 
करती है तब क्रियारूपे वह संविदरूप अम्मिका पराझाक्ति :विश्रके 
मोदन और द्रावणके कारण 'मुद्रा? संज्ञाको प्राप्त होती है। ' 
F छिखा है-- gi 

चिदात्ममित्तो विश्वस्य अकाशामर्शने यदा । 

करोति सेेच्छया पूर्णविचिकीर्षासमल्विता ॥ 


= 
13; 


r 


यह युद्राका सामान्य अर्थ है । $3. 

“अतिचक्रं तु सुद्रास्तु चत्रसंकेतचोदिताःः[? ` 

-णके अनुसार मुद्रा प्रत्येक चङ्ग उसके नाम-रूपकेअनुसार 
पूजी जाती दै । पराशक्तिके त्रिकलात्मिका होनेसे त्रिखण्डा मुद्रा 
होती हे; यह सकळ यन्त्रकी व्यापक मुद्रा है, . क्योंकि यन्त्र दी 
त्रिकोणमय है । यही मुद्रा अपनी खण्डत्रयात्मकताको छोड़कर 
वोनिप्रचुररूपको आप्त होनेसे सबेसंशोमिणी मुद्रा कदुळाती है। 
यह वामा शक्ति प्रधान होनेके कारण सष्टिरूप है। यह AE 
मोहन चतुरस्र चक्रमे स्थित है। इस निर्मित विश्वका पाडन 
करनेवाळी स्यूळनादकळारूपा ज्येष्ठाशक्ति ही कामाकर्षिण्यादि- 
आ न बा 


. सबांकर्षिणी युदा सुष्टिरिषतिसाम्यरूपा है । यह सर्व 


रहती दै । सर्बबशझूरीमुद्रा चतुदेशारचक्रमें, उन्मादिनी अंदर 
बदिदेशारचकमे, मशङ्कशा अन्तर्दंशारमें, खेचरींमुद्रा सरोग 
इर (भार) चक्रमें, aa त्रिकोणमें- तथा AA 
सर्वानन्दसय figan स्थित दै । 
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CRITI ITI TTI ITT TTT 


wa तीर्थराजे प्रयाग कहा गया है। इसमें चित्‌- 
ेत्यरूपी दो श्वेत एवं इष्ण नदियोंका सल्ञम्त होता है । 
सारांश यह दै कि यह भूपुर अथात्‌ 'चतुरख-चक्र जड-चेतन 
तथा शिव-जीय दोनोंकी समधि है । तन्त्ोमें इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की गयी है । बहि (a) चक्रके अन्तरत 
आक्रान्त दै । तथा चिद्रूप चन्द्र चतुदंशार-चक्रके अन्तगंत 
अष्टदलके बाहर अपनी किरण--षोडशदकूसे आच्छन्न दै । 
बिम्ब मध्यमे रहता है और किरणें चारों ओर बाहर छिटकी 
रहती हैं-“इस सामान्य नियमके अनुसार विन्दुसे बाहर 
त्रिकोण, और अष्टदळ्से बाहर षोडशदळ अवस्थित रहता 
है।. इस प्रकार विन्दु और अष्टदळ दोनों बिम्ब अपने- 
अपने प्रमा-चक्रत्रिकोण और घोडशदछके साथ ददार- 


चक्रके मध्यम 'चतुरलके एक-एक कोणके रूपमें परिणत ` 


होते हैं 1. इसीसे इस चक्की तीर्थराजके साथ उपमा सुस्त 

प्रतीत होती है । इसी कारण यह यन्त्र पूजापद्धतिमें सर्व- 

प्रथम पूजनीये माना जाता है । पूजन दशार-च्कँके मध्य ही 

होना - चाहिये, केवल व्युत्पत्तिके ल्यि ही उसका सबसे 
बाझं क्षामे करना लिखा है। 


संक्षित पूजन-रहस 


तस्त्रशात्रमे भीयन्त्रका पूजन बाह्य और आम्यन्तर- 
मेदसे दो प्रकारका बतळाया गया है। बाह्य पूजाका क्रम 
इंस प्रकार है। पहले पीठादिके ऊपर j; 
विषिके अनुसार ळिखना होता Mess 
पूव साघकको योग्य गुरुसे 
उपासना करना आवश्यक है; अन्यथा इससे फळ मिलना 


तां दर रहा, उलटे अनिष्ठ होनेकी सम्भावना खती है।_ 


-आगेब पूल्यमिति पूणेपदे कृतं. वप. ॥ 


यन्त्रको लिखनेके बाद गुरुकी बतळायी विधिसे घोढा- 
न्यासादि करके भ्रीचक्रन्यास तथा भूतझुद्धि आदिसे अपना 
शरीर झुद्धकर 'देवो भूत्वा गजेदेवम? के अनुसार तत्तद्‌ 
m तत्तद्‌ देवताओका आवरण-पूजन करे । इसके 
बाद गुरुपादुका-पूजन करना आवश्यक है। तदनन्तर 
बलिपूजोपहार चदाकर यन्त्रका विसजेन करना चाहिये | 
भरी गए | आ 
लिखा है 


ज्ञाता खातमा भवेम्शानसर्ध्य शेयं हदिः सतस्‌ । 
आचक्ररूलजनं  तेषासेकीकरणमोरितस्‌ ॥ 


है । उसके मध्यमे नादरुप शिव-तत्त्व है । वह मी 
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६०७ 
कारण कलात्मक हैं | नाद-कछाका मिभ्रणरूप अतिरिक्त 
RIA विन्दु पुनः दशधा विभक्त 
होता है-- 


qa भिद्यते विग्दुरेक एव परात्मकः | 
चतुर्घांधारकमळे पोढाधिष्ठानपङ्कजे ॥ 
उसयाकाररूपस्वादितरेषां तदात्मना ॥ 
सारांश यह है कि एक ही विन्दु चतुदछ मूलाधार- 
चक्रमे मन, बुद्धि, अहङ्कार ( चित्त ), प्रकृति-मेदसे चार 
प्रकारका बन जाता है । तथा घड्दळ खाघिष्टानमें काम, 
क्रोष, डोम, मोह, मद, मात्सय॑ या मायादि षट्कञ्चुक- 
रूपमें वह छः प्रकारका हो जाता है। ये दश विन्दु ही 
संसार-कारण-विन्दु हैं। ये शरीरस्य दो चक्र ही उपयुक्त दश- 
विन्दुरूप हो जाते हैं। इसके आगे इन दोनों प्रकारके 
कमलोंका मिश्रण नामिप्रदेशके दशदल मणिपूरक नामक 
T होता हे । उसके और आगे हृदय-परदेशमें द्वाददा- 
दल अनाइतचक्र हे । यह मणिपूरके दशदळ तथा उसके 
मूलभूत दो दोसे मिळकर बनता है । अतः मणिपूर ही 
अनाइतकी प्रकृति हुआ । कण्ठप्रदेशमें घोडशादळ विशुद्धि- .. 
चक्क है । मणिपूरके द्वादशदळ तथा मूळाघारके चार दळ 
मिळकर ही विशुदिके षोडशदल बनते हैं । भ्रमध्यमें 
आशाचक्र, मूलाधार और स्वाधिष्ठान p 


हो जाता हे और 
हो जाता है । 
श्रीयन्त्रका लेखन-प्रकार 


कुढाचार, समयाचार, सम्प्रदाय तथा आचारय॑-मेदसे भी- 
यन्ज-ठेखनके नाना प्रकार आगम-शास््रांमे तथा xa 
में उपलब्ध होते हैं । विस्तारमयसे यहाँ केवळ छेखन- 
ग्रणाळीका उपयोगी 
यन्त्र 


# तामादिशिरिं शिरखा नमामि * 


a S 


नव चक्तोसे बनता WA स अतिरेक. a साचार बळ ली । कोई-कोई आचाय _ 7 emer हैं फोहकोई भाजाने eis: 
अनन्तर वृत्तत्रयको भी अतिरिक्त चक्र मानते हैं | उनहे 
मतसे विन्दु सर्वव्यापक चक्र है, अतः वे उसकी गणना 
नव चक्रॉमे नहीं करते । बहुत-से आचाय तथा आधुनिक 
साधक चतुदंशारके अनन्तर एक मयांदा-ब्त्त और अहः | 
दरूकर्णिकाके लिये एक वृत्त तथा अष्टदलके बादमी | 
षोडशदळकर्णिका, तदनन्तर मर्यादा-बृत्त--इस प्रकार 
बृत्तत्रय बनाते हैं । कोई-कोई मर्यादा-दृत्त भ देकर केवढ 
कर्णिका-ृत्त ही देते हैं और घोडशदलके अनन्तर 
अतिरिक्त वृत्तत्रय देते हैं| कुछ उपासक वृत्त देते ही नही | 
इसी प्रकारका मतभेद चतुरखके विषयमें भी पाया जाता 
है । कोई एकरेखात्मक चार द्वारयुक्त चतुरल मानते हैं, 
कोई तत्तद्‌ दिशाओमें विभिन्न संख्याओसे दों; द्वारक 
चतुरख लिखते हैं | कोई-कोई चार रेखाओँका 'चवुद्वार 
तया द्वादशद्वार मी लिखते हैं | अधिकतर निरेखात्मक 
चतुद्रारयुक्त चतुरल ही पाया जाता है । अस्तु; बिन्दुसे 
चतुदंशारतक ही प्रधान यन्त्र माना जाता. है, क्योंकि 
यथाये औयन्त्र शिवशक्तिका सम्पुटस्वरूप हैं | चतुर्दशार 
तक ही नवों चक्रॉका अन्तर्भाव है । इनमें त्रिकोण, अह- . 
कोण, अन्तदंशार, बहिदंशार और चतुरख-ये पाँच 
शक्तिचक्र हैं और विन्दु, अष्टदळ, षोडशदल और' चतुरंस- 


ये चार शिवचक्र उन पॉचोंके अन्तर्भूत हैं | अयांत्‌ त्रिकोण 


— A 


चतु्चत्वारिदाद्वचुदलकळाज्रात्रिवळय- 4 
निरेखाभिः सार्थ तव शरणकोणाः परिणताः ॥ 
( सौन्दर्यलहरी ५१) 


१ agi: faka शक्तिचकैश् पञ्जभिः । 
नवचक्रैश्च संसिद्धं औचक्रं शिवयोर्वपुः ॥ 

( मैरबयामछ ) 
४ शिकोणमष्टकोणञ्च दशकोणदय तथा । 
gim शक्तिचक्राणि पत्र च ॥ 
५ विसुद्याष्टटळ॑ q पद्म॑ षोडशपत्रकस्‌। 
बतुरस्तञ्च चत्वारि रिवचक्राण्यनुक्रमाद ॥ 
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में बिन्दु, अष्टारमें अष्टटछ, दोनों दशारमें घोडशार तथा 
घतुर्दशारमें चतुरस अन्तर्भूतः है। 


इस प्रकार इसमें शिव-शक्तिका पारस्परिक अविनामाव- 
रूप सम्मिभण हैं । इस अविनामावको जाननेवाला ही 
चक्रश कहलाता है । मैरवयामल्मे भी लिखा है- 

न शिवेन विना शाक्तिः दिवोऽपि न तया विना | 

इससे स्पष्ट है कि शिव-शक्तिका पथक्‌ रहना स्त मी 
नहीं है । अतः शिवचक्रोको चतुदंशारके बाहर लिखना 
केवल शिष्य-घुद्वि-विकासके लिये है । इसलिये चतुदंशार- 
तक ही प्रधान यन्त्रकी सीमा है, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। 


अब वामकेश्वर-तन्त्रके आधारपर जो प्रायः सर्वत्र 


प्रचलित है, छेखन-प्रकारका दिग्दर्शन करानेके लिये सब॑- 
प्रथम तदुपयोगिनी परिभाषाओंका उल्लेख किया जाता है-- 


वह शक्ति-त्रिकोण' कहलाता है। इसीको शक्ति, पावती, 
योनि आदि शब्दौसे ब्यक्त किया जाता है | जैसे-- 


q 
शिव--वायव्यसे नेत्रांत्यकोणतक एक सीधी रेखा 


खींचकर, इन दोनों कोणोंसे दो रेखाएं ऊपरकी ओर छे 


दिशा-'यदाश्चामियुखो मन्त्री! के अनुसार जिस दिशाकी जाकर पूर्व दिशम मिळा देनेसे जो ऊर्ध्येमुख-त्िकोण बनता 
ओर मुँह करके साधक यन्त्र लिखे उसे पूर्व समना चाहिये है, उसे शिव या वहि अथवा इनके पर्याय महेश्वर, अभि 
और शेष दिशाओंकी कल्पना मी उसीसे कर लेनी आदि शब्दोसे व्यक्त किया जाता है | जैंसे- 
| 


' चाहिये। जेसे-- 


ZX 


z$ 


ट Beep 
_ शक्ि-इशानसे अमिकोणतक एक सीधी रेखा खींच- 
कर दोनों कोणोसे दो आड़ी रेखाएँ खींचकर पश्चिममें जोड़ 


दे.। इससे जो अपने सम्मुख अधोमुख त्रिकोण बनेगा 
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AA AAA aa 


पश्चिम तया शिवके तीन कोण वायव्य, नेऋत्य और q- 
कोणके नामसे ख्यात हैं । 
aaa और दक्षिण आड़ी रेखाएँ पाश्वरेखा 
Kuge ऊध्वे और अघोरेखा. भी 
| 
ति्यक्रेख-ईशानसे आमेयतक और वायव्यसे नेकत्य- 
तक खींची हुई रेखा तियंक्‌ रेखाएं, कहलाती हैं । इन्हें 
पूर्व-रेखा और पश्चिम-रेखा मी कहते हँ । 
भेदन-एक रेखाके ऊपर दूसरी रेखाका आ जाना 
'मेदन” कहलाता है | 
. सन्वि-मेदन करनेवाली दोनों रेखाओंके संयोगको 
'सन्धि! कहते हैं । 
ममै-मेदन करनेवाळी तीन रेखाओके संयोगको मर्म 
कहते हँ । 


अन्यि-ममे और सन्धिको ग्रन्थि कहते हैं । 

डमरू-शक्तिके पश्चिम-कोण तथा कोणके 
मिळनेसे बनता है । MT 

वृत्त-चन्द्राकार रेखाको “बचत? कहते हैं । 

परिदेष-चतुरल रेखाको कहते हैं । 

मुपुर-त्रिरेखात्मक वृत्तको कहते हैं । 

यहातक परिमाषा-प्रकरण हुआ, अब लेखन- 
mea किया जाता है। सर्वप्रथम उन बनाकर 
उसको मध्य-मारामें उत्तरसे दक्षिणकी ओर एक Role- 
रेखासे भेदन करे | इस तिर्यक रेखाके दोनों सिरोंसे दो 


खींचकर प्रथम शक्तिके पश्चिम पश्चिमकी 
ओर मिला दे । a 
T 
क V 
` द्‌ 


यह वूसरी शक्ति बन गयी । यद्यपि इस कमें fiag- 
छेखन नहीं आया तथापि पूजा-क्रमके अनुसार प्रथम 
शक्तिके मेदनसे बने हुए त्रिकोणके मध्यमें बिन्दु रख देना 
चाहिये । तदनन्तर प्रथम शक्तिकी तियंक्रेखाके मध्यः . 
मागसे कुछ ऊपर पूबंकी ओरसे दोनों मागो सनि. 

ममे बनाती हुई दो पार्थ-रेखाएँ खींचे। इसी प्रकार प्रम 
शक्तिके पश्चिम कोणको पश्चिम ओरसे स्पशो करती हुई वायव्य- 
से नैऋत्यकी ओर एक तियंक्रेखा खींचे और उन पाई. 
रेखाओंको इसके दोनों सिरोमें जोड़ दे | यह प्रथम 
वहि बन गया । 


इस प्रकार आठों दिशाओंमें आठ त्रिकोणोंस्रे अश . . 
और मध्यमे एक त्रिकोण और उसके मध्यमे बिन्दु हेस 


सन्धि और डमरूकी प्रक्रिया समनी चाहिये । 
अब अन्त्दशारकी विधि बतळायी जाती है । उपर 
नवयोन्यात्मक चक्रमे पळी शक्तिकी तिर्यक्रेलाको रोगं 


mir दूसरी शक्तिके पश्चिम कोणते. ड 
पश्चिमम जोड़ दे। यह तीसरी शक्ति बन गयी । 
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तीसरी शक्तिके भीतर पूर्व-जिकोणको छोड़कर सारा यन्त्र 
आ जाता है । जैसे-- 


Z 


अब प्रथम वहिकी तियंक्रेखाको उसी प्रकार दोनों 
ओर बढावे और उस बदी हुईं रेखाके दोनों सिरोंसे दो 


|. पारथरेलाएँ लीचकर प्रथम वहिके पू्व-कोणके कुछ 


पूवंकी ओर छे जाकर मिला दे । इस प्रकार वूसरा बहि 


i त्रिकोण बन गया । जेसे-- 


WA AAA AA 


जोड़ दे । इसी प्रकार प्रथम वहिकी दोनों पाषवे-रेलाओको 

वायव्य तथा नेपंत्य-कोणमें द्वितीय शक्तिके afia- 

कोणतक बढ़ाकर इसी कोणको स्पश करती हुई तिर्यक्रेखासे 

बदी हुई पार्श्-रेखाओंके सिरोंको जोड़ दे । इस प्रकार चार 

कोण और बढ़ जानेसे अन्तर्दंशार बन जाता है । जेसे-- 
r 


अब यहिदंशारकी विधि लिखते हैं-ग्रथम वहि और 
दितीय बहिकी मध्यवतिनी आद्य-शक्तिकी पूर्व-दिश्ार्म स्थित 
तिय॑क्रेखाके दोनों कोणोंको ( अन्तर्दशारके द्वितीय और 
दशम कोणको ) क्रमशः इंशान और आभेयकी ओर 
बढ़ाकर - इंशान-आमेय कोण बनाती हुई दो पाश्व॑-रेखाएँ 
नीचेकी ओर खींचकर तृतीय शक्तिके पश्चिम कोणसे कुछ 
पश्चिमकी ओर ळे जाकर मिला दे । यह बहिदेशार बनानेवाळी 


अन्तर्दशारके ऊपर ऐसा षट्कोण बन गया। 
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शक्तिके पश्चिमकोणके बराबरतक बढ़ाकर उक्त कोण- 
को स्पर्श करती हुई एक तियंक्‌ रेखा खींचकर उसके 
द्वारा उक्त पार्थ-रेखाओंके सिरांको जोड़ दे । इस प्रकार 
बहिदशार बन गया । जेसे-- 


अब चतुदंशार छिखनेकी विधि बतलायी जाती है । 


चदे शत्तिकी पकी पूर्वदिशामे खित तियंक्रेलाको - j; 


+ तामादिदक्ति शिरसा नमामि * 
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उ 
सिरोको जोड़ दे । इस प्रकार चक्रके पू्वमागमें चार दोष 
और बढ जाते हैं । तदनन्तर तृतीय वहिकी R 
क्रमशः वायव्य-नैक्कत्यकी ओर बढावे और 

पश्चिम रेखाके दोनों कोर्णोको क्रमशः वायव्य- 

ओर बढ़ाकर उक्त पार्श-रेखाओंकों इस रेखासे मिला दे | 
इसी प्रकार आद्य-वहिकी पार्श्व-रेखाओंको क्रमशः वायव्य 
नेऋत्यकी ओर चतुर्थ शक्तिके पश्चिम न 
बढ़ाये औरं इस कोणको स्पशे करती हुई एक पश्िम रेल 
सींचकर उससे उक्त रेखाओंके सिरोको मिळा दे | इइ 


प्रकार चतुंदंशार बन जाता है जेसे-- ` io 


| 
अब इसके बाह्य भागमें शिव-चक्र खनकी विधि 


: छिखते हॅ । पूर्व छिखे अनुसार माकन गोर 


बनाकर अथवा न बनाकर इस सम्पूर्ण 
भार्गोमे विमाजित करे और फिर एक-एकके अन्तरते अ 
दल-कमळ बनावे । तदनन्तर मतान्तरसे कर्णिकादृच बना' 
कर इसके बत्तीस भाग करके एक-एक मागके 
घोडशदळ कमळ बनावे । इसके बाद मानब 
या TATA दरक maai 
nd HI 
इस प्रकार श्रीयन्त्र बन जाता है । _; `. 

उप्त हेखनविधिको कोई-कोई आचाय दू 
ळेखन कहते हैं | समयाचार-मतवाले सुषटिक्रमते 
यन्त्रको ही पूज्य मानते हैं | इससे ज्ञात होता 
कुछाचारमें ळिखनेकी विधि संहारमसे ही दै। e 
उल्लेख भीमगवच्छक्कराचायंग्रणीत सौन्दर्गल्ह्रीके "ढे 
'छोकके व्याख्यानमें भीळकमीधरने किया है | प 
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ETE 


॥ हादिबिद्यासु तं श्रीचक्रम्‌ ॥ 


E 
REE Ae 
kiu । श्र 
सी हे ति -हो बी 
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क श्रीयन्त्रका स्वरूप # 


अनुसार इृत्तसे प्रारम्भ करके विन्दुपर समासत किया जाता 
है । परन्तु जिस क्रमका सङ्केत भीलक्ष्मीघरने किया है तथा 
जो क्रम इस लेखमें वामकेश्वरतन्त्रके अनुसार दिखलाया 
गया दै--इन दोनोमें प्रथम त्रिकोणका नियत परिमाण शात 
न होनेसे मर्म-सन्धिका ठीक-ठीक निर्माण नहीं हो सकता | 
लिनका यथोचित समावेश होना परमावच्यक R I इसमें 
व्यतिक्रम होनेसे प्रायश्चित लिखा है | इसलिये 
प्रकार जिसे संहार-चक्र भी कहते हैं, सप्रमाण साधकोंकी 
सुविधाके छिये लिखा जाता है । आचायोंका मत है कि 
समयाचारी सष्टिकम तथा कुलाचारी संहार-क्रम दोनोंमें 
छिखितका ही पूजन करना चाहिये । उपासक अपने पूजा- 
सनके सम्मुख पूर्वकी ओर आवश्यक पात्रादिके स्थापनके 
लिये हाथमर भूमि छोड़कर हस्रप्रमाण या यथेच्छ वेदी 
बनावे । अथवा खर्णादिनिर्मित पट्ट रखकर उसमें भीयन्त्र- 
की रचना करे । वेदीका मध्यभाग समतळ बनाकर ठीक 
मध्यमे पूयसे पश्चिमकी ओर एक सीधी आडी. रेखा 
(ब्रह्मसूत्र ) बनावे । इस सूत्रको बहत्तर भागोंमें बॉट दे । 
पूर्वे और पश्चिम दोनो ओर एक-एक किनारे क्रमशः साढ़े 
बारइ-बारह अंश ( माग ) छोड़कर ऐसा बृत्त खींचे जिसके 
मध्यमे पूर्वसे पश्चिम दोनों ओर साढ़े बाईस-बाईस अंश 
हों। अथात्‌ मध्यमाग कुछ मिलाकर पैंतालीस अंश हो । इस 
दृत्तके बाहरी भागमें 'दोनों ओर साढ़े चार-चार अंशोमें 
अष्टदळ तथा dadia अंशोमें कणिका- 
` सहित षोडशद्ळ, एवं अवशिष्ट चार-चार अंशोर्मे मर्यादा- 
इत्त देकर चतुरख ( भूपुर ) बनावे । 
अब वृत्तके मध्यमागर्मे विन्दुसे छेकर चतुदंशारतक 
बनानेके लिये इस वृत्तके बीचमें मी एक ब्रह्मसूत्र देकर उसे 
अङ्ताळीस भागोंमें बॉट दे । इस ब्रह्मसूत्रके मार्गोके आघार- 
पर पूवे पश्चिमकी ओर क्रमशः छः, छः, पाँच, पाँच, तीन, 
` तीन, तीन, तीन, छः, छः भागोके अन्तरसे नौ तिश रेखाएँ 
'खीचे। इससे छठे मागमें मर्यादाबृत्त होगा । इन सब 
ऑका समान आयाम अभीष्ट नहीं है, इसलिये विभिन्न 
I विभिन्न रेखाओंके दोनों सिरोंको बराबर मिटा दे । 


भिन्चमयाँदायुतचक्रसमर्चनात्‌ । 

_ रोखादवं महाव्याथिं दारिश्मयशों aa 
तसाहक्षणसंयुक्तसुक्तरूपं विषाय | 
चकं तत्रैव तां नित्यमचेयन्‌ मत्समो भवेत्‌॥ 


मिटानेको मान इस प्रकार है-अथम, नवम सूत्रके दोनो 
ओर पाच-पाच अंश मिटावे; तीसरी, सातवीं रेखाको वृत्त- 
तक ही रहने दे, तया चौथी, छठी रेखाको दोनों ओर 
सोळह-सोळह अंश मिटावे । एवं पञ्चम रेखाको दोनों 
ओरसे अठारह-अठारह अंश मिटावे । 

अब उपयुक्त रेखाआंके परस्पर संयोगसे त्रिकोण 


दूसरा बनानेकी विधि लिखते हैं | इस क्रममें रेखाओंकी गणना 


पञ्मिमकी ओरसे करनी चाहिये, अर्थात्‌ बनानेमें जो रेखा 
नवम थी उसे त्रिकोण-विधि और मार्जन-विचिमें प्रथम, 
तथा प्रथमको नवम समझनी चाहिये । तृतीय रेखाके दृत्तसे 
सटे हुए दोनों कोणोसे पू्वेकी ओर दो पाश्वरेखाएँ खींच- ` 
कर वृत्ततक पहुँचे हुए. ब्रह्मसूत्रे उन्हे त्रिकोण बनाता 
हुआ मिला दे | पुनः सहम दते इते लगे हुए दोनो 
कोणोसे दो पाइवरेखाएं पश्चिम ओर छे जाकर वृत्त्ने 
ब्रह्मसूज़से मिळावे । इससे षट्कोण बन जायगा | 

पुनः प्रथम पश्चिम रेखाके मध्यसे दो पाइ्वरेखाएँ 
खींचकर अष्टम रेखाके दोनो अग्रकोणोमे जोड़ दे, इस प्रकार 
इन दोनों रेखाओंसे पू्वरचित षटकोणके पश्चिम मागमे 
पूर्वकी ओर दो ममेस्यान बन जायेंगे । तदनन्तर नवम 
रेखाके मध्यसे दो पाश्वरेखाएँ पश्चिमकी ओर खींचकर 
द्वितीय रेखाके दोनों कोणोसे मिळा दे । इससे षदकोणके 
पश्चिम भागमें. दो ममे और बन जायेंगे । 

पुनः नवम रेखाके दोनो अग्रकोणोसे दो पाए्वरेखाएँ 
पश्चिमकी ओर छे जाकर चतुर्थ रेखाके मध्यमे मिला दे । 


आड़ी रेखाएँ खींचकर प्रथम पश्चिम रेखाके दोनों कोणोसे 
जोड़ दे | इससे मी चार ममे और बन जायेंगे। पुनः 
: मध्यसे दो पाइवरेखाएँ पश्चिम ओर 
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मातेश्वरी ब्रहमविद्याके पुजारी 


( हेखक--स्वामी औनित्यानन्दबी मारती ) 


y———— 


के गवती मातेश्वरी “उमा? ने मत्येलोकके मनुष्यों 
fal ५ का उद्धार करनेका सङ्कल्प किया । वह ऐसे 
A e. (© स्थानपर जा बेटी जहाँ पहुँचना सर्वसाघारण- 
| 3 की दाक्तिसे परे है। उसका ऐसा करनेका 
D 3 उद्देश्य अपने पुत्रोकी परीक्षा लेना था, यह 
ग. सिद्ध करना था कि माता क्यों प्यारी होती दे 
“ ' और कौन पुत्र है जो सवख त्यागकर माता- 
को रिझाने और उसका आशीवाद प्राप्त करनेका अमिलाषी 
है ! उपनिषदूर्मे मी इस उपाख्यानको स्थान दिया गया 
है, वहाँ स्पष्ट है कि 'उमादेवी' अविद्या ही थी और 
उसीके समझानेपर उत्कृष्ट जिज्ञासुकों त्रह्मशान हुआ या । 
वाखवर्मे अह्यविद्या ही माता हे, क्योंकि इसी मातासे हमको 
अपने पिताका पूरा-पूरा पता छग सकता है। आज मी 
यह माता बड़े ऊँचे शिखरपर बेटी है और अनेकों मत- 
रही है। आओ, इम मी प्यारी माताके पास चळे और 
उसको प्रसन्न करें जिससे हमें मी जगत्पिता परमेश्वरका 
हॉ, अपने सचे पिताका पूरा और सच्चा पता छग सके | 
आओ, उस मागेको खोजे जिसका आभय लेकर मातेश्वरीके 
भवनतक पहुँचा जा सकता है। मगवद्भक्तोका मार्ग पकड़ो 
और सरपट चले चलो । वह देखो ! केसा ज्योतिर्मय शुभ्र 
मबन हे । भगवती जगदम्बाके फेसे-केसे पुजारी खड़े हैं, 
माताको Rar रहे हैं--मना रहे हैं। कोई चेनकी वंशी बजा 
रहे हैं, कोई दुःखकी कथा युना रहे हें और कोई आनन्द- 
सागरमें डुबकी लगा रहे हैं। षह देखो, ब्रह्मविद्याके ज्योतिमेयं 
wa मबनम कैसी कैसी अलौकिक, दिव्य और मव्य मूर्तियों 
झपनी-मपनी विशेषताके साथ केसे जगमगा रही हैं। शान- 
IR काम लेनेपर स्पष्ठ दिखायी देगा । 
एक छोटा-सा बाळक घर-बार त्यागकर महाकराळ 
सृत्युके गाळले ब्रह्मविद्याको निकाछ रहा है। मृत्यु कहता है 
ध तुझे अळौकिक अप्सराएँ देता हूँ, घन-सम्पत्तिके 
पंत देता हूँ, अमर जीवन देता हुँ-अषिक कया, जो मांगो 
सत्र कुछ देता हूँ परन्तु ब्रह्मविद्याको मत लो, हाय जोड़ता 
. हूँ, पावो पढ़ता हूँ-यह विद्या मत चाहो।' परन्तु देखो, 
उस बालकका दिल नहीं मानता, वह ठोकर मारता है घन- 


सम्पत्तिपर ! वह थूकता है विषयविकारोपर ! वह. धिक्कार 
करता है अप्सराओपर, और लात मारता है लम्बे जीवन- 
पर ! वह अपना बालहठ नहीं छोड़ता । कहता है यही 
दूँगा, यही दूँगा, यह ही दूँगा । जानते हो यह कोन है! 
यह है नचिकेता । इसको बाळक नहीं समझना । यह 
पिताका भी पिता है। इसको भद्धासे नमस्कार करो, यह 
त्यागका अवतार है | RE 

वह देखो, एक छोटा-सा बचचा--नहीं-नहीं- देवता-- 
हाथमे दूँबा लिये छोटी-छोटी सुनहरी जटा घारण किये 
गहरे जङ्गलमें मागा जा रहा है । सिंह गजते हैं-यह 
नहीं डरता; हाथी इसको डराते हँ-यह परवा नहीं करता; 
विपत्तियाँ इसको खा जाना चाहती हैं परन्तु यह उनके 
हायसे निकल जाता है; पर्वत और नदियाँ :इसका मागे 
रोकती हैं-यह उनके सिरपर पैर रखकर तीव्र गतिसे आगे 
निकल जाता है । न दिन देखता है, न रात! वर्षों हो, 
सरदी हो, बरफ पड़ती हो या गरम ळू चलती हो यह 
सकनेका नाम नहीं केता; जानते हो यह कौन है! यह है 
घुनका घनी भ्रुव | यह भगवानके दर्शन करना 'चाहता है| 
वह देखो, इसकी समाधि ळग गयी, मगवानके दर्शन हो 
गये, अब मगवानकी गोदमें जा पहुँचा । सच्चे पिताते 
सच्चे पुत्रका मिलाप हो गया । आओ, इस निष्पाप, निष्कपट 
मक्तको भरद्धासे नमस्कार करें ! यह बच्चा नहीं किन्तु पूज्योका 
पूज्य है, यह घृति और fraa मूर्ति है.। 

इधर देखो, एक सुन्दर बाळक खड़ा है! इसको 
हळाहळ विष पिछाया गया परन्तु यह नहीं मरा? 
पिटवाया गया-यह नहीं मरा, पर्वरतोसे गिराया गया 
नहीं मरा, कु्तोंसे फड़वाया गया-यह नहीं मरा | 3 
कया, इसको जडते हुए iè बॉघकर जलाया ग 
नहीं मरा | अपने भगवानके नामपर यह सब ईर | 
गया । यह मक्त प्रहाद है! इसको देत्यका पुत 
कहना !-यह देवताओंका भी देवता है । आओ) 
अह काक किल माला 

ज्वलन्त इष्ठान्त है । 

वह देखो, एक देवी खड़ी है | इठको ति 

पतिसे मिळनेकी घुन ळग गयी । इसने घरबार 
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दण्ड दिया-इसमे घन्यवाद किया; इसको भूखों मरनेपर 
बाधित किया गया-इसने सहषे खीकार किया; इसके लिये 
काळे-काळे विषके प्याळे भेजे गये-इसने पी लिये; इसको 
अपमानित किया गया-इसने सहन कर लिया; इसको 
गालियाँ दी गयीं-इसने उत्तर नहीं दिया; इसपर गन्दे 
लाञ्छन लगाये गये-यह पी गयी; इसको डराया-घमकाया 
गया, परन्तु इसने ध्यान नहीं दिया, इसको प्रेमसे अनेक 
प्रकारे समझाया गया परन्तु यह किसी प्रकारसे नहीं 
मानी । इसने तिरियाइठ नहीं छोड़ा । जानते हो, यह 
देवी कोन हे ! यह मीराबाई है ! यह रानी नहीं-परभुप्रेमकी 
दीवानी और मस्तानी है--प्रभुकी ही महारानी है । आंओ, 
इस माताके चरणोंपर भद्धासे नमस्कार करे । यह मक्तिका 
खरूप है प्रेमकी मूर्ति है । 


आगेःबढ़ो । वह देखो, कोई पीताम्बर घारण किये 
वीणा बजाता और हरिगुण गाता आनन्दमभ्न हो रहा है । 
इसने ऋग्वेद पढ़ लिया--इसको शान्ति न मिली; इसने 
यजुवेद (जान ळिया--इसकी प्यास नहीं बुझी; इसने 
सामवेद सुने. छिया--इसकी तृष्णा नहीं मिटी; इसने 
अथर्ववेदः समश छिया--इसको तुति नहीं हुई; इसने 
इतिहास-पुंराण पढ़ लिये--इसके संशय न मिटे; अधिक 
क्या, इसनेःचतुदंश विद्याएँ सीख लीं परन्तु इसको सन्तोष 
नहीं हुआ; इसने चिकित्सा जान ळी पर इसके इदयका 
रोग नहीं मिटा । यह भगवान्‌ सनत्कुमारकी शरणमे गया, 
वहाँ इसे ब्रह्मविद्या मिळ गयी, बस, यह कृतकृत्य हो गया। 
अब यह स हे । जानते हो यह कौन है! यह देवर्षि 
नारद है । आओ, इस आस्मशानीकी आरती उतारे ! 


वह देखो, कोई दिगम्बर महात्मा खड़ा है। आधी 
आती है--यह नहीं हिळता; सूख छगती हेह नहीं 
मागता; प्यास सताती है--यह नहीं बोळता; लोग कहते 
यह चाण्डाळ हे--यह कुछ नहीं कहता; वर्षा आती है 
यह मीगता दै; सरदी पढ़ती है--यह सहता है; गरमी 
जाती है--यह ध्यान नहीं देता; इसको फूलाके हार 
पहनाये जाते हैं--यह दृष्टि नहीं देता | छोग कहते हैं-- 
अयरीपर बेठ जा । यह कहता है-मेरे लिये सर्वत्र अटारी 
है। छोग कहते हैं--शरीरको कष्ट मत दे | यह कहता है 
शरीर जड है, इसको कष्ट कैसा लोग कहते हे आत्माको 


दुःख मत दे। यह कहता है--आत्मातक दुःख नहीं पहुँचते। 
ळोग कहते हैं आरामसे रह | यह कहता है मुझसे बढ़कर 
आराम किसको है । लोग कहते हैं-अ्यर्थ जीवन नष्ट मत 
कर । यह कहता है--इन्द्रियारामी ही जीवनको नष्ट करता 
है, आत्मशानी नहीं; छोग पूछते हॅ-आत्मा क्या है! यह 
कहता है जिसके होनेसे आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, 
हाय पकडते हैं और पैर चलते हैं वह आत्मा है। हों 
जिसकी शक्तिसे मन सोचता है और बुद्धि निश्चय करती है 
यह आत्मा है। छोग कहते हॅ--वह शक्तिशाली आत्मा कहाँ 
है ! यह हसता है ओर कहता है--“मोले मैया | वह तू ही 
है।' जानते हो यह कोन है! यह है दत्तात्रेय अवधूत ! 
यह त्रिगुणातीत है। आओ इस देवताका अचेन करें । 
यह ब्रह्मविद्याका सचा स्वरूप ही है I 


इघर देखो, एक नवयुवक खड़ा है। यह नंगी 
Rata देखता है परन्तु इसका मन विकृत नहीं होता; 
इसका राजद्वारपर तिरस्कार होता है--यह आनन्दमम रहता 
है। यह राजाके महळमें जाता हे--इसे छत्तीस प्रकारके 
भोजन खिलाये जाते हैं, रेशमके वखर पहिनाये जाते हैं, 
इसकी प्रतिष्ठा होती है; इसके लिये उत्तमोत्तम महक 
बनाये जाते हैं, यह सबमें निर्विकार विक्षोमरहित रहता 
है । छोग सोते हैं-यह जागता है; छोग जागते हैं--यह 
सोता है। इसकी दुनिया निराळी है। छोगोंका दिन 
aga है--इसकी रात्रि आती है; लोगोंकी रात्रि आती हे 
तो इसका दिन होता है। यह सोते हुआँको जगाता फिरता 
है और जागते हुओंकों दौड़ाता है । इसकी दुनियासे-ख्ी 
ज्ञी नहीं, पुरुष पुरुष नहीं। इसको बस, एक ही दीखता 
है---यह एकका ही ग्राहक है--इसकी इृष्टिम एकता है-- 
इसकी सुष्ट समता है । जानते हो यह देवता कोन है ! 
यह है युवकशिरोमणि अवधूत झुकदेव । आओ, इस 
ब्रह्मशानीको प्रणाम कर ! 


उधर देखो, एक तेजस्वी वृद्ध बेठा है ! इसके ga- 
मण्डळसे प्रमा निकल रही है। इसने वेद पढे, इसने वेद 
पढाये, इसने ब्राह्मणग्रन्थोंका निर्माण किया, इसने 
ऋषियोंका कल्याण किया, ऋषियोंने प्रभ किये--इसने 
समाधान किये । वढे बडे राजाओने इसका सम्मान किया-- 
इसने उनको परमार्थका उपदेश दिया, इसने वेदरन्त्रोका 
सरस व्याख्यान किया, संसारने इसको सिर ऑँखोपर 
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११२ + तामादिशक्ि शिरसा नमामि # 


छिया | इसने उपनिषदोकी रचना की-लोगाने इसकी है, यह जगद्गुरु है । इसको संसार “भगवान्‌ बाुराचारे 
"बसे उपमा दी | जानते हो, यह कोन है! यह ब्रह्मर्ष के नामसे याद करता है। आओ, इस महानुमावक्े 
Rt aga Nr बर साष्टाज् नमस्कार करें । ः 
आचार्योका 9 इस महानुमावकी पूजा वूसरी ओर चलो । यह देखो, ड 
करें--यह वेदमाताका प्यारा पुत्र है। सिर, नंगे पैर a, 
यह देखो, कोई अलौकिक व्यक्ति खड़ा हे । यह इसने सदा इश्वरको याद किया, इसने सदा छोगोडो 
` देवताओंका राजा है--इसके दृदयमें परमदेवके जाननेकी परमार्थका उपदेश दिया, इसने जीवनपर्यन्त ia 
इच्छा उत्पन्न हो गयी, इसने खगंछोकपर ळात मार दी, पालन किया । इसने कहा-कामी-क्रोधी इश्वरको नहीं पा 
अप्सराओंका त्याग कर दिया और अमर जीवनसे विरक्त सकते | इसने कहा-भगवानको पापी नहीं छू सकता। 
हो गया । आचाय प्रजापतिका पता पूछता हुआ आया, इसने कहा-दुनिया छोड़ दो और परमेश्वरको अहण कर 
आचायंने कहा--क्या तुम इन्द्र नहीं हो ! बोला-हाँ, छो। इसने कहा-मैं और मेरा पिता ( जीव और ब्रह्म) 
सगवन्‌ ! इन्द्र ही हू । 'खगका राजसुल किसलिये छोड़ एक हैं । इसने पर्वंतके दिखरपर चढ़कर उपदेशा दिया- 
दिया !' “भगवन्‌ ! आत्माको जानना चाहता हूँ।” लोगोंने स्वीकार न किया । जानते हो यह कौन है ! यह है 
'अप्सराओंको क्यों त्याग दिया !? “महाराज | आत्मज्ञानकी इंसामसीह । यह इंसाइयोका आचार्य है। आओ) इस 
ल त नेल कनो तचर पवे इश्वरमक्त देवको नमस्कार करें | 
शम, दम, तितिक्षां, त्रह्मचर्यादिकी 
i, UAE यह देखो, तारे से अमक रहे हैं; इस ओरका ध 
वर्षे बीत गये । आचार्ये कहा--“नहीं, बत्तीस वषे और है । यह जहाविद्याका अद्वितीय भदाछ है, यह सदा अनछ- 
ब्रद्चारी रहो |? वह मी हो गये, आचार्यने कहा--'नही, इक अर्थात्‌ 'अहं ब्रह्मास्म'की घोषणा करता रहा | इसको 
बत्तीस वर्ष और छगाओ ।' इसने वह भी पूरे किये, राजाने कहा-अनलळहक मत कहो । इसने कहा-मैंस्क 
प्रजापतिने कश--।अमी कसर है |” इसने सिर झुका दिया, द सजय जयने घ्या अपर ya MUSHI 
फिर पाँच वर्ष ब्रह्मचारी रहा और अपने अटळ वैसे यह बोला-मैं झूठ बोलकर जीना पसन्द नहीं करता। इस 
आत्मतत्त्वको पहचाननेकी योग्यता प्राप्त की फिर ऋषिने सत्यके अवतारने n चढ़ना boae pi 
इसको आत्मज्ञान समझाया । यह देवराज इन्द्र दै | यह SI जिपर नही किवा | वसरी yaka 


देवताओंका देवता है। आओ, इस देवताको अरबकी संतप्त सूमिमें तपोमय जीवन व्यतीत किया, 
नमस्कार करें | आ भदारे इसने चाळीस वर्षतक शीतल जळ नहीं पिया, यह सदां 


गरम पानी पीता रहा। जङ्गलमें मनुष्यसे परे रहना 
जानते ९ पसे समान यह कोन चमक रहा है! ईश्रचिन्तन करना इसका काम हे | यह मख फुकौर रै 
व by ah भ, इंदर झाड बेडी आ बल्किसच्या अवधूत है। बीचमें देखो “शमस तबरेजी' ख़ 
wai सोलह वर्धकी अवस्थामे वेदान्त, उपनिषद्‌ है । यह जश्मविद्याके गूढ रहस्योका सरळ व्याख्यान 
3 समश छिया । युषावस्था आनेसे पहले प्रसिद्ध है। इसकी लाळ खिंचवायी गयी परन्ठ॒ यह शानमागये 
YA विषर्योपर विजय प्रात करनेके Tera संग्रह कर विचळित नहीं हुआ । इसके पीछे ar शरमद” खड़ा ÈI 
लि के चारी बना, इसने अविद्यान्वकारके यह दिगम्बर महात्मा है । यह 'गीता'का भक्त था 
द या जी, Wa ति्‌ इसको अपराघपर इस महास्माको YA दी गयी परन्तु 
; ब्रह्मविद्याका दिया । आओ; 
» शिष्य बनकर गये | इसके मागम जो भी आया वह दा AA 'चन्हमा-जैते 
रहे हैं। वह देखो--अद्वेतका 'प्रेमी गुरु नानक 
उत्तर-दक्षिण जीता । कौन था जिसकों इसने न चीता! TI 
Erata SA प्रमुमक्तिका उपदेश । इसने मक्का फेर दिया 
पह अझविद्याका आचार्य हे, यह उपनिषदूका व्याख्याता बसो त ग चा है।इस 
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# दाक्ति ही ब्रह्म है # 


a नाखिकोको ईश्वरमक्त बना दिया । वह देखो विवेकानन्द? सञ्चा पुजारी है। आओ भरद्धा-मक्तिसे इनको 
बैठा है । इसने प्रथ्वीको हिळा दिया । यह देखो, कोई करें और इन Gam amka प्रात करें, बिते 
aei शम रहा है । यह “रामतीये' है। यह अश्विद्याका हमारी भी आलें निष्ठा हढ़ हो सके । 


"न 


शक्ति ही बझ हे 


( लेखक--ठाकुर औसूर्यंनारायणासिहनी ) 


एकैव सा सएाशक्तिः तया सवंसिदं ततस्‌। 


है तो दूसरी ओर जगत्‌-रक्षक तथा पालकके रूपमे जगत्‌- 
पिता कहलाती हे । एक ओर लक्मीरूपमे जगत्को सरस, 
दुरम्य एवं सुखपूर्ण बनाती है तो दूसरी ओर अळस्मी- 
रमे ऐश्रयोन्मत्त, स्वेच्छाचारी और कुमागंरत प्राणियों- 
को नाना प्रकारके दण्ड देकर उन्हें सुमागंपर छाती है । 
वही अचिन्त्य विरादूशक्ति एक ओर भगवान्‌ और दूसरी 
ओर भगवतीके नामसे विख्यात होती है । इश्वर धरी, 
महेश्वर-महेश्वरी, ब्रह्म-दक्ति सब कुछ वही है । वही आदि- 
पुरुषके रूपमें एक ओर मुमुक्षुओको तारती है और दूसरी 
ओर आदिशक्तिके रूपमे मक्तोंका त्रयताप निवारण 
करती है | 


आदिशक्तिका अर्थ है 'आरम्मिक शक्ति! और आदिः 
पुरुषका अथे है “आर्मिक व्यापक? | व्यापकत्व मी एक 
शक्ति है, शक्तिरहित व्यापक नहीं हो सकता । ईश्वर 
व्यापकत्व शक्तिसे ही तो सर्वव्यापक है और संशाकी 
संशी मिन्न नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ, जल; 

नीर; क्षीर, बूच; गिरि, भूघर; रवि, दिनकर; शशि, TA; 
मात, ना, हरि, विष्णु; हर, शिव आदि इब्दोमे मेद 
भी वाच्यार्थमें मेद नहीं है । इसी तरह शष 


और शक्तिमे लिङ्ग-मेद तथा नाम-मेद होनेपर मी 
अनन्यता तथा एकरूपतामे कोई मेद नहीं है । यदि 
शक्ति और ब्रह्ममें भेद माना जाय तो ब्रह्मयकी भिन्न-भिन्न 
शक्तियोंकी एयकू-एयक्‌ सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी । इस 
तरह एक ब्रह्मके स्यानर्मे अनेक ब्रह्मकी कल्पना करनी 
पड़ेगी और शक्तियोके प्रयकू-प्रयक्‌ होनेसे शक्तिमानके 
अमावर्मे घारकका लोप हो जायगा । अतएव ब्रह्म और 
शक्तिम सदा अमेद-सम्बन्ध मानना ही यथार्थं और 
समुचित है । 
ati कहा है-- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समद्राम्यचिकञ्र श्यते । 
परास झक्तिर्विविभेव भूयते 
स्वाभाविकी शानवळकिया qN 


उस इंश्वरका कोई कार्य-कारण नहीं; उससे अधिक 
या उसके समान कोई नहीं; वह पराशक्ति ( ज्म ) अनेक 
प्रकारे सुना जाता है। शान, बळ और क्रिया उसकी 
खामाविक शक्ति दै । 

यदि ब्रह्मसे शानशक्ति निकळ जाय तो ब्रह्म अशानी, 
तो अकर्मण्य हों जायगा । ज्रझको आनन्दमय भी कहा गया 
हे--“आनम्दमयो अम्यासात्‌”-( वेदान्त) । यदि उससे 
आनन्दशक्ति एयक कर दी जाय तो वह निरानन्द हो 
जायगा । इस तरह ब्रहमें जह्मकी परिमाषा घट नहीं 
सकेगी । इससे सिद्ध होता है कि समाव और खमाववानः 
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का तादात्म्य अविच्छिन्न, नित्य सम्बन्ध है। यहाँपर कोई 
यह कह सकता है कि संसारमें शक्ति ओर शक्तिमानमें सदा 
मेद देखा जाता हे; किन्तु वास्तवमें संयोग-सम्बन्धका 
तिरोमाव या नाश होता है, समवायका नहीं । आत्मा 
और आस्माकी चेतन्यता सदा अभिन्न और अविच्छिन्न 
हे, या यो कहें कि चेतन्यता ही ब्रह्म हे। ai 
शक्तिका रूप चेतन्यता ही माना है। दुर्गासतशतीका 
इलोक है-- 

या देवी ir चेतनेस्यसिधीयते । 

नमखस्ये ME MEN नमो नमः ॥ 

अर्थाद “जो देवी सब भूतोरमे चेतनारूपसे विद्यमान 
है, उसे नमस्कार हे ।' इवेताश्वतर उपनिषद्के छठे अध्यायमें 
वर्णन है कि (दिव्य गुणयुक्त अकेला, adati छिपा, 
सर्वव्यापक, स्वोन्तर्यामी, सर्वकमंफलदाता, सर्वाधिकारी 
होकर निवास करनेवाळा, सदा देखनेवाळा चेता (चेतन्य) 
अत्‌, रज, तमसे रहित हे ।? फिर प्रथम अध्यायमें कहा 
गया है कि “ऋषियोने ध्यानयोगके द्वारा देवात्मशक्ति 
( मगवानकी आत्मशक्ति ) को देखा ।? इन सब प्रमाणोसे 
सिद्ध होता है कि चेतन्य ब्रह्म ही आदिशक्ति है। 


रे दो मेद हैं--नि्शुण और सगुण । नुग wa 
संकल्पशक्तिस रहित मूकवत्‌, जडवत्‌, और सृष्टि, पाळन, 
नाश, अनन्तत्व, व्यापकत्व, ईश्वरत्व, निर्विरोषत्व प्रभृति 
दैवी शक्तियोंसे चूत्य रहता है । वही फिर चित्श्क्ति ( जो 

मी ब्रह्मकों सगुणरूप देती रहती है) की 
प्रेरणासे नित्यबुद्ध, नित्यञ्च, दयामय, उत्पादक, पोषक, 
नाशक, स्वगत, स्वात्म, “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? के रूपमे 


परिणत होता है। "एकोऽहं बहु स्याम?--इस प्रकार 


इच्छा करनेहीसे वह आनन्दशक्ति ईश्वर एकसे अनेक 
रूपोमें विभाजित हो जाता है; किन्तु उसके निज स्वरुपमे 
कोई विकार नहीं होता । वह सदा अमेदमय, अविकारी 
और एकरस रहता हे । काळ जिस तरह कल्प, मन्वन्तर, 
sada, शताब्दि, वषे, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, पहर, 
घड़ी, पळ, विपछ आदि कई भार्गोमे विभाजित होनेपर 
भी एकरस, अखण्ड रहता है, ठीक उसी प्रकार विकृत 


">> J. 
aii अनेकत्व मास होनेपर मी वह चित्शक्ति, a | 
नन्दखरूपिणी माता सदा एकरस, अविच्छिन्न रहती है। 
amn सारी सृष्टि शक्तिमय है । देव, दैत्य. मानव, 
पञ्च, पक्षी, कामि, स्थावर, जञ्गम प्रश्नति सब gau 
ही उत्पन्न हे और उसीके द्वारा पोषित हो रहा है तथा 
सदा शक्तिकी प्रातिके लिये ही प्रयक्षशील है | यह 
एक सर्वमान्य, विशानसिद्ध सिद्धान्त है कि जो जिससे 
उत्पन्न होता है वह अन्तर्मे उसीकी इच्छा करते हुए उसी- 
में विलीन हो जाता है। अतएव सबमें शक्तिकी चाह 
होनेसे यह निर्विवाद सिद्ध हे कि सम्पूर्ण सृष्टि शक्ते 
उत्पन्न है। म 


` “शक्ति शन्दके खीलिज्ञ और a’ शब्दके पिङ्ग 
होनेसे स्त्रीत्व तथा पुरुषत्वका निरूपण ब्रह्मशक्तिमें नहीं 
होता । एक ही सूत्र कुत्ता, मुरैठा, अंगोछा आंदि नामों 
पुरुषवाचक और टोपी, साड़ी, घोती, पगड़ी आंदि नामोमे 
ज्रीवाचक कहा जाता है; किन्तु सूत्र वास्तवमें त्व और 
पुरुषत्वसे रहित होता है। इसी प्रकार एक ही चैतन्य विमि 
नामरूपोसे ज्ीवाचक और पुरुषवाचक शब्दोंमें व्यवहृत 
होनेपर मी वस्तुत! स्त्रीत्व तथा पुरुषत्वसे रहित है । शाल 
अन्योमें कई जगह इंश्वरके लिये “त्वमेव माता च पिता 
त्वमेव’, “माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः?) “तः हि:माता त्व 
हि पिता? आदि वाक्योंका व्यवहार हुआ है । इस तरह 
भगबान्‌को माता और पिता दोनों कहा गया. है| हम 
बहुघा परस्पर दो पर्यायवाची शब्दोको विमिन्न tA 
व्यवदत होते देखते ह; किन्ठ उससे अर्थम कोई मेद नहीं 
आता | जैसे शक्ति, बळ, बुद्धि, शान आदि । इसी RE- 
और शक्तिकी संशाओंमं मिन्नता होनेपर मी मूलत! उनमें 
खरूपमेद नहीं है। ` ; 


शिरा अथे जळ बीचि सग कहियत मिहनेमि | 
शक्ति वस्तुतः ब्रह्मस्वरूपिणी है; यह बात वेदशालके | 
मतसे सिद्ध दे । ऋग्वेद मं० १० सूक्त १२५ में कहा दै 
कीं सबकी इश्वरी, खामिनी हूँ उपाँसंकोंको धत 
देनेवाळी, दू्-चन्द्रादि नक्षत्रोको चछानेवाळीः YA 


* नव दुर्गा और दश 
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ज्ञानखरूप मैं ही हूँ; ऐसी गुणोंवाळी, स्चिदानन्दखरूपिणी, 
सब प्राणियोंमें चैतन्यरूपसे रहनेवाली मुझको सब i 
विधान करते हैं ।' 'विश्वकी सृष्टि मैं ही करती हूँ, मैं किसी 
अन्य अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं रखती, खयं अपनी इच्छा- 
से अत्यन्त द्रुतगतिसे प्रवृत्तिमागेको चलती हूँ, एथिवीसे 
आकाशपयेन्त दृध्याहदय, स्थूळ, सूक्ष्म संसारसे प्रथक्‌ 
निर्विकार, अकल्पित, असङ्ग, एकरस, अचल ब्रह्म चेतन्य- 
रूपा मैं ही हूँ।' इनके सिवा और मी ऐसे मन्त्र आये 
हैं, जिनसे शक्ति और ब्रह्मका अमेद प्रकट होता है । 

देवीमागवतके चतुर्थ अध्यायमें ऐसा वर्णन आता 
ह कि ब्रह्मने विष्णुमगवानसे पूछा कि आप किसका ध्यान 
और तपस्या करते हैं | तब विष्णुमगवानने उत्तर दिया 
कि यद्यपि संसारासक्त लोग तुम्हें खटा, मुझे पाठक और 
शिवको नाशक शक्ति समझते हैं; किन्तु वेदपारङ्गत ब्यक्ति 
तुम्हारी राजस, भेरी पालक और शिवकी संहारक शक्तिको 
पराशक्तिके आश्रित समझते हैं । शक्तिकी ही प्रेरणासे में 


ap PP 


क्षीरशायी होता, युद्ध करता और पालन करता हूँ। अतः 
मैं उस आदिशक्तिका ही भ्यान करता हूँ | देवीमागवतमे 
अन्यत्र मी विश्वप्रदूता, सर्वं भूतेश, ` महेश्वरी, सबिदानम्द- 
स्वरूपिणी, सुष्टिस्थितिसंहारकारिणी, अहखरूपिणी, चेतन्य- 
रूपा, आत्मखरूपिणी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूपा आदि नामोसे 
सम्त्रोधितकर देवीकी स्तुति की गयी दे । देवीमागवतके 
सातवें स्कन्धके ३२ वें अध्यायमें स्वयं देवीने अपना 
स्वरूप इस प्रकार बताया है--'मैं ही चिच्छक्ति, TONT- 
शोमाके समान ब्रह्मसे अभिन्न हुं । मैं ही ब्रह्ा, विष्णु, शिव, 
गौरी, ब्रह्माणी, वेष्णवी, सूर्य, तारागण; चन्द्रमा, पश्च, 
पक्षी, चाण्डाळ, व्याधा, कूरकमो, सत्यकर्मा, महाजन, ` 
sif, पुलिस, दश्यादश्य, भव्य, स्पशेनीय सब कुछ हूँ।” 

अतएव उपयुक्त युक्ति और वेदादि शास्त्र अन्योके 
प्रमाणोंसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि वावमे जिकाळा- 
बाधित शक्ति ही त्र है । ` 


नव दुर्गा ओर दश मद्दाविद्यके ध्यान 


नव दुर्गाके नाम ये हैं--१ शैलपुत्री, २ ब्रह्मचारिणी, 
३ चन्द्रघण्टा, ४ कूष्माण्डा, ५ स्कन्दमाता, ६ कात्यायनी, 
७ काङरात्रि, ८ महागौरी, ९ सिद्विदात्री। 

ध्यान 

(१) बन्दे वान्छितळाभाय चन्द्रा्धहृतशेखरास्‌ । 

mei qi egi यशस्विनीस्‌॥ 
(२) दघाना me । 

देवी प्रसीदतु अयि ब्रहमजारिण्यदुत्तमा ॥ 
(९) पिण्ड्यप्रवरारूडा वण्डकोपास्तरकेयुंता | 
पसाद तजुते मह्मं चन्द्रघण्टेति विभुता ॥ 


Ma aa YA 


देधाना हस्तपश्मास्थां कूष्माण्डा झुमदास्तु मे॥ 


(०) सिंहासनगता नित्यं पप्मश्ितकरइया । 
yata सदा देवी स्कन्दमाता यशस्त्रिनी ॥ 


(९) चन्त्रहासोर््वककरा झादूकवरवाहना । 
कात्यायनी gi TR दानवघातिनी ॥ 


(७) एकवेणी जपाकर्णपूरा नझा खरास्थिता। 
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q मंहाविद्याके नाम ये हैं--१ काळी, र तारा, रे दक्षिणे च करे कत्री झुण्डमाछाविसूषितास्‌। 
घोडशी (त्रिपुरसुन्दरी), ४ भुवनेश्वरी, ५ छिनमा, दिगस्बरीं महाघोरां प्रत्या्ीदपदे स्थितास्‌ ॥ 
६ त्रिपुरमैरवी, ७ धूमावती, ८ बगळा, ९ मातज्ञी और अस्थिसाकाघरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनीस्‌ 
१० कमला | कहते हैं कि जव सतीने दक्षयश्ञमे जाना डाकिनीवर्णिनीयुक्तां  वामदक्िणयोगतः॥ 
चाहा तब शिवजीने निषेध किया | इसपर भगवतीने पळे (९) डद्ादुसहलूकान्तिमरुणक्षोसां शिरोमाळिकां 
कालीमूर्ति प्रकट की फिर दशो दिशाओमें दश मूर्तियोमे रक्तालिप्तप्योधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरस्‌ । 
आविभूत होकर अपना प्रभाव दिखळाया। यही दश इस्ताब्जेदंघती न्निनेत्रविळसदवक्त्रारविन्दश्नियं 
मधविद्या हैं | इनकी उत्पत्ति मतमेद भी है। देवी बडदिभांधारलसुकुटा बन्दे KA ॥ 

(७) विषणा चञ्चला दुष्टा दीघा च सछिबाम्बरा । 


विवणेकुण्डळा खूक्षा विधवा विरकद्विजा॥ 
(१) शवारूढां महाभसां घोरदंश वरप्रदास्‌। काकध्वजरथारूढा विळम्बितपयोघरा । 
हास्पयुक्तां Aari च कपाळकस्तिकाकरास्‌ ॥ | सूपइस्तातिरुक्षाक्षी उतहस्ता वरान्विता ॥ 
सुक्तकेशीं seigi पिबन्तीं रुधिरं gp: । प्रदृद्धघोणा तु भय कुटिळा ge । 
चतुबोहुयुतां देवी वराभयकरां स्मरेत्‌॥ झुत्पिपासाहिता नित्यं भयदा कळहम्रिया ॥ 
A A SE («) मष्येसुधाव्धिसणिमण्डपरल वे दी - 
“smi ESNE सिंहासनोपरिगतां परिपीतवणांस,। 
खवा नोकषिश्ञाऊपिज्षकजटाजूटैकनागैयुंता पीताम्बराभरणमास्यविसूषिताक्षी 
wa देवीं स्मरामि उतसुद्रवेरिजिह्वास्‌ ॥ 
ल पक ली कात क जिह्वाममादाय करेण देवीं 
(२) चतुबोहां ब्रिकोचनास । वासेन वानव परिपीडयन्तीम्‌ । 
पाझाइशश्चरा्वापान्‌ धारयन्तीं शिवां अजे ॥ गदासिधातेन a दक्षिणेन 
(४) वचदिनधुतिभिन्दुकिरीटं po नयनत्रयधुक्तास। पौतास्वराढ्या ह्विसुजां नमामि॥ 
a वरदाहुभपाशाभीतिकरा प्रमे सुवनेशीस्‌॥ (१) ai श्रिनयनां रकलिंदासनस्थिताय' 
बेदेयोहुद॒ण्दैरसिसेटकपाशाइुशघरास, | 
aa करे वामे घारयन्ती ख्वमसकस्‌। 
(३० अतुभिगांजै 
मसारितसुखी सीमां doana ) कण्या काआनसस्िमां हिमगिरिप्रकी a 
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माताकी दया 
( ळेखक--भोअरविन्द ) 


इस जीवनमें सब प्रकारके भय) सङ्कट और सर्वनाशसे 
बेळाग--बेचोट बचकर आगे बढ़े चलनेके लिये दो ही 
चीजोंकी आवश्यकता है और ये दोनों चीजें ऐसी हैं 
जो सदा एक दूसरेके साथ रहती हॅ--( १) मगवती. 
माताकी दया और (२) तुम्हारी ओरसे, ऐसा अन्तःकरण 
जो विश्वास, सचाई और शरणागतिसे पूर्ण हो। तुम्हारा 
विश्वास Raa निवछळ और पूर्ण होना चाहिये । मनमें 
और प्राणोम यदि ऐसा अहंकारयुक्त विश्वास हो कि जिसमें 
बड़े बननेकी वासना, अभिमान, दृथाडम्बर, मानसिक 
प्रगल्मता, प्राणोंकी स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिगत माँग निम्न 
प्रकृतिके क्षुद्र सन्तोष प्रात करनेकी कामनाके कळु लगे 
हुए हों तो ऐसा विश्वास ऊध्वंगमनाक्षम और धूमाच्छन्न 
अमिशिखाके सहश है जो ऊपर खगकी ओर उज्ज्वलित 
नहीं हो सकती । यह समझो कि तुम्हें जो जीवन मिला 
है वह इंश्वरी कायके लिये है, ईश्वरी तत्वको प्रकट करनेमें 
सहायक होनेके लिये है। और किसी बातकी इच्छा मत 
करो, केवळ यही चाहो कि इंश्वरी चैतन्यकी ही पवित्रता, 
शक्ति, ज्योति, विशालता, झान्ति और आनन्द प्राप्त हो 
और वह तुम्हारे मन, प्राण और शरीरको पळटकर दिव्य 
और पूर्ण बनाये बिना नहीं छोड़ें । और कोई चीज मत 
मागो, केवळ यही इच्छा करो कि वह दिव्य, आध्यात्मिक 
और विशानमय सत्य तुम्हें प्राप्त हो; एथिवीपर और तुम्हारे 
अन्दर और उन सबके अन्दर जो ऊपरसे पुकारे गये 
हैं और चुन लिये गये हैं, इस सत्यकी सिद्धि हो और 


इसकी सुष्टिके लिये और विरोधी शक्तियोंपर इसकी , 


विजयप्रातिके लिये जिन अवस्थाओंकी जरूरत है वे 
तैयार हो जायं । 


दुम्हारी सहृदयता और शरणागति असळी और पूरी 


होनी चाहिये । आत्मसमर्पण करते हो तो पूरे तौरपर करो, 


. 
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इसमें अपनी कोई खास माँग मत रक्‍्खो, अपने लिये कुछ 
अलग करके मत रक्खो--ऐसा आत्मसमर्पण करो कि 
तुम्हारे अन्दर जो कुछ भी है यह भगवती माताका हो 
जाय और अहङ्कारके लिये कुछ भी बचा न रहे या किसी 
अन्य शक्तिको भी कुछ न मिले । 


जितनी ही अधिक तुम्हारी भद्धा बढ़ेगी, सचाई बढ़ेगी। 
शरणागति पूरी होगी, उतनी ही अधिक तुम्हारे ऊपर दया 
रहेगी और तुम्हारी रक्षा होगी । और जब भगवती माताकी 
दयादृष्टि और रक्षक इस्त तुम्हारे ऊपर है तब कौन है जो 
तुम्हारे ऊपर आघात कर सके, या जिससे तुम्हें डरनेकी 
जरूरत हो ! माताकी थोड़ी-सी भी दया, उसके रक्षक 
हाथका जरा-सा भी स्पर्श तुम्हें सारी कठिनाइयों, विश , 
बाधाओं और सङ्कटोके पार कर देगा; जब तुम ऊपरनीचे, . 


अगरूयगछ, आगे-पीछे सर्वत्र माताकी ही सत्ताको देख E 


रहे हो, तब तो तुम अपने रास्तेपर निर्मम और fafaa 
होकर आगे बढ़े चळे जा सकते हो, क्योंकि यह राखा तो 
उन्हींका है, माताके इस मागेमें किसी विभीषिकाकी पा | 
नहीं, किसी शत्रुका मय नहीं, चाहे वह कितना ही बलवान, |. 
हो--इस दुनियाका हो या दूसरी किसी मी छिपी दुनियाका| | ' 


का अमिट आदेश है, उसको कोई मिटा नहीं सकता) 
गतिको कोई रोक नहीं सकता ।# 


WS 
+ तासे प्रकाशित औजरबिन्दकी “माता! नामक इसे 


RR 
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शक्तिसम्बन्धी साहित्य 


( झेखक-दौवानवहादुर ओनमंदाइंकर देवशंकरजी मेहता, गौ० ए० ) 


(१ ) वैदिक थर्ममें शक्तिवाद 
प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । घीना- 
(Wo ६।६१।४) 


है, उसे 'देवतामयी? कहा जाता है । अदिति wA, 
मनुष्य, पितर, असुर और सम्पूर्ण भूतोंकी माता बतछायी 
गयी है। उसे मही अथवा प्रथिवी, सावित्री, गायत्री, 
सरखती आदि नामोसे विशेष स्पष्ट किया गया है | उसके 
प्रकाशवाले पुत्रोको आदित्य कहते हँ । उसकी विरोषिनी 
i मळिनसत्वाको दिति कहते हैं और उसके पुत्रों दत्य कहते 
हैं। दितिविरुद्ध अदिति, देत्यविरुद आदित्य, असुरविद्द्ध 
देव आदि अनेक रूपकॉद्धारा शक्तिके पाशमें डाऊनेवाळे 
ओर पाशसे छुड़ानेवाळे बहुत-से पराक्रमोंका वणन है । 
सारांश, अदितिं शक्तिका सर्वो मातभाव अथित है | 


eS 


उषादेवीके अत्यन्त 'चमत्कृतिवाळे सक्तोर्मे शक्तिका 
झुमारीमाव चित्रित किया गया है। सरयोदेवीके सोमे 
शक्तिका पक्षीमाव वर्णित दे । अम्भण मुनिकी पुत्रीद्वरा रचित 
aE मी शक्तिवादका ख्यापक है। ऋग्वेदके परिशिष्ध्म 

छक्मीसू्त आता है । 
मन्त्रम एक zai कहते हैं 

भै इस जगत्को उत्पन्न करनेवाळे सविता देवताकी 
iita और विचित्र व्विच्छक्तिकी विश्वजन्या 


कहती हूँ | इस चिच्छक्तिरूप गायका क्व झनिने अच्छी 
RANN TEN 2 


AA 
१-देखिये जदिति-सुक्क ऋ० १ । ९२, ११३ सया 
बठक २॥ ४ । ७; और नारायण उप० २८ 
२-देखिये ऋ० नेद १०। २६ 
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अकारसे दोहन किया था और उसकी सहलघारासे एयिवी- 
रूपी गाय बळवान जर इ पुष्ट हुई हैं “* “* “जो आचाशकि 
एकरूपा थी वह बहुल्पा हुई, वह चार अश्वछ्वाली गाय 
हुईं। सूरयपक्षी बनकर, नववधू होकर उसने नये-नये जड 
जगत्को उत्पन्न किया और साय ही उसने चर जीवोकों 


. भी प्रकट किया । 


-श्वेताश्वतर-शाखाके मन्त्रोपनिषदूर्म कहते हैं-- 
“खिस समय सर्वत्र अशानका अन्धकार था और जब 


०-देखिये AMIR उप० ४॥ १८ 
६-देखिये छान्दोग्य उप० ६।८। इ. 
७-काठकोपनिषब, २।४।७ 
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३२० # कल्याण # tan 
(२) आहण और आरण्यकमें माना जाय तो अभिका सरूप ही स्थिर नहीं हो सकता; 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मयः इसी प्रकार सत्‌ वस्तुके स्वयं स्फुरण-सामच्यं (सिति) 

कोशः स्वगो लेको ज्योतिषावृत! ॥ को और खयं तृप्ति दिखानेवाळे वेग (आनन्दी? छो 


( तैत्तिरीय आ० प्र १ अ० २८ ) 


संहिताकालमें एक सत्‌ ब्रह्मकी व्यापक देवतामयी 
शक्तिका स्पष्ट उपास्य रूप ब्राह्मण और आरण्यक अन्योमे 
प्रकट हुआ है | उसमें वेदत्रयीके ब्राह्मण तथा आरण्यक 
zali द्ध शक्तिका गायत्री, सावित्री, 
सरखती इत्यादि नामोसे व्यवहार किया है | उसमें सङ्के 
खरूपका गायत्रीमन्त्रके गानद्वारा रक्षण करनेवाली शक्तिको 
गायत्री कहा गया है । उसके अध्यात्मतेजकी भरग संज्ञा दी 
गयी है। वह तेज इस विश्वका मरण करता है, विश्वमें रमण 
करता है ओर अन्तमे विश्वका उसमें ल्य अथवा गति होती 
है; इसलिये गायत्री देवी मरण, रमण और गमन करनेवाली 
होनेसे भगंमयी, तेजोमयी, ज्योतिर्मयी इत्यादि नामोसे 
व्यवद्दत हुई है। उसमेंसे विश्वका प्रसव होता है । इससे 
उसको सावित्री कहते हैं | उसमेंसे जह्मवस्तुका आनन्दरूप 
ते उसको सरस्वती नाम दिया 
गया हे ब्ह्नशक्ति प्राणमयी, जीवनमयी, आनन्दमयी 
होनेसे ओर ब्रह्मके खमावधमोंको प्रकट करनेवाली होनेसे 
-सचिदानन्दमयी मानी जाती है, और उन खभावधमोंको 
व्यक्त अथवा प्रकट करनेका अन्तबंछ जिस धर्मीमें रहता 
है उसे परब्रहझ इत्यादि नामोसे पुकारा जाता है। 

यह गायत्री नाम्नी बरह्मशक्ति त्रिळोकीकी रचना 
क हः निछोकरीसे परे मी है । साथ ही बह वेदत्रयीका 

» अतः रहस्यका ज्ञान करानेवाली 

हे । चौबीस अक्षरोसे बनी हुई, तीन गारो रची हुई, 
तीन व्याइतियोंमें बीजमावसे रही हुईं और प्रणवकी तीन 
ह कक आगरा यह शक्ति द्विजोंका परम 


इस आद्या शक्तिकों मायारूपा मिथ्या 
माना गया है। यदि अग्निके त a n 
BA AA 


IA 

१-गायत्रोके रहस्यविवरणके डिये देखिये गोपथनाह्मण 

१।३०। ३८३ गायत्री उपनिषद्‌; छान्दोग्य ३। १२; बृहदारण्यक 
अ० ५ | १४; मैत्रायणी-अपाठक ५ | 


मिथ्या मान लिया जाय तो ब्रह्मवस्तुका यी 
बनता | नह्मवस्तुके खमावघमं और ओपाधिक ain k 
है । जो खमावधमं हैं वे ब्रहमकी शक्तिरूप हैं, और जो 
औपाधिक धमे हैं वे अह्मके गुण हैं। जिस प्रकार महासमुद्रे 
अन्तःस्पन्द होनेपर उसकी तरङ्गमयी स्थिति हो जाती है 
और पुनः frere खिति हो जाती है। दोनों ही. बा 
स्थारओमें जिस प्रकार समुद्रका समुद्रत्व एकरस रहंता है, 
इसी प्रकार ब्रह्मचेतन्यकी स्पन्दवाळी अर्थात्‌ खयं स्वरुपको 
जाननेवाली .स्थिति (जिसे विमर्श कहते हैं) और पुनः 
अन्तर्मुख होनेकी स्थिति जह्मके ब्रक्षत्वको बाघ करनेब्राडी 
नहीं है | एक ही वस्तु अनेकाकार मासती है। उसरमे--जो 
वस्तु मासती है वह मिथ्या नहीं परन्तु सत्य है; हाँ, उसके 
आकारोंमें सत्यत्व-बुद्धिका होना भ्रम है । अतएव 
शक्तिवादमें ब्रहमका विश्वमय भासना मिथ्या. नहीं है, 
परन्तु उसमें जो भेद भासमान होते हैं उन्हे खतत्त्र सत्य 
माननेवाडी बुद्धि भ्रमरूपा है । विश्वरूपर्मे . भासनेकी 
AUA शक्ति जह्मपक्षपातिनी है। और उन आमासोमे 
होनेवाली सत्यत्वबुद्धि मिथ्या-माया है | सारांश, यह कि 
जो वस्तु अनेकाकार भासती है वह खयं सत्य , है, परन्तु 
उन आकारोंमें सत्यत्वबुद्धि मिथ्या है । इसलिये शाक्त- 
यह विश्व ब्रह्मरूप होनेसे ब्रह्ममयीका विळास है अर्थात्‌ 
चमत्कृति है| इसलिये विश्वका अनुमव रूप 
होनेसे सत्य है यानी विश्व सत्य है । परन्तु विश्वके आमास 
्रहमवस्तुसे प्रथक्‌ सत्य पदार्थ हैं, ऐसा मानना भ्रान्तिमय है 
इसीसे यह संसार मायामय है । शाक्त-अद्वेती इस 
भकार अनुमवर्मे आनेवाळे विश्वको सत्य मानते हैँ, और 
आमासमें सत्यत्व-बुद्धिको अर्थात्‌ संसरणको मिथ्यां मानवे 
है । लौकिक भ्रममे मी सीपीमें चादीकी प्रतीति होनेम दर्शन तो 
वास्तविक सीपीका ही होता है, अतः अतिक है 
परन्तु उसमें जो चाँदीका आमास होता है अयात्‌ जो 
अध्यसरूपसे अधिकरणको दबाकर ऊपर उतराता रहता 
है उसे सत्य मानना भ्रान्ति है | इस प्रकार जहामवस्तुकी यह 
अधिकरणरूपसे रइनेकी और अन्यथा विश्वरूपसे प्रतीत होनेकी 
साम्ये कहीं बाहरसे गकर नहीं छायी गयी है | क्योंकि पको 
I स्याम्‌-यह अनेकाकार होनेका आत्मखभावं 
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संख्या २ ] 


खयम्भू शक्तिदे,औपाधिक नहीं । वह खयं अपने सचिदानम्द- 
खमावका आवरण कर अनेक रूपसे विक्षित होता है; जिससे 
अपनेको ढकनेका और अन्यथा दिखानेका बळ ब्रह्म- 
वस्तुका स्वाभाविक हे । इसलिये इस शक्तिको आत्माकी 
स्वयम्भू दिव्यशक्ति ( देवात्मशक्तिं खगुणेनियूढाम्‌ ) कहते 
हैं और वह खामाविकी ( खामाविकी शानबळक्रिया च ) 
शान, इच्छा और क्रियारूपमें विभक्त होकर श्वेताश्वतर 
उपनिषदे वर्णित हुई है । 

ब्रझकी .आद्याशक्तिके तीन विभागोंको प्राचीन 
उपनिषदोमे अनेक नामासे कहा गया है । ऋग्वेदकी ऐतरेय 
शाखाके आआहाणके उपनिषद्मे कदा है, 'स ऐक्षत--'उस 
परमात्माने संकल्प किया अथवा इष्टि खोळी । यह 
मीतरकी इच्छा-शक्तिका केन्द्रीमाव कहलाता है और इसे 
पीछेके तन्त्रशाज्रोमें परविन्दु कहा गया है । क्योकि उस 
खितिम ब्रह्मचैतन्यने एक केन्र घनीभूत होकर पुठे संकल्प 


किया, उसके बाद उस परमात्मा अथवा ब्रझने कामको . 


बेग दिया और बहुत गहरा निरीक्षण किया (ASEMA l 
| . ia) । इस आदि-इच्छा होनेके बाद ज्ञानरूप वेगसे 
ब्रह्म तपसा अचीयत? अर्थात्‌ तपके द्वारा एकीकरणको प्रात 
` होकर घनरूप हुआ और उसमेसे प्राण-तत्त्वकी अभिव्यक्ति 
हुई । जह्मवस्तुकी परविन्दु अवस्यामेसे जो आद्य क्षोम होकर 
प्राणतत्वका उदय हुआ उसे AT अपरविन्दु 
कहते हैं और व्याकरणागममें तथा मन्‍्त्रशासत्रमें उसे 
शब्दत्रह्म कहते हैं | इस प्राणतत्त्वके मेदके बाद TA 
कलोओंमें सष्टिकी रचनामें छगी हुईं ज्ह्मवस्तुकी तीसरी 
शक्तिको क्रियाशक्ति कहते हैं; और वह सव्य 

नियमोर्मे आर्तिक्यबुद्धि (अद्धा) उत्पन्न करती हैः एयिव्यादि 
पाँच तत्त्वामे भोग्य जगत्को और उसे मोगनेके 
साधन 'करणों? को प्रकट करती हे, आन्तर मनको बाझ बेग 


है; उस कमसे नये-नये नौम घारणकर मोग्य 
( अन्न ) भोगता है; भोगसे पुनःपुनः 


१ देखिये अ्षोपानिषद्‌ ६-४ । 


पदार्थोकों 
नयी-नयी 
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६२१ 
प्राप्त करता है और एथिव्यादि अनेक "छोकोमें जन्म- 
जन्मान्तर अहण करता हे । इस प्रकार क्रियाशक्ति पन्द्रह 
कछाओके द्वारा मुवनोको रचकर मोग्य, मोगसाघन, मोग- 
भूमि आदि जहवस्तुके आच सङ्कस्पको सुहिमें सफळ बनाती 
हे । जह्मवस्तुकी इस क्रियाशक्तिको तन्त्रमे नाद कहते 
उसे बीज कहते हें। औपनिषद सिद्धान्तके इन मूळ इंक्षण 
तप और सर्जन नामक सूत्रेमिंसे इच्छा, शान और क्रिया- 
शक्तिके पारिमाषिक नाम वेदान्तशाख्रमें प्रकट हुए हैं 
और विन्दु, बीज, नाद-ये तन्त्रशाज्ञके यानी शक्तिवादके 
पारिमाषिक नाम प्रकट हुए हैं। इन सम्पूर्ण विचारोंके 
बीजक हमें आरण्यकके उपासना-प्रकरणोंमें मिल जाते 
हैं । और व्याकरणागमका शब्द-नह्मवाद उस शाक्तवादका 
प्राथमिक रूप है । जह्मवस्तु खूब मरकर विश्वाकार बननेके लिये 
एककेन्द्रमे आती है उसका नाम परबिन्दु है और उसमेंसे 
ब्रह्मका प्रकाश आन्तर खरूपको परामर्श करनेवाळे विमशं- 


रूपमें ( विशेषेण मृष्यते अनुभूयते )-- अपनेकों मळीमॉति 


पहचान छे,ऐसी चैतन्यकी स्थिति (Self-consciousness) 
जागत रहती है । उसमेंसे द्रव्यक्षोम होनेसे जो 
अब्यक्त बिन्दु जाणत होता है उसका नाम अपरबिन्दु 
अथवा शब्दन्रह्मचैतन्य है । उस अपरबिन्दुका मेद होनेसे 
जडाजइ-अंशमेंसे नाद जाणत होता है| इन तीन 
भूमिकाओको शक्तिवादर्मे इच्छा, शान, क्रिया नाजी . 
पर अथवा परशिवकी खामाविकी अध्यात्मशक्ति माना 
जाता है। शक्तिके स्फुरणवाळे जह्यमचेतन्यको शिव कहते हैं 
और वह शक्तिमान्‌ कहलाता है। ज्ह्मवस्तुके परनिन्दु, 


२ देखिये बाक्यपदीयको अझकाण्ड और उसपर युण्यराजकी 


टीका, देखिये वैयाकरय-सिडान्त-मग्जूषा पु० १७१॥ 


६२२ क कल्याण # ` | [ माग९ | 
करनेवाली € 2 उसका दूसरा नाम औविद्य 
अथवा पूज्य आकृति खबिन्दु त्रिकोणे है । इसमें È L अपरा निपुरो नक्षवादीगण अपर न कहते है थी. 
परबिन्दुका सूचक है और तीनों कोनोके RR पर तरिपुराको परर । अपरा त्रिपुराकी उपासना हरक 
ग (द), बी (अचिदंश ) औरनाद ब्रह्मलोक अर्थात्‌ मैथुनी सश्कि छोकमें या पितृयानमे छे 


(चिदचिदंश) के सूचक हैं। इस सम्पूर्ण आकृतिकी AE- 
देवता अथवा देवीको त्रिपुरा कहते हैँ। इस मूळ प्रतीकका 
सर्वोश विवरण या प्रसार भीचक और उसको समशाने- 
बाळी विद्या औविद्या कहलाती है । 

इस त्रिपुरघामकी अधिष्ठात्री देंबीको निपुराके 
अतिरिक्त आरण्यक अन्योमें सुमगा, सुन्दरी, अम्बिका 
आदि मी कहा है। यह घम, अये, काम-इन तीन पुरुषार्योको 
सिद्ध करती है और ऐश्वर्य, घमे, यश, भी, शान, वैराग्य- 
छः मग अर्थात्‌ दिव्य ÄR प्रदान करती हे, इसलिये 
इसे सुमगा कहते हैं । इसकी उपासनाका वर्णन करनेवाले 
बेदकाण्डकों सौभाग्यकाण्ड कहते हैं और .बह अथववेदका 
भाग माना जाता है । उस काण्डके मन्त्र इधर-उधर 
कई उपनिषदॉरम संग्रहीत हुए जान पड़ते हैं और कितने 
ही मन्त्र आरण्यकर्मे यजप्रक्रियामें अमी मिळे ही पड़े हैं । 
उन मन्त्रोका मौलिक अर्थ यशविद्याविषयक ल्गनेपर मी 
उनका आध्यात्मिक अर्थ देवीकी उपासनाविषयक है । 
हैं ओर उनकी अनुष्ठानपद्धति अनेक अन्या, आगमों, 
यामळे और तन्त्रग्रन्योमे पायी जाती है| इस शक्ति- 
बादके रहस्यका साहित्य उपनिषदोमें है और अमी 
शक्तिविषयक उपनिषद्‌ श्वे प्रकाशित भी नहीं हुए हॅ । 


जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाळी इच्छाशक्तिको त्रिपुरा 
नाम दिया गया दै । उसमें नीचेके तीन भुवन (भूः, सुवः 
ओर स्वः ) और उसके मोत्तु-मोग्य पदार्थ जिसमें समा 
जाते हैं; उस विजोकीकी भावनाको जगानेवाली लोक- 
प्रसिद्ध निपदा गायत्री सांख्यशाजके चौबीस अकरो द्वारा 
गायत्री ) है। उस निपदाके अतिरिक्त ( त्रिपाद ऊच 


विन 3 ` 0 पत R ` दोष. 
२ देखिये निपुरमहोपानैषदका a: g: आदि प्रथम मन्त्र | 


९ 'परोरयसे$साबदोर निते गाषभीका गुप्त चदु पाद कहते t: 


जाती है और वह लोक पुनराइत्तिवाला है । परा त्रिपुराढी ' 


उपासना विरजो ब्रक्षछोक अर्थात्‌ दिव्य सुष्टिके छोकमें या 
देवयानमें ळे जानेवाली होती है और वह अपुनरादृत्िवाळा 
छोक है | मध्यम यान सूयेलोक अथात्‌ महेन्द्रळोकके 
( महः ) का है । 


(३) शक्तिवादका उपनिषद्साहित्यवेदांगसहित 
कासि त्वं महादेवि । सामवीदहं अ्द्मस्वरूपिणी। 
( देब्युपनिषद्‌) 


ब्रह्म चेतन्यके खमावधमे अथात्‌ शक्तिकें : बोधक उपनिषद्‌ 
निम्नलिखित हुँ : 


भ p तीनों १०८ उपनिषदोके समूहमें 
२ त्रिपुरातापिनी धे 
४ देवी ८३, ८४, ८५ की संख्याके हैं। 
४ बहवृच *** समुच्ययमें १११ की संख्याका है। 
५ भावना = समुश्चयमें ८७ की संख्याका है।: ` 
६ सरख्वतीद्ददग समुश्चयमें ११० की संख्याका है | 
७ सीता 
संख्याका दै । शाह 
८ सोमाग्यरुक्मी--उपनिषरदोके समूहर्मे १०९ की 
संख्याका ह | iy 
००२ Tantrik 0'८७७की११वी निस्दमे 
प्रकाशित है। ` ; 
१० IN ... E 
१९ aaa °°" १3 
३२ अरुणा `°° = | 
TT 1:00. .. aas ha 
३६४ औविद्यतारक'“अप्रकाशित हे, गायकवाड-पुखकालय 
की सूचीमें १८३७ की संख्याम है । 
इन उपनिषदोमे काळी, कोळ और भीविद्यातारक नाम? 


« काढी 


aa ओर विएओो रोषे. गदे हि 


देखिये प्रभोपनिषद्‌ १। १५-१६ । 
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--- १०८ उपनिषदोके समूहर्मे ४७ की 


y 


संख्या २] + शक्ति-सस्वन्धी साहित्य # 


RRR 


Z य्यक 


उपनिषद्‌ वेदकी शाखासाहित्यमे नहीं मिलते, इससे इनको 
aaa उदयके बादके मानना चाहिये। परन्तु दूसरे 
अधिकांश उपनिषद्‌ मन्त्र अथवा ब्राह्मणसमूइमे मिलते 
हैं, इसलिये मूलमे निश्चय ही ये वेदसाहित्यके हैं । त्रिपुराका 
दूसरा नाम त्रिपुरामहोपनिषदू है। उसमें सोळह मन्त्र हे । 
वे ऋचाएँ हैं। शाकलसंहिता और कौषीतकी ब्राहमणके 
साथ .सम्बन्ध रखनेवाळे आरण्यकर्मे वहवूच ब्राह्मणोंके 
पाठमे. ये मन्त्र आते हैं। साथ ही शांखायन कस्पसूत्रके 
सार्थं इन मन्त्रोका विनियोग समझा जाता है, जिससे मालूम 
होता है कि ये निश्चय ही औतसाहित्यके मन्त्र हँ । इस 
उपनिंषद्पर अप्पय्य दीक्षित, मास्करराय और रामानन्द- 
के माष्य हैं । 


भिपुरातापिनीमें मूळ भी विद्याकी पद्चादझाक्षरीका उद्धार 
है। उसमें देवीकी स्थूळ पूजनपद्धति तथा सूक्ष्म पद्धति दी 
गयी है। तीन देवी-मन्त्रांका उसमें उद्धार है। गायत्री-मन्त्रका 
शक्तिवादमें तात्पर्य दिखाया गया हे, और अन्तमें निर्गुण 
ब्रह्मविद्याका मी प्रतिपादन है । उसपर अप्पय्य दीक्षित 
और मास्करराय आदिके माष्य हैं। इसिंइतापिनीके जेसी 
ही उसकी!रचना हे । रसिंहतापिनी अनुष्दपपर रची हुई 

बिद्या है और त्रिपुरातापिनी त्रिपदा गायत्रीपर रचित है । 


. देव्युपनिषद्में याकतक्तके तथा भीयूक्तके मन्त्र है 
और साथ ही उसमें भीविद्याकी पञ्चदशी मी है। 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदके सौमाग्यकाण्डका माना 
जाता है | 


` बहुब्रूच उपनिषदमें शक्ति-सम्प्रदायकी कादि और हादि 


. `` विद्याका : उद्धार है और ललितारूपसे परका चिन्तन 


` है।शक्तिके मूळ पज्ञादशाक्षरी मन्त्र, जिस मतमें 'क' वर्ण 
ऑरम्ममे;आया है, उसे कादि मत कहते हं और जिसमें 
' वर्ण आदिमें आया है उसे हादि मत कहते है | 


मावूनोपनिषद्‌ देवीके परखरूपका मान करानेवाला 

; उसमें श्रीविद्याकी अध्यात्मप्रतिष्ठा दै । इसपर अस”! 

दीक्षित और मास्कराचार्यके भाष्य हैं | शाक्त अद्वेतवादकी 

भित्ति इसी उपनिषद्पर है । 
जज 


T 


: १ देखिये जिपुरोपनिपदपर भास्कररागका माप्य । 


aka ऋग्वेदसंहिताके सरखती-सम्बन्धी 
सारभूत मन्त्र हैं और उसका तान्त्रिक विनियोग है । 
संहितामें होनेके कारण मन्त्रोके प्राचीन होनेमें किंचित्‌ भी 
सन्देह नहीं दै । 


सीतोपनिषद्‌ वैष्णवागमके बादका है और राममक्ति- 
की व्यापकताके पश्चातूका मालम होता है। संहिता-आह्मणमें 
उसका स्थान नहीं मिळता | 


Kaa भीयूक्त, जो ऋग्वेदके चोये अष्टके 
चौथे अध्यायके चौंतीसवे वर्गमें आया दै ओर जो खिळ 
अथवा परिदिष्ट सूक्तोमे आया है, उसका तान्त्रिक विनियोग 
है और नवचक्रमे देवीकी उपासना किस प्रकार करनी 
चाहिये, यइ समझाया गया है। 


काळी, तारा, अद्वेतमावः कौल और भीविद्यातारक 

प्राचीन नहीं किन्तु वाममार्गके प्रचारके बादके मादम होबे 
हैं | इनमें तारा तो बौद्धोंकी देवी हे । 

तैत्तिरीय आरण्यकके अन्तर्गत है । 

त तार amà आनेबाळे 

आरुणिकोपनिषद्से एयकू है । उस अरुणा नामक शाक्त 

टीका है, उसके अन्तर्गत हुई है। 


बेदके छः AMA व्याकरणागम मुखरूप माना जाता 
है। व्याकरणागममे बाको चैतन्यकी शक्तिके रपरे स्वीकृत 
किया है और उसका आधार कम्वेदकी भृतियो् है ऐसा 
माना जाता है। ऋग्वेदके एक मन्त्रमें (ao २। ३ | 
२२। ५) कहा है कि 'बागदेवीके चारपाद हैं, क 
ह्मण जानते हैं। उसके तीन पाद गुहार्म गुत हं और 
उसके चौथे पादको ही मनुष्य प्राणी जानते हैं।! इस 
मन्त्रके अनेको विवरण हुए हैं। मन्त्रशान्ानुसार वाकू न 
तत्त्रकी शक्ति है। उसके परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी ये चार रूप उसके चार पाद है. इनमें परा; 
qadt और मध्यमा--ये तीनों बुद्धि, मन और प्राणकी 
गुहे गुत रइनेवाळे पाद हैं और केवळ प्रत्यक्ष वैखरी 
दाणी मनुष्यकी समझवाला पाद हे । वैयाकरण छोग 
जाति, गुण, किया और यदच्छा--इस प्रकार शब्दके चार 
पाद मानते हैं। निरक्तकार नाम, आख्यान; उपसगे और 
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६२४ अ कल्याण के [ भाग ९ 
SS nnn nnn SA ॒ 
निपात--ऐसे चार पाद मानते हैं । परन्तु मूल श्रुतिका वद्वानोका कथन है कि मूळ दत्तसंहितामें अठारह हजार दोर 


तात्पयं पुण्यराजकृत मतृहरिके वाक्यपदीयके विवरणसे 
ऐसा समझा जाता है कि चैतन्यका बहिगांमी वेग वाक्‌ दै । 
पुण्यराजके शब्दोर्मे कहँ तो प्रत्यगात्मा जो अन्तनिष्ठ है 
उसका अन्य प्राणीको प्रबोध देनेके प्रयक्षका नाम शक्ति 
है ओर वह आत्म-वस्तुर्मेते लवित होता है । अर्थसे 
अयक्‌ यह शक्ति सूक्ष्म वाक्देवी है। मतुहरिके ब्रह्म- 
काण्डमें इस आत्मचैतन्यकी शक्तिको सम्पूर्ण शब्दों और 
अर्थोकी प्रकृति कहा है--(वा० To १-१० )। 'बह देवीवाक्‌ 
इस प्रपञ्चमें बिखरी हुई दीखती हे? (वा० प० १ | १५६) | 
सारांश यह कि व्याकरणागमके अनुसार शब्दब्रह्म अथवा 
वाकूमूळ परबरह्का अपररूप है और उस अपरज्रहझको 
जाननेवाला परत्रका अनुभव कर सकता है। यह शब्दः 
जश्न या अपरन्हमशक्तिका पर्याय है। शब्द कूटस्थ स्फोट- 
रूप है या वर्णात्मक है, यह एक विवादका विषय है; परन्तु 
य अथवा वर्णात्मक शब्द मूल अझकी शक्ति है, इस 

विवाद नहीं हे । वैयाकरण-सिंद्वान्त-मञ्नुषामें 
शक्तिवादका आश्रय लेकर यह सिद्धान्त स्थापित किया 
गया हे कि परमेश्वरकी सजन करनेकी इच्छासे सायावृत्ति 
प्रकट होती है। उसमेंसे तीन गुणोंवाछा अव्यक्त बिन्दु 
प्रकट होता है । इस बिन्दुरूप अव्यक्तको ही शक्तितत्त्व 
समझना चाहिये | उस बिन्दुका जड अंश बीज, चैतन्य 
अंश ( अपर ) बिन्दु और मिभ अंश नाद है। 


(४) शक्तिवादका ब्रत्नसाहित्य 
वेदके कमंपर औत, w और धमे-इन तीन 
main चो सूत्र हैं उन्हें झसपसूज् कहते हं । इसी 
मकार, शक्तिविषयक मी बड़ा मारी 
waka है । परशुरामका दशखण्डी कव्पसूत्र है। 
अन्य बहुत छोटा है, परन्तु उसपर शाक्तोके आचार-विचारों- 
की रचना हुईं है। उसमें (१) दीक्षाखण्ड ( २) गणेश- 
Er ळलिताक्रम (४) पन्द्रह नित्या तया 


थे। RUAA उसका छः हजार सूत्नोमे संक्षेप किया और 
उसमें पचास काण्ड थे । हारीतगोत्रके सुमेघाने इसका भी 
संक्षेप किया ओर वह इस समय दशखण्डीके नामसे 

RI मास्करराय (ई० स० १६६८-१७६४ ) के शिष्य 
उमानन्दनाथने नित्योत्सव नामक सूज्रपर निबन्ध लिखा है, 
ओर उनकी शिष्यपरम्परामें रामेश्वरने ( ई० स० १७३१) 
WA बत्ति ळिखी है । परश्यरामकल्पसूच “गायकवाड़ 
संस्कृतअन्यावाळि? से प्रकाशित हुआ है । 


फिर जैसे वेदके ज्ञानकाण्डपर जैमिनिका प्रातिद्याख्यत्रद्व- 
सत्र है ओर शाखापर ब्रह्मवादका बादरायणरचित ब्रह्मयृत्र 
है, उसी मकार शाक्तसिद्धान्तको स्थापित करनेवाले अगस्त्य 
सुनिके शक्तिसूत्र हैं । इनके सिवा भरदाजके मी शक्तिघर्मके 
सूत्र हैं | ये सत्र अमी प्रकाशित नहीं हुए, परन्तु मूल्यन्यांकी 
प्राप्त करके पढ़े गये हैं । 


इसके सिवा नागानन्दके भी शक्तिसूज्न हैं, ऐसा 
मास्कररायकी ससशतीकी टीका तथा ललितासहलनामकी 
टीकासे समझमें आता है । निकदशेन, जो काइमीरमें प्रकट 
हुआ हे, उसकी परम्परामें प्रत्यमिशामतके शक्तिसत्र हैं और 
उसके कर्ता क्षेमराज हैं। ये “काइमीरअन्थावळि'से प्रकाशित 
हुए हँ । 
महर्षि अन्विराके देवीमीमांसादशनके YA हैँ; उसके 
पहले पादका नाम रसपाद है, और उसमें परमेदवरके 
रसात्मक स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है । दूसरे पादका नाम 
शक्तिवादकी 


उत्पत्तिपाद है, उसमें शाक्त-अद्वेतानुसारिणी 


प्रक्रिया है, और जह्म और शक्तिका अमेद प्रतिपादन 
किया गया है। 


_ ओशइराचार्यक्रे परमगुरु भीगौडपादाचार्यके मौ 
औविद्यारत्नसून्र हैं, वे “प्रिसेस आफ वेल्स सरस्वतीमवन 
अन्यावळि'से कुछ वर्षे पहले प्रकाशित हुए ये | उनपर 
शङ्करारण्यकी टीका दै । 

इस मीमांसासे स्पष्ट माळूम होता है कि बा 


सजोंकी तरह शाक्तवादका भी विपुळ सूत्रसाहित्य है 
उसकी खोज होना बहुत आवश्यक है | 
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संख्या, २ ] * शक्ति-सम्वन्थी साहित्य # ६२५ 
(५) शक्तिवादका आगमसाहित्य अथवा mam सिद्धजनोंद्वाय प्रकट होती है। इसीडिये 

, तन्त्रसाहित्य माण्डूक्य ss o ही का | 
'सन्त्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेश्ी तन्त्रसम्मता | सर प्रकार किया शे कि 
स जर जिससे मोग और मोक्ष दोनोंका स्वरूप समझा जा सके 


( मझयामछ ) 


श्रौतकाल पूर्ण दोनेके बाद उसके अनुसन्धानमें आगम- 
अन्यांका आविर्भाव हुआ है। छान्दोग्य उपनिषदूर्मे पञ्चामृत 
विद्याका वर्णन है । उसमें aiia देवमधु संज्ञा दी 
गयी है; और वह अपनी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
चार दिशाओंकी किरणोंद्वारा ब्रह्माण्डमें मधुरसका प्रसरण 
करता है । पूर्व दिशाकी किरणें ऋग्वेदरूपी पुष्पका रस 
खींचती. हैं और उसमेंसे जो मधु उत्पन्न होता है 
उससे वसु देवता अभिद्वारा तृस होते हैं; दक्षिण दिशाकी 
किरणें यजुवेंदके पुष्परसकों चूसती हैं और उससे उत्पन्न 
अमृतसे रुद्रदेवता इन्द्रद्वारा पुष्ट होते हैं; पश्चिम दिशाकी 
किरणे सामवेदके पुष्पोंका रस खींचती हैं और उसके 


` अमृतसे आदित्य देवता वरुणद्वारा तृ होते हैं, और उत्तर 


दिशाकी: किरणें अयर्ववेदके युष्पोंके सारको खींचती हैं और 
उसके अम्रृतसे मरुत्‌ देवता सोमद्वारा पुष्ट होते हैं । 
बिद्यारूपी.अमृत अथवा मधुके आधारपुष्प ऋग्वेद, यजुवेद) 
सामवेद और अथर्ववेदर्मे अवस्थित हैं और उनके सारको 
भगवान्‌ सूये अपने बिम्बमें खींचकर उससे बझ, रुद, आदित्य 
और मरुत्‌-इन देवताओंके गण अनुक्रमसे अमि, इन्द्र? वरुण 
और सोम--इन चार अध्यक्षद्वारा मधुरस मोगकर तुस 
होते हैं | इनं चार मुखोंके रूपकवाळे ब्रह्मदेवको चारों 
दोका . gade माना गया है। परन्त उसी उपनिषदे 
ऊध्व॑मुखका वर्णन है। उसकी किरणें परोरजा 
कहलाती हैं, क्योंकि उसमें रजस्‌ अर्थात्‌ रजोगुण या रागका 
सी नहीं है | उसकी किरणे 'शुझ आदेश को खींचती 
हैं और उदे ब्रहतत्वके yalia खींचती हैं, और उसका 
चो मधु होता है उसे प्रणवद्वारा साध्य देवता 


यह आगम है | प्राचीन वेदसाहित्य कर्मकाण्डद्वारा केवळ 
खग़ोदि मोग-साधनोंका खरूप समझाता है अथवा 
ज्ञानकाण्डद्वारा केवळ मोक्षका सरूप ओर उसके साधन 
बतलाता है । परन्तु पञ्चम आगमसाहित्य मोग और मोक्षकी 
एकवाक्यता करके क्रमपूर्वक व्यवहारसुख और परमार्थ- 
सुख दोनों दे सकता है | 


इस आगमसाहित्यका आविमांव बुद्धनिवाणके बाद 
कई सदियोतक हुआ शात होता है, और प्रत्येक देवता- 
वादके विषयका आगमसाहित्य है । शैव-सम्बन्धी शेबागम- 
साहित्य, वेष्णय-सम्बन्धी सात्वततन्त्र अथवा पाश्चरात्र- 
साहित्य, सौर-सम्बन्धी सौर-साहित्य और गाणपत्य-सम्बन्धी 
गाणपत्य आगमसाहिस्म है । जेन और बौद्ध मी इसी प्रकार 
अपने-अपने आगमसाइित्यको मानते हैं । इस सम्पूर्ण 
aka शक्तिवाद रूपान्तरते प्रविष्ठ माझम होता है 
और उसके विचार या क्रियाकी पद्धति जिसमें सविखर 
वर्णन की गयी हो ऐसे अन्योंको त्त्रः कहा गया RI 
देवताके स्वरूप, गुण; कमे आदिका चिन्तन जिसमें किया 
गया हो, तद्विषयक मन्त्रोंका उद्धार किया गया हो, उन 
zaa किस प्रकारके यन्त्रमे संयोजित कर देवताका ध्यान 
करना, यह बताया गया हो, उस उस देवताकी उपासनाके ' 
पाँच अङ्ग--पटळ, पद्धति, कवच, नामसहदस और स्तोत्र 
व्यवस्थितरूपसे जिसमें दिखाये हौ ऐसे अन्याको तन्त्र 
| इन तन्त्रोका विपुछ साहित्य था, परन्तु अब 
WAA क व कट 
विद्यापीठर्मे तत्त्रोका अध्यापन होता था । सुसळ्मान 
राज्यके आक्रमणके समय बौद्ध और हिन्दुओंके बहुत-से 
तन्त्रभन्‍्य नष्ट हो गये । भीरसिकमोहन चद्टोपाष्यायने 
इस होळीकी आगमे पडे हुए तस्तरन्योमेसे कुछका रक्षण 
किया है, और आर्थर एवळेन ( सर जॉन बुडरफका YA 
नाम ) ने मी बहुत-से तन्त्रोंका उदार किया है । इस तल्त- 
साहित्यके गहरे अम्यासियाका साम्प्रदायिक मन्तव्य ऐसा 
हे कि सधि आरम्मसे ही सुयोग्य शुरुशिष्य-परम्परासे 
यह 'गुह् आदेश चला आता है, इसका आत्यन्तिक नाश 
न कमी हुआ और न होना ही सम्मव हे । जुगघमेके 
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# कल्याण # 


[ भाग ९ 


nn 


अनुसार वे आदेश दिव्यगुरुः सिद्धगुरु या मनुष्यगुरुद्धारा 
प्रकट होते हैं और उसका सम्प्रदाय प्रजाके अमुक विमागमें 
कायम रहता है | जिस प्रकार माताके जारको जाननेवाळा 
पुत्र उस गुप्त बातको किसीके . सामने प्रकट नहीं करता, 
वैसे ही तान्त्रिक भी योग्य अधिकार बिना किसीके सामने 
कुछ मी नहीं कहता और योग्य अधिकारका विश्वास 
होनेपर भी वह उस गुह्य आदेशको शिष्यके प्रति उतना ही 
प्रकट करता हे जितना उसके लिये उपयोगी हो । फिर बह 
शिष्य अपनी साधन-सिद्धिके क्रमसे सिद्धिपदको प्रात करता है 
और अन्तमें पू्णामिषिक्त होता है I: 

विमळानन्द खामीका (जो एक अनुमवी तान्त्रिक 
साळूम होते हैं) कथन है कि ब्रह्मविद्या चारों युगॉर्मे 
उपासनाद्वारा आगम अथवा तत्त्रद्वारा प्रकट हुई है। 
सत्ययुरामें जब देवता ओके लिये सकाम कमे बहुत होते थे 
तब यह ब्रह्मविद्या उमा हवमवतीद्वारा इन्द्रादि देवताओके 


आदेश राघातन्त्रमें, देवीमागवतमे और 
अनुशासनपर्व ( अ० १४) में समाया हुआ शात होता 
है । विराटपर्वके छठे अध्यायमें देखा जाता है कि पाण्डव, 


SES SOTO nrn man mbamika 


समझते, परन्तु तान्त्रिक कमे और उपासना वैदिक क 
ओर उपासनाके साथ चारों ओरसे गुंथी हुई है। नह 
आगमशाज्ज शक्तिविषयक तीन व्यूहोंमें Fer हुआ है। 
सत्त्वादि तीन शुणोके आधारपर इन तीन व्यूहोंकों तन्त्र 
यामळ और डामर कहते है । प्रत्येकमें चौसठ अन्थोंका समास 
कर सम्पूर्ण साहित्य एक सौ बानवे गरन्थोमें अथित माना जाता 
है। साहित्यके इन तीन व्यूहोंको एथ्वीके तीन विभाग कल्पित- . 
कर तीन खण्डोमें बॉट दिया. गया है । पहले खण्डको 
अश्वकरान्त, दूसरेको रथक्रान्त और तीसरेको विष्णुक्रन्त 
कहते हैं । भूमण्डलके इस प्रत्येक विमागमें कौन-कौन-से 
प्रदेश आते हैं इस बातके निश्चित करनेका साधन मुझे 
आजतक नहीं मिला । परन्तु यह व्यूह खास करके सम्पूर्ण 
जम्बूदीप अर्थात्‌ एशियाखण्डकके लिये ळागू पड़ता है; और 
उसमें चीन, जापान आदि प्रदेशोंके तान्त्रिक आचार 
अथवा देवतावादका समास माळूम होता है | उदाहरणाथ, 
दश महाविद्याओंमेंसे तारा देवी बौद्धोंकी मुख्य देवता है 
और उसकी उपासना मुख्यतया बौद्ध देश्यारम होती है और 
मारतवर्षमें उसका गौण प्रचार है । ज्येष्ठा नामकी देवीकी 
मूर्तियां खुदाईमें निकली हैंऔर इससे अनुमान होता है 
कि उस देवीकी पूजापद्धतिका अच्छा प्रचार रहा होगा | 
मुख्य चौंसठ तन्त्रप्नन्थोंका पूरा पता अभी नहीं छग 
सका है, तथापि मुख्य तन्त्रोके देखनेसे मालूम होता है वे 
नीचे लिखे अनुसार हैं । यह सूची वामकेश्यर तन्त्रानुसार 
आर (ई० स० १७२४) मास्कररायके मतानुसार दी गयी 
है | कुलचूड़ामणि तन्त्र तथा सौन्दय॑लहरीक़े टीकाकार 
खद्मीघरके ($o स० १२६८-१३७९ ) मतानुसार जहाँ 
नाममेद हैं वहाँ वे कोष्ठके अन्दर नामभेद लिख दिये गये हैं | 


१ महामाया ( कुलचूड़ामणि तन्त्रानुसार मायोत्तर » 
२ शम्बर (कु० चू० तन्त्रानुसार महासारस॒त), रै. योगिन 
MER, ४ तत्त्वशम्बर ( सौन्दर्यळहरीके टीकाकार 
लक्ष्मीघरके मतानुसार नं० २, ३, ४ एकतत्त्र हैं, शम्बर 
वामजुष्ट और वामदेव एथक्‌ तन्त्र माने गये है); ५-११ 
सैरवाष्टक-असिताङ्ञ, चरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत) F 
भीषण, संहार १३-२० बहुल्पाष्टक--ब्राह्मी, ई 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही माहेन्द्री, चामुण्डा, शिवदूती! 
२१-२८ यामलाष्टक--ब्रह्मयामल, विष्णुयामळ, स्ट्रेस" `” 
लक्ष्मीयामळ, उमायामळ, स्कन्द्यामळ; 
अझयामछ; २९ महोच्छ्य ( कु० चू० तत्तरानुसार A 
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|. (३) शेष, (४) दक्षिण, (५) बाम, (६) Rara 


संख्या २ ] 


सौ० छ० टी० छक्ष्मीषरके मतानुसार चन्द्रशान-नित्या 
दोडशीका ) ३० वातुळ [ कु० चू० तन्तरानुसार वासुकि, 
सौ० छ० टी० लक्ष्मीघरके मत्नानुसार मालिनी ( समुद्रयान- 
विद्या) ] ३१ बातुलोत्तर ( कु० चू० तन्त्रानुसार महा- 
सम्मोहन ), ( सौ० छ० टी० छद्मीघरके मतानुसार महा- 
सम्मोहन-वाममागंका ) ३२ TAR ( कापालिक मतका ) 
३३ तम्त्रमेद [ अमिचारविरुद्ध प्रयोगका] ( कु० चू० 
तन्त्रानुसार महासूक्ष्म ) ३४ गुझतन्त्र [ अमिचारविरुद्ध 
प्रयोगोंका ] ३५ कामिक [ कामशाल्नका ] ३६ कछावाद 
(कु० चू० तन्त्रानुसार कलापक अथवा RENA ) ३७ कला- 
सार [ वर्णोत्कष-विद्या ] ३८ कुब्जिकामत ( आयुवेंद- 
विषयक ) ३९ तन्त्रोत्तर ( कु० चू० तन्त्रानुसार वाहन ) 
४० वीणातन्त्र (यक्षिणी-प्रयोगका) ४१ त्रोडळ ४२ त्रोडलोत्तर 
[ नं० ४१, ४२ गुटिका, अज्ञन और पादुका-सिद्धिके 
प्रयोगोके हैं ] ४३ पञ्चामृत [ पञ्च भूर्तोके देहस्य पुट किस 
प्रकार अजरामर रहते हैं इस विषयका ] ४४ सर्यमेद ४५ 
भूतोड्डामर[नं ४४, ४५ मारणादि प्रयोगोंके है | ४६ कुलसार 
४७ कुलोड्डीश ४८ कुळचूड़ामणि ( कु० चू० तन्त्रानुसार 
MAN ) ४९-५० महाकाछीमत ( कु० चू० तन्त्रा- 
नुसार mA) ५१ महालक्षमीमत (सौ० छ० टौं० 
लक्ष्मीघरके मतानुसार अरुणेश) ५२ सिद्वयोगेश्वरीमत 
(सौ० छ० टो० लक्ष्मीधरके मतानुसार मोहिनीश ) 
५३ कुरूपिकामत ( सो० छ० टी० छक्मीघरके मतानुसार 
विकुण्ठेश्वर ) ५४ देवरूपिकामत ( सो० छ० टी० लस्मी- 
RÈ मतानुसार देवीमत ) ५५ सर्ववीरमत ५६ विमळामत 
[ao ५०-५६ ये सात कापालिक मतके है ] ५७ आम्नाय- 
पूर्वाज्ञाय, पश्चिमाञ्नाय, दक्षिणाम्नाय, SANAA 
५८ निरुत्तर ५९ वेशेषिक ६० शानाणंव ६१ 
जैनतन्त्र ) ( कु० चू० तन्त्रानुसार विश्वात्मक ) 
२ अर्श ६३ मोहिनीश ६४ विधदेश्वर | 


इन चौसठ तत्त्रोमे अनेकों व्यावहारिक तया पारमार्थिक 

ओका समास हुआ माळूम होता È l इनमें AUTT 

सरूप, बर्मा और शक्तितत्त्व, जगतकी सुदि और 

- वर्णन, तंत्तविभाग-इतने विषय परमाः 

Sie शेष विषय व्यवहारके-घर्म, अये और 
साचा करनेवाले हैं| इस तन्त्रसाहित्यके 

सात प्रकारके होते हैं--(१) वैदिक, (२) वेष्णब; 


# दाक्ति-सम्वस्धी साहित्य # 
Rin आस 
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और (७) कौल। इन सवका तात्विक सिदान्त शाक्त 
अद्वेदवादका है। sein तान्त्रिकोंके सामयिक, कौल 
और मिश्र--ऐसे तीन मेद करते हैं | 


सामयिक मर्तोका साहित्य पाँच zaa बेटा 
हुआ है, ऐसा woar बतळाते हैं; और उसकी पाँच 
संहिताएँ है, और उनके कत्ता वशिष्ठ, सनक, झुक, सनन्दन 
और सनल्कुमार-ये पाँच माने जाते हैं | इन पाच 
IMAR आघारपर शङ्कराचायंने सौन्दर्यलहरी नामक 
अन्थमें श्रीविद्याका समुद्धार किया माम होता है और 
उनके परमगुरु गोइपादाचार्यने इस सामयिक सिद्धान्तके 
विषयमे सुभगोदय नामक अन्य छिखा है | मुझे पाच 
yata उपळव्ध नहीं हो सके | 

सामयिकके सिद्धान्ती selin आदि समयमार्गके 
तन्त्रोको ya मानते हैं और आचारमें क्रमपूर्वक १-वेदिक, 
२-देष्णव, ३-शेव, ४-दक्षिण; ५-वाम; ६-सिद्वान्त 
और ७-कौलको चढ़ते-उतरते मानते इ । अर्थात्‌ वैदिकोका 
आचार शुद्ध है और वैष्णव, शेव दक्षिण, वाम; सिद्धान्त 
और कौल क्रमसे नोचे उतरते हुए हैं । कोलोंका ऐसा 
मन्तव्य है कि कौलाचार भेष्ठ है और सिद्धान्त, वाम, 
दक्षिण, दैव, वैष्णव और वैदिक उत्तरोत्तर नीचे दजेके हैं । 


कौलोंके आचार पञ्चमकारसे सम्बन्धित स्थूळ भूमिकाके 
होनेके कारण और फिर पद्मबुदिके मनुष्योंके ल्वे 
नियम-विधिकों समझे बिना अघःपतन करानेवाले होनेके 
कारण सामयिकोके निन्दापात्र बने हैं; इघर कौंलाचार्य 
सामयिकॉको प्रच्छन्न तान्तिक कहकर उनकी निन्दा करते 
{x x x x x 
(६) शक्तिवादका निवन्थ अथवा विवरणरूप 
साहित्य और पौराणिक साहित्य 
वायुद्सूता पराक्षक्तियाँ चिद्रूपा परामिधा। 
बन्दे तामनिर्श सक्या kaa | 
| (aka) — 


६२८ 


भौत, राह्मण, आरण्यक और उपनिषदू-साहित्यके अन्तर्गत 
शक्तिवादके मूलवाङ्सयपर सायणाचाये ( ई० स०१३०० ) 
उपनिषड्रझ ( ई०्छ०१७५० ), अप्पस्य दीक्षित ( ई०स० 
१५२०-१५९६ ), भास्कराय (ogo १७२४) और 
कोळाचायं सदानन्दके भाष्य उपलब्ध हैं। इनमें पहले 
दोनों शाङ्करमतानुयायी वेदान्ती हैं, अप्पय्य दीक्षित 
शिवाद्वेती हैं मास्करराय शाक्त अद्वेती और सदानन्द कौळ 
RA हैं। अप्पय्य दीक्षितकी आनन्दल्हरी और उस- 
परकी टीका शाक्तवादके गम्मीर मर्भको प्रकाशित करनेवाळी 
है; और मास्कररायके औसून्रपर, कोळ उपनिषद्पर, 

Ax महोपनिषद्पर,छलितासहसनामपर (सौमाग्यमास्कर), 
ˆ सतशतीपर गुसवती आदि माष्य, तथा योगिनीहुदयतन्त् 
“ (बामकेश्वरतन्त्रका एक भाग ) परकी सेतुबन्धटीका आदि 
अन्य अपूव चमत्कृतियुक्त और अति गुप्त रइस्यके बोधक 
हैं। उनका वरिवस्यारहस्य नामक प्रकरणग्रन्थ मन्त्रशाज्र 


ओर उपासनाको 
ह परिस्फुट करनेवाला अपूर्व विद्वत्तासे 


मास्कररायकी शिष्यपरम्परामें उमानन्दनाथने 
. -आविद्यासम्बन्धी नित्मोत्सव नामक निवन्ध लिखा है। और 
उसकी KATA रामेश्रने ( ई० स०१८३१ ) परञुरामके 


कल्पतूजपर बृत्ति लिखी 
ka टीका है । वि य 


AA 


» ऐसा प्रतिपादन करके शक्तिकी महिमा ब 

किया गया है | अर्धनारीश्वर देवता पुरुष और स 
विमक्त होता है और परमेश्वरीकी आठ हजार नामो 
स्तुति की गयी हे। अधंनारीश्वरके पुरुष-अंशमसे रद उत्पन 
इए और त्री-अंशमेते शक्तियों प्रकट हुईं, ऐसा वर्णनहै। 
-कालिकापुराण शक्तिवादका स्वतन्त्र पुराण ह | 
शाक्तोंकी प्रयोगपद्धतियाँ योगिनीतन्त्, वाराहीतल 


कात्यायनीतन्त्र, मरीचितन्त्र, डामरतन्त्र, हरगौरीतन्त्र, शक्ति. 


सञ्गमतन्त्र, ळक्ष्मीतन्त्र आदि अन्यामे हैं। पुराण-टीकाकार 
नीलकण्ठका_शाक्तितत्त्वविमदानी नामक निबन्ध विचारोसे 
मरपूर हे । | 
इसके सिवा काइमीरियोंके उत्तराप्रायविषयकंः नीचेके 
अन्य शक्तिवादको अति स्पष्ट करनेवाले है-- :77::' 

„- ससि, ओजडप्रमातृसिदि, तन्त्रालोक, ताए, 
तन्त्रसुचा, न्त्रवरघानिका, पेरात्निदिका, kaaa, 
(बृत्ति तथा विमर्शिनी तथा इदयसहित) मेहाथंमक्षरी, 
मौलिनीविजय, दगेमकलाविलास (इस अन्यका कामदात्र- 
के साथ किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध नहीं हे; परन्तु मनत्रब्रीजका 
उदय किस प्रकार होता है, इसका वर्णन हादिमत॒के:अनुसार 
है), स्पॅन्द्कारिका और स्पँन्दसन्दोह । 


5 


- 
EOT DE 


हुआ. है (D.R. Bhandarkar J. 8. 7२. A.S. 23. 


1909 ९. 73.8.) । बाणकाविका चण्डीशतक इसी ,म्राहत्यक 
आधारपर रचित है । RE? 

T महाभागवत नामक एक पुराण ब्यासराचित माना जाता 
है, उसमें अधिकांझमे झतक्तिसम्बन्धी रहस्य और , तुका ही 
वर्णन है। देवोयुराण नामक एक उपपुराण मी शक्तिसम्बन्ी 
भाप्त होता है । इनके सिवा अन्यान्य आयः सभी पुराणों तमा 
सहामारतमें भी देवीसम्बन्धी अनेकों प्रसंग हैं। सम्पादक 

१ काश्मीर संस्कृत सिरीज सं० ३६; २ का०'सं० सिं 
सं० ३४; ३ का० Ño सि० सं० २८-३३३ ४ का० सं० Ro 
Ho २०३ ५ TRA सं० सि० सं० ४४३ ६ अंभिंनवयुछका हे 
तन्त्राळोकका संक्षेप; ७ काश्मीर सं० ति० सं० २१ ८ का" 
Ñe Rre सं० २६, २७,३३ ९ त्रिवन्द्रमू सं० सि० सं० ६४१ 
१० का० सं० सि० सं० ३८; ११ का० सं० Ro सं० १११ 
२२-१३ का० Yo सि० सं० १५-१९ । 
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* बंगाळके कतिपय शाक्त साधक a क 


६२९ 


Toor III 


यहः प्रत्यमिज्ञावाद अथवा संवित्सिद्वान्त शक्तिवादके 
आधारपर रचा हुआ है; और इसका काइमीरी शैवोंके त्रिक- 
दर्शनके साथ गहरा सम्बन्ध है । उस वादके मुख्य प्रवर्तक 
अमिनवगुस्त (६० स० ९९३), क्षेमराज आदि माठूम होते हैं। 
' जोछमतके प्रसिद्ध शा्विचारक पूर्णानन्द अथवा जगदा- 
` बन्द गौडाचाय ई० स० १४४८-१५२६ में हुए हैं और 


अप्रकाशित है। उसका षष्ठ प्रकरण-घट्चक्रनिरूपण प्रकाशित 
हुआ है। pia खामीके ध्यामा-रहस्य, शाक्तक्रम, 
तत्त्वानन्द्तरक्षिणी, योगसार, कालिकाकारकुट अन्योका 
सन्धान प्रात किया जा सका हे । 


रहस्य-ग्न्थोमें दयामारहस्यके सिवा तारारहस्य और 


उनका औीतत्वचिन्तामणि नामक बृहत्‌ अन्य अमीतक न्रिपुरारहस्य भी विचारणीय हें | 


i] 


बंगालके कतिपय शाक्त साधक 


( केखक--पं० औचन्द्रदौपनारायणजी त्रिपाठी ) 


यों तो भारतमें सर्वत्र शक्तिकी उपासना होती है; किन्तु बंगाल प्रान्तमें इसका विशेष प्रचार देखा जाता 
है । एक तरसे यह कहा जा सकता है कि बंगाल्मे मुख्यतः शक्तिकी ही पूजा होती है। फळतः उस प्रान्तमें अनेक 
्रसिद्ध-प्रसिद्ध शक्तिके पीठस्थान पाये जाते हैं और समय-समयपर ऐसे अनेक सन्त महात्मा तया महापुरुष हो गये 
हैं जिन्होंने शक्ति-उपासनाके द्वारा परम सिद्धि ्रास की है। आज इम इस ठेखमें बंगाळके दो-चार शक्तिउपासक 
साधकोंका संक्षिस परिचय “कल्याण” के प्रेमी पाठकंके सम्मुख रखनेकी चेश करेगे। 


भक्त चण्डीदास 


भक्तकवि चण्डीदासके पद बंगालमें बड़ी भदा और 
मकिके साथ गाये जाते हैं। इन्होंने अपने पदके द्वारा भीकृष्ण- 
मक्तिका प्रचोर किया था, किन्तु ये वह शाक्त । उन्होंने 
माता विशाळाक्षीकी आज्ञासे ही बंगाळमें भीष्ण-लीलाका 
प्रचार किया था । 


बीरभूमि जिळाके नान्नूर गाँवमें दुर्गोदास वाकूची 
नामक एक ब्राह्मण रहते थे । उनका विवाह बॉँकुदा 
बिछाके छातना गाँवमें हुआ था। लगभग वि०सं० १४६० 
शकेम ससुराळ्मे ही दुर्गादासके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही 
नषजात बाळक मक्तप्रवर चण्डीदास हुआ । 

चण्डीदास अमी छोटे बच्चे ही ये कि उनके माता- 
पिता परळोक सिघार गये । इस तरह चण्डीदास निराभय 
शे गये और विद्योपाजनसे वश्ित ही रहे। इछ बढ़े 
` 'शेनेपर उनके गाँवके जाहाणोने दयाकर उनका 
संस्कार कर दिया । जब उन्होंने 


नियुक्त हो गये और अपने पिठाकी तरह ययाविषि 
मगवतीकी पूजा करने ळगे । 


चण्डीदास एकान्त मनसे, हार्दिक भदा-मक्तिके साथ 
माताकी सेवा करने छगे और तान्त्रिक साधनामें प्रदत्त हो 
गये । कुछ दिनों साधना करनेके बाद एक दिन उन्हें माँ . 
विशालाक्षीकी मूर्तिके भीतर भीकृष्णकी मूर्ति दिखायी पड़ी। 
उनका. मेदशात दूर हो गया और उन्होने अनुमव किया 
कि काळी और इष्ण एक ही ह । तबसे उनका मन राघा- 
कृष्णके प्रेमसे ओतप्रोत हो गया । एक दिन तो माता 
विशाळाक्षीकी आशाते एक डाकिनीने चण्डीदासके पास 
तुम कृष्णळीळाका प्रचार करो ।' इतना कहकर डाकिनीने 
बैष्णवघमका ममे सुनाया और 'सहज भजन? 
साधनाका उपदेश दिया। 
्वण्डीदास दूसरे दिनसे राघाइण्णके प्रेममें निस 
भी अच्छा अभ्यास या । वह कृष्णलीछा-सम्बन्धे पद रच- 


% औफाबेस गुजराती समाद्ारा प्रकाशित 


= कि य चक गहे र रे 


छेखमें कहीं-कहीं कुछ बाते छोड़ दौ गयो हें- 


R नामक झुयराती पुस्तक दासो नवह घनी पा 
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कँ कल्याण # 


[ भाग ९ 


रचकर कीर्तन करने ळगे। उनका कीतंन सुनकर पाषाणके 
समान कठोर हृदय मी विगलित हो जाता था | 


इन्हीं दिनों चण्डीदासको दोषारोपण करके विशा- 
छाक्षीके मन्दिरसे निकाल दिया गया। किन्तु इस घटनासे उन्हें 
तनिक मी चिन्ता न हुईं । वह गाँवसे बाहर निर्जन स्थानमें 
झोपड़ी डालकर रहने छगे और अपनी साधना करने लगे । 
पर कळङ्क लग जानेके कारण गाँवके लोगोंकी सहानुभूति 
अब उनके साथ न थी। उनके दुःख-सुखकी चिन्ता करना 
तो दूर, लोग मन-ही-मन उनसे घुणा ही करते ये और 
. उनकी परछाईसे मी दूर ही रहते थे । फळस्वरूप उन्हें अब 
अन्न-वज्नका मी घाटा रहने छगा। वूर-दूरके गॉर्वासे 
मिक्षाटन करके कितने दिन काम चल सकता था ! एक समय 
तो उन्हें कई दिनोंतक अन्न नहीं मिला और वह भूखसे 
मरणासन्न अवस्थाको प्राप्त हो गये । उस दिन उन्होंने 
" निश्चय किया कि कल प्रातः अवश्य इस स्थानको छोड़ 
देंगे और किसी दूर देशमें जाकर जीवनयापन करेंगे । 


गाँवके छोगोंकों मळा इसकी क्या चिन्ता थी ! किन्तु 


दयामयी माता विशालाक्षी अपने प्यारे भक्त पुत्रको केसे : 


छोड़ सकती थीं! उसी रात उन्होंने गॉवके मुखियाको 
स्वमरमें दशन देकर आदेश किया--'अरे पिशाच | ga- 
ोगोंके झूठा अपवाद छगाकर कष्ट पहुँचानेके कारण मेरा 
सेवक देश छोड़कर चला जा रहदा हे । अगर कुशळ चाहते 
हो तो सब छोग मिलकर उसे प्रसन्न करो ।' बस, फिर क्या 
या ! सवेरा होते-न-होते मुखिया महाशय गोँवभरके लोगोको 
साय लेकर चण्डी दासकी कुटियामें पहुँच गये और सब छोगोने 
हाथ जोड़कर चण्डीदाससे क्षमा मागी । चण्डी दासने तुरन्त 
उठकर सबको प्रेमके साथ आलिंगन किया | उनका व्यवहार 


देखकर सब लोगोको बड़ा आश्चयं हुआ और 
उनसे वैष्णवघमंकी दीक्षा छे छी | ; क 


साधक कमलाकान्त | 
कमलाकान्त एक प्रसिद्ध देवीमक्त तथा कवि हो गवे 
हैं। इनका जन्म बवान जिळेके अम्बिका कालना गोवे 
वि०सं० १८३० में हुआ था। वचपनमें ही इनके पिताने इनके 
हृदये घमेका बीजारोपण कर दिया था जो समय पाकर 
अंकुरित हुआ और वह सात्त्विक, अमिमानशून्य और परम 
देवीमक्त हों गये | zA 


कमळाकान्त खयं भजन बनाकर माताके सामने गाया 
करते थे । कहते हैं, उनमें पदरचना करनेकीं इतनी 
विछक्षण शक्ति थी कि जब कभी कोई उनसे अनुरोध करता, 
उसी क्षण वह किसी भी सुर-तालका इयामाविषयक पद 
रच डालते और गाकर सुना देते । उनकी इस शाक्तिक 
प्रशंसा धीरे-धीरे उस समयके बर्दंवाननरेश ख० महारान 
तेजश्चन्द्र बहादुरके कानों पहुँची | उन्होंने कमळाकान्तके . 
पद सुननेकी इच्छा प्रकट की । जब कमलाकान्तने आकर 
उन्हें अपने पद सुनाये तो महाराज उनपर मुग्ध ya MI 
उन्होंने उन्हें अपनी राजसभाके समापति-पदपर छा बेठाया | 
आगे चलकर महारांजने उनकी मगवतीमें अनन्य मक्त 
देखकर अपना गुरुतक स्वीकार किया और उनके लिये 
कोटाल्हाट नामक गाँवमें एक सुन्दर-सा मकान . बनवा 
दिया जहाँ रहकर वह शान्तिपूर्वक साधना कर सके। 
महाराजने उनके आवश्यक खर्चक्रे लिये मासिक इचि मौ 


निर्घारित कर दी । / 


तबसे कमलाकान्त सपक्लीक उसी स्थानमें रहकर साधन- 
भजन करने लगे । आगे चलकर महाराजकी ओरसे उन्हींके 
स्थानमें प्रतिवर्ष काळीपूजा भी बढ़े समारोहके साथ होते 
लगी । महाराज प्रतिवर्ष माताकी पूजा करने, दीन-दुलियाँ- 
को खिलाने-पिलाने आदि अनेक सत्कर्मामें बहुत-सा घन 
व्यय करते । उस पूजामें महाराजके शत्नु-मित्र; आसि 
नास्तिक, घनी-गरीब, स्त्री-पुरुष सब तरहके हजारों 
भाग छेते और भगवती कालीका दद्वांन करे तथा मक्त 
कमछाकान्तके मजन-कीर्तन सुनकर अपना जन्म सफल करते | 

साधारणतंया 'कामिनी-काश्वन? को साधन-मार्गका 
परम बाधक समझा जाता है | किन्तु कमलाकान्तकी इटि 
बात ऐसी नहीं थी । एक बार किसी आदमीने gp 
को खीके साथ रहते जानकर व्यज्ञसे 'पूछा- आप 
कामिनी-काञ्चनमें अनुरक्त रहकर किस प्रकार 
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पूजन करते हैं!” इसके उत्तरें कमळाकान्तने कहा-- 
ध्मणीहृदय सरलता, कोमळता, घमंभीरुता आदि नाना 
प्रकारके सद्गुणोंका आधार हे । रमणी सवदा संसारके 
मङ्गरंसांधनमें रत रहती है । यह स्तिग्ध, प्रेममय और 
कमनीय गुणोसे सुशोमित होती हे । एकमात्र रमणी- 
इदयं हीं पुरुषकी उम्र और कठोर प्रकृतिको संयमित 
कर सकता है । शाख्रोमे कहा गया है कि “श्रियः समस्ताः 
सकला जगत्सु' अथात्‌ साध्वी रमणीमात्र उसी महाशक्ति- 
खरूपिणी.जगदम्वाके अंशसे प्रादुर्भूत हुई है। अतएव 
सती-साश्यी स्री संसारमें साधन और मजनके पथके लिये 
सहायुसुरूपिणी, आनुकूल्यरूपिणी है, वह कमी विश्नकारिणी 
नहीं ,होती । इस प्रकारकी साधन-मजनमें सहायिका 
अधोज़िनी कमी “कामिनी-काचचन' वाळी “कामिनी” नहीं 
हो सकती,। बह “कामिनी? तो इससे एकदम मिन्न है।? 
थास्तव॒म जो साधक अपनी सहघमिणीको इस रूपमे देखता 
हो, उसके लिये वह भळा कैसे बाघक हो सकती हे ! 


s=. लक कर 


काञ्न' में अनुरक्त व्यक्तिर्मे ऐसी क्षमता कहाँसे आयी 
चो पढ्ी-वियोगके समय प्रसन्नचित्त होकर भगवती 
कालीकी प्रॉर्थनामें मम् हो जाय ! वह तो शोकमें आच- 
नाद करता हुंआ और प्रथिवीपर अचेत विहळ अवसाम 
भेटता हुंओ ही देखा जाता है । 
` एक समयकी बात है कि रातके समय कमछाकान्त 
एकृ सुनसान मैदानसे होकर गुजर रहे ये | वरपर 
इछ डाङओंने उन्हं घेर लिया । उन्होंने देखा कि अब तो 
इनसे निस्तार पाना बड़ा कटिन AA मक्तके 
भय कहाँ ! यह एकदम निर्मीक होकर आनन्दे 
नाचते हुए मगवतीकी प्रार्थना करने लगे | उनके करुण 
लबालब भरे हुए पद सुनकर 
भन भी पसीज गया । उनका वैर-माव न मादम कहाँ 
शूअन्वरकी तरह गायब हो गया । वे दटने-मारनेकी जगह 
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भद्धा-मक्तिके साय उनके पैरोपर छोट गये और उनसे 
क्षमा माँग वहाँसे माग गये । 
कमलाकान्त माँ काळीके एकनिष्ठ भक्त थे । मरते- 
दम भी उन्होंने किसी दूसरे देवताकी पूजा करने या तीर्था- 
टन करनेकी इच्छा न की । जिन दिनों वह मृत्यु-शय्यापर 
पड़े थे, उन दिनों उनके समीप महाराज तेजश्रन्द भी 
उपस्थित ये । महाराज गुरुदेवकों अन्तिम समय पावन 
गल्जातीरपर ळे जानेकी तैयारी करने लगे । किन्तु कमला- 
कान्तने इसे खीकार नहीं किया । उन्होंने इस पदको 
गाते-गाते इहलीलछा समाप्त की-- 
कि गरज केन गंगातारे जाबो ६ 
आमि केळे मागेर छेरे इये दिमातार कि शरण रुबो॥ 


अयात्‌ क्या मतलब है, क्यों wa जाऊ ! मै 
काली मैयाका पुत्र होकर क्या विमाताकी शरण खगा! 
अद्वा-विश्वासके साथ अपने आराध्यदेवकी उपासना 
करते हैं स्थूल शरीरमें न रहनेपर मी अपने भक्तिमय 
प्दोके रूपमे आज भी कमलाकान्त इस संसारमें मौजूद 
हैं और साघन-पयके पथिकोको अग्रसर होनेमे सतत 
सहायक हो रहे हैं । इसीको तो सच्या जीवन कहते हैं । 


साधक रामप्रसाद 


वैष्णव कवि चण्डीदासकी तरह शाक्त कवि रामप्रसाद- 
की अमर वाणी मी सदा ही बज्ञाळके कोने-कोनेमें गूजा 
करती है । रामप्रसाद केवळ उच्च कोटिके कवि ही नहीं ये, 
बल्कि तारित्रक साघनामें भी उनकी अच्छी गति यी । 
इनका जन्म हालीसहरके पास कुमारहद्ट नामक रावे 
Fro सं० १७८० के लगमग एक वेच-बंशमे हुआ था। 
बचपनमें इनके माता-पिताने इन्हें संस्कृत और फारसीकी 
पूरी शिक्षा दिळायी और ळगमग बाईस यषेकी उमरे इनकी 
शादी कर दी । इन्हीं दिनों इनका झुकाव तान्त्रिक साधना- 
की ओर हुआ और वह एक सुयोग्य YA दीक्षा लेकर 
साधना करने ळे । किन्द कुछ ही दिनों बाद इनके पिता- 
का देहान्त हो गया और परिवारके भरण-पोषणका बोझ 


> खाता ळिखनेके कामपर नियुक्त हों 
म्स्त ग्यफिके यह हे माके पवित्र चरणोमें 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३२ 


रहता था, अतएव हिसाब-किताब छिखनेकी जगह बहीपर 
ही माताका नाम और गुणगान लिखने छगे । जब इनके 
उच्च कर्मचारीने यह देखा तो वह बहुत रंज हुआ और 
उसने सारी बात मालिकको सुना दी । माताकी प्रेरणासे 
दयाळ मालिकने रामप्रसादकी भक्ति देखकर क्रोधित 
होनेके बदले उन्हें तीस रुपये मासिक वृत्ति जन्मभरके लिये 
देकर घर वापस मेज दिया । फिर तो रामप्रसाद घर लौट 
आये और “पञ्चमुण्डी' का आसन बनाकर साधना करने 
छगे | उन्होंने इस स्थानमें छगातार पन्द्रह वर्षोतक 
साधना की और माताके गुणगानमें कितनी ही कविताएँ 
बनार्यी । इस साधनामें ही उनका मेदामेद-शान एकदम 
दूर हो गया और उन्होंने काळीके अन्दर ही शिव-विष्णु 
ओर राम-कृष्णके दर्शन किये । उन्होने इसी समय एक 
गीतकी रचना की जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
वह गीत इस प्रकार है-- 
मन करो ना द्वेषादेषि, यदि इनि रे वैकुण्ठवासी। 


ओ मा रामरूपे घर जनु, काठीरुपे करे असि । 

मावाथं यह है कि 'मन तू देषादेषी छोड़ दे । मैने वेद 
शाल, पुराण सब खोजकर देख लिया; काली, कृष्ण, शिव, 
राम--ये सब मेरी माता ही हें । ऐ माता ! तुम्ही शिवरूपमें 


` छिया; किन्तु बेड़ा बॉधनेका काम चलता 


ETT 
AA SEAS SS AA AAA ४७७७ २७७ AA ENNEN N 
UU WW WAA WA Ww. Ss 


होकर माँ कालीने जगजननीरूपमें प्रकट होकर भक्तद्ो 
दर्शन दिये। रामप्रसादने तब बड़ी मक्तिके साथ. प्रणाम. 
पूजा करके इस प्रकार वन्दना की-- 


आद्यारक्ति मक्ति उक्ति युक्ति मुक्तिदायिका, 

सिद्धविद्या राजा साध्या शैकसुता बारिका । 

हास्य आस्य सुप्रकारय दृश्य चारु नासिका, 

त्व॑ नमामि विश्वरूपा देहि झानचन्द्रिका॥ 

भक्त रामप्रसाद इस प्रकार बराबर शक्ति-साघना और 
भाताके गुणगानमें छगे रहते थे । इन्होंने अपने जीवनमें 
लगमग एक लाख पर्दोकी रचना की थी | इनके गानेकी 
YA इतनी मनोहर थी कि मनुष्य तो क्या, साक्षात्‌ माँ 
जगदीश्वरी भी मुग्ध हो जातीं । एक बारकी बात है 


, कि रामंप्रसाद सपरिवार नौकापर कहीं जा रहे थे । सन्ध्याके 


शान्त वातावरणमें उन्होंने नौकाकी छतपर बेठकर एक गान 
गाया.। गाना समास होते ही नदी-किनारेके पासके जज्जल- 
से मानों किसीने नारी-खरमें कहा--'भक्त ! इस ओर 
फिरकर गाओ न।? रामप्रसादने जो सिर उठाकर देखा तो 
उधर एक टूटा-फूटा मन्दिर दिखायी दिया; जहँसे यह 
शब्द आ रहा था । उन्होने जोरसे कहा--“अगर गाना 
सुननेका इतना शौक है तो तुम्हीं क्‍यों नहीं जरा इधर 
फिरकर देखती १? और इसके बाद वह सपरिवार नाव 
तीरपर छगाकर मन्दिरमें पहुँचे । कहते हॅ, माताकी 
वास्तवर्म उसी रुख घूस गयी थी। फिर तो मक्तने 
गद्गद होकर बार-बार प्रणाम किया और स्तुति की । वहते 
महाराज कृष्णचन्द्रसे कहकर उन्होंने 

जीणोंद्धांर और पूजाका प्रबन्ध करा दिया | 


इसी तरह एक बार रामप्रसाद अपने एक घरका बेडा 
बाघ रहे ये । घरके भीतर थे रामप्रसाद और बाहर थी 
उनकी पुत्री जगदीश्वरी | छड़की बाहरसे रस्सी पकडा 
दिया.करती थी और रामप्रसाद बाँधते जाते ये | रामप्रसाद 
बेड़ा बाधते जाते थे और सायही-साय माताका यु 
करते जाते थे | उनका ध्यान माताके चरणॉमें za 
था और बाँघनेका काम आप-से-आप यन्त्रकी WA 
रहा था | इसी बीच जगदीश्वरीको whi i 

माँ खयं कन्याके स्थानमें 

पकड़ाने लगी | थोड़ी देर बाद जब जगदीश्वरी आगी पो 
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उतने देखा कि उसके न रहनेपर मी रामप्रसादने बहुत-सी 
रत्तियाँ बाँध दी हैं । उसने आश्रयंके साथ पूछा-- 
“ाबूजी ! मेरी गेरहाजिरीमें रस्सी किसने पकड़ायी ?” तब 
रामप्रसादका ध्यान इटा और उन्होने पुत्रीकी ओर देखते 
हुए पूछा--'क्यों, क्या तुम इतनी देरतक यहाँ नहीं थी !? 
छड़कीने कहा, “ना, मैं तो सोके बुछानेपर खाने चली 
गयी थी ।' तब रामप्रसादने तुरन्त ताड़ लिया कि खयं 
जगन्माता जगदीश्वरीने उपस्थित होकर यह काम किया 
है। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा--'मेरी बेटी इतने 
समीप आकर अन्तमें घोखा देकर भाग गयी ।' 


मक्त रामप्रसादके जीवनमें कई बार माताने उन्हें 
दर्शन दिये और उनकी प्रार्यनाके अनुसार छोगोंका 
कल्याण किया । इतने उच्च कोटिके साधक होनेपर भी 
रामप्रसाद बराबर ही छोकिक आचार-अनुषानका पूरा-पूरा 
पालन करते थे । उन्होने कमी शास्रीय आज्ञाओंका 
उल्लंघन नहीं किया । वह शाक्त होनेपर मी अन्य उपासना- 
मारगोके प्रति आदरका माव रखते थे । वह दुखी गरीबोंके 
प्रति सदा दयाका माव रखते ये और यथासाध्य सेवा- 
सहायता किया करते थे | यही कारण था कि तीस रुपये 
मासिक बृत्ति और सौ बीघा माफी जमीन . होनेपर भी 
उनके घरमे कमी-कमी भोजनके लिये अन्न भी घट जाता 
था । किन्तु फिर मी रामप्रसाद इसकी कोई परवा 
न करते और अपने धर्मपर अटळ बने रहते । उन्हें 
एकमात्र माता जगदीश्वरीका मरोसा या और वाखवमें 
वही बराबर उनके योगक्षेमकी चिन्ता रखतीं और यथा- 
समय सहायता किया करतीं । 


इस तरह मक्त रामप्रसाद प्रायः बहत्तर वर्षकी उम्रतक 
साधु-सा जीवन व्यतीत करते रहे। अन्तमे कार्तिक मासकी 
YA चतुदंशीके दिन उन्होंने विधिवत्‌ मातपूजा की । 
अमावस्याकी रात समास होनेपर जब प्रतिमाविसजनकी 
तैयारी होने छगी तो उन्होंने अपनी समाधि मज्ञ होनेपर 
अपनी स्त्री सवौणीसे कहा, 'देखो, सर्वाणी, आज हम 
शेगोका शेष दिन है । चळो, दैसते-दैसते माताका अनुगमन 
करे ।' यह कहकर रामप्रसाद गाना गाते हुए घरसे निकळ 
हो उनके पीछे-पीछे सर्वाणी, उनका पुत्र और गँवके 

आदमी आँसू बहाते हुए 'चळे। ज्यों-ज्यों राममसाद 
गेदीतटके समीप पहुंचते जाते थे, त्यॉ-त्य 


भप सत्तीतछहरी निकळती जाती थी। उस समयके उस 


T अ २२-_ 
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मनोहर गीतको सुनकर मनुष्यकी कोन कहे, वनके पशुपक्षी 
मी सम्ब होकर जहाँ केना बैठ रहे। नदीतटपर पहुँचनेपर 
MA रामप्रसाद सर्वाणीके साथ गर्दनमर पानीम चळे 
गये । फिर पतिपक्षी आमने-सामने मुस्कराते हुए खड़े हो 
गये और एक दूसरेको एकटक देखने रगे । इसी समय 
हठात्‌ उनके मस्तकसे एक ज्योतिमेय चीज बाहर निकळ 
गयी ओर दोनों पतिपत्नी जगजननीकी अमर गोदीमे 
सबंदाके ढिये पहुँच गये । 
श्रीभीरामकृष्ण परमइंस . 

बंगालके प्रमुख शाक्तिसाघकोमे भीभीरामइृष्ण 
परमहंसदेवका मी एक विशेष खान है। इनका नाम न 
केवल मारतमें; प्रत्युत अमेरिका आदि विदेशों मी लोग 
जानते हैं। इनका जन्म वि० सं० १८९० में बंगालके 
हुगळी जिलेके अन्तर्गत कामारपूकुर नामक गाँवमें हुआ 
था| इनके पिताका नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय तया माताका 
नाम चन्द्रमणि देवी था। इनका बचपनका नाम गदाघर था। 
ये अपने तीन भाइयोंमें सबसे छोटे ये । इनके दो सहोदर 
आताओंका नाम या--रामकुमार और रामेश्वर | 


सत्रह वर्षकी उम्रमें गदाघर अपने बड़े माई 
रामकुमारके साथ कळकचे चढ़े आये | रामकुमार कळकत्तेम 
छोगोंके घर ठाकुरजीकी पूजा किया करते और क्रिया- 
कर्म कराया करते ये। फळतः गदाघरके पछे मी यही 
काम पड़ा । वह एक घरमें पुजारी नियुक्त हो गये । इस 
काममें रहते-रइते कुछ दिनोर्मे गदाघरका खमाव ऐसा 
बन गया कि सिवा पूजा-पाठ और घमचचोंके उनका 
मन और किसी काममें नहीं छगता था । उनका मन 
संसारसे एकदम उदासीन रहने WANA 
करनेकी रुचि उनमें दिखायी देती थी और न 
छाळसा । वह सर्वदा ठाङरजीकी पूजा-अर्चा, सेवा-झभूषा 
करनेमें छगे रहते, रातदिन केवळ उन्हीं बातोंकी आछोचना 
किया करते, आठों पहर घर्मचचामें व्यस्त रहते। 
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गदाधरके मन-प्राण एकदम 
मन मगवदूद्शनके छिये व्याकुळ हो उठा । रातदिन 
बस इसी चिन्तामें वह रहने रगे कि किस तरह इस विश्व- 
ब्रद्माप्डके सशका साक्षात्कार होगा, किस तरह उस सत्य 
शिवं सुन्दरम्‌ प्रेममय भगवानके पादपङ्कज प्रास होगे । 
कमी-कमी वह देनिक पूजा-पाठ करना मी भूछ जाते और 
माताके सम्मुख बैठकर केवळ यही कहते हुए रोया करते, 
' मा ! मेरे इस छोटेसे जीवनका एक दिन तो इया ही 
ळा गया, फिर मी तुमने दशन नहीं दिये |” ऐसे 
समय उन्हें यह मी पता न चछता कि किस प्रकार दिन 
बीत गया और कब रात समात हो गयी । कमी-कमी 
बह लगातार कई दिनोतक भूख, प्यास और नींदका 
त्याग कर केवळ रोया करते और चिल्लाया करते, “माँ ! 
बुशे दशन दो--मैं केवळ तुम्हें ही चाहता हूँ ।' 


बड़े माई रामकुमारने गदाधरको एकदम विरक्त होते 
देख उन्हे संसारजाळमें फॅसानेके लिये शारदा नामकी एक 
छः वर्षकी बािकाके साथ उनका विवाह कर दिया । 
किन्तु गदाघरके हृदयम जो भक्तिकी खोतस्िनी प्रबळ 
बेगसे प्रवाहित होने ळगी थी, वह इस सामान्य बाळके 
बॉघसे केसे रुक सकती थी ! बिवाइके बाद दक्षिणेश्वर 
आकर यह दूने उत्साहके साथ मों कालीकी सेवामें जुट 
गये । कुछ समय बाद एक दिन उन्होंने अपनी सहधर्मिणीके 
पास जाकर कहा--“अगर तुम मेरे साथ अपने विवाह- 
सम्बन्धको भूछ जाओ और मुझे आशा दो तो मैं एकाग्र 
मनसे माताके भीचरणकी पूजा कर सकूँ ।” शारदा देवीने 
यह सुनकर पतिदेवको नाना प्रकारसे उत्साहित किया और 
शक्ति-पूजाकी आशा दे दी | पीछे चळकर उस देवीने 
अपने पतिका शिष्यत्व अहण कर छिया और यह मी 
अपने पतिदेवके समान आज मी बंगाळमें “माता ठाकुरानी? 
` के नामसे पूजित होती हैं । 

TA आज्ञा छे ळेनेके बाद तो मानों गदाघर-(पीछे) 
रामकृष्णका सारा बन्धन छिन्न-मिन्न हो गया, उनकी सारी 
कठिनाइयों काफूर हो गयीं। वह पहलेसे भी अधिक 
उत्साहके साथ माँ काळीका मजन-पूजन करने लगे । माँ 
` काढीके नाममें मानों वह पागळ हो उठे । उन्हें अपने 
शरीरतककी सुत्र न रही । 'यह देह तो देह नहीं, यह तो 


# कल्याण # 
ens: 


[ भाग ९ 
Ma: 
हमारी माका वासस्थान हे”--इस भावको नें A . 
बेठाकर, बाह्य संसारसे एकदम उदासीन' होकर, एक 
मनसे वह “मों मॉ? पुकारने रगे । जव पूजा करने पेट 
जाते तो फिर वह पूजा समास ही नहीं होतीं थी--छगातार 
पूजा करते ही जाते थे | पूजा करते-करतेः। आत्मविस्मृत 
होकर माताकी पूजाका फूछ कमी-कमी अपने ही सिरपर 
चढ़ाने लगते थे । जब आरती करने ळगतें ऐो बस आरती : ` 
ही करते रहते--कब आरती बन्द होगी; इसकी कुछ 
सम्मावना नहीँ रहती । और जब ध्यान करने बेठ खाते 
तो फिर एकदम शानद्यचन्य हो जाते । दिन,हो, रात शे, 
डोंब हो; कुठाँव हो, जहाँ भ्यान लयाकर,,बेठ जाते कर 
यहीं निश्चळ पत्थरकी मूर्तिकी भाँति ध्यानंमे मंत्र हो जाते, 
कोई कुछ समझ नहीं पाता था कि उनका, ध्यान कब दूटेगा, 
कब उन्हें होश होगा । उनका न तो दूसरा कोई जप था, 
नतपथा; न पूजाथी, न पाठथा; न क्रिया थी, न 
कर्म था--रातदिन केवळ' आकुळ होकर,वह 'मॉ मॉ 
पुकारा करते ये । | 


रामझष्णकी यह दशा देखकर रानी रासमणिने 
पूजाके ये वूसरा पुजारी नियुक्त कर दिया और उरे . 
एक महापुरुष समझकर उनकी सेवा-झंभूषांका भौ अब - 
कर दिया । अब रामकृष्णका वह बोझ मी इका हो 
गया और उनकी साधना अबाध गतिसे. चछने लगी | 
बह इस तरह प्रायः चाळीस वर्षकी अवस्यातक दिण 
काळीकी उपासना करते रहे और अन्तमें उन्होंने मी. 
कालीको अपनी अट्ट अदा और अंगाघ' भक्तिसे मदग ` 
करके ही छोड़ा । कहते हैं, महामाया साक्षात्‌ 
दिया करती थीं और बराबर उनकी रक्षा किया करती गी! 
उन सबंशक्तिमयी परमेश्वरीकी कृपासे परमस 
अन्दर अलौकिक तेज, शान और आनन्दका 
गया, वे शानानन्द्स्वरूप हो गये। '' 

रामकृष्ण परमहंसकी साधना योच्यते बढती 
गयी; ज्यों-ज्यों मा कालीकी कृपा उनपर हेवी | 
त्यो-ही-त्यो उनका अकाश भी चारों ओर फैलने कि 


छोगोमे इस बातकी चर्चा बड़े जोरोंके साथ होने द्ल्के í 
विमाब हुआ है। हमी. 
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बिन्होंने अपने महान्‌ शुरुका सन्देश न केवळ भारत, वरं 
सारे संसारको सुनाया और उनके नामपर देश-विदेश 
ऐसी अनेक संस्याए खोळीं जो आज मी निःखार्थमावसे 
जनताकी भौतिक और आध्यात्मिक सेवा कर रही हैं । 


परमहंस रामकृष्ण इस तरह अपने अन्तिम समयतक 


छोगोंकी ज्ञानपिपासा बुझाते रहे और आध्यात्मिक 
साघनामें सहायता करते रहे । 


आखिर १६ अगस्त वि० सं० १९४३ को रामकृष्ण 


परमहंस अनन्त परमात्मसत्तामें सवंदाके लिये छीन 
हो गये ।# 


महात्मा वामा क्षेपा 
बंगाल प्रान्तके वीरभूमि जिलेमें 'तारापीठ! नामक 
एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है । इसी पीठस्यानर्मे वामा क्षेपा 
नामक एक सिद्ध महात्मा हो गये हैं । तारापुरके पास ही 
अटळा नामका एक छोटा-सा गाँव हे । वहाँ सर्वानन्द 
चट्टोपाध्याय नामक एक निष्ठावान्‌ ब्राह्मण रहा करते ये | 
सर्वांनन्दके दो पुत्र और दो कन्याएँ थीं | पुत्रोका नाम 
था-वामाचरण. और रामचन्द्र । वामाचरण ही आगे 
चलकर वामा क्षेपाके नामसे प्रसिद्ध हुए । 


वामाचरणका जन्म वि० सं० १८९१ साळमें हुआ था। 


| ` बचपनमें इनका अधिकांश समय खेळ-कूदमें ही बीता । 


पठन-पाठनमें इनका चित्त नहीं लगता था। किन्तु इनके 
खेळ्में एक विशेषता थी | वह देवी-देवताओंकी मूर्ति बनाकर 
खेछा करते ये। कालीपूजाके अवसरपर काली, जगद्वात्री- 
TÈ समय जगद्धात्री, इसी तरह जिस समय जो 
आता, उस समय उसीके अनुसार प्रतिमा बनाकर अपने 
समवयस्क बाळकोंके साथ धूप, दीप, नैवेद्य लेकर विधिवत्‌ 
पूजा करते थे । यह देखकर उनके पिताको बड़ी खुशी 
रेती थी और वह पुत्रको और भी उत्साहित करते ये। 
अतएव वामाचरणका बचपन सुखपूर्वक बीत रहा था; 
फिन इसी बीच हठात्‌ उनके पिताका देशाबसान हो 
गया । अब अपद बाळक वामाचरणपर ही एहस्थीका 


शण बोझ आ पड़ा । उनके पिता ऐसी कोई सम्पत्ति नही इस 


थे, जिससे शुजारा हो सके । किन्त 
णो सोपर waa बहि 
X पिक णण परमहंसका जीवन-चरित्र गौताप्रेससे ÄTT- 


e” 
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अनन्य उपासक ये । जब उनकी माताने उनसे कहा कि 
“अगर तुम दो पैसे पैदा नहीं करोगे तो घरमें इतने लोग 
कया खाकर जीवित रहेंगे ? तब उन्होंने सहज ढंगसे यही 
उत्तर दिया कि “मों, अन्नपूणाके राज्यमें भी क्या कोई 
अन्नके बिना मर सकता है! जिन्होंने पैदा किया है वे ही 


आहार भी देगी | तुम एकमन होकर मॉँको पुकारो, वही ._ 


अन्नवत्न देंगी।' वाखवर्मे अब वामाचरणको एकमात्र 


सहारा जगजननी महाश्क्तिका ही रह गया था । वह प्रायः - 
नित्य तारादेबीके दर्शन करने जाया करते ये और 


उन्हीका नाम जपा करते ये। जव कमी संसारचिन्तासे 
बह कातर होते, सीधे माँ ताराके दरबारमें दौड़े आते और 
दोनों हाथ जोड़कर माताके सामने निवेदन करते, 'माँ 
तारा | चुम तो सब्र छोगोंके कष्टोंका निवारण करती हो; 
क्या हमारा कष्ट दूर नहीं करोगी !' बस, इतनी प्रार्थना 
करके वह घर लौट आते और वहाँ पहुँचनेपर देखते कि 
चाहे जैसे हो, उनकी सारी आवश्यकताएं, पूरी हो गयी हैं। 


इस तरह प्रायः दो वषं बीत गये । वामाचरण केवळ 
“तारा तारा' जपा करते और माताके दर्शन किया करते | 
घर-गहस्थीकी मानों उन्हें कोई चिन्ता ही नहीं थी । एक 
दिन उनकी माताने फिर उनसे कहा-'वामा | अब तुम 
बच्चे नहीं हो, शादी-विवाइके योग्य हो गये, पागलपन 
छोड़ा, काम-धामको खोज करो, और कितने दिनोंतक 
इस प्रकार रहोगे !” माताकी यही बात वामाचरणके लिये 
प्रधान उपदेश या मूलमन्त्र हो गयी | उन्होंने मनमें सोचा 


पर्व॑ कि माताने मुझे काम करनेको कहा दै, मैं व्यर्थैके काममें 


समय नष्ट न कर उत्तम काम ही करूंगा । इस प्रकार 
निश्चय कर उन्होंने एक दिन अपनी मातासे कहा, “मों, 
अब मैं काम करना चाहता हूँ।' माताको पुत्रकी बात 
सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने चाहा कि पुत्र घरपर 
ही रहकर खेती-बारी करे। किन्ठु वामाचरणको यह 
बात पसन्द न थी । आखिर यह तय पाया कि वामाचरण 
पासके ही किसी स्यानमें पूजा-पाठका काम करें | 
तरह पन्द्रह वर्षकी उम्रमें वामाचरण एक मन्दिरमे 
नौकर हो गये और उन्हें पूजाके लिये फूछ आदि 
बुटानेका काम मिछा। कुछ दिन वहाँ रहनेपर उन्हे ऐसा 
AA हुआ कि वहाँके पुजारीमें वास्तविक भद्धा-भक्ति 
नहीँ । अतएव उन्होने मन्दिरके माळिकसे यह कहकर कि 
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ऐसे पुजारीके डिये मैं सामग्री नहीं जुटा सकता, नौकरी 
छोड़ दी | उसके बाद का जगह नौकरीके लिये मटकते 
रहे; किन्तु अपद होनेके कारण उन्हें कहीं काम न मिला | 
SAR ÙR यह घर छोट आये | उनकी यह दशा देखकर 
याँबके लोग उन्हे झपा? ( पागल ) कहकर पुकारने लगे 
और तबसे उनका नाम ही “वामा क्षेपा' पड़ गया। 
तारापुरमें उन दिनों मोक्षदानन्द नामक. एक साघु 
प्रधान कौलिकके पदपर थे | उनका ध्यान वामा क्षेपाकी 
ओर आइडट हुआ । वामा क्षेपा प्रायः ही तारापुरमें आकर 
रहते ये और माताकी आराधना किया करते ये । उनके 
कार्योसे मोक्षदानन्द बहुत सन्तुष्ट हुए । फळतः उसके थोड़े 
ही दिनों बाद मोक्षदानन्दके खर्गवासी होनेपर करीब अठारह 
बर्षकी उम्रमें वामा क्षेपा दी वाके महन्त बना दिये गये । 
वामाचरण अब निश्चिन्तमावसे तारादेवीकी उपासनार्मे 
ही रहने छगे | बह तो बचपनसे ही तारादेवीके अनन्य 
सक्त थे | माताकी मी उनपर अपार कृपा थी-। .. 


माताका स्वर्गवास हो गया । इसकी उन्हें बिल्कुल खबर 
न थी । तारापुर द्वारका नदीके दूसरे किनारेपर हे । जब 
आताका शव अन्तिम संस्कारके लिये द्वारका नदीके किनारे 
आया तो इस पार छोगोंका हरिनाम सुनकर वह 'चौक 
पढ़े। अब उन्हें मादम हुआ कि मेरी ही माताकी मृत्यु 
हुई हे । मातृप्रेम उनके हवदयमें बड़े वेगसे उमड़ पड़ा 
और वह अन्तिम दशेनके लिये व्याकुळ हो उठे । उस 
समय बड़े जोरका तूफान चल रहा था, नदी अपने पूणे 
बेगसे प्रवाहित हो रही थी, ऊँची-ऊँची तरङ्गं उठ रही 
थीं, चारों ओर जगह-जगह मेंबर चक्कर काट रहे ये, मळा 


. ऐसे समय नदीको कोन पार करे ! नदीके दोनों किनारोंपर 


बहुत-से लोग किंकतेभ्यविमूढ़ हो खड़े थे। किन्तु ामाचरण- 
को क्या चिन्ता ! उन्होंने तो सबंशक्तिमयी आयाशक्तिका 
"सरण किया ओर नदीमें अपनेको फेंक दिया । लोग 
सोचने रगे बस, वामा शेपाका भी आज अन्त हुआ । किन्तु 


- जह देखकर सबको बड़ा आश्रयं हुआ कि थोड़े ही समयके 
. भीतर वामाचरण सङुशळ दूसरे पार पहुँच गये । वामा- 


WA दुरन्त माताका शव पीठपर उठा लिया और यह पुनः 


' नदीने कूद पड़े | इस बार तो सब लोग उनके जीवनसे 


शूने निराश हो गये | एक शवको पीठपर लेकर पेते 
खाय बामाचरण नदी पार कर जायेंगे--गह कोई खम्में 


मी सोच नहीं सकता था । किन्तु वामाचरणको इससे 
क्या! उन्हें तो सब शक्तियोंकी खामिनी तारामाताका 
भरोसा था और इसी बूतेपर उन्होने ऐसा हुस्साइस किया 
था | माता उनकी रक्षा करनेके लिये उतनी ही तत्परर्थी | 
कुछ ही क्षण बाद छोगोने आश्चर्यसे आँखें फाड-फाडकर 
यामाचरणको शव लिये पानीसे निकलते देखा । तारा- 
पीठके महाधश्मशानमें तारादेवौके सामने वामाचरणने 
अपनी माताकी चिता सजायी और आग लगा दी । चिता 
जलने लगी और वामाचरण माताके सामने त॒स्य करने छगे। 


आद्धसे तीन दिन पहले वामा पागल अपने घर आये 
और उन्होने अपने माईंसे कहा कि आसपासके गाँवोमें 
जितने ब्राह्मण हों सबको निमन्त्रण दे आओ; देखना, 
एक मी आदमी छूट न जाय । पागलकी बातें सुनकर सब 
हँस पड़े | घरमें तो खानेका ठिकाना नहीं, निमन्त्रण दे 


. आओ सैकड़ोंको | वामाचरण स्वयं घूसकर निमन्त्रण दे 
- आये । आद्वके दिन कॉवर-का-कॉवर सब सामान आने 


इसके कुछ ही दिन बाद इठात्‌ एक दिन उनकी . 


रगा और सारा घर आटा; घी, तरकारी आदि सामानोते 
मर गंया । जब्र ब्राक्षणोंके मोजनका समय उपस्थित हुआ 
और सब छोग आ-आकर इकडे हुए तो आसमानमे 
घनघोर घटा छा गयी । माम हुआ, आज इन्ट्रमगवाच, 
प्रलय करनेपर ही दुळे हुए हैं । सब ळोग बड़ी चिन्तामे 
पढ़ गये. कि ब्राह्मणोंको भोजन कैसे कराया जाय ! वामा 
'चरणने आसमानकी ओर देखा और बड़े करुण खरम 
प्रायेना की, 'मॉ ! क्‍या इतने ब्राह्मण 
ही लौट आयेंगे ! तुम तो माँ | कमी मेरी बात नही 
टाळती ।! मानों सचमुच दयामयी माताने मक्तकी पुकार 
सुन छी । न माळूम, कहाँते एक ऐसा इवाका शोंका आया! 
जो सब बादळौको उड़ा छे गया और दुरन्त आसमान साफ 
हो गया । सब ब्राह्मणोने आनन्दसे खुळे ऑगनमें बेठकर 
भोजन किया और इस तरह भाड-कर्म निर्विभ समास हुआ | 
भाइ समल हो जानेपर वामा देपा तारापुर चले ग 
और शक्तिसाधनामें निमम़ हो गये । यद्यपि वह कुछ 
उनके नेत्रोके सामने रहते थे । वह छोगोके कन 
दूर देशकी बात, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ढो 
बातें अनायास जान जाते थे । उनके ब उदो 
अळोकिंक शक्तियोके अनेक प्रमाण छोरोको देखनेमें नड 
उन शक्तियोके दारा बह प्रायः ही छोककल्याण 
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करते ये । एक समय किसी आदमीसे एक संन्यासोने 
हरद्वारमें बताया कि एक ससाइके अन्दर सरपके काटनेसे 
तुम्हारी मृत्यु हो जायगी । उस आदमीको पीछे यह बात 
मी माळूम हुई कि इस विपत्तिसे रक्षा करनेवाळे एकमात्र 
वामा क्षेपा ही हैं । वइ आदमी दौड़ा हुआ तारापुर पहुँचा 
और वामा क्षेपाके पैरोमें गिर पड़ा | वही उसकी मृल्युका 
सातवा दिन था । वामा क्षेपाने उस आदमीके चारों ओर 
छकीर खींचकर कहा कि बस यहीं पड़े रहो और निरन्तर 


माको पुकारते रहो । उस आदमीने वैसा ही किया। 


आधी रातको निश्चित समयपर सॉपने आकर उस आदमी- 
को काट ल्या ओर वह मर गया । वामा झेपाने माँ ताराके 
सामने गिरकर प्रार्थना की और उस आदमीको जिला दिया | 


एक बार एक यक्ष्माका रोगी उनकी शरणमे आया | 
वह दवा करते-करते हार गया था । अब उसके जीनेकी 
कोई आशा न थी । वामाचरणने शरणार्थीको उठाया 
और उसकी पीठमें तीन सुके मारते हुए कहा--'जा बेटा, 
तू दूर हो |” बस, उसी दिनसे वह असाध्य रोग दूर ही हो 
गया । इसी तरह अपने एक सेवकका कुष्ट रोग उन्होंने 
एक मुदी इमशानकी राख मळकर अच्छा कर दिया । इतना 


` नै मारतवषके प्रघात दाक्ति-पीठ # 
MMR) 
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सब करनेपर भी वह कमी कितीसे पूजामें कुछ नहीं रेते 
थे | बहुत-से छोगॉने उन्हें द्रव्य देनेकी चेष्टा की, किन्तु 
उन्होने बरावर ही अस्वीकार कर दिया | 


इस प्रकार वामा धेपाने प्रायः ७७ वर्षकी उप्रतक लोको- 
पकारका काम किया । वह एक योगी ये--सिद्ध पुरुष ये । 
फलतः उन्हें यह पहले ही माझूम हो गया कि अमुक समयमें 
मेरा देहावसान होगा । उन्होंने मृलुके दिन अपने मन्दिर- 
के कतिपय व्यक्तियोको बुळाकर कहा--“अरे, तुमळोग 
मुझे इ्मशान-घाट छे जा रहे हो ! उस समय किसीने उनकी 
इस बातका अर्थ न समझा अथवा उन्हें पागल समझकर | 
उसपर विचार करनेकी आवश्यकता ही न समशी। वामा 
शेपा यह कहकर आसन ळगाकर बेठ गये और माताके 
चरणोमें ध्यान लगाकर समाधिस्थ हो गये | दूसरे दिन 
छोगोंने देखा--वामाचरण योगासन लगाये बेठे हैं; किन्तु 
उनके शरीरमें जीवनी-शक्ति नहीं । इस तरह बंगाळके एक 
महान्‌ योगी वि० सं० १९६८ के आवण मासमें योगमार्गसे 
दिव्यत्वको प्रात हो गये । ळोगोने उन्हें उसी तरह उठाकर 
इमशान-घाठमें पहुंचाया और समाधि दे दी। उनकी 
समाधिपर एक मन्दिर बनवा दिया गया RI 


भारतवर्षके प्रधान शक्तिपीठ 


( लेखक--भीमगवतीप्रसादर्सिहजी, एम० go ) 


भारतीय शक्तिपीठे अथवा प्रधान - देवी-मन्दिरोंकी 
उत्पत्तिके विषयमें पौराणिक तथा तान्त्रिक विचार विखार- 
वेक अपने 'ीज्वाळामुखीयात्रा' शीर्षक लेखके उपोद- 
घातमे मैं 'कस्याण' की कार्तिक संवत्‌ १९९० की संख्यामें दे 
उका हूँ । अतः दुबारा उन्हें लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
समझता । केवळ इतना ही और कहना है कि 'तन्त्रचूडामणि' 
संख्या बावन दी है, 'शिवचरित्र' में इक्यावन 
देवीभागवत? में एक सौ आठ । “कालिकापुराण' में 
Saia उपपीठोंका वर्णन है| पर साधारणतया पीठोंकी 
पज्या इक्यावन मानी जाती है। इनमेंसे अनेक पीठ तो इस' 
समय अशात हैं | जिनका पता चळता है, तया जो अन्य 
इस छेखके साथ दिये हुए मानचित्रको बनाया है । 

नोनचितरमे दिये स्थानोके विषये 
सूक्ष्म विवरण दिया जाता है | 


अकारादिक्रमसे हैं। मन्दिरसे 


है। इस ख्यानपर वूर-दूरसे आकर उपासक छोग 
इज ए को गले 
जाती है| 
नोटा प आहो ada देवीका मन्दिर ५१ अघन 
पा है | बह गा गा Di 
पहाढ़ीपर ऊपर 
ppl नयनामिराम प्रतीत 


होता है। दूरसे जो मन्दिर दीखता है बह केवळ आवरण- 


६३८ 
ल 

; खान मन्दिरसे लगी हुई एक शुफामें है। 
का रहता है और इसीके 
प्रकाशे भगवतीके दर्शन होते हैं । यहाँ चैत्री पूर्णिमा तया 
विजयादशमीके अवसरोपर बढे मेळे छगते हैं । आबू-रोड 
स्टेशन B. B. ८. 1. की देहळी-बम्बईवाळी छोटी छाइनपर 
है । यहाँसे आबू पर्वतको मोटरें जाती है । 


(३) उंनेन-मह नगर सम्राट्‌ विक्रमादित्यकी राजघानी 
रह चुका है । यह भी प्रधान शक्तिपीठोमें है । यहाँका 
महाकाळेश्वर शिवलिज्ञ द्वादश ज्योतिळिज्ञोमेसे है। इसी 
शिवमन्दिरके समीप रुद्रसागरके उस पार महाराज विक्रमा- 
` दित्यकी कुळदेवी इरसिद्धि माताका प्राचीन मन्दिर है । 
यहाँ मी वूरदूरसे छोग पुरअरणके लिये आते हैं और इस 
सिद्धपीठके ai अनेकानेक चमत्कारिक कथाएँ कही 
जाती हैं। उजेनमें क्षिप्रा-तटका दृश्य बढ़ा ही हृदयग्राही है। 


(४) ओकोरेशरर-पाठकगण 'शिवाड' में ओंकारेश्वर 
` ज्योतिलिङ्गका विवरण पढ़ चुके होंगे । उस विवरणमें 
मान्घाता पर्वंतकी परिक्रमाका भी उल्लेख मिलेगा । 
ऑकारेश्वरके मन्दिरसे छगमग ३ मीळ पूर्व नमेदाके तटपर 
एक महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ है | यह स्थान 'सातमात्रा! के 
नामसे पुकारा जाता है | पर इसका YA नाम सप्तमातृका 
है । ससमातुकाएँ आही, माहेश्वरी, कोमारी, बेष्णवी, 
वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री हैं । ( इनकी उत्पत्तिके विषयमें 

अध्याय ८ देखिये । ) इस तीर्थमें इन सात 
मातृकाओके मन्दिर है । यहाँका हृदय परम मनोहर तया 
भडोत्पादक है | 


( ५) करकत्ता-हबड़ा स्टेशनसे पाँच मीळ 
मागीरथीके आदि खोतपर काळीघाट नामक स्यान NT 
इसीके ऊपर सुप्रसिद्ध कालीजीका मन्दिर हे । यह स्थान भी 
प्रधान शक्तिपीठोंमें है। मन्दिरमें त्रिनयना माता रक्ताम्बरा, 
सुण्डमािनी तथा मुक्तकेशी विराजमान हैं | सारा बज्ञाळ 
आन्त बड़ी भद्धांसे मगवतीकी पूजा तया आराधना करता है। 
इस पीठके चमत्कार अगणित हैं और बराबर होते रहते 
हें । परमहंस रामकृष्णपर जेसी काळी माताकी असीम 
कपा रही है, उससे पाठक अनभिज्ञ न होगे | कलकत्तेमें 
इजारभुजा काली, समङ्गा, तारासुन्द्री, सिंहवाहिनी 
आदि अन्य प्रसिद्ध शक्तिपीठ मी हैं। 


` (६ ) कठमाण्डू-नेपाळराज्यकी अधिष्ठात्री भगवती 


क कल्याण मै 


[साव ९ 
RN 
शुहयश्वरीका मन्दिर वागमती नदीके 
भीपशुपतिनाथके मन्दिरसे दो फळोगको वूरीपर खित है। 
बीचमें पका रास्ता बना हुआ है। सारा नेपालरास्य इन 
गुह्य काळिकाकी अनन्यभक्तिसे वन्दना करता हे । नवरात्रके 
अबसरोपर खयं नेपाल-सम्राटू सकुडम्ब नित्यप्रति वागमतीमें 
स्नान कर भगवतीके दर्शन करते हैं । 


(७) कारुका--देहळीसे जो लाइन शिमळेको जाती है 
उसपर कालका नामक प्रसिद्ध जंकशन: है । यहाँपर 
भगवती कालिकाका एक प्राचीन मन्दिरः. है । दुगा 
सप्तशतीके पाचवे अध्यायमें लिखा है कि झुम्भ-निश्ुम्म- 
दवारा पीड़ित देवताओंने हिमाळय-पर्वतपर जाकर विष्णुः 
मायाकी स्तुति करना आरम्म किया । इसी अवसरपर 
पार्वृंतीजी उघरसे होकर निकलीं । उन्होने . स्तृतिमे लगे 
हुए देवगणोसे पूछा कि आपलोग किसकी स्तुति कर 
रहे हैं । इतना पूछते ही भगवती पार्वतीके शरीरे शिवा 
माता निकळ पड़ी और उन्हाने पावेतीजीको उत्तर 
दिया कि ये देवगण मेरी स्तुति कर रहे हँ. । भगवती 
पावंतीके शरीरकोशसे प्रकट होनेके कारण शिवा माताका 
नाम कौशिकी पड़ा ( अस्मोदेमे कोशिकीके पीठका 
विवरण ऊपर दिया जा चुका दै) और-- 


तस्यां बिनिगंतायं तु कृष्णाभूस्सापि पावती । 
काकिकेति समाख्याता हिमाचछकृताअरया ॥ 


अर्थात्‌ निज शरीरसे कौशिकीके अलग हो जानेपर 
पार्वती इयामवर्णा हो गयीं और उन्होने हिमाळयमे निबर 
अहण किया । यही झ्यामवणो पावती काळकाकी देवी र 


(८) कादी-काशीमे जो शक्ति-जिकोण है उके ग 
पर क्रमशः दुर्गाजी ( महाकाली.) महाल्क्मी 
बागीस्वरी ( महासरस्वती ) विराजमान हैं ब ॐ 
पर महारूक्ष्मीजीकी जो मूर्ति है उसके सायंस 
महाकाली तया महासरस्वतीकी मूर्तियाँ हैं | रै। 
प्राचीन प्रतिमा मन्दिरके.नीचे एक पक्की युके मो a 
इन तीन शक्तिपीठोंके साथ एक-एक कुप्डकी 
काशीसष्डमें उल्लिसित रे | दुगाकुण्ड तया लक d 
अबतक विद्यमान हैं पर वागीश्वरीकुण्ड पचास इन तीनो 
हुए पट गया। उसके स्यानपर अब एक उद्यान है। 
देवियोंके आसपास ( क्रमशः मदेनी, रामापुरा तथा 
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ai) काशीके प्राचीन ब्राक्षणोंकी बत्तियाँ हैं और 
समस्त नगरकी पुरोहिती उन्दी ब्राह्मणोंकी है | 

इन प्रधान शक्तिपीठोंके अतिरिक्त काशीमें सुप्रसिद्ध 
नववुर्गाओंके (degi ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, 
कूष्माण्डा; स्कन्दमाता) कात्यायनी, काळरात्रि; महागौरी, 
सिद्धिदात्री ) स्थान हैं जहाँ नवरात्रमें बराबर दिवसके 
अनुसार मेळा लगता है और हजारों भक्तगण दर्शनको 
जाते हैं । कूष्माण्डा तथा स्कन्दमाता उपयुक्त दुर्गाजी तथा 
वागीश्वरी ही हैं और महागौरी काशीकी अधिशत्री केन्र 
मगबती अन्नपूर्णा हैं | यही इस महापीठकी देवी हैं | 


इनके अतिरिक्त चौंसडी, काली, विशालाक्षी, वाराही, 
त्रिपुरा, मज्नल्गौरी, संकटा, पीताम्बरा इत्यादि अनेक 
और शक्तिपीठ हैं| इनमें वाराही तथा सङ्कटाके खान 
बड़े सिद्धिप्रद हैं और सेकड़ों मक्तोपर इन देवियोंने 
चमत्कारिक दयादृष्टि की हे । वाराहीजीका मन्दिर मीरघाट- 
पर एक घरके नीचे गुफामें है | पूजाके लिये सूर्योदयके 
पूर्व थोड़ी देरको मन्दिर खुळता है, अन्यथा दिनमर 
बम्द रहता है | 


,.याराणसीके इन शक्तिपीठोंकी महिमा अपार है और 
प्रायः समख मारतवर्षसे ळोग यहाँ उपासना अथवा 
अनुष्ठानके लिये बराबर आते हैं । 

(५) काँगढ़ा--कॉगड़ा. पठानकोट-योगीद्धनगर 
छाइनपर एक स्टेशन है। यहाँ मगवती विदयेषवरीका 
बहुत प्राचीन मन्दिर है| इनको नगरकोटकी देवी मी 
कहते हैं। देवीजीका पुराना मन्दिर सन्‌ १९०५ के 
भूकम्पे गिर गया था, अब नया मन्दिर धीरे-धीरे एक 
ZERRI तैयार कराया जा रहा है । यह स्थान प्रधान पीटों- 


हैं। . 
(१०) केल्हापुर-'देवीमागवत? तथा 'मह्यपुराण' 
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में वर्णित महाळद्मीका स्यान यहाँपर है । यह मी 
सिदवपीठोंमें है । महाराष्ट्रपा्त भरमें इतना सिद्ध अन्य 
देवीपीठ नहीं । प्रतिवर्ष लाखों यात्री यहाँ दर्शनकों आते 

। कोस्हायुरमें छत्रपति महाराज शिवाजीके वंशज राज्य 
करते हैं और नगर रेलवे छाइनपर है। 


(११) गन्घबेरू-यह स्थान कास्मीरकी राजघानी धी- 
नगरसे पन्द्रह मील उत्तरको हे । इसीके समीप काश्मीरका 
प्रसिद्ध क्षीरमवानी अयात्‌ योगमायाका मन्दिर है । चारों 
ओर जळ है, बीचमें एक टापू-सा है। ज्येष्ठ शुक्का अहमीको 
यहाँ बड़ा मेळा ळगता हे और उस अवसरपर यहाँ बहुत इवन- 
पूजन होता है । प्राचीन आर्य-संस्कृति यहाँ जीती-जागती 
दिखायी देती है । बड़े बड़े सौम्यवणे तिळकघारी पण्डित छोग 
शुद्ध वेदमन्त्रोसे अचनामें तत्पर दीखते हैं। कहा जाता है कि 
क्षीरमवानीके मण्डपके चारों ओर जो कुण्ड बना है उसका 
जळ रंग बदळता है और इसीसे शुमाशुमका विचार होता 
है। स्वर्गीय काइमीर-नरेशको इस स्थानके प्रति बढ़ी 
भद्रा थी । यहाँ अगणित चेनारके पेड़ हैं, जिनकी छाया 
बड़ी ही ठंढी तया स्वास्प्यप्रद है । 


( ९२) गिरनार-काठियावाड प्रान्तका सुप्रसिद्ध अस्ता- 
देवीका मन्दिर जूनागढृ-राज्यमे गिरनार पव॑तपर है | 


पर्वतकी चढ़ाई बड़ी ऊँची है और प्रायः छःइजारसीढियौ ` 


पार करनेपर पवंतके तीनों शिखरोंकी यात्रा होती है | 
प्रत्येक चार-पाँच सीढ़ियोंके बाद एक चौड़ी सीढ़ी मिलती है, 
जिसपर यात्री लोग विभाम कर ढेते हैं । इस पर्वतके तीनों 
शिखरोपर क्रमशः अम्बादेवी; गोरक्षनाथ तथा दत्तानेयके 
स्थान मिलते हैं। अम्ब्ादेवीकी विशाल मूर्ति इस भयानक 


वन्य प्रदेशमें बंडी ही उम्र प्रतीत होती है। इस ya Eo 


अनेकानेक सिंह विद्यमान हैं। इसी पर्वतपर एक गुफार्म 


काळीजीकी मूर्ति मी है, जहाँ अनेक उपासक मिळते हैं। | ge 


(१९९) गैहाटी-गौहाटीसे दो मील पश्चिम नीलगिरि | 
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पीठ भीविन्थ्यवासिनीक्षेत्र तया भीज्वालामुखीमें ही हैं। इस 
पीठके विषयमे कहा जाता हे कि भगवती प्रतिमास 
रजस्वळा होती हैं। उस समय पण्डे लोग शुद्ध वज्र मगवतीके 
योनिस्थ रजमें रंग लेते हैं और उसे यात्रियोको प्रसादवत्‌ 
देते हैं | यात्रियोंको यहाँ पण्डोहीके यहाँ निवास करना 
होता है | यहाँसे सोलह मीळपर सुप्रसिद्ध कामरूप नामक 
स्यान है जहाँकी ख्रियोके विषयमें अनेकानेक ऐन्द्रजालिक 
कथाएँ प्रचलित हैं। कामाक्षामें यथासाध्य संख्यामें कुमारिका- 
ओको मोजन करानेकी प्रथा है| 


(९४) चटगॉब-यहासि चौबीस मीळपर सीताङुण्ड नामक 
तीथ है। उसीके समीप चन्द्रशेखर पर्वतके शिखरपर भगवती 
सवानीका मन्दिर है जो इक्यावन शक्तिपीठोंमें गिना जाता 
है। इस स्थानपर वाडवकुण्डमें निरन्तर आग निकळती 
रहती है ओर समीपहीमें पस्थरसे आग निकला करती है | 


(१५) चित्तौढ़-इस ऐतिहासिक दुर्गके भीतर एक 
प्राचीन मन्दिर भगवती कालिकाका है। इनको यदि 
इ्मशानकाली कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि इस 
डुगंकी रक्षामें न आने कितनी राजपूत वीराज्जनाओंने 
अभिने अपनी आहुति दी और न आने कितने रणबॉकुरे 
वीरोने केसरिया वाना पहनकर अपने प्राण रणमें उत्सर्ग 
किये । इस मन्दिरमे अखण्ड दीप जळता है और यहाँके 
प्रत्येक खम्मपर अगणित मूर्तियों तथा बेछ-बूटे बने हैं | 
इस दुर्गम तुळजा भवानी तथा अन्नपूर्णाके मन्दिर मी हैं | 


(१६) चिन्त पूणी-जाङन्बरसे ज्वालामुखी जाते 
"दोशियारपुरसे तीस मीळपर चिन्तपूर्णीका स्थान हम 
Tida प्रदेशमें स्थित है | सुप्रसिद्ध कोंगड़ेकी घाटीमें जो 
शक्तित्रिकोण है, उसके प्रत्येक सिरेपर क्रमशः h 
ज्याछामुली तथा कॉगड़ेकी विद्येश्वरी विराजमान हैं | 
तीनों सिद्धपीठोंमें प्रतिवर्ष छाखों यात्री आते हैं | = 


(१७) चुनार-चुनार स्टेशनसे दो-तीन मीळ दक्षिण 

वतका एक सुरम्य खोहमें भगवती वुर्गाजीका स्थान 

है। मन्दिरका प्रवेशद्वार एक खिड़की-सा है और उसमें 
बैठकर भीतर जाना होता है। भीतर पात स्थान है | 
प्रतिमा बड़ी ही भद्धोत्पादक है | यह स्थान 

अनुष्ठान इत्यादिके लिये अनुपम है । मन्दिरके समीप 
शरनेका जळ नालेके रूपमें बहता है और इसी नाळेके पास 


# कल्याण # 


[ भाग 


र 
एक खुली गुफा या दालानमें अनेकानेक प्राचीन त्ष 
विचित्र लेख खुदे हैं । यह स्थान बड़ा खास्य्यवधक है। 


(१८) जनकपुर-जनकपुररोड स्टेशन है । बहे 
नेपालराज्यमे इस स्थानको जाना होता हे । इसी खान 
जनकनन्दिनी सीताजीका परादु्ांच हुआ या । दूरवूते 
यात्रीगण ( अधिकांश मियिळा तथा विहारपान्तसे ) ग 
दशनको आते हैं । 


( १९) जबरूपुर-यहँसे वारह मीळपर सुप्रसिद्ध भेड़ाघार 
नामक नमंदाका प्रपात है जिसे देखने विदेशोसे मी छोग 
आते हैँ । नमंदाके किनारे दोनों ओर लगमग denas 
बरावर ऊँची-ऊँची संगमर्मरकी चट्टानें हें । इन्हीपर 
गौरीशङ्करजीके मन्दिरमे चौंसठ योगिनियोंके खान हैं। 
मूर्तियों मनुष्याकार हैं और तन्त्रोक्त विधिसे बनी हैं । खेद है 
कि आततायी यवनोने इनको भभ कर डाला है । किल 
फिर मी यहाँ अनेक यात्रीगण आते हैं | 


(२०) ज्वारामुखी-इस महापीठका विस्तृत विवरण 
सं० १९९० के “कल्याण” की कार्तिकवाली संउ्यामें निकट 
चुका है। इस स्थानपर अनादिकाळसे प्रथिवीमेते कई 
अभिशिखाएँ. निकल रही हैं । 


(२१ ) जाउन्धर-शक्तिपीठोंके वर्णनमें इस स्थानका 
नाम भी आता है पर इस समय जालन्धर नामक 
कोई प्रधान देवीपीठ नहीं माळूम होता । अतः अनुग 
किया जाता है कि प्राचीन जालन्धरे त्रिगतं प्रदेश ( बमा 
कॉगड़ेकी घाटी) मानना चाहिये। इस 
चिन्तपूर्णी, ज्वालामुखी तथा नगरकोटकी देवीके 4 
जो शक्तित्रिकोण बनता है वह परम पुनीत माना जाता 


(२२) तिरुपती-यहाँकी za बाळाजीकी गा 
दक्षिणमारतका महाक्षेत्र है। iR तीन मी की 
चिन्तानूर नामक स्थानमें भीपग्मावतीका मन्दिर है | 

तरथा 

(२९) ढारका-इस घाममें औरुक्मिणी देवी 
भीसत्यभामाजीके प्रसिद्ध मन्दिर हैं। इन ए Te 
ठाट भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रजीके समयकी द्वारकाके 
याद दिळाते हैं | 

( २४) देवीपाटन-- किंवदन्ती है कि भगवती ह री] 
की स्थापना महामारत-कालमें राजा कर्णद्वारा a 
सम्राट विक्रमादित्यने तीथोद्वारके समय गश 
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मन्दिर बनवा दिया । कालान्तरमे नाथसम्प्रदायके 
कनफटे योगियोंकी यह गद्दी हो गयी और अब मी यह 
खान उन्दींकी देंख-रेखमें दे । पटेश्वरीदेवीका मन्दिर एक 
टीछेपर- बना हुआ है और समीपमें एक कुण्ड मी है। 
सैत्रकी नवरात्रमें यहाँ एक बहुत बड़ा मेळा लगता दै, 
जिसमें अवध तथा नेपाळसे लाख डेढ़ छाख आदमी आते 
है । इस मेलेमें नेपाली टॉगनोंकी बड़ी बिक्री होती है। 


(२५) देइरी-भारतकी इस प्राचीन तथा आधुनिक 
राजघानीमें दो प्राचीन शक्तिपीठ विद्यमान X | gaT- 
मीनारके पास योगमायाका मन्दिर है। कहते हैं कि 
भगवती योगमाया एृथिवीराजकी इष्टदेबी थीं। मन्दिरके 
भीतर कोई मूर्ति नहीं । केवळ, कामाक्षापीठकी तरह 
भगवती योनिरूपा-सी विराजमानं हैं । दूसरा खान यहॉसे 
छगमग छः-सात मीळपर.ओखला नामक ग्राममें एक टीले- 
पर कालिकाका मन्दिर है। मन्दिर अठपहळ है ओर 
अपने ढंगका निराला है । इस प्रदेशमे देवीको YA 
पंखे चढ़ानेकी प्रया प्रचलित R I 


(२६) नागपुर-मध्य-मारतके इस नगरमे सहल- 
चण्डीका तथा रुक्मिणीजीके दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं, जिनके 
दश्शनोंको इस प्रान्तके अनेकानेक यात्री आते हैं। 


(२७) नैनीताःर-संचुक्त प्रान्तीय पर्वतीय AITA यह 
स्थान बड़ा ही मनोरम है । यहाँपर पर्वंतके ऊपर एक 


बड़ी खम्वी-चौद्धी शीळ हे, जिसमें सदैव अगाघ जळ मरा शिवाजीकी 


रहता हे । इस हृदका प्राचीन नाम 

अनुसार जिऋषिसरोवर है । ये तीन ऋषि अजि, 
पुळस्त्य तथा पुळह थे । इसके NA 
प्राचीन नयना देवीका मन्दिर है। सन्‌ १८८ 
इस स्थानपर पड़ फट पड़ा था, जिससे प्राचीन मन्दिर 
दब गया । वर्तमान मन्दिर पचास वर्ष पुराना है। इस 
कुमाऊँ प्रदेशमे भगवती नयना देवीका बडा मान 
' और इन्हीके कारण इस खानको नैनीताळ कहते हँ । 


(२८ ) पठानकोट -यहृ 'पडान' बन्द सरग ब ५ 


से सम्बन्ध नहीं रखता | इसका छद रूप “परय क्योकि 
इत नगरे प्राचीन काले कईगदी बड़ी उबे मिळती ÈI 
यह प्राचीन हिन्दू राजाओंके समयका एक ha 
. अवस्थाने विद्यमान हे । इसमें एक बढ़ा प्राचीन b 
खान हे । त्रिगतं पर्वतीय प्रदेशके दरारपर खित 


UW. 


पठानकोटकी देवोकी आराधना अनन्त काछसे होती 
आ री है। 


(२९) पण्ढरपुर-महाराष्ट्र प्रदेशके इस महत्त्वशाली 
क्षेत्रका विस्तृत विवरण ज्येष्ठ संवत्‌ १९९१ की संख्यामें 
निकल चुका है | यहापर भीविठोबाके सुप्रसिद्ध मन्दिरमे 
उनकी पढरानियाँ रुक्मिणी) सत्यभामा, मदाळइमी तथा 
राधिका एयक्‌-प्रथकू अपने मन्दिरोमें विराजमान हँ । 

(६०) प्रग्-इळाहाबादके जिलेमें कड़ा नामक 
स्थानपर कोई चार सौ वषे हुए बाबा मळूकदासजी हो 
गये हैं । ये बढ़े ही प्रसिद्ध सन्त थे और इनके अनेकानेक 
पद तथा “बानियाँ? अबतक प्रचलित हैं । बाबाजी खत्री ये 


खह्न-प्रदानकी कया गुरु योविन्दसिंहके विषयमे भी 
NIA | पाआत्य साहित्यमें मी आर्यरके खद एवस- 
केलिबर (Excaliber) तयां 


(९२) पूर्शशिरि-अल्मोडे बिलं पीलीमीत होती हुई 
ora टनकपुरतक जाती है। (परि अयवा इमा 


मीळपर शारदानदीके 
उनसे मटा बी इ रे भर qÑ- 
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की सघन वनराजिको देखकर कमी तृत्ति नहीं हो सकती । 
मार्गमे gare नामक स्थानपर ठइरनेके लिये दो धर्मश्ालाएँ 
हैं। पूर्ण गौळकी शोमा अवर्णनीय है। इस पर्वतके सुन्दर बॉस 
तथा अन्य वृक्ष भगवतीके समझकर नहीं काटे जाते | 
यदि किसीने धृष्टता कर इस प्रथाका उल्लंघन किया तो 
उसे उन्हीं बॉसोमे पैदा होकर साँप, बिच्छू, गोजर सताते 
हँ । पर्वतको चढ़ाई देखनेमें तो खड़ी है पर मगवतीकी 
EM सब लोग सकुशळ यात्रा कर आते हैं| पर्वतपर 
अनेक मन्दिर हैं, परतीन हजार फीट ऊँचे शिखरपर मगवती 
कालिकाका मुख्य स्थान है । प्राचीन पीठ ढका हुआ रहता 
है । प्रार्थना करनेपर पण्डाजी उसका दशन मी करा देते हैं। 


इस मे रजखला स्री अथवा अपवित्र स्थिति- 
बाळा पुरुष नहीं चढ़ सकता । कहते हैं कि यदि अवज्ञा- 
वश ये चढ़ने छगें तो अन्धे हो जाते हैं । यह स्थान प्रधान 
शक्तिपीठोंमें गिना जाता है। यहाँ नवरात्रके अवसरोंपर 
हजारों यात्रीगण दूर-दूरसे आते हैँ । 


(३३) फृर्ेख्ाबाद-इस जिलेमें तिरवा 
ने भरने जल नामक स्थानपर 
» जिसका विस्तृत विवरण अन्यत्र दिये हुए 'भरीयन्त्र? 
नामक छेखमें मिळेगा जो शत्त्यडूमे छपा है ai 
इसको अन्नपूर्णाका मन्दिर कहते हैं | 


इसी जिळेमे कन्नौज (कान्यकुब्ज 
शमन है जो O गे 
eiD कम-से-कम चोदह-पत्नट तै वं पुराने 
aaa खान महाराज जयचन्द्के समयका हे | 
5 समख पूर्वीय खन्रियोके देवठे (देवस्थान) ह, 


अथवा चण्डिकाकी चळ मूर्दियाँ 
तो E A येही अबतक afea हैं | हीही 
केवल = र्ति रखना मी कठिन हो गया । बहा 
नो (जा) ही चने उगी 
९४) बोंदा-यहॉका महेश्वरी देवीका 
चीन है। इत खानपर मनले उपान ह सत 
पशे समीप वामदेवे प्रवंतपर जो अपूर्व बामदेव 
है उतीसे इस नगरका नाम बांदा पड़ा है | 
५९५) AE खानका प्राचीन नाम एकाम्र 


क कलयाण # [ भाग ९ 


कानन है | यह क्षेत्र मी इक्यावन शक्तिपीठोंम ३ .« 
देवीपादहरा सरोवरके तटपर एथक्‌-परथक्‌ एक è si 
योगिनियोंके मन्दिर हैं । सुवनेश्वरका विस्तृत विवर 
कल्याणके 'शिवाङ्क' में निकळ चुका है। . _ 


(३६ ) मथुरा-इस स्थानके प्रधान शक्तिपीठ 

तथा बरसानेके मन्दिर हैं । महाविद्याका स्थान न 
है। एक ऊँचे टीळेपर प्राचीन मन्दिर बना हुआ है। 
सगवतीकी मूर्ति बड़ी विशाल है। नेत्रकी ज्योतिः विशेषतया 
अमावश्ञाळी है। बरसानेमें मी एक ऊँचे दुर्ग-सहश मन्दिर- 
पर राधिका रानीका प्राचीन पीठस्थळ है। होलीक 
अवसरपर यहाँ जो माधुय॑ बरसता है उसकी उपमा Wa 
में नहीं। विस्तारमयसे इस महोत्सवका विवरण नहीं 
दिया जाता। | 


(३७) मदुरा-यहाँके ग्यारह मंजिलवाले मीनाक्षी देवीके 
मन्द्रिका कुछ विवरण कल्याणके Rag में निकछ 
चुका है । दक्षिण-मारतमें जितनी प्रतिष्ठा इस मन्दिरकी है 
उतनी अन्य किसी मन्दिरकी नहीं | इस भन्दिरके द्वारपर 
अष्टलक्ष्मियोंकी मूर्तियों बनी हॅ । प्रत्येक खम्मेपर एक 
मूर्ति हे और इन्ही खम्मापर छत खड़ी है । उस RR 
पार्वतीके जन्म, उनकी तपस्या, शिव-विवाह, षडानन 
जन्मादिकी कथाएँ खुदी हैं । इसी मन्दिरके भीतर जो 
Sa उसके चारों ओर खम्मापर मगवान्‌ 
शङ्करकी लीढाएं मूर्तिरूपमे खुदी हैं | इस मन्दिरकी नवग्रह 
मूर्तियों मी विशेषरूपेण द्रष्टव्य हैं । 


(३८) मद्रास-इस नगरके Mint Street अथवा 
साहूकारपेठमे सुप्रसिद्ध माता कुड़िका मन्दिर है | मन्दिरे 
सामने स्रिया कण्डेकी आँचसे मीठा चावळ पकाकर देवीको 
भोग छगाती हैं । इस मन्दिरके प्रति मद्रासियोंकी बडी 
भद्धा है । वन्दनाकी विधि यहाँकी विचित्र है। 
सम्मुख आते ही दर्शक अपने सिरमें दूँसे मारता है और 
अपना कान पकड़कर नाचने लगता है । 

(३५ ) महोबा-इस स्थानके प्रसिद्ध देवीमन्दिरोंका विस्य 
विवरण कल्याणकी पौष सं० १९९० की संख्यामें निग 
चुका है। 

(४०) gatra वियात नगरीमें मुम्बादेवी कालम 
देवी और महालक्मीके प्रधान शक्तिपीठ हैं । aate 
पूजामें जीववळि नहीं दी जाती । कालबादेवीकी 
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संख्या २] 


ॐ मारतवचके प्रधान शक्ति-पौठ क 


अत्यन्त प्राचीन है। महाछक्मीका मन्दिर समुद्रतटपर बड़े ही 
सुहावने स्थानपर बना हे। युम्बादेवीके समीप एक विशाळ 
तालाब भी है । इन स्थानोंके अतिरिक्त प्रसिद्ध बाबुळनाथके 
ऊँचे पर्वतीय मन्दिरमे जो प्रधान देवीमूर्ति है, 
सौन्दर्य तथा गम्भीरताका वर्णन नहीं हो सकता । 


(४१९ ) मैसूर-इस राज्यकी अधिष्ठात्री भगवती चासुण्डा 
हैं जिनका सुविशाळ मन्दिर मैसूरसे लगी हुईं एक पहाड़ी- 
पर है। रास्तेमें पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं। मगवतीके मन्दिरके 
समीप एक विशालकाय नन्दी-मूर्ति बनी है जिसे देखकर 
दर्शकलोग आश्चर्यान्वित होते हैँ । चायुण्डाको यहाँ मेरुण्डा 
मी कहते हैं और मैसूरराज्यका विख्यात गण्डमेरुण्डा 
"बह? चासुण्डाहीका द्योतक है । 


( ४२) मैहर-मैहरमें एक पहाड़ीपर सुप्रसिद्ध वीर 
आस्हाकी इष्टदेवी शारदाका मन्दिर हे । यह स्थान बढ़ा 
ही सिद्ध माना जाता है । इस स्थानके सम्बन्धकी कुछ 
चमत्कारिक बातें मेरे “महोबा और उसके देवस्थान! 
शीर्षक ळेखर्मे सं० १९९० पौषके 'कल्याण'में मिल्ंगी | 


. (४६ ) बिन्ध्यावक-जो देवी भगवान, भ्रीकृष्णचन्त्रके 
स्थानपर वसुदेवद्वारा कारागारमे छाई गयी थीं और 
* जिन्होंने कंसके हायते छूटकर आकाशवाणी की थी, वही 
भ्रीविन्थ्यवासिनी हैं । यह तीथ महाप्रधान शक्तिपीठोर्मे 
है । यहीं मगवतीने छम्म तथा निश्चम्मको मारा था। 
इस कषेत्रम जो शक्तित्रिकोण है उसके कोनोंपर कमश! 
विन्ध्यवासिनी ( महाळवमी )) कालीलोइकी काढी 
( महाकाळी ) तथा पवेतपरकी .अष्टभुजा ( महासरखती ) 
. विराजमान हें । इस तीर्थके चमत्कारो तया सोन्दर्यके विषयमें 
` यहो छिखनेसे लेखके विखारका मय है । उपयुक्त 
निकोणके अतिरिक्त मन्दिरके समीप ही दूसरा शक्तिनिकोण 
: है। बड़े त्रिकोणकी यात्रा चार-पाँच मीळ ढम्बी दै । 
काशीसे प्रायः प्रति आवण हजारों भक्तजन इस स्थानकी 
- यात्रा करते हैँ। उनका प्रसिद्ध जयजयकार यो है-- 


(४४) शिमक--यह प्रदेश मी एक प्रसिद्ध शक्ति- 
स्थळ है। शिमळेमे कोटीकी देवी वांयसरायके स्थानके समीप 


ही विराजमान हैं। तारादेवी नामक स्टेशनके पास तांराका . 


प्राचीन खान है और कण्डाघाट स्टेशनके पास मी एक 
प्राचीन देवीमन्दिर है । इन खानोपर हजारों यात्री 


प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं और यहाँ बड़े-ढ़े मेळे छते हे । | 


(४५) भेकैर--यहाँके ज्योतिर्लिज्ोका विवरण 


कल्याणके ‘Rang’ में निकळ चुका है। यहींपर ब्ह्मरांबा 
देवीका सुविख्यात शक्तिपीठ हे । इन्हींके नामपर इस पर्दत- | 


का नाम ब्रह्मगिरि पड़ा हे | इस स्थानके प्राकृतिक सौन्दर्य - 


की छडा वर्णनातीत है यह क्षेत्र यावन शक्तिपीठोमे । 

(४६) सौमर--यह वहीं स्थान है जहाते नमक बनकर 
आता है । नमकके विशाल कारखानेके पास एक प्राचीन 
देवीका मन्दिर है। इन्हें माताजी कहते हैं। सरकारी प्रबन्ध 
होनेपर भी. इस स्थानकी आराघना-पूजाके छिये समुचित 


व्यवस्था की गयी है। राजपूतानेमें इस क्षेत्रका बढ़ा मान है। 


(४७) हरिढार--इस A भी एक शाक्तिः 


शक्तिपीठ 


दक्षप्रजापतिने अपमानित हो बृहस्पति नामक- 


एक यशका आरम्म किया । प्रजापति दक्षने उस यशमें 
शिवजी और अपनी कत्या सतीको छोड़कर समी देवीः 
अपना अमिग्राय प्रकट किया । शिवजी पहले तो राजी न 
हुए, पर पीछे सतीके विशेष आग्रह करनेपर उन्हें जानेकी 
दक्षने किसी प्रकार उनका आदर न किया । केवळ 


का अङ्ग तथा अङ्गसूषण 
R YA 
२ र 
३-सुगन्बा Fc 
४-काइ्मीर ज 
५-ज्वालामुखी Aa 
Ta खन 
Ta 
८-नेपाठ a 
E दक्षिणहस्त 
१०-उत्कळमे विरजाक्षेत्र 
११-गण्डकी नामिदेश 
AA वाम बाहु 
१३-उजयिनी Sk 
१४-त्रिपुरा 
१५-चहल दक्षिणपाद 
१६-तिखोता उ 
१७-कामगिरि सक 
१८-प्रयाग 
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निन्दा सुनना असह्य हुआ | वे यशकुष्डमें कूद पढ़ों। 
parer ही पागळकी तरह वहाँ पहुंच 
h अनुचरोंके साथ जाकर. दको मार 
डाला और इनका यज्ञ विध्वंस कर दियां |. शिवनी 
नाचते हुए घूमने लगे | यह देखकर शी विक 
अपने चकते सतीका अज्ञ-पत्यक्ष काट डाळ! सर 
इक्यावन खण्डोमे विभक्त हो जिस-जिस स्थानपर गिरे 
प्रकारकी aN घारणकर अवस्थान करती हैं, : उन्हीं तब 
नाम महापीठ पड़ा है । किस-किस खानपर 
कुछ लिखा है, उसकी तालिका नीचे दी. गयी है | 


झक्ति 
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१९-जयन्ती वाम जद्डा जनन 

२०-डगाद्या दकषिणाङ्ुषठ px 
२१-काळीपीठ दक्षिणपादाजञुळि क्स bbei 
२२-किरीट किरीट विमळा dad 

२३-वाराणसी कर्णकुण्डल विशाळाक्षी मणिकणी काळगौरव 

aa ya ` सर्वाणी निमिष 

२६ अचः गुल सावित्री am 

२६-मणिवन्ध दो मणिवन्ध गायजी सर्वानन्द 

zeis गीवा मदालक्मी awa 

२८-काञ्ची अस्थि देवगभा wa 

२९-काल्माघव नितम्ब काली aang 

Ro नितम्बक नमदा za 

३१-रामगिरि अन्य सन शिवानी qeta 
३२-इन्दावन केशपादश उमा भूतेश 
३२-चि ऊध्वंदन्त नारायणी संहर | 
१३४-पञ्चसागर अधोदन्त बाराही महास्त्र 
३५-करतोयातट तस्प अपेणा | वामनमैरव 
३६-भीपवंत दक्षिण गुल्फ भीयुन्दरी सुन्दरानन्दमैरव 
३७-विभाष वाम रुट्फ ` कपालिनी सानन्द 

३८-ग्रमास उद्र AHANI वक्रतुण्ड 

३९-मैरवपवंत ` ऊध्वे ओष्ठ अवन्ती रम्बकणं 

४०-जनस्थंछ दोनों faae आमरी विकृताक्ष 

४१-सर्वशेळ वाम गण्ड राकिनी बत्सनाम 
४२-गोदावरीतीर wE विषवेशी दण्डपाणि 
४२-रक्षावली दक्षिण स्कन्ष कुमारी wa 

४४-मिथिला वाम स्कन्ध उमा 

४५-नल्हाटी नळा काठिकादेवी TE 

४६-कणौर कण जयदुगों 

४७-यक्रेश्वर मनः महिषमदिनी WAA 

४८-यशोर qaa यशोरेष्वरी m र 
४९-अद्टहास ओष्ठ SHU ` विष्वश i 
५०-नन्दिपुरः FIR नन्दिनी नन्दिकेश्वर | 
५१-लङ्का नूपुर इन्द्राक्ष राक्षसेषवर 3 
मराच दक्षिणजज्ञा सर्वानन्दकरी व्योमकेश 


किसी-किसी अन्यम शेषोक्त दो पीठका उल्लेल में आता है । तत्त्चूडामणिने खान, अज्ञ, येरव और शक्त 
` नेही हे । इक्यावन पीठ ही अनेक पुस्तको्मे हीत हुए हैं । 'नामका जेता विशेषरूपे उच्छेल किया गया है, 
देवीमागबतमें एकसौ आठ पीठस्यानोका उस्छेस देखने- मागावतमे बेला नहीं हे । इसमें महर्षि वेदव्यासने ज़नमे- | 


ya ma 
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AA 
जयके प्रश्‍्नानुसार पीठस्थान और वहाँके अधिदेवताका 


स्थान देवता 
१-वाराणसी विशालाक्षी 
२-नेमिषारण्य लिङ्गधारिणी 
३-अयाय afeat 
४-गन्पमादन कामुकी 
५-दक्षिणमानस कुमुदा 
६-उत्तरमानस विश्वकामा 
७-गोमन्त गोमती 
८-मन्द्र कामचारिणी 
९-चेत्ररय मदोत्कटा 
१०-हस्तिनापुर जयन्ती 
११-कान्यकुब्ज गौरी 
१२-मळ्य रम्भा 
१३-एकाग्र कीतिंमती 
१४-विश्व विश्वेश्वरी 
१५-पुष्कर पुरुहूता 
१६-केदार . सम्मार्गदायिनी 
१७-हिमवतएष्ठ मन्दा 
१८-गोकणे मद्रकणिका 
१९-स्यानेश्वर भवानी 
२०-विस्वक विस्वपत्रिका 
२१-औद्येळ माधवी 
२२-मद्रेश्वर भद्रा 
२३-वराहशेळ जया 
२४-कमलाळ्य कमला 
२५-रद्धकोटि रुद्राणी 
२६-काळञ्र काळी 
२७-झाल्ग्राम महादेवी 
२८-शिवछिङ्ग जरूमिया 
२९-महारि्ञ कपिला 
३०-माकोट मुकुटेश्वरी 
३१-मायापुरी कुमारी 
१२-सन्तान ळलिताम्विका 
३३-गया 9 मजला 
३४-पुरुषोत्तम विमछा 
: ३५-सहसाक्ष उत्पळाक्षी 


३६-हिरण्याक्ष 
३७-विपाशा 
३८-पुण्डूबर्द्धन 


५५-मथुरा 


६४७ 
७५-इतशोच सिंहिका ९३-उत्तरकुर औषधि 
७६-कात्तिक अतिश्ाङ्करी ९४-कुञ्चद्वीप कुशोदका 
७७-उत्पलावत्तेक लीला (छोला) ९५-हेमकूट समन 
७८-शोणसच्भधम »सुभद्रा ९६-कुसुद्‌ _ सत्यवादिनी 
७९-सिद्धवन लक्ष्मी ९७-अइवत्य वन्दनीया 
८०-मरताभ्रम HAKI ९८-कुबेरालय निषि 
८१-जालन्बर विष्वमुखी ९९-वेदवदन गायत्री 
८२-किष्किन्धापवंत तारा १००-शिवसक्षिधि पाती 
८३-देवदारुवन पुष्टि १०१-देवळोक इन्द्राणी 
८४-काइ्मीरमण्डल मेघा १०२-ज्रह्मामुख सरस्वती 
८५-हिमाद्रि भीमादेवी १०३-सूय विम्ब प्रभा 
८६-विश्वेश्वर दुष्ट १०४-मातुमध्य वेष्णवी 
८७-शङ्खोद्धार घरा १०५-सतीमध्य अरुन्बती 
८८-पिण्डारक घृति १०६-ज्रीमध्य तिलोत्तमा 
८९-चन्द्रमागा क्ला १०७-चित्रमध्य ब्रह्कठा 
९०-अच्छोद शिवघारिणी १०८-सर्वप्राणीवर्ग _ भक्ति 
९१-वेणा अमृता देवीगीतार्मे देवीपीठोंकी संख्या ७२ दी गयी है, 
९२-बदरी उवंशी कुछ अन्य अन्यो मी पीठोंकी संख्या मिन्न-मिन्न दी गयी हे। 


सीके तथा औअम्बिकाजी, औकालीजी और ओगालागहुचराजीके सम्वन्वर्मे अछय-अछग कई महालुभावोंके लेख आये 
. हैं। शक नाल क बरेच विद नर भूलचूकके लिये छेखक महोदय क्षमा करें । 


- प्रधान छेखकोंमें मुख्य पं० औजयदत्तजी शाखी 


दाशैनिकशिरोमणि, भीकनिष्ठ केशवजी, भी पच० पम० वच्छराजानी नूसिंहयढ़, 


: औचुन्नालाल वनमाछीदास पंटेल, औदिमतळाळ मूषणदास पंटेछ, औभोगीलाल कृपाशंकर त्रवाडी, औमझुरादास छोचनदास, औकाशी- 


राम चौधरी आदि हैं, हम इन सबके तश हैं। --सम्पादक ] 
जरातर्मे अम्बिका, कालिका तथा e 
Sa 529९, बहुचरा ये तीन मुख्य देवीके पीठस्थान 

Al ¬ गौणरूपसे अनेकों शक्तिपीठ दें 


४ बुट माता, नमैदातटपर अनसूया पेटला दके 
नजदीक आश्ापुरी,: घोधाके समीप खोडियार माता, 
और थाना जिलामें कोलियोकी माता महालक्मी डु गराळ 
प्रदेशने हैं। इसके अतिरिक्त गॉवोमें सड़कोपर शाखा 
देवीके मन्दिरोंके ध्वंसावशिष्ट पाये जाते हैं। शाखाके 
वाहन सिंह और हायीकी प्रतिमा मी देखनेमें आती È I 
W अं २३-— 
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शास्ता नामकी देवी शक्तिका ही एक रूप है। शाखाका 
दूसरा रूप 'शासना” है। सोजित्रा गाँवके समीप एक 
मन्दिरमे इस देवीकी पूजा जेनी छोग करते हैं । 

शक्तिके विभिन्न रूपोंकी स्थापना विभिन्न प्रकारसे सब 
्रदेशोमे पायी जाती दै । मारतवर्षके बावन महापीठ 
बावन min बोध करानेवाळे हैं । गुजरातमें इन 
नाना प्रकारके शक्तिपीठोंके अखिस्वसे यह स्पष्ट शात हो 
जाता है कि शाक्तसम्प्रदाय बहुत ही व्यापक और पुरातन 
है। नीचे मुख्य तीन महापीठोंका अळग-अळग संक्षित वर्णन 
दिया जाता है । * 


` चुराणोमें लिखा है कि भीविष्णुमगवानके चक्रसे कद 


डी 


3, A 
Md, eden) 
T aA da ५५.५6) A 


६४८ 
कटकर, देवीके देहके एथक-पथक्‌ अवयव भूतळ्पर स्यान" 
स्थानपर गिरे और गिरते ही वे पाषाणमय हो गये | 
भूतलके ये स्यान महातीर्थं और मुत्तिक्षेत्र हैं । ये सिद्धपीठ 
कहलाते हैं और देवताओंके लिये मी YA प्रदेश Xle 
अदुदारण्य प्रदेशके आरासुर ( आरासन ) नामके रमणीय 
` परवंतशिखरपर भीअम्विकाजीका झुवनमोहन खान 
विद्यमान है। यहाँ सतीके हृदयका एक माग गिरा था | 
अतएव उसी अज्जकी पूजा अब भी होती है । 


दिल्लीसे अहमदाबादको जानेवाली बी० बी० सी० आईं० 
रेलवे छाइनपर आबूरोड एक स्टेशन है । वहसे आरासुर 
तक करीब चौदह मीलका रास्ता है। यह राखा बढ़े ही 
सुन्दर घने जंगलोमें होकर जाता है । सवारीके लिये 
बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ीके अतिरिक्त नियमित मोटर- 
सर्विसका मी प्रबन्ध है । पैदळ जानेमें मी कोई असुविधा 
नहीं होती । मजदूर आसानीसे मिल जाते हैं, जो यात्रियों 
का सामान बहुत कम मजदूरीमें पवंततक स्वयं पहुंचा देते 
हैं, उनके साथ-साथ जानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
रास्तेमें नाना प्रकारके पुष्पोंकी सुगन्ध और छोटे-बड़े 
झरनोंके सुन्दर दृश्य मनको ऐसा सुग्ध कर देते हैं कि 
पैदल चळनेवाळे यात्रीको मागके कष्टका कुछ मी अनुमव 
नहीं होता । राखा निरापद है, चोर-डाकू या जंगली 
खानवरका कोई मय नहीं रहता हे | शिखरपर पहुँचते 
ही यात्री वहाके अलौकिक हृश्यकों देखकर भावोन्मत्त हो 
जाते हैं। मार्गमे गगनचुम्बी पर्वतश्रेणी, ळता-पत्र-पुष्प- 
विचित्रा वनभूमि, छोटे-बड़े झरनोंका वक्र प्रवाह, श्वापदोसे 
मरा हुआ गहन कानन, शस्य श्याम कृषिक्षेत्र, ताळ- 
तमाळ-नारिकेळ-परिवेष्टित आम, agian 
आष्ठावित कर देते हैं | छोटे-छोटे छड़के मी भीमाताजीकी 
TÈ पैदछ आनन्दपू्वक खेलते-कूदते चळे जाते हैं। मागें 
+ विष्णुचक्रेण donea: पृथक्‌ । 
निपेतुः पथिवीपृष्ठे स्याने स्थाने महामुने ॥ 
महातीर्थानि तान्येव मुक्तिक्षेत्राणि भूतळे । 
सिद्धपीठा दि ते देझा देवानामपि gém: || 
भूमी पतितास्ते तु छायाङ्गावयवाः क्षणात्‌ । 
जग्मुः पापाणतां सवेछेकानां हितदेतवे ॥ 
भ्रारासनेऽदुदाङ्गे क्षेत्रे जाळन्धरे तथा | 
कसः पतितौ तस्याः चौ तु बामदक्षिणौ ॥ 


# कल्याण म 
SSS यत 


Lama 


बाळकोकी “जय अम्बे, जय अम्बे? की ध्यनि 
यारी लगती हे । आवूरोड स्टेशनसे तीन, मीढ र 


बहुत ही प्राचीन है। मन्दिरके चारों ओर घनी! पुरुषोने 
अपनी-अपनी कामनासिद्धिके उपलक्ष्यमें लाखों रुपये व्यय 
करके घर्मशालाऐ बनवा दी हैं । ऐसी घरमंशालांओंकी 
संख्या साठके करीब है । इससे यह स्थान एक: छोग-सा 
सैनिटोरियम बन गया है । घमंशालाओंमें उनके/सालिकोंकी 
ओरसे यात्रियोंके लिये पळंग, बिछोना, बरतन वगेरह सब 
प्रकारकी सुविधा रहती है । साधारण मलुष्योकों तो परे 


ही होता है। कहते हैं कि pes 
लर मही इमा या । ययते कदाचित्‌ HALO 
होगा जहाँ इस पीठके उपासक न हों | उपारंकोगें केवड 
ही नहीं, बल्कि पारसी, जैन और स्यात 
मी | इस स्थानका इतना बड़ा माहात्म्य है किं: ak 
लाखो यात्री वूर-दूरसे भीअम्बा माताके दर्शनके किग Š 
हैं, सहसों मनुष्योकी कामनाएँ माताजीकी झपाते पूरी 
जाती हैँ । पुत्रहीनोंकों पुत्रकी प्राति होती हे zatia ती 
ननकी, रोगियोंकों खास्थ्यकी माति होती है | था 
जनतक भीमाताजीका दर्शन नहीं कर लेता, ET 3 
नियम ळे हेता है और प्राणपणसे उसका पालन करता 


मन्दिरमें जिनका पूजन होता है) Bae 
पक्षी, हिमाचळ और मैनाजीकी पुत्री त्यागी 
वानी? अर्थात्‌ काम करनेकी शक्ति यां अने 
लगत्‌की माता भी कहते हैं; यह मन्दिर बहुत 
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` खंख्या २] 


+ शुजरातमें शक्तिके सीन मद्दापीठ # 


६७९. 


आँगंनमें जो चौके जड़े हुए हैं; वे इतने घिस गये हैं कि 
उन्हें देखकर सहज ही माझम हो जाता है कि मन्दिर 
कितना पुराना है और कितने छोग माताजीके दर्शन करने 
आते हैं 

` माताजीका दर्शन सवेरे ८ बजेसे लेकर १२ बजेतक होता 
है । मोजनका थाळ रखनेके बाद बन्द हो जाता है और 
फिर शामको atak समय बड़े ठाटके साथ आरती होती 
है । उस समय बहुत भीड़ होती है। मन्दिरमें वेशमार 
छत्र और समामण्डपमें बहुत-से घण्टे छटकते हुए दिखायी 
देते हें, जिन्हें अद्धाछ यात्रियोने लगवाया है । आरतीके 
समय दशनार्थी यात्री इन सब घण्टोंको बजाते हुए ध्यान- 
म हो जाते ई । 


माताजीको तीनों समय तीन तरहकी पोशाक पहनायी 
जाती हैं। इससे वे सवेरे बाळा, दोपहरको बुवा ओर शामको 
बृद्धाके रूपमे दिखायी देती हैं | इसीसे कहा गमा है-- 

जैसे दिरसे देख के, देखो दैसा रूप! 

eR देखकर देखे ENI 

वास्तवे माताजीकी कोई आकृति नहीं है; केवळ 
एक बीसायन्त्र है, जो शएञ्जारकी विमिन्नताके कारण ऐसा 
दिखायी देता है। | 

जबतक यात्री माताजीके दरबारमें रहते हैं; तबतक 
खाने, जलाने और सिरमें ळगानेके काममें तेळकी जगह 
घीका ही. व्यवहार किया जाता है। पतिपक्षी साथ आनेपर 
भी यहाँ जबतक रहते हैं, अझचर्यका पालन करते हैं । 


मांताजीके मन्दिरके पास एक विशाळ चौक है; इसे 
चाचर कहते हैं। इस चाचरमें रातको एक बहुत बड़ा तवा 
घीसे मरकर जलाया जाता है; इसे भी चाचर कहते हैं । 


l 
4 
al 
7 
3 
A 
है, 
A 


माताजीको थाळ रखानेवाळेको कोठारीसे पहले ही 
आशापत्र ळे ळेना पढ़ता है । आशापन्न मिल जानेपर 
पुजारी एक चाँदीका बरतन दे देता है ओर उसीमें रखकर 
मोगकी सामग्री एक निश्चित समयपर छी जाती है । 
मोग ळगनेके समय ब्राह्मण रोग झोळा ( एक प्रकारका 
पवित्र वज्ज) पहनकर माताजीका पादपूजन कर सकते 
हैं, और पास जाकर दर्शन कर सकते हैं; क्योंकि उस समय 
भीड़ नहीं रहती । यात्री एक, तीन, पाँच या सात दिन 
लगातार रह सकते हैं । सवेरे आठ. बजेकी आरतीके बाद 
आवूरोडकी ओर वापस जाते हैं, जिनको जल्दी होती है, 
चे पिछली रातको दी निकळ जाते हैं । रवाना होनेसे पहले 
मोदीका हिसाब चुका देना चाहिये । मोदीखानेका नियम 


' यह हे कि यात्री जिस दिन आता हे, उस दिन जिस 


सोदीकी बारी होती दै, वही मोदी उसे सब चीजें अबतक 
वह रहता है, देता हे । सव चीजोंका माव राज्यकी ओरसे 
नियत कर दिया जाता हे, पण्डेळोग अधिकतर सिद्धपुरके 
उदीच्य ब्राह्मण हैं । यात्री छोग उनसे दुर्गापाठ, र्दी, 
Hana आदि कराते हैं और आझणमोजन कराते और 
दक्षिणा देते हैं | इसीसे उनकी जीविका चलती है | 


माताजीके चाचरमें हिन्दूके सिवा अन्य जातिका कोई 
आदमी नहीं जा सकता । कुछ समय पूर्व एक यूरोपियन 
सखन आये ये । कहते हैं कि रोके जानेपर मी उन्होंने 
माताजीकी परीक्षाके लिये चाचरपर जाना चाहा । वे 


साधारणतः भीअम्बाजीके यहाँ प्रश्येक पूर्णिमाको मेला . 
छगता है, परन्तु माद्रपद, आश्विन, कातिक और चे्रकी 
विशेषरूपसे मारी मेळा लगता है। इन मेळेंमें 

प्रत्येक गाँवसे सेकड़ों मनुष्य संघके रूपमे आते हैँ । संघके . 
मुख्य व्यक्तिको संघवी कहते हैं। माद्रपदके मेळे इन 
संघोकी संख्या विशेष दर्शनीय होती है । शरदूपूर्णिमा- 
की चन््रकिरणोसे स्थान अत्यधिक युशवना हो उठता है। 
सम्प्नान्तकुलकी कुख्वघुएँ रात-रातमर चाचरै भीमाताजी- 
का खवनग्रान करती हैं । इत खवन-यानको 'गरवा' 
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६५० 
कहते हैं । यह खबनका दृश्य यात्रियोंके मनमें 
भार्वोकी पवित्र मन्दाकिनी बहा देता है । चाचरमें 
होम किये जानेवाले घ्रुतको माताजीके मील ढूट सकते हैं। 
इसलिये यात्री जब चाचरमें घी डालते हैं तब मीळ ळोग 
बीचमें कटोरा रख देते हैं। यहाँकी मीळप्रजा माता 
अम्बिकाजीको बहुत प्यारी है । 

माताजीके गढ़के भीतर ही एक गहरी बावली . है, 
उसीसे पीनेका पानी लिया जाता है । इसे लोग 'कळोषर 
वाव? कहते हैं | अब घमंशाळाओंमें मी कुएँ बन गये हैं | 


मन्द्रिके wata ओर थोड़ी दूरपर पवित्र मधुर 
जलका एक मानसरोवर है, उसके दक्षिण ओर वाम मायके 
wie छायाचित्र अन्यत्र देखिये । मानसरोवरके दक्षिण 
qà स्थित भीअजाई माता हैं | अजाई माता 
औजगदस्वा अम्बिकाजीकी बहिन कहलाती हैं । 


यहाँसे एक कोसपर एक छोटी-सी पहाड़ीपर “गब्बर! 

(गहर) नामका खान है| यहाँ जानेके लिये मी नाकेपर टेवस 

देकर रसीद छेनी पड़ती हे । उसका चढाव मुश्किल होनेके 
कारण यह कहावत प्रसिद्ध हो गयी है कि-- 
क्ले जाय गब्बर बह हो जब्बर ७१ 


TRR जानेका मार्ग बहुत ही कठिन है परन्तु 
भद्धाबळसे बहुत छोटे-छोटे बच्चे मी उसपर चढ़ जाते हैं । 


उपयुक्त गब्बर शिखरके विषयमे एक कथा प्रसिद्ध है | 
कहते हैं पुरातन काळ्मे एक ग्वाळकी गायोंमें माताजीकी 
गाय भी अञ्ञातरूपसे A चरने जाती थी। बहुत 
दिर्नोतक चराई नहीं मिळनेके कारण एक दिन सायंकाळको 
वह ग्वाळा उस गायके पीछे-पीछे उसके मालिकके घर चला | 
वह गायके साथ एक सुन्दर भन्दिरके पास आ पहुँचा । 
रही थी। ग्वाळेके चराई मॉगनेपर उसने कुछ जौ उसके 


कम्बलमें जो आठ-दस जौके बच रहे ये वह सोनेके 
पर न 


# कल्याण # 


[ भाग ९ 
मन्दिर ही मिला और न वह दिव्य रमणी ही दील पी. 
बेचारा पछताकर रह गया ! l 

धाब्बर! पर चढ़नेके रास्तेपर एक मीलके वाद एक 
गुफा आती है । उसे माईका द्वार कहते हैं | सुनते है 
कि इसी द्वारसे मगवतीके मन्दिरमे जाना होता या। 
पर्वतके भीतर देवीका एक मन्दिर है उसमें देवीका झू 
है, सुनते हैं मक्तोंको कमी-कमी आज मो देवीके हेरी 
ध्वनि सुन पड़ती है । द्वार तो सत्यथुगमें ही बम्द हो गया 
था, ऐसी जनभुति है । 


गब्बर? के शिखरपर तीन स्थान हैं । एक भाताढे 
खेळनेकी जगह । यहाँ पत्यरपर पेरकी छोटी-छोटी 
अंगुलियोंके चिह्न दीख पड़ते हैं | दूसरा स्थान पारस- 
पीपछा है, और तीसरा भ्रीकृष्णमगयानका ज्वारा है, इसी 
स्थानपर यशोदाजीने भीकृष्णजीका मुण्डन करवाया या। 


भीअम्बामाताजीके चमत्कारकी अनेक कथाएं 
प्रसिद्ध हैं | अमी सं० १९८७ विक्रमीके माद्रपदकी 
पूर्णिमाकी यात्रामें आते समय सीनोर आमके पहीदारका 
एक तीन-चार वर्षका लड़का रातके समय रोह स्टेशनके 
आगे चलती गाड़ीसे गिर गया । जंजीर खींचकर गाड़ी 
खड़ी कराकर रात्रिमें खोजनेसे उसका कुछ मी पता नही 
लगा । प्रातःकाळ वह लड़का रेलवे लाइनसे कुछ वूरपर 
रोता हुआ पाया गया । अपनी माताको देखकर उसने रोते 
हुए कहा कि रातभर तो तू मेरे पास बैठी रही, अमी कॉ 
चली गयी थी! ळडूकेकी इस बातको सुनकर सबको 


. माझम हो गया कि भीमाताजीने ही उसकी रक्षा की गी! 


इस प्रकारके चमत्कार यहाँ आये दिन होते ही रहते हैं | 
ऐतिहासिक हृष्टिसे मी इस पीठका महत्त्व कुठ की 


. नहीं है । प्रातःस्मरणीय वीरवर मेवाड़ाधिपति महारण 


प्रताप जब अपनी टेकपरं अड़े अकबरसे युद्ध करते बन प 
अपनी रानी इंडरनरेशकी कन्यासे एक निम्नित की 
इंडरमें मिळनेका वादा कर लिया या | 


के कारण निश्चित तिथिकी सन्ध्यातक अपना बा ० 
नहीं कर सके । इससे वह बढ़े चिन्तित हुए, डे 
वादशाइके द्वारा इंडरपर घेरा डाळनेको बात 
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. माझम हो गयी थी। महाराणा age ये। घोर 
अंधियारी रात्रि थी और मूसळाघार बृष्टि हो रही थी, बड़े- 
बड़े नदी-नाळे उमड़ रहे थे। पहाड़ी मार्गद्वारा मेवाड़से 
पचास कोस दूर इंडरको उसी रात पहुंचना था । महाराणाने 
अपने अश्व चेटकको बढ़ाया और अनेक सङ्करोंका सामना 
करते हुए वह साम्रमती (साबरमती) नदीके तीरपर 
पहुँचे । नदी उमड़ी हुई बड़े ही तीब्र वेगसे बह रही थी । 
चेटक नदीमें उतरा और सपंकी माति आगे बढ़ा परन्तु 
मेझघारामें जाते ही एक बहते हुए YA डालमें उसकी 
टांग अड़ गयी और वह डूबने छगा। तब दाक्तिपूजक 
महाराणाने बड़े ही मक्तिमावसे भीअंम्बा माताका स्मरण 
किया और कहा कि है मगवती ! यदि मैं रानीसे मिलकर 
और बादशाहरे घेरेको तोड़कर लौटा तो अपनी शक्तिरूपी 


तळवार तेरी चरणोमें मेंट कर दूंगा ।' बस, क्या था, पुण्य 


उसी क्षण जगदम्वाकी कपासे अश्वका पैर छूट गया और 
-. महाराणाजी निश्चित समयपर इंडर पहुँच. गये, और 
* रानीसे मिलकर बादशझाइका घेरा तोड़कर जब छोटे तो 
। भीअम्बाजीके दर्शनंके लिये आये और उन्होने अपनी 
. तलवार मगवतीके चरणोमें अर्पित की । वह तळवार 
आज मी मातुमन्द्रमें विद्यमान है और उसकी नित्य 
' पूजा होती है । 


कहा जाता है कि राजा मीमकी राजघानी कुन्दनपुर यहीं 
था। भीरुक्मिणीजी यहीं अम्बाका दर्शन करने आयी थी, और 
भीकृष्ण मगवाचजे रुक्मिणीका अपहरण भी यहीं किया या । 


. थी और A कुछ ठेढ़ा हो रहा था । कपड़े निचोडकर 
आचमन ळेनेपर जळ खारा ह पास 
पानी कहाँते आता ! माताजीके हुए 
` अत्यक्षकी इस घटनाकी खबर दाता महाराजको दी गयी । 
दाता महाराज वहाँ आये । इकीस दिनोंके बाद सेठ 
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अखैराम वहाँ आ पहुँचे और उन्होने सम्पत्तिका आघा माग 
माताकी सेवामें अपण किया । हवन कराकर माताजीको 
एक हीरा मेंट किया जो अमीतक श्रज्ञारर्मे चढ़ता है। 
और उनकी ओरखे अखण्ड घृतदीप प्रारम्म किया गया 
जो उनके वंशजोंद्वारा अबतक जारी है। 


भीअम्बाजीसे करीब तीन मील वूर उदुम्बर वन है, 
वहाँ भगवान्‌ कोटीश्वर शङ्करका मत्दिर है। यसि सरखती 
नदी निकळती है जो सिद्धपुर पाटण होते हुए कच्छके 
मैदानमें छीन होती हे । कोटीश्वर महादेवके मन्दिरके समीप 
पहाड़से जो झरना निकळता है वह पहले एक कुण्डमें 
आता है इसे कोटीश्वरकुण्ड कहते हैं और फिर यहाँसे 
गोमुखद्वारा बाहर निकलता हे | कोटीश्वरके पास भीमघुसूदन- 
का मन्दिर है, यहीं भीतण्डी-ऋषिका आभम है। यहाँ दान- 
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हैं। यहाँ एक पाच 
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यहाँ चामुण्डा माताके मन्दिरमें जानेका द्वार है | यह 
मन्दिर बहुत ही छोटा और पुराना है ! 
अम्बिकाजीका यह प्रसिद्ध और जाग्रत तीर्थस्थान दोता- 


स्टेटकी हुकूमतमें है। दॉतानरेश पमारवंशके क्षत्रिय हैं। 


ये शक॒प्रवतंक भीमान्‌ विक्रमादित्य, विद्याविळासी महांराज 
भोज और वीरवर जगदेव पमारके वंशधर हैं तथा भीअम्बा 
भवानीके एकमात्र उपासक हैं । वर्तमान दोतानरेन्द्र भीमान्‌ 
मवानीजिंदजी बहादुर अपने पूर्वपुरुषोंके सहश वीर, विद्या- 
नुरागी, अत्यन्त उदार हृदय तथा भीजगदम्बा माताके कृपा- 
पात्र परम भक्त हैं | यात्रियोंके कष्टनिवारणायं आप सदा 
तैयार रहते हैं । यहाँ मीलोकी विशेष बस्तिया होनेपर भी 
यात्री निर्मेय होकर चलते हैं, आभूषणोंसे छदी लिया घने 
जङ्गलके मार्गम अकेली यात्रा कर सकती हैं । रास्तेमें ऐसा कड़ा 
राज्यप्रबन्ध है कि यदि कोई यात्री रास्तेमे कोई वस्तु भूल 
जाय तो वह उसे उसके डेरेपर ही मिळ जायगी | 


यहाँ यात्रियोंकी सुविधाके लिये राज्यकी ओरसे एक 
RA भी खोछी गयी है | पोस्टआफिसका मी प्रबन्ध 
हो गया है । राज्यकी ओरसे टेलीफोनका भी प्रबन्ध है, 
उठका अयोग प्रजा और यात्री दोनोंके लिये अवाधित कर 
दिया यया है। ऐसे घमेप्रिय नरेन्द्र इस घर्मस्थानके प्रबन्धक 
इ, यह AA इयन्ध है। जगदम्बा इन्हें दीघांचु तथा धर्म- 
कायरे विशेष उत्साह प्रदान करें, यही प्रार्थना है। 


पावागइकी श्रीमहाकालीजी 

बड़ौदा शहरसे तीस मील दूर इशान कोणमें पावागढ 
नामक एक पहाड़ी हे।गोघरा जानेवाली छाइनमें चम्पानेर 
स्टेशन पड़ता है, वहाते चॉपानेर जाना पढ़ता है । मोटर- 
सर्विस मी है। रेछ और मोटर दोनोंमें किराया बड़ोदेसे केवळ 
बारह आने लगते हैं । आश्विन शुक्ल प्रतिपदासे दशमीतक 
यहा बढ़ा भारी मेळा लगता है | स्टेशनके पास दो बड़ी 
घ॒मंशालाएँ हैं, वहाँ यात्रियोंके ठहरनेमें बढ़ी सुविधा होती 
है। दो-चार पण्डोंके घर भी यात्री लोग ठहरते हैं। 


पावागद्की तळ्हटीमें चम्पानेर नामके प्राचीन नगरके 
द्वार आदिका कुछ भग्नावशेष आज मी वर्तमान है । यहाँ 
रेलवे स्टेशन होनेके बाद दो-चार वूकानें भी लग गयी 
हैं। लोकल बोडने एक प्राइमरी स्कूल भी खोला है। 
TRA दारके पास उसके विजेता सुल्तान महम्मद 
बेगकी बनवायी एक बड़ी मस्जिद अभी अच्छी हाल्तमें 


मौजूद है । इसके पास ही एक कुण्ड है, जिसमें या 
छोग खान करते हैं । चम्पानेरके किलेमें पाषाणे महे 
और मकानोके ठुकड़े जहाँ-तहाँ पड़े हैं । i 

चम्पानेर शंहर अणहिलपुर पाटनके बसानेवाळे राग 
वनराज चावड़ाके चम्पा नामक मन्त्रीने बसाया था| 
चम्पानेरसे पावागदतक चढ्नेके लिये केवळ एक ही मार 
होनेसे यात्रियाको बड़ी सुविधा होती है । पहाड़के शिखरपर 
समुद्रतलसे २८३० फीटकी ऊँचाईपर महाकालीबीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । चम्पानेरके अन्तिम राजाके जीवने 
साथ शीमहाकालीजीकी कथाका सम्बन्ध होनेसे उसका 
थोड़ा-सा दिग्दशन यहाँ कराया जाता है | 


चम्पानेरके अन्तिम राजा जयसिंहदेव थे। उनको 
पताइ रावळ भी कहते थे । वे चौहान वंशके थे | चौहान 
वंशके आदिपुरुष अणहल चौहान थे । अजयपाढ 
चौहानने अजमेरमें राज्य स्थापित किया । उनके वंशज 
माणिक्यरायने सम्भर राज्य स्थापित किया और माणिक्य- 
रायके वंशज विशलदेवने गुजरातर्मे विसनगर बसाया था। 
इन्हीके बंशमें दिल्लीके अन्तिम हिन्दू सम्राट महाराजा 
एथ्वीराज चौहान हुए । उनके वंशज खेंगारजीने 
माल्या प्रदेशमें राज्य स्थापन किया । उनके समयमे | 
चौहान लोग “खींची चौहान” कहलाने लगे । इसी वंशे 
उत्पन्न हुए हमीररायने अछाउद्दीन hei 
रणथम्मोरमें युद्ध किया था । हमीररायके वंशज 
चम्पानेर और पावागढ़ विजयकर चम्पानेरमें राज्य किया | 
उनके वंशमें रामदेव, चांगदेव, चचिरादेव, सोमेगदेव। 
पाळनसिंह ( दूसरे), जीतकरण, कंपुरावळ, वीरं 
शिवराज, राघबदेव, त्रिबकभूप, गंगदास और अत्ति 
राजा जयसिंहदेव हुए । 


सन्‌ १४८३ ई० के मार्च मासमें १७ वीं तारीखकी 
सुल्तान महम्मद बेगढाकी फौजने चम्पानेरपर चदाई कर 
किळेको घेर लिया । १४८४ ई० के नवम्बर मासतक $ 
चलता रहा । १७ वीं नवम्परकों जयसिंहदेव मारे 
ओर पावागढ़ एवं चम्पानेरपर मुसल्मानोंका a 
हो गया । जयसिंहदेवके तीन लड़के थे, उनमें 
युद्धमे मारा गया, तीसरा कैद किया गया और वु 
जिसका नाम रायसिंह था भाग गया । atadi 
हुए--बढ़े YA एप्वीराजके वंशज छोटा उदयपुर 
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कर रहे हैं और द्वितीय पुत्र हंगरसिंहके वंशज देवगद 
बारियामे राज्य कर रहे हैं। जनभुति है कि भीकालिका 
माताजीके शापसे ही यह नगर ध्यत हो गया। भीकाळी- 
जीके मन्द्रिके पास आशिन शुक्ल पक्षकी नवरात्रिमें बराबर 
गरबा होता है । इसमें नगरकी तथा राजमहलकी खिया 
एक साथ इकडी होकर भमाताजीका स्तवनगान करती 
हैं । शारदी भचन्द्रिकामें यह उत्सव बड़ा ही सुहावना होता 
है । सारी दर्शकमण्डली भीमाताजीके मावमें उन्मत्त होकर 
आनन्दसुघाका पान करने लगती है । सुनते हैं इसी 
प्रकारके आनन्दोत्सवमें एक बार जब गरवा हो रहा था 
तब ख्जियोंके YAA प्रसन्न हो स्वयं माताजी एक दिव्य 
रमणीका वेष घारणकर आयी और att शामिल 
होकर गरबा गाने छगीं । उस अवसरपर चम्पानेरका 
राजा पताई जयसिंह मी आया हुआ या। यह माताजीके 
. गरबाके माधुयंको सुनकर तथा उनकी दिव्य सौन्द्यछटाको 

` देखकर मोहित हो गया। पीछे जब सब स्त्रिया चली गयीं तो 
' राजानेशीकालिकाका हाय पकड़ लिया । माताजीने कहा-- 
कै प्रसन्न हूँ तू वर माँग ।? राजा कामोन्मत्त हो रहा था, 
उसकी समझमें कुछ न आया और उसने पागछकी भाँति 
मोगेच्छासे प्रेरित हो माताको पटरानी बनाना चाहा। बस, 
फिर क्या था, काळिकाने कंद हो शाप दिया “जा, छः 
महीनेके अन्दर तेरा सर्वनाश हो जायगा ।? और इतना 
कहकर अद्ृषय हो गयीं । मन्दिरमें तिंह-गर्जन होने ळ्या, 
पहाड़ जमीनमें धॅसने लगा और भीकालिकाकी मूर्ति मी 
पहाड़में प्रवेश करने ळगी | मन्दिरके पिछले हिस्सेमे एक 
महात्मा रहते ये, उन्होंने कालिकासे विनती की और देवीके 
सिरपर हाथ रखकर कहा--“मा, अब क्षमा करो |” बस, 
देवी उसी रूपमें पहाड़के साथ वैसी ही अवस्थामें रह 
र्यी । आज भी देवीका सिफ सिर ही दिखलायी देता 
है। पावागद्के नष्ट होनेपर अहमदाबाद, वरत और 
आधुनिक बड़ौदा शहर बसे । अस्तु ! 


` जस्पानेरके पुराने किछेके भ्रावशेष और नगरके 
मकानोके हूटे-फूटे पत्थराको देखते हुए यात्री आगे बढ़ते 
है । वहाते दो फडांगकी वूरीपर एक छोटी नदी बहती” 
हुईं मिळती हे । वहसे ९६९ फीट ऊपर जानेपर छासियू 
ताळाब ( तक्रकुण्ड ) मिळता है| चम्पानेरसे एक मीळ 


चार फ्ळोगकी वूरीपर १३२५ फीटकी ऊँचाईपर विश्वामित्री . 


नदीका उत्पत्तिस्थान आता है । चुनते हँः इत स्थानपर 


म गुजरातमें शक्तिके तीन महापीठ ॐ 
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नाम विश्वामित्री पड़ा हे | यह खान बड़ा ही सुन्दर, 
शाम्त, निजंन और वनकी वृक्ः-लताओसे आच्छादित है। 
इसी स्थानपर खापरा और जहारिया नामक दो प्रसिद्ध 
इटेरोंके बनाये हुए गढ हँ । इन गदोंको देखकर प्राचीन 
कालकी सुन्दर विस्पकळाका स्मरण हो आता है । एक 
एक छोटी-सी घर्मेशाळा तया 'तेळताळाव? नामका एक 
arar भी हे । इस ताळाबका जळ देखनेमें तेखके रंगका 
मादम होता है। दो मीळ एक फ्लांगकी वूरीपर २०२५फीटकी 
ऊँचाईपर जानेसे एक खाई मिळती है। उसपर एक 
कडीका पुर देषा हुआ हे । इसी पुळके उपरे राखा 
जाता है । यहाँ पताई राजाके महळका मभावशेष और 
गुहामन्दिर हैं। भीमद्रकाळीचीका मन्दिर भी यहाँ जीणे- 
शीर्णे दशामें पड़ा है। दो मील पाँच फ्लोगकी वूरीपर 
तीन मीळकी वूरीपर एक वूसरा जैनदेवालय मिळता है | 
उससे कुछ दूर आगे जानेपर २६०० फीटकी ऊचाईपर 
धदुव्रियाताळाब' और जेनमन्द्रकी रक्षा करनेवाळोके 
रहनेकी जगह मिळती है। इस ताछाबका जळ qlr 
सफेद दिखलायी देता है, पीनेमें शीतळ और बड़ा सुखादु 
है । यहँसे पत्यरकी २३० सीद्यॉ. ऊपर चढ़नेपर 


ये सीढ़ियों इरि राजा महादजी सेपियाकी बनवावी 
हुई हैं। यात्री सवेरे सात बजे पर्वतपर 'चढूना प्रारम्म करे . 
तो दस बजेतक वह शिखरपर चढ़ जा सकता है। ; 


मरिदरकी बेघाई बहुत ही सादी और बारी्रदे। | 


ब्यापक ऊपर aa तीन मूर्तियों १। 


यन्त्र और मध्यमें आकालिका माताजी विराजमान हैं। | 
यहाँ माता काळीजीका यजन-पूजन दक्षिण per | 
होते । सारांश; यहाँ प्रि नहीं होती । यहाँ नव 
बढ़ा मारी मेळा छता है। साताजीको प्रति 


- ६५४ 


--- कै कल्याण $$ 


मण्डारते २९०० रुपये, और देवगढ़ बारियाके राज्यसे 
२००० रुपये मिलते हैं । इस घनसे माताजीका मोग, चोप- 
दार, शतचण्डी और पुजारीकी वृत्ति चलती है। माताजीकी 
महिमा बहुत बड़ी है। भीकालिका माताकी इपासे बहुतोंकी 
कामनाएँ पूरी हुईं हैं । इस दिव्य स्थानका दर्शन करके 
सनातनी जनताको अपना जीवन सफळ अवश्य करना 


चाहिये | 
श्रीबाला बहुचराजी 


' खुवाळमे गायकवाड़ सरकारकी सीमामें औीबहुचराजी 
विराजमान हैं । अहमदावादरे मेहसाना होते हुए भीबहुचराजी 
स्टेशनतक जाना होता है | स्टेशनसे भीमाताजीके खानतक 
जाते समय रास्तेमे एक बहुत बड़ा ताळाब आता है। 
उसके आगे भीमाताजीके कोटका दरवाजा है, उसके बाद 
मानसरोवर आता है, जिसमें ज्ञान करके यात्री भीमाताजीका 
दशेन-पूजन करते हैं | 

औवाला बहुचराजीका यह प्रसिद्ध स्थान अत्यन्त ही 
प्राचीन है । यह पूर्ण ब्रह्ममय, तेजस्विनी गायत्रीका साक्षात्‌ 
दिव्य खान है । शीमद्भायवतमें इस स्थानके विधयमें इस 
प्रकार उल्लेख आता है-- 

इति प्रभाष्य तं देवी साया भगवती झुवि। 

बहुनासनिकेतेषु gam a gn 


भीकृष्णके जन्मसमय यशोदाजीकी मायारूपी जो पुत्री 
देवकीके पास आयी थी उसी बाळाके नामपर श्रीवाळाजीका 
नाम प्रसिद्ध है । बहुतेरे राक्षसोंको भक्षण करके विचरण 
करनेके कारण बहुचरी नाम पड़ा है । भीवाळाजीके पीठ- 
स्थानके चमत्कारके सम्बन्वरमे वहुत-सी कथाएँ प्रचळित ह | 
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TET 
युगें मारे गये थे सब मुसलमान सैनिकॉके पेटोमें 'दुकडू 5. 
FRE बोलने लगे और उनके पेट फाड़ फाडकर बाहर 
निकल आये । इस चमत्कारको देखकर बाकी मुसळ्यान- 
सेना भयसे भाग खड़ी हुई । 


एक दूसरी चमत्कारकी कथा इस प्रकार सुनी जाती 
है। एक सोडळ्की वंशके राजाको कोई सन्तान न थी | रानीने 
एक लड़कीके जन्म लेनेपर राजवंशके चाळू रखनेके लिये 
यह घोषित कर दिया कि कुंवर उत्पन्न हुआ है। और 
उसका नाम तेजमळ रक्खा गया | उसके बड़े होनेपर 


पारणके चावडा वंदके राजाकी ळड़कीसे उसकी शादी 


हुई । जब लड़की ससुरार आयी .तो उसे पता चला कि 
उसका पति पुरुष नहीं, बल्कि स्त्री है । पीछे मैके जानेपर 
उसने सारी बातें वहाँ कह सुनायी । वहाँवालोंने . कुंबरकी 
परीक्षा करनेके विचारसे उसे बुलाया । नकली कुँवर अपने 
इवसुरके यहाँ जानेमें पहले तो बहुतेरे बहाने करता रहा। 
पर अन्तमें लाचार होकर वह एक धोड़ीपर सवार होकर 
चला । वहाँ उसकी 'परीक्षाके लिये खुळे स्थानमें ठहरानेका 
प्रबन्ध किया गया था। कुँवरि घबड़ाया और अपनी 
प्रतिष्ठा बचानेके खयालसे बहाना करके वहते अपनी 
घोड़ीपर सवार हो भाग निकली | पकड़े जानेके भयते 
वह घोड़ीको बड़ी ही तेजीसे दौड़ाती छे जा रही थी। 
उसके पीछे-पीछे उसकी एक कुतिया मी दौड़ी चछी जा 
रही थी । चेत्र मासकी कड़ी धूप थी । यह बेचारी आफतकी 
मारी चुवाळके उष्ण प्रदेशमें दौड़ती चली जा रही थी | 
इतनेमें एक तालाब रास्तेमे दिखळायी दिया । वहाँ उतने 
घोड़ीको पानी पिलानेके लिये खड़ा किया और खयं विभाग 
करनेके छिये एक पेड़के नीचे बैठ रही । इतनेमें कुतिया 
यकी-मोंदी दोड़ती हुईं आ पहुँची और पानी देख 
ताळाबर्मे इस गयी । जब वह पानीसे बाहर वो 
SARA यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह कुतिया 
कुत्ता बन गयी थी। उसने अपनी घोड़ीको मी परीक्षा 
लिये पानीमें उतारा और जब उसे घोड़ेके रूपमे 
देखा तो उसने खयं कपडे उतारकर एक > 
ताळावमे ळ्गायी और माताके ग्रतापसे उरत 
पुरुषरूपर्मे परिणत हो गयी । वही तालाब 
मानसरोवरके नामसे प्रसिद्ध है। 


चैत्र, आश्‍विन और आषाढी पूर्णिमाको यहाँ बर्ष 


[ मायर । 


| संख्या २ ] 


PRS ISIS AAA OE 


# काशीं देवियोंके मन्द्र और उनकी यात्रा # 


६५५ 


मारी मेळा ळगता हे । बहुत वूर-वूरसे लोग भीबहुचरा 
माताजीका दर्शन-पूजन करने आते हैं। चेत्रकी पूर्णिमाके 
मेछेमें तो एक ळाखसे मी अधिक मनुष्योंकी मीड होती 
है । इससे माताजीकी महिमाका सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है । यहाँ यन्त्रका पूजन होता है, यह यन्त्र 
पहले स्फटिकका था, पीछे घिस जानेपर उसके ऊपर 
चाँदीका पत्रा चढ़ाया गया हे। माताजीके. पास दो अखण्ड 


दीप जळते रहते हैं | भीमाता बहुचराजीका इषर इतना 
अधिक प्रमाव है कि कोई गाँव ऐसा न होगा जहाँ इस: 
देवीका खान न हो । अहमदाबाद शहरमें तो कुकुरः 
वाहिनी बाळाजीके बीससे मी अधिक स्थान होगे इसके 
जिवा जंगळ और पवतशिखरपर मी अनेकों खान पाये जाते 
है । गुजरातमें शक्तिकी महिमा और शक्तिपूजाकी प्रधानताका 
यह मी एक ज्वलन्त प्रमाण है | 


ali 
काशीमें देवियोंके मन्दिर ओर उनकी यात्रा 


( केखक--पं० ऑझालिग्रामजी शमी ) 


स प्रकारका घनिष्ठ सम्बन्ध पिण्डाण्ड- 
wa का नह्माण्डसे है, वेसा ही घनिष्ठ 
थ सम्बन्ध काशीका समस्त भारत- 
वर्षसे है । हिन्दूघमंके जितने तीर्थ 
जि के हैं, जितने देवता हैं, जितने मत 
fC हैं. वे सब-के-सब काशीमे येन केन 
OV "क्ल प्रकारेण अविकछरूपसे उपस्थित हैं| 
यद्यपि काशी त्िपुरारि-राजनगरी है तयापि यहाँ समी 
देवताओँके मन्दिर हैं और वे सब यथासमय नित्य और 
नैमिचिकरूपसे माने और पूजे जाते हैं । अतः इसमें कोई 
आश्रयंकी बात नहीं कि यहाँ देवियोंके अनेक प्राचीन 
` और अर्वाचीन मन्दिर हैं । अर्वांचीन मन्दिर इम उन्हे 
कहते हैँ जिनका उल्लेख काशीखण्ड आदि प्राचीन अन्योमें 
नहीं आया है । इस ळघुकाय छेखमें इम प्राचीन मन्दिरों- 
का ही वर्णन देनेवाळे हें । यहाँ इतना ही कह देना 
पया है कि इन अर्वांचीन मन्दिरोमे मी अनेक मन्दिर 
बहुत अच्छे और प्रसिद्ध हैं | इनमें दशाश्वमेघकी कालीजी, 
संकटाघाटपर पीताम्बरा, पद्मगज्ञाघाटपर गायत्री देवी) 
महाराजा अमेठीद्वारा स्थापित बाळात्रिपुरखुन्दरी, रानी 
मवानीद्वारा स्थापित तारा देवी आदि विशेष उछ्लेखके 
योग्य हैं । 
` देवियोंके प्राचीन मन्दिर जितने काशीमें हैं उन 
सबका यथोचित वर्णन बिना विखारके असम्मव है। 
इसहिये उनमेसे चुनकर कुछ प्रधान-प्रधानका संक्षेपसे 
हम नीचे देते हैं-- 


विशाळाश्षी 
-यह काशीके सबसे प्रसिद्ध खानेन ९! ता 


नायजीके पास ही है। यों तो इनका दर्शन निल 
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किया आता है तथापि नवरांत्रमे विशेषकर अष्टमीके दिन 
इनके दशेनका विशेष माहात्म्य दै । काक्तिक शुक्ल प्रतिपदके 
दिन अन्नकूट-महोत्सव मी बडे समारोहके साथ मनाया 
जाता है । दशंकोकी अपार मीड़ उंस दिन एकत्र हो जाती दै । 

दुर्मदेवी-यह मी बहुत प्रसिद्ध मन्दिर है । यहं विश्वः 
विद्याळयके मार्गपर स्थित है । मन्दिरके उत्तर ओर एक 
विशाल पक्का तालाब है, जो दुरगाकुण्डके नामसे प्रसिदध है। 
नवरात्रमें, भावणमासमें तथा प्रति मौमवारको यहाँ मेळा-सा 
लगा रहता है । . ; 

महाळक्ष्मी-महाळक्ष्मीजीका मन्दिर लकश्चाके समीप लब्ष्मी- 
कुण्ड RÄ हे इस महछेका नाम यहाँके ताळाबके नामसे 
पड़ा हुआ है । यह तालाब लब्मीजीके मन्दिरके नीचे है। 
किसी समय यह बहुत ही सुन्दर सरोवर रहा होगा । इस 
समय भी बुरा नहीं है किन्तु खच्छताका अमाव है। 
माद्र छक्क अष्टमीसे आश्विन कृष्ण अष्टमीतक सोलह दिवस 
ळद्मीजीका मेळा होता है, जो सोरहियाके नामसे प्रसिदध 
हे । इस अवसरपर बहुत-सी वस्तुओंका विक्रय होता हे | 
मिट्टीके पात्र यहाँके बहुत प्रसिदध हैं। 


तुःबष्टी-यद् मन्दिर चौसठ घाटपर हे। होळीके 
दूसरे दिन यहाँ बड़ा मेळा होता है, उसको gaiet मेळा 
कहते हैं । समस्त नगरके लोग उमड़ पढ़ते हैं । 

ए अधिक और भी अनेक RAAR मन्दिर 

विराजमान हैं; R लक्मणबाछाघाटपर मङ्गछा- 
pert छकितादेवी; घमंकूपके समीप 
देवी इत्यादि । अब इम इनको छोड़कर कुछ 
ओका वर्णन देते हैं । यहाँकी देवीयात्राओँसे 


2 श्र न 
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नवगौरीयात्रा-यह यात्रा झुक्क पक्ष द्वितीयाको प्रतिमास (१) Aegi अलईपुर स्टेशनके उत्त 

करनी चाहिये । नवगौरियोके नाम और उनके स्थान ' वरणा नदीके हकर 
नीचे दिये जाते हैँ खित है । 
ह अः (२) ब्रह्मचारिणी दुगोघाटपर | 


(१) सुखनिर्मालिकागोरी गायघाटके ऊपर हनुमानजी- (३) चन्द्रघण्य 'चौकके पूर्व एक गलीमें। 


के मन्दिरमे हैं । 
(२) ज्वेष्ठागौरी mina महेम श्र (४) इंघ्पाप्डदुर्ग डुगोकुप्डपर प्रसिद gaht 
महादेवके समीप । (५ ) स्कन्दमाता जैतपुराके समीप वाघेश्वरीड़े 
(३) सौमाग्यगौरी विश्वनाथजीके मन्दिरमे | नामसे असिद्ध R | 
(४) श्रंगारगौरी विश्वनायजीके मन्दिरमें। (६) कात्यायनी संकटाघाटके पास आत्म 
(५) विशाळाक्षीगौरी मीरघाटपर। | वीरेश्वरके मन्दिरमे | 
(६) लकितायौरी ळळिताघाटपर । (७) काळरात्र कालिकागलीमें। 
(७) भवानीगौरी कालिकागलीमे । (८) महागौरी यही अज्नपूर्णोजीके नामसे 
(८) मङ्गळागौरी रक्मणबाळाघाटपर | _ प्रसिद्ध हैं । 
(९) महालक्ष्मी छक्मीकुण्डपर। | (९ ) सिद्धिदात्री सिद्धमाताकी गळीमे. अथवा 
`  लबदुगौयात्रा-यह यात्रा नवरात्रके नौ दिनोर्मे क्रमसे सिद्धेश्वरीमहाळ्मे । . 
की जाती है| नवों दुर्गाओके नाम तथा स्थान नीचे इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवीयात्राएँ काशीमे 
शक्तिसञ्चयसे महाशक्तिपूजा 


संयम, सात्त्विक आहार, नियमित परिश्रम, अहिसा, मातृपितयुरुसेवा, दीनसेवा, पवित्रता 
और प्रह्मचये आदिके द्वारा हरीरको खस्थ रक्सो और उसमे शुद्ध शक्ति सञ्चय करो । 

संयम, सात्त्विक आहार, अहिसा, पवित्रता और श्रह्मचयके साथ ही विवेक, वैराग्य, 
SERT सा ल्ल मनति द्या, in उपेक्षा, प्रसन्नता, निरपेक्षता, ps 
काता o बाखि क त सुदुता ओर मगवक्विन्तन आदिके द्वारा शुख 

सत्य, सुखकर, हितकर, Ba, परोपकारमय और भगवच्ञामणुण करनेवाले 
बचनोंद्वारा वाणीको शुद्ध करो और चाकमें शुद्ध शक्ति सञ्चय करो । मोर यंग ग 

जब तुम्हारे शरीर, मन और वाणी शुद्ध होकर तीनों शक्तिके माण्डार बन जाय॑गे तमी तुम 
वास्तवमें खतन्त्र होकर महाशक्तिकी सक्षी उपासना कर सकोगे और तमी तुम्हारा जन्म-जीवन 
सफळ होगा । याद रक्खो, जिस पवित्ात्मा शरीर; इरा और भन अपने बशमेंई 


he i घडी लत है। परा क च भा ७ मौ म शरीर, 


सनका युळाम बना हुआ मनमानी करना j है, वद तो 
सम स्व न गए BAA a Ar a 
पशे भी गया बीता है। मतएच शि सञ्च करके यका मच g | 


-=j 
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भ्रीकामाख्या महापीठ* 


( छेखक--पं० औपद्नाथ मझचाये विध्ाविनोद, एम० ५०) 


योनिपीठं कामगिरौ कामाल्या यत्न देवता । 
* % x ` उसानन्दोऽ्य मेरवः॥ 


H Wa शिवकी निन्दा सुनकर जब सतीने 
Ra प्राणत्याग कर दिया तब उनके सृत देहको 
(i FAR लेकर महादेव उन्मत्तमावसे IA 
3 q सतीके शरीरको इक्यावन मागमे 


उ जगह गिरे, इसीसे इक्यावन शक्तिपीठोका 
उद्धव. हुआ । समख शक्तिपीठोंमें महादेव भी मैरवरूपसे 
विराजमान हुए। कामरूपक्षेत्रमं देवीका महामुद्रा गिरा, 
उसीसे “कामाख्या” महापीठकी उत्पत्ति gil सर 
मारतमें जितने शक्तिस्थान हैं; उनमें कामाख्याघाम ही 
सर्वश्रेष्ठ दै । 

दक्यशकी घटंना आदिसत्युगमे घटित इई । 
पीठकी सृष्टि उस प्राचीन काळमें होनेपर मी मध्ययुग 
प्रायः समस्त पीठ छतत हो गये ये । इस घोर कलिकाहमें 
TÈ अवलम्बनके बिना बूसरी गति नहीं है और 
तन्त्रो्त साघन-मजन शक्तिपीठमें ही अच्छी तरह हो 
सकते हें.। इसीलिये कलिमळकडळधित जनोंके प्रति करुणा 
कर भ्रीभीमगवतीने अपने पीठोंको अब एक-एक करके 
a जिससे जीवोके उद्धारका मार्ग उन्युक्त 

mi 


कालिकापुराणमें[ लिखा हे कि भेताडुगमे बराहपुत्र 
राजपदको 


नरक जब नारायणके द्वारा कामरुपराण्यमें ह 
प्रात हुआ, तब मगवानूने नरकको यह उपदेश दिया कि 
“तुम कामाख्याके प्रति मक्तिमाव बनाये रखना ।' 
तक उसने इस उपदेशका पाळन किया तवतक बह विश्रसिंदई विजयी होकर माया समख मप्र 


का क लक कपल 
# लेखकदारा प्रणीत 'भवन्या्टक' नामक अन्याम्तरयूत 'कामारुवामहापीठ नामक म्रकन्यसे सडू कित ।. 


+ कालिकापुराणमें कामाख्या तथा कामरूप्षेजका विस्तृत 
म कल्याणके Ra में कामरूपके राजाओंके इशदेकके सम्बन्ध यथोचित आलोचना की गयी है। पाठंक 


विशवसिहको महादेकके पुत्र जामते उक्ेख किया गया दे । आज भी विशवसिंइके वदि भ के भ 


सकते है । 


राजा “शिवगोत्र! के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


खच्छन्द राज्य करता रहा । पीछे बाणायुरके 

नरक देवद्रोही होकर 'असुर? संशको प्रात हो 
गया । एक कया है कि नरकने कामाख्या देवीके निकट 
विवाइका प्रस्ताव किया। देवीने कहा, मैं सहमत हूँ,  . 
परन्तु आज रातमरमें ही इस घामके मार्ग, घाट, मन्दिर ` 
प्रति सब बना देने होंगे ।' नरकने विश्वकर्माकों बुछाकर 
इन सबके बनानेमें ळ्या दिया । काम प्रायः समास होनेको 
ही था कि सुर्गेने राजिके अबसानकी सूचना दी, 
विवाह नहीं हुआ। आजकळ मी कामाख्या 
नीचेसे लेकर मम्दिरिपयन्त जो पत्यरका बेंघा हुआ राखा 
है, वह नरकायुरके पथके नामसे पुकारा जाता हे। परन्तु 
जिस ai माताकी महामुद्रा विराजमान हे, र 
कामंदेवका मन्दिर कहते हैं । मम्दिरके सम्बन्ध्म नरकासुर- `| 
का नाम सुननेमें नहीं आता । जो हो, नरकासुरके 
अत्याचारसे कामाख्याके दर्शनमें वाघा होनेसे महर्षि | 
वशिष्ठने क्रोषित होकर शाप दे दिया, जिसके फलखरूप | 
कामाख्यापीठका लोप हो गया। = 

इंसाकी सातर्वीसे बारहवीं शतान्दीपर्यन्त कामरूपाचि- 

पति राजाओंके दिये हुए ताम्रशासनोमें कामाख्याका कोई | 
उल्लेख नहीं है। परन्ठ वनमाळ और AA 
“कामेश्वरमहागौरी' का उल्लेख मिसता है। ये सम्मवतः ह 
उन राजाओंके इष्देवता ( शिवशक्ति) थे {। जान | 


विवरण है | 


६५८ ` 


` क कल्याण के 


[साग ९ 


AA AAA 


अधिपतिरूपमें प्रतिष्ठित हुए । किंवदन्ती है कि जब यह 
युद्ध चल रहा था तब एक दिन अपने साथियोकी कहीं 
खोकर विश्वसिंह अपने माईके साथ उनको खोजनेके लिये 
घूमते-घूमते नीळाचळके शिखरपर पहुँचकर एक वटवृक्षके 
नीचे विभामार्थ बैठ गये । उस जगह उस समय कोई बसी 
नहीं थी | उन्होंने एक इद्धा खीको वहाँ देखा और उसकी 
सहायतासे जळ प्रासकर अपनी पिपासाको शान्त किया । 
बटबृक्षके नीचे एक मिष्टीका टीला था । वृद्धाके द्वारा उन्हें शात 
हुआ कि वहाँ स्थानीय कोचजातिके छोग पूजा चढ़ाया 
करते हैं । पूजाका उपकरण Rà योग्य परिषेय Ta, 
अलङ्कार तथा बि होता है । वृद्धाने फिर कहा कि वहाँके 
उसका बही मनोरथ सफल होता है । तब विश्वसिंइने मी 
अपने साथियोंके शी्र मिलनेकी कामना की; कामना करते 
ही वे वहों आ पहुंचे । अब विश्वसिंहको स्थानमाहात्म्यमे 
विश्वास हो गया और उन्होंने यह मनौती की कि R 
लिये एक सोनेका मन्दिर बनवा दूँगा ।' 


` शी ही राज्यमें शान्ति स्थापित हो गयी.। विश्वसिंहने 
राज्यके पण्डितोंकी बुळाकर उन्हें तथ्यका पता छगानेमें 
नियुक्त किया । पण्डितौने निश्चय किया कि वही कामाख्या- 
पीठ हे le ; 


विश्रसिंहने मन्दिर बनानेके छिये वटवृक्षको कटा डाला 
और उस मिष्टीके टीडेको मी खुदवा दिया ' खुदते ही वहाँ 
कामदेंवके बनवाये हुए मूळ मन्दिरका निश्नमार, (ए' निकळ 
आया । राजाने उसीके ऊपर नया मन्दिर बनवाया । 
सोनेके मन्दिरके बदळेमें प्रत्येक इंटके भीतर एक-एक रत्ती 
सोना देकर मन्दिर बनवाया गया । 


विश्वसिंहकी waè वाद उनके बनाये मन्दिरको 


कालापहाड़ने तोड़ दिया था, तब फिर विश्वसिंहके पुन्न 
प्रसिद्ध पति नरनारायणने ( नामान्तर मछदेवं ) अपने 
अनुज झक्क्वज ( चिछाराय ) द्वारा १४८०' शकमें 


नरनारायण और उसके छोटे भाई चिछारायकी 
( युगछ ) मूर्ति मन्दिरमे एक साथ पीठके सामने खड़ी 
बनी हुई है। मक्तिमान, राजाने कामाख्याकी सेवापूचा 
मळीरमाति परिचालन करनेके लिये केन्दुकळाई नामक एक 
साधक ब्राह्मणको नियुक्त किया था । कहते हैं कि जब वह 
ब्राह्मण घण्टा बजाकर देवीकी सान्ध्य आरती करता तब 
देवी मूर्तिमती होकर वाथके MER बत्य करने लगती । 
यह समाचार नरनारायणको मिळा । उसने देवीको उसी 
अवस्थामें दिखानेके लिये पुजारी आझणपर जोर दिया। 
आाह्मणने राजाको आरति करते समय मन्दिरकी खिद्कीके 
छेदसे ताकनेके लिये कहा | सवोन्तर्यामिनी भगवतीसे यह 


है बात छिपी न रही । अत्यन्त. कुछ होकर देवीने केन्दुकछाई- 


का शिरइछेद कर दिया तथा राजाको यह शाप दिया कि 
इस राजवंशका कोई मी पुरुष कामाख्यामें आकर दशन करना 
तो दूर रहा, नीछाचछकी ओर इृष्टिपात मी न कर सकेगा। 
दृष्टिपात करनेसे ही उसका सिर कट जायगा | आज मी 
कोचराजवंशीय कोई पुरुष इस अश्व॒लमें आकर नीळाचल- 
की ओर दृष्टिपात नहीं करता । 


ऐसी अबस्थामे कोचविहारके राजा भी कामाख्या 
देवीकी सेवापूजादिके सम्बन्धे क्रमशः उदासीन हो गये । 
एक शतान्दीके पश्चात्‌ कामरूप अञ्चलका यह अंश 
राजाओंके अधिकारमे आ गया तथा कुछ समय बाद नदिया 
शान्तिपुरसे एक शाक्त साघकको बुलाकर राजयुदके पदपर 
नियुक्त किया गया । वे ही कामाख्या पहाङपर 3 
हुए । इसी कारण वे तया उनके वंशज पवेतीया गोसाई 
के नामसे पुकारे जाते हैं । जि: 


सम्पादना्थ जिस प्रकारका 


(१५६५६० में ) वर्तमान मन्दिरका पुनः निर्माण कराया IF _ आहोम राजाओंके दारा ही चलाया हुआ है। 2: 
% इतके उपल्ष्यमें उमानन्द भैरव तथा पौठाझीमूत अन्यान्य प्रासादमद्रिदुदितु अरणारविन्द- 


देवताओंके स्थान भी निर्दिष्ट किये गये । 
† मान्दिरके भीतर एक शिलाछेखमें तीन इलेक हें । उनमेंसे 
समयनिदेशक Wa यहाँ उद्‌भुत किया जाता है--- 


wakaa गरनौरुशषे 
a सवल कर यका 
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प्राचीन मूति ओर यन्त्र 


( ऐेखक--भी पूर्ण चन्द्रजी नाहर एम०५०, बी० एछ० ) 


(१) बानरी देवी 


& ` इ पाषाणकी मूर्ति कोई शक्तिदेवीकी माळूम 
© १ होती हे । देवीके चार हाथ हैं, जिनमें hae, 
। य खद्ध आदि धारण किये हैं और एक हाथमें 
{5286 स्तनके पास सुरापात्र लिये हुए है । देवीका 
हि `. मुख मकंटकी तरह है और सुखासनमें बैठी 
: * . हुई है| मकंटकी तरंह एक पद्युवाहनपर एक 
पाँव रक्‍खा हुआ हे । नीचे कमलकी पेंखड़ियोँ बनी हैं । 
देवी , सालङ्कारा हे और बलके चि मी हैं। मस्तकके केश 
` दो गुच्छोमे नागपाशसे बंधे हुए हैं और गळेमें नरसुण्डकी 
माला भी घारण किये हुए हैं। मूसिके ऊपरी मागमें हाथमे 
* पुष्यकी माळा लिये हुए दोनों: तरफ विद्याधरकी मूत्तियाँ 
हैं। इसकी लम्बाई साढ़े चोदह इञ्च और चौड़ाई साढ़े 
: आठ इञ्च है । 

` शतक्तिमूर्तियोंमें यह मूर्ति अपूवं है और अमीतक 
: ऐसा दूसरा नमूना देखनेमें नहीं आया है । यह मूत्ति युक्त 
., Ral उपल्ब्ध हुईं थी। 

: ४5 .(२) तान्त्रिक देवी 

इस घातुमूत्तिकी विलक्षणता चित्रसे स्पष्ट है। मैंने 


इस तान्त्रिक देवीको. बद्ध देशमें संग्रह किया था, परन्तु 
मुझे अद्यावधि इस देवीका परिचय अशात है। 


(३) भैरव 
यह, पाधाणकी मैरवदेवकी विकट मूर्ति मुझे उत्तर 
बसे प्रास हुई थी । देव जिस आसने हैं उसे मत्याळीढ 
. आसन कहते हैं और आप कमंलदलॉपर खड़े हैं । मूसि- 
. की भीषणता सिरसे पैरतक पूर्णरूपसे विद्यमान. RI 


` अह्हात्यके साथ बड़ी-बड़ी निकली हुई आँखें, चोड़ी 


नासिका, मुण्डभालछा घारण किये हुए मैरव, दाहिने पावसे 
एक मुण्डको कुचल रहा है। इसके .चार हाय हैं और 
यह साल्झार और ara है । मूसि कुछ खण्डित होनेके 
कारण हार्योके aana स्पष्ट नहीं मादम होते | मस्तकके 
ऊपर कई चिहोंके अतिरिक्त अग्निन्वाडा खुदी हुई है। 
घरणचौकीमें हाथ जोड़े हुए सेवकॉके अतिरिक्त मध्यमे एक 
भाजनमें तीन नरसुण्ड हैँ और दाहिने तरफ एक मुख 
और बार्यी ओर एक देर मालूम होता है । मूर्विमे एक 
पश्क्तिका छेख है जो अस्पष्ट है परन्तु अक्षर ई० दशम 
शतान्दिके छगमगके ज्ञात होते हें । इस मूसिकी छस्त्ाई 
साढे TaN इञ्च और चौड़ाई साढ़े आठ इश्च है। 

(४ ) तिब्बतका तान्त्रिक ताम्रयन्त्र 

मैंने इस कवचको तिव्बतियोंसे छिया था । बौद्धोंकी 
तान्त्रिक मूर्तियोमे शक्तिपूजाकी जितनी मूर्तियों हैं उनमेंसे 
यह मी एक अपूर्व नमूना हे । यन्त्र तौबेका बना हुआ हे 
और शरीरमें बॉँघनेके लिये इसके दोनों तरफ कड़े हैं। 
मूर्सि सामनेके मागमें है और पिछले मागें वज्रयुगळके 
चिहके साय बीजमन्त्र खुदा हुआ हे । इसकी चौड़ाई 
छ्गमग साढ़े तीन इञ्च और छम्बाई साढ़े चार इञ्च R | 


चित्रसे इस कवचके देव और शक्तिका दृश्य ओर उनका 
gara और पद्मासनमें बेठे हुएका माव स्पष्ट इश्गोचर होता 
है। मूर्तिके दाहिने तरफ गरार्यनायन्त्र या “चक? (Praying- 
wheel) और उसके नीचे “बज़ ( ८०९7७०६) 
बना हुआ है । बायीं तरफ 'बजकटार' (Thunderbolt- 
dagger) और उसके नीचे घण्टः ( Bell) है । मूतिके 
ऊपरी मागमें अप्सरा और गन्धव दुन्दुमि बजा रहे हैं | 
wati वजचिहके चारों कोनोमें तिग्बतीय अक्षरेमिं यया- 
क्रम 'ऑ आं हूं ही! खुदा हुआ है । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिल्लीके दो प्रसिद्ध शक्तिपीठ 


( छेखक--पं० औझ्ष्णदत्तजी भारद्वाज एम० ५० आचार्य, झाली ) 


१ भीयोगमामामन्दिर 
भीमद्भागवतके दशम स्कन्धान्तरेत द्वितीय अध्यायमें 
भीयोगमायाके चरित्रका उल्लेख है जिसका भाव इस 
प्रकार है-- | 
मथुरामे देवकीजीके ससम गर्ममें जब दोषजी आये 
तब उनकी रक्षाके विचारते त्रिजंगन्निवास वासुदेव औीमन्ना- 


रायणने अपने नित्यघाममें भगवती योगमायासे कहा, हे. 


देवि ! आप मधुरा जाइये और देवकीगर्मगत दोषजीको 


` रोहिणीजीके गमे सुरक्षित कीजिये । मैं देवकीका अष्टम 


waa और आप नन्दप्ी यशोदाजीकी पुत्री बनिये l 
मगवदाशाको शिरोघायंकर देवी योगमायाने गर्मसङ्कर्षणः 
रूप, जगत्रयीदुष्कर, eragi काये किया और जिस 


' . परम पुनीत निशीयको शेषप्ेङ्कशायी. मगवानले. देवकी 
` ` जठरशय्याको त्यागा उसी रात्रिको उस त्रिमुवनजननीने 


मी यशोदाजीको अपनी: जननी बनाया । घन्य, अहेय 
और अतक्यं है भगवल्लीला अंघरनघटनापटीयसीः मक्त- 


कल्याणकारिणी. ! वही एक परमात्मा मक्तानुम्रहार्थ - 


माई-महिनके प्राकृत रूपमे संसारमें इग्गोचर हुआ । 
इन्हीं योगमायाने कंसको -अष्टयुजरूपसे . दशन 


अबे पाँच सहस वर्ष पूर्व देवी योगमायाका इस प्रकार 
गोकुलमें अवतार हुआ था | सर्वप्रथम इनकी अर्चनाका 
आयोजन महामारतकयाके प्रसिद्ध नायक महाराज युधिष्ठिरने 
किया था । युषिडिरस्यापित देवविभद अब भी. विराजमान 


है किन्ठु न जाने अबतक कितने भक्त घनाढ्यांने मन्दिर- 
मूर्तिका जीणोंद्धार किया है । आधुनिक देवीमयनका 
निमाण लाळां सेदमळजी द्वारा सन्‌ १८२७ में हुआ था 
और अब भी भक्तजनताका विचार मन्दिरसीन्दयंकी 
बृद्धिकी ओर है। यह देवीप्रासाद दिछीके प्रसिद्ध लोइसम्मसे 
छगभग २६० गजके अन्तरपर विराजमान है। पूजाइत्य- 
निर्वादार्थ मन्दिरके समीप ही एक गम्भीर सुस्वाडुतोय कूप 
है तथा आगन्तुक दर्शकोके विभामके लिये इतस्ततः अनेकौ 
कमरे भी बने हुए हैं । मन्दिरकी ऊँचाई बयाळीस फीट है। 
` -भवनकी प्राचीनताको प्रबल प्रमाण है यहाँकी लिज्न- ` 
पूजा । निराकार प्रतीकद्वारा ही यहाँ देवीकी वन्दना , 
और स्तुति सपर्या सम्पन्न होती हैं | इसी प्रतीकको सुन्दर ` 
बल्नालझ्रोंसे सुशोमित करते हँ तथा इसीके ऊपर घण्टा- 


-च्छत्रव्यजननिघानंका सम्प्रति विधान है । प्रासाददार 


देशपर प्रस्तरनिर्मित सिंदयुगल स्थित हैं । अचो-चर्चा 
सस्वगुणमयी सामग्रीसे ही होती है । मांस-मदिराका मन्दिरमे 
प्रवेश नहीं है | “3s | 
. कुछ ही वर्ष पूर्व मन्दिरद्वारपर निन्नांकित प्यार 
लिखा गया है-- ः न 
'योगमाचे- महाळदिम नारायणि नमोऽस्तु . ते ॥' 
२ श्रीकालिकामन्दिर 
परम प्राचीन कालमें एक बार दैत्योंते पराजित. 


` देवताओने जगन्मातासे सहायताके लिये प्रार्थना की | m 


वद्य वे माता पार्वतीजीके छारीरकोशसे प्रकट हा न 
उन्होंने इस दैत्ययूथके रणगवंको खर्व WAA T 
ळळाटसे एक अद्भुत परन्तु परम भयावह रूप प्रकट * ? 


. जिसका नाम आगे चळकर काछी ( कालिका ) हुआ ! 


हो rfi 


जनभुति ऐसी है कि दिक्लीसे छः या hudi 
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| संख्या २] 


` # झीमोसम भादुमातां # 


अन्तरपर जो कालिकामन्दिर अवस्थित है वह पाष्डवोंका 
बनवाया हुआ है | रणक्षेत्रे gia शभुओपर विजय 


सिंहासनळामानन्तर पाण्डुनन्दनोने यह मन्दिर बनवाया : 


होगा, जिसका anr समय-समयपर होता रहा। 
इदानीन्तन मवन १७६४ में बनाया गया या । मन्दिरमे 


WA साकार, वल्ञामरणयुविता प्रतिमा, है जिनक 
अम्यर्थनाके उपलत्यमें. अहर्निश अखण्ड दीपण्योतिका ` 
आयोजन है | द्वारपर दो व्याप्त अवखित हैं । 


अति मञ्गखवार यहाँ मेळा लगता है, जिंसमें दिछीकी 
तथा आसपासकी जनता उपस्थित. होकर देवीगुणप्रामके 
यानसे मक्तिमन्दाकिनीमें अवगाहन करती है । 


-— i 


` आओसम मातृमाता 


A हामारतके . युगका पुराना यह स्थान 
memang गोण्डळ 
ora महाळगाम पाटणवाळके समीप ओसम 
शट नामके पहाडूपर विद्यमान है। इस 
(८9 प्रमावशाली खानको सारे बम्बई 
n हकक इराकेमे शायद ही कोई आदमी न 
: ` जानता हो। महामारतकाळमें इस पहाड़के आसपास बारह- 
बारह कोसतक बड़ा सघन वन था । उसे हिडम्ब. वनके 
` नामसे पुकारते थे | | 


इस पहाड़पर हिडम्ब नामक राक्षस. अपनी बहिन, 


__.अहिन हिडस्वासे विवाह किया था, जिससे प्रसिद्ध घटोत्कच- 
का जन्म हुआ था। . 
: इस पहाड़का पूर्वभाग हेडम्वा-टौक नामसे प्रसिद्ध है। 
` ` चिस शुफामे देवी प्रतिष्ठित थीं। वहाँ अबसे ढाई सो बर्ष 
पूर्व मन्दिरनिर्माणका शिलालेख मन्दिरमे दिखळायी देता 
है । उस गुफामे छत्तीस वर्गफीटका एक गढ़ा दै। 
उसका पानी कमी सूखता नहीं है, ऐसा पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे 
पुजारियोंका अनुमव चछा आता है । 

| कालक्रमसे इस पहाड़के किनारेका कुछ भाग हट गया 
| ` है । परन्तु देडम्वाटोक तया मेरवटोंक नामक शिखर 
अमीतक वैसे ही खड़े हैं । 


स्टेटके . 


इस पहाड़की ऊँचाई आठ सो पचास फीट है और घेरा 
छः मीळ है । यातरियोके पर्वतके ऊपर जानेकी युविघाके लिये 
स्टेटकी ओरते पत्यरकी सीढ़ियों बनवा दी गयी हैं और 
यात्रियोकी विशेष सुविधाके लिये पंहाड़की तळेटीसे भीओसम . 
माठमाताके स्थानतक पक्की सड़क बनवानेका भी विचार 
. किया है । 


' यहाँका जलवायु खास्प्यप्रद है। क्षयरोग तया संग्रहणीके 
लिये बहुत ही. ळामदायक स्यान होनेके कारण पर्वतके 
ऊपर एक तैनिंटोरिमम बनानेका मी निश्चय हुआ है । 


भीओसम मातृमाता हैं । आसपासके समख हिन्दू माई 
भीमाताजीका पूजन करते हैं तथा मनौती करके अपनी 
मनोकामना पूरी करते हैं |. प्रतिवर्ष ब्राह्मण और क्षत्रिय- 
जातिके छोग भावण अमावस्याके दिन पवंतके ऊपर इकट्ठे 
होते हैं और जिळावार बनी हुईं विभिन्न सात भर्मशाळामंमे 
तीन दिनतक निवासकर आवण झक द्वितीयाके दिन भीमातृ- 
" माताके पास यश करके आते हैं । | 

इस स्थानकी आवादी तया सेवा-पूजाके लिये गोण्डळ 
स्टेठकी ओरसे दो सौ पीस एकड़ जमीन भौजगदम्बापण 
की हुई है तया भीमहाराजकी ओरते घीकी अलण्ड ज्योति 
भीमाताजीके सम्मुख दिनरात जळती रहती है। 
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YA | श्रीआरासुरी माता 


भीआरासुरी अम्बाजीका प्रसिदध स्थान R । 
आ तन कडी अम्बो मूर्ति सत (CS) 
में मी विराजमान है । ऐसा दृश्य अन्य किसी मी 
नहीं है। यह मूर्ति नहीं है परन्ठ देवीजीका यन्त्र है 


>. जिसपर कपड़े पहनाये गये हैं | अनेकों द्शनार्थी नरनारी 


आते हैं और देवीजीकी भक्ति करके अपनी मनोकामना 
पूर्ण करते हैं। यह देवीजीका स्थान सूरतके सैयदपुरा 
बोरडी शेरीमें है | 


“ के सदाचारी एवं आरासुरमे विराजित भीअम्बाजीके एकनिष्ठ 
उपासक ये । देवी प्रत्यक्ष होकर इनसे पूजा अहण करती थीं। 


मातापिता ही बाळकोके प्रथम गुरु होते हैं, उन्हींकी 


बातौका अनुकरण बाळक किया करता है । ज्येष्ठारामजीके 


मातापिता देवीमक्त ये; वे निरन्तर. देवीके नाम और गुणो- 
का गान किया करते थे। ज्येष्ठारामजी भी उनसे देवीके 


सानम नामगुण AAR तथा उनके दारा किये जानेवाढे 


यजन देखकर यही सीखने लगे । 


` SAAE यन्त्र, अम्बाका नाम, अम्बाका जयजयकार 
और अम्बाके आरासुरस्थानके मनन, भंवण और 
निदिष्यासनसे ज्येष्ठारामजी अम्बामग्र हो गये हैं। इनकी 
इढ़ भद्धा है कि अम्बायन्त्र चैतन्य है और वही सची ज्योति- 
सरूप जगजननी आद्याशक्ति हैं। यें ही यहाँ देवीजीके 
प्रधान उपासक हँ । wa 
दर्शन करनेपर मुझसे पण्डितजीने कहा “अम्बा | अम्बा |! 
कहो, निकाल इन्हींका यजन करो ।' इसके साथका शया 


- चित्र इन्हीके यजनस्थानका है । -$ - 


आरासुरके गौरवमें जो देवीका दृश्य होता है: वह मैंने 
इस खानपर देला । वर्श बहुत दली महृष्य दे fa 
आते हैं, थोडेमे ही मनुष्योंका मनोरथ मी Ya 
मैंने मी उनका चमत्कार देखा है । 


श्रीवरदायिनी 


( छेखक-मीनटवरलाळ मणिशङ्क्र द्विवेदी ) 


जगतके सावभौम सृष्टिवेशनका दीष इकति विचार 


MY. 
१५४६० 
. 

. 


हैं पकारे--वा विश्वाघार 
अथवा जिस किसी नामसे मी चाहें प्‌ Saai 


करनेपर आघाराभेय सम्बन्धसे सम्बद्ध यह समस्त विश्वएकही प्रभु एक ही है । आधारस्वरूप प्रये 


तन्तुसे बड दीखता है, जिसे वेदकाछसे आजतक समस्त वेदवेत्ता रहनेवाळा यह विश्व प्रकृतिरूपमें 


परिगणित होता दै । 
महासरस्वती 


और तत्त्ववेत्ता योगीश्वर अनन्त नामोसे सम्बरोधन . उसी प्रकृतितत्त्व्मे महारूक्मी, महाकाली 


महापुरुष 
करते हैं--वह हैं 'त्रेछोक्यनाथो हरि।” भारतवर्षके अतिरिक्त दुर्गा आदि विभिन्न नामौसे 


अन्य देशोमें भी प्थक्‌-प्रथक्‌ नामसे समसत जीव उसी एक 
तत्वको सम्बोधित करते हैं, जो इस विश्वका आधाररूप है। 


सम्बोधित मार 
समावेश होता है । क्योंकि" | 


प्रकृतिभेदसे वह विभिन्न रूपोमे.पूजी जाती है, सरण की ; 
जाती है और सेवित होती है! एस अनत E E इड वमस पह, ब 
इस समस्त जगतके स्वामी (आघारस्वरूप) को पुरुष कहँ माया है, वही जगनतेकी है? वही परदा 
या ईशर; शिव कहें या जीव; विष्णु कहें या ब्रह्म॒ विश्वमोहिनी महामाया है । यह महामायी 
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यणेन यहाँ किया जाता हे । 


बड़ौदाराज्यके कलोल ताळकामे रपाल नामका एक 
गाँव दै । इस गाँवसे थोड़ी ही दूर दक्षिणमें 'भ्रीवर- 
दायिनी? नामक भगवतीका एक रमणीय स्थान है। 
उस देवाळयमें सफेद पत्यरकी भगवतीकी एक चतुसुंजी 
प्रतिमा हे । उसके दशनके लिये प्रतिदिन बड़ी संख्यामें 
लोग आते हैँ | यहाँ प्रतिवष एक बड़ा उत्सब होता है। साथ 
ही एक मारी मेळा भी ळगता है। इस मेलेमें देशदेशान्तरसे 
हजारों यात्री आते हैं। यह स्थान अत्यन्त प्राचीन 
और दर्शनीय है । पीठाघीश्वरी भगवती वरदायिनीकी 


* उत्पत्ति और चरित्रका वर्णन एक प्राचीन इसरछिखित 


“औीवरदायिनीमाहात्म्य? नामक mÈ यहाँ लिखा 
जाता हैः। न 
पूर्वकालमे श्रीविष्णु भगवानकी काँखसे एक दुर्मद 
नामका असुर प्रकट हुआ । आसुरी स्वमावके कारण 
त्रित्शक्तिको भूळकर और विश्वमें मेरे समान और कोई 
नहीं है, ऐसा समझकर वह देवताओको अत्यन्त पीड़ा 
देने छगा। उस समय ब्रह्मादि देवगण एकत्र होकर 
औविष्णु मगवानके पास गये । उनसे श्रीविष्णु भगवानले 
कहा कि मेरे मदसे मख हुआ यह दैत्य 
महामायाके अतिरिक्त और किसीके द्वारा विजित नहीं 
हो सकता । इसलिये मैं जो मन्त्र बतछाता हूँ, उसे 
स्मरण करो । मन्त्रस्मरणके प्रमावसे भगवंती अवश्य ही 
प्रकट होंगी और तुम्हारे समस्त संकटोंको वूर करेंगी । 
ऐसा कहकर उन्होंने नीचे लिखा मन्त्र प्रदान किया-- 
“ह हूं हीं शीं भगवतीवरवायिन्ये नमः ।' 
इस मन्त्रको ग्रहणकर ब्रह्मादि देवगण भगवतीके मन्त्रका 
जप तथा स्तुति करने लगे । आर्चभावसे की हुई स्तुतिके 
प्रभावसे भीमगवती प्रकट हुई । देवताओँको वरदान देनेके 
छिये तत्पर हुईं देवीको देखकर भीविष्णु मगवानने उन्हें 
वरदायिनी? नाम प्रदान किया । प्रसन्न हुईं मगवतीने 


६९३... s 


देवताओंको आदवासन देते हुए यह वरदान दिया कि, . 
“में अवश्य ही दुमद देत्यको मारूँगी।” ऐसा कहकर 

अपने शरीरसे समस्त दाक्तिको प्रकटकर अइंदारण्यके 

दक्षिण दण्ढाव्य क्षेत्रमे मगवतीने इस दैत्यका विध्वंस कर 

विभाम किया । इस खानमें देवताओंने भ्रीमगवती' 

वरदायिनीकी स्थापना की । उपयुक्त ग्रन्थमें इस चरित्रको 

आचचरित्रके नामसे वर्णन किया गया है। | 


Wa भगवान्‌ भीरामचन्द्र पुरुषोत्तम- | 
खरूपमें राजा दशरथके ग्रहमें कौशल्याके उद्रको निमित्त 
बनाकर अपनी शक्तिसे प्रकट हुए । दानवकुलका संहार 
करनेके लिये केकेयी माताको निमित्त बनाकर मगवान 
रामचन्द्रजी सीता तथा लक््मणके साथ चौदह वर्षके लिये 
वनवास गये और ai घूमते-घूमते दण्ढाब्य क्षेत्रमे 
आश्रम था। वहाँ ऋषिको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ ऋषिके 
द्वारा ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वहीं भीवरदायिनी मगवती- 
का अति उत्तम स्थान है, जिसके आश्रयसे अतुलित 
सामथ्यंकी गासि होती है, इसलिये वहाँ जाकर देवीके 
दशंनसे कृतार्थं होना चाहिये | भगवान्‌ भीरामचन्द्र और 
श्रद्धी ऋषि दोनो भगवतीके स्थानपर गये । वहाँ भगवानने 
अत्यन्त आत्तं और विनीतमावसे जगदम्वाकी स्तुति की | 
इसस्तुतिके प्रमावसे मगवतीने प्रसन्न होकर एक अजेय वाण 
प्रदान करके कहा कि इससे यदि कोई देबीमक्त होगा तो 


. भी उसका अवश्य ही ध्वंस हो जायगा । इस देव्याजको 


सीताको छेकर अयोध्या छौट आये। इस चरित्रको उपयुक्त 
अन्थमें भेताचरिभके नामसे वणेन किया गया है | 
द्वापरयुगमे पाण्डवाने वनवासके समय गुसवासके 
ढिये इस स्थानमें आकर मगवतीसे इस प्रकार प्रार्थना की 
थी--'हे देवि ! यदि हमारा गुसवास निर्विज्न पूर्ण हो 
जायगा तो हम सोनेकी पद्चवछी ( पल्ली ) बनावेंगे और 
उसके ऊपर धीका होम करेंगे ।' इस प्रार्थेनासे प्रसन्न 
होकर देवीने प्रत्येकको गुप्तनिवासके लिये qa प्रदान किया 
तथा भीमकों एक अजेय हार देकर कहा कि “जिस योद्धाके 
साथ इस हारको पहनकर तुम मल्लजुद्ध करोगे उसका 
पराजय होया ।? इसके उपरान्त देवीने अर्जुनको 
बृहत्लळा बननेके लिये अपना वद्ध प्रदान किया । तरपशआत्‌ 
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मगवतीका सवन करते हुए वे एक वर्षे आनन्दसे विता- 
कर प्रकट हुए तया हस्तिनापुर जानेके पहले मगवतीको 
स्वर्णकी पञ्चबली बनाकर उसके ऊपर घीका हवन किया एव 
उस स्थानमें मगवतीका एक बड़ा मन्दिर बनवाकर उसमें 
एक सुन्दर चतुर्थुजी मूर्तिका स्थापन किया । इस प्रकार 
उपयुक्त अन्ये वणेन आता है । इस चरित्रका नाम 
यहाँ द्वापरचरित्र लिखा हुआ हे । पञ्चबलीका विधान तो 
अबतक कायम है। 

इसके सिवा इस कछियुगमें पाटणनरेश राजा सिद्धराज 
जयसिंहकी बाल्याबस्थामे उनके पिता करणसिंहका देहान्त 
हो गया और उनकी माता मीणळदेवी देशाटन करनेके 
लिये निकलीं । उन्हे रास्तेमें यह समाचार मिला कि धारा 
नगरीका राजा यशोवर्मा पाटणमें आकर खण्डणी छे गया 
-है । यह सुनकर बाळक सिद्धराज क्रोधित हो उठा और 
बोळा कि, “जब मैं. यशोवमोंको मारूंगा तमी अच ग्रहण 
करूँगा ।? यह प्रतिज्ञा करके वह चला और तीसरे दिन 
उसने मगबतीके स्थानके समीप सेनासमेत आ डेरा डाळा | 
रातको जव सेना सोयी हुई थी उस समय एक अद्भुत 
घटना घटी । मगवतीके ख्यानर्मे एक .रखजटित तेजोमय 
रथ आया और मन्दिरमे प्रविष्ठ हुआ | उस समय वाळक 
सिद्धराज जगा हुआ या। उसने भी रथके पीछे-पीछे 
प्रवेश किया और भगवतीको प्रत्यक्ष सामने देख नम्नता- 
पूवंक उसने भगवतीसे प्रार्थना की-'हे जगदम्बिके ! मेरा 


# कल्याण के 
TTS 


[भाग ९ 


आज उपवासका तीसरा दिन है ।” यह सुनकर देवीने कहा 
कि, हे बाळक राजा सिद्धराज | तुम कल सवेरे गोबरका 
किळा बनाओ और उसमें यशोबमां राजाकी प्रतिमा भी 
गोबरकी ही बनाओ तथा उसे बध करके किळेका नादा 
करके मोजन करो, इससे तुम्हारी प्रतिश पूर्ण होगी | 
फिर दुम अवददय यशोबर्मांका नाश करोगे ।' ऐसा 
बरदान देकर देवी अन्तर्धान हो गयी । प्रातःकाल राजाने 
उपर्युक्त तैयारी करके यशोवर्माके पुतळेका शिरच्छेद कर 
डाला । तत्पश्चात्‌ भोजन किया और उसके बाद वूसरे ही 
दिन धारा नगरमे आकर यशोवर्माको परात 'किया 
और उसके बाद इस स्थानमें आकर नवरात्रिका ब्रत 
किया । नवमीके दिन रातके बारह वजे पञ्चवली बनाकर 
उसपर पर्यासत घीका होम किया । तया पाण्डबोके समयका 
सुन्दर मन्दिर जो जीणे हो गया था उसका उदार 
किया | बही मन्दिर आज मी वर्तमान दै, ऐसा सुना 
जाता है । यह स्मान बहुत ही प्राचीन और 
बहुतेरे अधिकारी, विद्वान्‌ और धनी यस्थ यहाँ. आते 
हं तथा इस स्थानका हृद्य देखकर आनन्दित होते हैं। 
सं० १९३० में इस मन्दिरका मरम्मत रूपालगॉवकी ओरसे 
हुआ है। प्रत्येक वर्ष आशिन wa प्रतिपदासे नवमीतक 
यहाँ मारी मेळा छगता है । जगदम्बाका अद्भुत प्रमाद 
भेछेके समय देखा जाता है | 


दोहा-चिता विधनबिनासिनी कमळासनी सकत्त ९ 
AA इंसबाहिनी माता देहु सुमत्त॥ 
भुजंगप्रयात 


नमो आद अनाद तुही. मानी । दुही गोगमागा तुरी बाकबानी॥ 
तुंही चणे आकार बिमो पसारे FA मोदमागा बिसे सूक घोर ॥ 
दुही चार बेद खटे माए चिन्हीं । तुही स्यान बिग्यानमें सने मिन्ही ॥ 
दुही बेद विद्या चहुदे प्रकासी । कळामंड चोनीसको रूपरासी ॥ 
JA दिस्वकती दुरी निस्वहतौ । हुँही स्थावरं जंगमंमे प्रबतो ॥ 


TÅ देबि 
दोद्दा-करे बीनती 
अंबिका 


बेदे सदा देव राय \ जपे जाप aad तो A : . 
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श्रीकरणीजीके मन्दिरका अग्रभाग 
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जगदम्बा श्रीकरणी देवी 


[ माताजी औकरणीजीके सम्बन्ध कई छेख आये हैं जिनमें मास्टर - 
F e छगनखाळजी, Ya 
रामदेवजी झर्माके मुख्य हैं। सव लेख अळग-अळग न देकर सवका सार संक्षेपमें यहाँ दिया जाता ; 


uli TT कानेर दाहरसे बीस मील दक्षिण 
i Sa दु बीकानेर-रेलवेका एक स्टेशन देशनोक 
SESE हे। यहाँपर स्टेशनके पास ही भीकरणी 
हि देवीका परसिद्ध मन्दिर है | भीकरणी 


परिचय देकर लोगोंके मनमें विश्वास 


जमा दिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि ` 


साक्षात्‌ महामायाकी अवतार हैं । इनकी कथा यहाँ बहुत 
सक्षेपर्मे पाटकोकी जानकारीके लिये दी जाती है | 
` जोधपुर राज्यके अन्तर्गत सुआप नामक एक गाँव था | 

प्रायः ५०० वषं पूर्वं यहाँ मेहोजी नामके एक चारण रहते 
थे । वह अत्यन्त ही सात्विक वृत्तिवाले तथा भगवतीके 
उपासक थे | उनके लगातार छः पुनियाँ उत्पन्न हुई थीं 
अतएव पतिपक्षी पुत्रके लिये वड़े लालायित थे। इस 
उद्देश्यसे मेहोजी माता भरावतीसे प्रार्थना किया करते थे 
और प्रतिवर्ष हिंगलाज जाकर दशन किया करते थे | 
कहते हैं, भगवतीने उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्हें 
दर्शन दिया और वर मागनेको कहा | मेहोजीने भगवती- 
को प्रणाम कर प्रार्थना की कि 'में चाहता हूँ कि मेरा नाम 
चले |! श्रीदेवी तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो गर्यी । 

उसके बाद उनकी घमपक्नी देवळदेवीको गर्म रहा | 
इस वार पतिपल्लीको आशा हुई कि श्रीदेबीकी इपासे 
अवश्य ही पुत्ररत्न प्रात होगा, उन्होंने एक ज्योतिषीसे 
गणना भी करायी ओर उन्होने मी आश्वासन दिया कि 
इस गर्भसे पुत्र उत्पन्न होगा | किन्तु भला माताकी इच्छा 
किसे माझूम थी ! वह किस तरह नाम चळाना चाहती थीं, 
यह कोन कहद सकता था ! आश्विन gg ७ सं० १४४४ को 
उस गर्मसे पुनः एक पुत्री उत्पन्न हुई.। कहते हैं, नवजात 
बालिकाने प्रसूतिणहमें ही अपनी माताको चतुर्भुजी देवीके 
रूपमे दर्शन दिये थे । 

बालिकाके जन्मसमयपर मेहोजीकी बहिन भी वहीं 
वतमान थीं । उन्होंने बालिकाको भूमिष्ठ होते देख, दुरन्त 
W अं २४-- 


3 भ्रीदत्तजी शाखी और पं० 
हे--सम्पादक ] 

अपने भाईके पास आकर हायकी अंगुली रेदीकर कहा-- 
“फिर वही पत्थर आ पड़ा |? यइ सुनकर पिताका 
दिळ उदास हो गया और उधर उनकी बहिनकी अंगुली 
जो टेढी हुई थी, वह वैसी ही रह गयी । उस समय 
WA समझा, अंगुळीमें बादी आ गयी है | 


वालिकाके जन्मके वादसे मेहोजीके दिन बदल गये | 
उनका घर धन-धान्य और पञ्चासे भर गया । सारी 
चिन्ताएँ दूर हो गयीं । मानों उनके घर साक्षात्‌ लक्ष्मीजी 
आ विराजी हाँ । उन्होंने नवजात यालिकाका नाम 
Rang रक्‍्खा और उसका छाळन-पाळन वे बड़ी तत्परता 
और मेमफे साथ करने लगे | रिधुवाईका खरूप बहुत ही 
मनोइर द्यामवर्ण था और उसके चेइरेपर एक अपूव तेज 
दिखायी पड़ता था । 

धीरे-धीरे रिधुवाई छः सात वर्षकी हुई | इसी समय 
उनकी युआ पुनः ससुरालसे लौटकर आयी और उनके 
लिये कुछ गइने और कपड़े भी लायीं। वह अपनी 
मतीजीको बड़े स्नेहकी इष्टिसे देखती थीं ओर वराबर उसे 
नहाने-घुळाने, खिछाने-पिलाने आदिका खयाल रखती 
थीं। एक दिन वह रिधुवाईको नइछाकर उनके सिरके 
बाळ गूँथ रही थीं, उस समय उनकी रेढ़ी अँगुली बार- 
बार वाळिकाके सिरमें लगती थी । उन्होंने पूछा-*बुआ ! 
मेरे सिरमें यह बार-बार ठक्क-ठक्क क्या लगता है ?? उनकी 
बुआने अपनी अँगुळीकी सारी पुरानी कहानी सुना दी । 
इसपर उन्होंने अँगुळी दिखानेको कहा और बुआके 
दिखाते ही अंगुळीको अपने कोमळ करस्पशद्वार ठीक 
कर दिया | यह देख उनकी बुआ बड़ी चकित हुई । 
किन्तु उन्होने अपने दाँत दिखाकर मना किया कि यह 
बात किसीसे कइना नहीं, अन्यथा इन्हीं दाँतोसे तुम्हें चबा 
डाँगी । उनके सिंहनी-जैसे दाँत देखकर उनकी बुआ 
कॉप गयीं और उन्होंने वचन दिया कि मैं किसीसे कुछ न 
कहूँगी । कहते हैं, उसके बाद ही रिधुबाईका नाम 'करणी' 
पड़ गया और वही नाम आजतक प्रसिद्ध है । 
को जा रही थीं) राखेमें जैसलमेरके महाराज शेखोजी अपनी 
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असंख्य सेनाके साथ मिळे । राजा साहबने उन्हें देखकर 
उनसे प्रार्थना की कि “मैं और मेरी सेना क्षुधासे व्याकुल 
हो रही हैं । गाव यहाँसे दूर है । यदि आप कुछ मोजन 
दे दें तो बड़ी कृपा हो । यह सुनकर देवीजीने कहा कि 
ध्सेनासहित आप बैटकर भोजन कर लीजिये ।' कहते हँ, 
उस थोड़ी-सी सामग्रीमेंसे ही देवीजीने सेनासहित राजाको 
भरपेट भोजन करा दिया । यह देखकर राजा अवाक्‌ रह 
गये । राजाको इस प्रकार आश्चर्यान्वित देखकर देवीजीने 
कहा कि 'आश्चर्यकी कोई बात नहीं | सकुटकालमें मेरा 
स्मरण करना, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी ।' राजा 
शेखोजी वहाँसे चलकर युदक्षेत्रमं पहुँचे और देवात्‌ उस 
जुद्धमें उनकी सेना हार गयी तथा उनके रथका एक घोड़ा 
भी मारा गया । सङ्कटकाळ उपस्थित देख राजाको देवी- 
की बात याद आयी और उन्होंने तुरन्त उनका स्मरण 
किया । कहते हैं, भीदेवीजी तुरन्त सिंहरूपमें प्रकट होकर 
रथमें जुत गयीं और उनकी कृपासे अन्त्मे शेखोंजी- 
की विजय हुई । 

एक बार भीकरणी देवीके पिताको सपने Sa लिया 1 


तब भीदेवीजीने उसे केवळ अपने करकमलसे स्पश करके . 


अच्छा कर दिया । इस तरह नाना प्रकारकी लीलाएँ करते 
हुए उन्होने युवावस्थामें पदापंण किया । पुत्रीको विवाह 
योग्य देखकर उनके पिताजीने साटीका ( साटीका ग्राम 
बीकानेर-राज्यान्तगंत देशनोकसे दस कोसपर है ) ग्राममें 
दीपोजी नामक व्यक्तिको वर स्थिर किया । निश्चित तिथि- 


पर बड़े समारोहके साथ उनका म विवाह सम्पन्न हुआ । ' 


विवाहके बाद देबीजीने रह-सम्भाषणमें अपने पतिदेवसे 
. कहा कि "मेरे गर्मसे आपके कोई सन्तान नहीं हो सकती, 


अतएव आप मेरी बहिनसे दूसरी शादी कर लीजिये |? 


इतना कहकर उन्होने दीपोजीको साक्षात्‌ भगवतीरूपमें 
दर्शन दिये । तब उनके कथनानुसार दीपोजीने दूसरा 
विवाह उनकी बहिन गुलाबसे ही कर लिया जिसके गर्भसे चार 
. पुत्र उत्पन्न हुए । ये चारो पुत्र देवीजीके ही कहलाते थे 
`- और उन्डीके साथ रहते थे | दीपोजीने आजन्म देवी 
मातारूपमें ही देखा। ` Es 
सघुराळमें भी उन्होंने कई चमत्कार दिखाये। एक दिन 


. उनकी सासने कहां-'देखो बहू ! यहाँ खूब सावधानीके 


साथ रहना । यहाँ बहुत अधिक बिच्छू होते हैं |! इसपर 
- देवीजीने कहा--“महाँ तो दानको मी विच्छू नहीं. |? 


# कल्याण मै 
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कहते हैं, उस दिनसे आज दिनतक वहाँ एक मीं 'िच्छू 
नहीं देखा गया | उसी दिन देवीजीने अपनी सीँसंको 
साक्षात्‌ दश्चैन भी दिये । एक समय आप गाय दुइ रही 
थीं कि उसी समय मुछ्तानके पास अपनी नौकां ईती 
देख! सेठ झंगुड़साइने उनका स्मरण किया | हण ण 
देवीजीने अपना हाय फैलाकर नोकाको बचा,लिया। 
भीदेवीजीने इस प्रकार अनेकों छीलाएँ, करते हुए सुमे 
प्रायः पचास वर्षं विता दिये । H> 
एक समय साठीका आमर्मे लगातार कई; वृषोंतक 
वर्षो न होनेके कारण दुर्भिक्ष पड़ गया । अन्नक्री ; कीन 
कहे, जळ मिळना भी दुश्वार था । गौओंका कष्ट . दुवीजीसे 
नहीं सहा गया । वह वहाँसे गौओँको साथ लेकर -च पढी । 
यहाँसे चलकर वह पहले राठौर राजा कान्दोजीकी ,पङघानी 
जांगळू आयीं । वहाँ कुकी खेलियाँ जल्से.|: मरी 
थीं । देवीजीने राजकर्मचारियोसे गायोंको जल पीने:द्ेनेके 


लिये प्रार्थना की; किन्तु राजाज्ञाके बिना. उद्होने;;जल . wa 


पिळानेसे इन्कार कर दिया ।-फिर राजासे. पुछा[:राया; 


- किन्तु वहाँसे भी सूखा ही उत्तर मिला | इसी लीच: यह , 
बात राजाके कनिष्ठ भ्राता. रणमळजीके कानों तही) वह . * 
देवीजीका आगमन सुन तुरन्त उनके सामने SpR -डुए .. '. 


और उन्हाने प्रणामं कर सेवकोचित आंशांकी pia qR.. 
देवीजीने 'राजन्‌ !? शब्दसे सम्बोधित .कर गायकी पानी ` 
पिलानेके लिये कहा | रणंमलजीने चुरन्त आजा Ja और 


सब गाये पानी पीकर तृत हों गयीं। किन्द; कते छ `. . 


miè पानी पी ळेनेपर मी पानी ज्या-का-तयो म्रा ह) जरा . 
मी कम न हुआ । यह देख रणमलजीकी भद्धा बहुत वढ 
गयी और वह उनके साथ हो लिये और देवीजीके बारबार. 
मने करनेपर भी वापस नलोटे। धार: 
वहाँसे चलकर देवीजी नेड़ी स्यानपर' आर्षी A 
जंगल्मे गौओंके लिये घास आदिकी सुविधा! देशकर WA 
रहने लगीं । जंगळके रक्षकोंकों जब यहद बा । YA 
तो उन्होंने देवीजीसे वहाँसे चळे जानेके N Ma 
किन्तु देवीजीने उनकी कोई परवा न की । फिर 
खबर राजाके पास भेजी गयी । यह स्थान भी वार 
ही राज्यमें था । उन्होंने पहले दो राजपूत बरे अ | 
कहल्वाया; किन्तु देवीजीने कहा कि “विया | न 
अपने राजाको मेज दो, तमी मैं जाऊेंगी । T 
ही उन छोगोंका मुँह सियार-जैसा हो गया । फिर 
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män की, तब देवीजीने कहा कि “जाओ, मेरा : सेंदेश 
राजाको युना दो, उसके बाद मुँह टीक हो . जायगा |? 


. ऐसा ही हुआ | परन्तु राजा कोषसे आगबबूळा हो गये । . 
उन्होने सदलवछ देवीजीपरं आक्रमण कर दिया, परन्तु 
देवीजीके आगे उनकी एक न चछी। अन्तमे उन्होंने 
देवीजीसे वहासि चळे जानेको कहा । देवीजीने कहा, 'मेरी . 


यह छोटी-सी पेटी गाड़ीपर रखवा दो, मैं चली जाऊँगी.।! 
राजाने बड़ी चेष्ठा की. अपने सब आदमी तया. अन्ते 
हाथीतकको लगाया किन्तु वह बक्स. जरा भी उससे मस 


. - न.हुईं। तब राजाने कहा कि “यदि वास्तवर्मे तुममें शक्त 


हो क मेरी सत्यु कब होगी ।' देवीने कहा 
“एक बषमें ।' किन्तु राजाने कहा कि यह समय बड़ा लम्बा 
है, औरं पहले बताओ । देवीजीने धीरे-धीरे समय घटाकर 


एक घड़ीतक कह दिया, किन्तु राजा उतावळे हो .रहे ये, - 


वह. औरं मी जल्दी करनेकां हठ करने लगे । बस, 


-. . देवीजीने एंक लकीर खींचकर उसे पार करनेको कहा 
` और ज्यों ही उनके घोड़ेने पैर उठाया, देवीजीने सिंहरूपमें 


"राजा और घोड़ा दोनोंका अन्त कर दिया | इस खबरको 
सुनकर राजमाता और रानी रोती-बिलखती वहाँ आयी 
और राजाकों जिला देनेकी प्रार्थना करने र्गी । उनके 
करुणक्रन्दनके कारण देवीजीका दिल पसीज गया और 
उन्होने कहा कि. “उसके पास जाकर पुकारो, वह तुम्हारे 
साथ बातें करेगा । फिर उससे पूवं ओर जानेको कहो, 
जबतक यह पीछे नहीं देखेगा, जीता रहेगा ।' ऐसा ही 
हुआ । किन्तु एक मील दूर जानेपर राजाने पीछे : मुड़कर 


देख छियां और वहीं फिर उनकी मृत्यु हो गयी । उस. 


स्थानपर .आज मी राजाका स्मारक बना हुआ है। राजाकी 
मृत्वुके बाद देवीजीने अपने मक्त रणमळ्जीको राजा बनाकर 


` भेजा और अपने YA निकळे “राजन्‌! शम्दको सार्थक 
` किया | देवीजीने उन्हे ऐसी शक्ति मी प्रदान की जिससे उन्होने 
घीरे-घीरेजोघपुरका राज्य भी अपने अधिकारमें कर लिया | 


T: इसके बाद देवीओी नेड़ीसे उठकर उसी स्यानपर चली 
आयीं जहाँ _रांजाकी मृत्यु हुई थी और बहीँप्र देशनोक 


8. : नामक गाँव बसाया, नेड़ी स्थानसे चळते समय उन्होंने 


अपनी नेड़ी ( मयानी, जिससे छाछ बिळोयी जाती है) वहाँ 


` गाड़ दी । कहते हैं, बह हरी हो गयी और खेजड़ी-इक्षके 


रूपमें आज भी बतंमान है | इसी कारण इस स्थानका 
नाम पीछे नेशी पड़ गया । | 


. मंगवतीने 


# जगदम्बा ओकरणी देवी # z A 
TT 


जोधपुरके राजा जोघाजीके सुपुत्र बीकाजी अपने पिता- - 
से अनबन हो जानेके कारण आश्विन सुदी १० संवत्‌ 
१५२२ को नया शहर बसानेके लिये जोषपुरसे चछकर 
देवीऔके पास आये | पहळे यहीतक जोघपुरकी सीमा 
आशीवांद दिया | कुछ दिन बाद उन्होंने बीकानेर नगर 
बसाया और देवीजीकी कृपासे सब जगह अपना अधिकार 
जमाकर राआ बन गये । तमीसे भीकरणी देवी बीकानेर- 
राज्यकी कुळदेवी बन गयीं और आजतक वहों उनकी बड़ी 
भक्तिमावसे पूजा होती है। वर्तमान महाराजा साहेब मी देवी- . 
जीके अनन्य भक्त हैं | आप अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिका मूळ 
कारण भीकरणीजीको ही मानते हैं । आप बिना मातेदवरी- 


. की आशाके विदेश नहीं पघारते | जब कमी आपका किसी 


दूर स्थानका दौरा होता है तो देशनोकमें माताजीके दर्शन 
करके ही पधारते हे । जब आप करहीसे देशानोककी ओर ` 
पघारते हैं तो माताजीकी सीमा आनेपर गाड़ी खड़ी कराकर 
पन्द्रह मिनटतक प्राथना करते हैं | आपने दशनार्थियोके 
लिये |~) में वापसी टिकट जारी करा दी है। आपके 
ही प्रबन्धसे दोनों नवरात्रोमें यहाँ बड़ा मारी मेळा छगता 
है । आपकी ओरसे बीच-बीचमें यहाँ शतचण्डी-अनुझन 


होता रहता हे । औीदेबीजीकी मी आपपर बड़ी कृपा 


रहती है| अस्तु । 


औदेवीजी देशनोकमें प्रायः ५० वर्षोतक रहीं । उसके 
बाद एक समय जैसळ्मेरनरेशकी ' पीठपर एक फोड़ा हो 
गया, जो किसी तरह अच्छा न हुआ । अन्तमें राजाने 


भीदेवीजीकों याद किया । देवीजी अपने सुपुत्र पूनोजी ` | 


(वास्तवर्म उनकी छोटी बहिनके झुपुत्र ) को साय लेकर 
जैसळमेरके लिये रवाना हो गर्यी । वहासि लगमग तीस 
कोस दूर चारणबास गॉवके पास आकर एक तालाबसे 
उन्होंने पूनोजीसे जळ मेंगाया। उस जलसे देवीजीने 
स्तान किया ओर उसी क्षण इस नश्वर शरीरको भी त्याग 
दिया। आज मी उस ख्यानपर देवीजीका स्मारक एक 
'बूतरा वर्तमान है| इस घटनासे पूनोजीको बढ़ा दुःख 
हुआ और वह विलाप करने छगे। तब ज्योतिःस्वरूप 

फिर वहीँ तुमसे मिंगी ।' पूनोजी तो वापस लोट आये | 
और मगवतीने वहाँसे जेतळमेर जाकर राजाका घाव अच्छा 
किया । राजा ज्यों हीं देवीऔके आगमनकी सूचना देने 
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अन्तःपुर गये, त्यां ही देवीजी बहस qA आर्यी । राजाके 
खोज करानेपर भी न मिलीं | देबीजी उसी शहरके बना 
सुथार ( बढ़ई ) के घर आयी और उससे उन्होंने अपनी 
मूर्सि बनानेको कहा । बढुईं अन्धा था । उसके यह कहने- 
पर कि पैं अन्बा हूँ, कैसे बनाऊें !” मगबतीने उसकी आँखे 
टीक कर दीं । बन्नाजीने फिर बड़ी सक्तिके साथ एक 
सुन्दर मूर्ति बनायी; मूर्ति बन आानेपर देवीजीने आशा दी 
कि 'आज ही इसे देशनोक पहुँचा दो ।' राखा बहुत लम्बा 
होनेके कारण बढ़ुईने अपनी असमर्थता प्रकट की | तब 
देनीजीने कहा कि “अच्छा; आज रातको अपनी चारपाई- 
पर इस मूर्चिकी रखकर सो जाना।' उसने ऐसा ही किया । 
'वूसरे दिन सवेरे वह सोकर उठा तो उसने अपनेको 
देश्चनोकमें पाया । उसने अपनी सारी कहानी लोगौको 
सुनायी, जिससे लोगोंकी भद्धा ओर मक्ति बहुत बढ़ गयी । 
फिर बही मूर्ति उस ख्यानमें स्थापित की गयी, जहाँ माता- 
जी बराबर बेठकर पूजा किया करती थीं । कहते हैं स्थापना 
और मन्दिर वनानेका काम स्वयं देवीजीने ही अपने द्दाथों 
किया । बिना मिट्टी और चूनेके वह स्थान पर्यतखण्डोसे 
बना हुआ है। बहुत पीछे उसीके ऊपर विशाळ मन्दिर 
बनवाया गया । 

उसके बादसे अबतक भी मॉ करणी देवीके चमत्कार 
अक्सर देखे जाते हैं। वह समय-समयपर अपने मक्तोको 
दर्शन दिया करती हैं और उनकी सहायता भी करती हैं । 
महाराज सूरतसिंहजीके समयकी एक घटनाका हम यहाँ 
उललेख करते हैं | एक दिन एक चोर साधुके वेशमें मन्दिरमे 
आया और मोका देखकर एक सोनेका छत्र छिपाकर 
चलता बना | उसी रातको महाराजा साहबको AA 
देबीजीने दशन दिये और कहा कि अमुक व्यक्ति मेरा 
छत्र छे गया है, उससे वापस लेकर मन्दिरमें भेज दो | 
महाराजने सबेरा होते ही उस आदमीको गिरफ्तार कराया 
और उससे छत्र छेकर देवीजीके मन्द्रमें मेज दिया I 


- साय ही उन्होंने अपनी ओरसे एक बड़ा-सा खणछत्र बनवा- 


कर देवीजीको भेंट किया | वह छत्र अब भी मन्दिरमें 
मौजूद है और बड़ी पूजाके समय निकाळा जाता है। इस 
सम्बन्धका शिलालेख मी मन्दिरमें रक्खा हुआ हे । 

wo महाराज सूरतसिहजीने देवीजीके मन्द्रिका कोट 
बनवाया था। स्व० महाराज ड्ंगरसिंहजीने देवीजीके 
मन्दिरमे ( जिसमें मूर्ति स्थापित है) सोनेके किवाड़ 


छगवाये थे और एक बड़ा-सा छत्र बनवा दिया-या | 
वर्तमान महाराज श्रीमान्‌ सर गंगासिंहजी बहादुरने मकरानेके 
पत्थरका चौक, लाल पत्थरकी दीबाळे बनवायीं और सोने- 
के पूजाके पात्र प्रदान, किये । मन्दिरका प्रवेशद्वार, अमी 
हाळमें सेठ भ्रीचॉदमळजी ढड्डा सी ० आई० ई ने बनवाया 
है। याँ तो समूचा मन्दिर कारीगरीकी दृष्टिसे देखने योग्य 
है, परन्तु इस प्रवेशद्वारकी शोमा निराली है। संगममेर 
पत्थरपर नाना प्रकारके बेलबूटे, फळफूळ, मराव, पशुपक्षियों- 
के और देवीदेवताओके चित्र इतने सुन्दर ओर सजीव 
बने हैं कि देखनेवाळे आश्चर्यसागरमे डूब जाते हैं। कहते 
हैं, इस दरवाजेको बनानेमें एक छाखसे ऊपर खचे पढ़ा 
है। मारतीय शिल्पकळाका यह एक बहुत ही उत्तम नमूना 
समझा जाता है । | 
प्रवेशद्वारसे भीतर सहनमें खुसनेपर सामने योग- 
मायाके दर्शन होते हैं । जिस ताखेमें यह प्रतिमा स्थापित 
है, कहते हैं, उसे माताजीने खयं अपने हाथो बनाया था। 
प्रायः घनी लोग देवीजीको छत्र चढ़ाया करते हैं, . जिससे 
यहाँ छत्नोंकी भरमार है । भीदेवीजीकी मूर्ति सोनेके सिहासन- _ 
पर विराजमान है । 40१ 


माताजीके मन्दिरमें कावे (चूहे) बहुत हैं, जो सर्वत्र मन्दिर" 
भरमें खतन्त्रतापूवंक विचरा करते हैं | इनकी अधिकताके 
मारे दशनार्थियोंकी बहुत बच-बचकर मन्दिरमें चलना पढ़ता 
हे, जिसमें वे दबकर मर न जाय । कहते हैं, देवीजीके वंशज 
चारण छोग ही मरनेपर काबा हुआ करते हैं और फिर 
काबेसे चारण होते हैं । यमराजपर क्रोधित होनेके कारण 
ही उन्होने अपने वंशर्जोके लिये ऐसा प्रबन्ध किया या | 
यही कारण है कि लोग इन्हें मी आदरकी दृष्टिते देखते हैं 
और भद्धानुसार दूध, मिठाई आदि खिलाया करत हैं! 
इन चूहोंके कारण लोग इन्हें चूहोंबाली देवी भी कहते है 
इन चूहोंके बीच कमी-कमी सफेद चूहेंके रूपमें घूमती 
देवीजी भी भक्तोंकों दर्शन दिया करती हैं| सबसे विधि न 
बात तों यह है कि इतने चूहे होनेपर मी यहाँ कमी p3 
प्रकोप नहीं होता । इस स्थानमें चीलको मो पतित 
जाता है और मन्दिरकी ध्वजा पर उसका बेठना शम 
जाता है । बी और 

देवीजीका एक स्थायी कोष हैः जिसकी अंब है 
हिसाबकी बहियाँ बच्चा सुथारके bes 
यह परिबार उसी समय देशनोकमें ही आकर बर 
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संख्या २] 


® ओउप्रतारा-स्थान # 


AAA KAA 
आऔर .तबसे वहीं हे । यह कोष दो ओसवाळ, एक सुथार, सुप्रसिद्ध मोहता-परिवारने एक 


एकंकिळेदार ओर चार चारणोंकी उपस्थितिमे खोल जाता 
है | इस कोषसे पुजारी आदि चारणोंको कुछ वेतन नहीं 
| मिलता, केवल शादी-विवाह या भाद आदि विशेष अवसर्रो- 
पर सहायता दी जाती है । कोषसे मन्दिरके प्रबंधके लिये 
लो नॉकर-चाकर हैं, उन्हें तनख्वाह दी जाती है या मन्दिर- 
के सम्बमें दूसरे ख होते हैं। देवीजीपर जो कुछ 
चढ़ोतीं आती हे, वह उनके पूजा करनेवाले चारणोंको 
(जो.उन्हीके वंशके होते हैं) बॉट दी जाती हे । द्रेशनोक 
गाँव: देंबीजीका बसाया हुआ होनेसे राज्यकी ओरसे वहाँ 
किसीसे बेगार नहीं ळी जाती । वहाँपर चुंगीसे जो ळगमग 
छः हज़ार सालाना आय होती है, वह मी वहाँके चारणोमें 
बॉट दी जाती है। | 


यात्रियोंकी सुविधाके लिये स्टेशनके पास ही बीकानेरके 


रे घनो तब सनि जाल का 


पूजाको पेटी मी रखी है, जिसे कान्दोजीने 
किया था | रे खेले कोते उठाने मर 


देशनोकसे एक मीळ पश्चिम 

मी एक मन्दिर È और बके बच सग पर 
यपर मी एक मक्त सेठने एक घमंशाळा बनवा दी है। 
इसी घमंशाळामें ओकरणीजीके अनन्य मक्त आत्मस्वरूपणी 
महाराज रहते हं | आपको माताजीके अनेक दृष्टान्त 
मिळे हॅ, जिससे अब आप कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, 
केवळ माता भीकरणीजीकी उपासनामें ही जीवन व्यतीत 
se ai i त्याग, गम्मीरता आदि 
सद्गुणोके लिये प्रसिद्ध हैं और आपकी सत्तासे 

ओर भी रमणीक बन गया है। R 


aaa — 
श्रीउग्रतारा-स्थान 


( ळेखक--श्रीहरिनन्दनजी ठाकुर ) 


..  -¦ इस धमप्रधान भारतभूमिके प्रत्येक भागमें अनेकानेक 
` पवित्रे, पापन्नाशक तथा प्रभावशाली तीर्थस्थान, देवालय 
तथा सिद्धंपीठ विद्यमान हैं। परन्तु देशकी विशालता, 
स्थानोंकी अधिकता तथा कतिपय पीठोंकी युस्तताके कारण 
आज कितने: ही स्थानका किसीको पता भी नहीं है। आज 
हम एसे ही. एक सिद्धपीठका विवरण पाठकोंके सामने 
ˆ रखनेका प्रयत्न करेंगे । 

fen mak भागळपुर जिलेमें “महिषी? नामक गाँव 
है, जो बी एन० gago रेलवेके zai जंकशनसे पश्चिम- 
की ओर laa: ८ मीळ दूर है। प्राचीन प्रदेशविभागके 
अनुसार यंह स्थान मिथिळामें पड़ता है | इसोसे मिथिळामें 
इस स्थानका नाम अधिक प्रसिद्ध है । वके लोग इसे 
भीउम्रतारास्थान! के नामसे जानते हँ । 

यह स्थांनः एक प्राचीन शक्तिपीठ माना जाता है । 
कहते हैं, इस स्थानपर “सती? के शवका नेत्रमाग गिरा 
था। तान्न्रिक: छोगोंका कहना हे कि इस ai 
पशिष्जीने द्वितीया महाविद्या भीताराजीकी आराधना की 
थी और माताको प्रसन्नकर अमीष्ट फळ प्रास किया या | 
नीळतस्त्रके महाचीनक्रमान्तर्गत ताराचारदर्शके i 
Wa इस स्थानका विस्तृत उस्छेख है । 
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` कुमारीरूपमे हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ महिषमर्दिनी दुर्गा, . 


mn भीतारा, भ्रीएकजटा एवं नीलूसरखतोकी 
प्रतिमाएँ एक तन्त्रोक्त यन्त्रपर स्थित हैं । मूर्तियाँ मीतरसे 
पोळी माढूम होती हैं और इनके प्रत्येक अवयव अपने- 
अपने स्थानमें अछगसे बनाकर जोड़े हुए माठूम होते हैं | 
औतारादेवीके शीर्पस्यानपर “अक्षोम्य' गुरुदी प्रतिमा मी 
सुशोमित है तथा उसके ऊपर सर्पका फन बना हुआ है । 
महाशक्तिके इन तीनों पाषाणविग्रहोमें असाधारण कोमलता 
और कान्तिं दिखायी पढ़ती है । ये तीनों देवियाँ यहाँप |. 


काली) त्रिपुरसुन्दरी देवियों तथा तारकेश्वर और तारानाय- 
की मी मूर्तियाँ हैं तन्त्गरन्योके वर्णनसे मादूम होता है | 
कि यहॉपर और मी देवताओंके स्थान और कुण्ड आदि... 
थे, किन्तु आजकल कुछका तो पता ही नहीं लगता और | 
कुछका मभावदेष पड़ा है । . he 
इस स्थानमें पहले कोई मन्दिर नहीं था; Khaaa 


६७० 


उनकी सेवार्मे वह तत्पर हुई । भूकम्पके कारण आजकल 

मन्दिर और ताळाब दोनों बहुत बुरी दशामें हैं | उनके 

नितान्त आवश्यकता है। वहॉपर साधकोंके 

रहने योग्य मी कोई स्थान नहीं हे) क्या ही अच्छा हो कि 

ध्यान ऐसे प्राचीन सिद्धपीठकी ओर 

आकर्षित हो और उसका शीघ्र जीणोंद्धार हो जाय, अन्यथा 
धीरे-धीरे इसके नष्ट हो जानेकी ही आशङ्का है । 


पहले ही कहा जा चुका है कि यह एक सिद्धपीठ है 
और इसकी बड़ी महिमा है। भीदेवीके 'चमत्कारकी बाते 
भी बहुत सुनी जातो हैं। कहते हैं, स्व० दरमंगानरेश 
महाराजाधिराज रामेश्वरतिंहजी मी इस देवीके मक्त थे 
और यदा कदा इस स्थानमें दर्शन तथा पूजापाठके लिये 
आया करते थे । एक बार वह एक काशीजीके विन्‌ 
पण्डितके साथ यहॉपर आये । महाराजने पण्डितजीरे पूछा- 
(इन मूर्तियोंके दशन करनेसे आपको कैसा माडूम होता 
है £ पण्डितजीने चट उत्तर दे डाला--'ये त्रिपरसुन्दरीकी 
समाकी नत्तेकिया मादम होती हैं ।' उसी रात उक्त पण्डितजी 
विक्षित्तप्राय होकर वहसि भाग निकले और एकदम काशी 
जा पहुचे । फिर प्रक्तिस्य होनेपर उन्होंने महाराजको तार 
दिया कि “महाशक्तिकी महिमामयी मूत्तियोके विषयमें मेरा 
मत मान्य नहीं है। आप स्वयं इस विषयमें विचार कर छे | 


# कल्याण * 
जज 


मैं आस्मविस्मृत होकर काशी चला आया |? कहते हैं, | 


[भाग ९ 


पण्डितजी कुछ दिनों बाद फिर यहाँ आये और उन्होंने 
खरचित स्तोत्र सुनाकर भीदेवीकों प्रसन्न किया । 

इसी यात्रामें महाराजने देवियोके पादतळका यन्त्र 
खुदवाना शुरू किया | किन्तु अभी थोड़ा ही स्वोदा गया 
था कि खोदनेवाला अन्धा हो गया और उसकी जीम 
निकळ आयी । महाराजकी भी चित्तवृत्ति कुछ खराब हो 
गयी | तब वह काम बन्द करा दिया गया । भक्तोंकी 
कामनाएँ पूरी होनेकी तो बहुत-सी घटनाएँ सुनी जाती हैं । 

अह मन्दिर बाबू भीजगदीशनन्दनसिंदजी मधुबनी 
छोटातरफ दरमंगाकी जमांदारीमें हे । उक्त बाबू साहेबके 
पितामह योगिराट्‌ बाबू दुर्गासिंहजी इसके संस्थापक ये 
जिनको १०४ वप और ६ महीने हुए हैं । यह स्थान अति 
पवित्र, उग्र और दशंनीय दै । 

इस पवित्र मूत्तिसे करीब पचीस मील पूर्व बराइपुर नामक 
गाँव हे, जहाँ भीचण्डी देवीका एक बहुत प्राचीन मन्दिर 
है और रूगमग तीस मील दक्षिण, बी० एन० डब्ल्यू 


रेलवेके घमाराघाट नामक स्टेशनके समीप श्रीकात्यायनी 


देवीका स्थान है । ये दोनों खान भी जायत माने जाते हैं 
ह आं प्रति भी विशेष भद्धा 
रखते हूँ । 


CRE Ye 


श्रीश्रीराजराजेश्वरी शीविद्यमन्दिर 


( केखक--पं ० ओमगवतांप्रसादजी शु ) 


श्रीराजराजेश्वरी भीविद्यामन्दिर 
श बॉगरमऊ, जिळा उज्ञावमे है । यह 
Ya amio आर० रेळवेके बालामऊ 


| | स मऊसे नौ आने रेळकिराया है | 
Eo RE यह मन्दिर अपने ढंगका निराळा 
हे नीचे मन्दिरके बरामदेसे छगे हुए दोनों ओर दो 


ट _ श्िवजीके मन्दिर हैं । पूर्वके मन्दिरमें श्िवजीकी लिज्ञमूर्ति 


$ `. हे, जिसमें श्वेत, रक्त, पीत-तीनों रंग हैं और चन्द्रबिन्वु 
aidea इत्यादि चिह स्पष्ट बने हुए ह । ऐसी सुन्दर 


शूळ, कपाळ, पाश और मुद्गर हैं। मन्दिरकें पीछे भोग आदिके 
लिये घर बने हुए हं । सामने पुष्पोद्यान है। मन्दिरके दूसरे 
तक्लेमे बारादरी और तीसरे तल्लेमें चतुद्वांर मन्दिर है । 
मन्दिरके भीतर अत्यन्त मनोहर अष्टघातुकी बनी 
जगदम्बाकी मूर्ति है । ऐसी अद्भुत मूर्ति शायद मारतके 
अन्य किसी स्थानमें नहीं है । आसनके नीचे ब्रह्मा चत॒र्दछ 
( मूळाघार ) कमळपर विराजमान हैं और कमलके एक 
एक दलरूपर 'वं शं पं सं! एक-एक बीजाक्षर लिखा हुआ 
हे । उसके बाद qazo ( स्वाधिष्ठान) कमलपर विष्ण 
भगवान्‌ आसीन हैं और कमलके. प्रत्येक दळपर वि भे में 
यं रं छं? अक्षर लिखे हुए हैं । बीचमें सदाशिव पोडशदरू 


( वि्ठदाख्य ) कमलपर विराजमान हैं और प्रत्येक दल्पर 


“अं! से अः? तकके सोल्ह वणे लिखे हुए ई | 


r. Sa tases: ८. 
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संख्या २ ] : । # उत्तराखण्डका देवोस्थान # m UU U Ww 
aiti तीव दतर (000 क्यात ओर नीळवणं दशदल ( मणिपूर ) कमळपर “इ से युवती Mere च्च 
` फॅ? तकके बीजाक्षरोंके सहित रुद्रमूति हे । उसके वाम qadt m विराजमान: है Eii 
दादशद्ल ( अनाहत ) रक्त कमळपर “ब से ९३१ पर्यन्त . ः 
बीजाक्षर है, जिसपर इंदवरकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। इन पञ्च प Ma योगशाज्रके अनुसार मूळाघार, 
देवताओंके ऊपर द्विदळ ( आज्ञा इवेत कमळ है, जिसमें v १ मणिपूर, अनाहत, विश्वद्वास्या और आशाचकके 
ti sami र जिसके ऊपर सदाशिव è? हुए स्वः स लो er वेदके SA = 
उनकी ; Ua | यह 
| उनकी नामिते एक कमल निकला है Sen जगद्ाकी वैदिक, तन और योगकी विधिसे बनायी गयी है | 


देकी 
बढ़ादकी श्रीअम्बामाता 
( केखक--भी हिम्मतळाळ अजभूपणदास, मन्त्री औनिन्वकनाथ-सेवामण्डल ) 
औमन्त गायकवाड़ सरकारकी राजघानी बड़ौदा महाराज विक्रमादित्यकी 
शहरमें माण्डवीके समीप घडियाळीपोळके नाकेपर भगवती थी । इससे वीर वेताळ भर पीर प 
भीअम्बाजी माता विराजमान हैं । यहाँ माताजीकी सुन्दर है, ऐसी दन्तकया प्रचलित हे | वही श्रीहरसिदिमात्ताजी 
प्रमावशाली मूर्ति है । भीअम्बाजी माताके नामसे पूजी जाती हैं । मन्दिर बहुत 
` ` जगत्मसिद्ध परदुःखभज्ञन महाराज बीर विक्रमादित्यकी सुन्दर है | सिंहासनपर श्रीमाताजी विराजमान हैं । दोनों 
इष्टदेवी श्रीहरसिद्धिमाता थीं और वीर वैताळ उनके ओर दो देवियों हैं | चेत्र शङ्क ५ के दिन माताजीका 


मददगार थे । इन दोनों देवोंकी सहायता और कृपासे पाटोत्सव धूमघामसे होता है, उल अवसरपर अन्नकूट मी 
महाराजा विक्रमादित्यने बहुत-से परोपकारके काम किये। होता हे । मन्दिरका अवन तथा पूजन तपोधन ब्राह्मण करते है। ' 


उत्तराखण्डका देवीस्थान 

( हखक--चतुर्वेदी डॉ० पं० आविशालर्माणजी शमा उपाध्याय ) 

भीक्ेदारनाथजीके रास्तेमे जो प्रसिद्ध तीर्थ नारायणकोटि है, उससे दो मील दूर, मन्दाकिनी गज्ञाके उस पार, 

. प्रसिद्ध सरस्वती गज्गाके तीरपर महाकाळी, महालक्ष्मी तथा महासर्वतीके प्रसिद्ध खान हैं। उत्तराखण्ड ( गढुबाळ ) 

; ह यह एक प्रमुख स्थान है। यहाँपर एक मठ भी है। यह पतिला है। vamia, 
यहाँकी यात्रा की थी | कहते हैं, उन्हें यहाँपर कुछ दृष्टान्त हुआ या खानपर कस 

दिळाते हैँ । इस वर्ष फाल्युन मासमें यहाँ यज्ञ होनेवाला है, जिसमें हजारों छाखों यात्रियोंके सम्मिलित होनेकी आशा 

की जाती है । यहाँ जानेके लिये मन्दाकिनी नदीपर पक्का छोहेका पुळ दस-बारह हजार रुपया संकर डिस्ट्र्टोडंकी 

बनवाया जा रहा है। ... १-सरस्वर्ता गंगातीरपर मठसहित भगवती मन्दिर | 


दरलाल 


Eh 
"a S 


NS 2--. 


श्रीपूर्णांगिरिपीठ 


( ळेखक--भोदुर्गाशक्कूरजी शुरू ) 


यो तो मारतमें प्रघान-प्रधान इक्यावन शक्तिपीठ 
माने जाते हैं; किन्तु उनमें सवंप्रधान चार माने जाते हैं, 
जिनमें एक भीपूर्णांगिरि-पीठ मी है। यह स्थान जिडा नेनी- 
ताळमें है | यात्री पीलीभीत होकर रुद्देछलण्ड-कमाऊ-रेलवेकी 
ब्रांच छाइनसे टनकपुर मंडी पहुँचते हँ और बहाँसे पेदल 
जाना पड़ता है । पहले तीन साढ़ेतीन मील समतल 
सूमि पार करनेके याद पहाइकी चढ़ाई झुरू हो 
जाती हे । प्रायः तीन खोले ( जलळ्संपात ) पार करनेपर 
बॉसीकी कठिन चढ़ाई आरम्म हो जाती है 
और मंडीसे दस बारह मीळ जानेपर ठन्नासमें 
यात्री विभाम करते हैं । यहाँपर भैरवका स्थान 
तथा एक धमंशाला है । उसके ऊपर एकके 
बाद एक दो वाबलियाँ मिलती हे । कहते हैं, 
ऊपरवाली देवीकी बावलीमे यदि अपवित्र 
बतन कोई डाळ दे तो उसका जलखोत ही बन्द 
हो जाता है । डन्नासपर विश्राम करनेके याद 
दूसरे दिन प्रातःकाळ स्नान करके यात्री 
दक्षनके लिये रवाना होते हैं। छगमग डेढ़ 
फर्लोगकी चढ़ाईके वाद भीकाळीजीका स्थान 
आता है। यहॉपर किसी मक्तका चढ़ाया हुआ 
एक ताँयेका मन्दिर रक्‍ला हुआ है। वहाँसे “ 
आगे कुछ उतरनेपर प्रधान पीटकी पर्दतभ्रेणी मिलती 
है । इनमें एक पवत तो बिल्कुल नङ्गा है) उसपर 
कर्दी-कही घास मिलती है और करी-कही जरा 
अड्ने लायक जगह दिखायी पड़ती है, नहीं तो सब 
जगह एक-सा सपाटा है, न कोई दक्ष है न लता] 
केवळ भगवतीके नामजपके भरोसे यात्री इस thi 
पहले पार किया करते थे । इधर कुछ ही वर्षोंसे किसी भक्तने 


राखा और सीढ़ियाँ बनवा दी हैं और पकड़नेके ल्यि 


ळोहे की जंजीरें लगवा दी हैं । इस कारण यहाँकी यात्रा . 


अत्र बहुत सुगम हो गयी है । इस पहाडके समाप्त होनेपर 


एक छोटा-सा चबूतरा-सा मिळता है,जो थोडा नीचा ऊँचा है। 


यहाँ कोई मन्दिर या मकान वगैरह नहीं दै । चित्रम जहाँ लिङ्ग 
और त्रिद्वळादि दिखायी पड रहे हैं, यही प्रधान पीठ- 
स्थान है, जिसकी पूजा होती है । पीटके टीक व॒गलमें 
एक वृक्ष है, जिसमें बहुत-से घण्टे लटक रहे हैं । यह पेड 


शाका 
Ma ष्य ` 


>. , 
LI 


श्रीपूर्णारिरेपोड 
न माळूम कबसे यहाँ खड़ा हे । इसकी डाल सूखकर 
गिर पडी है और इसमें फळ, फूल, पत्ते कभी नहीं दिखायी 
पडते, फिर भी यइ अचल अटळमावसे माताकी सेवा कर 
रहा है, मानों बर कोई देवीका अनन्य भक्त हो जो धूपः शीत 
और वरसातका कोई खयाल न कर निरन्तर अंपनी पूजाम 
fiaa है । इस स्थानकी यात्रा चेत्रके नवरा त्रमे होती दै । 


यदि aii मॉक कृपा चाहते हो तो आसुरी संपत्तिका त्याग करो. विपयसुखांसे मनको 


हटाओं और एक चित्तसे माका सतत स्मरण करो । 


- “06० 
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श्रीकिदारभण्डल शक्तिपीठ . 


( छेखक--पं० ओमहिमानन्दजी रामी शास्त्र भैठाणी ) 


भारतवषमें ऐसा कौन हिन्दू होगा जिसने उत्तरा- 
खण्डका नाम न सुना हो ! इस उत्तराखण्ड ही 
केदारनाथ आदि हिन्दुओंके कितने ही प्रसिद्ध तीर्थ हैं। 
आज हम यहाँ केवळ केदारमण्डऊ दाक्तिपीटका ही संक्षि 
परिचय देनेकी चेश करेंगे | 


कालीमठ 


सत्ययुगमे एक वार रक्तवीज नामक एक दैत्य उत्पन्न 
हुआ, जो देवताओंको बहुत कष्ट पहुंचाया करता था । तब 
इन्द्रादि देवताओंने शिवजीकी आज्ञाके अनुसार हिमाल्यमें 
भगवतीकी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महामायाने 
उसके नाशके लिये कालीरूपमें ददान दिया और देवता ओको 
अमय दान दिया । तत्रसे वही स्थान कालीक्षेत्रके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । यह स्थान मन्दाकिनीके उस तटपर, 
केदारनाथ ( aaa) पर्वतके उस भागमे है, जिसके 
आगे कोई वस्ती नहीं है, वल्कि घोर जंगल और adie 
चट्टान ह । यह हरिद्वारसे एक सो चालीस मील दूर और 
समुद्रको सतहसे छगमग नौ हजारं फीटकी ऊँचाई पर है । 
यह स्थान भारतके ga शक्तिपीठांमं है और बहुत दी Ra- 
खान समझा जाता है। यहॉपर मद्दाकाली, महालक्ष्मी 
आर महासरखतीके तीन विशाळ मन्दिर हैं और एक 
कुण्ड है | यह कुण्ड बराबर एक पत्थरसे ढका रहता हे, 
केवढ शारदीय और वासन्ती नवरात्रोमें खुलता है, जब 
यहाँ बड़े ठाट-चाटसे पूजा होती है। यहाँ दोनों 
गेवरात्रीकी. अष्टमीको मेळा ळगता है । इन RAR 
सपाद लक्ष आहुतियांके द्वारा इवन किया जाता है । पूजा- 
अर्चाके लिये पाच गाँवोंकी जागीर मन्दिरको मिली हुई 
रै YA इस स्थानपर दुर्गापाठ करनेका बड़ा माहात्म्य है । 
ते ह, स्वर्गीय मद्दाराज दरमज्ञाको यहाँपर अनुष्ठान" 
रथा करानेसे पुत्र प्रात हुआ था | 
कालीमटसे तीन मीलकी दूरीपर काठशिटा नामक 
है । इसपर विभिन्न देवियोंके चौसठ यन्त्र मौजूद हैं | 
६) रक्तवीजके gah समय इसी स्थानसे सब 


किया उत्पन्न हुई थीं। लोगोंका विश्वास है कि इस 


जप-तप-पूजा करनेसे बहुत शीज ही फड मिलता है । 


यापर कई घाराएँ हैं । इस खानको मातज्ञशिछा 
कहते हैं | äi 


काळीमन्दिरसे चार मीलकी दूरीपर भ्रीराकेश्‍वरीदेवी- 
का दिव्य स्थान है| यहाँ एक विशाल मन्दिर बना हुआ 
है और भोगरागके लिये प्राचीन समयसे मन्दिरको जागीर 
मिली हुई है। आजकड इस स्थानको रॉसी नामसे 


पुकारते हैं । हे 
Wnt 
गुप्तकाशीसे एक मीठ आगे नाठा नाहक गाव BI 
यहींपर भीललिता देवीका मन्दिर है । कहते हैं राजा नळने 
बनवासके समय यहाँ आकर भगवती छड्ता देवीकी पूजा- 
अर्चना की थी और माताकी इपासे पुनः राज्य और t- 
पुत्र ma किया था | देवीका मन्दिर विद्याळ है और 
पूजापाटके छिये जागीरमें गाय मिला हुआ है | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` ब्राणासुरकी राजघानी शोणितपुर (जिसे अब वामसू, 
कहते हैं) के समीप भगवती दुगोंका विशाळ मन्दिर हे | 
यहाँ और मी बहुतेरे छोटे-छोटे देवालय हैं। यहाँपर प्रत्येक 
बारहवें वर्ष, इरद्वारके कुम्मके साल ही, शरद और वसन्त 
कंत॒ममे बृहत्‌ उत्सव होता है । अडंकुम्मीके. साळ मी 
साधारण उत्सव मनाया जाता हे । इस मन्दिरकों भी 
जागीर मिली हुई है । 
कोटिमाहेश्वरी 
काळीमठसे दो मील दूर भीकोटिमाहेश्वरीका मन्दिर है । 
इस स्थानपर यात्री पितरोंका तपण तथा पिण्डदान करते हैं | 
इस मन्दिरके पास मी जागीर है। 


महिपमर्दिनी 


केदारळाइनपर मैखचण्डीपर. मगवती महिंषमर्दिनीका 


विशाल मन्दिर ओर झला हे । मगवतीने इसी स्थानपर महिषा- 
सुरका वघ किया था और उसका शरीर डुकड़े-डुकड़े काटकर 
इसी पवंतपर फेक दिया था । इसी कारण देवीका नाम 
. महिषमर्दिनी और पबंतका नामं महिषखण्ड पड़ा | यहाँ 
शरद ओर वसन्त ऋतुकी नवरात्रेमें मेळा लगता है और 
हिंडोळेपर मगवतीका रय झुछाया जाता है। . भगवतीकी 
पूजाके लिये जागीर मिली हुई दे । 


गौरीकुण्ड 


केदारनाथसे पहळे यह स्थान पड़ता है ।यहाँसे एक . 


दिनमें छोग केदारनाथ पहुंचते हैं । यहाँपर दो कुण्ड 


AA AAA 
RANS 


NNN 


एक शीतळ जळका और' दूसरा तत्त जलका--और एक 
गौरी माताका मन्दिर है । शीतल जलके कुण्डको असूत- ` 
कुण्ड और तस जळके कुण्डको गोरीकुण्ड कहते हैं। 

गौरीकुण्डका जळ पहले तो इतना गर्म माझम होता है - 
कि घुसनेकी हिम्मत नहीं होती; किन्तु घुस जानेपर फिर 
उतना गर्म नहीँ मालूम होता । केदारनाथके यात्री यहीप्र 
क्षौरकमे कराते हैं । MES: 


आदिशक्गि 
तू ही आदिश्ञाक्ते ! चराचरमें समानी एक, तू ही सर्व व्यास नित्य पूरन अखंड! है | 
तू ही जन पोषक जगमातु सुखदाई ओ, तू ही ग्राणिषात्री सब पालत qie? हे ॥ 
“विश्वनाथ” तू हाँ मुक्तिदाई मफिरूपा है, तू ही रिषि तिथि शाक्ति परम अखंडी है । 
तू हा स्वातंत्र्य हेतु अस्दिल नातिवेको, कैटम RARA प्रचंड रण चंडी है॥ 


LA विश्वनाथसिंह समथर 


३+ - - 
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WIPO NINA F 


पु : जालन्धरपीठ 


, बिगतेप्रदेशमें जाळन्धरपीठ नामक एक प्राचीन और 
स॒प्रसिद्ध शक्तिपीठ” है । कहते हैं, यहाँ सतीके शवका 
स्तनमाग पतित हुआ या, जिससे इसे स्तनपीठ मी कहते 
हैं । लोगोंका विश्वास है कि इस पीठमें सम्पूर्ण देवी, देवता 
और तीर्थ अंशरूपमें निवास करते हैं, यहाँ पश्ञुकी मो 
मत्यु होनेसे उसे सद्गति प्रात होती है और इसी कारण 
यहाँ व्यास, वशिष्ठ, मनु, जमदि, परञुराम आदि ऋषि- 
महर्षियोंने शक्तिकी उपासना की थी। आज मी यहाँ 


( छेखक_-स्वामीं औतारानन्दजो तीर्थ ) 


इस पीठकी अधिष्ठात्री देवी त्रिशक्ति--काछी, तारा 
और त्रिपुरा हैं; फिर मी खनपीठाचिष्ठात्री भीजजेइवरी ही 
मुख्य मानी जाती हैं। इन्हें विद्याराज्ञी मी कहते हैं। 
स्तनपीठमें विद्याराशीके चक्र तथा आद्या त्रिपुराकी पिण्डी- 
की स्थापना है । इनके अतिरिक्त इस पोठके अन्तर्गत 
अम्बिका, जालपा, ज्वालामुखी, आश्यापूर्णी, चामुण्डा, 
तारिणी, agga आदि अनेक देवियों तथा केदारनाथ, 
JAAN, सिद्धनाथ, महाकाळ, GAN कालेश्वर, कर- 


जाळन्धरपीठ 


असंख्य  देवीदेवताओंके स्थान और $ऋ#षिमुनियोंके 
आभम मौजूद हैं, जिनके लोग दर्शन किया करते हैं। 
कहते हैं जळन्धर देत्यका वध करनेके कारण महादेवजीको 
जो पाप छगा, उसकी शान्तिके लिये उन्हें इसी पवित्र 
पीठकी शरण छेनी पड़ी थी । यहीं भीतारा देवीको 
उपासना करनेसे उनका पाप दूर हुआ था । इस पीठका 
. विखार प्रायः बारह योजन माना जाता है | 


वीरेश्वर} त्रिलोकनाथ, वीरमद्रेश्वर नन्दिकेश्‍वर; पल्लीकेश्वर 
आदि शिवके स्थान और व्यासाभम, मन्वाम ( मनाली ) 
जमद्रन्याभरम, परझ्यरामाभम आदि अनेक ऋषियोंके 
आश्रम मौजूद हैं । इस स्थानमें वाणगज्ञा, TATA, 
निर्गुण, आखाद्यतोया, पुनर्णवा, शिवगज्ञा, विनोदा, 
क्षीरगज्ञा, कथौद्य, मालिनी आदि नदी-नाळे आकर पिपासा 
नामक नदीमें मिल जाते हैं। इस स्थानका प्राकृतिक 
इष्य भी बड़ा ही मनोहर है । 
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श्रीहरसिद्धि देवी 


` (लेखक--भीहरिसिंदजी हाड़ा ) 


अवन्तिकापुरी ( उजेन ) में रुद्रसागर नामक तालाब- 
के पश्चिम तटपर माता श्रीहरसिद्धि देवीका मन्दिर है । 
कहते हैं, सतीके देहत्यागके बाद जब भगवान्‌ दाङ्कर उनके 
दायको कन्धेपर लेकर, शोकमें पागछ होकर घूमने छगे तय 
भगवान्‌ विष्णुने चक्रते दावको डुकडे-टुकड़े करके काट 
डाला | इस तरह सतीके विभिन्न अङ्ग विभिन्न स्थानोंमें 
जाकर गिरे जो पीछे प्रधान देवीपीठ माने गये । उन 
स्यानोमें एक स्थान यह- भी है । यहाँपर सतीकी केहुनी गिरी 


` थी, इसीसे यहाँ देवीकी कोई प्रतिमा नहीं, बर केहुनी ही है। 


उजयिनीके माहात्म्यमे भ्रीइरसिद्धि देवीका वर्णन इस प्रकार 
आया है-- 

प्राचीन काळ्में चण्ड, प्रचण्ड नामक दो राक्षस थे, 
जिन्होंने अपने वड-पराक्रमसे सारे संसारको कॅपा दिया था। 
एक बार ये दोनों केळासपर गये । जव ये दोनों अन्दर जाने लगे 
तो द्वारपर नन्दीगणने इन्हें रोका, जिससे क्रोधित होकर इन्होने 
नन्दीगणको घायळ कर डाछा | जब भगवान्‌ शाङ्करको यह 
बात माझम हुई तो उन्होने चण्डीका स्मरण किया । देवीने 
तुरन्त प्रकट होकर शिवजीदी आज्ञाके अनुसार उन राक्षर्सो- 
का वध कर डाला | दिवजीने देवीकी विजयपर प्रसन्न 
होकर कडा कि अवसे संसारमें तुम्हारा नाम 'हरसिद्धिः 


प्रसिद्ध होगा और लोग इसी नामसे तुम्हारी पूजा करेंगे । 
तवसे माता हरसिद्धि उजेनके महाकाळवनमें ही विराजती हैं । ` 


इस मन्दिरके चारों ओर पत्थरकी मजबूत चहारदीवारी 
है, जिसमें चार प्रवेशद्वार हैं । मन्दिरका द्वार पूवंकी ओर 
है । मन्दिरमे देवीजीकी प्रतिमाके बदले भीयन्त्र बना हुआ 
है । इस स्थानके पीछे भगवती अन्नपूर्णाकी सुन्दर प्रतिमा है। 


मन्दिरके पूर्वद्lासे लगा हुआ सससागर तालाब है 
और दक्षिण-पूर्व कोनेमे कुछ दूरीपर एक बावली है, जिसमें 
एक स्तम्म बना हुआ है । जगमोहनके ठीक सामने दो बड़े- 
बड़े दीपस्तम्म बने हुए हैं । प्रतिवघ आश्विन मासकी नवरात्र- 
में पाँच दिनतक इनपर दीपमालाएँ लगायी जाती हैं। 
उस समय सरकारी बेंड और नगारा भी बजता रहता है । 
उस समय यहाँकी शोमा अपूर्वं दिखायी पड़ती है । इन 
दिनों यहाँ हजारों यात्री दशनार्थी आते हैं । 

कहते हैं, विक्रमी संवत्के भवत्तक सम्राटू विक्रमादित्य- 
की आराध्या देवी यह श्रीइरसिद्धि ही थीं । वह इन्हींकी 
कृपासे निर्विन्न शासनकार्यं चलाया करते थे ! महाराज 
माताजीके इतने बड़े भक्त थे कि वह इर बारहवें साळ खयं 
अपने हाथों अपना सिर उनके चरणोपर चढ़ाया करते थे 
और माताकी कृपासे उनका सिर फिर पैदा हो 
हि जाता था | इस तरह राजाने ग्यारह बार पूजा 
| की और बार-बार जीवित हों गये । बारहवीं बार 
जब उन्होंने पूजा की तो सिर वापस नहीं हुआ 
और इस तरह उनका जीवन समाप्त हो गया | 
आज मी मन्दिरके एक कोनेमें ग्यारह सिन्वूर 
लगे हुए रुण्ड रखे हुए हं । छोगोंका कहना है 
कि ये विक्रमके कटे हुए मुण्ड हैं। किन्द इस 
विषयमे कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं पाया 
जाता | यह देवी परमारवंशीय राजाओंकी 
कुल्पूज्या हैं । यहाँके पुजारी दशनामी 
गोसाई हैं । i 
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संख्या २] ' कू देधी कनकाचती (करेडीमाता) = 


0606000000... O WAUA 


kaaa NNT 
AA UVIVU जज साल 


VI 

यह देवी आज मी बहुत सिद्ध मानी जाती हैं। प्रवेशद्वारके आगे | 
छोगोका विश्वास है कि उनकी शरणमें जाने और दोनों ओर त बनी है ण ता a NE 
मनोती मनानेपर अवश्य ही सब प्रकारकी मनो- साथ भीकालिकाजीकी पूजा होती है | 3 
. कामना पूरी होती है। यह देवी वेष्णवी हैं। [= : 
इनकी पूजामें पञ्चत्रलि नहीं चढ़ायी जाती । 


गढ़की कालिका 

उजेनमें एक दूसरा देवीस्थान कालिकाजीका 
भी है । यह स्यान शहरसे एक सील दूर "गढ? 
पर है। इसीसे गढृकी कालिका' के नामसे 
देवीको पुकारा जाता है। इन्हें महाकाळी भी 
कहते हैं । कहते हैं, महाकबि काळिदासकी यही 
आराध्या देवी थीं । 

काल्काजीकी मूत्ति बहुत विश्याल और si 
भव्य है । मन्दिर पुराने ढंगका है। मन्दिरे > श्रीकालिकाजी उचेन 


देवी कनकावती ( करेडीमाता ) 
pi 


[छजी तिवारां विशारद ) 


माळवा भारतका एक प्राचीन और प्रसिद्ध प्रान्त है । 
इसके अन्दर कितने ही ऐसे स्थान हैं, जो भारतीय गोरवके 
प्रदर्शक, ग्राचीनताके उदाहरणखरूप और घार्मिकताकी 
'प्रतिमूति हैं । उन स्थानोमेसे बहुत कम स्थान ऐसे हैं 
जिनका पता वतमान जगवको है । निश्चय ही ऐसे स्यानेके 
इतिहासके सङ्कलनकी ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित हुआ 
है और कुछ कायं भी होने लगा है, किन्तु अमीतक' यह 
काम राजनीतिक और सत्तात्मक दृष्टिसे ही किया गया है या 
किया जा रहा है; अब धार्मिक दृष्टिसे मी प्रयत्न होने छगा है 
यह आनन्दकी बात है ! 


भारतके प्रत्येक शहर, कस्बे और गाँबमें जो प्राचीन 
स्मारक (Relics) भूगर्मान्त हो गये हैं, उनके विषयमें कई 
भ्रामक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं, जिससे वास्तविक इतिहासका 
पता छगना अत्यन्त दुष्कर हो गया है । यही बात माल्या 
तरत संस्थानौंके विषयमे मी लागू. होती हैः यके मी 
कई स्थान अपना ara इतिहास रखते हैं। ऐसे ही 
स्थानोमे एक 'देवी कनकावती? का स्थान मी है । 


देती कनकाबती, मालवा 


t 
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विशाल विन्ध्यपवंतकी उत्तरतटीय श्रेणियोंका दृश्य 
इस स्थानके आसपास अत्यन्त चित्ताकषक दिखायी पड़ता 
हे । यहाँ कई ममस्तूप अपनी प्राचीनताका परिचय देते 
हैं और यह बतलाते हैं कि प्राचीन कालमें यहाँ कोई 
सुदृद दुरं और सुन्दर जनस्थान अवश्य था । इसी स्थानके 
आसपास अवन्तिकाक्षेत्र, माहिष्मती, विदिशा नगरी, 
विद्म ( निमाड प्रदेश ) और बादशाही शाजापुरकी 
प्राचीन बस्ती है । इसके पास ही 'पाण्डवखोह' है, जहाँ 
पाण्डवोने यनवासके कुछ दिन व्यतीत किये थे, “गवलिया- 
खोह,” जहाँ ग्वाळप' ऋषिने कुछ दिलों तपश्चर्या की थी, 
गिरिवर, जहाँ- भीवजरङ्गकी चमत्कारिक मूर्ति है तथा 
अन्य कई प्राचीन देवस्थान हैं | देवीजीके मन्द्रके आस- 
पास चारों ओर दो-दो, तीन-तीन मीळतक कई मूर्तियाँ है 
और सतियोंके स्तूप बने हुए हैं | मन्दिरके अन्दर और 
बाहर जलकूप बना है और सिंद्वारपर चार शिलालेख 
छगे हैं, जिनमें दो तो टूट-फूट गये ह और दोपर इतना 
तेल और सिन्दूर लोगोंने देवता समझकर चुपड़ दिया है 
कि उनके ळेख अत्यन्त अस्पष्ट हो गये हे और कुछ 
समझमें नहीं आता । 


यह मन्दिर कब वना और किसने इसे बनाया, इसका 
कुछ भी पता नहीं लगता | इसके विषयमें कितनी ही 
किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं | कहते हैं, प्राचीन समयमें बनजारे 
( व्यापारीसंघ ) वेळोपर माळ लळादकर यहाँ आते थे 
और यहीं बाजार लगता या । वे ब्यापारी अपनी आयका 
कुछ माग घर्मार्थ अपने मुखियाके पास जमा कर दिया 
करते थे, जो उस रकमको किसी सुरक्षित स्थानमें गाड़ 
देता था । एक बार जब उसने गढ़ा खोदना शुरू किया 
तो उसे उस स्थानमें बहुत-सा घन गड़ा हुआ मिला | 
जब यह बात सबको माळूम हुई तो छोगोंने व्यापारियोसे 
कहा कि वह स्याने अष्टभुजा देवीका है | यह सुनकर उस 
व्यापारीसंघने उस देवीस्थानपर उस प्राप्त धनसे एक 
सुन्दर मन्दिर वनवा दिया और उसी स्थानके आसपास 
अपना बाजार मी ळगाना प्रारम्भ कंर दिया । फलतः 
आज भी होळिकोत्सवके पश्चात्‌, रंगपञ्चमीके उपरान्त 
जो प्रथम मन्नल्वार आता है, उस दिन यहाँ एक बढ़ा 
मेळा लगता है, जो 'करेडीमाताका मेला? कहलाता है | 
इसमें दूर-दूरसे व्यापारी और दर्शक आते हैं । यह मन्दिर 


कँ कल्याण # 


[ मा९ 
आजकळ इन्दोरराज्यके अन्तर्गत है, अतएव . मेळेमे 
इन्दौरराज्यकी तरफसे पास प्रबन्ध रहता है| इस मन्दिर 
पास ही “करेडी? नामका एक गाँव हे, इससे इस मङ्गिूको 
“करेडीमाताका मन्दिर! भी कहते हैं । A: 

कोई-कोई कहते हैं कि जत्र श्रीछत्रपति झि्राजी 
महाराजने बादशाही स्थान झाजापुरपर विजयंप्रंतांका 
फहरायी थी और विजयचिहृ अङ्कित किया था! जो 
आज भी वहाँ.ओंकारेश्वर महादेवके मन्दिरके पास किमान 
है, तब उन्होंने भ्रोदेवीके दशन मी किये थे । कहतेःहैं, 
ai खयं देवीने उन्हें राजमुकुट पहनाया था | इसीसे 
महाराज शिवाजीने इस स्थानको चमत्कारिक समझकर 
यहाँ अपना एक सुदृढ़ दुर्ग वनवा दिया। 


इस मन्दिरके आसपास जो टूटी-फूटी मूर्तियाँ पड़ी 


हैं, उनमें adi fag बहुत वने हैं | इस कारण छोगोंका . . 
अनुमान है कि किसी समय यहाँ नागवंशीय राजाओंका . 


राज्य था और यह मन्दिर भी उनके अधिकारंमे था । 
खेर, बात जो कुछ हो, इनसे यह अवस्य! भाखूम 
होता दे कि यह मन्दिर बहुत प्राचीन है । 


न पदम 


वर्तमान समयमें देवीके पूजनादिका प्रबन्ध ईन्दौर 
राज्यकी ओरसे है | इसके लिये पुजारियाँको माप जमीन 
मिली है । लगभग तीन सौ वर्षोसे शाजापुरंका' एक 
ओदीच्य ब्राह्मण परिवार प्रति मङ्गळवारको देवीकें मन्दिरमे 
सपतशतीका पाठ और पूजन करता आ रहा दै, ८५ 


मन्दिरके पास ही एक जछाशय (arara )-और एक 
जळकूप हे, जिनका पानी अत्यन्त आरोग्यवद्धक है. |. इस 
मन्दिरसे दस बारह मीलकी दूरीपर ही उजेनकी.. कालिका 
और देवासकी भगवती देवीका मन्दिर है । इन मंगवती, 
कालिका और अष्टभुजावाळी देवीके दर्शन करनेकें लिये 
की गयी यात्राको “त्रिकोण? यात्रा कहते हैं 1. कहते है 
पौराणिरकोने इन्हें ही कौशिकी, कात्यायनी औरं चण्डिका 
आदि लिखा है । कोशिकीने जिस समय चण्ड; मुण्ड नामक 
ाक्षसोसे युद्ध किया था, उस समय उनके ललाटेसे]काली- 
की उत्पत्ति हुई । अष्टभुजावाली देवीकी उत्पत्ति गोकुलमें 
यशोदाके गर्मसे टीक उसी समय हुई थी, जिस समय 
मथुरामें देवकीके गर्भे श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए थे । वसुदेवजी 
रातों-रात गोकुल जाकर श्रीकृष्णको वहाँ रख आये और 
उस महामायाको अपने यहाँ ळे आये | दूसरे दिन सवेरे जब 
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_ कंसने उन्हें पटककर जानसे मार डाळना चाहा तो वह = 
आसमानमें उड़ गयीं और कंसको सावधान करती गर्या | मा काच का a तचा 
न होती है। नो कौ भो जौर राजान feirt से 
ही मव्य हे और सिंहपर सवार है | नरे यीय कहीं सतियो पक्के चबूतरे निकलते हैं, कहीं सुन्दर मकानों- 
` कटोरीके आकारका खप्पर है, जिसमें, कहते हैं, बारह 
महीने पानी भरा रहता हे । इस चमत्कारपूण विशेषताको. 
देखनेके लिये बहुत वूर-वूरसे दशक आते हैं। मन्दिरकी हें; किन्तु आगरा-बम्बई रोडपर खित शाजापुर शहरे आने- . - 
बनावट भी सुन्दर औरं प्राचीन कळाका अच्छा नमूना है | जानेका मार्ग अधिक समीपका है । | 

——— SBP — - 
श्रीदेवीजीका मन्दिर, महिदपुर | 
( छेखक--औराधाकृष्ण गान्यो 'सन्तोपी? ) र 
माळवा ) से एक मील अर्चाके लिये राज्यकी ओरसे मासिक रुपयेकी व्यवस्था है 
| लचक रच pe और कुछ माफी जमीन मिली हु ह|... : 
एक प्राचीन मन्दिरं है। इस मन्दिरके एक ओर पुराने . कः 
स्कूलकी इमारत तथा तीन ओर इंटका टूटा-फूटा परकोटा ' zi 
है । पश्चिम ओर कुछ दूरीपर भीक्षिप्राजीका रमणीय घाट. 
. है। यहाँका प्राकृतिक दृश्य बढ़ा सुन्दर और मनोहर हे । 
इस मन्दिरको किसने और कब बनवाया था, इसका कुछ मी 
पता नहीं छगता । | 
मन्दिरके मीतर भीदेवीकी इयामवणे a मृति ह f 
जिसके qiii शङ्क, गदा, ढाळ है । शिरके ऊपर जळाघारी- . . 
सहित मगवान, आश्चतोषका एक छोटा-सा सुन्दर बाण दै, 
जिसपर शेषजी अपना फन फैलाये हुए हैं । प्रतिमा बढ़ी 
ही सुन्दर और चित्ताकर्षक है । यहॉपर आश्विन मासम 
विशेषरूपसे पूजा होती है .और सुदी १ से ९ तक मन्दिरमे 

'अखण्ड ज्योति जला करती है । अष्टमीके दिन: हवन 

होता है और उस दिन रातके जागरणका माहात्म्य है । 


TAS aaa na aa a Sa S a a aaa कक ५७२७ ९७ ५० २० ५० UU Ua 


इन्हीं दिनों अधिक लोग दर्शनके लिये आते हैं । झक 
ठ्य ं लः 
यह मन्दिर होल्करराज्यमे पढ़ता È । मन्दिरकी पूजा- औदे र 
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अम्बिकास्थान Ee 
( छेखक--भीगौरीशङ्करजी गनेड़ीवाछा ) pi 


भीदुर्गाससशतीमें वर्णित राजा सुरथ और समाधि 
O वैष्यका नाम प्रायः सब लोग जानते ही हैं । राजा अपने 
'शत्रुओंसे हारकर और मन्त्री-पुत्रादिद्वारा राजसिंहासनसे 
उतार दिये जानेपर, तथा समाधि अपने पुत्रोंद्वारा घरंसे 


निकाळे जानेपर एक ही स्थानमें पहुँचे और दोनों आदमी. 


साथ ही मेघस्‌ मुनिके आश्रममें गये | वहाँ मुनिको उन 
छोगोंने अपनी कष्टकहानी सुनायी और उपदेशके लिये 


प्राथना की । मुनिने उन छोगोंको जीवनका वास्तविक रूप | 


और सच्चा ज्ञान बतळाते हुए उन्हें महामाया आद्याशक्तिकी 
शरणमे जानेकी सलाइ दी । बस, वहाँसे वे दोनों 
किसी नदीके तटपर एक गहन वनमें चळे आये ओर 
जगन्माताकी एक मिद्टीकी मुत्ति बनाकर उनकी आराधना 
और तपस्या करने. लगे, जहाँ अन्तर्मे भगवती अम्मिकाने 
साक्षात्‌ प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये और उनकी 
मनोकामना पूरी फी । 


बहुत-से छोगोंका विश्वास है कि यह तपोसूमि बी० 
एन० डब्स्यू० रेळवेके दिघवारा (सारन) स्टेशनसे दो- 
ढाई मील पश्चिम गज्जातटपर हे, जहाँ आज दिन मी 
अम्विकाजीका एक भब्य मन्दिर वत्तमान है। इस UAR 
चैत्र और आश्विनके नवरात्रोमे मेला लगता है और दूर-दूर- 
से दशनार्थी बहुत बड़ी संख्यामें आया करते हैं । यह 


महीमयीदेवी कहलाती हैं । कोई-कोई इन देवीजीका 
स्थान खरीदमें बतलाते हैं | न 


कंकाली देवी 
( छेखक--भीराधाकृष्णजी भार्गव ) 


भरीमधुपुरीमे एक बहुत प्राचीन शक्तिका मन्दिर है। 
जिस स्थानपर यह मन्दिर स्थित हे उसको 'कंकाळी टीला? 
कहते हैं । इसी स्यानपर पहळे जेनियोंका मन्दिर था 
ओर बौद्धोंका विहार था | कंकाळी टीळेकी निकली हजारों 
मूर्तियाँ मथुरा, लखनऊ) कळकत्ता एवं लन्दनतकके 
अजायबघरोंकों सुशोमित कर रही हैं। आरकोलॉजिकल 
विमागने अच्छी तरह इस भूमिको चारों ओरसे खोद 
डाळा है परन्तु यह मन्दिर अभी ज्यों-का-त्यों विद्यमान 
है। कारण यह हैं कि देवीजी अपने मन्दिरका जीणोंद्वारतक 


नहीं करने देतीं। इस भूमिके खामी पण्डित तुलारामने 
श्रीदेवीजीके मन्दिरके पीछे नींव खुदवाना आरम्म किया 
तो जमीनमेंसे बन्द करो, : बन्द करो? की आवाज खोदने- 
वार्लोको सुनायी दी । उन्होंने पं० तुलारामजीको इस 
बातकी सूचना दी । परन्तु उन्होंने खुदाई बन्द नहीं की | 
परिणाम यह हुआ कि पं० तुछारामकी खुदाई आरम्भ 
करनेके टीक dal दिन अनायास मृत्यु हो गयी । 
उसके पश्चात्‌ किसीका साहस उस मन्दिरको ' छेड़नेका 
नहीं हुआ | पं० नुळारामने इस सूमिको राजा सेठ 
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संख्या २ ] 


लक््मणदास सी० आई० ३० से खरीदा था और 
उक्त राजा साहबने कई वार उद्योग किया परन्तु 
देवीजीकों हटाकर मन्दिर वह भी नहीं बनवा सके | 
इस :स्थानपर बहुधा सन्त-महात्मा आते रहते हैं 
और भूमिको अलौकिक वताते हैं। थोड़े ही दिन 
हुए भीदेवीजीने सेंदूरका चोळा जो बहुत दिनका 
agi ga ओर बहुत पुष्ट था, छोड़ दिया, 
जिसके मीतरसे तीन दिव्य मूर्तियां पाषाणकी 
निकली हैं । 
९ श्रीकंकाळी-कंकाळकी माळा धारण किये हुए वक्र- 
` सुखी सिंहपर सवार है | आकृति अत्यन्त 
क्रोधित है । 
R -असन्नवदना सिंहारूढ़ है और आगे 
लांगुरिया ध्वजा हाथमें लिये हुए है । 


३ सिंहशाईरू विना किसी सवारके R I 

इस वध वर्षाके कारण मन्दिरकी- छत गिर गयी 
थी । अस्तु, पुरानी नींवपर ही मन्दिर ज्यों-का-त्यों 
पटवा दिया गया है | 

एक लोकोक्ति यह भी है कि भीयशोदाजीके गर्भ- 
से जो कन्या उत्पन्न हुई थी और जिसको भीवसुदेव- 
जी भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके बदले ले आये थे, उस 
कन्याको राजा कंसने इसी स्थानपर पत्थरपर दे मारा 
था और इसी कारण यह कंसकालीके नामसे प्रसिद्ध 
हुई । समय पाकर कंसकालीका अपम्रंश कंकाळी 
हो गया। 


| श्रीदुगौमन्दिर, रामनगर 


( झेखक--पं० औलइ्मीदत्तजी मिभ, रामनगर ) 


रामनगर ( बनारस ) के प्रसिद्ध ख० महाराज श्रीमान, 
'ेतसिंहजीने सन्‌ १७७० में राजतिळक होनेके बाद सुमेर- 
मन्दिर; 'ताळाब और रामबाग बनवाना झुरू किया । 
महाराजने वड़े शौकके साथ यह काम छरू किया था और 
उनकी इच्छा थी कि ये चीजें उत्तम-से-उत्तम तैयार हो । 
मन्दिरमे कारीगरीका काम करनेके लिये दूर-दूरसे बडे 
कुशल कारीगर बुलाये गये थे । ताळाब और रामबागका काम 
तो थोड़े दिनोमें पूरा हो गया, किन्ठ मन्दिरका काम अधिक 
बारीक होनेके कारण अमी चल ही रहा था। इसी बीच 


क Maafa, रामनगर # 


० Sar 
ANNI SS NNSA 


= 


Bara और सिंहशयावूळ 


अंगरेजकरे साय झगडा हो जानेके कारण महाराजको 
ग्वालियर चछा जाना पड़ा और मन्दिरका काम बीचमें 
ही रुक गया । उसके बाद सन्‌ १८५५ ई० तक मन्दिर 
Sitera पड़ा रहा । इस समय ख० महाराज श्रीमान. 


काशीके राञ्यसिंद्दासन- 

< शरीप्रसादनारायणसिंह बहादुर 

दे विराजमान थे । इन्होंने एक बार औकाष्ठजिहा देवतीये 
ददान 


किये और अपने दुःखःसुखकी बात 
स नीचीन उदे चकष एक पद बनाकर 
नित्य पाठ करनेके लिये दिया और साथ ही सुमेरमन्दिर 
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बनवाकर उसमें भीदुर्गापश्चायतनकी स्थापना करनेकी आज्ञा 
दी । महाराजने वुरन्त उसके अनुसार मन्दिरको पूरा कराकर 
वैशाख gg १२ सन्‌ १९१२ वि० को रीदुर्योपञ्चायतनकी 
स्थापना करायी और उसी समय मन्दिरके भोगराग, 
पुजारी, सिपाही आदिके ख्चके लिये एक गाँव मन्दिरके 
agi कर दिया । कहते हैं, माता दुगोजीकी कृपासे 
'महाराजके सारे मनोरथ पूरे हो गये । 


भीदु्गोजीका यह मन्दिर कलाकी दृष्टिसे मी उच्च 


कोटिका समझा जाता है। मन्दिरके ऊपर चारों ओर 
हिन्दूध्मानुसार भगवानके अवतार तया देवीदेवताओसे 
सम्बन्ध रखनेवाळे अनगिनत चित्र बने हुए हैं जो बड़े 
सुन्दर और कळापूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त तरह-तरहके 
बेळ-बूरे.और अन्यः प्रकारके भी चित्र अङ्कित हैं, 
मन्दिरकी शोमा बढ़ा रहे हैं । 


. द्र वाहन ते दर बाहन ते दर बीरनको रनमें छरकी। ` 
बर मारती ते बर मारती ते वर मूरति राजति औढरकी ॥ . 


' बर तातन ते कनि देवी यहे बरदा तर ऊपर मूपरकी । 


बर माहि बराबरिको करिहे वरवरनिनि है दरदावरकी ॥ 


जह ठळाम ठीठा करित ऊछत कोग लग राय ।. 
पद्‌ पावन पावत परम परत न पुनि मव आय॥ ....' 
सुमेर-मन्दिरका चित्र - 


` महादेवी आद्या शक्ति 
( छेखक-_औसूयेनारायणसिंहजी ) 


भीदुर्गांसतशती तथा अन्य पुराणोक्त राजा सुरथ और 
समाधि बनियाके मेधस्‌ मुनिकी दारणमें जानेकी कथा 
प्रसिद्ध है । कहते हैं, राजा सुरथका मकान बळिया जिळाके 
अन्तर्गत सुरहा झीलके अन्तगंत था और वहाँसे वह तीन 
योजन ( बारह कोस ) की वूरीपर गइन वनमें गये थे। 
यह गहन वन सम्भवतः बळियाका वर्तमान खरीद परगना 
था ओर मेधस्‌ युनिका आभरम कहीं इघर ही या । सुनिकी 
aa राजा सुरथ और समाधिने सरयू नदीके तटपर ही 
` जगन्माता आद्या शक्तिकी सृत्तिकामयी मूर्ति बनाकर 


आराधना की और कठिन तेपंश्रर्या. की.। उनकी पूजा-अर्चा 
तथा तपसे प्रसन्न होकर महामाया साक्षात. प्रकट हुई और 
उन्होंने दोनों मक्तोको मुहमाँगा वरदान दे उनका मनोरथ 
पूरा किया । कहते हैं, राजाने अन्तम श्रीदेवीसे यं मी 
प्राथना की कि इस शुम घरनाकी स्मृतिमें आपकी पाप- 
नाशक, देवदुळम मव्य मूत्तिं कळिमळनाशके हें इसी 
स्थानपर स्थित हो जाय । मक्तकी इस प्रा्थनापर एक 
खणेमयी मूत्ति तुरन्त प्रकट हो गयी और. वह आजतक 
मनीयरके पास वतमान है । 
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येह मृत्ति महादेवी आद्याशक्तिकी मादूम होती है और > क्ला A 
देखनेहीसे उसकी प्राचीनताका बोष होता है । यह |: ` 5३7 3 525 

arint मूर्सि कमळासनपर बैठी हुईं Anè युक्त है। tr 


सके एक हायमें घड, दूरे अयता पढ, तीस |" | ह 
खप्पर और चोयेमें अभयमुद्रा है । इस तेजोंपुज्ञ मूसिके | i 
सामने जाते ही भद्धासे मस्तक नत हो जाता है, मानों 
साक्षात्‌ देवीके ही दर्शन हुए हों। दशनमात्रसे कुछ 
समयक्ते लिये षट्विकार, तिरोहित हो जाते हैं और YA 
अळौकिक पवित्रता तथा आनन्दका अनुमव होता है। उस S 
समय, सहसा यह विश्वास होने छगता है कि यह खान |... 
अलौकिक सूति कहीं देखनेको नहीं मिळती | यहॉपर AA 

.. . अमीतुकं सरयूजीके तटपर राजा सुरथ तथा समाषिद्राय 
पूजित वह मृत्तिकामूर्सि मी वर्तमान है। यहापर राजाका 
बनवाया हुआ एक. तालाब मी भमावस्थामें पाया जाता है | 


क्प 


(स्खकू-भौरामचत ष्ण कामत) .- 


, ` ; waa ण्डे यों जठनेपर जब उसके अंगारे हो जाते 
z सद्यो$नळ॑ स्पशंसु्ं विधत्ते। . हैं तब हजारों अत लिगि हुए छोग नंगे पॉव उनपरते 


खा. वैष्णवी शक्तिस्त्प्रभावा z 
ET ad झोके छयरास्विकाल्या ॥ आदि परघर्मी छोग मी आया करते हैं और यः दय 


ap देवीका स्थान गोवा प्रान्तमें अति प्रसिद्ध है | ऐकर स्वा संकजगारी a मदिरा 
रिष शा ap पश्यमीकों यहाँ इरा यारी आते गोते गरं नबर प 


ta रातको गाँवसे बाहर uu नीचे 
क स तीत हिंगे कोई मनुष्य MA चढ़कर नहीं निकलता 
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श्रीदेवीमन्दिर, बेरी 


( ढेखक-- भी बुद्धरा मजी छारिया ) 

वेरी ( रोहतक ) में भीदेवीका एक प्राचीन भव्य 
मन्दिर है । इस बातका कुछ भी पता नहीं कि इस मन्दिरि- 
को किसने और कब बनवाया, किन्तु कहते हैं, इस देवीकी 
स्थापना gater ऋषिने की थी । यह मन्दिर पहले जंगलमें 
था; किन्तु आज वह जंगल सुरम्य स्थानमें परिणत हो गया 
है । जब यहाँ जंगल था, तब रातमें मन्दिरमे जानेमें लोगोको 
भय मालूम होता था, अतएव छोगोने एक सुन्दर-सा 
मन्दिर गाँवमें मी बनवा लिया और तत्रसे भीदेवीजीकी 
` प्रतिमा सबेरे पाँच वजे बाहर आती है और वारह बजे 
दिनको फिर भीतर चली जाती है । 


देवीमन्दिर, बेरी 

भीदेवी जीकी पूजा प्रातःसायं दोनों समय विधिपूर्वक 
होती है, जिसमें गाँवके बहुतेरे आदमी शामिल होते हैं । 
मन्दिरमें छगभग बीस मन वशनका एक घण्टा है, जिसकी 
आवाज बहुत दूरतक सुनायी पड़ती है । मन्दिरमें बारहों 
मास अखण्डरूपसे घीका दीपफ जला करता है । इस देवी- 
को कमी पञ्चत्रलि नहीं दी जाती । यहाँपर आश्विन और 
चैत्र शुक्ल ७ और ८ को, सालमें दो बार मेला लगता है, 
जिनमें हजारो दर्शक वूर-दूरके स्थानोंसे आते हैं | 


भगवती बगलायुखी, होशंगाबाद 


(लेखक--श्री पी० एम० कालेलकर ) ` 


काशीनिवासी पं० श्रीविजयनारायणजी मन्त्रतन्त्र- 
शाज्जीने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी सं० १९८१ वि०को 
होशंगाबादमें भ्ीवगलामुखी भगयतीकी स्थापना की । यह 
स्थान दुर्गाकुटीके नामसे विख्यात है । यद्दॉपर साळे 


भगवती बगलामुखी) होशंगाबाद 


तीन वार दोनों नवरात्रों तथा मद्दाशियरात्रिके दिन तारितरक 
रीतिके अनुसार भ्रीशाम्नीजीद्वारा भगवतीका पूजन होता 
है, जिसमें बहुत-से लोग सम्मिलित होते ई । कहते के 
भगवतीकी कृपासे अनेक दुखी मनुप्यांका YA शमन 
हुआ है । श्रीशान्रीजी देवीजीके अनन्य उपासक s 
देवीजीकी भी आपपर बराबर कृपा रहती है; जिसे मा 
miè सब लोग जानते हैं । 


c E ann = 
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श्रीकूलकुल्या देवी 


( छेखक--पं० औरामनारायणदत्तजी पाण्डेय re 'राम? ) 


बौद्धोंके प्रधान तीथे कुसीनगर (कसिया) से छः मील 
दूर अभिकोणकी ओर एक प्राचीन बन है। यद्यपि इस 
वनका अधिक भाग काटकर आजकल खेत बना ल्या 
गया है तथापि इसका दीघ विस्तार दस मीळसे कम नहीं 
है । यह बन मेखलाकी भाँति दो छोटी iè 
कुण्डलित है । यद्दॉका प्राकृतिक सौन्दय बड़ा ही मनोहर है । 


इसी वनके मध्यभागमें नदीतटके समीप एक महामहिम 
भीदुर्गाका स्थान है.। कुल्या ( छोटी नदी) के कूलपर 
निवास होनेके कारण इनका नाम 'कूलकुल्या' ( कुलकुला ) 


पड़ गया है और इसी नामके आधारपर इस वनको 


'कुलकुलाखान! कहते हैं | कहते हैं; यह देवी मन्दिरमे 
रहना पसन्द नहीं करतीं, इसी कारण एक छोटी चहार- 
दीवारीके अन्दर चबूतरेपर इनका स्थान है । यापर 
प्रतिषष चेत्र रामनवमीके अवसरपर संप्ताहोतक एक 


बहुत बड़ा मेला गता है, अब कुंछ वर्षोसे रियासत 
दिलीपनगर ( faar ) के सुप्रबन्धसे पशुओंकी प्रदशिनी -- 
भी होती है | जिनके पद्च अधिक' पुष्ठ होते हैं, उन्हें 
उपहार दिया जाता है। इस नवीन आयोजनके छिये - 
वहाके घमंप्रेमी तथा प्रजावत्सङ़ रईस बाबू भीसम्पतिकुमार 
सिंहजी विशेष धन्यवाद देने योग्य हैं । यहाँपर अम्य 
शक्तिपीठोकी तराइ पशुबछि नहीं होती। जिन्होंने अशानवश 
कमी यहाँ पश्चि दी, उनका अमज्नल ही हुआ है । 
यह देवी बहुत जाएत मानी जाती हैं। आज मी अनेक 
साधक भीदेवीकी शरणमे रहकर जपतप किया करते हैं। 


देवीके स्थानसे दो-तीन बीघे दूर दक्षिण ओर 
कूलकुल्येश्वरनाथका प्राचीन मन्दिर है। इसकी स्थापना 
कब हुई थी और किसने को, इसका पता नहीं छगता । 
यहाँ शिवरामिके दिन मेळा लगता है | 
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सहारनपुरमें दो पौराणिक शक्तिपीठ ् "पळ 


5; 


(छेखक--पं औकन्दैयाळाळजी मिश्र 'प्रमाकर”, विद्यालंकार, एम० आर० ५० पस० ) YA 


संस्कारवद्य मुझे एक ऐसे बंशमें जन्म छेने और ऐसे 
पिताकी गोदमें खेळनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो अपने 
नगरमें अपनो आखिकता और पाण्डित्यके ढिये प्रसिद्ध थे । 

फलस्वरूप मैं ग्यारह-्रारइ वर्षकी ही उम्रमें 'दुर्गासस 
शती? का पाठ करने रगा था; तवसे अबतक मैं इस अन्थके 
सेकड़ों पाठ कर चुका हूँ, पर मैंने जब्र इसे पढ़ा, तमी 
मुझे एक नये रस और नये आनन्दका ही अनुमव हुआ | 


लेखक पुराणांको भारतीय इतिहासकी आधारशिला 


मानता हे और उसका विश्वास हे कि इनके आघारपर 
अध्यवसायपूवक खोज होनेपर इम अनेक ऐतिहासिक 


महापुरुषों और स्थानोंका पता पा सकते हैं | ऐसे ही दो . 


खानाका वर्णन यहाँ दिया जाता है-- 


देवशत्रु महाबळ म्म और निशम्भके बधके बाद 
देवताओंडी प्राथनाके उत्तरमें, भगवती कस्याणसुन्द्रीने 
देवताओंको आश्वासन देते हुए खयं भीमुखसे कहा है-- 


qan झतवार्षिक्यामनावृष्टयामनम्मसि । 
FAR: संस्तुता भूमौ सम्भविष्यास्ययोनिजा ॥ 


अथात्‌ 'मविष्यमें एक बार बड़ी भारी अनावृष्टि होगी-- 
अकाल पड़ेगा । उस समय मैं मुनियोके आहानपर 
“अयोनिज” रूपसे उत्पन्न हूँगी और “अपनी देहसे? 
इतना शाक उत्पन्न करूंगी कि उससे बृष्टि होनेतक संसारके 
प्राणोंकी रक्षा होगी | इसके बाद वहीं--उसके आसपास 
Al नामके राक्षसका वध करनेके कारण दुर्गाके 
नामसे मेरी प्रसिद्धि होगी ।' 


इस प्रकरणमें शाकद्वारा अकालपीड़ित Sam 


रक्षा और दुर्गे नामक राक्सका वघ--ये दो घटनाएँ 


इतिहासप्रेमी पाठकोंका ध्यान अपनी ओर éa 
करनेवाली हैं । मेरा विश्वास हे कि ये दोनों घंटंनाएँ 
सहारनपुर जिलेमें ही घटित हुई थीं । 


अपने इस विश्वासको सिद्ध करनेके लिये मुझे: अधिक 
ऊद्दापोइकी आवश्यकता नहीं, सहारनपुर जिलेमें स्थित 
मान प्रसिद्ध मन्द्र खयं इसकी, पुष्टि 
क्र । - ; 


शाकम्मरीपीठ Fe: 
सहारनपुरसे उत्तरकी ओर कुछ ही मीळपर शाकस्मरी 
का प्रख्यात मन्दिर है । यह स्थान दो पहाड़ियोंके ब्रीच 
बना हुआ है और इस मन्दिरके सामने ही एकु पहाड़ी 
झरना बहता है । दृश्य इतना मनोरम और प्राकृतिक दै कि 
यहाँ आकर नासिकमें मी भावुकता जाग ER, 


प्रतिवर्ष यहाँ आश्विन झक्क चदुर्दशीको एक भेला 


छगता है । इसमें दूर-वूरके इंजारों यात्री ..मगेवतीके .* . 


दशनां एकत्रित होते हैँ। तीन-चार दिन बड़ी चळ पहर `. 
रहती हे । 

आस्तिक जनतामें यह एक सिद्धपीठ माना जाता है 
और अनेक उपासक वषमे यहाँ आकर विविषं' अनुष्ठान 
करते रहते हैं। 

इस पहाड़पर 'सराळ' नामका एक फु (मूळ) 
बहुत होता है, जो मूळीके ढंगका, पर खानेमें मीर्ण होता 
है । जमीनको जरा कुरेदते हो निकळ आता है । इस, मेलेका 
यह प्रसाद है और इस अवसरपर सेकड़ों मन विकता है । 


इस फळकी बहुतायतसे शाकद्वारा अकाळंीडितोकी 
रक्षाका बहुत सुन्दर सामज्ञस्य होता है । 

अलड्कारोके प्रेमी और नवरुचि पाठकोंके लिये उक्त 
ओकोमे “अयोनिजा? और “आत्मदेहसमुझूवै” विशेषण 
बहुत महत्त्वपूर्ण हैँ । 

वे प्रकृतिके विराट स्वरूपके साथ इस घटनाका 
सम्बन्ध कर अपनेको सन्तुष्ट कर सकते teg 
इतिहासको आजकी भाषामे वे यो कह सकते हैं कि 
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सॅल्या २ | # सद्दारनपुरमे दो पौराणिक शक्तिपीठ # ww. 


काम दशमे मारी अकाळ पड़ा होगा, पर झरनेकी तराईके कि जनसाधारणमें 'इन दोनों देवियोंके सगी बहन होने! की 
हावरा ज्य WA T AT किंवदन्ती प्रसिदध है और शाकम्मरीके A, मन्दिरके 
उन्हे खाकर हजारों आदमियोने प्राणरक्षा की ठीक सामने केवळ देवदन्दनिवासी ही ठहर सकते 
होग़ी। उसी दिनकी स्मृतिमे भद्धाह्ल आखिक जनता यह हँ | [ = 


mmt > इन खानोकी आचीनवा तो mitro (FÈ “ 
देवन दुर्गापीठ aa उपडुक्त vi सिद्ध ही है, पर वयान 
इससे कुछ मील वूरीपर जिलेके प्रसिद्ध कस्वे “बन्द मन्दिरोंकी प्राचीनताका विश्वसनीय अनुमान स्थापत्य- 
(N. W. Ry.) में दुर्गाका मन्दिर है। इस नगरके नाम- कछाके विशेषश कर सकते हँ । 
करणका इस स्थानसे खास सम्बन्ध हे । यहाँ. ————— 
हजारों वर्ष पहले बहुत मयंकर वन था, जिसे | 
' होग 'देवीवन कहते थे | बादर्मे इस नगरका 
` नाम भी सामीप्यसे देवीवन पड़ा और जो 
मुसछमानी साम्राज्यकालमें देवबन्द हो 
ग्या । 
इस मन्दिरके चारों ओर प्रइतिका 
विशाल ग्राङ्जण है। सामने अठारह बीघेका 
एक मनोइर .तालाब (देवीकुण्ड ) है, जो 
वर्षमे एक बार गज्ञानहरके पवित्र जळसे भर 
दिया जाता है । इस ताछाबके दो किनारोपर हि. 
पके घाट हैं और बहुत-से अन्य मन्दिर तथा - ह 
मकान बने हुए हैं। इनमें गत पन्द्रह वर्षोसे 
एक उच्च कोटिका संस्कृतविद्याळय ( भीदेवी- 


- ; सिंहावलोकन 
कुण्ड, संस्कृतविद्याळय ) स्थापित है । इससे देवीकुण्डका ना 
इस स्थानकी पवित्रता, सौन्दर्य और उपयोगिता और कुछ मी हो, इत विवेचने इतना तो अवर 
. मी बढ गयी है। | है कि माईग्बेयपुराणवर्णित शाकम्मरी और दुगे 


हैं। ` 
यहाँ मी चैत्र झक्क चतुदंशीको, जिला: नुमायशोके ऐतिहासिक शक्तिपीठ ये ही है! . पा 
दंगपर एक बड़ा मेळा लगता है, जो आठ-दस, दिनतक लागेमा द ना e 
खता,है। इसमें मी दूर-दूरके यात्री आंते हैं |. बन्दकर अब उनमें ऐतिहासिक रलो अन्वेषण 


न दोनों स्थानका पारस्परिक सम्बन्ध इससे सिद्ध रे ध्यान लगावे | 
पि अ आर o 
क निभोषदेवगणशाफितमूहगूत्या AA 
> तामास्जिकायासिलदेवमहि पूज्य 2 7 i ; si 
; अरमा नताः स्म विदु ATT I 
re 
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मोरवी प्रान्तान्तर्गत श्रीत्रिपुरसुन्दरीका प्राचीन मान्दिर 


( केखक--दवे पं० कन्हैयालाल जयशङ्कर शमौ ) 


6%) 3 राष्ट्र देशमे उपमच्छू नदीके किनारे 
| मोरवी नगरी स्थित है। कहते हैं कि 


इस नगरीका नाम मोरवी पड़ा हे । उसके बाद अनेकों 
घर्मास्मा राजाओंके द्वारा यह नगरी प्रतिपाछित तया 
विल्लारको प्राप्त होती रही । मध्ययुरामें दुर्भाग्यवश किसी 
समय वह विघर्मी राजाः,के हाथोंमें जा पड़ी। गो-ब्राह्मणसे 
` द्वेष करनेवाले केवळ अपनी वासनाकी पूर्तिमें रत रहनेवाले 
सपतिवेशघारी पुरुषोंके साथ चिरसम्बन्ध बनाये रखनेमें 
अक्षम यह प्रथ्वी सनातनघर्मकी रक्षामे छीन रहनेवाले 
जाडेजा वंशधरोंके द्वारा उसी प्रकार अधिकृत हुई जिस 
प्रकार सिंह amatè बीचमें अपना साग ग्रहण करता है। 
उसके पश्चात्‌ इस नगरीमें उत्तरोत्तर अनेकों धीर वीर 
धार्मिक राजा उत्पन्न होकर अपनी बुद्धिके प्रभावसे इस 
नगरीको समृद्धिझाळिनी बनाते रहे | सम्प्रति महाराज भी 
७ रक्षघीरजी बहादुर के. सी. एस. आई. वेदघमंकी रक्षा- 
में रत हो सवदा सावधानतापूरवंक अपने देशके हितचिन्तन- 
में छगे हुए सुखप्रद जनप्रिय कृतियोंके द्वारा सतत प्रजाका 
पालन करते हैं । जगदम्बाके चरणकमछके मकरन्दके लिये 
आप सदा मधुपवत्‌ आचरण करते हैं | इतना ही नहीं, 
समस्त राजपरिवारकी मी इष्टदेवता जगदम्बा ही हैं। 
इस कारण अनेको शतचण्डी, सहस्तचण्डी अनुष्ठानादि 
दु्गापूजाके द्वारा भगवतीका पूजन-तर्पण होता दै । जव 
यह मोरवी नगरी छोटी थी तत्र नगरसे बाहर पश्चिम दिशामें 
. आमदेवता त्रिपुराबाळा भीबहुचरा माताका छोटा 


सा प्राचीन मन्दिर था। नवरात्र आदि भगवतीके पर्व- 
दिनोमें मन्दिरके छोटे होनेके कारण मगवतीके पूजनाचन, 


यशोगानमें सेवकोंको अधिकतासे कठिनाई देखकर सेवकोंने 
विशाल मन्दिर बनानेका विचार किया | तब भक्तवत्सला 
करुणावरुणाख्या भगवतीने अपने सेवकोके gza भावोंको 
* जानकर रघुनाथात्मज कामेश्वर शर्माकी पति्रता धर्मपत्नी 


गोदावरीके चित्तम प्रेरणा की | उसने अपने दिवज्भत पति 
के आस्माकी शान्तिके लिये बाईस हजार रुपये व्यय करके एक 
सुविशाळ मनोरम मन्दिर बनवाया और उसे कामेश्वराभम- 
के नामसे स्थापित कर अपने पतिके नामको अमर कर दिया। 

आज भी उसकी पूर्वांवस्थाका स्मरण दिछानेके ल्यि त्रिपुरा 
बाळाल्खयुमन्दिर? उसी प्रकार सुरक्षित है, और. उसके 
समीप ही भगवतीका यह विशाळ नया मन्दिर बना है | 
यहाँ सुन्दर भी चक्र बनवाकर स्थापित कराया, जिसमें मगवती 
का पूजनाचेन करनेसे सेवकोको अनायास ही सुख प्रा 
होता है | बहुचरा माता ही त्रिपुराबाला हॅ । त्रिपुराबाळा 
और भ्रीमहाविद्यानें अंशांशीभावसे अमेद हे, क्योंकि 
त्रिपुराबालायन्त्रका अन्तर्भाव भीयन्त्रमें ही होता है | अतः 
उपासकोने भीयन्त्रकी प्रतिष्ठा करनेका विचार किया | 
जगदम्वाप्रतिमाकी अपेक्षा भीयन्त्रस्थापनका विशेष फळ 
यहीं है कि मूर्तिपूजनकी अपेक्षा यन्त्रपूजन श्रेष्ठ समझा जाता 
है | परमानन्दतन्त्र (na ) में लिखा है कि-'- 


आदर्श यैकगुणितं पुसतके द्विगुणं फछम | 
प्रतिमायां ag स्याच्छालग्रासेपु पोइश ॥ 
Rami wagi पूजनात्‌ gordea 
सहत्रघा नामदे तु फळं देवि प्रचक्षते॥ 
कुण्डल्या छक्षगुणितं देवतादशंनं भवेत्‌। 
चक्रराजे तु या पूजा सानन्तफछ दायिनी ॥ 


भीचक्रका अभिषिक्त जळ शिरपर सिञ्चन करने और 

उसका पान करनेसे अखिल ब्रह्माण्डके अन्तगतं" स्थित 

गङ्गा आदि aga तीर्थस्यानोंके स्नानका फळ प्रात होता 

moe प्राप्त होता 
। यथा— 


` सम्मक्च्छतक्रतून्‌ कृत्वा यरफछं समवाप्जुयाव्‌ । 
तत्फछं कमते कुत्वा अक्स्पा KIA ॥ 


यही परदेवता भीमहाविद्या, त्रिपुरसुन्दरी, 
के नामसे पुकारी जाती है । अतः सब देवँमे हच 
सर्वेश्रेष्ठा, सर्वोपास्या है, वही सर्वकामनाकी और 
वाळे तथा मुमुझुओंके हिता उत्कृष्ट देवता È 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संख्या २] ६८९ 
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उपासनाकी इच्छा रखनेवालोके आश्रयण करने योग्य है। कपा प्रदर्शित की थी | सत्यव्रत नामका विद्याविहीन :. 


यही देवी ब्रह्मस्वरूपा है, इसीसे प्रकृति-पुरुपात्मक 
जगत उत्पन्न होता दै । यही भुवनेश्वरी, ब्रह्मरूपिणी, 
zita, विश्वमोहिनी ti 
£ अतएव “मोक्षप्रासिके लिये प्रपश्चोछासवर्जित अन्तर्यामि- 
रूपमें स्थित इस भगवती रूपकी ही आराधना करनी 
चाहिये ।' | 
'ब्रझकी उपासनामें भी केवल ब्रह्मका ही नहीं, 
बल्कि शक्तिविशिष्ट ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि 
शक्तिका उसमें व्यतिरेक नहीं हे और केवळ ब्रह्मकी 


. उपासना हो भी नहीं सकती । उसी प्रकार मायोपासनामें 
केवळ'मायाका दी अवस्थान नहीं है जिससे केवळ उसीकी - 


उपासना की जाय । वल्कि ब्रह्मवुक्त मायाका ही अवस्थान 

है। मंगवतीके मायारूपक्रे प्रतिपादनमें भी मगबतीका 

ब्रह्मवरूप ही सिद्ध होता है । शात्लमें लिखा ह 
पावकस्योष्णतेवेयमुष्णांझोरिद. दाधितिः । 
qaa चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा भ्रुवा ॥ 
अतएव मगवतीके स्वरूपके प्रतिपादनमें जो माया; 


` शक्ति, कला आदि झन्दोंका प्रयोग हुआ है उसे लक्षणासे 


भायाविशिष्ट, शक्तिविशिष्ट, कलाविदिष्ट ब्रक्षका बोधक 
समझना. चाहिये । और इसी प्रकार जो मायाविशिष्ट; 
शक्तिविशिष्ट ब्रह्म है उसे भी भगवतीपदवाच्य समझना 
चाहिये | 

यह जगदम्बा ही सुखसे उपासित होने योग्य है। 
क्योकि यह साधकके ज्ञात, अज्ञात अपराधोंकी ओर 
भ्यान नहीं देती है-- 

अपराधो भवत्येव साधकस्य पदे RI 

कोऽपरः सहते छोके केवळ मातरं विना॥ 

= X x x 
. कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥ 


` देश़ारूपी अमृतकी निधि जगदम्वाको मक्त भाव या 
भमावसे शुद्ध या aga जो कुछ मी अर्पण करता है, उसके 
अणुमात्र उपहारको भी बहुत मानकर दयामयो माता उसका 
करती हैं । उदाहरणखरूप मुंवतन्थि नामक 


पुत्र सुदशनके अनुखाररहित 
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# मोरी मान्तान्तरेत ME मरीन र ० 


ब्राह्मणपुत्र अपर वनमें व्याप्रादिको देखकर आश्चर्यचकित 
हो अनुखारहीन वाग्वीजका उच्चारणकर मगवतीके कृपा- 
पीयूषकी दृष्टिसे महान्‌ हो गया और उसने अपनी मनो- _ . 
कामना पूरी की । देवीमागवतमें मी लिखा है-- 

न तदृखि प्ृथिष्यां वा दिवि प्राप्य सुदु॑भम्‌। 

प्रसन्नायां शिवायां यदधाप्यं नुपसत्तम ॥ 

मक्तवत्सळा जगदम्बाकी उपासनाकी महिमा सर्व- 
ua प्रसिद्ध हे । मगवतीके पादपद्मोर्मे जिनका विश्वास ` `` 
नहीं है वे बड़े ही मन्दमागी हैं । उनको उद्देश्यकर 
उच्च खरसे पुकारकर कहते हैं-- ha 

ते अन्दास्तेऽतिदुर्माग्या रोगैस्ते agg: I 

येपां चित्ते न विश्वासो सवेद्स्वाचंनादिचु, . 

भुति, स्मृति तथा तनत्रगरन्थोमें जिसकी महिमा वर्णित 
है, वहीं यन्त्रराज भगवतीके पूजन-अचनादिके लिये उत्तम 
आल्म्बनखरूप भीयन्त्र हे । क्‍योंकि इस यन्त्रराजमे 
ARA “एको5हं बहु स्याम्‌? उक्तिका अनुसरण कर जग- 
दम्बाकी नाना विभूतिरूपमें आवरणके साथ साधक अचंन- 
पूजन करते हैं | सत्र ii ही सुख्य यन्त्र हे 
क्योंकि इसमें aè साय शक्तिकी उपासनाका विधान 
किया गया है । कहा मी है कि 'भीचक शिवयोवपुः ।' 
इसमें एक सौ तिरपन देवताओंका मगवतीको विभूति- 
रूपमें अर्चन होता दै । जेसे--बिन्दुके चारों ओर पडज्ञ 


` जुवतियाँ ६, महात्र्यत्न रेखामें नित्याः १६, उसके पृष्ठ 


mă दिव्यसिद १९, तथा भेलोक्यमोहन, सर्वाशा- 
परिपूरक, सर्वसंक्षोमिणी, सर्वसौमाग्यदायक, सर्वायेसाघक, 
सर्वरक्षाकर; सर्वरोगदर, सर्वसिद्िमद, सरवानन्दमय TAA 
क्रमशः प्रकट २८ YA १६, गुत्ततर ८; सम्प्रदाय १४, 
कुलकोळ १०, निगमं १०; WA €; ARRA ८; 
परापरूहस्य १; योगिनियाँ एवं नव आवरण चक्रोमे ९ . 
qani कुछ मिलकर १५३ देवता होते हैं | 


ADO A 


. 
AA AA AA a ana ULA 


BEI ३16७७ ids a ७ किक 


६९० 


& कल्याण @ 


Kawa 


ii AAA 


थ्यानोक्त काढी, तारा; श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, निपुरमैरवी 
Bam धूमावती, पीताम्बरा, मातज्ञी, कमला म्रशति 
दक्ष महाविद्याके परम सुन्दर मनोहर चित्र स्थापित किये 
गये हैं । वैकृतिकरहस्ममें वर्णित महाकाळी, महालक्ष्मी, 
महासरखतीके चित्र, ध्यानोक्त गायत्रीका चित्र, भेरवी और 
मद्रकाळीके चित्र उपासकोंके दर्शन तथा ध्यानके छिये 
योग्य स्थानमें मन्दिरमे सन्निविष्ट किये गये हैं । ये चित्र 
यहाँ प्रकाशित हैं । | 

जगदस्बाके मक्त प्रत्येक उत्सवमें भीतिपुरसुन्दरीका बड़े 
रविवारको रात्रिमे परा. अम्बा मगवतीका नाना प्रकारके. 
वाचके साथ यशोगान करके कृतकृत्य होते हैं । आशिन 
भासके शारद नवरात्रमें भद्धापूवक परम उत्साहसे महात्‌ 
- उत्सव किया जाता है, जिसमें भक्तजन प्रतिदिन सावरण परा 


अम्बाका अर्चन, दु्यापाठ, नवाणंजप आदि भजन, उपासना ' 


किया करते हैं । रातरिमें अत्यन्त YA भगवतींका यशो 


गान करते हुए मक्त छोग मन्दिरके आँगनमें बहिःशाल्में ` 
मगवतीकी प्रतिमाके चारो ओर नाना प्रकारके दीपोसे 


- ` दीसकर मण्डलाकारमें परिक्रमा करते हैं । जिसके अवंण- 
दक्षनजनित पुण्यसे अपने आत्माको पवित्र. करनेवाले 
सहस्रो माग्यवान्‌ सन्त आते हैं और इस अवसरपर 
इतनी भीड़ होती है कि छोगोंको पैर रखनेको भी जगह 
नहीं मिळती । अहमीके दिन तो खयं मोरवीनरेश मी 


जगदम्बाका यशोगान भवण करने आते हैं। महा्मीके- 
दिन जगदस्बाके प्रीत्यर्थ होम होता है | तथा माघ, चेत्र . 
और आघषाढृके नवरात्रमें, एबं अन्नकूटादिमे अनेक उत्सव ; 


. पूणे उत्साहसे विधिपूर्वक किये जाते हँ । 


यहाँ सनातनघर्मावळम्बी सजनोंके छामार्थ भीसनातन- . 
रम्यका सदुपयोग करती हुई अपने दिवंगत पतिकी 
अपनी भ्रेयःसाघना करती हैं । “ ; 


धर्मीय बहुचराम्विकापुरकाळ्य भी स्थापित है, 


समाष्य वेद, उपनिषद्‌ तया अष्टादश पुराण, याशवल्क्यादि . 


Na 


WA 


स्मृति, इतिहास, मन्मशाल, ज्योतिषशा, कसेकाण्ड, ' 
आयुर्वेद,  समाष्य षड्दर्शन, नीति, नाटक, चम्पू, काव्य, 
कोष, व्याकरण आदिके द्युम संस्कारपोषक अन्य सङ्कछित 
हैं। यही नहीं, आधुनिकं इतिहास और उपन्यासादिके .._ 
सुन्दर अन्य मी agea किये गये हैं जिनसे बहुतेरे ` 

पाठक छाम उठाते हैं । प्रतिदिन सायाळ भीमकूगवद्गीता- | 

का भी यहाँ प्रवचन होता हे । संस्कृतके विद्यार्थियों 
लिये यहाँ छात्रावासका प्रवन्ध है। इस मन्दिरके 
जीणोद्वारके अनन्तर जगदम्बांके प्रति इस नगरकी जनता- 
की मक्ति क्क पक्षके चन्द्रमाके समान. बढ्ने छगी है । 
क्योंकि अम्बिकाके शुणकीर्तनके लिये भक्तोंने अन्य मी 
आश्रम स्थापित किये हैं जहाँ प्रत्येक रविवार और 
Tara मगवतीके उपासक एकत्र होकर जगदम्बाका 


.यशोगान करते हैं, तथा वार्षिकोत्सव आदिमें बड़े ही 
उत्साहसे नाना प्रकारका. भगवतीके. भजन-पूजनका . _ 


आयोजन उपस्थितकर जगदम्बाके संकीतंनादिसे अपने 
जन्मको सफळ करते हैं । कुछ उपासक तो अपने घरमे ही 


भगवतीके औयन्त्रका स्थापनकर प्रतिदिन उसका. सावरण ' 
` अर्चन करते हैं, और कुछ मगवतीकी प्रतिमा खापितकर 


उनके पूजनाचंनमें रगे रहते हैं । कुछ दुर्गापाठ करते हँ, 
कुछ देवीमागवतका पारायण करते हैँ और कुछ ` 
मगवतीके नामकीतनके परम आनन्दका अनुभव करते हैं 
और अपनेको कृतकृत्य बनाते हैं । 


इस मन्दिरमे जगदस्त्राके पूजनाचंनके निमित्त तया. 
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श्रीसपतशृंगी देवी 


(भे०--गीडालचन्द चोथमळ ) 


3 याण? मासिकके 'दाक्तिअडू' के लिये 
$ शक्तिदेवीके किसी स्थानका परिचय 


yi न SN यथामति परिचय देता हूँ जिन्हें ससश्ज्ञी 
AA दवी कहते हे । मैं लेखक नही, इसलिये 
शब्दरचनादि अनेक दोष मेरे छेखमें होंगे, उन्हें पाठक 
क्षमा करेगे ।. - 
हिन्दु्यानमें जो अनेक प्रेक्षणीय ऐतिहासिक 


, देविक स्थान हैं उनमें सप्तश्टज्ञीदेवीका मी एक स्थान दे, 


जो महाराष्ट्रके नासिक जिलेमें है | इस जिळेके हिंडोरी और 
कळवण ताछकोंकी सीमापर सझाद्रि-पवतमाळाके एक TAT- 
का जो भाग है उसीको सपतश्ट्ञ गढ़ कहते हैं | इसकी 
ऊँचाई समुद्रकी सतइसे ५२५० फुट दै। इसके दो भाग 
ह, पहला भाग २५०० फुट ऊँचा है और दूसरा माग बहति 
२७५० फुट । भगवतीका स्थान इसी दूसरे मागमे दै । 


: इसकी सांगोकी-सी सात चोटियां हैं, इसलिये इसे सपश 
` कहते हे | यहाँकी जलवायु मद्दाबलेश्वरकी-सी है । 


इस पर्वतपर जानेके लिये कई रास्ते हैं; पर सबसे सरल 
ओर सुविधाजनक मार्ग नालिकसे होकर है । नासिक 
रेलवे स्टेशनसे नासिकतक मोदर तथा ताँगे मिळते हैं | 
फिर नासिकसे गढ़तक आनेके लिये मोटर मिळती हैं । 


५ ` नासिकमें गज्ञाका जो बढ़ा पुल है उसीके समीप मोटर- 


स्टॅंड है। वर्दीसे माळेगाव, कळवण इत्यादि स्थानोंको 
मोटरें जाती हैं । यात्राके दिनोमे मोटरें चाहे जग मिळती 
हं, अन्य दिनोंमें प्रातः, सायं और मध्याहर्म । नातिकसे 


गढ़पर जानेके दो मागे हैं--एक गढके दक्षिण मागते और. हैं जिनके 


पूसरा उत्तर मागसे | 

१-दक्षिण भागते जानेका मार्ग--नातिकसे मोटरपर 
सवार होकर चळे । गढ़से दो मील इधर वणी नामका एक 
आम हे । यहाँ ठहरना पड़ता है । रहनेका सब प्रबन्ब TÈ 


रोग करते हैं | पण्डोके पाठ चार-पाँच सौ वर्षके पुराने दूसरी 


देख मिलते हैं | जो पण्डा जिस यात्रीके पूर्वजोका डेल अपनी 
में दिखा देगा यही उस यात्रीका पुरोहित माना 


| « » गोयगा | यदि किसी यात्रीके पूर्वजॉका कोई ऐसा छेख न 
o रे" अ २५-- 


मिळे तो जिस यात्रीको जो आझण पहले दर्शन दे वही 
उसका पुरोहित माना जायगा, यही नियम दै । यहाँसे फिर 
बेलगाड़ीमें बेठकर या पैदल पर्वतकी दक्षिण तळेटीपर 
जाते हैं । तळेटीमें चण्डिकापुर नामक एक आम है । लोगों 
के ठहरनेके लिये एक सरकारी धर्मशाला हे | इसी स्थानसे 
पवेतपर चढ़ना होता दै । सामान आदि तथा अशक्त 
मनुष्योंकों झम्पान या पालनेमें बेठाकर ढो ले जानेके लिये 
कुली मिलते हैं । डेद-दो मीळतक ऐसी चढ़ायी है 
कि चढृते-चदृते छोगोंका जी ऊब जाता है, इससे पहाड़- 


. के इस हिस्सेको 'रडतोडी? ( रोदनतुण्ड ) कहते हैं । इसके 


बाद पहाड़में पैंडियाँ खुदी हुई हैं। कुछ ३६० पेडियों 
हैं। प्रत्येक: पेडी चार फुंट छम्बी एक फुट चोड़ी और 
एक-डे फुट ऊँची है । कहते हैं कि इर पेडीके डिगे 
सोनेका एक-एक कड़ा देकर नासिकके तिळमाण्डेश्वर-मन्दिर- 
के समीप रहनेवाळे कोन्देर गिरमाजी नामके किसी सजनने 
पैड़ियाँ खुदवार्यी । पेडियोपर कहीं-कहीं खुदे kai 
भी इनका नाम है। इन पेडियोंसे चढ़कर ऊपर जाते हुए 
रास्तेमें गरुड, शीतरा देवी और कूमेकी मूर्तिं E, । ३५० 
पैडियाँ लॉप जानेपर -भीगणेशजीकी बढ़ी भव्य मूतिके 
दर्शन होते हैं । यहाँ विभामके छिये कुछ काळ R बिना 
कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता । यहँसे पवतके नीचेका भाग 
बढ़ा ही मनोहर दीखता है | यहाँका शद पवन और सुन्दर 
थके हुए यात्रियोकी थकावट दूर कर 
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बीर्चोवीच देवीका स्थान है । वहाँ पैडियोंसे चढ़कर जाना 
होता है । ये ४५० पैडियाँ हैं । 
मिक सवार 
नौंदूरी आममें उतरे । यहसे ER 
vl है। इस मागेमें न पहाड़ी 
चढ़ायी है न पैडियोंकी | गाय, मेळ आदि पञ्च इसी रास्तेसे 
गढपर चढ़ जाते हैं। गदफे एष्ठमागपर पहुँचनेपर वाके 
अधिवासियोके घर हैं और फिर देवीके स्थानमें जानेके 
Ra वे ही ४५० पैडियाँ हैं जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है । 
देवीका स्थान बहुत ही सुन्दर और रमणोक है । बड़ी 
ब्य मूर्ति घारण किये हुई मगवती, पूर्वामिमुख एक कान- 
क नि NA 
हॉ भगवतीकी यह चमत्कार देखनेमें 
उ मा ब. और मध्याहमें दूसरा 
और सायंकाल फिर तीसरा रूप है। यहाँ बहुतोंने बहुत 
॥ तप करके बढ़ा प्रसाद पाया È | 


इसके अतिरिक्त इस पर्वत और इसके पृष्ठमागपर अनेक 
प्रकारकी वनस्पतियॉ हैं। नवनाथोमेंसे मत्स्येन्द्रनायक्ो 
यहाँ समाधि हे । एष्टमागपर जो तलाव हैं उनके जळ 
मिन्न-मिन्न गुणधमंयुक्त हुँ । कुछका स्थान-माहात्म्य है, 
कुछका पान-माहात्म्य । शिवाल्य-तीथेंका जल सदा हरा 
दिखायी देता है। मगवतीके स्थानके पीछे जो ताम्बूल- 
तीथे है उसका जल सदा लाळ रइता है; उसकी मिट्टी मी 
लाळ ही है। घरमें जहाँ लाळ रंग देना हो यहाँ इस 
मिट्टीसे काम छिया जा सकता हे । 


चेत्र शु० ५ के दिन मगवतीके दशनोंका मेळा लगता 
है । दो-तीन लाख आदमी एकत्र होते है । दूसरा मेला 
आश्विन Jo १५ को लगता है इसके अतिरिक्त जब जिसको 
सुविधा हुईं तभी वह aaah देवीके दशनोंका आनन्द ले 
सकता है । मेलोमें नासिकके लोकल्बोडंसे यात्रियोंसे एक- 
एक पैसा कर वसूल किया जांता दै, अन्य समयोमें नहीं । 


० 


शान्तादुगो देंवीमूतिकी प्रथम स्थापना 
उत्तर-पूवं भारतके 'तिहुंत' स्थानमें 
& हुई । पीछे जब गोमन्तक बसाया जाने 
४ ळगा तंब यहाँ जो देंविमक्त थे उन्होंने 
WA THS च छासठ मागके केकोशी (गोवा) स्थानमें 
NES A भगवतीको छाकूर उनकी स्थापना 


श्री 


जबर गोमन्तक प्रदेशपर पुतंगीजॉंका अधिकार हुआ और 
दिन्दुआँका mas होने लगा तब देवीका यह स्थान 
बदला और कैवल्यपुर ( कवळें ) स्थानमें भीशान्तादुगों 
देवीकी स्थापना हुईं | तबसे मगवती इसी स्थानमें हैं । 


सन्‌ १५६४ ई०में कवळे ( कैवल्यपुर ) में भीशान्ता- 
भैयाका एक छोटा-सा मन्दिर बनवाया गया । तबसे इस 


द्ववस्थानकी बड़ी उन्नति हुई । भीनारोराम मन्त्रीने सन्‌ 


१७३९ में इस देवस्थानके लिये मराठा सरकारसे कई 
मीने प्रात की । इस समय इस भू-सम्पत्तिके अतिरिक्त 


करनेका काये. किया.। इसके पश्चात्‌ 


श्रीशान्ताहुर्गां ( केवल्यपुर ) 


(छेखक--भ्ीजारायण भास्कर नाईक गोमन्तक ) 


इस देवस्थानकी और भी बहुत-सी आय है और अनेक 
बहुमूल्य रक्ष आदि तंथा अन्य द्रव्य मी है। इस 
महाजनमण्डलीमें ऑर्नेक बड़े-बढ़े प्रसिद्ध व्यक्ति और घनी- 
मानी पुरुष हैं । | 

इस समय देवीका जो मव्य और सुन्दर मन्दिर है 
यह कुछ ही वर्ष पूवे बना है। मन्दिरके अग 
अग्रशालाएँ, ऊँचे-ऊंचे दीपस्तम्म, सीढ़ी उतरकर T 
सुन्दर सरोवर, नौबंतखाना इत्यादि दृश्य प्रेक्षणीय हैं । ; 
afie भीरामनौमी, वसन्तपूजा, नागपञ्चमी, गाळ 
चतुर्दशी, दुर्गानवरात्र, विजयदशमी) कोजागरी; वनम! 
नौकाक्रीडन, माघमासारम्मका जनोत्सव) मे 


युप्रतिष्ठीत्सव, होळी आदि महोत्सव इस देवस्थानर्म विशेष 
रूपसे होते हैं । 

यह स्थान गोवा प्रान्तर्मे फोंडा महाळके स 
है, वाफरके दुर्माट नामक बन्दरके समीप है | 
पणजीसे भी एक.राखा है । 


कि 
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श्रीज्वालासुसीक्षेत्र 


( झेखक--पं० औमैरवदत्तजी झा ) 


औज्याळामुखीक्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है और प्राचीन स्थान 
है। यह कांगड़ा जिळेमे एक पववंतकी सुरम्य तलहटीमें 
खित है। यहाँ प्रतिवर्ष मारतके कोने-कोनेसे इजारोंकी 
jei यात्री लोग आते हैं और भीडुगोजीकी सेवा-पूजा 
करके कृताथ होते हैं । 

कहते हैं, यह स्थान महामारतके जुगका है; पुराणों तथा 
mati इस स्थानका वर्णन मिलता है | शिवपुराण तथा 
देवीमांगवतके अनुसार मगवती ज्वालामुखी सतीका ही एक 
तेजोमय रूप दै । कहते हैं इस स्थानपर सतीजीकी जीम 
गिरी थी । जहाँ-तहाँ इस देवीकी बंडी महिमा गायी है 
और यह बहुत ही जाएत स्थान समझा जाता है । 


इस स्थानपर या तो बराबर ही यात्री आते रहते हैं, 
किन्तु दोनों नवरात्रोमें विशेषरूपसे छोग आते हैं । इन 
दोनों अंवसर्रापर यहाँ बड़ा भारी मेळा ळगता है। आजकल 
यहोंकी यात्रा बहुत सुगम हो गयी है । ज्वाळामुखी स्थानसे 


ज्वालामुखी एक छोटा-सा कसबा है, जहाँ यात्रियोंकों 
आवश्यक सत्र सामग्री मिल जाती है | भीदेवीजीका मन्दिर 
दर्शनीय है । मन्दिरके अहातेमे एक छोटी नदीके पुळपरसे ` 


-होकर जाना पड़ता है । मन्दिरके मीतर आँगन सङ्गमरमर- | 


का बना है और मम्दिरके सामने भ्रीदेवीका शयनग्रह 
बड़ा सुन्दर-सा बना हे.। एक ओर शीतळ जळका एक 
कुण्ड है, जो बराबर पानीसे मरा रहता हे । इसीमें खान 
करके या हाथ-पैर घोकर ळोग मन्दिरमें दर्शन करने जाते हैं। 

मन्द्रिके भीतर ज्योतियोके दर्शन होते हैं । ये 
ज्योतियॉ. अहर्निश बिना किसी सहायताके जळती राती 
हैं। मगवतीकी इन ज्योतियोको दूध पिछाया जाता हे । 
ये ज्योतियाँ खयं प्रकाशमान हैं । जब दूष ढाळा जाता 
है तो बत्ती उसमें तैरने छगती है और इछ: देरतक 
नाचती रहती है । वह हव्य बहुत ही मब्य और, इर 
माता ज्वाळामुखीके लिये भरद्धा-मक्ति उद्दोषित करनेवाला 
होता है । इन उ्योतियोंकी संख्या. अधिक-से-अधिक तेरह 


तेरह मींलंकी दूरीपर उवाळायुखीरोड रेलवे स्टेशन बन गया है. और .कम-से-कम तीन होती हे । भीदेवीको पेढे, बताशेका 
और वहसे बराबर भोटरळारियाँ देंबीके स्यानतक जाती हैं । मोग ळ्याया जाता है | 
 भावनाशक्ति 
( केखक--म्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) > 
वना अन्तःकरणकी एक इचि है। सङ्कस्प) अरय ताली याय और आह है, एवं राजसी 
(चन्दन, मनन आदि इसीके नाम हैं । तामसी मावना अशान." ल बॉषनेवाढी 
भावना तीन प्रकारकी होती है: शोनेके कारण निकृष्ट एव त्याच्य किक 
ण सारिकी, राजसी और तामसी । खमावके अनुसार भावना, भावनाके 
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इसलिये इमलोगॉको उत्तम कमं एवं उत्तम भावनाकी 
बृद्विके लिये सदा सत्पुरुषोका सङ्ग # करना चाहिये । 
क्योकि मनुष्यपरःसङ्गका बड़ा भारी प्रमाव पड़ता है। 
सत्सङ्गके प्रमावसे दुष्ट मनुष्य भी. उत्तम, एवं कुसज्धके 
प्रभावसे अच्छा साधक पुरुष मी बुरा बन जाता है। 
अतएव कल्याण चाहनेवाळे पुरुषको दुराचारी, नास्तिक, 
दुष्ट स्वभाववाळे नीच पुरुषोके सङ्गसे सदा बचकर रहना 
चाहिये, रानी उनकी उपेक्षा करनी चाहिये. किन्तु उनमें 
चणा या द्वेष-बुद्धि मी कमी नहीं करनी चाहिये । घृणा और 
द्वेष करना मानसिक पाप है, इससे अन्तःकरण दूषित होता 
है, और उससे बुरे सङ्कल्प पैदा होकर मनुष्यका पतन 
.कर देते हैं । 

याद रखनेकी बात है कि घुरे सज्धका प्रभाव तुरन्त 
होता हे एवं अच्छे सद्धका प्रभाव कुछ विळम्बसे होता 
है । इसके सिवा उत्तम पुरुष संसारमें हैं मी बहुत कम | 
फिर उनका मिळना दुल्म है एवं मिळनेपर भी उनमें 
प्रेम और भदा होना कठिन दै | भद्धाकी कमी, हंदयकी 
सळिनता; साधनोंकी कठिनाई, आळस्य तथा झकर्मण्यताः 
आर खमावके प्रतिकूल होनेके कारण सत्पुरुषोंके' उपदेश- 
का प्रभाव विलम्बसे होता है। 


साघनमें सुगम, सुखकी प्रतीति, मन, इन्द्रिय और 
खमावके अनुकूळ दोनेके कारण ङुसंगका असर तुरन्त 
पड़ता हे । किन्तु ऐसा समझकर हमलछोगोंकों निराश नहीं 
होना चाहिये क्योंकि ईश्वरकी प्राप्ति असाध्य नहीं है। 
शुणातीत अव्यक्तके उपासकोंके ल्यि. वह कष्टसाध्य, 
(गी०१२।५) और सगुणके उपासकोके लिये सुखसाध्य 
(afto १२। ७) बतलायी गयी है । 


जो मनुष्य किसी मी कार्यको असम्मव नहीं मानते, 
भब बन जाते I 
नेपोलियन बोनापार्ट न यह बात प्रत्यक्ष करके दिखळा 
दी थी कि संसारमें उत्साह एक ऐसी वस्तु है, जो अल्प qe- 
वाळेको मी महान्‌ बीर और धीर बना देती है। कहाँ तो यूरोप- 
के यढ़े-बड़े राजाओंकी बड़ी मारी सेना और कहाँ अकेले 
नेपोछियनके इने-गिने मनुष्योंका छोटा-सा दल | केवळ 

# सापुरपोंके युग, आचरण और उनके द्वारा दी हुई 


WA आछोचना एवं सत्साखका अभ्यास करना 
सत्सङ्गके ही समान है। 


उत्साइके बळपर उसने सारे यूरोपको हिळा दिया था। : 
नेपोलियंनका यह. सिद्धान्त था फि युरुष-प्रयक्षसाध्य कोई 
कैसा भी कठिन कार्य क्यों न हो, उसको असाध्य मानकर 
छोड़ देना अफेती कायरता और मूखंताका परिचय देना है। 
नेपोळियनके हृदयरूपी कोशमें असम्भव शब्दको कहीं . 
स्थान ही नहीं या । नेपोलियनने जैसे सांसारिक 
विजयके लिये कोशिश की थी, वैसे ही कल्याणकी 
इच्छावाळे भाइयोंको बहुत उत्साइके साथ 'मगवत्प्रातिके 
लिये तत्पर होकर साधनकी चे करनी चाहिये । क्योकि 
मनुष्यशरीर बहुत दुम हे, और यह मगवानकी बड़ी 


भारी दयासे ही मिळता है | 


असंझ्यकोटि जीवोमें मनुष्यसंड्या परिमित है, 
इससे सिद्ध है कि मनुष्यका शरीर मिळना बहुत ही कठिन 
हे । मनुरष्योमें भी बहुतःसे नाखिक हो जाते हैं, जो 
ईश्वरको मी नहीं मानते और माननेवाळोंमें भी कितने ही 
ईश्वरकी प्रातिकों भूलसे असम्भव समझकर उससे उपराम 
रहते हैं । कितने ही लोग कष्टसाध्य समझते हैं. इसलिये 
उत्साइके साथ साधन न करनेके कारण इश्वरकी प्राप्तिसे - 


` वञ्चित रह जाते हैं । जो सुगम समझते हैं वे परमात्माकी 


पासे परमात्माको सहज ही प्रास कर सकते हैं। 
यद्यपि इमलोग अधिकारी नहीं, किन्द॒ भगवानले 
जब इमलोगोंको मनुष्यशरीर दे दिया तो फिर इसलोग 
अपनेको अनधिकारी मी क्‍यों समझें ! प्रभु बढ़े दयाछ हैं 
महापापी पुरुषोकी भी वे आत्मोद्धारके लिये मनुष्यका शरीर 
देकर मोका देते हैं । 
'कबहुंक करि करुणा नर देही । देत इंरा बिनु हेतु स्नेही? 
(Bo रा० 3० ) 
इतना ही नहीं, जो agda अनन्यमावसे मजते 
हैं उनको अपनी प्रातिके लिये वे सब प्रकारसे-सहायता मी 
करते हैं | ( देखिये गीता अ० १० । १० एवं ९। २२) 
साधनमें छगानेंके लिये भगवान्‌ उत्साह मी दिलते हं 
हव्यं सा स गमः पार्थ नेतरवय्युपपद्यते । 
gi. ii स्यकस्वोत्ति्ठ परंतप ॥ 
(गीता २1९) 
Kaja | नपुक्षकताको मत प्रात हो, यह तेरे योग्य i 
नहीं है | हैं परंतप ! कच्छ ुदयकी gie त्याग 
बुद्धके लिये खड़ा हो ।? 
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हल्या २] WA Wa 
isin 
इसलिये इमळोगोको मी हृदयकी कायरता (कमजोरी) ही वे उस कार्यमे प्रदत्त होते हैं, नहीं तो नही । प्रमुके 
हे त्यागकर अलुनकी भाति भगवानके बचनोंमें विश्वास भक्तोंको इन अथी पुरुषे मी शिक्षा अहण करनी चाहिये। 
करके भद्धा और प्रेमपूर्वक भगवानकी भक्तिके लिये अर्थी पुरुष जिस प्रकार अके डिये कार्यमें मरू होते हैं 
कटिबद्ध होकर कोशिश करनी. चाहिये । भगवानके अंश वैसे ही अझुके भक्तांको प्रभुके लिये प्रदत्त होना चाहिये | 
होनेके नाते भी हमछोगोंको अपनी कमजोरी नहीं साननी. भीतुळ्सीदासजीने भी कहा है- र 
चाहिये | अभिंकी चिनगारीकी भाति जीवात्मा परमात्माका  कामिहि नरि पियरि जिमि, Ae प्रिय जिमि दाम । 
da (गा ९६०) चे आ शतची a AA 
ही चिंनगारी बलसे सारे ब्रह्माण्डको जला र 
WA यह जीवांत्मा सत्संगरूपी वायुके बलसे समस्त नी wis ae A P 
पापोंको जलाकर संसारसमुद्रको गोपदकी ` मोति लॉष जैसे कोई भावनाक अनुस ना 
सकता है । समुद्र छॉधनेके समय इनूसान्‌ जिस प्रकार 5 आ बि hr 
अपनी शक्तिको भूळा हुआ था, वैसे ही हमछोग अपनी es Deia a ns 
शक्तिको भूले हुए हैं । और जाम्बवन्तके याद दिछानेपर त रोजा है। भतत आरके कड ती 
जैसे इनूमान्‌ तुरन्त समुद्रको छाघ गया, वेसे ही हमछोगोंको जाको ना SHANTA | 
भी महात्मा पुरुषोके वचनांको सुनकर .संसार-समुद्रको BE 
' गोपदकी मारि लॉधनेके लिये कोशिश करनी चाहिये । सारे साक्षात्‌ भगवान्‌ भीराम और भीष्ण | 
दरे समुद्र नेकी शक्ति केबल इनूसामूळी दी थी। खयो कामदेव, इहो काळ, राजाओंको बीर, माता 
। 
| 


= omens mene C ee- — an 


PŘ 


वैसे ही सारे जीवोके अन्दर संसार-समुद्रके Mee पि वाळक और योगियको ब्रह्म इत्यादि रूपसे 
शक्ति केवळ . मनुष्यकी ही: यतलायी गयी हे । = 

भीरामचन्द्रजीत्रे इनूमानको ही पात्र समझकर अपनी Ba रही भावना aa | 
अंगूठी वेसे मनुष्यको शी आत्मोद्धार- भूए महारण 

KA ल रहे असुर छर जे जप नेखा। तिन प्रमु प्रकट काळ सम देखा ॥ 


दोउ भ्राता । इध्देद इन सन सुखदाता ॥ 
ऐसे परम दुम मतु्यशरीरको पाकर आत्मोडारके ग्ण ऐले ल 


डिये तन्मय होकर पैसे ही कोशिश, करनी चाहिये जेते AA खरां स्मरो स्तात्‌ 
संसारी मनुष्य अर्थ और कामके छिये तन्मय होकर चेश [मशनिनुर्णा र paka e 
करते हैं । | गोपानां खजनोज्सतां ana AA 
संसारके अथै और मोगोसें जिनकी प्रीति है वे रात- ht परदेवतेति विदितो रङ्गंगतः सामजः ॥ 
दिन अर्थ और भोगोंका ही चिन्तन करते रहते हैं। उनकी ( ओमद्भा० १० । ४३ । १७) 
/ अये और भोगोंमें ही रद्ध भावना हो रही है। a पहुँचनेपर बळ्देवजीखरित मवाल 
| सारा संसार प्रायः ज्ीमय दीखता है; यानी भीकृष्णचस््रजी, 
उनके मनमें प्रायः ख्ीका ही चिन्तन होता रहता है। रुषभेषठ, लियोकों मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपगणको खजन, 
पुरुषोंकी वृत्ति अर्थमयी बनजाती है, वे जो मी AA 


ये करते हैं, उनमें रुपयोंके हानि-छामको ही प्रधानता 3. को साक्षात्‌ भत विप, 
देते हैं ।'रुपयोका छाम ही उनकी इड्यं छाम है और प परम तत्व एज और यादवोंको परा देवता- 


स्प्योकी हानि ही उनकी इट्स हानि हे, क्योंकि घे अर्थके p 

दास हैं। जब वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके पूर्व सा > जी T 
उनके इृदयमें यह भाव पैदा होता है कि इस कामके ait बह उसे लानेकी इशित देशत ह, यहं रू 
हमें क्या लाम होगा । लाम-हानिका निर्भय प 
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क कल्याण अः ; 


as 


TITS 


रंग और स्मणीयताका कोई मूल्य नहीं है । किन्तु कामी 
पुरुषको वही रमणीय और सुन्दर दीखती है, वह उसके 
रुसळावण्यको देखकर मुग्ध हो जाता है। वही खरी पुत्रको 
माताके रूपमे दूष पिळानेवाळी, शरीरका पोषण FA- 
बाळी और जीवनका आधार दींखती है | एवं वैराग्यवान. 
विरक्त पुरुषको वही त्याज्यरूप और ज्ञानीको परमात्माके 
रूपमे प्रतीत होती हे । वस्तु एक होनेपर मी अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार बह मिन्न-मिन्न रूपसे प्रतीत होती है । 


इसी प्रकार यह सारा संसार वस्तुतः एक फरमात्माका 
खरूप होनेपर भी भ्रमसे अपनी-अप्रंनी मावनानुसार 
मिन्न-मित्न रूपमें प्रतीत होता है । जिसकी जेसी भावना. 
होती है उसको यह वेसा ही दीखता हे । किसीको सत्‌ 
दीखता है, तों किसीको असत्‌ तथा किसी-किंसीको 
परमात्मामय दीखता है। परिणाम मी प्रायः भावनाके 
अनुसार ही देखनेमें आता है | 


सूत; भविष्य, वर्तमान कालके दुःखोंका चिन्तन करनेसे 
मनुष्य तत्काळ ही दुखी-सा हो जाता है, सुखोंका स्मरण 
करनेसे सुखी-सा हो जाता है । 

नित्य चेतन; आनन्दखरूप यह जीवात्मा भी 
परमात्माका अंशक होनेके कारण परमात्माका ही स्वरूप है 
पर यह भूछसे अपनेको देहखरूप मानने ळग गया हे | 
आपने मावते सूरि परयो अम, देह स्वरूप मयो अमिमानी । 
आपने मावते चेचरुता आति, आपने मानते नुज बिरनी ॥ 
आपने मावते आप बिसारत, आपने मावते आतमञ्चानी । 
सुन्दर वेसो ही माद है आपने, तेसो हि होइ गयो यह प्रानी ॥ 

(सुन्द्रविकास ) 

इस भूलको मिटानेके लिये सबसे उत्तम उपाय मगवान- 
की अनन्य भक्ति है । सबंशक्तिमान वासुदेवकों ही अपना 
सामी मानते हुए, खार्यं और अमिमानको त्यागकर, भद्धा 
और प्रेममावसे निरन्तर उसका सर्वत्र चिन्तन करना 
अनन्य भक्ति है। मगवानकी भक्तिके प्रमावसे सारे दुःख, 
` अवगुण ओर पापोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है, फिर 
'मनुष्यका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, उसकी सारी मूळे 


__ % इंइबर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमछ सहज सुख राशी ॥ 


( द° रामायण ) 
जमेबांशो चीवलोंके लीबमूतः सनातनः । 
(Mo १५॥ ७) 


एवं संशय मिट जाते. हैं, उसको सारा संसार मगवत्रूप 
दीखने ळग जाता है । उसकी वाणी और सङ्कस्प सत्य हो जाते 
हैं, मगवानकी मक्तिके प्रतापसे उसके लिये विष मी अमृत 
बन जाता है । वह 
गरळ सुधा सम अरि हित होई । 
( चुलसी० च०). 
मक्त प्रह्मादने यह बात प्रत्यक्ष दिखला दी कि विष मी 
उनके लिये. अमृत हो गया, अभि शीतळ हो गयी, अज्न- . ¦ 
श्न निरर्थक हो गये । सपोंके विधका कुछ भी असर नहीं 
हुआ। कह्ाँतक कहें, जड सम्ममें मी चेतनमय, सवंशक्तिमान, 
भगवान नरसिंइके रूपमे प्रत्यक्ष प्रकट हो गये । प्रह्णाद मगवान- 
के मक्त थे, उनका सङ्कस्प सत्य और अन्तःकरण पवित्र या। 
इसीसे ऐसा हुआ । यह सब उत्तम भावनाका फळ है । 
अतएव मनुष्यको अपनी उत्तम-से-उत्तम भावनां बनानेके 
लिये कोशिश करते रहना चाहिये। विश्ञानानन्दघन परमात्मा- 
को सर्वं, सरवेशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापी समझकर प्रमावः 
सहित उसके नाम, रूप और रुणोका निष्काम भावसे 
चिन्तन करना, या सारे संसारको प्रभुके अन्तरगत देखना; 
एवं सम्पूर्ण संसारको प्रसुमय देखना, या जहाँ इष्टि एवं 
मन जाय, वहीं प्रभुका चिन्तन करना.सबसे उत्तम मावना : 
हे । इसलिये इर समय हमछोगोंकों प्रभुका: ही चिन्तन 
करते रहना चाहिये । इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करनेसे ' 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ आनन्दमय प्रसुके रूपमें प्रतीत होने 
लगेगा । क्योंकि वस्तुतः यह प्रभुका ही खरूप है । भगवान, . 
ने भी कहा हे--“सदसचाइमचुंन' (गीता ९। १९), इसीळिये 
इस प्रकारका अभ्यास करनेसे प्रभुकी प्राप्ति यहीं हो सकती 
है | यदि अम्यासकी कमीके कारण मुकी प्रासि यहाँ नहीं 
हुईं तो, आगे हो सकती है क्योंकि यह मनुष्य जेसा सङ्कस्प 
करता हुआ जाता है आगे जाकर वह उसीको प्रात होता है । 
कहा मी है-- [ 
सवं akn न्म तजळानिति शान्त उपासीताय 
खळ कतुमयः पुरुषो यथा करतुरस्मि्ठोके पुरुषो अवति 
तपेतः प्रेत्य अवति स क्रतुं कुर्वीत ॥ 
(छान्दो १।१४।१) 
“यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका ही खरूप है क्योंकि अहे 
ही उलभ हुआ है, नमे ही खित है तथा अड 
छीन होता हे । इसलिये शान्त होकर उपासना करनी 
्ाहिये यानी शान्तचित्तसे संसारमें अह्यकी मावना " 


` 
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O RVO 


O एत्न | 


होकमें मनुष्य जैसे सङ्कव्पवाला दोता है यानी जेसा सङ्कल्प 
इरतां दै; मरकर वह आगे जाकर वेसे ही बन जाता है ( फिर 
हाँ जाकर पुनः ) वह वेसा ही सङ्कल्प करता है |! 


, क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य सदा जिसका चिन्तन 
करता है अन्तकालमें भी प्रायः उसीका चिन्तन होता हे, 
और अन्तकालमें जिस वस्दुका चिन्तन करता हुआ 
शरीर त्याग कर जाता दे, वद उसीको प्रास होता है । 
 मगबानले कहा है 

.. यं यं वापि स्मरन्‌ सावं त्यजत्यन्ते FO l 
' तं तसेचैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

( गोता ८।६) 
i इसलिये भी मनुष्यको नित्य-निरन्तर परमात्माका ही 
चिन्तन करना चाहिये । नित्य-निरन्तर परमात्माका 
चिन्तन करनेसे परमात्माकी प्राति सुळमतासे होती है। 


परमात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण उनका नित्म-निरन्तर 
चिन्तन होना कटिन मी नहीं है । सवत्र परमेश्वरुद्धि 
करना ही सबसे उत्तम ओर सद्भावना है, इसलिये जिसकी 


` सर्वत्र परमेश्वरुद्धि हो जाती है, उसीकी विशेष प्रशंसा 


की गयी है। 


qt जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ITOR I 
वासुदेवः सवमिति स महात्मा gyen: n 
; (गीता ७। १९) 

“बहुत जन्मोके अन्तके अन्ममें तत््वज्ञनको प्राप्त हुआ 
ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अयात्‌ वासुदेवके सिवा अन्य 
कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा 
अति दुलॅम है ।? 

अतएव इमळोगोको सर्वत्र भगवत्-बुद्धि करनेके 
लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये, इससे बढ़कर और 
कुछ मी कतंब्य नहीं है । 


ae] 


क्षमायाचना ` 


त वर्ष “शिवाङ्क के प्रकाशित दोनेसे 
कुछ पहले ही कतिपय महानुमावों- 
ने अगले वर्ष 'शक्तयक्! निकाळनेकी 
राय दी थी । “शिवाङ्कके' प्रकाशित 
फा A होनेके बाद बहुत-सी सम्मतियाँ इसके 
FAGS समथनमें आयी, और भीमगवान: 
9.4४8 की प्रेरणासे “श्य? प्रकाशित 
करनेका विचारं स्थिर हो गया | गत वर्ष जेसे भ्रीदिवरूप 


. संगबानकी कृपासे और उन्हीकी शक्तिसे 'शिवाह का 


सम्पन्न हुआ था, उसी प्रकार इस बार भीशक्तिरूप 
भगवानूकी कृपासे और उन्हींकी शक्तिसे 'शत्तयक्र/ भी 
शस रूपमें निकछ सका । सबिदानन्द, CNTG 


* Mrita, सर्वशक्तिमान्‌ एक ही परमतत्त्व अपनी छ 


भिन्न पुरुष और ai पूजित होते है । वही 
भीमहाविष्णु हैं, वही. भीनारायण हैं, वही भरीमहाशिव है 
बही ब्रह्म है, वही बहा हैं, वही भीराम हैं, वही भीकृष्ण है 
YA भीमहालद्ष्मी, भीमहाकाली, श्रीमदासरखती, भीसीता) 
घा; औउमा हैं । अकेळे पुरुषरूपमें या अकेछे 
भातृरूपमं और समस्त युग्मरूपामे एक हीं छीलाविदारी 


सागरकी एक बूँदके बराबर मी नहीं द उस जराजननीके 
इस बार “कल्याण! के पाठक उस लेइसुषाणव 
मातृरुपके cha विशेष स्नेहमाजन बन सके 

इस mag के fa WA gt की 


द्या 
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और प्रेरणासे ही हुआ है । कुछ ऐसे दुलंम विषर्योकी 
भी इस अक्क्मे समालोचना हुई है जिनसे मैं और 
सम्पादन-विभागके मेरे अन्यान्य मित्रगण प्रायः अपरिचित 
थे । वस्तुतः समख सामग्री माताकी प्रेरणासे अपने-आप 
एकत्र होती गयी और आज यह माँके द्वारा रचित सुमन- 
गुच्छ माके ही वरदे इसमें सादर समर्पित है । 


इस बार जितने छेख आये, उतने इससे पहले किसी 
मी विशेपाङ्कके लिये नहीं आये । अधिक छेखोंके छापनेके 
लोम और लेख़कोके प्रति कतंव्यानुरोधसे “शत्तयड्ठ' बहुत 
ही बड़ा हो गया । परिशिष्टाङ्कसमेत ७०० पृष्ठ हो गये। 
इसपर मी इतने लेख और -कविताएँ रह गयीं जिन 
सबके छापनेसे शायद इतने ही. बढ़े दो विशेषाङक और 
छप सकते हैं| छेख अब मी आ ही रहे हैं। रंगीन 
चित्रोंकी संख्या मी इस बार बहुत अधिक बढ़ गयी । 
मैं अपने छपाछ लेखकों और कवियोके प्रति - हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हुआ अपनी अनेकों अक्षम्य भूलोके 
लिये सबसे हाथ जोड़कर और सिर नवाकर क्षमायाचना 
करता हूँ । बहुत अधिक छेखेकि आ जानेके कारण बहुत-से 
कम्पोज हुए लेख मी नहीं छापे जा सके । ळेखर्कोने 
अपना बहुमूल्य समय देकर और बड़े परिअमसे सामग्री 
संग्रह करके ऊपनेकी आझासे ही ळेख लिखनेकी कृपा 
की थी । कुछ aa महात्माओंको छोड़कर दोष किन्ही 
भी लेखक या कविके परिभमसे लिखे हुए लेख या 
कविताका न छपना उनके ल्यि बड़े दुःखका कारण हो 
सकता हे, इस बातको मैं मुळीमांति जानता हूँ तथापि 
मुझे बाध्य होकर यह दुःखदायी कार्य करना पढ़ा 
है । एक लेखक महानुमावने उनका लेख न छपनेके 
कारण बहुत ही नाराज होकर लिखा है कि “कल्याणमें 
समी ळेख देवगुरु बृहस्पतिके लिखे छपते हैं, मेरा ढेख 
सनुष्यळिखित या, इससे नहीं छपा । किसीके सिरको 
TESA फोइकर फिर उसे क्षमा माँग लेनेमें क्या लगता 
हे ।! पर दुःख हे कि सिवा क्षमा मॉगनेके हमलोगोके 
. पास और कोई साघन टी नहीं दै । इमारे लिये यद बढ़े 
ही संकोच और लजाकी बात है कि प्रार्थना करके माँगे 
हुए लेलेमिंसे मी कई लेख नहीं छापे जा सके। आद्या. दे 
लेखक ST रिस्थितिको समझकर उदारतापूर्वक क्षमा 
करेंगे । व और अन्यान्य कारणोंसे छेंखोंमें 
काट-छॉट भी की गयी है। कई छेख अधूरे ही छपे हैं। कुछका 


` 


a य्य 


ERNES E A vs 


केवल अंशमात्र ही छपा है । इन सम अपराधोंके लिये : 
कपा ळेखकोसे मैं पुनः करबद्ध क्षमायाचना करता हूँ। 


जिन सम्मान्य मद्दानुभावोने 'शत्तयंक' के सम्पादनमें 
सत्परामश देकर, लेखकोंफे नाम-पते बतलाकर, छेखकॉसे 
लेखके लिये अनुरोधकर, Ya लिखवाकर, चित्र प्रदानकर, 
ब्लाक देकरू सामग्रीसंग्रहमें सहयोग देकर तथा अन्यान्य 
प्रकारसे छृपापूर्वक सहायता की है, उनकी पूरी सूची तो 
बहुत म्बी है | मैं उन समस्त महानुमार्वोका दयसे 
कृतज्ञ हुँ । उन सजनोमेंसे निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेख- 
योग्य ह । 
महा० पं० भीगोपीनाथजी कविराज एम० ए०, प्रिंसिपल 

गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज काशी, भीमगवतीप्रसादसिंहजी 
डिप्टीकळेक्टर, शक्तिसेवकमण्डल नडियाद, दीवानसाहेबे 
दातामवनगढू, भीनम्दकिशोरं मुखोपाध्याय एम० ए०, ड 
औहीरानन्दजी शालनी एम ०ए०;डी ०लिद., दीवानबद्दादुर के ० . 
एस० रामस्वामी शाज्री रिटायड जज, भीपूणचन्द्रजी नाहर, 
शीरामचन्द्र कृष्ण कामत, भीळदमण रामचन्द्र पांगारकर, 
भीरघनन्दनप्रसादसिंदनी, पं० भीईश्वरीदत्त दौगांदत्ति, 
सर जान उडरफ, मेससं लूजक कम्पनी लन्दन, मैनेजर भी- 
अंगेरीमठ, पं० hasara मद्याचा एम? wo विद्याविनोद, 
Met megad समा बम्बई, पं० भीदयासाङ्करजी दुबे 
एम० wo, एल-एळ० बी०, पं० भ्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज 
एम०ए०,शास्त्री आचाय, खामी श्रीहरनामदासजी शकरःभी- 
गोरीझक्रजी गनेड्ीयाला, भीडाल्चन्दजी 'चौथमलजी 
लक्ष्मीनारायण अग्रवाल माळेगाव, भारतधर्ममहामण्डळ) 
गोवर्घनदासजी खत्री जजवासी, रण्ड एण्ड कम्पनी मधुरा: 
अनिष्ठ केशवजी,रावमहादुर जक्काल,महाराजकुमार मैंसरोड_ 
गढ़; पं ०ीरामशङ्करजी मिश्र 'भ्रीपति७पं० भीद्वारकाप्रसांदजी 
झुक्ल सबजज गोंडा, पं० भ्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम? ०: 
पं० भीविशालमणिजी शर्मा, पं° भी गोपी व्छमजी उपाध्याय, 
भीगोपाल चेतन्यदेवजी ब्रह्मचारी, भी एस० एम० मेहता; 
भीहेमचन्द्र शर्मा म, भीऑकारसिंहजी, भी बी० पारखजीं 
याळा, श्रीरामकृष्ण काछिया, खामी श्रीवारानन्दजी तीय 
ġo भीउत्सवछालजी तिवारी, भ्रीनटवरळाळ IA 
श्रीशान्तिलाळ पावंतीदझुर, पं० यो गोखामी) 
श्रीइन्दुळाळ बापालाळ मेहता, भीरतन ' 
पं» भीळदमीदः्तती मिथ भीनारायण भास्कर नाग 
औदिगम्बरदासजी, भीगज्ञाप्रसादजी मोदी; भी एट 
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डी० खन्ना, पं? भीजयकृष्ण मगनळाळ, पं० श्रीगोबिन्द- 


नारायंणजी शर्मा आसोपा, पं० श्रीमगवतीप्रसादजी. शङ्क, 
{° भीदुर्गाशकुरजी ya, भीहरिनन्दनजी ठाकुर, भीहरिसिंह- 
जी हाडा, भीयोगप्रकाशजी जह्मचारी, पं० भीकन्हैयालालूजी 
रिभ प्रभाकर); भी वी० एम० कालेळकर, पं० भ्रीमहिमानन्द- 
जीशर्मा मैठाणी; पं० भीमैरवदष्तजी शर्मा, भीच्यस्बक भास्कर 
शात्री खरे, पं ० भीभूपेन्द्रनाथ सान्याळ, पं० औरामेश्वरजी 
त्रिवेदी, भारतविजय प्रिंटिंगप्रेस बढ़ौदा; भीशारदाप्रसादजी 
wa आचुन्ीलालजी रामचन्द्र, भीमुनिछालजी, श्री 
राघाकृष्णजी गान्धी 'सम्तोषी'; पं ०भीकन्हेयाळाळ जयशझुर- 


जी दुवे बहुचराम्बिकापुस्तकालय मोरवी, सद्धक्तिप्रसारक- 
मण्डली, पं० भीनारायणजी शास्त्री खिस्ते, भीसॉवछजी 


. नागर, भीशिवकुमारजी केडिया, भीजुधरामजी छारिया,मिया 


बसम्तसिंहजी जागीरदार, भीमगवानजी भानजी कनोजिया, 


* कल्याणजी ओवरसियर, पं० भीहनूमानजी शमो चौमू, 


भीश्यम्बकनाथ सेवामण्डळ, पं० शङ्क) 
भ्रीचुजीछाळ वनमाळीदास पटेळ, आीमोतीलालजी मेहता, 
भीमारतमानुजी, भीयुन्दरळाळ प्रभुराम मनियार, stafir- 
ढाळ एम० जोशी) दृष्टी अम्बाजी मन्दिर खेडब्रह्मा, भीयश- 


धन्तरावमोगीळाळ फडिया, पं० भ्रीलदमण नारायणजी _ 
गदे, भीवालकृष्णजी. खेमका, पं० भीराषेश्यामर्जी . 


दिवेदी, भीसोइनछाङजी गोयछीय, कुमार! कार्याय 
बडोदा, भीराधाकृष्णणी भागव, 
सतना, भीविष्णुरज्ञाजी शेल्डेकर आदि । 

इनके सिवा सम्पादन-विमागके मेरे मित्र to चिम्मन- 
छाढजी गोखामी एम० go शाली, पं० भरीमुवनेश्वरनायजी 
kaaga! एम०ए०,पं० भीगौरीशइूरजी द्विवेदी साहित्य- 


रक और पं० भीचन्द्रदीपजी त्रिपाटीसे इस अंकके सम्पादनमें ` 


बड़ी भारी सहायता मिली है, इन सब मित्रोकी सहायता 
न मिळती तो 'शक्‍त्यंक'का सम्पादन बहुत ही कठिन होता | 
इस अंकके लिये जितने विषय सोचे गये ये उनमेंसे 
बहुत-से रह गये हैं । विषयकी गम्मीरताके कारण किसी- 
'छेखकी भाषा भी कठिन हो गयी दै। मतविमिन्नता- 
कारण कुछ छेखोंमें परस्पर मेद मी दिखायी देता 
है परन्तु असळ बात यह है कि समी ढेलॉमें मक्तोके 


भगवती या मगवानके भक्तोको मी प्रसन्न ही होना. चाहिये। 

KA प्रकाशित समी मत न तो कस्याण-सम्पादक- 
के हैं और न कल्याणके ही । अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
सबने माताकी महिमा गायी दै । 

शक्तिकी महिमाको विविध भावोंसे व्यक्त करना, 
मगवान्‌ शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, भगवती शक्ति, उमा, 
लक्ष्मी, सीता, राधा आदिके मेदको दूर करनेकी चेष्टा करना, 
वैष्णव, दैव और शाक्त सम्प्रदायोंके पारस्परिक कळहको 
किसी अंशम मिटाना, शक्तिपूजा सभी सम्प्रदायोमे है-- 
इस बातको सिद्ध करना, शक्तितस्वके नामपर एक ही 
परमात्माका विविध मावते गुणगान करना, मगवानके 


प्रकाशनका मुख्य उद्देश्य था। पता नहीं इसमें कहँतक सफडता 
[क जैसा है आप छोगोंके सामने है । 
हुई है। शक्‍त्यंक जेसा कुछ हुआ A 
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| शक्तिचालीसी ` ` 
(अपक--वैधभूपण औहतुमातम्रसादजी ya विशारद, 'भेमयोगी मान' ) 
(उदू माषामे) 
.भीदुगोये नमः zA maa पा J 
जिस तरह गीता इत्यादि पवित्र प्रन्योके अजुवाद फारसी, उदूँमें इए इं उसी तरद योग्य व्यक्तियोंद्वारा संस्कृत स्तोत्रोके 

eed भाषाओं किखे गये दे । प्रस्तुत पुखक 'झाक्तिचाळीखी' अजुमानतः सौ वर्ष पूर्व उदू 
रामायणके रचयिता ( ख्गैबासी ) काळा TEATE gE दारा छिखो गयो थी ओ मुझे अपने माननीय मित्र. हकीम मनमोइन- 
wa राजबैथके पास देखनेको मिली । इसमें उदूके ४० मोखम्मस ( पाँच चरणका छन्द ) दें जो स्तोत्ररूपर्मे विशेष आकर्षक 
हैं। इसको रचनाशैली, झब्दविन्यास, आसादपूर्ण मर्मस्प्षी भावोंकी देखकर सदसा दृदयोद्रेक होने em ओर झान्त . होकर 
पाठ करनेकी प्रबळ इच्छा हो उठती दे । पाठक खयं अनुभव करेंगे । कठिन झम्दोंके भावपूर्ण अर्थ भी दे दिये गये हें । इसके पाठ 
करनेसे कितनी हो बार अभीष्ट फल प्राप्त होते देखा गया है। -अषक ] 


नमस्कार उसको दी जिससे है पैदा खल्कर्मे हर शे । 

AA सितमगारां जो पै दर पै रहे दरप ॥ 

मचा जब 2 ह 

मददकी सब देवता कहने लगे जय जय ॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै ॥ १ ॥ 

तू वेदोमे है विद्या और दानाओमें” दानाई । 

` तनो भन्दोमै ताक्रत है तवानोंमे  तवानाई।॥ 

Ret भक्ति शिवमें शक्ति गोयाओंमें” गोयाई । 

समाई अब्गरज्‌ हर रंगर्मे इर शक्कमें माई ॥ 
नमखस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये ॥२॥ 


हुईं pă m रंगो बूयेगुल दरआई RI 


निगाहेदीदये 
शिनासाईकी ' ताक़त कब किसी महुंमने पाई है ॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये ॥३ ७ 


१ दुनियों । २ पदार्थ । ३ वास्ते । ४ दु्टोके मारने । 


५ निरन्तर । ६ उद्यत । ७ शोर । ८ कृपाका समय । ९ प्रकट | 
१० बुद्धिमान्‌ । ११ पहरूवानों । १२ तन्दुरुस्त । १३ वक्ताओं । 
१४ परिणामतः। १५ मथ। १६ दूसरे प्रकारकी मथ। १७ दिछके 

आँखकी नजर | १८ रोशनी । १९ पहिचान । २० मनुष्य । 
२१ मनुष्य । २२ कृपा । २३ प्रेम । २४ मोती । 
२५७ दर्शनशक्ति । २६ बातचीत । 


mA है तवीअत और तबीअतमें कशिश' होकर | 
कहीं शक्के अता होकर कहीं शङ्के खिदो होकर ॥ 
Reti faa और नीअतमें है दादोदहिशे होकर। 
waa ताब दुरमें' आब बिजलीमें तपिश होकर ॥ 
` नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै ॥ ५ ॥ 
नफ़ीसोमें नफ़ासत है तो मसाम मरगूबी। ` 
झरीफ़ोर्मे mama. और महबूबोमें महबूबी ॥ . 
शजर में ताज़गी गुलमें महक शुळज़ारमें खुबी । 
दिले दरयामें बाङ्के मौर्ज मौजोमें . खुद्दास्दजी :॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै ॥ ६॥ 
नुमायां'° है ज्ञनबर्मे रासमें? ^ काम? नैय्यरमे । 
ज़ोहलमें * जोहरामे* मिरींखमे'* माहेमुनव्यरमे ॥ 
शजरमें शाखमें ya समरमें^ mä बरमें। 
'चमनमें दइतमें कोइसारमे ˆ दीवारमें दरमें॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये ॥ ७॥ 
तुमायां गुछमें गुरूके रंगो बूमें गुल्के र्म हे 
तनेखाकीमे दिलमें जानमें जीमें जिगरमें है ॥ 
निगहमें मरदुमकर्मे” चइ्ममें तारे नज़रमें है । 
कहीं आतिशमॅ* है पिनहां कहीं पैदा शररमें RI 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये ॥ < ॥ 


ad 

१ आकर्षण । २ कष्ट । ३ देन-छेन । ४ चन्र! ५ 
मोती 1 ६ वृक्ष । ७ बाग । ८ रूदर। ५ सौन्दर्य । १° | 
प्रकट | ११५क सितारा 1१२ पक सितारा । १३ सातवां आकाश | 
WA । १५ शनि अइ। १६ शुक्र गह । १७ मङ्ग रह । १८ ` 
प्रकाशमान चन्द्र। १९ फळ २० पत्ते। २१ जङ्गल। २२ पहाड । 
२३ फूरका चेहरा । २४ पुतली। २५ अक्नि। २६ चिनगारी | 
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AA AAA AAA TT क जह क - 
~ 
< - 


संख्या २] Mo शाजिया पे का = 


ooo व्ययकर... 


RE नामुजत्सिम सूरते बू है। 


मुजस्सिमं 
m शहरे दिल मिस्ठे जिगर इमदोशपहलू है॥ 


जमी क्या बल्कि अफ़छाके ज्ञमींपर गुल यह RI 


तुही व्‌ है, तही तू है तुही तू है वही तू है॥ 


अमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै ॥ ३॥ 


Saal मरडुमे fea पिनहाँ मिसाळे नूरे मरदुम हो । . 


कहीं जाहिर कहाँ मज॒फी कहीं पैदा कहीं गुम हो॥ 
' गुबांर मासियत, गर्देखुता' अल्क gaa हो" | 
: हुम्हीं तुम हो तुम्ही दम हो तम्ही तुम हो तुम्ही तुम हो ॥ 
नसखस्ये नसखस्ये नमखस्ये नमखस्ये ` १० ॥ 
यही R मुबारक दीदये अरदुभका तारा है। 
इसीसे .रौशन्‌ ..अफळाके' ' बरींपर यह सितारा है ॥ 


“कहीं पिनहां कहीं हर जुज़ोकुछमें आशिकारा है। 
इरइंक जा अलारज़ रौशन :ये नरे आलम आरा है |: 


ai नमस्तस्यै aali ॥ ३३॥ 


. पनाहेदामने'° “दौळतरमे..गर्दिशसे फ़लक आया। 
: बजोशे ,मादरी मांदरने छ॒त्फ़ उसपर मी फरमाया॥. ` 
: खुंटा क्रेदे अळमसे इस्मे' अक्रद्स लब पै जब छायां। 
ठ महामाया. महामाया महामाया महामाया ॥ 
"नमस्तस्यै नमखस्ये नमखस्ये नमस्तस्यै ॥ १२॥ 
-RR मेहर हों औनेय्यरे'* फैज़ो अता देवी । 
` बिनाये बखशिशो शाहंशहे अरंजो,” समा देवी ॥ 


भददके वक्त मुदिकलमें पुकारा जिसने या देवी । 


` सहादेवी महादेवी महादेवी महादेवी ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमलंस्यै ममंखस्यै॥ १३॥ ` - 


दुरी है किशवरे 'कौनेनकी फ़रमार वा शक्ती । 
'हुह्दी लश्करकुशों दुश्मनङुशो' ` किंशवरकुशा शक्ती 
ज़बांपर है सदाशिव विष्णु जह्मादिकके या शक्ती। 
महाशक्ती महाशक्ती महाशक्ती महाशक्ती | 


१ सशरीर । २ दिव्य प्रकाश । १आकाझोंकी भूमि । 
४ प्रकट । ५ मनुष्य | ६ शुप्त । ७ युप्त। ८ पापोंको MÀ 


za अपराधोंकी धूळ । २० छा सागर। ११ऊंचा आकाझ। १ २ प्रकट । 
: १३ चरणरारण। १४ कृपा । १५ पवित्र नाम । १ ६। पाकी ढाळ! 


१७ दानका सर्व । १८ पृथ्बो । आकाश । १५ समस्त अक्षाण्डका 
गादशाइ। २० विधायक। २१, २२, २३, सेना, शत्रु, AAA 
नाशक | 


सदाशिव इन्द्र सन्कादिक तुम्हे कहते हैं सानी? -॥ 
नावे विष्णु खुद फ़रमाते हैं वक्ते सनाख्वानी। 
महारानी महारानी महारानी महारानी ॥ 
नमसस्यै नमलस्ये नमखस्यै नमलस्ये ॥ १५॥ 
किसी a aa कहा विद्या । 
नामसे हासिल हुईं लाइन्तर्श विद्या ॥. 
मिली मुक्त उसको जो शामोसेहर' कहता रहा विद्या । 
महाविद्या महाविद्या महाविद्या महाविद्या ॥ 
नमस्तस्यै नमखस्यै नमखस्ये नमस्तस्यै ॥ १६॥ 


से कत्रो करम हो चसे बहो" दा काही। 


; अतापाशो'' खतापोशो' जहाँ हाजतरवा काली ॥ 
- उसे कव कालका खटका रहा जिसने कहा काढी । 
महाकांडी महाकाडी महाकाली महाकाली॥ 
E भमखस्ये नमखस्ये नमस्तस्ये ॥ ३७ ॥ 
सरापा रोशनी अवसे” कफ़कसे चाँदने पाई 1. 
a नक्शे पासे नैय्यरे आज़मके ˆ हाय आई I 


waa नमस्तस्ये नमख्रस्यै नमस्तस्ये ॥ १८ N 
बक्का* जाते मुबारकको' फ़क्त है और सब फ़ानी। : 
तुम्हीसे आसमॉपर चेहरये नैय्यर है नूरानी ॥ 
मिटे gaa पुकारे man वक्ते. परेशानी। 
जगतरानी, जगतरानी, जगतरानी, जगतरानी ॥ 

नमलस्ये नमखत्ये नमलस्ये नमखस्यै ॥ १९॥ 

४ तुम हो दिलकी रूहतनकी * जानकी दुर्गा । 
patat हो अजलरें ` वक्ते फिकोबेकसी दुर्गा ॥ 
रहे बेखौफ़ इन्सां d गर निकडे कमी दुर्गा । 
सिरी दुर्गा सिरी दुगा सिरी दुग तिरी दुर्गा ॥ 

नमखस्ये नमखास्ये बमलस्ये नमस्तस्ये ॥ २०॥ 

किक केक मनन त 
— मालिकका माढिक। २ तुलना । ३ अद्वितौय। ४ स्तुति! 
५ सूखं । इ निष्कपट wA 1८ अपरिमित $ सावमातः। 
१७दया झृपासिस्थु1 ११ दया कपा! १२ दयाङ। १३ पापनाशक । 


१४ अमौष्ट फछद। १५ इमेली। १६ प्रकार । १७ चरणचिह। 
१८ दर्श । १५ दःख 1. २० अणामकें समय । २१ अमरत्व । २२ 


अस्तित्व | २३ सर्व । २४ प्रकाशमान | २५ कष्ट । २६ रक्षक । 
२७ आस्मा। २८ सहायक। २९ आदि! ३० दोनता । ३१ ऑड । 
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मै नसस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै ।। २७॥ 
j न फरमाता | ; 
परो क तोजेगी! पाता | A कब्जये ख जसे हरदम घाक «हती है। | 
फळा फळा वो नख्डआसा- कहा जिसने किया दाता। जमीं दिउसे फिदाये नक़श पाये पाक रहती है॥ . 
Sia जगतमाता, जगतमाता, जगतमाता ॥ जेबीने ata कदमकी खाक खती है । 
walai नमस्तस्यै नमस्तस्यै ॥ २१ ॥ दिळेरी और ai YA फितराक रहती है॥ 
मचा जब गुळ हि दसर्ते्ुंमसे तकमीफ पायी है। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमरतस्यै नमस्तस्यै ॥ २८॥ ` 
दोहाई है दोहाई है दोहाई है दोहाई ऐै। ह्याने रूमगह हैं जोइरे तेशे दोदमकाली। . 
महारानीने की इस रंगते जंग आजमाई है। (भयाने रज्मगह हैं कु.स्नर्मे' जाहो हशम काली ॥ 
कि Ria अक्छे रसा चकरमें आई दै॥ दये et हैं दाये अन्दोहो गम काली | 
नमस्तस्यै waa नमस्तस्यै ॥ ३९॥ मुईनो' चारा साजो राफओ जौरो सितम काळी ॥ 
नमस्तस्ये ॥ २९ ॥ 
तो कैसे केसे किस किस सरतोसे कस फरमाया ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै के 
हुये आसार तब ये छबपर हर बशर छाया। सदा बानावरीमें yau है आनवान उनी 
तरहहुमहों तरहृहुमहो तरहहुमहो . महामाया ॥ है नाविके कहकशां कौसे के जद अदना कमां उनको ॥ 
सर नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये ॥२३॥ सिवा” अन्दाजये वक्षो गुमासे मी है झां उनकी | 
लड़ा जब चंडयंड आकर तो केसे शानसे मारा। mA सरसे 'चौखट चूसता है आसमां उनकी ॥ 
मियाने'सेहने मकृतछ खींच खंजर म्यानसे मारा ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै ॥ ३० ॥ 
दिलावर जिस कदर राक्षस ये सबको जानसे मारा। सवारी शेर नरकी भगवतीको दिळ्ले प्यारी है। 
बहुत तीर अफुग्नों को एकदमर्मे बानसे भारा॥ afe जिसके सदके तौसने” वादे बहारी है॥ 


शजवसे waa रक्तवीज इक आनमें मारा । हर इक मजबूरकी मंजूर खातिर पासदारी RI 


मर करम है Re है पासेसखुन है बुर्दबारी है॥ 
मिठाया ओ खौफो खुळळसारा ॥ 
न समखस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ये ॥६१॥ 


करा हिम्मत करा कुदरत करा ताकत करा यारा ॥ जो हैं खाक ऊफ़तादा उनपे चश्मे सरफ़राज़ी है | 


नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै तबीअतर्मे तरहहुम इस्तआनत चारासाज़ी है॥ 
MLA ह ति मिळे देही । सला है ब है मेहरो बा है पाकवती RI 
सदा gak” पुळ बाघे हैं पछमें मेरी देवीने ॥ तहम्मुळ है अता है हिल्म है आजिज़नेवाज़ी 

दिया पानी न पीने aa हिळके देवीने । नसखस्ये नमस्तस्यै नमखस्ये नमस्तस्यै LU 

हहोत लल m a अजे से है परन्दे खातिरे आतिर खता पोधी। 
न, म हे म मच 
कहीं बुर्रिर्श कहीं डरे शमशीर y Sa _ बहे met शधि रो L oa हासिळ हो ga | 
घरला प ख nk ह डग ॥ १ विजय। २ मूठ। ३ अष्टम भाकाशका AAT! ४ दश 


— , आपकी मायाका बक्ष। २ सारे संसारका बाग। ३ माँति। सिंधु | ५ दोनोंके वास्ते। ६ दुःखनाशक । ७ 


(बाण) ॥ 
आकाश। ८ प्रज्यचिह। ९ रणांगणके मध्य। १० वाणवेषकों ,, हु है। ११ उनका पेषवर्य विचार 
११ युडस्थळ । १२ शंका, भय । १३ अन्य धन्य । १४ दुरूहिन । WANI “gi 


१४ 
-मस्तक। १९ चाल | 
» कटे 1१७ काटछाट । १८ ध्यानशक्तिस परे । १२ माथा 
Sot YA घोड़ा । १५ आदि! १६ पाप । १७ छुटकारा । 
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नमस्ये नमखस्ये नमखस्यै नमखस्यै ॥३३॥ 
जो है मशहूर आलमंळामकां वह खाना है उनका | 
ये शमये नैय्यरे आज़म भी इक परवाना है उनका || 
ये महताबे फ़ळक इक मशाळा काशाना है उनका । 
अञ्ञळसे पंजये खुरशीद रौशन झाना है उनका॥ 


_ नससस्यै नमस्तस्यै नमस्ये नमखस्यै॥३४॥ 


' हुदूदे फ़क्को दानिशसे जियादा शाने भादर RI 


अजळसे ' चखें इप्रदुम कुर्सिये ऐवाने मादर है॥ 
ज्ञमी पापोश गदूं तावये फ़रमाने मादर RI 
हुनुस देवता. RA दामाने मादर RI 


नमस्ये नमस्तस्ये AEN REAR ॥३५॥ 


` अज्ञीज्ञे जानदिर मतबूआ खातिर नाम है उनका । 


इरइकपर चष्मे बखशिश है ये फ़रेज़ेआम है उनका ॥ 
जिछाना मारना आराम देना काम है उनका। 
ज़माना सब मुतीओ बन्दये बेदाम है उनका॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नससंस्ये ॥३६॥ 
अगर हो चइमे रहमत, शम खयालो ख्वाब हो जावे । 


हुवावे आव u a ma हो जावे| 


NAY 
Se 
CATS 


मिसाळे mi नैय्यर हल्कये-गरदाब हो जावे | 
हर इक ज्रां क्रीवे मेहरे' आलमताब हो जावे॥ 
नमस्तस्ये नमस्ये नमस्ये नमखस्यै ॥३७ ` 
* इधर भी चष्मे रहमतखेज़का जल्द इक इशारा हो। 
खुळे बस दिळकी आँखें रूपे वहदतका नज़ारा हो | 
नज़रमें जागुज़ी' हरदम जमाळे आरम आरा हो। 
ये R पाक मेरी आँलकी पुतळीका तारा ÙI 
नमस्तस्ये नमखस्ये नमखस्यै नमलस्ये ॥३८॥ 
करे जो पाठ बहरे ग़मसे बेड़ा पार हो जावे। 
बसिदूक्रे दिल पढ़े बेकार गर बाकार हो जावे॥ _ 
ज्ञरो ज्ञोरो ज़र्मी हासिळ हो क्रिस्मत यार हो जावे । 
` ये मिसरक्ष पढ्ते-पढ्ते मुनशमो ज़रदार हो जावे॥ 
नमस्तस्ये नमखस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये ॥३९॥ 


पढ़े जो शक्तिचालीसी रुखे मतलब नज़र आये । 
फळे फूळे निहाळे ai समर आये ॥ 
ये छवाहिश 'शंकरदयाल' की है मक्ति उसको मिल जाये । 
बहम हो नक्षद फ़रहत ळबपे यह मिसरअ वो जब छाये ॥ 
नमखस्ये mai नमखस्ये नमखस्ये ॥४०॥ 


v, 


SHI 9810001 WAHWARADHYA 
JINANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


LIBRARY 
Jengamawadi Math, Marenezi 


Aca NO, savzuner 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जगजननो जय !: जय ! (मां! जगजननो जय! जय !! ) 
भयद्वारिणि, भवतारिणि, भवमामिनि जय! जय ll जग ० 
त हो सत-चितसुखमय शुद्ध अद्धरूपा । 
सत्य सनातन सुन्दर परशिव सुर-भूपा ॥ १॥ जगजननी० 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी । 
अमल अनन्त अगोचर अज आनेंदराशी ॥ २ ॥ जग० 
अविकारी, अघहारो, अकल, कलाधारी । 
कर्ता विधि, भर्ता इरि, इर सँहारकारी ॥ ३॥ जग० 
तू विधिवधू, रमा, तू उमा, महामाया । 
मूलप्रकृति विद्या तू, तू जननी, जाया ॥ ४॥ जग 
शाम, कृष्ण तू, सीता, बजरानो राधा। 
तू. वाब्छाकल्पहुम, हारिणि सब बाथा ॥ ५ ॥ जग? 
` दक्ष विद्या, नव दुर्गा, नाना TRT । 
अष्टमाठका, योगिनि, नव नव रूप घरा ॥ ६॥ जग० 
तू परघामनिवासिनि, महातिलासिनि त्‌ । 
` तु ही स्मशानबिद्वारिणि, ताण्डव-लासिनि तू ॥ ७॥ जग० 
युर-ञ्चनि-मोदनि सौम्या तू शोभाऽधारा । 
बिवसन विकट्सरूपा, प्रलयमयी धारा ॥ ८ ॥ जग० 
तू हो praen, e करनी! 
रत्रविभूपित तू हो, तू अ ॥ ९ ॥ जग० 
सूलाधारनिवासिनी, इह-पर-सिद्धिप्रदे । 
कमला तु वरदे ॥१०॥ जग० 
ही नित्य अभेदमयी। 
- विमठे ! वेदत्रयी ॥११॥ जग“ 
मां ! विपत-जाल घेरे I 
प्र बालक तेरे ॥१२॥ जग० 
! दयादष्टि कोजे । 
करुणा कर करुणामयि ! चरण-शरण दीजे ॥१३॥ जग° 
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